


5 


बह्मएत्रशाङ्रमाष्यथ्‌ 
श्रीमदद्वेतानन्दस्वामिपादेर्विरचितेन 


ब्ह्मविद्याभरणेन 


पंबङितिम्‌ 


न्यायवेदान्तविश्ारदेः 
पे प्‌, यार्‌. ङष्णसूतिशाखिभिः त 
विरचितया ठुटिष्पण्या समन्वितं धषपादितं च 








[ ९, पूरैमाड वीथी मदरासु-६००००४ | 
प्रकाशितम्‌ 
१९७६ 













89078 917 980027808 18 8 7276 40९81४८ 
01 100157€058718 07 1176 6000161॥€ पणव 
3{270010& 0 40४81४8 21110500. 1४ 13 0 
40 981{808०0४ 58785 211, 8 01861016 01 2 028- 
08708 387858४1, 80 40४81४0 01 &76€2६ 7€एप।€ 
8०0 {76 8 प0०7 ० २8108778. 0028. 8 60006€णभाङ 
00 06 ऽप 372570$8 € 11४६6 10 ५06 
806020820215106072 (110 पण्डषश) 10 ६०८ 
 दड्का (प्ण. 066 2768 ६० 5600015 गं 
40981८2 21105070 76760 ६0 85 {१6 2514004 
56007 82०0 {06 12272214 5८71001, ०2566 07 ४० 
 5€{§ 01 0060 {27168 00 -४76€ 53780 फ3ऽपध् 2 
3 8083098 07 401 5871878. 10656 ६० 5670018 
 2€776567४ 0106ा€०६ 88665 9 ध[1€ गाह्ा०2}, 
60110716 1४5 1ण5् €. 


~ 1० 81780708 910980027808, 176 = वप्ध्ाणा 


` 01116 010०६ "06 514004४ 5८100०0, 80010६5 
 #0€ शल्क 9 € एकाछ्‌ ७८000 19 50006 
 एश्८णा्ऽ, 106 कण] 7025 06 6210 10 € 29 
। 8४ 2६ 8 50016515 01 १6 १००. {1 0€ा6 € 
` 81003 20६6 णग 162६0768 600806०६ "06 
2106 21 "€ शण, 106 ९001६ 002 06 5810 ६0 
 ०€ 8 €07076€0ताप् ० 49 21४6 ००९८६०९8 60 
6060010 € 400 97$28 31185109 200 115 
त0€भ्ना०70€०1§ 8 106 12०05 ०9 ४06 €०ण०त6ा§ 
0 7९९ 87 8 पभ क10 08706 वधल 710. 


, = 06 76560 18 82 €112 05196 16 60107 
ऋ1४0 16 01107086 5766181 6868 : 
10 8001४00 ६० ०6 {€४ 1४ 60०६०103 


(8) 706 8781702 ऽप 2 82.571 $2 27 911 
9201६873 210 110 16 ऽप 83 


(0) 8. 0681169 78016 2 6०४९०६8 
(००००८ © 046४८ 280 2 


[55/९2 &%॥ {00 01411९5 1 
एग, 1. (ण्त्‌) 2२8. 100/- 
०€1&० 20 $ (8. 7001127) 


(10 प्रि, (112०) २8. 100/> 
०1४ 20 $ (८.8, 0 गा>४) 


जा 9 क = 





५ 
। # 

6 
२ 1 
५.) | 


# 41.111 १ 
| 





९81२4 1145074 - 52१५4 -ए 25 ९4 


१ तए (छण ^ रश 


एा२ ५4 शा) ९8८ ^1२^्‌॥ 


0 
51र11470--^09^¶ 6 प ^ 9704-5 ५20९2704 
[ 0740९ ¢ -- 5475 7 & 417 ] 
णप 
6०062] 21€{86€ 1 
01, €. 2. ९२446941 ^^ 
.९..0)1 
एा€स६० ४ ०६८ 0४ 
प. १२4(जपाप्ि^ ^ ^^ 
&्ट 
९474415 ४. 814 पण वश 54 अग्ष 
01८ पण) (71100891 ए 
९४. ऽ. २. एश चषा 34दि 


९८०68507, 9870811६ ८१८९९ 10० 306५16४, 1186083, 





एपण50€6 एर 


1. ४. "8" परप 41४4६, 
७ ९९7८121%# 


प्ट 54.118 ष्या ८006470 ऽता, ^ 0९49 
14, 26.87 71474 77, 71 शा.4.2 07४, 114. 45-600004 
1976 


प्रथम सस्करणम्‌ १९७६ 
015६ 26107 19१6 


@ 706 5205} 0५३०४ 50०6९५४ (1२€६०.) 18072.5-600 004 


एणण1580€त ऋध € 20 9 
707. 7२81270 [ल 17७ & ०४ [0णठाऽ. 


नः व ~ 
0185-600 001 


ए171{60 ३६ २8109971 ८7655 2/1 


 ब्रहमतरशा्करमाष्यम्‌ 


श्रीमदद्धेतानन्दस्वामिपादैर्विरचितेन 


ब्रह्मविदययाभरणन 


सवरितिम्‌ 


न्यायवेदान्तविशारदैः 
प° एस्‌ आर्‌. छष्णमूतिशाच्िभिः 
विरचितया रघुटिप्पण्या समन्वितं संपादितं च 





मद्रपुरीसस्छृतवियासमितिसचिवेः 
रि. वि. विन्वनाथार्यैः 
[ १४, पूर्वमाड वीथौ मदरास्‌-& ०००० |] 


प्रकाशितम्‌ 
१९.६६ 


0€1621&6 0 1115 11911085 


«120269८1 511 12741256 {९1121€160172 ॐ 2-25\//211 51102621 


0००१7५१8 


(€०€ा81 एा&&८€ 0४ 
98611190४087023 77, ©. 2. ९9085020 ङ्भ 








-- 1 - ५ 
एि्धध््णिश् ०6 एष 1 प. २81०2८08 ङ्भ -- 11- भ 
४1100802 एड 
९०० भा द 252808२ ४. ऽप्रण20080$2 98301 - 1 - शा 
ए्वप्णात्ठ एष ४०6 काध्म -- 1~ ॐ 

9 

०1. 1 - 22१६ ॥ 
8716 ° ००४९०४8 ०9 ४0€ (दग्ध -- 1 ~ 32 
16५४ - -- 1 - 264 
172४8 -- 1- 6 
4 00161208 -- ~ 8 

01. । - ०21४ ॥ 
९01 ° €००६८०४७ ०91 ५०€ (€ -- 1 - 105 
{€४५ - -- 1 - 581 
११.१५) 





०८21२41. २९८८५८४६ 


1086 590७४ ८त१६८३६० §ऽ0०6१९६६४ 15 ००€ 9{ ६1 12.८5४ €०1§ 
7186 0 10४9€ा5 01 587191४ 19 1124725 10 601९61६ 12 €05107 ० 
11010210 01 ऽ871]द्य 1४ ® 016}1 15 17०1061६ 10 € 6017660६ 5९८६८०5 
017 15 3्रपत16€5 109 015 87६ 9 ४06 (0४, ००६1१06 १2१6170 (२.६ 
5०४६१ 17612 1125 € & 5008701 ° "015 12०९ ०&& 10 {1€ 88 
2700165४ 81] {71056 %}10 ए7126 101€्‌]€6४णडा §ध्फण]2ध0प 2पत 5 71(णभ्‌ 
18172107. {106 506९६ 25 3127160 1४0 ६०€ 01655195 9 8. घ. 
51 1127072 5€118८€7५72 587352४, 32801872603792 0{ ८ 21601 
{६827028 1६0४1 २८९६2, 01 ६€ 06625107 9 ४९ ७णृदहण [ पणा12€ 01 15 
26668810 ६० ६४€ 2€€६११६. {1 8८ 72 ६0€ 1683576 ३० ए1\11€&€ 
2 0€19& €0०7€८॥९त {£ 1८3 1013086 €76६ {707 ६०6 10660६07. 


195६६ ग ४#€ ९10ि€पा॥१ ६३ ग ४06 ए6€8€प६ अ†प९पठप 3171 ध0€ 
718 685६5 १९०2००10 ६०९ 0610 89१ ए270138€ ०91 16 00118010. 
700915६5, ५४८ 08 83४ ६113६ पप्रा 0€ 5007६ ए€710 9 छण 
€15606९, € 12 € 70206 {71 $ 5६६2४ 7087658, 21४11071 1४ 18 7101 
87668618, 109 2२९६४९1, 71627 0284789, € {26 8. 1876 2782 01 1209 
(ए01€ा€ छपा 0पाात1०९§ 8.76 60010 ०० 8०६ 8 920571४ ३.0४8.76६ 5६००४ 
66076 15 {प्०८४००1०६. ५५€ 8 € ए8€€0 60०0८८2 प्0& 17 ४१810108 
१0०९ २2००११४७ 811684४ ०३11069 19 076 98572. ४० 0€6601०€ €4"17€व 
17 2.10६0€7 3285६72. € ०>.५€ 5६2८६८6५ > {€ फ 7€868767 7016615 8० 
"01168४0 560€ ०65 : 2 01८07 2106८ ० ‰ ९744 7४४०४४९, & ४८ 
017०2८८ 5 1157४ 72104100" 200 2 016/102127/# 2/ = 21461112 0165. 
& ००६०९ पाला ४ ६०६ 9 0णाऽ 15 ६€ ०००६ ०1 7८ 7८4८049९ 
5 2714207८. {1015 82.71 ६06 @01107422116८ 2 ८९76 (0९2४.2८0223, 1 8) 
०2109 € 276 2016 ६० 7616856 ६० ४०€ एण्णाा€ ००. 


{€ ०81०४९० 8०९€ 2० 70700100 9 980311४ 5{प्त ङु 17 ५०6 
` 56110015 {866 ६५० ५106४1४6 ६०१४४, ००९ 56070198 {0 ५7€ 120८8९6 
{9्0पा2€ ° ४0€ @0श्लाणपफ€ण४ 1670 15 €््नालधड्‌ पण ४०णा8०16 ४0 
59081611 2०१ 56607], ४€ 186६ 1 19०९१ 0९४70003 91 02०६ 
1४5 16877178 €28़ 2०५ ए0एणाड्. 106 5066६ ०03४ ५६॥] 60068 ए 26 
1॥8€]{ 19 1210६ 30076556 1४5 ६0 ४०6 18 दला एषण 8० ठह 
०४४ ५€8€ 000६8 1४४0 एष 2016 2० € ६16०८८0 56701978, 
९. 9. २21112500702. 5881621 2० ए. ए. २8709. ४78 2 }8 09 
ए€10217 ° ६०८ §0लंलङ्न, 1 ०0५६४ 2150 €श्ध€85 0 80016618 00 97 ५06 
86५1668 2670676 ४० ४6 506 ण$ 07, ४, 8380820 700 088 





न £ 41. ८८८०८4८४ 


{056 5705161४ & ११५६६1० 5066६ 18 0०€ 9 ५९€ 18.६६5 €&{10715. 
7186 9 10875 97 528091४ 10 1124785 ६0 ©0द्लाह € ल€ा050 ० 
€1170102 ६107 ०1 ऽ2051द्ा 1४ 016 15 1717016४ 19 ६7€ 0106€7€४६ ऽ६८८०5. 
०7 115 5८1९७ 19 ६115 87६ ग € (नण्णधष, ००१८1 6१९०61०६ {8.४ 
90०४६ 1618 285 € & 5४7008701त ग ध0§ 18.0६ प९.&& 10 {€ 88 
20107185 81] ६0356 110 126 1०१61166 1 ऽघधफप18४00 2.०9 5ा71प्णभ 
1057172107. {106 590616५ 25 3187४60 1४0 ६०6 0165851085 ° प. प. 
571 @&204725€1087672 52725४2४, 32037868 92 0 ८86 
९३18 {६0४1 256४028, ० ६७& ०668810 9 ६४९ ७गवहण -[ पणा€€ ०1 018 
26668510 ६० ॥9€ 2€€६१३* { ०2४९८ 98. ६०€ 16856 2०त 71५11666 
2 8819& €07०€6४७्‌ 1! 1४3 प्18०8&€7०6०६ {7070 ६०6 1०660६०0. 


199४६ ग € 610ि€पा५ ६३ ° ५०6 76860४६ 61 प्&ध्०ए०. 8० ६6 
11819 ८8३6७ ५€०870118 ६०७ 010 2०१ ए&प्प्ा12&€ 91 ४16 00118010 - 
700915६5, € 708 833६ ६73६ तप्र 06 5007६ ए€10 9 ण्ण 
€156068, € 26 70806 {171 5४६8०१४ 0707658, 21४100६1 1४ 13 7०४ 
57668618 7. 10 ८९४१९४१, 7687 12078.5, € 08४6 2 18786 8782 01 13०0 
166 ०7 एणात10&5 276 60010 प 2०१ 8 58.98 दा1४ 2.6४2.066 5६८०४ 
€60६76 15 {प्101६. ५€ 026 0860 €00द्€्ा ध्र 2 ०६ 10 ४210108 
१००& ८९४०५४७ 21768. १८211060 1० ००6 92872. 0 ०66०096 € ०1066 
1 210६्लाः 8925४72. ५५6 ०2.४९ 5127६60 8 {€ 7€8687670 70] €6॥5 2706 
९116810 566८065 : 8 01607 2706८ ० ८०० ९72४ ०८१४९ऽ, 2 (४८४ 
010042८ 52228१४४ = 72100101" 200 > 20110212 2 = 214८17190185. 
4००६४८६ पातैला+8त०& ° 0णाऽ 18 € 000६ ०0 70८ 724८0278 
७ 4172527८. {015 2० ६06 (01160722116८ 2 ९78 (22॥2८.2८४225, 1 8 
1081220 $ € 876 2916 ४० 7616256 ६० ४०€ एपण16 ०0 फ. 


{06 8४1०६८० ३०९6 2००१ 7000६07 2 38.01४ ऽ६पतङ़ 17 ध०€ 
80100015 {266 ४० 10061४68 ६०५8४, 0०6 §६€०0701०& {17070 {€ 1308८8६6 
{7186 9 ४16 @०ज्ण०6प४ फालो 18 €स्ाालधङ्‌ पण र्पाः2०16 ४0 
828]६71६ 8०१ ऽ€6०००] ४, ४४०6 186६ 0 {पएा००९१ ०९६६१०08 07 ए8ह्य०६ 
1४5 1627178 €88$ 2० ए0एप्ाश्. 106 §0नंलाङ्ग 0३४ ९11 600&8॥ए६6 
15611 1 1891६ 20076556 1४87 ६० 06 1लः ए०ण€ फ ६०० ०0४9४ 
०४ 10€8€ 00६5 1४६८० एष्‌ 2716 2०१ ९९०५६९१ तनभ, 
६. 9. ‰९र₹211125प00792 98971६21 8०१ ए ए. २8708 87002 1२918 09 
60417 ° १0०९ 50न लङ, 1 05४ 8180 €द्रए6€88 0 20076613000 01 ४०6 
8९४1668 26००6९6 ६० ४0© 50८ एङ 07, ४५ 1२8608४0 फा0 088 


1 


९6८० 10 €€०€ा2] 6027166 9 ४0686 ०१ 0ना 76862767 70] €6४§ 2० 
एए०16० ६००३ 9 ४16 ऽ0नन$. 02६ 76 200 0४0ला§ 086 0660 
0०1०8 19 "13 2६ 9 € (णप, 10 ४06 105६ ग 211 501४8 [9/1 
01006णाप्€ञ, पऽ €१०7६८ ४०€ 878०० ग 920४515 211 0र्ध 
{€ €0प्णधप, 


0686 20 ०४117 76562.86}0 7016८४5 8०0 ४16 {९ब्लणाणह शा] 01 ४76 
306लौ़् 08४€ 066. ए९८शंशं०६ 85815४89०66 {7000 ४06 € ०781 582051४ 
5087 100 06567९65 81} [78156 0 1४5 शर्ण ४७ ॥० गलााश्णणा ४६६९ प 
€ 60णण् न 587131४, ५०९ €त70€[ए६ 91 1001879 (€षणाध्पा€. 


¶ 731 211 5०66658 ६० ऽप ¶. ४. ४158०202 रवा, ऽद्ल6भाङ् 
ण € 50ललौष्न, 00 35 667 एपाकाणह ए ४06 1680८९5 ० ५6 
506१6६५ 8० 70236108 1४5 2097785 50 611. 1 877 ०४६८८ ऽप7€ ४०६६ १06 
5870817 06209 50न ल॑ 11 €76 100६ €00&ा&€ 25 80 861४९ 
2092०66 @€४€ ० 2 एणर्ला अ ४१6 07 5809161४ 10 ६१6 ऽ०ण. 


©. 2. ९२41045४ ^ षा र, 
1 %7/, 74965 (2 04१4८7-72 7९57९04, {0८ 5058721 
7 2011000 6 ०५८14/, 24/25.) 


2९24108४ न 


€ 2740014 ‰ ४द4/42047200 410 15 29 1006706006६ 60060 भा 
00 ऽ} 5271278*5 81281192. 0 € 87811725प् 25. 1४ 18 0 > €0पा- 
ए8.78पश्लाङ 126 8प््०ाः 87 40९०1८९202702 5702101. एए 1४ 0885 
8616९ ॥116 818०5 ° 2 (8597८, ४६०६ 1€६270€0 85 ०€४ ४० 10- 
00६2066 01 {0 ५०6 80608 2011६2- 19872812. 20 ४16 812708४1, ५0€ 
७1058 0 420त2&777 2० € 8६०8072018, 2.06 88 100186058016 
0 {16 5६०€०४ ०1 481४8. {716 0876 ६९४, 100४ ४०€ 5 11द/ढ 
2025144 85 0811506 ०९०1 €&४६़ $€275 2९0 2० 128 0660 
100& छप ° ०४. 49 (0€ा€ ३5 2. {61४ ०६६ 0 20 2064०९६९ 
601४100 ° ६118 णण) € ऽ0नलङग अ72086 {07 1४8 60117 ०४ ४ 
1517६ णा5०€6 860 गृध, 8720788071 आ परश. २. 7150090 प्ण 
52511681, {€ 16 70165807 ०7 ४९028, 78785 520911४ (०0116६6 
8&०५ 20 7 7068807 10 60876 ° ५6 5870811४ 20८९६०० 90०66४5 
0180€ाः ६६2८0172 10 602०६४2 2० कप $2$8. 7६ 28 ए०80100पञञ् 
०९66166 ४१३६ {€ णग] 51001 € &०६ 7€80 $ 10 ध 06 ० ०€ 00666 
25 8 51४९०16 60०0६पएपध्लण ए ४०6 §0न€४ङग ६० ४४०€ €०फणाणलफ ग रप०ा 
01 ४०€ 5812701150€1६870 ° प. प. ऽ €87672.561&118760073. 9272532४ 
57108080 ७77 528718878608.7$2 9 16 206 270810४ ८९78. 
४० 10856 1709]172100. 26 ऽए ६7€ 506९६ ०६8 1४8 0प्००8- 
10, 2० 110 25 €009८९त ६० \81६€ > &7260प§ 10६६768 10 1४5 
77067655 2 छा. एए ४16 €दध्श्ताण्ाद 0106€णाप्€5 ४02 २६600 
0०६116९ ६०० 0€56 ०३४७ 8० € &€६६४ एणा ग ४€ रणए, 
01611 15 €१€८६६त 0 प्रण ६० ६० श्णप्€§ णन 200 1400 
8868, 1296 0१९18 $€ 76 €रद्€प ९0 21 € 770166४. 


16 775 शणपफा€ 2 176 कणा]६ (0 प ४०6 70016 ° ४€ 
0751 ^ 2४2. 0 € 87217128 प्785 82 ४06 60070670 197165 13 
70 0€1०& 716९ ; "€ 768६ 9 {€ शा 11) ०6 (०णर€€॥ एग € 
४6 € 2 [प०€ 19747. 


1४ € गङ्ग 9 44४३१६४ 300 गभनञए (88 19 ४0०१ ० ०४ 
5610018) €$ 266 ४28 ©00६1एप४€ ६० (76 व॒ण्लत&प्०ण 2०० 76508६65 
716०४ 07 {€ 276 10688 17 १€ 1४४ ° 6€्6प४०ण ४0 (प्ध्लऽ 
०7 0 कां 0० 2० ०0 प्प्०ण४* = &9 € कड ा€ ० ४8 
23 06 €ला€&€066 ° ४€ 23042048 20 #06 2472082 86100185 
11100, फ1116 8387९०६ = ०0 1१€ 08107 ००८४०९७, € णि 30706 
2.712.105 10 106 €ड{€०१९१ अएा८कधठण ग १6०८४०७३ 08560 00 


र 


71 58718183 €>‰{051107 10 15 5745042. = 19€ 2740714 1८24)2- 
९1042127 &€ा167811४ 9110%5ऽ ४716 5114017 56०04, एए६ 1४ 15 $ "0 
7068705 १६५ 60४ 0 11. ##1116 धा ङ1ह ६0 €0६९४ 8 5 $0106513, 118 
ए10 61021 2171 15 १० 0117 ०८६ आ 5871६2818..8 ४1९6 [017६ 85 01€ 8] 2.5 
70581016. 800 1४ 0110 क5 11670€श्दा 8 प 0ा1॥ए 15 10 1४5 ९1९ छ ८103651 ६० 
१४ 00 827 ?8६८णाड (006; 870 10 ००1०६ ६०18, 1४ गीला ६81९8 8 
1०0€८०0९०६४ 11०९. (566 ४1€ 2.त1॥0§ 20168 07 एए. 6 209 140). 
49 १17 {1€ 52706 0०91९6४, € 8८६07 08165 €0ए10पऽ ए56€ ० छल 
5120087 ए0ा]६9, 50८ 25 अ 4700892 13018718 ४,4१.८ 
९4057402, €{6. । 


¶ 06 ००1६ 15 ६5 10 €.€ 8 6070€०01ए ° 60०21४8 1{€26)017&. 
1६ 15 1४१60 109 2 1पलत एण भाप्ञणर्ट 511९. (उदाना 1€ शपा 
0065 70४ 70600 ए 71276 ६06 शप्प्ाछााधफ कजा 06 15 5€0€6६10& ग 
711४1०2. 1115, 25 %€]] 88 {€ लशा ०1 € ॐ प्॥जा 376 ६€ 
76609 01८6 78॥पा€ 01 (€ ऽप०}€९६॥, 72.168 €]1प५1५8 07 100150€785801९. 
115 15 ०००€ 80178701 19 "7€ 2010178 41102217. 1६ 15 ०८ 01086 
07 01056, 0४ 0711085 0 प ४06 &0००९८्ण०् {76205 9 2 601 01168६64 
2780 €०६, &1%68 6 रि €०668 10 6 शण 0ा11168 00 ६16 दपण 
0065 ००६ 7060107 9 876, 01(€० §प्र07010६& प प्ल ५165 श्ल 
6०६९०1४; 8०१ भ०४§ 0४४ 1 7€६87त ६० €श्ला ए ६०€ ०० 106 91€ फ 
० ला ६८७ ग &0९९1४8 876 7४९५. 1६ एए०शंत९७ ६०९८९६८ €दएा2०९- 
{1005 01 {€ पि $2 200 1117027058 7165 61४6 ४४ उ०0 0०318115 5 
8० ९175 ४०6 76€8वला ६० &€&॥ 15 ०८71085 1 1011019६ (7€ वपल 
@055-07€ ¢ 47४4-6 2850 8.2 52220412. 106 {1 {08221 ६171ए8 
&7€2 ४1 2005 १० 16 ९३1४6 1 76 छार, 220 716 60106 (०रप्रगि ऽ ४० 
€ 716765४ 5६808708 07 56001957). 


00६7 0101 8 96६1090 01 {76 शण (प {ला 7715 0 1628६६0) 60पात 
€ 70४९४ ०८६ 19 ६०९, 1४ 7708 € 61810066 (0 (€ €5€ा0 106 1687 
2 १४, 5€8110& 28 1४ ०0०68 फा (76 (द ८5-577 070 07 € 
27145794. 06 ०९९ 09602826 € वए0 12८०688 
00168०६ ऽप८) 8 फा] {0 ॥1€ &768 986 01 87611, {€ / 2४०2१०८४ 
110 085 {7651060 1४7 प्त 015४0610 {07 = प€्शाङ्ग 8€ण्€ण॥र $€278 
शा †1© ८906001 ए९6४08 91 97 9201६872 20 ०९60 2 06860 10 ४16 
77111005 00 $€ {णः € 11४.  2681128४00 9 "€ धप 0 
^ 02118 13 0६ 2. 708 ला 9 फल € 10प्ला्लणडा (०णणातप्०ण एण ग 
{70700126 €अएला€०८६९, 25 5801६878 11705611 028 0०1०१60 छण. 118 
77001 15 "116 11 11%€0 1० 26601206 1४9 ६2६ 76811236. 1६ 13 (16 
शग 9 ४76 [पकाय अएा४णमा {78010 ५१8५ 0० 26 085 0660 फ1{00प 


ज 


5000 11906 €लिश्ऽ ६० 5्र€0६धील€ त्०परोत४०० 2० गध भध, 
४४९, ४06 600६600 8165 ग प्र75 पत्र गा17658, 2.98 €१९ा ए 7688017 ६0 
6009106 ०पाऽ6्‌ १९8 प्लु 0165६ 10 018 7657€6४. 


/ ^ > ~~ 
~“ 


( ति. ७९४०९६४० ) 
1९570९04, 


( 98.7081६71४ 06810 506४१ ) 


402.002-1/126128. 07171103, 
2617 7९77274 1976. 


च 
क 





| श्रीगुरुभ्यो नम्‌; 
विज्ञापना 


ॐ नमो गणेशाय 


मद्रपुरीयसंस्कृतविचासमितिः, भरकार्य नैकान्‌ न्यायव्याकरणकाग्यादीन्‌ 
निबन्धान्‌, संप्रति वेदान्तदक्षने ब्युषित्ुभिः व्युत्पन्ैरध्यापकैश्च अवदय 
परिशीकनीयं शाङ्करभगवत्पादीयत्रह्मसूत्रमाप्यन्याख्यानमन्वथं ब्रह्मविद्यामरण माष्येण 
सहितं टिप्पणादिभिः परिष्करत प्रकार्य वेदान्तदशेनरपिकानां सस्ृतप्रणयिनां 
केरकमल्योः सप्रमोद मरसुपदहारीकरोति । 


ब्रह्मसूत्रमाप्यस्य पश्चपादिका-विवरण - तच्वदीपनादिका व्याख्योपव्याख्या- 
श्रेणी वतते, यामाचक्षते विवरणप्रसानमिति 1 अपरा च मामती-कस्पतरुपरिमला- 
दिका श्रेणी समसि, यां सगिरन्ते मामतीप्रस्थानमिति । अन्येश्च पूर्वाचार्यैः 
स्वातन्व्येग रचितानि, रलप्रभा-न्यायनिणैय-भाष्यभावप्रकारिका-प्रकटाथविवरण- 
ब्रह्मविद्याभरणादीनि व्याख्यानानि माष्यमुपच्हयन्ति । विवरणप्रस्थानानुसारिणां रल- 
प्रभातां श्रीरामानन्दस्वामिपादानां अन्तेवासिनः चोरुमण्डल्क्ृताधिवासाः श्रीमद्‌- 
द्रेतानन्दस्वामिपादाः, तत्द्रेदान्तम्न्थकुसुमेभ्यः समाह्छ्य रसान्‌ माध्वीकमय ब्रह्म- 
विद्यामरण रचयामाघुः । विवरणप्रथनानुयायिनः पूर्वाचार्याः, सर्वानपि वेदान्त- 
शास्त्रार्थान्‌ भाष्यवाक्येषु अत्यन्त निगरूढान्‌. विवृण्वन्तो भाष्य व्याचक्षते । म्य 
वाक्यानां स्वारसिकतया प्रतीयमानानर्थान्‌ विबृणोति भामतीप्रथानम्‌ | द्योः 
प्रानयोखान्तयखेमस्यमसि । परिान्तप्रन्थोक्ताथ सनिष्कषं मङ्गयन्तरेण निख्प- 
यन्तो माष्ये व्याचक्षते ब्रह्मवि्याभरणकाराः । नैते एकान्तेन मामतीप्रसान विवरण- 
प्रानं वा अनुसरन्ति । कचित्‌ विवरणप्रसथानाभिमतं सिद्धान्तमुपोद्ख्यन्ति । 
अपरत्र मतद्भयमपि निरूपयन्ति । स्वतन्त्रप्रज्ञाः यथोचित व्याचक्षते । 


स्वतन्त्रप्रज्ञतां किशिदिव चिन्तयामः 


वेदानुवचनादीनां विविदिषायायुपयोगः इति मामतीप्रस्थानम्‌ । इष्यमाणे 
वेदने विनियोगः इति विवरणप्रस्थानम्‌ । तत्र विविदिषाथत्वं रोचयन्ते । “ अत एव 
चामीन्धनायनपेक्षा " (ब्र. सू. 8-4-25) इति सून्नव्याख्याने, विया मोक्षे जननीये 
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कमेणासुपयोगो नास्तीति प्रतिपादयितुं, विविदिषाथतवं तेषां व्यवस्थाप्यते | ठत्र 
‹ तमेतं वेदायुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन › इति वाक्ये / यजेत 
स्वगकामः › इ्यत्रेव इच्छेष्यमाणसममिग्याहारे इष्यमाणस्येव भाग्यता इति न्यायः 
न भ्रवतते इति सोपपत्ति निरूप्यते । “ सर्वपिक्षा च यज्ञादिश्चतेरधवत्‌ › (ज. सू. 
8 ~ 4~ 26 ) इत्यधिकरणे वेदनाथत्वमाक्षिप्य विविदिषाथता निर्धारिता । ' न विवि- 
दिषोदेरोन कमविधाने काचिदनुपपत्तिरिति सिद्धम्‌ इद्युपसंहरन्ति ते । 


ब्रह्मापरोक्षज्ञानं न शन्दाजायते, किन्तु मनसेवेति वाचस्पतिमिश्राणां प्च 
शाब्दापरोक्षवाददूषणजातकथनपूवकं निरूप्य, समनन्तरं ‹ विवरणानुयायिनस्तु न 
शाब्दापरोक्षनिराकरण संमन्यन्ते › इत्यादिना दृषणान्युद्धत्य शाब्दापरोक्षसिद्धान्त 
स्थापितः स्वतन्त्रप्रज्ञः स्वामिपादेः । 

जिज्ञासासूत्रे कतव्येति पदाघ्याहारं सनः विचरे लक्षणां चानादत्य, 
भामतीरीव्या, जिज्ञासा भवतीति सूत्रस्य श्रोतोऽ्थः वेदान्तवाक्यानि विंचारयेदिति 
आर्थिकाथः इति निरूपयन्ति । ““ ततश्वाय सूत्रार्थः, साधनचतुष्टयसषपत््यनन्तरं 
तद्धेतुका जिज्ञासा भवतीति ' इति ब्रह्मविद्याभरणम्‌ । 

आद कोऽयमध्यापसो नाम › इति भाप्यं भामतीमनुपध्य सत्छ्यातिवादिनः 
अध्यासाक्षेपपरतया व्याचक्षते । वह्नि अध्यासमाष्यवाक्यानिं मामतीसरण्या 
विवृणन्ति । 

^“ युष्मद स्मसप्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोः तमःप्रकाशावषिरुद्धस्वमावयो 
रितिरेतरभावानुपपत्तौ धिद्धायां तद्धर्माणातपि सुतरामितरेतरभावानुपपत्िः इस्यत 
सस्मसप्रत्ययगोचरे विपयिणि चिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां 
चाभ्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम्‌ ¦ ' इत्यध्यासाक्षेपभाष्यम्‌ । 


अत्र मात्मानासनोः तादास्म्यप्रतीतेरनुपपत्तिः इतरेतरभावायुपपत्तिपदेनोक्ता, 
“ अतः › इत्यादिना “ अध्यासो मिथ्या › इत्यन्तेन मन्थेन तादृशाध्यापाभावः साध्यते, 
इति साध्यदहेत्वोरमेदः - इति रशाङ्गा जायते । तदपाकरणाय, अध्यासानुपपत्तिः- 
विवे$न्ञानेनाध्यासस्योतपच्यनहैत्व हेतुः, अध्यासामावः साष्यः-इति मेदं निरूपयन्ति- 
आमतीप्रसथानाुयायिनः। स्वतन्त्रप्रज्ञास्स्वेते, इतरेतरभावानुपपत्तिपदेन अहं मनुष्यः, 
स्थूरः” इत्यादेः देहालेक्याध्यासस्य असेभवामिधानम्‌ , अतः › इत्यादिना च “अं 
करोमि, सज्ञे" इत्यादेरध्यासस्यासम्भवोक्तिः इति स्वरसतः भाष्यं म्याचक्षते । 
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तदु क्तम्‌-“ इतरेतरमावानुपपत्तो सिद्धायां-तादार्म्यप्रतीत्यनुपपत्तौ सिद्धायाम्‌ । 
पव च यत्‌ सिद्धान्तिनोच्यते, शरीरारमाभेदभ्रमवत्‌ कर्नाामेदभमोऽपि सेमवतीति, 
तन्निरस्तम्‌, ममेदशरीरमित्यादिमेदमरहे जाग्रति शरीरात्मनोरभेदभ्रम एव न्‌ 
पतभवति । ' इति । 


एवे, तथापीत्यादिकस्य लोकन्यवहारः इत्यन्तस्य अध्यासाक्षेपसमाधान- 
भाष्यस्य मामतीप्रदर्दितरीत्या योजनावाक्य प्रदद्यार्थो वर्णितः । तदुक्तम्‌-^सत्या- 
नृते मिथुनीक्कत्य अत्यन्तविविक्तयोः धमेधर्मिणोः इतरेतराविवेकेन अन्योन्यस्िन्‌ 
अन्योन्यातमकतामन्योन्यधर्माश्वाध्यस्य, मिथ्याज्ञाननिमित्तः नैसर्गिकः अहमिदं 
ममेदमिति रोकन्यवदारः इति योजना ` इति । ठोकशब्दञयवहारशचब्दयोः 
मिथुनीकरण शब्दस्य च नाध्यास।थकत्वं विवरणपरस्थाने इव वदन्ति । 


अत्र-मिथ्याज्ञाननिमित्तः रोक्रव्यवहारः इत्यप्य अध्यासनिमित्तकः रोकरानां 
अटमिदमि्यादिः राब्दाभिरूपनप्रबृत्यादि्पो व्यवहार इत्यथः । अष्यस्य 
ग्यवदटारः इध्युक्तयेव युक्त्वातृप्यतीत्यादाविव अध्यासक्रियानिमित्तकत्वसय ग्यवहार- 
क्रियायां खमेन ' मिथ्याज्ञननिमित्तः ' इति पुनरुक्तम्‌-इतिशङ्क। जायते । तस्याः, 
अध्यस्य व्यवहारः इत्यत्र सुप्त्वा उतिष्ठतीव्यत्रेव अहेतुत्वञ्रमे ब्यावत्ये स्फुटभरति- 
पादनमनेन क्रियते इति समाधाने भामत्यनुसारिणो वदन्ति । 


अध्यासे पूर्वपूर्वाध्यासादितरस॑स्कारः अनुगतो हेतुः, सर्गादौ अहङ्कारायध्यासो 

न संभवति, तप्पू प्रलये आश्रयाभावेन अध्यासजन्यसस्कारस्या मावात्‌-इत्याक्षेषप;, 

प्रख्ये विद्यमानायामनायविद्यायां खितः पूर्वाध्यासाहितः संस्कार एव हेतुः 

संभवतीति परिईरणीयः । सोऽयमथः मिथ्याज्ञाननिमित्तः इति भाष्यपदेनोच्यते । 

मिथ्या च तदज्ञान- मिथ्याज्ञान अनिवचनीयावि्या, सस्काराध्यासद्वारा तन्निमिच्तकृत्वं 
(रस्येति भष्यतात्पयं स्वतन्त्रप्रज्ञा वणयन्ति । 


जिज्ञासासूत्नावतरणिकातमकं युष्दस्मदित्यादिकं सरवे वेदान्ता आरभ्यन्ते 
इ्यन्तमध्यासमाष्यं, ` मात्मनि कवृत्वभोक्तत्वरूपबन्धप्रत्ययस्याध्यासखूपस्वं ग्यव- 
खाप्य बन्धमिथ्यास्वं निरूपयति । बन्धमिथ्याखनिरूपणस्य प्रथमसूत्नाथस्परित्वं 
पूर्वाचार्यैः विमिन्नया सरण्या प्रतिपादितम्‌ । 
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तत्र॒ ब्रहमजञानात्‌ सुमुक्षोः जीवस्य बन्धनिदृ्ति बोधयता सुत्रेण 
जीवब्रहमक्यं शास्त्रस्य विषयः इति सूचितम्‌ । अन्यज्ञानादन्यगतानथस्यानिवृत्तेः । 
एवश्च सूचितस्य जीवत्रहक्यरूपविषयस्य साधकतया अध्यासो वण्यते इति 
विवरणानुयायिनो वदन्ति । श्रीमदद्धेतानन्दस्वामिपादास्तु, निरतिशयबृह त्ववाचि- 
ब्रह्मपदेनैव प्रतयक्द्चैक्यं सूचितम्‌ । जीवाद्धदे वस्तुपरिच्छेदरादिप्यस्यासंमवात्‌ । 
तस्मात्‌ ब्रह्मपदसूचितशास्त्रविषयसाधकमध्यासनिरूपणमिति वणयन्ति । जीवगत- 
कमृतादेषन्धस्य सत्यत्वे तद्वतः जीवस्य तदभाववता ब्रह्मणा अभेदायोगात्‌ 
विषयासमवात्‌ , ज्ञातस्य प्रत्यगमिननव्रह्मण एव मोक्षख्पप्रयोजनस्वेन तस्याप्य- 
संमवात्‌ , विचारशास्न नारम्भणीयमिति पूवेपक्षः । बन्धस्य मिथ्यात्वे विषमसत्ताक्रयोः 
मावाभावयोरविरोधात्‌ मिथ्यामूतकठैत्ववतः पारमार्थिककतत्वाभाववता ब्रह्मणा 
अभमेदस्भवेन विषयप्रयोजनयोः क्षमवः इति सिद्धान्तः-इति मन्यन्ते । 


८ कृथ पुनः प्रत्यगासन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्धमाणाम्‌, इत्यक्षेपमाष्य 
भाम्यनुसारेण व्याख्याय, “ न चायमेकरान्तेनाविषयः › इत्यादि्माघानभाष्य अन्तः- 
कृरणव््तिविषयत्वामिप्रायकतया विवरणमार्गेण विवृण्वन्ति । उपदिता्मना वृत्ति 
विषयत्वमारमनः इति वचनस्य आमनि वृप्तिविषयसव न पारमाथिकमित्यमिप्रायकतां 
वणयन्ति । तदुक्तम्‌-“ आत्मनो दृतिविषयत्वमपि नास्तीति तत्र तत्र ग्रन्थक्ृतां 
व्यवहारस्तु, तदप्यामनि न॒ पारमार्थिक्रमिति तवा, व्यावहारिकं तदिष्यत 
एव । › इति । 

५ मङ्गरुस्य च वाक्यार्थ समन्वयाभावात्‌” इत्यत्र अपद्राथेस्य मङ्गलस 
नान्वयः इति भामतीरीतिनानुसता । 

साधनचतुष्टयान्तशतनिः्यानित्यवस्तुविवेकः सत्यासत्यविवेकाद्मकः इति 
ममत्यमिभतार्थं अनिभरेण, सत्यासत्यविवेकस्य नित्या नित्यविवेकस्य च वैराग्यहेतुता- 
भुपपाद यन्ति । 


अथ तेषां व्याख्याभ्रकारः फिञश्चिदिव चिन्त्यते । 


स्पृतिरूपः परत्र पू्दृष्टावभासः इति माप्योक्ताध्यासरक्षणे परिमखन्त- 
अन्येषु तत्र तत्र प्रदरिताः सवां भनुपपततीः भज्गयन्तरेण क्रोडीकृत्य, “ इमामेवानु- 
युपि मनसि निधाय ˆ अध्यासोनाम अतस्मिन्‌ तदूनुद्धिरित्यवोचाम ' इत्यनुवादन्याजे- 


॥ 


नैतस्या्थं स्फुटीचकार भाष्यकारः › इत्यभिधाय, अविष्ठानविषमसत्ताकस बुद्धिर- 
ध्यासः इति फङिताथवणनम्‌, तेन सत्ल्यात्यादिनिखिरुख्यात्यन्तरेरक्षण्यसूचन- 
निरूपण च दाशनिकानां चेतो नितरां रज्ञयति । 


एवं, आरम्भणाधिक्ृरणे प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वे साध्यते । तत्र प्रथमपुत्रविवरणे 
भ्ये "प्रपञ्चस्य ब्रह्मन्यतिरेकेणामावः › इति मिथ्यात्वं वाचारम्भणादिशब्देभ्यः 
इष्टनष्टलादित्यादिकया युक्तया च प्रतिपादितम्‌ । “ भावे चोपरन्धेः, (त्र. सु. 
2-1-15 ) इत्यादिगुणतूत्राणां विवरणे, ‹ इतश्च कारणादनन्यस्वे कायेख › 
इत्यादिफक्किकया कायेकारणयोरमेद एव प्रतिपःचयते न मिथ्यात्वमिति भाति । 


श्ीमदद्वैतानन्दस्वामिपादाः - तदधिकरणे मिथ्यास्वख्थापनमेव कन्थ, केवल 
काथकारणामेदगप्रतिपादने न दिष्टमिति मन्यमानाः, सूत्रमाष्यतात्पयमित्थ 
वणयन्ति । स्वतन्त्रस्य जगतः बरह्मणि निषेधेऽपि मिथ्यात्वस्यासिद्धेः स्वोपादाने 
ब्रह्मणि निषेध एव मिथ्यास्वसाधक्रः । ब्रह्मपरपञ्चयोरूपादानोपादेयभावनियामकः 
संबन्धो नासि, नैयायिक्रमते इव समवायानङ्गीकारात्‌ - इत्यक्षेपनिराप्ताय उपादानो- 
पादेययोः तादार्म्यसतबन्ध तादारम्योपरुन्धिख्पग्रमाणेन साधयति इद सूत्रम्‌ , 
सूत्रमावशब्दस्य भाष्यस्स्य कारणानन्यत्वपदस्य च तादारम्यमेवाथः - इति 
प्रकृतानुगुण्येन सूत्र माप्य च सुनिपुण व्याचक्षते । कायक्रारणयोः न तादास्म्य 
सबन्धः, उत्पत्तेः पूवेमसता कार्येण सतः; कारणस्य तादारम्यस्यानुपपत्तेः - इति 
तार्िकाणामाक्षेप, युक्तिविरोधात्‌ श्रतिविरोधाच परिह “ युक्तः शब्दान्तराच्च › 
(त्र. सु. 2-1-18) इति सूत्र ठद्धाष्य च, उत्पत्तेः प्राक्‌ कायस्य सक्तं 
तादात्म्य च स्थापयति -इति मिथ्यात्वसिद्धयनुगुणसबन्धक्ताधकतया दयुशिषटं 
योजयन्ति । 


अत्राधिकरणे, सर्वाण्यपि सूत्राणि मिथ्यात्वसाघकतया, मिथ्यात्वे बाधा- 
भावस असत्ववैक्षण्यस्य च प्रतिपादकतया, व्याचक्षते शीब्रह्मानन्दसरस्वतीखामि- 
पादाः इत्यपि बोध्यम्‌ । 


: तमेतमेवेलक्षणमध्यास पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते " इति भाष्ये पण्डित्‌- 
राब्देन स्म्रतिकाराः ( विष्णुपुराणकाराः ) विवक्षिताः इप्यमिसन्धाय, “तथा च 
स्मरतिः-“ अहेममेत्यविंचेयं ग्यवदारस्तथानया " इति, इतिष्याचक्षाणाः वेदान्त- 
द्शनख सारे सिद्धान्ते अह मितिपत्ययस्याध्यासत्वे विष्णुपुराणव्चनं प्रमाणयन्ति 1: 
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' एेतदारम्यमिदं सवरैम्‌ › इति श्रुतिवाक्यस्य, एषः आत्मा यस्य तदेतदात्म 
तस्य भावः णेतदारम्यम्‌' इति छन्दोग्यभाष्ये निगूढस्या्थस्य सयुक्तिकं वणनं 
सर्वानानन्दयति । नैयायिक्राग्रेसराः पवैते रघुनाथशाल्िमधोदयाः एभिरुक्तमेवार्थ 
एेतदास्म्यमित्यस्य निरूपयन्ति शाङ्करपादमूषणे । 


ख्यातिप्रस्तावे, “अन्ये तु यत्र यदध्यासः तस्येव विपरीतधर्मत्वकल्पना- 
माचक्षते' इति भाष्य इतरापरिशीकितिप्तरण्या अनिवचनीयष्यातिव।दिस्वमत- 
परतया विवृण्वन्ति । स्वमतस्य “अन्ये तु" इत्यादिना वचने ' आत्मा स भोक्तुरित्य- 
परे › इति अध्याषतभाष्यवाक्यं निद दीनीरैनिति । स्वसमतस्याथस्य "परे तु इत्यादि- 
मन्थेन निङपण, -व्याकएणनये श्रीनागोजीभटानां अन्येषु न्यायशाखे सामान्य- 
निरुक्तिनामके श्रीगदाधरभद्वाचार्यग्रन्थे च रक्ष्यते इत्यपि वोध्यम्‌ । 


परमतनिरसशिन्त्यते 


परेषां विशिष्य राभानुजीयानां मतस्य परिज्ञाने तत्निरासे चातीवोपकृरोति 
ब्रह्मविद्यामरणम्‌ । सांख्य - नैयायिक - सोगतादिमतविरोषाः सुनिपुण विव्रियन्ते, 
` माष्यन्याख्यानेन निराक्रियन्ते च । तन्न तत्न संशायच्छेदीनि वाक्यानीति सर्वानुभव- 
सिद्धोऽथः । विशिष्य, रामानुजीयानां मतं यथावसरं सम्यगुपपा्य निराञ्ते 
व्युटपत्त्यतिशयमादधाति । “आह कोऽयमध्यासो नाम इति सत्ख्यातिवादिनः 
अध्यासाक्षेपपरभाष्यविवरणावकषरे, अधिकेःशुक्तयवयवेः न्यूने रजतावयवैश्चारन्धा 
युक्तिः, सति दोषे शुक्तित्वे न भासते रजतत्वमात्रं भासते, पश्यात्‌ रजतव्यवहार- 
स्येव वाधः - इति रामानुजीयानां सत्ख्यातिवादः सपरिकरं प्रतिपादितः, परिहार- 
माष्यविवरणावसरे यष्टु निरसश्च । एवे सन्ध्य।धिकरणे स्वामपदाथस्य तेषामभिमते 
सत्यत्वमुत्थाप्य प्रतिक्षिप्तम्‌ । वाक्यान्वयाधिक्ररणे, ' आत्मनस्तु कमाय › इत्यादि- 
श्रतेः तदमिमताथनिरासः . भाष्याखूढतया व्याख्यातः चमत्कृतिमातनोति । 
समन्वयाधिषृरणे सद्वि्ायाः तदीयत्याख्याननिरासः विष्णुपुराणवचनादीनामुद्धरणेन 
श्रुतीनां सिद्धान्तसिद्धाथवणनं च अद्वेतमततत्वनिष्कावधरणे नितराुपयुज्यते । 


अयमपरो विरोषः - यदेतैः विनैव म्न्थकरारस्य म्रन्थस्य च नामनिर्दशं 
उद्वेजक्रवाक्यानां भयोगे च परमतानि निरस्यन्ते - इति । सदद्विरक्षणत्वमित्यत्र 
व्याधातपरिदारः मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वेऽपि प्रपञ्चस्य सत्यत्वापत्तिपरिदारश्वामिहितः 
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अद्ैतसिद्धिसरणिविलक्षणो लक्ष्यते । मिथ्यात्वघट्ामावः पारमार्थिकः इति पक्ष 
समन्यन्ते एते मन्थकाराः । 


तदेव, स्वतन्त्रव्याख्यानसरण्याश्रयणात्‌ प्रामाणिकोक्तिरससमाहारात्‌ तत्र 
तत्र समुचितस्थलेषु सशयच्छेदिवचनात्‌ परम ततन्निशसपरिज्ञानोपयोगितवात्‌ अनु- 
द्वेजकेः नातिविस्तरतेः नातिशष्ततिश्च वाक्यैः गुभ्मनाच् अतिरमणीयमिंद बह्म. 
विधाभरणम्‌ । अनेन मूषितकण्ठ एत वेदान्तदशनपण्डितः इति वस्तुखितिः । 


सोऽय भरन्थः चिरात्‌ कुम्मघोणे विना भाष्य मुद्रापितः माष्यवाक्याथावोधे 
डेमुत्पादयति, सांप्रते न रभ्यते च । 

मद्रपुरीयसस्छृतवि्ासमितिः, चिरात्‌ प्रवृत्तां वेदान्तद्रीनतच्वाथजिज्ञा- 
सूनां परिष्छृत-माष्यसदित-त्रह्मवि्याभरणपरिशीरनतृष्णां, ्रीटदपण्डितपरिशोषधितस्य 
समाष्यस मन्थस्य प्रक्राशनेन सांप्रतं शमयति । 


निबन्धश्चाय, विरकार्मध्यात्मशास्त्ाध्यापनरुन्धवर्णैः राष्टरूपतिसंमानितैः 
्रोढपण्डितैः ब्रहमश्रीयुत - एम॒. आर्‌. छृष्णमूर्तिशालिमहोदयेः सनिपुण परिोधितः, 
व्युट्पादकेन टिप्पणेन कणिनशाखाथजटिख्ग्रन्थेषु तत्तद्विरोषपरिज्ञानाय पाठकै- 
रवक्यापेक्षितया विस्तृतया विषयानुक्रमणिकया च सयोजितोऽस्ति । विनैव नाम- 
निर्देश तत्तद्गरन्थोदीरिताशङ्कानां परिहारवणनावसरे म्रन्थविरोषाणां नामनिर्देशः, 
सथुचितस्थकले मामती-विवरणप्रस्थाने विविच्य ततो ग्रन्थकारव्याख्यामागवैरक्षण्यस्य 
सुविशदं प्रतिपादने च विपश्चितां प्रमोदावहमकारि टिप्पणे । अन्येषु वादिषु मध्ये 
रामाचुजीयानां प्राधान्येन रक्ष्यीकरणात्‌ , प्रथमसूत्रे अथशब्दस्य नित्यानित्यवस्तु- 
विवेकानन्तर्याथकत्वविचारावसरे, आनन्दतीरथीयमताचयिः ग्यासराजतीरथैः चन्दर 
कायाममिदितस्य विशिष्टद्तिग्रन्थोदीरितदूषणपराकरणस्य योजने, मङ्गकविंषये 
रामानुजीयोक्तदृषणाभासानां स्वय पराकरण च परमतनिरासपरिज्ञाने नितरा 
मुपकरोति । दुर्बोधपदानां अन्थोदुधरतविषम - गुरुमतसिद्धकारिकायाश्च अथवणेनं 
वयुत्पितसूनां व्युस्पत्तिभादधाति । भ्रतिफरुति चात्न टिप्पणे शालिवर्याणां प्रौढनेक- 
वेदान्तदशनग्रन्थपस्चियः इति सवथा सुदिर्ष्टं रिप्पणम्‌ । 
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 ओसदारिवेन्द्रयोगिवत्‌ अद्वैततत्वे सत्यापयतां प्रस्क्षदैवतानां जगदूगुरूणां 
ओकाञ्चीकामकोटिपीठाधिपानां परमाचा्याणां राताभिषेकोत्सवाङ्गतया, परिष्ृत- 
स्यास्य निबन्धस्य तेषां करकमल्योः सोत्सादमक्तिमरं समपेणेन, धन्यधन्यायाः 
सस्कृतवियासमितेः निर्वाहकाणामधमर्णां एव सर्वे इति वस्तुखितिं निवेदयामि । 


विशिष्य श्रेयांसि बहुविघ्नानि › इत्यामाणकरी्या इदेग्रन्थप्रकाशने आपति- 
तान्‌ , सुद्रापणपत्रखाभङ्केशः समीचीनसुद्रणाङ्यसहयोगविकर्ता नि्धारिताधिक- 
मुद्रापणाथेव्ययः इ्येवमादीन्‌ विघ्नान्‌ मनागप्यविगणय्य, ' प्रारन्धमुत्तसगुणा न 
परित्यजन्ति › इति अभियुक्तो क्तरीत्या अन्थमिमं समीचीनया पद्धत्या सोत्साहं 
प्रकारितवन्तः, प्रच्छन्न स्वीयानल्पद्रविणग्ययेन सस्छृतसेवानिरताः सस्छृत- 
विद्यासमितेः का्यद्िनः श्रीयत, टि, वि, विश्वनाथाथमहोदयाः स्वेषामपि दादै- 
धन्यवादाः इति सममोदं॑ निवे, विधाय च परमाचा्याणां चरणनङ्नियोः 
नैकान्‌ साष्टाङ्गभणामान्‌ , विज्ञापनामिमामुपसहरामि । 


8, रङ्गरायर्‌ अग्रहारः वे. सुत्रह्मण्यश्चा्ञी 
 ऊम्भघोणम्‌ 0110. 27८८८०४ 
6 - 6 - 76 5411572 & 1621070 5०८१८६१. 


श्रीः 
भूमिका 


सुविदितमेतत्‌-- यत्‌ परमपुरूषाथों मोक्ष इति । तस्थे तस्य परमपुरुषाथस्य 
स्वरूपतस्प्राप्टयुपायादिप्रदर्दाना्थं प्रवृत्तानि मोक्षरास्ापरनामधेयानि दर्चनानि । 


तत्र चार्वाक्ादिनास्तिकदशेनानां दर्चनत्वमेव न सम्भवति । तथा दहि 
चार्वाकाः केचित्‌ शरीराकारपरिणतमूतचतुष्टयमेव आत्मा, देदोच्छित्तिरेव स॒क्तिः- 
इति वदन्ति । तत्र आतमनादो सति कस्य मोक्षः £ अतः चार्वाकनये मोक्षपदाथ 
एव असमञ्चस इति न तेषां दीनं मोक्षशास्त्रे मवितुमहंति । 


इन्द्रियाणि प्राणः मनो वा आत्मा- -इति वदतां चावकरकदेरिनां नयेऽपि 
तेषां मोतिकस्वेन विनारितवाभ्युपगमात्‌ न मोक्षमागिता इति पूर्वोक्तदोष एव । 


किच्च निरतिशयानन्दः खट काम्यते । अतः तस्यव मोक्षरूपता उचिता । 
को हि सर्वतःप्रेयप् आलमनः अभावे अभिका्भत्‌ । अतः तेषां नये मोक्षस्य 
अपुरुषाथतेव । 


यावल्जीवै विषयद्युखानुभवेन जीवनमेव सुक्तिः--इत्यपि न युक्तम्‌ 1 
देहनारो मोक्षस्य अभावप्रसङ्गात्‌ । अतो न चार्धाकदशनं दरोनम्‌ । 


सौत्रान्तिक - वैभाषिक ~ योगाचाराणां बद्धानां दशनेऽपि क्षणिकं आख्य- 
विज्ञानमेव आत्मा--इस्यभ्युपगमात्‌ प्रतिक्षणविनाशिनः तस्य मोक्षभागित्वासंमवः । 
सन्ताननित्यत्वाश्रयणेऽपि क्षणिकविज्ञानसन्तानस्य सोपष्वत्वात्‌ दुःखरूपतया न 
मोक्षमागिता । तचिवृत्तौ तु स्वस्येव अमावात्‌ कस्य मोक्षः । सवैज्ञसन्तानान्तमावो 
मोक्षः इत्यपि न सम्भवति । सर्वज्ञस्य सथैसोपछवविज्ञानाकारतया ससारिसन्ताना- 
पेक्षयाऽपि उपष्टवाधिक्येन अत्यन्तदुःखद्पत्वात्‌ , अन्यस्य अन्यान्तभावानुपपततेशच। 


शूल्यवादिबैीद्धमते तु किं केन काम्येत, कामिनः कार्त्रयेऽप्यसच््वात्‌ । 


आहतानां (जनानां ) दर्शनेऽपि-- न आतमनः एकरूपता, तस्य देहप- 
रिमाणत्वाज्गीकारात्‌ । तथा च गजमशकादिदेहानां मनियतपरिमाणत्वात्‌ परिमाणमेदेः 
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द्रभ्यभेदात्‌ , द्रव्यामेदेऽपि अवस्थामेदात्‌ परिणामिनः सावयवतवनियमात्‌ , साव- 
यवत्वे च विनाशित्वनियमात्‌ न विनाशिनः तदीयारमनः मोक्षफलभागिता । मोक्षो 
दछविनाशिफर्मूतः । विनाशित्वे तु न परमपुरुषाथेता । नित्यत्वे हि परमत्वम्‌ । 
मोक्षः परमः पुरुषाथे इति च सर्वै; मेोक्षवादिमिः अभ्युपगम्यते । मोक्षस्य विनाशि- 
पुरुषाथत्वे इतरघुखपरिःयागेन सुसुक्षैव न स्यात्‌ , सक्तस्य पुनधन्धोऽपि स्यात्‌ । 
अतो न आहतानां दशनमपि दर्थ॑नम्‌ । 


यद्यपि आस्तिकानां दनेषु न उक्तदोषः, देहेन्द्रियमनःप्राणातिरिक्तस्य 
स्थिरस्य आत्मनः अभ्युपगमात्‌ , तथाऽपि तानि न अतिसमन्ञसानि । तथा हि- 
वेरो षिकदरीने बुद्धिपुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयलनधर्माधमेभावनानां आस्यन्तिकी युगपन्नि- 
वृत्तिः मोक्षः । स न समीचीनः, तेषां बुद्धयादीनां तदशेने आमन: स्वाभाविक- 
धर्माणां सति धर्मिणि समुच्छेदासंभवात्‌ । तदुक्त ॒श्रीवार्तिकङद्धिः-- आत्मा 
कर््रादिख्पश्चत्‌ मा काह्कीः तर्हिं सुक्तताम्‌ । न दहि स्वभावो भावानां व्यावर्तत 
जीष्ण्यवद्रवेः ॥ › इति ¦ धर्मिणा सहैव तदुच्छेदाङ्गीकारे कस्य मोक्षभागिता 2 
ततश्च, मोक्षः अपुरुषाथः स्यात्‌ । 

न्यायदरने आत्यन्तिकः एकर्विंशतिदुःखध्वंसो मेोक्ष;ः । सोऽपि न 
समीचीनः, सुखस्थेव पुरुषाथत्वेन तस्य॒ अपुस्षार्थत्वात्‌ अल्पसुखे वेराग्यासम्भवेन 
तस्य मोक्षत्वे स॒मुक्षिव न स्यात्‌ । अधिश्सुखेच्छया हि अल्पदुखेपेश्षा युज्यते । 
वैरो पिफदश्चनोक्ठदोषोऽपि अत्र प्रसरति । 


ईंटरी अनुपपत्तिः प्रामाकरमीमां सकदशेनेऽपि तुल्या । देहेन्द्रियादि- 
संबन्धस्य आत्यन्तकोच्छेदो मोक्ष; इति हि ते मन्यन्ते । 

माद्मीमां सकदशने निव्यसुखामिन्यक्तिः मुक्तिः । तदपि न युज्यते । तत्र 
यदि नित्यञ्चखं आत्मामिन्न, तरिं संसारदशायां मानप्रसङ्गः । आवरणाज्गीकारे 
आवरणस्य नित्यत्वे मेोक्षेऽप्यभानप्रसङ्ग; । आवरणस्य अनित्यत्वेऽपि उत्पत्तिविना- 
दावत््वे पुवं मुक्तस्य पश्चात्‌ बन्ध इति स्यात्‌ । अनादित्वे विनाशाभावप्रसङ्ञः । 
अनादिभावस्य नाशादरनात्‌ । सभावशूपत्वे आवारकत्वासंमवः । भावामाव- 
विलक्षणत्वे अनिवेचनीयत्वापत्स्या वेदान्तदर्शनप्रवेचापत्तिः । नित्यञुखस्य आत्म- 
भिन्नत्वेऽपि जन्यत्वे विनाश्चावद्यमावात्‌ न मोक्षषपता । नित्यत्वेऽपि मोक्षे 
ानकारणीमूतेन्द्ियादीनामभावेन भस्वरयपरकाशस्य तस्य प्रकादासमवेन पुनरप्य- 
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पुरुषाथतेव । प्रकाशमानसुखस्येव पुरुषा्थत्वसंप्रतिपत्तेः । ज्ञानकारणीमूतानां इन्दि- 
यादीनां सुक्तौ अङ्गीकारे संसारादविरोषः--इति । 


साङ्खयदरने यदपि स्वमावतः असङ्गो निर्विरोषः स्वयेप्रकाश्ः भमा, 
तथाऽपि आध्यासिकरादित्रिविधदुःखस्य एेकान्तिकात्यन्तिको निरोधो मोक्ष इति 
तत्र निरूपितम्‌ । अतः तदपि न युक्तम्‌-- सतो दःखस्य निरोधासभात्‌ अक्षतो 
निरोधस्य उत्पत्त्यस्मवात्‌ । ‹ नासतो विद्यते भावः नाभावो विदयते सतः " इति 
स्मृतेः । दरानेऽसिन्‌ सत्कायवादाङ्गीकारात्‌ न पतां दुःखानां आत्यन्तिको 
निरोधः समवति । सत््वेऽप्यावि्भावतिरोभावौ सभवत इति चेत्‌, न- तयोरपि 
सत््वाविरोषात्‌ , तत्राप्येवेकर्पने अनवस्था मूरक्षतिकरी । तयोः सदसद्विरक्षण- 
तवाङ्गीकारे अनि चनीयत्वाभ्युपगमात्‌ वेदान्तद्च॑नपवेशापत्तिः । तस्मात्‌ असिन्‌ 
दशने नितरां नोपपद्यते मोक्षः । किञ्च आनन्दखूपत्वात्‌ मोक्षस्य असन्‌ दरोने 
आमन: आनन्दस्वरूपतवानङ्गीकारात्‌ अपुरुषाथता । 


पातज्ञर्दर्खने पुरुषाथदयू्यानां गुणानां आत्यन्तिको र्यः कैवल्यम्‌ । 
अस्य च फरुतः साङ्खयदरनाविरोषात्‌ तदपक्षोक्तदोषाः प्रसञ्यन्ते । चित्स्वरूपस्या- 
त्मनः स्वरूपप्रतिष्ठा कैवस्यमि्युक्तेऽपि अनानन्दरूपस्य तस्य अपुरुषाथेस्वात्‌ तदपि 
दर्दने न उपादेयम्‌ । 

वेदान्तदरीनं तु उपदेयम्‌- तत्र देहेन्दरियप्राणमनेोबुद्धयहङ्करा्यतिरिक्तो 
नित्यः अपरिणामी अत्मा, अतो न नास्िफदरशेनोक्तदोषः । प्रकाशमानः 
पूर्णानन्दो मोक्षः, इत्यतः वैरोषिक-नैयायिक-मामाकरदरीनोक्तदोषोऽपि न । खमकरा- 
रातमसरूपः पूणानन्दरूपो मोक्षः मावामावविरक्षणमिथ्यामूतानिवचनीयाज्ञानेन 
संसारदशायां आब्रतः, वेदान्तमहावाक्यजनिततत्वसाक्षात्कारेण मिथ्याभूताज्ञाने 
उच्छिन्ने तत्प्रयुक्तस्वददयोच्छेदात्‌ दर्याननुवृत्तिः, अतो न संसारमेोक्षयोः 
अविरोषः, अतः माटृदशनोक्तदोषोऽपि नात्र प्रसरति इति--उपादेय वेदान्त- 
ददानम्‌ । 

नन्वद्वैतदर्शनमेतत्‌ , न वेदान्तदशनं--इति चेत्‌-उच्यते । अद्रैत- 
ददीनमेव दहि वबेदान्तददनम्‌ । यतो वेदान्तानां परमतात्पर्यविषयीमूतं तच्च 
यद्वैतमेव । बेदान्तपरमतात्पच्च श्रीमद्नादरायणापरनामकैः भगवद्यासाचार्थैः वेदान्त- 
तात्पर्मनिणयानुकूल्युक्तिनिरूपणपरेः “ अथाऽतो ब्रह्मजिज्ञा्ा , इत्यादिमिः ^अना- 
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वृत्तिः शब्डात्‌› इत्यन्तः शारीरकमीमांसायाखरापरनामघेयैः ब्ह्मसत्रैः निरणायि । 
तानि च सूत्राणि अद्वेतपराणि, इत्यतः अद्वेतदर्शनमेव बेदान्तदशनं इति भगवब्या- 
साचार्यामिमतम्‌ । वैयासिकं द्रीनमपि अद्रेतदशनमेव । 





अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठ 
सिद्धान्तनिरङपणपरतया व्याख्यायमानानां ब्रह्मसूत्राणां कथ अद्ितपरता निर्णेतु 
शक्या --इति । 


अत्रोच्यते--यद्ययमाक्षेपः तत्तन्मतानुयायिमिः क्रियते, तद्येयमाक्षेपः तान्‌ 
प्रत्यपि कठँ शक्यः । यतः परस्परं विशुद्धानि एतानि मतानि । 


तथा दि--श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादानां मते जीषन्रह्मणोरमेदः स्वामाविकः 
पारमार्थकश्च, भेदस्तु ओपाधिकः अपारमार्थिक्श्च । प्रपञ्चो मिथ्या । भास्कराचार्याणां 
मते जीवन्रह्मणोरमेदः सखामाविकः पारमार्थिकश्च, भेदस्तु ओपाधिकोऽपि पारमा- 
थकः । यादवप्रकाश्चानां मते जीवत्रह्मणोः स्वाभाविक एव मेदोऽभेदश्च । श्रीकण्ठ- 
रामानुजाचायेयोः मते खाभाविक एव जीवनब्रह्मणोर्भेदो विंदिष्ठद्वैतं चेति । तत्र 
शिवपारम्यविष्णुपारभ्याभ्यां तन्मतयोः विदोषः । मध्वाचार्याणां तु मते जीवन्रह्मणो- 
भेद एव स्वाभाविकः । 


एवं सिते ‹ विप्रतिपत्तौ साक्षिनिमित्ता सत्यन्यवस्था › इति श्रीगोतमोक्तरीत्या 
मध्यस्थत्वेन सम्प्रतिपन्नरसाक्षिवचनेनेव निणयः कत शक्यः । अत्र॒ मध्यसखत्वश्च 
दशनान्तरसूत्रमाष्यवार्तिक्रादिकाराणां कपिर्करणादादीनां सम्भवति । तेषां मेदामेद्‌- 
प्रतिपादकश्च्यथेनिणये मध्यस्थत्वामावेऽपि, व्यासमतानुवादतन्निराकरणपूवैकस्व- 
मतस्थापनाय व्याससिद्धान्तस्य अवश्य ज्ञातम्यत्वात्‌ तस्सिद्धान्ते स्वपक्ष्वाभिमान- 
शून्यता । ततश्च अस्मदादीन्‌ प्रति मध्यस्थत्वेनसप्रतिपन्नकपिर्कणादगोतम- 
पतज्ञल्जिमिनितन्तरेषु॒सूत्रमाष्यवार्तिकवृ्ति्रन्थेषु पाश्युपतबोद्धाई तचार्वाकतन्त्ेष्वपि 
° यावत्‌ परमत न निराक्रियते तावत्‌ स्वमतमप्रतिष्ठितं भवति इतिं न्यायेन 
स्वमतस्थापनाय परमतनिराकरणप्रस्तावे कपिल्कणादादिमिः अद्वेतमेव बह्मसूत्र- 
कब्याससिद्धान्त इति मत्वा अनूद्य निराङ्ृतमिति तदेव अद्रितं व्याससिद्धान्त 
इति निणेयो भवति तत्वजिज्ञासूनाम्‌ । 


इृष्टश्चाय निर्णयप्रकारः रेववैष्णवग्रन्येषु । यामुनस्तोत्रमाष्ये-हरिहरयोमध्ये 
सदये स्यान्नागरद्राविडवेसरं [द 
कस्य सत्वाश्रयत्वमिति सदये सति  स्यान्नागरद्राविडवेसरं च क्रमेण वै सत्वरज- 


॥/ 


स्तमांसि । महीुरोरवीपतिवेदयकाश्च हरिर्विधाता हर आदिदेवा; ॥ › इति मध्यथ- 
शिस्पशाखवचनवलेन विष्णोरेव सत्वाश्रयत्वमिति विरिष्टद्धेताचार्थेः शरीवेङ्कटनयः 
प्रतिप्रादितम्‌ ; तथा चतुर्वेदतात्पर्यसड्ग्रहे शिवनारायणयेरमध्ये कस्य नमद्दोषित्व- 
मिति संशये सति " वजजिण्या मुद्रया शक्रं पञ्चिन्या दरयेद्िधिम्‌ । शङ्धिन्या केशावं 
रुदर रिरस्यज्ञलिमुद्रया ” इति मध्यस्थमरतशास्रवचनबलमनुखत्य “या शङ्खिनी 
भवतिं शङ्कर वज्रिणी या मुद्रा च या कमिनी भरतोपदिष्टा । तामिभेवन्स्यमिनया 
विबुधान्तराणां मौरस्परशा करपुटाज्ञरिपद्रया ते › इत्यनेन शिवस्यैव नमद्दोषितवै 
इति प्रतिपादितं घुद शंनाचर्यः । 


तत्रेव सति ददीनान्तरसूत्रकारादीनां वेदान्तदशनूत्रकृद्भयापसिद्धान्तनिणये 
मध्यस्थत्वे च सिद्धे उद्वेतसिद्धान्तानुवादतननिराकरणपराणां तदीयपूत्रादीनां उदाहर- 
णेन तदथवणनेन च अद्वैतसिद्धान्तस्य वेदान्तसिद्धान्तत्वोपपादनं परं अवशिष्यते 
तददय क्रियते-- 


तथा हि--यथा वेदान्तशाख्रे “ रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌” इः्यायधि- 
करणेषु भगवता व्यासेन सांख्यमतनिराकरण छत, तद्वत्‌ सांख्यतन्त्रेऽपि भगवता 
कपिलेन वेदान्तशाख्लामिमताद्रत -मेदौपाधिकस्व-परपन्चानिर्वचनीयत्वा्यनुवादपूधैकं 
तन्निराकरणं छतम्‌ । तथा दहि-सांख्यश्चाखग्रथमाध्याये “ नाविद्यातोऽप्यवस्तुना 
बन्धायोगातु " “ वस्तुत्वे सिद्धान्तदहानिः ' " विजातीयदवेतापतिश्च › “ विरुद्धोभयरूपां 
चेत्‌, “ न-तादकूपदार्थाभरतीतेः' इति, तत्रैव “ उपाधिभेदेऽप्येकस्य नानायोग 
आकरारास्येव घटादिभिः ' ' उपाधिर्मिद्यते न तु तद्वान्‌” “ एवमेकत्वेन परिितमानस्य 
न विशुद्धधर्माध्यापस्षः › * अन्यधमेत्वेऽपि नारोपात्तत्सिद्धिरेकखात्‌ " नद्वितश्चुतिविरोधो 
जातिपरस्वात्‌› ‹ विदितवन्धकारणस्य दष्टयाऽतदरूषम्‌ ' ‹ नान्धादष्टया चक्घुष्मता- 
मनुपरुम्भः › “ वामदेवादिर्ुक्तो नाद्रेतम्‌ › ' अनादावद्य यावदमावाद्धविष्यदप्येवम्‌ ° 
‹ इदानीमिव सवत्र नात्यन्तोच्छेद्‌ः › इति , पञ्चमाध्याये ‹ नावि्याराक्तियिगो 
नि;सङ्गस्य' ' तचोगे तस्सिद्धावन्योन्याश्रयत्वम्‌ › इति, तत्रैव “ नाद्वेतमातमनो लिज्ञात्त 
द्रेदपरतीतेः › ' नानास्मनाऽपि प्रतयक्षवाधात्‌ ”  नोभाभ्यां तेनैव › / नास्ाऽविद्या 
नोभयै जगदुपादानकारण निःसङ्गतवात्‌  ‹ नेकस्यानन्दचिद्रुप्वे ्योर्भदात्‌ › इति , 
तत्रैव ‹ नानन्दामिग्यक्तिर्युक्तिः निधमेत्वात्‌” इति, षष्ठाध्याये ‹ उपाधिश्चेत्‌ 
तस्सिद्धौ पुनदरैतम्‌ " “ न श्रुतिविरोधो रागिणां वैराभ्याय तसििद्धः ” “ जगस्सत्यत्व 
अदुष्टकारणजन्यत्वात्‌ बाधकाभावात्‌, इति च । 3 
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एतेषु परमतनिराकरणर्थेषु कपिर्सत्नेषु केवरुद्वैतदहनप्रक्रियासिद्धाना- 
मर्थानां अतिस्फुटतया प्रतीयमानत्वेन तादशवादाकाह्कायां, न्याससूत्रेषु परस्पर- 
विरुद्धाथप्रतिपादकनानामाष्यप्रचारेण सेराये सति तनिणयाकाह्नायां च सत्यां, 
पतज्ञलि-जेमिनि-गोतम-कणादादिसूत्रकाराणां पाड्युपतादितान्निक्रमतप्रविष्टानां चार्वा- 
कादिबाह्यमतप्रविष्टानां च अद्रैतानभ्युपगमात्‌ वादितवासैमवेन, पारिशेषिकप्रमाणात्‌ 
प्रकारान्तरेण तन्निणेयाकाद्कानिवृत्यसंमवाच्च वेदान्तदशनसूत्रकृतो व्यासाचायां 
एव वादित्वेन पथवस्यन्ति । इतरथा व्यासाचायान्‌ विना यस्यकस्यचित्‌ अन्यस्य 
अप्रसिद्धस वादितवाभ्युपगमे वा्यन्तरामिमतस्य अद्वैतस्य मगवव्यासतात्पयविषय- 
त्वाभावेऽपि भास्करयादवपकाशश्रीकण्ठरामानुजमध्वादिमाष्यकारामिमताथनां मध्ये 
अयमेवाथ; भगवब्यसतात्पयैविषय इति केनापि निरणतुमश्चक्यत्वेन द्रैतवादिनां 
स्वपक्षस्थापनामावग्रयुक्तवैतण्डिकत्वदृषणं आपेत 1 तस्मात्‌ तदुभयाकाह्नाान्तये 
व्यासाचार्या एव॒ तत्र॒ वादिनः इति अक्रमेनापि अभ्युपगन्तव्यम्‌ | 


न च सांख्यसूत्रानूदिताथेस्य अद्रेतसिद्धान्तसिद्धस्य वेढान्तसूत्नेषु क्ाप्य- 
प्रतीयमानत्वेन प्रस्यभिज्ञानाभावः शङ्कयः । कपिलसूत्रगतकेवरद्रेतवायमिमतार्थानु- 
वादबलेनैव यद्रेत भगवव्यासतात्पथविषय इति निश्चयसम्मवे बेदान्तसूत्रषु 
ततपरत्यभिज्ञाया अनपेक्षितत्वात्‌ । प्रत्यमिज्ञामावे अद्वेतमेव मगवव्यासाचार्याणां 
तात्पर्यविषय इत्यध्यवसितुं न शक्यते इति न राङ्कयम्‌ । अन्यस्य अद्रेतवादिनः 
अभावादेव व्यासाचार्या एव॒ अद्रेतवादिनः इति पयेवस्यति । यदि च वेदान्त- 
सत्रेषु अतिस्फुटतया उद्रतमेव प्रव्यभिज्ञायेत तडा परकीयभाष्यादि्रन्थानामनारम्म- 
णीयत्वप्रसङ्गः । 


असि च मेदौपाधिकत्वा्ंे प्रत्यभिज्ञा ब्रह्मूत्रेषु । ! उपाधिमेदे.ऽप्येकस्य 
नानायोग आक्रारस्येव घटादिभिः" इत्यादिकपिखसूष्रैरनूद्यमानस्य ओपाधिक्र- 
भेदस्य “अत एव चोपमा सूयेकादिवत्‌' “ आभास एव च इत्यादिसूत्रषु 
प्रतीयमानत्वात्‌ । "नातमाऽविद्या नोभयं जगदुपादानकारणं निःसङ्गत्वात्‌ › इति 
कपिलतूत्रेण निराक्रियमाणस्य ब्रह्मगतजगदुपादानत्वस्य जन्माद्यस्य यतः! 
“्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टन्तानुपरोधात्‌ " इति सूत्रद्ये प्रतीयमानता । 


ननु, अनेन सूत्रेण निराक्रियमाणस्य प्रकृतिविरिष्टत्रह्मगतजगदुपादानत्वसख 
श्रीकण्ठरामानुजादिमतक्षाधारणत्वेन कथं केवणद्रैतवायमिमतजगदुपाद।नत्वस्थेव 
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इये प्रत्यमिज्ञा इति चेत्‌-उच्यते । तसिन्‌ सूत्रे केवखत्मा जगदुपादानम्‌ , 
उताविद्या, तद्वििष्टात्मा वा इति त्रिधा विकल्प्य तत्निराकरणप्रस्तावे अविद्या- 
जगदु पाद्रानत्वनिराकरणयपक्षे अवस्तुभूतावि्ेव अविधाडाब्दाथ इति वक्तव्यम्‌ ; 
इतरथा रामानुजा्यमिमतनित्यप्रकृतिपरस्वे सांख्येरपि तादृशम्रकृतेरेव जगदुपादान- 
त्वाभ्युपगमेन तन्निराकरणे स्वसिद्धान्तोच्छेदप्रसङ्गात्‌, “ नाविद्यातोऽप्यवस्तुना 
बन्धायोगात्‌ › इति प्रथमाध्यायसूत्रगताविाश्ब्दस्य अवस्तुमूताविद्यापरतया 
निर्णीतत्वेन तत्मत्यभिज्ञानेन एतत्सूत्रगतावियाशब्दस्यापि अवस्तुमूताविदयापरत्वौ- 
चित्या | तथा च अवस्तुभूताविद्याविरिष्टव्रह्मगतजगदुपादानसनिराकरणस्येव अत्र 
वक्तव्यतया तस्य च जगदुपादानतस्य रामानुजादिमतसाधारणत्वामवेन केवख- 
दरेतवायमिमतस्य जगदुपादानत्वस्येव पूरवोक्तवेदान्तसूजद्मयेऽपि प्रत्यभिज्ञाने न 
विवादो युक्त इतिं । 


न च वेदान्स्येकदेशिनां आरमरथ्य - ओडुलोमि - काराङ्घःल-बादरीणां मध्ये 
यस्य कस्यचित्‌ मतमनूदय तचन्निराकरणसतभवः शङ्कयः -- स्वतन्त्रतन्त्रपरवततकगोतम- 
कणादादिमतनिराकरणप्रायपाठे प्रधानमह्निबहणन्यायेन वेदान्ततन्त्रप्रवतकन्यास- 
मतस्थेव निराक्ररणीयत्वौचित्येन तदेकदेशिमूतादमरथ्यादिमतनिराकरणस्य अन्याय्य- 
त्वात्‌ ; अन्यथा "दैक्षतेनादाब्दम्‌› इत्यादिसूत्रेषु साङ्खयमतनिराकरणस्थलेऽपि 
तदेकदेरिमतानामेव निराकरणीयत्वापत्तेः । न चेष्टापत्तिः । सकरुमाष्येषु कपिल. 
मतमेव लक्ष्यीकृत्य तन्मतनिराकरणदशनेन तद्िरोधापत्तेः । यदि च कपिलोक्त 
केवरद्र॑तमतनिराकरणपरसकरसूत्राणां वेदान्त्येकदेरिमूतारमरथ्यादिमतनिराकरण- 
परस्वम्‌ , तदा तत्र म्यासमतनिराकरणामावात्‌ “यावत्‌ परमतं न निराक्रियते 
तावत्‌ स्वमतमप्रतिष्ठितं भवति › इति न्यायेन कपिरुस्य स्वसिद्धान्तापिद्धिप्रसङ्गः । 

तसात्‌ उक्तरीत्या कपिरुसूत्रषु केवरद्वैतादेरतिस्फुटतया प्रतीयमानत्वात्‌ 
तेषां अन्यथयितुं अशक्यत्वात्‌ , तादशद्रेतवाचन्तराावात्‌, अर्सिस्तन्त्र तन्त्रान्तरेषु 
वा यत्रकुत्रचित्‌ मेदवादित्वेन व्यासमहर्षिपुररीछृत्य तदमिमतभेदानुवादपू्ेकनिरा- 
करणपरपूत्राणाममावात्‌ , व्याससूत्ेषु महता प्रयज्ेन असाधारण्येन कपिर्मेवं 
रश््यीक्त्य तन्मतनिराकरणेन तद्त्‌ कपिरुसूत्रेष्वपि ग्यासाचायानेव रक्षयीकृत्य 
तन्मतस्य निराकरणीयत्वावस्यभावाच व्यासाचा्या एव तन्न वादिस्वेन पयेवस्यन्ति । 


एवै यथा वेदान्तशाल्े ' महदीषेवद्मा हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ इत्यधिकरणे 
भगवद्भिः व्यासाचार्थै; कणादमतनिराकरण तम्‌ , तद्वत्‌ वैरोषिकतन्तेऽपि भगवता 
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कणादेन व्यासाचार्याभिमतकेवरुद्वितमेव निराकृतम्‌ । तथा दि-वैरोषिकतन्त् 
तृतीयाध्याये द्वितीयादिके, स्वसिद्धान्ते आत्मनो शिङ्गगम्यत्वं प्रतिपा, वेदान्त्यभि 
मतासमाने खण्डयितुं ' तसादागमिकः ` इति सूत्रेण आगमेकसमधिगम्यमात्मान- 
मनूद्य, तस्येव आत्मनः " सुखदु;ःखज्ञाननिष्पत््यविरोषादैकारम्यं सैरारीराणां ” इति 
सत्रेण तदमिमतमेकत्वमप्यनूद्य ‹ नानास्मानो व्यवंसथातः › “ शासखरसामर्थ्याचच › 
इति सुत्रह्मयेन आमैकत्वनिराकरणपूवेकं आतमनानात्वं व्यवस्थापितम्‌ । न्यायरीरा- 
वत्यामपि सुक्तिस्वपविचारावसरे उद्वैत्यभिमतं सुक्तिस्वखूपं अनूद्य निराकृतम्‌ । 


एवं यथा वेदान्तशाख्रे  तकाप्रतिष्ठानात्‌........ इत्यधिकरणे मगवद्धिः 
व्यासाचा्थैः गौतममतनिराकरण कतं तद्रत्‌ न्यायतन्त्रेऽपि केवरुद्धेतमेव वेदान्त- 
शाखाभिमतमित्यनूदय निराङ्ृतम्‌- चतुर्थाध्याये प्रथमाहिके-- “ सद्खयेकान्तासिद्धिः 
कारणानुपपच्युपपतिभ्याम्‌ › इति । स्पषटञ्चेदे व्याख्यात न्यायमञ्ञर्य तथेव । 
तच्चचिन्तामणावपि वेदान्तिमतस्वेन उद्रेतदशेनमेव अनूद्य निराङ्ृतम्‌ । गदाधर- 
भद्याचारयैरपि सुक्तिवादे वेदान्तिमतत्वेन अद्वितद शनमेव अनूदितम्‌ । 

एव यथा वेदान्तशास्च ' एतेन योगः प्रत्युक्तः इत्यधिकरणे भगवद्धिः 
व्यासाचार्थै; पतज्ञल्िमितनिराकरण कृतं, तद्वत्‌ योगराख्चेऽपि केवरद्रेतमेववेदान्त- 
शाखामिमतमित्यनूदयनिराङृतम्‌ । तथा हि मोजवृत्तौ--' सखखूपप्रतिष्ठा वा चिति- 
शक्तेः › इति सूत्र्याख्यानावसरे ये त॒ वेदान्तवादिनः चिदानन्दमयत्वमात्मनो 
मोक्ष मन्यन्ते,तेषां न युक्तः पक्षः । तथा हि- आनन्दस्य सुखरूपत्वात्‌ सुखस्य 
च सदैव संवेद्यमानतयेव प्रतिमासात्‌ सेवे्यमानत्वै च सवेदनव्यतिरेकेण अनुपपन्न- 
मिति सैवेदनसवेदययोः अभ्युपगमात्‌ अद्रितदानिः' इत्यादिना वेदान्स्यभिमतत्वेन 
कैवरद्वैतमेव अनूद्य निराङ्ृतम्‌ । 
| एव यथा वेदान्तशास्त्र “ फए़र्मत उपपत्तेः ' इत्यधिकरणे भगवद्धिः 
व्याधाचार्यैः जेमिनिमतनिराकरण कृतं तद्वत्‌ मीमां सारास्त्ेऽपि केवरद्वैतमेव 
वेदान्तद्यास्त्रामिमतमित्यनूद्य निराकृतम्‌ । तथा हि- तकेपादे वार्तिके 


! स्वयं च शुद्धरूपत्वात्‌ , अभावाच्चान्यवस्तुनः । 
स्वमादिवत्‌, अविद्यायाः प्रवृप्ति; तस्य किंकृता ॥ 
“ अन्येनोपडवेऽमीटे द्वैतवादः प्रसज्यते । 
. स्वामाविकीमवियां तु नेच्छेत्तुं किश्चिदर्हति ॥ ` 
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विरक्षणोपपाते हि नयेत्‌ स्वाभाविकी कचित्‌ । 
न त्वेकालमाभ्युपायानां हेतुरस्ति विरक्षणः ॥ " 


इत्यादिना भट्रपादैरपि केवखद्ैतमेवानूद्य निराक्ृतम्‌ । 
पाणिनितन्त्रेऽपि भतृहरिणोक्तम्‌-- 


यत्र द्रष्टा च दद्य च ददनं चापि कद्पिदम्‌ । 
तस्थैवाथेस्य सत्यत्वे आहुः त्रथ्यन्तवादिनः ॥ › इत्यादि । 


विभ्वे यथा वेदान्तशास्त्रे ‹ पद्युरसामज्ञस्यात्‌ ” इत्यधिकरणे भगवद्धिः 
व्यासाचार्थै; पाद्युपतमतनिराकरणं कृतम्‌, तद्वत्‌ रोवागमेऽपि केषखाद्रतमेव 
वेदान्तशाखामिमतमित्यनूदय निराङ्ृतम्‌ । तथा हि मृगेन्द्रसहितायां ज्ञानपादेः 
द्वितीयपटले- 


भरदाज उवाच-- 
वेदान्तसाङ्खयसदसत्पादाथिक्रमतादिषु । 
ससाधना सुक्तिरस्ि को विशेषः शिवागमे ॥ 


शक उवाच- 
प्रणेत्रस्वैदर्शित्वान्न स्फुटो वस्तुसञ्ग्रहः । 
उपायाः सफरासदवत्‌ , शैवे सर्वमिदपरम्‌ ॥ 
वेदान्तेषु एक एवात्मा चिद्चिब्यक्तिरुक्षितः । 
प्रतिज्ञामात्रमेवेद निश्चयः किंनिबन्धनः । 
अथ प्रमाण, तत्रात्मा प्रमेयत्वे प्रपद्यते ॥ 
यत्रैतद्ुमये तन्न चतुष्टयमपि सितम्‌ । 
उद्वितदानिरेवं स्मानिष्प्रमाणकताऽन्यथा ॥ 


मोगसाम्याविमेो्षौ च, यौ नेष्टावास्मवादिमिः ॥ 
न इति । 


एवै च उक्तमन्येषु तत्रतत्र केवरद्रैतानुवादपूवेकनिराकरणख्थले केवसदवेतसः 
वेदाम्तिमतत्वप्रतिपादनेन तादद्रैतमेव वेदान्तच्ाखामिप्रताथे इति सिद्धे व्यासा> 
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चायांणां वेदान्तशाखपरवतेकतया वेदान्तवादित्वावद्यभावेन केवद्द्धेतमेव तेषा- 
ममिमतमिति स्पष्टम्‌ । 
एवं बाद्यदशेनेष्वपि वेदान्तिमतत्वेन अद्रेतानुवादः तन्निराकरणं च दद्यते- 
तत््वाथसिद्धिनामके जनग्रन्थे-' तत्वेकत्वमिति वा सवैक्यग्रहणभ्रसङ्गः › 
^ पुरुष एवेद विश्च इत्यादि कैथित्‌ कल्प्यते › इति । 
आ्तमीमांसाख्ये जनग्रन्थेऽपि-“ अद्ेतेकान्तपक्षेऽपि दृष्टो मेदो विरुद्धयते । 
कारकाणां क्रियायाश्च, नैकं स्वस्मात्‌ प्रजायते › इति । 
तत्वाथराजवार्तिकाख्ये जेनमन्येऽपि-' ज्ञानादेव मोक्ष इति चेत्‌, अनव- 
स्थानात्‌ उपदेशाभावः इति । 
बोद्ध्न्येष्वपि बुद्धचरिते-- 
' अध्यारमङ्कुदटेष्वन्यो निवत्यांसमानमारमना । 
किच्चिनास्तीति सम्पश्यन्‌ आकिञ्चन्य इति स्मृतः । 
ततो सुज्ञादिषीकेव शकुनिः पञ्जरादिव । 
क्षेत्रज्ञो निस्सृतो देहात्‌ युक्त इत्यभिधीयते । 
एतत्‌ तत्परमं ब्रह्म निखिङ्ग धरुवमक्षरम्‌ । 
यन्मोक्ष इति तत्वज्ञाः कथयन्ति मनीषिणः । › इति । 
तत्वसङ्गरहेऽपि-- | 
‹ नित्यज्ञानविवर्तोऽय क्षितितेजोजखत्मकः । 
आत्मा तदात्मकर्चेति सङ्िरन्तेऽपरे पुनः । › इति 
किं बहुना-अथदास्तरेऽपि अद्वैतददीनं वेदान्तदशेनत्ेन अनूदितम्‌-- 
८५ ब्रहयकमद्ितीय स्यात्‌ नेद नानाऽस्ति क्रंञ्चन । 
मायिकं सवेमज्ञानात्‌ माति वेदान्तिनां मतम्‌ ॥ '” इति । 


तदेवं अद्वेतदशनमेव वेदान्तदशेनं, अत एव वैय्यासिकं ददनं, अत एव ब्रह्मसूत्र 
तात्पथविषयः-इति सवैदशनसिद्धान्तः राजनीतिशास््रसिद्धान्तश्च- इति सिद्धम्‌ः। 
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नन्वेव सवैददोनकारेः निराृतमिदं अद्रैतदशने कथं वेदान्तदश्नं स्यात्‌ 
अवेदान्तिमिः निराक्ृतत्वादेव इदं वेदान्तददीनम्‌-इत्यवेहि 1 किच्च-निराङ्ृतमिदं 
युक्तयामासैः । अत॒ एव ब्रहमतूत्रृद्धिः अद्वैतस्य ओपनिषदस्वसमर्थनपुरस्सरं 
परोक्ता युक्तयः ओपनिषदयुक्तिमिः आमासीकृताः । ननु व्यासादितुस्या आस्तिक- 
तमाः कपिखदयो महषयः #ं वेदान्ततात्यानमिज्ञाः £ नानभिज्ञाः । किं तदहि 
तत्तदरानसिद्धान्तम्यवस्थापनपराः । विवेचितमिदं श्रीवि्यारण्यस्वामिभिः तैत्तरीयको- 
पनिषदांव्याख्यानावसरे, सूतस्हिताग्याख्याने च । 


किञ्च॒ उक्तराङ्कायाः समाधाने स्वसिद्धान्तस्य वेदान्तसिद्धान्तत्ववादिभिः 
परैरपि वक्तव्यम्‌ । तत्‌ तुल्यं अद्वितिनामपि । 

जिच श्रतितात्पयविषयत्वादप्यद्वेतस्य वेदान्तदशेनं अद्वेतददीनमेव. । 
उद्धतस्य श्रतितात्पथविंषयत्वै च॒“ मायामात्रमिद्‌ दवेत अद्रेतं परमार्थतः? इति 
श्रुतिरेव आदे । इयच्च श्रुतिरिति परेषामपि सम्मतम्‌ । यद्यप्यत्र न एवेविधदररब्दो- 
ऽस्ति, तथाऽपि परमाथव्वोक्तिसाम्यनैव तह्ामः । न दि तदेवैकं शाब्द यत्‌ 
परतयक्षपठितम्‌ । सामथ्येमपि हि शब्दकदेशः । अत एव श्रुतद्रभ्यदेवतासंबन्धा- 
न्यथानुपपततिकल्मपितो यागः श्रोत एवेति मीमांसकाः । 


यत्तु॒श्रुतप्रक्ारिकायां-- सवप्रपञ्चमिथ्यात्ववादे श्रुतीनामपिं मिथ्यात्वात्‌ 
अप्रामाण्यमिति 


तनयुक्तम्‌- न दि मिथ्यात्वं अप्रामाण्यम्‌ । तथा सति सत्यत्वमेव प्रामाण्य 
स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः । बौद्धा्यागमानामपि मवन्मते सत्यस्वेन प्राभाण्यापततेः । 
यद्यपि वेदप्रामाण्यमपि प्रपञ्चान्तगेत मिथ्या । तथाऽपि प्रस्यक्षादीनामिव अथेक्रिया- 
कारितवप्रयोजकत्वाभ्युपगमात्‌ न प्रकृता्थसाधकस्वानुपपत्तिः । 


यत्त मायामातरश्ुतेः परकीयं व्याख्यान, तत्‌ स्वरूपव्याकरणेनैव पराङकते 
भवति । 


तथा हि- परमाथतः-परमाथः उत्तमोऽथः भगवान्‌ , ` तस्मात्‌ , परमेश्वर 
प्रसादात्‌ इति यावत्‌ । महद्धिः यथावत्तयाज्ञाते  ्रह्ादिवस्तुजातं अज्ञैः द्वितीयेन 
प्रकारेण-तद्वेपरीस्येन ज्ञातं द्वैतम्‌ । तच मिथ्याज्ञान तेषां मायामात्न-मगवदिच्छा- 
मात्रनिर्मितम्‌ । तत्‌ मिथ्याज्ञाने ` निवप्ते यसात्‌ तत्‌ अद्वितम्--इति केषांचित्‌ 
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व्याख्यानम्‌ । केषां चित्‌-अद्वैतं-सजातीयद्वितीयरहित इति कचित्‌ व्याख्यानम्‌ , 
बृहदारण्यके अद्वेतः-देवादिरक्षणमेदकाकारश्ल्यः इति व्याख्यानम्‌ । एवै स्वच्छन्दे 
श्ुतिपदानां तत्रतत्र मिन्नमिन्नव्याख्याने श्रौततत््वानिर्णायकं भवतीति कतबुद्धयो 
विदाङ्कवन्तु । | 
किश्च-पदस्ममिन्याहारबलेन वाक्यात्‌ प्रथमतः प्रतीयमानोऽथः सति सम्भवे 
वाक्यतात्पथविषयीमूतोऽथेः, स॒ एव उपादेयः-इति शब्दप्रमाणमर्यादा । 
एतदमिप्रत्येव भगवत्पादैः उक्तं तत्र तत्र-“ संपदादिरूपे हि ब्रह्मारमैकतवविज्ञाने 
अभ्युपगम्यमाने तत्वमसीत्येवमादीनां वाक्यानां ब्ह्मात्मेकत्ववस्तुप्रतिपादनपरः 
पदसमन्वयः पीड्येत, इति “ पौर्वापर्येण पर्यारोच्यमाने वाक्ये पदानां समन्वयो 
ब्रहमप्रतिपादनपरः उपरम्यते ?-- इति च । एवैख्पश्च वेदान्तवाक्याथः प्रत्य- 
ग्रहोक्यमेवेति स्रानुभवमनपहुवानैः अङ्गीकाथः इति । 


किञ्च “ इतिहासपुराणाभ्यां वेदे समुपब्रहयेत्‌› इति वैयासिकं वचनम्‌ । 
उपन्रृह्मण च पुराणादिमिमवति । पुराणानि च महापुराणोपपुराणमेदेन द्विविधानि । 
तन्न उपपुराणानि ब्रहमकाण्डव्याख्याप्रधानानि । स्पष्ट चतत्‌ मानवपुराणे प्रथमाघ्याये । 
तत्रापि मानवपुराण विरिष्टम्‌ । मनुवाक्यस्य च प्रावल्यं स्मृतिचन्दिकादिषु 
व्यक्तम्‌ । तत्र च मानवोपपुराणे इय मायामात्रश्चुतिः इत्थ व्याख्याता- 


८“ असत्यद्वेतनिष्ठस्तु कमकाण्डस्सनातनः । 
वास्तवकत्वनिष्ठस्तु ज्ञानकाण्डस्युञश्ोभनः ॥ 

दवत मायामय प्राह श्चतिस्सत्याथवादिनी । 

वास्तवं प्राह चाद्वैतं सवैमानातिगामिनी । " इति । 


एतदुपनृहणविरोधाच्च मायामात्रश्चुतेः परकीयं व्याख्यान न युक्तम्‌ । 


अत्र हि मायाश्चब्दस्य ' अवास्तवः इत्यर्था वर्णित इति स्पष्टम्‌ । 


= 


पराशरोपपुराणेच- 
द्वबभेदो न चेत्‌ , तहिं मेद एकस वस्तुनः । 
मेद एकस्य यः प्राठः तन्मृषा चन्द्रमेदवत्‌ । 
तसात्‌ सत्यचिदानन्दगुणा न परवस्तुनः । 
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स्वपमेव, मेदस्तु तस्य मायाविनृम्मितः । 
मायामात्रमिदं द्वैतं गद्वेतं परमार्थतः । 
इत्याह हि परा शुद्धा श्रतिः सत्याथवादिनी ।' इति । 


एवं रेक्यश्चतीनामपि उपन्रहणविरुद्ध॒ परेषां व्याख्यानम्‌ , खारपिक्राथ- 
त्यागश्च. । त्रिविधा दहि रेक्यश्रुतयः “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ › इत्यादयः 
=. ^ मूताः ( 
्रहयक्यपरा;ः "एक एव दहि मूतास्मा' इत्यादयः जीवरैक्यपराः । “अहं 
ब्रह्मासि' इत्यादयः जीवन्रह्ये्यपराः । तासां सर्वासां परकीय व्याख्याने उपब्ह्मण- 
विरुद्धम्‌ । 


गृरुड पुराणे दि उपान्त्याध्याये-- 


‹ उटेब्रह्मासिवाक्याथज्ञानात्‌ मोक्षो मतरेन्नणाम्‌ । 
वक्यात्‌ ज्ञानं भवेत्‌ ज्ञानाद्हंत्रह्मपदाथयोः | 
पदद्भयार्थो द्विविधो वाच्यो रक्ष्यो स्मृतौ वुधेः । 
वाच्यौ तु शवौ ज्ञेय रु्षयौ शुद्धो प्ररीर्तितौ " इत्युपक्रम्य 
' ब्रह्माहमसि अ्ैब्रह्मति अहं ब्रह्मपदाथेयोः । 
अ? ब्रह्मासिवाक्याच स्वानुभूतिफखतमकम्‌ । 
मवेदेकत्वविज्ञान वेदान्तात्‌ मवति धुवम्‌ । › 


इति अहैब्रह्मसीतिमहावाक्यं उपन्रहितम्‌ । 


एतद्िरुढध विशिष्टद्वेतम्‌ । तन्मते हि ब्रह्मणो न एकत्वे, विशिष्टश्वङ 
पत्वाभ्युपगमत्‌ । विशिष्टस्य च विरोषणविंरोष्यतस्सजन्धद्पत्रितयत्मकखात्‌ । 
विशिष्टस्य अतिरिक्तते विरोपष्यसख अनीधरत्वप्रसङ्गः । तस्यापि ईश्वरे दधस 
नानातप्रसङ्गः । एव॑ जीवात्मनामपि न एकत्वं तैरभ्युपगतम्‌ । जीवत्रहयश््यमपि 
तर्नाभ्युपगतम्‌ । इत्थ हि तदीयमाष्यं -तत्वमस्यादिवाक्येषु सामानाधिशृरण्य 
न्‌ निर्विंेषवस्तवेक्यपरं; तत्पदं हि सरव्ञं जगत्कारणं ब्रह्म परामृशति । स्वपदचं 
जीवद्यरीरकं जह्य प्रतिपादयति । एवं प्रकारद्रयवथितैकवस्तुपरत्वं सामानािकर- 
ण्यस्य--इति । 


किञ्च पराश्रोपपुराणे अष्टादशाध्याये शास्तरस्वरप निरप्य, सूत्रमाष्य 
व्याख्यानादीनां रक्षणमुक्त्वा, 


219 
^ सूत्रमाष्यादि शास्रे यत्‌ तत्‌ साक्षात्‌ वेदसाधनम्‌ । ` 
श्रोतव्य स्वगुरोः स्वातममस्वरूपप्रतिपत्तये ॥ › 


इत्युक्तम्‌ । जत्र स्वात्मशाव्दः न अन्तर्याम्यादिपरः, अनन्तरमरन्थविंरोधात्‌ । 
` अनन्तरं च 
आत्मलखाभात्परं नासि किञ्चिन्मात्रमपि द्विजाः । 
अतःस्वात्मानमीशान रमेत स्वास्मना स्वयम्‌ ॥ 
रुन्धस्य कामः अर्धस्य रुन्धग्यस्य तथेव च । 
द्विधा छामः, स्वकं रूपे तत्र र्व्ध हि सन्ततम्‌ ॥ 
रुन्धस्यारुठ्धताऽज्ञानात्‌ खभस्तस्थैव वेदनात्‌ । 
स्वात्मलखभः स्वतः स्वात्मवेदनोत्पत्तिरेव हि ॥ › इतयुक््वा 
‹ अस्ति स्वात्मेव नैवान्यत्‌ वस्तुतत्वनिरूपणे । 
व्यावहारिकदृष्टयेव विभाति स्वात्मन; प्रथक्‌ ॥ 
समस्तस्याप्यभावत्वात्‌ भावः स्वास्मेव केवखम्‌ । 
अस्येवोपाधिमेदेन विभेद: कस्पितः स्वयम्‌ ॥ 
नैव स्वाभाविको मेदो यतो दद्यः स आलमनः । 
स्वभावादेव यः साक्षी स एव परमरिरावः ॥ 
तदैक्ये परमा युक्तिः जीवसज्ञष्य देहिनः । 
स्वत एवं स्वमिन्नस्य तदैक्यं परमासमना ॥ 
` तदैक्याज्ञाननादोन स्वत एव परकाशते । 
महदादि जगत्‌ श्ू्यपयन्तमखिरु जडम्‌ ॥ 
जह्मासक्यापरिज्ञानमहामायाविजम्भणम्‌ । 
~. ` -ससारहेतुभूतस्य मूलाज्ञानस्य बाधकम्‌ । ` 
ब्रहमासमेक्यपरिश्ञाने वेदादेव विजायते ॥ › इति 
इत्यं जगन्मिथ्यात्वजीवन्रह्मामेदप्रतिपादकरोत्तरत्थविरोधात्‌ स्वास्मशब्दस्य अन्तयां- 
म्ादिपरत्वकश्यने अयुक्तम्‌ । ल 
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, , केषाश्चित्‌ पुराणानां जप्रामाण्यक्रसपक्रैरपि परैः जस पराशरपुराणसख अप्रा 
माण्य न शङ्कितु शक्यम्‌ । तत्र न तावत्‌ कतरदोषात्‌ अप्रामाण्यम्‌ । “ पुरु््यवपिष्ठः 
व्रदानरु्धदेवतापरमाथज्ञानः पराशरः परमाप्तः › इतिपरैरेव उक्तत्वात्‌ । जिच 
परारारपुराणे अष्टादशाध्यायान्ते श्कं॒॑प्रति अष्टादशाध्यायातममकपुराणोपदेशानन्तरं 

मुनेः पराशरस्यास्य सखानुमूतिप्रदायिनी । 
पावती परमा देवी तत्रेवाविरमूत्‌ स्वयम्‌ ॥ › 


इत्यनेन परदेवतासाक्षाव्कारः पराशरस्योक्तः ॥ 


‹ विोक्यड्युकरमाहदात्‌ इद्‌ वचनमव्रवीत्‌ । 
मुनिनाऽनेन कल्याण यदुक्त परमादरात्‌ । 


सत्यमेव हि तत्सवं सत्यमुक्तं मयेव तु इत्यनेन परदेवतया परारारोक्त- 
सर्वसत्यमिति प्रतिज्ञातमिवयुक्तम्‌ । तस्मात्‌ पराशरपुराणस्य करदोषादप्रामाण्य 
राङ्कितुमरक्यम्‌ । तथा सति विष्णुपुराणस्याप्यप्रामाण्य सात्‌ । 


क्रञ्च विष्णुपुराणस्य सरवोततरत्वे श्रुतप्रकारिकायां चत्वारो हेतवः उपात्ता; 

तथा च श्तप्रारिका-अस्य तावत्‌ पुराणरलस्य प्राच्योदीच्यादिसवेविद्रुन- 

विदितस्य पुराणान्तरेभ्योऽपि प्रसिद्धिप्राचुयात्‌ धमेशाख्षु मानवस्येव व्याकरणेषु 

पाणिनीयस्येव च सजातीयप्रवन्धेभ्यः प्रकषातिशयो न अपहयोतु शक्यते । अत एवं 

सिद्धिभ्रचुर्यात्‌ कौमदिखि नष्टफोश्स्वशङ्का दूरोत्सारिता । अनतिविस्तरत्वाच प्रक्षेप 
शङ्का नावतरति । परोक्तिसिद्धपरिदातिशयश्चदस्‌-इति । . 


एतच्च देतुचतुष्टय पराशरपुराणेऽपि विद्यते । पराररप्रणीतत्वादेव परोक्ति- 
सिद्धपरिमदहातिशयस्वमस्य सिद्धम्‌ । अनतिविस्तरत्वाच प्रक्षेपराङ्का नावतरति । 
अनतिविस्तरतवं च पुराणान्ते- - 

अष्टोत्तरसहतैश्च -शेकरैरेव विनिर्मितम्‌ । | 

इदमष्टाद शध्यायेः . रिवोजत्रैव प्रदर्दितः› इतिवचनेनैव दर्दितम्‌ । अत्र हिं 
छोकानां अध्यायानां च संख्याकथनात्‌ प्रक्षेपशङ्का निराकृता । अष्टोत्तरसहल- 
छोकारमलात्‌ अनतिविसतरत्यं च सिद्धम्‌ । अभियुक्तैः निबन्धनेषु उदाहृतत्वात्‌ 
पराच्योदिच्यादििसक्रखविद्भज्नविदितत्वात्‌ प्रसिद्धिपाघ्ुयं च सिद्धम्‌ । तत एव नष्ट- 
कोरात्वरङ्काऽपि परास्ता । २ 
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इत्थं हेतुचतुष्टयेनापि पराद्ारपुराणस्य पुराणरलत्वात्‌ अप्रामाण्याङ्कानवका- 
शात्‌ तदुपद्हितत्वात्‌ अद्वेतश्चुतीनां अद्रेतपरत्वसिद्धिः । 
विष्णुपुराणेनाप्युषटृक्षिताः अद्वैतश्ुतयः । तत्र हि उपक्रमे एव 
' अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्मजिष्णवे ॥ 


„ इत्यक्तम्‌ नेद परेषामनुक्लम्‌ । परैः विष्ण्वाख्यस्य परब्रह्मणः परमार्थतः 
कयेकारणावस्थाद्वयाभ्युपगमात्‌ कथं सदेकरूपरूपत्वम्‌ । 
एवै जडमरतोपाख्याने स्पष्ट खद्रेतस्य परमार्थत्वसुक्तम्‌ । तत्र यत्‌- 


‹ परमात्मात्मनोर्योगः परमाथ इतीष्यते । 
मिथ्येतत्‌ अन्यदद्रव्थ हि नेति तदद्रग्यतां यतः › 
इत्यनेन उद्वितस्य मिथ्यास्वमुक्तमिति-परेरुक्तम्‌ , तत्‌ पूर्वापरयन्थानमिज्ञता- 
भूलक्रम्‌ । 
तथा हि- भरतोपाख्याने राजमृत्येः माहारम्यापरिज्ञानात्‌ शिविकोद्र्ने 
नियुक्तं जडभरतं भ्रति राज्ञो वचनं ' किं श्रान्तोऽसि › इत्यादि । ततो राजानं प्रति 
मरतस्य वचन 
' आत्मा शद्धोऽक्षरदशान्तः निगणः प्रकृतेः परः । 
रवृद्धयपचयौ नास्य चैकस्याखिख्जन्तुषु । "इति । 
अत्न प्रत्यगात्मनः एकत्वं स्पष्टमुक्तम्‌ । अनन्तरं ˆ मो भो विज्य शिबिकां › 
इत्यादि राजवचनम्‌ । अनन्तरं भरतवचन 
‹ यदा समस्तमूतेषु पुमानेको व्यवसितः । 


तदा हि को भवान्‌ सोऽहं इत्येतद्विफरं वचः ““““ ˆ“““ । 
शारीराङ्ृतिमेदास्तु मूषेते कियोनय ¦ ।› इति । 


घनेन ओपाधिकं एवास्मभेदः न पारमार्थिक इति स्पष्टक्कतम्‌ । प्व 
जआतमैक्यमुक््वा अनन्तराध्याये राजप्रनस्य भरतोत्तरं-- 
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 श्रेयांस्येवे अनेकानि शतरोऽथ सटलशः । 
सन्त्यत्र परम।थस्तु न स्वेते श्रयतां च मे ॥ › इति । 
अनेन पुत्रराञ्यादिश्रेयसां अपरमार्थत्वमुक्त्वा, यज्ञादीनां केषाश्चित्‌ परमाथ- 
त्वमाडाङ्गय तदपि निराज्रृत्य, अनन्तरं 
' परमास्मात्मनोर्योगः परमां इतीष्यते › 
इत्यनेन जीवन्रह्मयोगस्य परमाथत्वे आराङ्कय 
। मिथ्येतत्‌ अन्यदूद्रन्ये हि नेति तदुद्रभ्यतां यतः । › 
इत्यनेन उक्तयोगस्य परमाथत्व निरस्तम्‌ । निरस्यमाने मतमिदं } भास्करादिमतं, 
ओडकोमिमत, पाञ्चरात्रिकानां च मतम्‌ । ते हि 
' आमुक्तेमेद एव स्यात्‌ जीवस्य च परस्य च । 
मुक्तस्य तु न भेदोऽस्ति मेदहेतोरभावतः ' इति वदन्ति । 


बरूह्य स्वाविद्यया सप्रति, सखविद्यया मुच्यते, न तु अन्यत्‌ द्रव्य अन्य- 
द्रव्यास्मकतां एति-इति अद्रेत्यमिमतम्‌ । पूर्वोक्तं मतं तु अद्वैतिनां दृष्यम्‌ । तथा 
चोक्त तेत्तिरीयकमाष्ये भगवत्पादेः--“ न द्यन्यस्य अन्यमावापत्तिः उपपद्यते ॥ 
ननु तस्यापि तद्भावापत्तिः अनुपपन्नेव; न-अविद्याङृतातादात्म्यापोदाथत्वात्‌ ' इति । 


इत्थ मतान्तरस्य परमाथत्व निरस्य 


‹ तसच्छरेयांसि अरोपाणि चषेतानि न संशयः । 
परमाथस्तु भूपारु सद्कपाच्छरयतां मम ॥ 


एको व्यापी समः डुद्धः निगणः प्रकृतेः परः । 
जन्मवरद्धयादिरदितः आमा सवेगतोऽग्ययः ॥ 


परज्ञानमयोऽसद्विनांमजा्यादिमिर्विसुः । 
न योगवान्‌ न युक्तोऽमूत्‌ नैव पार्थिव योक्ष्यते ॥ 


तस्यालमपरदेदेषु सतोऽपि एकमय हि यत्‌ ॥ 
विज्ञान परमार्थोऽसौ द्वैतिनोऽतथ्यदर्डिनः ॥ 
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वेणुरनधविमेदेन भेदः षङ्जादिसंज्ञितः । 
अमेदग्यापिनो वायोः तथाऽस्य परमात्मनः ॥ 


एकस्वखूपमेदश्च बाह्यकमप्रवृत्तिजः । 
देवादिमेदेऽपध्वस्ते नास्स्येव आवरणे हि सः ॥ 


इति ग्रन्थेन अद्ेतस्य परमाथत द्वेतस्य मिथ्यात्वं च स्वमतमिति दर्दितम्‌ । 


यच्चन्र परेषां व्याख्यानम्‌-- 

दृष्टान्ते अनेकरन्धवर्तिनां वाखैश्ानां न ॒सखख्पेक्थ, अपि तु आकार- 
साम्यमे्र तेषाम्‌ । वायुत्वेन एकाकाराणां रन्धरमेदनिष्कमणकरृतो टि षडजादि- 
संज्ञाभेदः-इति, 

यच्च श्रुतप्रकाशिकायां श्रोते आकाशदृष्टान्तेऽपि एवै कल्पनम्‌ , 


तदयुक्तम्‌ । दृष्टान्तस्य रोकप्रसिद्धमात्राङम्बनत्वात्‌ । असि हि आकारामेक- 
मिति खोकर प्रसिद्धिः । अतः तदृष्टान्तेन अत्मेकतवसाधने श्रुतिषु युञ्यते । अन्यथा 
¢ आकरारवत्सवेगतश्चनित्यः' ‹ वायुथथेको सुवनं प्रविष्टः रूपैरूपे प्रतिरूपो वभूव ' 
` ° यथा स्वेगत सेक्षष्यात्‌ आकर।श नोपर्प्यते । सेत्रावयितो देहे तथाऽऽलमा 
नोपरिप्यते ॥ › ' यथाऽञकारथितो नित्य वायुस्सवत्रगो महान्‌ । तथा सर्वाणि 
भूतानि मव्खानीप्युपधारय › इष्यादिश्चुतिस्मृतिमिः आक्रारवायुदृ्टान्तेन परमात्मनः 
एकत्वतर्वेगतलखनित्यघ्वादिनिरपण अनुपपन्न सात्‌ । न द्याकाशसय वायोर्वा नित्यत्व, 
उत्पत्तेः श्रुतिसिद्धत्वात्‌ । किञ्च * बेणुरन्भविमेदेन " इति छोकद्रये, वायोस्सावयव- 
त्वादिनिखूपणेन खषूपमेदं प्रसाध्य तदृदृष्टान्तेन आतमनः स्वखूमेदस्य साधने, 
परमासन; पारमार्थिकः सखख्पभेदः साधितः स्यात्‌ । तत्र ‹ तथाऽस्य परमात्मनः 
इति परमात्मशब्दश्रवणात्‌ । न च एतदोषमयात्‌ अस्य ®ोकद्वयस्य प्रत्यगास्मपरतवं 
राक्यं वक्तम्‌ । तदा ˆ तथाऽस्य प्रत्यगात्मनः › इति पठितन्य स्यात्‌ । ततश्च 
अयमथः-परमात्मेव स्वाविधया ससरति, तस्य कर्मछृतदेवादिरारीराख्योपाधिकल्यित 
एव॒ स्वख्पमेदः;, न तु पारमार्थिकः । स्वात्मज्ञानेन उपाधिनिवृत्तौ स मेदो 
निवतेते-इति । अतः स्वरूपभेद एव अत्र प्रतिषिध्यत इति युक्तम्‌ । 


किञ्च उत्तराध्याये ऋभुनिदाषसवादात्मकं उपाख्यानमुक्तवा, 
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' निदाघोऽप्युपदेोन तेनाद्रेतपरोऽमवत्‌ । 
सवेभूतान्यमेदेन ददशो स तदात्मना ॥ इति सवादं परिसमाप्य 
तथा त्वमपि धर्मज्ञ तुल्यात्मरिपुवान्धवः । 
भव सवगतं जानन्नात्मानमवनीपते ॥ 


सितनीलादिभेदेन यथेकै दयते नमः । 
भ्रान्तिदृष्टिभिरात्माऽपि तथैकः सन्‌ पथक्‌ एथक्‌ ॥ 


^ 


एकः समस्त यदिहास्ति किञ्चित्‌ तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत्‌ । 
सोऽह स च त्वै स च सवेमेतदातमस्वरूपं स्यज मेदमोदम्‌ ॥ 


इतीरितिस्तेन स राजवथः तत्याज मेद परमाथदष्टि; | , 
इत्यनेन आत्मेक्यज्ञान अपवगशपाधनमिल्युक्तम्‌ । 


तस्मात्‌ “ परमात्मारमनोर्योगः ' इति पये पाञ्चरात्रिक्रादिमतस्येव प्रतिषेषः । 
अद्रेतसिद्धान्तस्तु प्रतिष्ठापितः । 


प्रत्युत परमतस्य प्रतिषेधः विष्णुपुराणे स्फुटमुपरभ्यते । तत्र हि “परमा- 
त्मारमनोर्योगः › इति पद्यात्‌ पूवेपये 


‹ ध्याने नेवात्मनो भूप परमा्था्थशव्दितम्‌ । 
मेदकारि परेभ्यस्तु परमार्थो न भेदवान्‌ ॥ 
इ्यु्तस्‌ । 
अत्र परमाथवस्तुनो ध्याने न परमाः इति, भेदवान्‌ न परमाथ; इति 
चोक्तम्‌ । तत्‌ परेषां सखसिद्धान्तविरुद्धम्‌ । एवं उपटरहणानुसारं श्वुतितात्पय- 
विषयोऽथः अद्वेतसिद्धान्त एवेति यितम्‌ 1 


किच्च वेदवेदाङ्गव्याख्यातुणां परमाप्तत्वेन सकररोकस्तुतानां महानुभवानां 
आलेक्यवाद एव श्रोत इत्यमिमतम्‌--इत्यतोऽपि अद्वैतदरीनमेव श्रोत दडीनम्‌ । 


तथा हि भद्रपदे; अथवादाधिक्ररणे ‹ एतेन क्रत्वथक्वप्रतिपादनेन उपनि- 
षदां नेराकाह्यं व्याख्यातं इत्यनेन अन्येन आपाततः क्रसवथतवमात्रमासज्ञान- 
स्थोक्टवा, ग्याकरणाधिकररणे आत्मज्ञानस्य क्रस्वथेत्वं पुरुषाथस्व्च वणितम्‌ । 
यथोक्तं राणके-' एतच्च ससारिखूपात्मप्रतिपादनामिप्रायम्‌ । अतंसारिख्पसगुण- 
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निगुणासमज्ञानस्याभ्युदयनिःेयससाधनत्वेन पुर्षा्थतायाः साधुशब्दाधिकरणे वक्षय- 
माणत्वात्‌--इति । 


व्याकरणापिकरणे च- 


‹ स्ैत्रैव हि विज्ञाने संस्कारत्वेन गम्यते । 
पराङ्गच्चातमविज्ञानादन्यत्रेत्यवधारणात्‌ ॥' 


' आसमन्ञाने हि सयोगघथक्तवन्यायेन क्रत्वधरपुरुषाथस्वेन ज्ञायते । ` 
इप्यादिग्रन्थेन आत्मज्ञानस्य पुरुषाथतमुक्तम्‌ । 


अनेन जीवस्य ब्रह्मासकत्वे गम्यते । जीवन्रह्मणोभदे तु जीवज्ञानस्य क्रत्व- 
थेत्वात्‌ तद्विनन्रहमज्ञानस् पुरुषाथत्वात्‌ “ एकस्यतूमयत्वे सयोगषएथक्तवै ' इति न्यायो 
नावतरति । अत एव उत्तरत्र तरतिशोकमातमविदिव्यायासज्ञानफटश्चुतीनामथेवादस्व 
परिहतं `“ अग्रकरणगतानेकान्तिकक्रतुसवन्धास्मसेवन्धानाञ्च न अज्ञनखादिरघृतादि- 
फलश्चुतिवदथवादत्वं › इत्युक्तम्‌ । राणके च- नन्वासां फर्श्रतीनां पणमयीन्यायेन 
अथवादस्वस्य संबन्धमन्थेऽमिहितत्वात्‌ न फठसमरषकत्वं युक्तमित्याराङ्याट-अप्र- 
करणगतेति । न चात्मनो द्वारभूतस्येकान्तिकः- स्वाभाविकः क्रतुसवन्धोऽस्ति, 
दारीरसबन्धोपाधिकत्वात्कतृतवस्य, अशरीरिरूपात्मज्ञाने तद मावात्‌--इ्युक्तम्‌ । न 
हीदे मेदवादे घटते, तटस्थेश्वरस्य क्रतुस्षवन्धस्य गगनङुुमायितत्वात्‌ * जुह्धादीना- 
मन्यभिर्यरितक्रतुसवन्धात्तत्फरश्रतिरथवादः आत्मनस्तु क्रतुसेबन्धस्योपाधिकःस्वेना- 
स्वाभाविकितवान्न तञ्ज्ञानफरश्चतेः अथवादत्वै ' इति वक्तपशक्यत्वात्‌ । 


किञ्च तकपादे शबरस्वामिना देहातिरिक्त आत्मा साधितः । तत्र भट्रपदेः- 
“ इत्याह नासिक्यनिराकरिष्णुरातमासितां भाष्यज्दत्र युक्तया । दढत्वमेतद्विषयश्च 
बोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन' इति शके देहातिरिक्ते प्रत्यगात्मनि वेदान्तानां 
प्रामाण्यमुक्तम्‌ । इत्थ “ कत्रारमपरा वेदान्ताः › इति निरीश्वरवादिनां मीमांसकानां 
मतं वेदान्तविरुद्वमनादत्य परमात्मविवक्षया वेदान्तानां अकर्तरि प्रत्यगात्मनि प्रामाण्य- 
मभ्युपगम्य “ तरतिद्ोकमात्मवित्‌ ` ' कश्चिद्धीरः प्रत्यगासानमेक्षदावृत्तचक्चुरमृतत्व- 
मिच्छन्‌' ‹ सर्वाश्चलोकानाभोति सर्वाश्च कामान्‌ यस्तमात्मानमनुविद्यविजानाति ' 
ब्रह्मवेद ब्रहैव भवति › इत्यायत्मज्ञानफलश्रुतीनां स्वाथपरः्वसमभनात्‌ भट्पादानां 
खद्वितमौपनिषदमित्यमिमतमिति-बाखनामपि सुगमम्‌ । 
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विशिष्य वेदान्ततात्पर्यनिणांयकव्रह्मसूत्राक्षरार्थारोचनेऽपि अद्वेतदशोनमेव 
वेदान्तदशेनमिति स्फुटम्‌ । 
तथा हि--““ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इत्यत्र मुमुक्षोः मोक्षसाधनं ब्रह्मज्ञान 
इति सूत्रितम्‌ । ब्रह्ज्ञानस्वरूपं च चतुथाध्याये सूत्रितम्‌ । “ आत्मेति तूपगच्छन्ति 
ग्राहयन्ति च › इति । तत्र हि फरध्याये  आत्मेतितुपगच्छन्ति म्राहयन्ति च, 
इति ब्रह्मात्मक्यनिखूपणपरं अधिकरणम्‌ । तत्र--चास््रप्रतिपादयः परमात्मा किं 
अहमिति प्रत्यक्त्वेन ग्रहीतव्यः किं वा मदन्य इति पराक्स्वेन--इति सराय्य, 
अपह तपाप्मत्वादिगुणः परमात्मा, तद्विपरीतगुणः शारीरः, अतः तयोस्तादारम्या- 
योगात्‌ पराक्त्वेनेव म्रहीतव्य इति प्रापय्य; ‹ तवै वा अहमसि भगवो देवते अह 
वै त्वमसि › इति जावाखः अहंब्रह्मास्मीति वाजसनेयिनश्च आस्मत्वेनैनपुपगच्छन्ति । 
ग्राहयन्ति च आत्मत्वेनेने वेदवाक्यानि ‹ एष त आत्माऽन्तर्याम्यम्रतः › "एष त 
आमा सर्वान्तरः ' इत्यादीनि । अतः अहमित्येव प्रहीतन्यः--इति राद्धान्तितम्‌ । 
यत्त्र परेषां कल्पनम्‌--उपासितुरासमेस्येवोपास्य, उपासिता प्रस्यगारमा 
स्वरारीरस्य स्वयं यथा आत्मा तथा आसमनोऽपि परब्रह्म आत्मा इव्येवोपासीत- 
इ्यथं इति; 
तदेतत्कस्पने पूरवोक्तमन्वादिपरमाप्तक्ृततत्वमस्यादिमहावाक्यन्याख्यानविरो- 
धात्‌ अनादतेग्यम्‌ । किञ्चेदं कस्पनमनुपपन्नम्‌ । जीवात्‌ परमाथतो भिन्नरस ब्रह्मणः 
ज्मजब्दाथत्वाभावात्‌ । आत्मशब्दो हि जीवपरः योगेन रूढ्या च । योगश्च 
वेदोपन्रह्मणेन दर्दितः । तथा च महाभारते ! यच्वाम्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विष- 
यानिह्‌ । यच्चास्य सन्ततो शवः तसादातमेति कीत्थते › इत्यात्मब्दग्युरपत्तिस- 
रणम्‌ । असरद्दोपन्रह्मणात्‌ मोक्तुरेवातसमत्व सिद्धस्‌ । प्रसिद्धश्चातमशब्दो जीवे 
श्रुत्यादिषु- 
““ आत्मेन्वियमनोयुक्तं मोक्तेयाहुमेनीषिणः ' इति श्रुतिः । 
' यद्यासमा मलिनोऽस्वच्छो विकारी स्यात्‌ स्वभावतः । . 
न हि तस्य भवेन्मुक्तिः जन्मान्तरशतेरपि ' इति स्मृतिः । 


| ‹ आसम रारीरेन्दियायबुद्धिभनःपवृ्तिदोषप्रेयमावसुखदःखापवगाः प्रमेय 
इति गोतमसत्रम्‌ । 
नान(मानो ग्यवस्थातः' इति कणादस॒त्रम्‌ । 
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। अस्ति आत्मा नासिस्वसाधकामावात्‌ ' इति कापिरं स्रम्‌ । 

‹ नित्यञ्युचिुखारमख्यातिरविद्या › इति पातञ्रु योगसत्रम्‌ । 

‹ एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ › इत्यतिरिक्तातमसाधकं व्याप्तस्त्रम्‌ । 

‹ इत्याद नास्तिक्यनिराकरिष्णुरा्पास्तितां माष्यजङृदत्र युक्तया ।' 

इत्यभियुक्तानां वचनम्‌ । 

‹ तदपि न हरिणाक्षीं विसरत्यन्तशत्मा ” इति रौकिकं वचनम्‌ । 

अत्र सर्वत्राप्यासमरब्दो मोक्तरि प्रसिद्धः| इत्थं योगेन ख्ढया च 
आतमशब्दस भोक्तृपरत्वात्‌ तद्धिते परमात्मनि वृत्तिरयुक्ता । 

किच्च “ तदथ एव ददय्यालभा ” इति पातज्ञख्योगूत्रे तदर्थं एव रयस्य 
आत्सा भवतिं 
परत्वदर्शानात्‌ , जीवस्य ईधर आत्मेति वदता तयोरेक्युक्तं स्यात्‌ । न टि भेदे सति 
जीवस्येश्वर आत्मा-खरूप भवितुमहेति । न हि घटस्य पट आस्मा, नवा 
कुड्यस्य कुसूरु आत्मा । 

्कि्च जीवस्य ईश्वर आत्मेति वदता जीवस्येश्वरकायत्व स्वीकृतं स्यात्‌ । 
कार्यस हि कारणमासमा । असि हि रोके प्रसिद्धिः 
समकः; पट; इति । जीवस्य कार्त्वे च अनित्यासवादिरोकायतादिमतप्रवेशस्स्यात्‌ । 

्िश्च जीवं प्रति ब्रह्मण आसमत्वे शुक्तौ रजतवत्‌ रज्नो सप॑वच्च ब्रह्मणि 
जीवः कल्पितः स्यात्‌ । कस्पितस्याधिष्ठानमात्मा । यथोक्तं विष्ुपुराण-- 
!ज्ञानस्वपमखिरं जगदेतदबुद्धयः । अथर्य पर्यन्तो आम्यन्ते मोः संवे ' 
इति । उक्तन्च कौर्मे“ ज्ञानसवखूपमेवाहुः जगदेतद्विचक्षणाः । अथस्वखूपमेवाज्ञाः 
पदयन्त्यन्ये कुदृष्टयः ” इति । अथस्य ज्ञानमेव स्वख्पं, न तु तस्य स्वातन्ब्येण 
स्वरूपमस्ि, कलस्पितत्वात्‌--इति वचनद्वयस्याथः । ततश्च जीवस्य ब्रह्मणि 
कल्पितत्वे चिदामासवादः स्वीकृतः स्यात्‌ । | 

जिन्न जीवस शरीरत्वात्‌ ते प्रति ब्रह्मणः आत्मत्वमित्यनुपपन्नम्‌ । शारीरत्व- 

प्रतिपादकस्य यस्यासाश्चरीरमित्यादिवचनस्य "स्वे महिच्नि प्रतिष्ठितः" इत्यादि- 
व्यपदेशधत्‌ गोणत्वात्‌ । शख्यत्वे तु शरीरस्य सुखदुःखमोगसाधनत्वात्‌ ईेधरस्य 
मोक्तृत्वापतत्या अनीश्वरत्वं स्यात्‌ । . 








[1 
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अत एव श्रुतिः यस्यापमादारीरमित्याचुक्वा ““ नान्योऽतोसि द्रष्टा 
इत्यनेन ब्रह्मातिरिक्तं चेतने प्रतिषिध्य ““अतोऽन्यदातं ' इत्यनेन ब्रह्मातिरिक्तं 
अचेतनञ्च प्रतिषेधति. । ततश्च “ यस्यप्रथिवीशरीरं, यस्यात्मादारीरं ” इत्यादि 
। जर्विंख्यवाग्बा वा जुहुयात्‌ गवीधुकयवाग्वा वा इत्यादिवत्‌ अपवादायेव 
अध्यारोपमात्रमिति गम्यते । तस्(त्‌ जीवस्य शरीरत्वात्‌ ब्रह्मणः आत्मस्वमिति 
कृ्पन अनुपपन्नम्‌ । 


यत्तु-मोगपाधनत्वे न शरीरस कितु नियम्यत्वे रारीरत्व-इति कस्पन्‌, 
तदप्यसारम्‌ । तसन्‌ पक्षे हि सुतरां मात्मत्वमनुपपन्नम्‌ । न हि नियम्यस्य 
भृत्यस्य प्रमुरा्मा मवति । तथा सति नियम्यानां भृत्यानां चित्रप्रतिविभ्बादिवत्‌ 
निरात्मत्वे स्यात्‌ । 


रिच नियम्यसे दुर्निवेचम्‌ । वागादिभिः प्रेयेमाणस्वं नियभ्यत्वमितिचेन्न 
ब्रह्मणो वागायमावात्‌ । अन्यथा ““ अवागमनाः " इत्यादिश्चुतिविरोधात्‌ , प्रथि- 
व्यादीनां नियम्यत्वाभावप्रसङ्गच । नहि जडाः प्रथिव्यादयः वागादिभिः 
भ्रचख्नादिभिवां प्ररयितुं॑ शक्यन्ते । वचनादिभ्यापारवच्वे ब्रह्मणः सविकारत्व 
स्यात्‌ । नापि मृह्रादीनां कुखलादिमिखि हस्तादिभिः प्रेयमाणत्वै नियम्यतम्‌ । 
जीवानां नियव्यत्वामावप्रसङ्गात्‌ । न हि निरवयवा जीवा हस्तादिमिः प्ररयितु 
राक्यन्ते । किंञ्च हस्तादिमत्यात्‌ अब्रह्मत्वं स्यात्‌ । ^“ अचक्षुःश्रोत्र तदपाणिपादं 
इति ? श्रुतिः ¦ ्रिन्च प्रेरकत्वात्‌ कुरारादिषत्‌ सविंक्रारत्वे स्यात्‌ । न च अय्‌- 
स्कान्तन्यायेन निर्विक्रारस्य प्रेरकत्वमिति युक्तम्‌ । “ पुरुषारमवदिति चेत्‌ तथाऽपि ' 
इति सूत्र सूत्रकृतैव अयस्कान्तदष्टान्तस्य दूषितत्वात्‌ । तसात्‌ सर्वथा ब्रह्मणः 
तरेकसं चिद चिद्रस्तुनोः प्रेयमाणत्वे च असिद्धम्‌ । तत्सिद्धावपि तदातमत्वमीधरस्य 
असिद्धम्‌ । राज्ञो त्यान्‌ प्रति आत्मत्वामावात्‌ । 


तसात्‌ सरथा जीवभितने ब्रह्मणि आत्मशब्दानुपपत्तः " आत्मेति तुपगच्छन्ति 
्रादयन्ति च › इत्यधिकरणे परकीयं कट्पनमसारम्‌ । 
तदेव प्रत्यग्रहमक्यज्ञानं मोक्षपाधनमिति ब्रह्मसूत्रेण न्यायतो निर्णीतम्‌ । 


तद तृतीयाध्याये ज्ञानसाधनानि निरूपितानि । तत्र वैराभ्थ प्रथमे पादे 
उतरान्तिनिरूपणद्भरिणोपपादितम्‌ । द्वितीये, आयेन अधिकृरणचतुष्टयेन व्वेपदाथः 
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शोधितः । तत्र॒ खम्रसृषटरमिथ्यातेन, सुखसुःखायवभासेऽपि जीवोऽसङ्ग एवेति 
निरूपितः । सुषुप्तो ब्रहयक्येन तदसङ्गत्वं अनुभावितम्‌ । तस्येव पुनःप्रोधेन 
नित्यत्वसुक्तम्‌ । मूरच्छादि विचारेण श्वासादिसवन्यवहाररोपेऽपि मरणे जीवनारो न 
शाङ्नीयः-इति । अनन्तरं “ नसखानतोऽपि ”” इत्यायधिकरणे; तत्पदाथः शोधित; । 


यत्तु परैः ““ दोषदरोनद्रिराग्योदयाय जीवस्यावसाविरोषाः निरूपिताः । 
इदानीं ब्रह्मप्राधित्ृष्णाजननाय प्राप्यस्य ब्रह्मणो निदोषत्वकल्याणगुणात्मकत्वप्रति- 
पादनाय आरभते नस्थानतोऽपीत्यादि इ्युक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌-- छान्दोग्ये पञ्चाथि- 
विद्यायां उक्रान्ति निरूप्य ““ तसराज्जुगुप्सेत '' इत्युक्तम्‌ । याज्ञवल्क्यस्रतो च 
अवेक्ष्यागभेवासाचच्च कमजा गतयस्तथा ' इत्यादिना गभेवा्षपररोकगमनागमनादि- 
पर्याखोचनस्य वैराग्यहेतुत्वमुक्त्वा अनन्तरं ज्ञाने विहितम्‌ । एवं श्रतिस्मृतिपर्या- 
लोचनया प्रथमपादाथस्येव ज्ञानसाधनवेराग्याथतवे युक्तम्‌ । स्वम्रायवसथानिरूपणस्य 
असङ्गत्वादिज्ञानहेतुत्वात्‌ ब्रह्मात्मेक्यनिणेयद्वारा मेक्षोपयोगित्वम्‌ । ब्रह दारण्यके 
जनकयाज्ञवस्क्यसेवादे “कतम आत्मेति › इत्यादिना ! अत ऊध्वं विमोक्षायेव त्रि ' 
इत्यादिसन्दभप्यांरोचने मोक्षोपयोगित्वप्रतीतेः । छान्दोग्येऽपि प्रजापतिविद्यायां 
अवस्थात्रयनिषूपणस्य मोक्षोपयोगित्वं प्रतीयते । 


किञ्च बृहदारण्यके अवखात्रयनिरूपणसन्दर्भे-देहादिःग्यतिरिक्तत्वं स्वप्रका- 
शत्वं असङ्गत्व च स्वपा्रखामाभ्चित्य निरूपितम्‌ । य्रतत्वं अटुप्तृष्टिसवरूप्वं 
आनन्देकस्वभावस्वं च सुषुप्तयवस्थामाभित्य प्रतिपादितम्‌ । किमेतत्सव ब्रह्मक्य- 
योग्यजीवखङ्पनिर्णयाय उपदुक्त उत वैराग्याय । परिदीख्यन्तु कृतबुद्धयः । 


माण्डूव्यतापनीययोश्च अउवदसात्रय साधनं तुरीयं प्राप्यमिति मेोक्षोपयोगित्व- 
मेवोक्तम्‌ । इत्थ श्रुतिसूत्रयोः अनुगमः अद्ितसिद्धान्ते एव । 


यज्ञ स्वमस्य सत्यत्वं परै; सूत्नाथ॒तया उक्त तत्‌ ' वेधरम्याचच न सखम्रादिवत्‌' 

इति सूत्रविरुद्धम्‌ । यदपि “मायामात्र तु इत्यत्र मायारब्द;जाश्चयवाचीद्युक्तं तदपे- 
कलम्‌ । बृहन्नारदीयवचनविरोधात्‌ । मायाशब्दस्य आश्चयेपर्यायत्वं न कोलादिषु 
दृष्टम्‌ । ‹ देवमायेव निर्मिता इत्यत्रापि दधटत्वमेव मायाराब्दाथेः । “भमायामात्र- 
मिद द्वित इति श्रतो तदथकतयेव मायादब्दः उपवृह्यणेः निरूपित इति 
प्रागुक्तम्‌ । ““ माययाऽपहृतज्ञानाः ”» ८“ तसिश्चान्यो मायया सनिरुद्धः ' इत्यादौ 


क्क जक कअ क्क ++ + -- 
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मायाशब्दस्य आश्र्याथकस्वं अनन्वितम्‌ । भागवतेऽपि “ अविद्यमानेोप्यवभाति दहि 
दरयो ध्यातुर्धिया स्वममनोरथो यथा ”› इति स्वमरमिथ्यात्वं स्पष्टमुक्तम्‌ । ततश्च माया- 
दाव्दोमिथ्यापदार्थवचनः । ' मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌ ” ` एषा माया स्वाग्यतिरिक्तानि 
क्षेत्राणि दर्शयित्वा जीवेदावाभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवति? 
इत्यायाश्च श्तयः अत्रैवार्थे समज्ञसाः । 


एवं ' नखानतोपि › इत्यायधिकरणेः तत्पदाथः रोपितः निष्प्रपञ्चनिर्विरोषस्व- 
प्रकारस्वूप इति । 


यत्तु नस्थानतोपीतिपूत्रस्य परकीय व्याख्यान, तदयुक्तम्‌-तत्र “ उमयलिङ्ग › 
{ © न (45 ४ थने 
इत्यस्य “ सवत्र ' इत्यनेनैव अभिसवन्धकथनेन निषेधस्य प्रतियोग्य्याहारक्टेशात्‌ , 
उपाध्यवस्थानप्रयुक्तदोषसवन्धाभावप्रतिपादनपरत्वेन सूत्रग्याख्यानात्‌ तस्य च 
संमोगप्रापतिसत्ेणेव गताथेत्वात्‌ सूत्रस्य वैयर्थ्यापादकस्वात्‌, अधिकारङ्कानिराक- 
रणस्य सौत्रहेतुना अरामात्‌ सोत्रहेतोरपि आनथक्याच 1 


८“ मेदादितिचेन प्रस्येकमतद्भचनात्‌ "' इति सूत्रस्यापि परकीयव्याख्यान- 
मयुक्तम्‌ । भेदादित्यस्य देहयोगख्पावस्थाभेदात्‌ इत्यथकरणेन अध्याहारक्छेशात्‌ 
उपसितिकल्पनक्छेशाच । अतद्भचनादित्यत्र तच्छब्दस्य दोषसबन्धपरतया व्याख्या 
नेन प्रक्कतावमर्दित्वस्वारस्यभङ्गाच्च । 


अरूपदेव टि तस्प्रधानत्वात्‌' इति सूत्र च निविंडोषपरतां वेदान्तानां 
स्फुटयति । बहुव्रह्िव अथरामेऽपि मतुबन्तप्रयोगः आपस्तम्बश्रौतसूत्रादिषु दृष्ट 
अयुव्वतः ' इति महामाष्यप्रयोगोऽपि 1 


८८ आह च तन्मान्ने ” इतिसूत्रसय प्रकादामात्र बरह्म इत्यसिन्नवार्थ स्वारस्यम्‌ । 
यत्त॒ परेषां ‹ तन्मात्रमाह नान्यद्वाक्यान्तरावगते निषेधति › इति व्याख्यान, तत्‌ 
न स्वरसम्‌ । ‹ तदाह केवर ' इति हि तदा स्यात्‌ । 


८५ प्ङ्घतेतावत्व हि " इति सूत्रे प्रह्ृतपद ““ अथात आदेशो नेति नेति ” 
इति श्रतेः ब्रह्मणि मूर्तामूतेप्रपञ्चनिषेधाथशृते एव स्वरसम्‌ । न तु एतावव्वप्रति- 
पेधपरत्वे, एतावत्वस्य अप्रकृतत्वात्‌, अरोकसिद्धत्वाच्च । तस्य श्रोतस्वसाधने 
विधायनिषेधस्य प्रक्षाख्नाद्धीतिन्यायविषयता । अद्वेतसिद्धान्ते तु अध्यारोपापवाद्‌ 


न्यायेन साथकता । 
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एवश्च निष्प्रपञ्चनिरविरोषस्वप्रकाराख्पं ब्रह्म इत्येव उक्तसूत्रैः प्रतिपादितमिति 
युक्तम्‌ । 


तदथ प्रपञ्चमिथ्यास्वं च सूत्रितम्‌ । तथा हि-असमवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ` 
इति सूत्रे सतः अनुत्पतिरुक्ता । वियतप्राणपादयोश्च प्रपञ्चस्य उत्पत्तिरुक्ता । तेन 
प्रपश्चो न सन्‌ इत्युक्तं भवति । ‹ नाभाव उपर्ब्धेः › इति सूत्रे दरयस्य प्रपञ्चस्य 
असत्त्वे निराकृतम्‌ । तेन प्रपञ्चो न असन्‌ इ्ुक्तं भवति । ‹ नैकसिननसेमवात्‌ › 
इति सूत्र कन्न सत्त्वासत्त्वे न संभवतः इत्युक्तम्‌ । तेन प्रपञ्चस्य सदसद्रूपता 
नेद्युक्ता भवति । तदेव प्रपञ्चः न सन्‌ नासन्‌ नापि सदसन्‌ इ्युक्तया सत्वेन 
असत्त्वेन सदसच्वेन वा अनिर्वांच्यत्वख्यं मिथ्यात्वं सूत्रोक्तम्‌ । एतच्च पञ्चपादिका- 
करद्धिरूपपादित मिथ्यात्वम्‌ । 
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प्रङतेतावत्व दहि प्रतिषेधति, इति सूत्रेण ^ द्वै वाव ब्रह्मणो पे?” 
इत्यादेः “ अथात आदेशो नेतिनेति इत्यन्तस्य तात्पय निर्णीतम्‌ । तत्र च सूत्र 
परङ्कतदाब्देन ब्रह्मणि प्रतीतो मूर्तामूतेप्रपञ्च उक्तः, प्रतिषेधतीत्यनेन ब्रह्मण्येव 
तन्निषेध उक्तः । तेन प्रतिपन्नोपाधौ तरैकार्किनिषेधप्रतियोगितवे प्रपञ्चस्योक्तम्‌ । 
इदमेव शुक्तिख्प्यादीनां मिथ्यालखम्‌ । एतच्च प्रपञ्चस्य सूत्रोक्तम्‌ । एतच 
मिथ्यात्वं विवरणङ्रद्धिरूपपादितम्‌ । 


जिज्ञासासूत्रे ब्रह्मज्ञान जीवस्य मोक्षसाधने सूत्रितम्‌ । मोक्षश्च सर्वानथ- 
निबच्युपलक्षितं स्वप्रकादपूर्णानन्दसवरूपम्‌ । तत्र आनन्दस्य सखरूपत्वात्‌ सर्वानथ- 
निदृततरेव ज्ञानप्रयोज्यत्वम्‌ । अतश्च प्रमातृत्वकवृत्वमोक्ततवादिप्रमुखस्य स्स्मा- 
प्यनथस्य ज्ञाननिवत्यत्वसूचनात्‌ प्रमातृत्वादेः मिथ्यात्वं सूचितम्‌ । तेन प्रमेयस्य 
मोभ्यादेः मिथ्यात्वमप्यथसिद्धम्‌ । अनेन वन्धमिथ्यात्वमप्युक्तं भवति । स्पष्टश्चेत- 
दुपपादितं पञ्चपादिकाविवरणङृद्धिः । एवश्च अनेन सूत्रेण ज्ञाननिवत्यत्वरूपं मिथ्यात्वं 
प्रपञ्चस्य सूचितम्‌ । अज्ञानमूल्कत्वसूचनात्‌ । अन्यथा ज्ञाननिवःथत्वै प्रपञ्चस्य 
न. स्यात्‌, यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवतेकमिति । 


‹ आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि › इति सूत्रेण जीवे स्वप्रप्रपञ्च इव ब्रह्मणि ` 
इदयप्रपश्चः-इत्युक्तम्‌ । अत्र आत्मशब्देन जीवस्यव ग्रहण युक्तम्‌ , दष्टान्तत्वात्‌ , ` 


तदेवे जीवनरदकयज्ञानोपयोगि जीवन्रसणोस्स्वामाविकं रूप सूतैनिरणीतम्‌ । 
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एवशब्देन च दृष्टान्तदार्टान्तिकमावप्रतीतिः । परमातमा दार्णान्तिकः ।*ईअत्र 
स्वामपदाथेपर्यालोचनायां ब्रहदारण्यके “न तत्र रथाः” इ्यादिना स्वमस्य 
निषिध्य ““ अथ रथान्‌ ' इति स्ामषष्टिरक्ता । तेन स्वरास्यन्ताभाववति प्रतीय- 
मानत्वे स्वाम्य व्यक्तं प्रदर्दित भवति । एतदृदृष्टान्तकरणात्‌ ` परिदइयमान- 
प्रपञ्चष्य एवेखपे मिथ्यात्वमिति सूचितं भवति । इदं च मिथ्यात्वे तत्वप्रदीपिका- 
कृदादिमिः उपपादितम्‌ । ' अतर्सिस्तद्‌बुद्धिः अध्यासः › इति भाष्योक्तं च । 


अनेनैव सूत्रेण प्रमाणसिद्धभिन्नस्वे प्रपञ्चस्य सूचितं मवति । -स्वा्रदष्टन्त- 
करणदेव । स्वापन हि न प्रमाणसिद्धः- इति संप्रतिपन्नम्‌ । प्रमाणसिद्धस्नाम 
दोपाजन्यज्ञानविषयत्वम्‌ । स्वो हि निद्रादिदोषाधीनज्ञानविषयः । तद्दृष्टान्तेन 
प्पन्चष्टिं उपपादयत्‌ सूत्रं प्रपञ्चसृषटर्मिथ्यात्वोपपादने पर्यवसितम्‌ । इदं च 
मिथ्या आनन्दबोधाचर्येरूपपादितम्‌ । अन्येषां सर्वेषां मिथ्यालप्रकाराणां 
अत्रव अन्तर्भावः | 


बन्धमिथ्यात्वं! उत्तराच्चेत्‌ आविमूतस्वखूपस्तु इति सुत्रेणापि स्पुटी- 
कृतम्‌ । दहराधिकरणे हि " दहरः परमात्मा, उत्तरेभ्यः-अपडतपातमलादिषत्य- 
सङ्कट्पत्रान्तेभ्यो देतुभ्यः--इ्युक्त्वा, उत्तरात्‌-्राजापत्यवाक्यात्‌ जीवेऽपि 
अपहतपाप्मत्वादीनां अवगमात्‌ न ब्रह्मासाधारणत्वमुक्तहेतूनामित्यतो न॒ दहरस्य 
ब्रह्मत्वसाधकृत्वम्‌-इत्याराङ्य, ' आविमूतस्वखूपस्तु › इद्युक्तम्‌ । “ आविभूस्- 
रूपो जीवः प्राजपत्यवाक्यप्रतिपा्ः इत्युक्त्या उक्तदेतूनां बह्मासाधारणत्वनिर्वाहः 
कतव्य: । स च जीवैधरेकयमन्तरा न कठँ शक्यः । मेदे सति उक्तशङ्कायाः 
परिहाराखभात्‌ । सति च एेक्ये बन्धमिथ्यात्वं सिद्धम्‌ 1 किञ्चेदं जीवस्य अपहतपा- 
प्मत्वादिकं नित्यसिद्ध वक्तयम्‌ । अन्यथा सक्तौ आगन्तुके सम्पदयाविमावसून्न- 
विरोधः । तत्र हि सूत्रे मुक्तो आगन्तुकखूपं निषिद्धमिति परेषामपि सम्मतम्‌ । 
एवं ' परामिष्यानात्तु तिरोहितं..." ^ उत्तराच्चेदाविभूतस्वख्पस्तु ' इति सूत्रविरोधः । 
तत्र॒ हि अपहतपाप्मत्वसव्यसङ्कल्पत्वादेः बन्धमुक्त्योः तिरोभावाविंभांवयोरेव 
प्रतिपादनात्‌ । तथा च अपईतपाप्मत्वादेः  नित्यसिद्धत्वे बन्धमिथ्यास्वं दुर्वारम्‌ । 
नित्यसिद्धं अपहतपाप्मत्वं ह स्॑दापाप्मरहितत्वम्‌ । न च वस्तुतः सत्रेदापाप्मर- 
हिते पाप्मसम्बन्धः तन्मूलककतरैतवमोक्तस्वसम्बन्धो वा पारमार्थिकः सम्भवति । 
एवै च बन्धमिथ्यास्वै सूत्रकृदमिप्रेतमिति स्फुटम्‌ । ` ` ` | ६. 
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तदेवं मेोक्षसाधनीमूतजीषन्रकषत्यतञ्ज्ञनोपयोगि सतै सूत्रोक्तं इति सक्षेषः। 
ब्रह्मसूत्राणां शारीरकमीमांसााखरत्प्रसिद्धिरपि जीवब्रहय्रयपरतां ग्यनक्ति । 


जहयसूत्रेषु जीवो हि शारीरशब्देन निर्दिष्टः । शखस्यास्य शारीरकनामत्वं परेषा- 
मप्यमिमतम्‌ । तदीयं शारीरपदग्याख्याने तु असोत्रम्‌ । 


एवै ब्रह्मत्ेषु॒अद्वेतपरेषु सूत्रितानां अद्ेते वेदान्ततात्पनिणौयिकरनां 
युक्तीनां सपरिकरं निरूपणाय शारीरमीमांसामाष्य प्रणिन्युः श्रीमच्छङ्गरमगव- 
त्पादाचार्याः । 


तस्यास्य भगवतपादीयस्य शारीरकमीमां साभाष्यस्य प्राधान्येन प्रवृत्त व्याख्या- 
प्रानद्वयम्‌ । तत्र श्रीपद्मपादाचायेङ्कतपञ्चपादिकाप्रस्थानमेकम्‌ ! तस्य विस्तृता 
विवरणाख्या व्याख्या । विवरणेनैव पञ्चपादिकरासिद्धान्तास्सवे सुज्ञेयाः । इदं पच्चपा 
दिकाप्रस्थानमा्भित्य प्रसिता भाष्यग्याख्या श्रीरामानन्दसुनिप्रणीता रलप्रभानामिका , 
श्रीमदानन्दगिरिस्वामिप्रणीता न्यायनिणयाख्या अन्या । पञ्चपादिका तु चतुस्सूञ्य- 
न्तेव उपरम्यते । परं तु उपरितनमाष्यस्यापि व्याख्यायां प्रवृत्ता स्यात्‌ । यत 
आह अहङ्काररीक्ायां-' विस्तरेण चेतत्‌ सुगतमतपरीक्षायां वक्ष्यते › इति । पञ्चपा- 
दिकाविवरणे तु चतुस्सूत्यन्ते पञ्चपादिकराग्याख्याने अ्द्वैतसिद्धान्तप्रतिषायाः प्रमेयाः 
स्वे सविमरौ सोपपतिकं निरूपिताः । यतोऽद्यत्वेऽपि अद्रेतपिद्धान्तप्क्रियाविषये 
का्स्येन पश्चपादिक्राविवरण आकरत्वेन प्रकाशते । व्यवहियते च अद्रतम्रन्थ- 
कद्िस्तथेव, प्रमाणीक्रियते च । 


अन्यत्तु आचा्यैवाचस्यतिमिश्रक्कतमामतीप्रस्थानम्‌ । सा च मामती पञ्च- 
पादिकाविवरणप्रस्ानतो वैलक्षण्येन परवृत्ता । . यथा अवच्छिनो जीव इति मामती। 
म्रतिनिम्नो जीव इति पञ्चपादिका । विषयतया अविचोपहितः दैश्वरः इति 
भामती । अविंचानिम्ब ईश्वर इति पञ्चपादिका । शुद्ध ब्रह्म अन्त;करणवृ्तेरप्य- 
विषयः इति भामती । अन्तःकरणदृप्िविषयः न तु चिद्िषयः इति पञ्चपादिका । 
मूलज्ञान उयुद्धजह्याभ्ितमिति पञ्चपादिका , जीवाश्चितमिति भामती । ब्रह्मत 
सक्षात्ारः शब्दप्रमाणाद्भधति इति पञ्चपादिका । मनोषूपेन्द्रियेण भवतीति भामती । 
जगतो बदेवोपादाने, तच्च ॒विव्तोपादाने, अत्रि तु दोषविधया निमित्तु-इति 
भामती । अविद्या प्रिणाम्युपादानं जक्म तु विवर्तोपादाने इति तु पञ्चपादिका । एव 
बहुषु प्रकरियातिद्धभमेयेषु वेरश्षण्येन प्रवृत्तमिदं उद्वेतपथेवसायि प्रस्थानद्भयम्‌ । 
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तन्न भामती तत्तदधिक्ररणे भाप्योक्तपूवेपक्ष भाप्योक्तसिद्धान्तोपमर्देन परिपोष्य 
परिपोषितपूवेपक्षनिरसनपुरस्सरं भाष्योक्तसिद्ध।न्तस्थेव भाष्येणेव ग्यवस्थापने कुमैन्ती 
सती न प्रतिपदं माष्यग्याख्याने प्रवृत्ता । तत्र तत्र घड़ाथं॒विभज्य भाप्याख्ढ 
करोति । अत एव मामत्याः माप्यविमाग इति प्रसिद्धिः । अत्र भाष्यखण्डव्याख्या- 
नावसरे यथायोगे मीमांसान्यायसच्चारः बहुषु खलेषु क्रियमाणो द्यते । 


रःस्न रारीरकमीमांसामाष्य व्याचक्षाणा इय भामती तत्रतत्र आस्िक्र- 
नासतिकदशनसिद्धान्तसिद्धानामर्थानां निरूपणे प्रसक्ते तत्तदशेनपमाणभूतमन्थान्‌ 
राठ्दतोऽथतश्च निवध्नन्ती निवन्धसंज्ञां च रभते । 


तमिम मामतीनिवन्ध परमदसपखिजक्ाः श्रीजमखानन्दस्वामिनः बेदान्त- 
कस्पतर्वाख्यया ग्यास्यया अ्च्चक्रः । इय व्याख्या अन्वथनान्नी क्षिप्तराब्दा बहा 
अतएव गमीरा भामतीनिवद्धानर्थान्‌ विशदयति पोषयति व्यवस्थापयति, कचित्‌ 
कचित्‌ माप्यपद्वाक्याथै वर्णयति, माष्योक्ताः श्रुतीः विवृणोति, मामतीप्रथाना- 
भिमतां प्रक्रियां मामतीमाश्चित्य तत्रतत्र विविच्य प्रदरयति च । 


एवं बहथवहोऽय कल्पतरुरपि, स्वाथप्रकाशनपटीयसीं व्याख्यां माकाह्कृत 
इति अमिप्रयद्धिः श्रीवृसिह्याश्रमस्वामिभिः प्रोदोधिताः श्रीमदप्पयदीक्षितेन्धाः 
कल्पतरूपरिमव्ख्यां व्याख्यां आरचयामाघुः । न केवर इय व्याख्या कल्पतरे 
विकसयति । माप्य - भामतीनिगूढान्‌ भावानपि व्यज्ञयति । कल्पतवेन्तम्न्थरुन्ध 
रास्थं सविमद परिष्कृत्य हस्तामरुकीकरोति च । 


परिमरुस्यायमन्योऽप्यतिरायः--अप्रतिपच्यन्यथाप्रतिपत्त्यादीनां अवकाश 
वारयन्ती वाक्यरचना, नव्यन्यायशास्त्रे दीधितित्याख्यागदाधरीयवत्‌ स्वामिप्रेताथे- 
बोधा व्यारूयाननिरपेक्षता, विशदीभावः, मामतीकर्पतर्ोरद्भितमीमां सान्यायानां 
विस्तृते विमदन, कल्पतरूपयन्तेन अन्धेन अपरिहताः राङ्का उद्धाव्य स्वये तत्परिहरण 
माष्यभामतीकरस्पतरूणां अवान्तरप्रमेयविषये शषद्रैरक्षण्ये सिते भष्योक्तस्येव 
सोपपत्तिकं व्यवख(पनं, तत्रतत्र अद्रितसिद्धान्तोपरि दतिमिर्विरिष्ठद्वितिमिश्व 
उद्भाव्यमानानां दूषणाभासानां मूकन्याख्याग्याजेनैव अनवकाशीकरण स्वयमपि. 
तत्रतत्र मीमां सान्याययोजनेन अमिमताथण्यवस्थापन-इत्यादिर्षः । 


एवरूपपरिमसन्तपश्चमन्थीप्रतिपा्यथिपरिज्ञानेनैव वेदान्तमीमांसाशासराथः 
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घुपरिज्ञातो भवति, कार्त्स्येन भाष्यमवोऽपि । अतणएवाहुर्बिन्दटीकायां श्रीव्रह्मा- 
नन्दस्वामिनः  परिमव्टान्त वेदान्तशाख्रम्‌ › इति । 


| परं तु उक्तपञ्चम्न्थ्याः व्याख्यानव्याख्येयभावेन प्रवृत्तत्वात्‌ न अङ्केरोन 
शास्त्ाथस्संपण; सुन्ञेयो भवति इत्यमिप्रेय परिमखान्तरासखराथं॑साक्षात्‌ भाष्य- 
व्याख्यानेनेव बोधयतु स्वये च मन्तु उस्सुक्राः करुणपूणहृदयाः परमहसपखिजका 
ओमदद्भेतानन्दस्वामिनः ब्रह्मविद्याभरणाख्यां भाष्यव्याख्यां आरचयामाघुः । तत्र 
परिमखान्तग्रन्थेषु यथावतसाक्रल्येन माप्याथज्ञाने ये ये प्रतिपाद्याः प्रतिपादिता 
कृःस्नानपि तान्‌ क्रोडीङ्कत्य तत्र तत्र॒ माष्यग्रन्थे समायोज्य करस्नं रास्त्राथं 
सङ्ग्रथितवन्तस्ते । 


अन्यच्च-श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्राः विशिष्टरिवद्वतभाष्यस्य विस्तृतं व्याख्या- 
रलं रिवाकैमणिदीपिकाख्य अकाघुः 1 व्याख्याग्याजेन भाष्यस्य चास्य अद्वेतपरम- 
तार्पयै तत्न तत्र व्यज्ञयामासुः 1 कण्ठतश्च वणेयामायुः रिवद्रितनिणयाख्येन ग्रन्था- 
न्तरेण 1 तेषामयममिप्रायः-अद्वेतपरमतात्पयेवदेव माष्य ब्रहमसूत्रमाष्य भवितु- 
मर्हति, यतो बह्मसूत्राणि अद्वैत एव सखरसतमानि-- इति । 


एवं ` पूरवोत्तरमीमां सावादनक्षतरमाखख्य विमशेनप्रधानं अन्थरलमपरं त एव 
दीक्षितेन्धाः व्यरचयन्‌ । तत्रापि अद्वैतशास्राथसम्बन्धिनोऽर्था;ः केचन विमृद्य 
निधांरिति न 


तदेतेषु श्रीमदीक्षितेन्द्रमन्थेषु अद्वेतसिद्धान्तप्रमेयविरादीकरणाय बहवोऽथां 
सङ्गृहीताः सन्ति- इत्यतः तदीयान्‌ तानपि मन्थान्‌ प्यांरो्य स्वीयमाष्यन्या- 
ख्यानाय अपेक्षितान्‌ तत्रतत्र स्योजयन्ति स स्वीयग्रन्थेऽत्र इमे अद्वैतानन्द 
स्वामिनः । प्रदर्दितश्चेतत्‌ टिप्पण्याम्‌ । 


इदच्च ब्रह्मविद्याभरणाख्य व्याख्यारल्ञ परिमछान्ते भामतीप्रस्थानं प्रायश 
अनुसरति, -परन्तु क्वचित्क्वचित्‌ पञ्चपादिकाविवरणप्रस्ानमनुखत्य भाष्य व्याचष्टे । 
यत्कारण पाथेक्येन. परिहारं ॑विना॒तत्‌प्रखानरीत्या माघ्याथवर्णनेनैव शङ्का 
विरोषाणां परिहारो रभ्यते । कचि स्वीयेन पथा । ददशो व्याख्याभरकारमेद्‌ 
तत्र तत्र टिप्पण्यां विविच्य प्रदर्ितः । 
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अत्रेदं अवधेयम्‌--मगवः्पादभाष्ये तत्र तत्र शङ्काम्रन्थे उद्िखित एवाथः 
मगवत्पाद्रमाष्यप्रादुर्मावादनन्तरं प्रवृत्तेः भष्ये; सिद्धान्तत्वेन स्वीकृतः । तेन 
जञायते सर्वेषामपि सिद्धान्तानां आक्ररमूत श्रीमच्छङ्करभगवस्पादीय भाष्यम्‌ । 


तदिदं विजानन्तः प्रङृतन्याख्यातारः श्रीमदद्धेतानन्दस्वामिनः तत्र तत्र 
राङ्कामन्थ परकीयसिद्धान्तसिद्धाथंयोजनेन परिपोषयन्ति । परिहारमाष्याथवर्णनेन 
तत्तः्परकीयसिद्धान्तानामनवकाद् च स्फुटयन्ति। ददशः णएतद्वाख्यामहिमा तत्र 
तत्र टिप्पण्यां विविच्य प्रदशितः । | | 


्ि्चतन द्वेतिमिः विरिष्टद्विति मिश्च उद्धाग्यमाना दृषणामासाः दृषकानां . 
तदीयग्रन्थानां च नामापि अर्निर्देदय अनुद्रेगकरेणेव वचनेन शङ्कासमाधानखूपेण 
अपोहिताः । अयमपि विषः टिप्पण्यां तत्र तत्र पदशितः । 


अन्योऽप्यथ महिमा अस । साकल्येन परिमिखन्तम्रन्थोपपादितमाष्यभावाथ- 
परिज्ञानोपयुक्तं यावत्‌ , न किमपि ततोऽतिरिक्तं अस्यां व्याख्यायां उपवणितम्‌ ; 
न॒ च न्यूनम्‌ । परिमखन्तस्य तु व्याख्येयमूख्मन्थमेदात्‌ तत्तन्मूथसमथनारथ 
तत्सम्बन्धि तदपेक्षितमथेजातं वर्णनीयं सम्पन्नम्‌ । अस्य तु साक्षाब्याख्याखू्पस 
न स निर्बन्धस्सज्ञातः । अतो माष्याम्रृतमहाहदनिमन्ननेन तापरान्त्या निरति- 
रायानन्दमनुवुमूषरणां इदं व्याख्याने अतीव हिततममिति नात्यन्तमतिश्चयोक्तिः । 


किच्च “ यया यया भवेयं व्युत्पत्तिः प्रत्यगामनि । सा सेव प्रक्रिया 
ज्ञेया साध्वी सा चानवयिता ॥ › इति वार्तिकोक्तरीत्या नैकाः प्रक्रियाः अद्रतप्रति- 
पत््युपयोगिन्यः सन्ति । तत्र न प्रक्रियाविरोषे अस्या व्याख्याया अभिनिवेशः । 
यत्र यद्प्रकरियाश्रयणे माष्यवाक्य अक्लेरोन सुबोधं यथाश्रुतं समञ्ञपततमं भवति तां 
प्रक्रियामाभित्य त माष्यं व्याख्याति । अनेन कथित्‌ परमो खमोऽसाक-यत्‌ 
प्रक्रियाणां मूरमूत् माष्यं परिज्ञायत इति । 


, इभे अद्ैतानन्दस्वामिनः चोखुदेशीयाः पच्चनदक्षेत्रवासमकुभेन्‌ इति प्रसिद्धिः 1 
एतेषां आश्रमगुखः -शीमूमानन्दस्वामिनः, वि्यागुरवः श्रीरामानन्दखुनीन्द्राः । एतेषां 
प्रशिष्या; -श्रीअच्युतङ्कृष्णानन्दतीर्थाः ग्याख्यारचने कुशरूतमा इति प्रसिद्धा 
कष्णारुङ्कराख्यसिद्धान्तठेदाषञ्मह्याख्याकर्तारः तेत्तिरीयकभाष्यव्याख्यावनमारा- 
कर्तारः भामतीविवरणकतांरश्च । । 
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इय च व्याख्या तदात्वे उपरठ्धान्‌ पञ्चषकोशान्‌ ततस्तत आनीय समज्ञ- 
सपाट कोरा आश्रित्य सुद्रापिता महामहोपाध्ययेः मादृशानां प्राचायेखानापनैः 
श्रीहरिदरशाल्ञिपदेः. । परन्तु सुद्ितस्य ग्रन्थस्यास्य अर्मः, ्रन्थमहिमा च 
पुनमृद्रणे निमित्तं संपन्नम्‌ । 


, अस्य अन्थस समग्रा अन्धरिप्यांहस्तङिखितप्रतिक्ृतिः आन्धरप्रदेशान्तगतात्‌ 
अमलपुरात्‌ अरीतिवषातप्रागानीता मद्रपुरीयहस्तड्खितपुस्तकाख्ये वियते । अनया 
सह मुद्वितपुस्तकृस्य तोरन कृतवा यः पाठः श्ुद्धतर इति प्रस्यभात्‌ स उपरि 
निवेशितः, अन्यः पाठः पाठान्तरस्वेन अधस्तात्‌ दत्तः । तद्विवेचने परं विद्वांसः 
प्रमाणम्‌ । स्वमतिविमर्तयि कते उषु रिप्पणे अत्र योजितम्‌ । 


तदेवरूपग्रन्थसम्पादनयुद्रणभ्रकाश्चनादि सवे येषां करुण।विराष- 
विज्ञम्मित, येषां अचुग्रदात्‌ परं अभिरषणीय चिरं अनुधन्दधानो- 
ऽपि न पडयामि, तेषां उदाप्वरितानां भ्रीकाश्चीकामकोटिपीटधी- 
` श्वराणां चरणनकिनयोः सविनयपाष्टाङ्गपरणामपरम्परा विधाय, 
ग्रन्थमिम सविनय श्रद्धाभक्तिपुरस्मुरं करकमर्योः सभपयाभमि । 


गन्थस्यास्य मद्रपुरीसस्छृतविदयासमितिद्रारा प्रकटीकरणे बद्धपरिराणां 
संस्कृतविदयासमित्यध्यक्षाणां श्री एन्‌. रघुनाथायेवर्याणां, संस्कृतविद्यासमितिसचिवानां 
श्री टि. वि. विश्वनाथायवर्याणां च हार्दान्‌ अनेकान्‌. धन्यवादान्‌ निवेदयामि । 


अपक्षितहस्तलिकितप्रतिङ्ृतेः प्रदानेन उपद्रतवतां मद्रपुरीयहस्तङ्िखित- 
पुस्तकाख्याध्यक्षाणां सविधे भवामि भविष्यामि च कृतज्ञः । 


विना विङम्ब अस्य म्रन्थस्य मुद्रणादिविषये सस्छतविदयासमितिनिर्वाहकैरव- 
इ्यकतेन्यानि बहूनि कार्याणि सख्यं श्रद्धया उत्साहेन निष्काम तदातदा निवर्तितवन्तः 
निर्ततयन्तश्च सन्तः मम च पुरूफ्पत्र्योधनतोख्नादौ बहु साहाय्यमाचरितवन्तः 
मद्रपुरीयपस्कृतकलाश्चालासाहित्यत्ेदान्ताध्यापकाः श्रीशिवरामदीकषिताः, 
पुरूफूपत्रद्योधनादिना अनुकेनादिना यदा यदा मम॒ यद्यदपेक्षितं तत्तराथैकरणेन 
` च बहूपकारिणः मत्सविधे प्रमाणविदयां अष्यासविदां च अधीयानाः मद्रपुरीय 
विश्वाल्ये ददनविमागे अध्यापकाः श्रीवीकिनाथज्ञर्माणश्च श्रीपरमाचारयानुप्रहात 
न्रेयोमाजनं मूयायुः इति श्रीपरमाचायपादान्‌ प्राथये । 


2203111 
समीचीनया रीत्या सुद्रण कृतवतां मद्रपुरीश्थरलघ्ुद्रणाख्याधिक्कृतानां 
क्ृतज्ञोऽसि । 


इदग्न्थप्रकाशने परमनिदानमूतानां जगदगुखूणां श्रीकाश्चीकामकोरिपीठा- 
धीशानां चरणनङिनियोः विधाय पुनः साष्टङ्गप्रणामपरभ्पराः विरमति 


आनन्दमाषपूर्णिमा ॥ श्रीपरमाचायेशरणः 
चेन्नपुरी एस. आर्‌. इृष्णमूतिशाख्ी 


॥ श्रीरामः सहायः ॥ 





# ()1.{ 1, 1 
एव 1 
(.व॥प58प न 
चतुस्दछल्यात्मकः 


प्रथमो भागः 


~ 


बै 
~ 
निध्यै 


६९१. 


1 





ॐ 


समाष्यब्रह्मवियाभरणविषयालुकमणिका 


~ ८ =-= 


मङ्गखाचरणगुरवन्दनादि 

जिज्ञासाधिङ्रणम्‌ 

कतृप्वा दिवन्धमिथ्याखपरतिपादकं अध्यासमाष्य ब्रह्मपदनिर्दिष्टाद्वितीय- 
प्रस्यगमिच्नव्रहमरूपविषयोपपादकतया प्रथमसूत्रसङ्गतमिति सङ्ग्रहेण 
आक्षेपस्माधानाभ्यां निषूपणम्‌ 

सङ्ग्रहेणोक्तस्याथेस्य विस्तरेण अधिकरणरचनया निखूपणम्‌ 
तत्र पूषेपक्षुः- ८: 
वासतव्रकतखादितदमावरूपविरुद्धधर्माश्रयत्वेन प्रत्यग््रह्मत्रयास्षमवात्‌ 
वेदान्तमीमांाशास््रस्य प्रस्यग्रहमज्यं विषयो न भवति, विषयान्तरं च 
न[भ्युपगतम्‌ ; अतो विषयामावात्‌ नारम्भणीय शस्त्रम्‌ 

जीवे कर्तृत्वादिकं मिथ्या इति तु न युक्तम्‌ , कत्रैवादेः " अह कर्त! 
इति प्रदयक्षप्रमाणसिद्धत्वात्‌ र 
न च प्रत्यक्ष भ्रमः, बाधकाभावात्‌ । न चागमो बाधकः, दुभेखतात्‌ । 
प्रत्यक्ष च उपजीव्यत्वात्‌ उयेष्ठस्वात्‌ निरवकाशत्वाच्च प्रचरुम्‌ । न 
च तात्पथव्वात्‌ भागमः प्रवरः, उपजीन्यप्रतयक्षविरुद्धऽथ तात्प- 
स्यासभवात्‌ । 
स्थूरोऽहमित्यादिशरीरेन्दियासाभेदभरमसजातीयतवात्‌ तद्वत्‌ अहं कता 
इति प्रत्यक्षमपि भ्रभः-इति तु न युक्तम्‌, शरीरेन्द्रियाणां आत्मनश्च 
अनुवृत्तसवव्यावृत्तस।भ्यां मेदमरहेण स्थूरऽइमित्यमेदज्ञानस्येवाभावात्‌ । 
 स्थूऽद !, “ अन्धोऽदहं › इत्यादिग्यवहारस्तु गोणः 
एय विषयाभावे विषयप्रमारूपप्रयोजनस्य प्रतीचोब्रह्मभावरूपपरम- 
प्रयोजनस्य च अभावः । जीवब्रहयेक्यश्चतिः जीवासङ्गत्वादप्रतिपादक- 
तिश्च गोण्या रक्षणया वा प्रयक्षाविरुद्वाथं नेया 
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उक्ताथेपरतया युष्मदस्मदित्यादेः अध्यापाक्षेपमाष्यस्य व्याख्यानम्‌ । 
धर्मितादास्म्याध्यासाभावोक््येव धर्माध्यासामावे अथसिद्धे तद्धर्माणाम- 
पीति पुनस्तस्रतिपादनस्य शङ्काविशेषनिराकरणाथलोपवणनम्‌ 
स्फटिके जपाकुसुमामेदाध्याप्तरदिते जपाकुयुमलेोित्यस्येव शरीरे 
आतमधरमस्य चैतन्यदिरध्यासः स्यात्‌, स्फटिके जपाकुसुमस्येव शरीरे 
नीखूपस्यापि आत्मनः प्रतिविम्बसम्भवात्‌ , नीरूपस्यापि गगनस्य जले 
प्रतिबिम्बदशनात्‌ - इति राङ्कायाः, जले गगनप्रतिविम्बग्यवसापनपुर- 
सपरं विस्तरेणोपपादनम्‌ 
तद्धर्माणामपीव्यनेन भाष्येण उक्तदाङ्का निराकरणम्‌ । आत्मनः प्रतिचिम्बो 
न सूत्रकारसम्मतः, ततश्च स्फटिके लदहित्यवत्‌ न तद्धर्माध्यास इति 
तसकारनिषरूपणम्‌ । सुतरा मिध्युक्तेः प्रयोजनवणनश्च क 
इत्यतोस्मस्रत्यय › इत्यादिमाष्यातपूवैतनमाप्येण दष्टन्तस्वेनाभिमत- 
शारीरिन्द्रिास्मामेदाध्यासनिराकरणम्‌ , “इत्यतः इत्यादिना दार्छनितिक- 
कतैमोक्त्रासामेदाध्यासनिराकरणम्‌--इति भाष्याभिप्रायवणनम्‌ 
सिद्धान्तः- 
श्ननेरेव जात्या प्राबल्यम्‌ , प्र्यक्षस्य उपजीम्यतवेऽपि अनुपद शत्वात्‌ 
दोधरल्यम्‌ , अति चात्र पूतरतन्तरसवाद 
एव, तात्पयलिङ्गपसवे उपजीवकस्यापि प्रावस्यम्‌, असि चात्रापि 
पू्ैतन्त्रसवाद्‌ 
प्रतयक्षप्रामाण्यज्ञानस्य प्राथम्य न प्रावल्ये प्रयोजकम्‌, उत्तरेणागमेना- 
नपेक्षितत्वात्‌, प्रतयक्षस्रूपपिक्षत्वेऽपि तस्प्रामाण्यतद्विषयप्तत्यत्वा- 
नपेक्षणात्‌ , उत्तरस्य पूर्वपिक्षायामेव उपक्रमन्यायावतारात्‌ । अतश्च 
ूरवानपक्षणे उक्तरेणेव पूैस्य परत्क्षप्रामाण्यज्ञानस्य अपच्छेदन्यायेन 
बाधः 2१० 39 
यक्षागमयोः बाध्यबाधक्रमावे अपच्छेदन्यायोदाहरण 
वैषम्यात्‌--ईइति शङ्का ततिराकरण च 
उत्तरज्ञानस्य पूवज्ञानवाधकत्वे इनिख्य -इति शङ्का, सविम तनिरा- 


कृरण च ० 6 >; 


अयुक्त, 


15-16 


17-20 


20 


21-29 


28 


24-25 


25-26 


27 


3 


प्रस्यक्षप्रामाण्यज्ञानस्य सावक्राश्चतोपप।दनेन निरकाशतप्रयुक्तपाबस्य- 
राङ्कानिरासः = वः 
८ मम शारीरम्‌› ‹ मम चक्षुः इ्येवेरूयेण मेदग्रहेऽपि “ स्थूलोऽहम्‌ › 
ˆ अन्धोऽइम्‌,, इत्यादिरूपेण अमेद्रशविरोधात्‌ मम शरीरं, 
इत्यादेः सम्बन्धग्रहमात्रस्वेन मेदग्रहस्वामावाच्च -- इत्यादियुक्तिभिः 
दारीरेन्द्ियात्मेक्याध्यासग्यवसापनम्‌ 

एवे ‹ स्थूरोऽदम्‌ › इत्यादिषु अमत्वेन निधितस्य अर्ैप्रस्ययस्य 
कतृत्वा्रोऽपि अप्रामाण्यस्मवात्‌ तप्रामाण्यज्ञानस्य पूर्वापच्छेद्‌- 
निमित्त एकत्यःवन्ञानस्येव निरवाशतवेऽपि दोषामावाच्च प्रत्यक्ष 
प्राबल्यामावे सिद्धे श्रतिप्रमाणेन तस्य बाधः . 

सोमेन यजेत › इध्यादिषु विरिष्टमावनायां तास्पर्यात्‌ तातपथनि्गादयिव 
लक्षणाश्रयणम्‌, न तु प्रदयक्षाव्रिरोधाय 1 एवं तच्वमपिवाक्येऽपि 
निर्विरोषतार्पथनिर्वादयिव । अतो न तेन प्र्यक्षभावल्यसिद्धिः । 
"आदित्यो यूपः › इष्यादौ अमेदतात्पर्यामावात्‌ न तेन मेदभद्यक्षवाधः । 
` ताटपथविषये एव श्रुतेः प्रावल्यम्‌ इत्येव नियमात्‌ 

! कृष्णक श्रपयेत्‌ › इत्यत्र उक्तनियमस्य व्यभिचारं आरङ्य, उक्त- 
नियमस्य उत्सगेतात्‌ प्रमाणान्तरस्य अस्यन्तनिरवक्राशत्वे तस्य 
अपवादः अन्यथा वाक्यवैय्््यापत्तिः-इति निराकरणम्‌ प 
आरम्भणाधिक्ररणे वक्षयपाणमेव श्चतिपध्राबस्य शाख्लारम्भोपयोगितया 
इह स्मायते क = 
ततश्च करमुखादिवन्धस्य मिथ्याले सिद्धे प्रसयग््रह्ये्यख्पविषयसभवात्‌ 
तत्परमाद्वारा मेोक्षङ्पप्रयोजनस्यापि सेभवेन विषयप्रयोजनवच्छात्‌ 
रास््रमारम्भणीयम्‌--इति सिद्धान्तोपसंदारः.... = 
अन्योन्यसिन्‌, इत्यादिसिद्धान्तमाष्यवाक्यानां प्रत्येकं सावतरणे 


अथवणनम्‌ र 


ग्यवह्‌]रपथन्तानुधावन अध्यासताभावे व्यवहारो न स्यादिति उपपत्ि- 
सूचनाय । इतरेतराविवेकरेनेति मेदाम्रहस्य अध्यासनिमित्तस्वोक्तिः। 
अत्यन्तविविक्तयोर्धभधर्पिणोरिति चार्वाकनिराकरणाथम्‌ । ‹ ध्यासा- 
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पेक्षिता आरोप्योपथितिः पमाषूपवेति न नियमः, अप्रयोजकत्वात्‌ › 
इति सूचनाय स्यानृतेमिथुनीक्घस्येति अनृतपदम्‌ । पूर्वपूधैम्रमापेक्षिता 
पूवेपूर्वोपलितिः अप्येवेद्युक्तावपि प्रवादानादिलाङ्गीकरारात्‌ न अनवसखा 
दोषः, प्रख्येऽपि संस्कारखूपेण अध्याससद्धावात्‌--इस्येतस्तिपादना्भ 
नेसगिकृस्ववचनम्‌-इतिं ध 
स्वरूपानादित्वप्रवाहानादित्वयो; स्वह्पनिवचनम्‌ 
ˆ मिथ्याज्ञाननिमित्तः इत्यनेन प्रख्ये सैस्फाराश्रयतया मिथ्याभूताज्ञान- 
ङपोपादानसद्धावकथनेन अध्यासस्य प्रवाहानादित्वनिर्वाहः 
‹ सत्यानृते मिशुनीक्ृत्य ' इव्यनेन अनृतस्यापि अन्तःकरणदेः 
अमिति प्रस्यक्षपतीतिरुक्ता । तन्नस्तमवेति । असतोऽनृतस्य प्रस्यक्ष- 
प्रतिमासायोगात्‌ । सदसद्विलक्षणत्व व्वनृतत्वं विरुद्धत्वात्‌ अप्तमवि । 
परिशेषात्‌ भासमाने सवं सदेव । शुक्तोखूप्यमपि सदेव । शुक्तेः शुक्तय- 
वयै रजतावयवेश्च आरब्धत्वात्‌ । ततश्च सत्यानृततादारम्यावभात्त- 
हपोऽध्यासो न संमवति-इत्याक्षेपः र 
(स्मृतिख्पः परत्र पूवदृष्टावभासः' इति भाष्यस्य लक्षणकरथनद्वारा उक्ता- 
क्षेपपरिहारोऽमिप्रेत इति कथनम्‌ 
तन्न युक्तम्‌-तेन आक्षेपतमाधानालमात्‌ । शक्षणत्वभप्यस्य न 
संमवति । अनुभवखूपेषु अमेषु स्मृतिङ्पत्वामावातु , सवेदा पाक्षिण्य- 
ध्यस्ताञङ्कारायष्यासेषु परत्रेत्यञ्चाभावात्‌ , अनास्मन्यात्माध्यासे अन्या 
ष्ट्या परशब्देन सत्यख्य।थविवक्षणाकस्षमवत्‌, सिद्धान्ते अपूरस्य 
शुक्तिरजतादेः शङ्खपीतिमादेश्च अध्यासे पूषैद्टतवां शाभावात्‌ , पूवद्ट- 
सजातीया थकप्वे यथाकथश्चितसाजाव्यल् सवेसाधारणस्वेन तस्याभ्यावरक्तक- 
त्वात्‌, अध्याससमानप्रकाखपूधैदशचनविवक्षणे संपर्गाध्यासे लक्षणा- 
संभतात्‌--इतिं रुक्षणाक्षेप ॐ 
४ अतस्िन्‌ तद्ुद्धिरध्यासः ' इति अध्यासतलक्षणम्‌ । अविष्ठानविषम- 
सत्ताकस्य बुद्धिः अध्यासः इति पयवसितो रक्षणाथः । ‹ स्मरतिखूपः 
इत्यादिरश्चणवाक्यादपि तलछ्छाभः, इदञ्च रक्षण यावछ्क्ष्यन्यापकम्‌- 


दप्याद्युपपादनम्‌ 
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स्वमरविभ्रमे अधिष्ठानाभावात्‌ उक्तरक्षणस्याञ्यापिशाङ्का, आसनोऽधि- 
छानत्वोपपादनेन तत्परिहारश्च 


सिद्धान्ते बह्मखूपाधिष्ठानसत्ताविषमसत्ताया अप्रसिद्धिशङ्गा 
तपस्माषान च 


एवमध्यासरक्षणेन खयात्यन्तरवेंषभ्य स्वपक्षे सूचितम्‌ , तेन सप्रत्यन्त- 
राणां दुष्टल्वसूचनद्वारा, अनिवचनीयष्याद्याश्रयणेन अनृतस्य प्रतीति- 
रुपपद्यते इति पूर्वोक्ताक्षेषपरिदारस्य सूचितत्वकथनम्‌ 

ूत्द्टपद्‌ ‹ अध्यास्षपिक्षितः सस्कारः प्रमाहितः' इति नियमनिशकर- 
णाथम्‌ 

सदसद्विलक्षणत्वसय एकत्राविरुद्धत्वम्‌ ५ 
शुक्तेः ुकद्यवयवरजतावयवारन्धस्वात्‌ उभयात्मकल ' इति विशि- 
टद्वि्यमिमतसत्छ्यातिवादस्य निराकरणम्‌ । त्रिवरृत्करणश्रुतिवलात्‌ उभ- 
यास्मकतवसिद्धिरिति शङ्का, तत्समाधानेच । नीवाराणां बरीदिप्रतिनि- 
धित्वपतिपादकपूधैतन्त्रमाथि्य पुनःशङ्क।, तत्समाधानं च । नीवार 
बरीहिस्रभ्रमसय उक्तरीत्यापि सस्छ्यातित्वानुपपत्तिरिति विशदीकरणम्‌ 


अपूर्वस्य शुक्तिरजतादेः, उत्पत्तेः ततवज्ञनेन नारास्य च अङ्गीकारे, 
तथानुभवापत्तिः-इति शङ्का तच्निराकरण च॒... 


‹ रमे देशान्तरस्थकषत्यरजतस्य भानम्‌ इति अन्यथा 
ख्याति वादस्य, देयान्तरखथश्य प्रत्यक्ष न सभवति, असत्निकषात्‌ , 
जञानसय सननिकरत्वे अनुमित्यास्कविरक्षणपरमित्यपरपपरसङ्गात्‌ । अन्यत्र 
्ञानसयसनिकपषत्वसम्भवेऽपि अरमखलेतदसम्भवः, शुक्तौ वा शुक्तीदन्त्वा- 
वच्छेदेन वा तद्रजतख प्रागननुभूतत्वात्‌ । दोषस्य असनिक्ृष्टसाक्षात्करि 
कारणत्वे तु॒तस्कल्पनेन गौरवम्‌ । मिथ्याविंषयोत्पत्तिकारणत्वे तु 
दोषस्य स्प्मार्थषु दृष्ट न करप्यम्‌ । अन्यत्रप्रसिद्ध्यक्तिरजततादा- 
सम्योरपततौ दोषस्य कारणताया अन्यथाख्यातिवादिनाप्याश्रयणीयस्वाच् । 
कटप्तकार्थकारणमावपसित्यागापत्तिश्च अधिको दोषः-इत्यादिना सविमशे 
निरास 
अन्यथाख्यात्यनङ्गीकरि, मेत्रे ' चेत्रोऽय ' इति अभात्‌ प्रसिद्धचेत्राथि- 
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प्रवृत्यनुपपत्तिशङ्का, तत्समाधानम्‌ ; / तदेवेदं रजत › इति प्रत्यमिज्ञा- 
नुपपतिशङ्का, तःसमाधानश्च । ४ 

अमः सवैसंप्रतिपनः-इत्येतावन्मात्रे सवादा्थं भाष्ये मतान्तराणांकथन- 
मिति निरूपणम्‌ । तत्र आस्पख्यातिसताञुवादः 
आत्मख्यातिवादनिरसनपुरस्सरं,  पुरोबतिनि इष्टमेदाग्रहात्‌ भ्रवरत्तिः, न 
तत्र जमेदग्रहपेक्षाः इति अख्यातिबाद्‌ निरूणष्र 
अख्यातिव्रादखण्डनम्‌ 

मखल मेदाग्रातपरवर्तिरिति न युक्तम्‌ । तथा सति, अमेदाप्रशत्‌ 
निवृत्तिः-इत्येव कुतो न स्यात्‌ । सवादिविसंवादिपवरः्तेखयल्योः कारण- 
मेदकृल्यनेन गोरवश्च । किञ्च इद रजत › इति अमखले ‹इद 
इष्टसाधनं ' इति अमानुमिप्यापत्तिः, सत्यरजतस्थले ' नेद रजत ' इति 
ज्ञानेऽपि प्रवृत्यापत्तिश्च र 
मेदप्रतियोगितेनानुपस्ितघ्वरूपस्वातन््येण इष्टविरोपणेऽपि उक्तदोपा- 
निवृत्तिः, उक्तस्वातन्त्यवदिष्टमेदयरप्रसिद्धया तदभावाप्र्िद्धिः 
अधिको दोष ष | 
हृष्टगतस्य उक्तखूपसखातन्च्यस्य प्रथक्‌ कारणत्वे इद रजत घटनिष्ठमेद- 
प्रतियोगि › इति प्रमासकन्ञानात्‌ प्रबृत्तिनंस्यात्‌ 
पुरोवतिंगरह्ममाणससगेक्रेति मेदविरोषणेऽपि ! इद न रजते › इति अम- 
स्थले प्रवृत्यापत्तिः, पुरोवत्यगर ताससशकरेति मेद विरोपणेऽपि अनुप- 
दोक्तदोषानिवृत्ति 

मेदप्रतियोगित्वेनानुपयितत्व नाम मेदप्रतियोगिाषसगाग्रहा भावः-इति 
विवक्षणेऽपि “इद रजत षटनिष्ठमेदप्रतियोगिः इति अमले 
रवृततर्मस्यात्‌, रङ्गरजतयोः विपरीतभ्मस्थले रङ्ग प्रवृतिनंसयात्‌ , ‹ इद 
रजत › इसि प्रसिद्धभमस्थलेऽपि न उक्तघ्वातन्व्यसमव 

कचित्‌ ज्ञानस्याध्रमासवे सनत्रापि प्रमालप्तययापत्या निपफम्पप्दत्तिन 
स्यात्‌--इति दोषः अख्यातिवादेऽपि समानः । प्रमात्वस्य ज्ञो 


परतस्ववादई आश्रित्य प्रमालज्ञानस प्रब्रत्तिकारणतां परित्यज्य स्वारसि- 
केन अप्रमाखज्ञनामावमात्रेण प्रदरद्युपपादन तु अन्यस्यापि तस्यम्‌... 
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प्रमालज्ञानस्यव प्रवृत्तिकारणत्वे प्रमास्स्य स्वतोग्राह्यत्ववाद एव 
ग्राह्यः तत्र च न निष्कम्पप्रवृत्यनुपपत्तिः 


प्रमात्वस्य अनुमितिग्राह्यत्वे दुनिख्पं च, लिङ्गाभावात्‌ । तथा हि- 
समथप्रवृत्तिजनकस्वे, गुणजन्यत्य वा न लिज्गम्‌-दृषणग्रासात्‌ । 
गुणोऽपि चक्षूरप, मूयोऽवयवेन्द्रियसन्निकषः, स्थूखावयवावच्छेदेन 
सन्निकर्षः, यावद्विषयेन्द्रियसनिकषेः, विरोषणवद्विशेष्येन्द्ियपनिकर्षो 
वा न सम्भवति, सवैप्रमा्ाधारण्यामावात्‌, अ्रमसाधारण्याच्च 
प्रमापतामान्ये अर्थयथाथज्ञाने गुणः ~ इःयपि न, तदभावेऽपि घट- 
प्रमोत्पत्तेः न क 
दो षाभावजन्यत्वमपि न प्रमाल्वानुमितौ टिङ्गम्‌, प्रतिबन्धक्रामावस्य 
कारणत्वे मानाभावात्‌ मः 
अत एव प्रमाऽपाधारणकारणशुणानिषशूधणात्‌ उत्पत्तावपि प्रमात्वस्य न 
परतस्त्वम्‌ । ५ 1 
प्रमात्वे स्वतोग्राद्यस्वस्य उत्गेत्वात्‌ कचित्‌ प्रमालततशयेऽपि न दोषः 
घटज्ञानप्रमासग्रहे अनन्तप्रमाखविषपितापत्तिशङ्का, तत्परिदारश्च .... 
एव, सध्यासे मतान्तरेष्वस्वरसं सूचयित्वा (अन्ये तु इत्यनेन 
माप्येण स्वमतोपसंडारः-- इति सोपपत्तिकं निरूपणम्‌ 

अध्यासस ! श्ुक्तिफ़ा हि रजतवत्‌ अवभासते" इति शोकप्रसिद्धया 
दरदीकृरणम्‌ , वतिप्र्ययेन रजतस्य अध्याक्षसरुम्भनम्‌ 
प्रत्यक्षप्राबस्यानुसारेण भासमानसख अनरृतसायुपपत्या च तो 
अध्यापाक्ेपौ परिहतौ । स्प्रारास्य आत्मनः अविषयत्वात्‌ निर 
दत्वा अधिष्ठानत्वाभावात्‌ न तत्न अध्यापः सम्भवति । वृत्तिविषयत्वे 
आस्मनः इदमिति ग्यवहारापत्तिः, वृ्तिज्ञानातिरिक्तस्वप्रकारस्वरप्स 
न्यथता, आत्मनः एकत्र करकमेभावापतत्या विरोधश्च -इति पुनराक्षेपः 
वृत्तिविषयः्वेऽपि जीवात्मनां अन्तःकरणश्वबितस्वख्पत्वात्‌ न इदमिति 
व्यवहारः । तादृशस्य अडमित्येव व्यवहारः । ईश्वरस्य तु अन्तः- 
करणदावङितस्वरपस्वामावेऽपि अहव्यवशारसमवः । ‹ भह घुखी › 
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इत्यादिवत्‌ रूपभेदेन कवकमेभावाविरोधश्च । तथा च आसनि 
अध्याससम्भव | ; 
वृत्तिज्ञाना तिरिक्तं स्वप्रकाश सखख्पज्ञान आवश्यकम्‌ , अन्यथा आस्मन 
अव्यभिचरितप्रकाडता न खात्‌ , ध्यानानन्तरं ' ध्यायन्नासं › इत्यनु- 
सन्धान च न स्यात्‌ 


ज्ञानाश्रयतया आमनो भान, किच्चिज्ज्ञानं च सवेदा वतते, अतो न 


आत्मनः अव्यमिचरितपरकराश्चतानुपपत्तिः -- इति प्राभाकराक्षेपः , 
मासमानतायां एकडपप्रयोजकामावापर्त्या तननिरसरन, स्वपरकारास्वरूप- 
ज्ञानवादे एकरूपप्रयोजकसंमवनिषूपणं च 

सुषुप्तो निरोधसमाधिकाले च आत्मनोऽग्यमिचरितप्रकाशत्वायापि 
स्वप्रकाराखखूपज्ञान आवदयकरम्‌ 


आत्मनो निरंरास्य खप्र शशत्वे अज्ञानविषयत्वासं भवः, ततश्च पूर्णानन्द्‌- 
ङपस तस्य सदा प्रकाशमानत्वात्‌ सुक्तिसंसारयोरविरोषः 

स्वख्पज्ञानसय न॒ अज्ञानविरोधित्वं, अतः; अज्ञानविषयत्वसंमवः, 
अखण्डवृततिज्ञानस्य अज्ञाननिवतंकत्वात्‌ न अज्ञानानिवृत्तिपसङ्गः 
आत्मस्वरूपमात्र भ्रमेऽपि भासते, अखण्डव्रृत्तावपि तावदेव, ततश्च 
भ्रमानधिकविषयसय अखण्डवृतिज्ञानस्य कथ भ्रमनिवतकत्वम्‌ --इत्या- 
क्षेपस्य, विषयावैरक्षण्येऽपि साममग्रोवेरक्षण्यप्रयुक्तवैरक्षण्यात्‌ तस्य 
अमनिवतकृतोपपादनेन परिहारः 2 
पूर्णानन्दद्पस्य आत्मनः सखप्रजाशत्वेन स्वेदा मास्मानत्वेऽपि 
अविद्यप्रयुक्तो दःख।पुरुष।थसम्बन्ध आरोपितः आनन्दे सातिशय- 
त्वाध्यासात्‌ पूर्णानन्दस्य अप्राप्तस्वभ्रमश्च ससारे, सुक्तो अविद्यानिवृत्या 
तस्प्युक्तानां तेषामभावः- इत्येव स॒क्तिसशारयोर्विरोषः, अविद्या- 
निवृत्तेः ब्रह्मख्पमुक्तातमानतिरेकात्‌ न द्वैतापत्तिः 

वस्तुतस्तु अविषयत्वेऽप्यधिष्ठानत्वोपपत्ति 

आरोप्यविनिर्युक्ततया आरोपास्पूव अधिष्ठानज्ञानपिक्षाऽपि न, तथा- 
ज्ञानामावेऽपि नीकं नभः इति नीरिमिाध्यासदशेनात्‌-- इत्यथपरतया 
अप्रत्यक्षेऽपीरयादिमाष्यन्याख्यानम्‌ । " अहं ' “मम  इत्यादिप्रतीतेः 
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पुराणेष्वविद्याव्वप्रिद्धया भाष्योक्तया अध्यासत्वदृदीकरणम्‌ 


जडाया धत्तः स्वख्पज्ञानस्य च केषटस्य अविद्याऽनिवर्तक्रस्वेऽपि 
धरृत्यमिभ्यक्तस्वरूपस्य विद्यात्वेन अविद्यानिवतकल्वोपपच्या अविद्य 
निवतेकानुपपत्तिपरिदारस्य भाष्यवाक्येन रम्भनम्‌, “ अध्यासमाप्यं 
विषयोपपादके , इ्यस्याथस्य ‹ तत्र एव सति › इत्या दिभाष्यवाश्येन 
ऊम्भनश्च | 


ˆ उध्यस्य उ्यवद्ारः› इति अध्यास्रृतव्वं व्यवटारस्योक्तम्‌ । 
शङ्काविरोषनिराङरणेन तद्रुत्पादकतया ‹ तमेतं › इत्यादिमाप्यावतर- 
णम्‌, ^ व्यव्हारक्षामान्यस्य अध्यसमूलकृत्वे प्रमाणानां प्रमाणल्व- 
भ्रसिद्धयनुपपत्िः, प्रमाणाप्रमाणव्यव्रयामावप्रसङ्गश्च › इति राङ्काविरोष- 
निखूपणम्‌ , प्रामाण्वद्रैविध्योपपादनेन तत्परिदास्थ 


परस्यक्षादिव्यवदारस्य अध्यासमूरुत्वे विवेकिनां व्यवहारामावप्रसङ्कः- 
इति शङ्कायाः विवेकदरविध्यक्थनेन परिशारः .... रः 
ब्राह्मणोऽई › इति लोकिंकभमानुवादिनः ! बाह्मणो यजेत › इत्यादेः 
वेदभागस्यापि देहासेक्या्ध्यासे प्रमाणस्वकथनम्‌ । " ब्राह्मणोऽई › 
इत्यादेः प्रमास्ववादिनां विरिष्टद्वितिनां आशयस्य अनुवादः- 
ब्राह्मणत्व परम्परया आमनि वतेते, नीरत यथा द्रव्ये । अथवा- 
ब्राह्मणत्व शरीरे, आत्मा शरीरी, शरीरवाचकानां - प्रकारशब्दानां 
दारीरिपथन्ते-प्रारिपथन्ते शक्तिः, यथा नीर्पदस्य घटे । यद्वा- 
रारीरे आत्मनि च भिन्ना शक्तिः । यथा नीक्मिशब्दात्‌ नीट्गुण- 
प्रस्यथनिर्वादाय नीकरब्दस्य नील्गुणपरवृत्तिनिमित्त शाक्तिः नीरत्व- 
प्रवृ्तिनिमित्तकराक्तितो भिन्ना । तथा च " ब्राह्मणोऽई › इति व्यवहारः 
यथाथ इति तदमिर्प्यप्रतीतिरपि प्रमा--इति 


प्रकारशब्दानां प्रकारिपर्यन्तत्व न युक्तम्‌, (शरीरं !ख्पं, 

इत्यादिशब्दानां चारीरिङपिपयेन्तत्परसङ्गात्‌ । उतसगेतः प्रवृततिनिमित्त- 

साक्षात्सम्बन्ध. एव शक्तिषटफः, रजतपदस्य शुक्तौ दक्त्यभवेऽपि 

रजतामेद्रममादाय ^ रजतमिदं इति सामानाधिकरण्यग्यवडारनिवा- 

हवत्‌ शरीरामेदभममादाय ‹ जाह्षणोऽहम्‌? इति व्यवहारनिवाहसम्भवे 
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उर्सगेपरि्यागो न न्याय्यः । रोकसिद्धभमानुवादकानां श्चतिस्टति- 
वाक्यानां बहर उपरम्भात्‌, तद्वत्‌ लोकसिद्धभमानुवादक्वेन, 
° ब्राह्मणो यजेत” हव्यादेः अमजनकतवेनाप्रामाण्यप्रपङ्गस्य च नाव- 
काश्चः-इप्याद्वियुक्तिभिः विदिष्टद्वित्याशयस्य अयुक्ततोपपादनम्‌ , 
उदाहृत्य अध्यापप्रदशनच्च 


एवं कृत्वा दिबन्धस्य अध्यस्तत्वे सिद्धे, प्रत्यम््रहयेक््यख्पत्रिषयसिद्धि 
तज्ज्ञानस्य वेदान्तमहावाकंयजनितस्य . तच्ज्ञानत्सिद्धिः कतृतादि 
बन्धस्य तच्ज्ञानोच्छयत्वसिद्धिश्च ४ 
परयक्षसिद्धस्य कवृलाद्धिवन्धस्य परोक्षन्ञानजननैकखमाववेरन्तशग्द्‌- 
जन्यज्ञानात्‌ निवृत्तिः न सम्भवति । ज्ञानप्रव्यक्षतरस्य इन्द्ियश्पकरण- 
विरोषजन्यतप्रयुक्तत्वेन शब्दात्‌ न प्रत्यक्षप्म्भवः। तस्य अपरोक्षःथ- 
सम्बन्धप्रयुक्तसे अन्योन्याश्रयः, अर्थापरोक्ष्यस्य अपरेकष्ञानविषय- 
त्वख्पत्वात्‌ । अन्यादङस्य तस्य निदुष्ट्य दुर्निरूपत्वात्‌ । अपरेक्ष- 
ज्ञनस च स्ाप्रिषयविपयक्रज्ञानाजन्यज्ञानसम्‌ । शठदप्रनाणजन्यष्य 
च॒ ज्ञानस्य स्ाविषयत्रिपय्षएराठदतच्छक्र्यःगिज्ञानजन्यसवात्‌ न 
अपरोक्षलम्‌ । अतः “ अनधहेतोः प्राणाय अलिफत्वियाप्रतिपत्तये 
स्व वेदान्ता आरभ्यन्ते” इति भाष्य अपङ्गतम्‌--इति राङ्याः, 
 श्चतमतत्रेदान्ताथध्यानाभ्यासरसस्छृत चित्त आःमसाक्षारारि करणम्‌ , 
परम्परया वेदान्तजन्यः स च बन्धनिवतेकः, मप्ये च परम्पराभि- 
प्रायम्‌-- इति माम्त्यनुारिणां मतेन साधानम्‌ 
अपरोक्षाथ्गोचरग्यवहारजनकल्वयोग्यज्ञानस्वमेव अपरोक्षज्ञानत्वम्‌, न 
तु पूर्वोक्तम्‌ ; “ अयमस्मात्‌ परः ' शत्यादविपरलकषेप्वञ्य.्तेः । अथध्या- 
परोक्षत्वं च अभिग्यक्तवेतन्याभिन्रततया मापमानत्वम्‌ । अतो न 
पूरवोक्तान्योन्याश्रयः । अभिव्यक्तिः आवरणनिदृत्तिः, तत्र च नियमेन 
प्रिषयसयृष्ठतयेवोदिता वृत्तिः प्रयोजिका । नातोऽन्येन्याश्रयः । वृत्तिश्च 
सर्वा भआससंदधैवोदेति । ततश्च आलगो चरयृतेः शब्दजन्याया अपि 
अपरोक्षत्वम्‌ । निदिध्यासनपयन्त तत्‌ अपम्मावनाविपरीतभावना- 
मदेपप्रतिबद्ध न अविद्यानिवतक्रम्‌ । निदिध्यासनान्तेः साध॑नः -प्रति- 
बन्केषु निरस्तेषु भनुपतदितेन महावाक्ये जात्मपक्षातकारो भवति । 
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उक्त अनुसेधाने च श्रुतिसंमतम्‌ । माप्यमपि अनथनिवतकज्ञानस्य 
पक्षद्वेदान्तजन्यत्वामिप्रायमे । एवपतत्येव आसनः ओौपनिषदतवो- 
क्त्यादिकं, बृडनारदीयवचनै, वाक्यवरृतौ भगवत्पाद्रवचने च 
सङ्गच्छते । आत्मनः मनोगम्य्वं श्रुःया निषिद्धम्‌ । रक्षणया शब्द- 
गम्यत्वं तु न श्रया निषिद्धम्‌ । अतः “ अघ्यानथदेतोः › इत्यादिभाष्य 
सुसमज्ञपम्‌-- इति विवरणानुषारिणां मतेन समाधानम्‌ 
प्रपञ्चपृष्टयादिप्रतिपादकानामपि वाक्यानां प्रस्यग्रहमश््यपरस्व- इत्यत्र 
न्यायाः सूत्रैः वक्ष्यन्ते । अतः स्व वेदान्ताः ` इत्युक्तिः नायुक्ता । 
वेदान्तानां विषयो ब्रह्मासेक्य परम्परया सूत्राणां विषयः 
' सूत्रे जिज्ञापापद अवयपरराकःया ज्ञनेच्छायोधकरम्‌ " इति भामव्यनु- 
सारं अथशञ्दस्य आरम्भाथकत्वासम्भवनिखूयणम्‌ । “लक्षणया विचा- 
राधकं जिज्ञासापदम्‌ इति त्रिवरणपक्षेऽपि न आरम्माथकलम्‌ । अथ- 
शब्दामावेऽपि तदरतीतिसंमवात्‌ । “ अधिक्रारिविलिष्टारम्भविरोष- 
रक्षणया साथक़त्वम्‌, दृ च अनुक्तिपिद्धघ्यापि कथन प्रयोजन- 
विरोषखमाय कान्यादिषु" इ्युक्तो, प्रकृते अधि एारिसद्धावप्ररीति- 
परत्वं उक्तं मप्रति, तदपेक्षया अधिारिविरोषरामफञकं आनन्त- 
्याथत्वमेव उचितम्‌ 9 र 
मङ्गरार्थोऽपि न अथशब्दः, व्यध्रप्रायस्तुतिपरस्वापत्तेः । सूत्रकृतो 
मङ्गखचरणस्य अथशब्दोचचःरणमात्रप्ताध्यससमवात्‌ । अत एव अथ्‌- 
शाब्दस्य मङ्गरप्रयोजनतद्यमाङ्गछिशसवोक्तिरपि उपपत्रा । अतः 

यान्तरस्येव अथशन्दाथता । भाष्यछरेतापि तत्वानुपन्धानख्पं 
मङ्गरमाचरितम्‌ । स्वीयेन अथशचजञ्दग्याख्यानेनेव शिष्यशिक्षापि 
कृतेति न तत्‌ ग्रन्थतो निबद्धम्‌ 
जगराज्दस्य पूपरकृतविक्षथसं उदाहरणेन उपपाय, आनन्तयाथं 
फठमेदात्‌ विप्रतिपदयन्यस्यले तदसाधुखाच्च प्रहृते तदसभव 
वणनम्‌ ; प्रकृते प्रशषङत्छ्यार्थयोरपि अप्म्भववणेनच्च 
आनन्तर्याभिकतवेऽपि वेदाध्ययनानन्तयमेव अथरञ्दाथः-इति शङ्कायाः, 
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कर्मावबोधानन्तयै ब्रहविचारस्य अथशब्दाथः-इति पू्पक्षः 
तत्न-कमावगोधमात्रे न सामग्री, विवेकादीनां अपेक्षितत्वात्‌ । विवि- 
दिषाद्वारा जद्यविचारोपयोगी कमेविचारजन्यः क्मीववोधः - इ्युक्तावपि 
तदानन्तर्योक्तिवियर्थ्यात्‌ । विचारितकर्मतस्य अववुद्धकमत्वस्य वा 
ज्ञानस्य, बरह्मविचारेण अनपेक्षितत्वात्‌ । नापि ब्रह्मविचारस्य कमे फर- 
जनने सहकारि, येन विचारितकमेत्वनिर्णयः सडकारिसम्पादनशक्ति- 
निणयद्वारा ब्रह्मविच,रे उपयुज्येत । तत्र प्रमाणाभावात्‌ । विविदिषा- 
बाक्यं च कर्मणां विविदिषासाधनले प्रमाणम्‌, न तु कमणां ब्रह्मविचार- 
तहकारित्रे-इति पूवैपक्षासभवशङ्का 
पूैपक्षारायवणनेन तन्निरासः- ब्र्मविचारशाखे ब्रह्मत्रात्मके विचा 
निरूप्यन्ते; निरूपण च अनुष्ठानाय, तदनुष्ठाने कमप्तमुचितं सूत्रो क्तम्‌ । 
निर्विरोषवि्।पि कर्मसदकरतैव फरडा । जनक्रादीनां कमणेव संसि- 
दविष्छतेः। न च संसिद्धिः विविदिषा । वितरिदिषोदेदोन कमीनुष्ठाने 
. ब्राह्मणानामेव विविदिषावाक्ये अधिकारश्चवणेन क्षत्रियाणामनधिकारात्‌ । 
राजद्यवाक्ये राजपदवत्‌ तत्र ब्राह्मणपदस्य अधिकारिविोषसमपक- 
स्वात्‌ । प्रत्यवायपरिदारार्थमपि कर्मानुष्ठान विद्या कराठेऽपि आवद्यङ़म्‌ । 
कर्मानुष्ठानाय च कमविचार आवद्यकः । तथा च कर्मत्रह्मविचा- 
रयोः एकः कर्ता धिद्धयति । तयोः एकम्रन्थतलाच्च । एङमन्थत्वे च 
' अथातो धमजिज्ञासा › इति एकप्रतिज्ञक्रोडोक्रतत्वात्‌ । अथातरश- 
ब्दाथपर्यारोचने धर्मशब्दस्य वेदाथपामान्योपलक्षकत्वावदयम्भावात्‌ । 
धमशाब्दस्य सिद्धपाध्यपाधारणप्रह्तिनिमित्तलाच-- इति । 
जेमिनिन्यासयोः ब्रह्मणि सन्रथासे च विषद्धसिद्धान्तामिनिवेशदशनात्‌ 
तत्छृतग्रन्थयोः णएकपुरुपाध्येयघप्रयो जकर एकम्रन्थत्व न युज्यते, 
वेदान्तानां क्रियापरलवरह्चपरस्वञ्यवखःपनाभ्थां देवताविग्र शदिनिराकरण- 
तद्यत्रष्यापनाभ्यां च कमेतरिचारव्रहमविच।रशल्लयोः पूरवततरमीमांसयोः 
भ्न्थतोऽपि विरोधाच्च - इति राङ्क! क 
विरुद्धभतामिनिविष्टङृतल॑ न॒ एकमरन्थत्वरिरोषि, कारिकर्यग्रन्थ 
ऽ्भिचारात्‌ । ्रन्थतोऽपि न विरोवः। धनजिक्ञसतूत्र ह सदृ । 
आध उमयर्षाध।रणम्‌ । द्वितीय सध्यमात्रपरतिज्ञपरम्‌ । एतरिषय 
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सत्‌ क्मपरत्वन्यवस्थापने क्काण्डमात्रविषयम्‌ । देवताविषये च न 
स्वरूपं निराकृतम्‌ , भपि तु देवतायाः प्राधान्यम्‌-अतो न एक- 
म्रन्थत्वविरोधः इति समाधानम्‌ 
एवं एकमरन्थत्वे ततश्च एकाध्यतव्यत्वे सिद्धे, योगपयास्तमवेन क्रमा- 
कङ्कायां, अर्थानुसरिण पाठानु सारेण सु्यक्रमानुसारेण प्रवरत्िक्रमानु 
सारेण च पूव कमेविचारः अनन्तरं ब्रह्मविचार इति सिद्धयति- 
इति पूवपक्षोपसरार श 
सिद्धान्तः--कमेव्रह्मविचारयोः न एककतृफतम्‌ । निर्विरोषवियायाः 
न कर्मेसमुच्चयः, प्रमाणामावात्‌ ¦ जनकादीनां कमणा ससिद्धिः विवि- 
दिषेव । विविदिषावाक्ये ब्राह्मणग्रदण तरैवर्णिकोपलक्षणम्‌ । राजसूय - 
वाक्य तु न विविदिषावाक्यप्तमम्‌, निज्ञांतक्रवरृकत्तदभवाभ्यां 
विरक्षणत्वात्‌ द ५६ 
निर्विरोषविद्यासाघनश्चवणादौ सन्न्यासिन एव अधिकारः । तस्य च 
कर्मानधिकारात्‌ न प्रत्यवायः । ब्रह्मविचारश्ाघ्र निरविदोषविचारप्रधाने 
स॒विरोषवि चारः आपवादिकः, अतः कभपमुचिततदनुष्ठानादुरोधायःपि 
न कर्मविचारानन्तथम्‌ 


व एककतृकत्वाभावेन क्रपापेक्षामामे क्रमविरोपबोधकानां पाठादीनां 
नात्रावकाचः । पाठानुसारेण अधिकरणक्रमादशनाच 


पूैतन्त्ोक्तानां इहापेक्षितानां न्यायानां अतैव शास्त्रे दशनाच्च न 
आथः क्रमोऽपि 

एङ्मरन्थतवादेकाध्येतमग्यसं--इत्यपि न, सिद्धक्ाध्यरूपविरुद्धप्रतिपा- 
कत्वेन एकम्न्थत्वाभावात्‌, एकम्रन्थत्वे साधकाभावाच्च . “^+ 


एकपतिज्ञक्रोदीकृतस्व एकग्रन्थसवसाधकं --इत्यपिं न - घमरक्षणपर- 
्वितीयसूत्रपर्यारोचने प्रथभसूत्रष्य॒साध्यविचारपतिजञालस्थेव प्रतीतेः । 
विशिष्य अथदाब्दा्े पूरवमागानिर्दरस्तु, पूतेमागमातराध्ययनस्य अवि 
हितत्वेन  तदानन्तर्योक्तययुक्ततापत्तिवारणाय । अतरशब्दाथ तद्‌- 
निर्देशस्तु, तनिदेरो मगान्तरस्याविवक्षिताथलप्रपरस्याव शा शदानेन 
परदतायाः पूर्वभागस्याप्यविवक्षिताथ्वापपिराङ्कायाः अनवकाशायः । 
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धमरान्द्श्च न ॒सिद्धसाध्योमयपाधारणः । रक्षणसूत्रविरोधात्‌ । 
कचित्‌ परमात्मनि प्रयोगस्तु स्तुतिपरतया । ब्रह्मधूत्रपर्यायोचनेनापि 
धर्मचब्दः न उभयसाधारणः । प्रथमसूतरावृत्तिरपि अप्रामाणिकी | 
£ 9 © न + 

अथवादाधिकरणपूवपक्षसूत्राधपयारोचने क्रियापरस्वम्यवल्ापनस कत्ल 
वेदविषयतायाः स्वरसतोऽवगमेन अन्थतोऽपि विरोधः अ 
विद्यखनचतुेशवोक्तिः मिन्न्रन्थयोरपि मीनांपास्वेन कोडीकारं 
अभिप्रेय-इति न सा एकमन्ध्वसाधिका 


एङमन्थत्वेऽपि विचारयोः न एफकत्रकतासिद्धिः, अधिकारिमेदे तद 

समभवत्‌ , प्रकृते च अधिकारिेरात्‌, ! करमावयोधफ़मः कर्मविचरे, 
ब्रह्मावबोधङरामः ब्रह्मपिचारे › इति 

एकर्रन्थत्वनिराकरणपरतया भाष्यग्याख्यानम्‌ ८ 
उपासनस्य धमतवेऽपि वेरान्ततादथविपयल्य न धौसम्‌, वेदान्तानां 
उपासनपरत्वामावात्‌ । अतो न धर्मजिज्ञासया ब्रह्मजिज्ञासा क्रोडीकृता 
एवं करमविचारानन्तथप्य अथदाठ्दाथतवास्षभवेऽपि साधनचतुष्टयसप- 
त्यानन्तयष्य न तत्समवः । ' नित्यानित्यवस्तुवितरके सति वैराग्य 
इति नियमाभावेन तस्य साधनचतुष्टयःन्तगतस्वासं भवात्‌ । स्याप्त्य- 
विवेकस्यापि न साधनान्तमवः, असत्यत्वेन निधितेष्रपि स्वामघुल- 
दिषु बहुकं वैराग्यामावददनात्‌ । वैराग्यस्परूपपर्यारोचने बल्वदृदुःख- 
साधनलज्ञानस्येव तत्साधनतया उक्तयेोर्विवेकयोः तदसाधनताच- 
इति रङा 

उक्तविवेकृयोः सतोः न वैराग्र कस्यापि न मधति, यस्य भवति 
तादशाधिकाथभिप्रयेणेथ साधनदोक्तिः । दःखम।धनताज्ञानद्रारेव 
विवेशने वैराग्यसाधनममिमतम्‌ । अतो न उक्तदोषाणां प्रपरः--इति 
तज्निराकरणम्‌ र 
उक्तविवेकद्वय वैराग्यदेतुविवेकान्तराणामपि उपरक्षणम्‌ , पुरुषभेदेन च 
तस्य देतुतम्‌ , इत्या्यथस्य भप्यवाक्यात्‌ रम्भनम्‌ स 
नर्यविचारयास्त्।ध्ययनात्‌ प्राक्‌ उक्तषिवेृसमपोपपादनम्‌, प्म्भवेऽपि 
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ब्रह्मविचारस्य मुमुक्ेव साधने न विवेकादि-- इति शङ्का, तन्निरा- 
करणम्‌ ; शमादेः विचारात्‌ प्राकूसिद्ध्वे विचारशास्त्रे “ शमदमा्युपेतः 
स्यात्‌ › इति सूत्रवैयथ्यशाद्धा, तत्समाधानञ्च 
उक्तविवेकेन इदामुत्राथमोगविरागो जायते-- इत्युक्तं न युक्तम्‌ । 
आसुत्रिस्य स्वर्गादेः नित्यत्वश्रवणात्‌ -- इति शद्धा 
: यत्कृतकं तदनित्य, इति न्यायेन उपोद्ल्तिया कमफलानिस्यत्व- 
प्रतिपादकश्चुव्या विरुद्धा तच्निव्यतप्रतिपादिका श्रुतिः आदेक्षिकनित्य- 
त्वामिप्राया-इति तन्िराकरणम्‌ 

सुत्रषटकेन अतदशब्देन तद्धष्मरेण च उक्ताथरम्भनम्‌ 

अनित्यविवेको वेराग्यद्वरेव निव्यविवेको सुमुश्चाद्वारा ब्रह्मविचारे 
साधनम्‌ ० 
ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र चतुर्थी तदपुरुषसमासवादिनां आश्चयनिखूपणम्‌- 
चतुर्थीपतिमासे बरह्मणः फरुत्वै रभ्यते । प्रकृतिविकारभावाभावेऽपि अश्च- 
घासाय्यकतिगणान्तर्मावात्‌ तत्र चतुर्थीपिमासोपपङ्खयानात्‌ न चतुर्थी- 
समासासाधुतवम्‌ । दष्टा चेय रीतिः ^ धन॑नियमः › इत्यत्र महामाप्ये 
‹ धर्माय नियमः ' इति विग्र प्रद्नेन -- इति (म 
चतुर्थीतदर्थतिसूत्रे तदरथत्यनेन प्रकृति विक्रारमावो विवक्षितः, अन्यथा 
अर्थाद्विरदणवेयर्थ्यात्‌ । ततश्च ब्रह्मजिज्ञासापदयोः न चतुर्थीसमापः। 
अश्पासरादयोऽपि षष्ठोप्मासा एव । तथेव महाभाष्ये उपवर्णितम्‌ । 
¢ धर्मनियमः, इत्यत्र पष्ठीपमास एव । पष्ठयथसम्बन्धः तादथ्यं 
प्वस्यति-इत्यभिप्राय “ धर्माय मियमः › इति कथनम्‌, न तु तत्‌ 
विग्रप्रदर्चनपरम्‌ । अतः पष्ठीसमाप्त एव- इति पष्ठीसमापक्षेऽपि 
होपपष्ठीं वदतां आङ्यस अनुवादपुरस्सरं अयुक्तसवोपपादनम्‌, 
कर्मषष्ठीसम्थनञ्च > ४ 
करमषष्ठीपक्षे ब्रह्मजिज्ञासेति समासो नोपपद्यते, श्रतिपद्विधाना षष्ठी न 


. 126-127 


1४7 


148 


128 


129 


1४9 


. 1860-181 


समस्यते, इति निषेधात्‌ । ! इृदचोगा च षष्ठी समखते › इति प्रति- ¦ 


प्रसूताया अपि “कर्मणि च › इति निषेधात्‌--इतिं राङ्का व 
कर्मणि चेति निषेधः "उभयप्राप्तौ कर्मणि ” इति सूज्नविषयष्ठीसमास- 
विषयः, उभयप्राध्िसूत्नाथपरिशीरने ‹ जह्मणो जिज्ञासा › इति षष्ठी न 


181-188 
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तरसूत्रविषयः । बह्मजिज्ञासापदस्य अकारप्रत्ययाःतत्वाच ।. ‹ जका- 
कारयोः अप्रतिषेधः? इति वातिकेन अशारप्रत्ययान्तेषु तदप्रवृत्ति- 
प्रतिपादनात्‌ । भतो न कमेणिचेतिनिषेधावकाशः-इति समाधानम्‌ 
‹ जिज्ञासा, इत्यत्र ज्ञाधातवथविशदीक्ररणेन तस्य इच्छा विषयत्व- 
समथनम्‌ 3 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, इति सूत्रस्य मामत्यनुसारेण श्र्यर्थाभ्यां 
पयवसिताथवणनम्‌ 


ब्रह्मणो ज्ञानाज्ञान्योः जिज्ञासापूवकविचारानुपपत्तिशङ्का 
तत्त्वा दिवाक्यश्रवण्चुठ्धचित्तप्य नाना विधशङ्काश्पेतं आपात 
ज्ञाने वेदान्तेभ्यः ब्रह्मरान्दाच विचारात्‌ प्राक्‌ असि । परन्तु न तत्‌ 
फलोपधायक्रम्‌ । तत्त॒ विचरिण भवति, अतो न पूर्वोक्तानुपपत्तिः, 
इति - वादि विप्रतिपर्तिनिरूपणपूर्वकं प्रतिपादनम्‌ 


वेदान्तवाक्यमीमांसायाः तदुपक्ररणस्वेनमःप्योक्ततक्रणां च विविच्य 
स्वरूपनिख्पणम्‌ ः ०2 
जन्माधधिकरणम्‌ 

आरम्भणीयत्वेन निर्दिष्टस्य विचारशचस्नस्य ब्रह्मरक्षणविचारमुखेन 
आरम्भः- इति जन्मायधिकरणावतरणम्‌ । सङ्खदेण समन्वयाध्यायान्ते 
विचारिताथप्रदशनश्च ् 9: दः 
ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे तट्लशक्षण, निर्विरोपं सत्यज्ञानानन्दादिद्पं 
वस्तु खरूपलक्षणम्‌--इत्यमिमतम्‌ । तत्न युक्तम्‌ । निर्थिरोषस्य जग- 
त्कारणवलासभवात्‌ , निर्विरोषस्रख्पस् च अप्रसिद्धलात्‌ । प्रसिद्धं हि 
लक्षण मवति । रक्ष्यश्व्पस्य लक्षणत्वासमवाच, धमैस्येव रक्षणत्वात्‌- 
इति पूवैपक्ष त 
तुते - यत इति यच्छन्देन खखूपलक्चण अवरिष्टेन सत्रभागेन तटसख- 
लक्षण च समवतीति सूचितम्‌ । खडख्परक्षणस्य न अप्रसिद्धिः, 
घत्यादिवाक्यतः तस्परसिद्धेः । शक्तया तद्वाक्यजन्थबोधे धमेवेरिष्टय- 
मनेऽरि तापर्याधीनलक्षणया जायमाने पयवतितोधे तद्धभसंसर्गा- 
भानाव्‌ । इष्ट चेतत्‌ अर्थवादेवाक्यजन्ये परथवसितबोधे प 
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लोकेऽपि " प्ङ्ृष्टप्रकाश्श्यन्द्रः" इत्यादिभ्यो रक्षणवाक्येभ्यः : शक्य ~ . ; 


स्वरूपमात्रविषयो बोधः अनुभवसिद्धः, स्वख्पमात्रब॒भुत्सानिवतेक्वेनेव 


तद्वाक्यप्रवृततः । बुमुतसातः पूवेतनस्य ज्ञानस्य तज्निवतेकस्य च उत्तर- . - 


ज्ञानस्य चन्द्रस्वरूपविषयकत्वे समानेऽपि, द्वारमूतमग्याव्तकधविरिष्ट- 

बुद्धिषटितसामग्री विरोषजन्यलात्‌ उत्तरस्य ` बुमुसादिनिवतेकस्वम्‌ , 
न पूवस्य । इदमेव वाक्यानां अखण्डाथ्वम्‌ , यत्‌ पदान्तराथसंसर्गा 
गोचरपरमितिजनकस्वम्‌ 


लोकिंकलक्षणवाक्यजन्यवोधे यद्यपि लक्ष्यतावच्छेदकचन्द्रल्वादिसंसर्गो 
भासते, तथापि सत्यादिवाक्यजन्यवोधे न तथा ब्रह्मत्वससर्गों भासते । 
ब्रहमप्रकरणान्नातवाक्येः ब्रहमखरूपस्य सवैधर्मैरदितप्रतिपादनात्‌ 
धर्माणां मिथ्यात्वेन तद्भाने तच्ज्ञानत्वानुपपत्तेः । मोक्षहेतुज्ञानविषय- 


जिज्ञासायामेव सत्यादिवाक्यप्रवत्तः । तद्वज्ञानस्थेव मोक्षसाषनत्वात्‌ ... 


सत्यादिवाक्यसय अखण्डत्रद्मपरःत्वे उपब्रह्मणस्वेन विप्णुपुराणप्रदशनम्‌ 
‹ सत्यत्वादिधर्माणां मिथ्याते ब्रह्मणः सत्यादिसखरूपत्वासिद्धि इति 
राङ्का तत्समाधानञ्च `, „२5; 


एकस्येव सत्यज्ञानानन्दातमकःतवेऽपि ओपाधिकः सत्यादिपदाथमेद- 


प्रत्ययः इति, अखण्डब्रह्मस्ङूपस्य लक्षणस्य रक्ष्यसखरूपत्वेऽपि इतर- 


व्याबतिवुद्धौ उपयुज्यत इति लक्षणत्वोक्तिः ओपचारिकीति च कथनम्‌ ,. 


सर्यादिपदानां सहप्रयोगानुपपत्तिशाङ्का, तननिरसनम्‌ , पदान्तरवेयथ्थ- 
राङ्का, तन्निरसनच्च 


, 148-145 


145 


146 


, 147 


श॒ब्द[थयोः अखण्डत्वनिवेचन तद्धटकदश्प्रयोजनव्णंन स्वखूपरक्षण- ` 


प्रपिद्धथयपसदारश्य 
जगत्कारणत्व. आरोपितं निधमकस्यापि तटसथलक्षण . भवितुमहति । 


यथा आरोपितं रजतं शुक्तेः । आरोपितमपि ब्रह्मासाधारणत्वात्‌ तस्येव 


रक्षणमिति न 50 


कक्षणद्वयोपन्यासस्य प्रयोजनवणनम्‌-च्नन्द्रस्य शाखेव केभ्यश्चिद्रयावृत्ति- 
बोधनेन बुद्धिस्थेयफर्कं तटस्थरक्षणम्‌ , जीषातिरिक्तचेतनस्वखूपसमा- 


वनाफरके ब्रह्मशब्दोपात्तपरिच्छेद त्रय्युन्यत्वनिश्चयफर्कञ्च । अत एव . 


। 


, 147-148 


. 148 
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उत्पत्ति - सिति - ख्येषु एवैकमात्रकारणत्वं बह्मासाधारणमपि न तटस्थ- 
क्षणम्‌ । सद्धटश्रम निदृत्तिपूकं॒॑वस्तुखपरप्त,निश्चय।थं स्वरूप- 


टक्षणम्‌-इति 1456-150 
जन्माद्यस्य तिपदद्धयमाष्यभ्याख्यानम्‌, यतइतिपश्चम्याः कारणसरामान्य- 
बोधश्त्वसमर्थनश्च 2. ् ,... 150-152 


इम मानवमावतं › इत्यत्रेव “ इमानि ' “ अस्य, इति श्रौतसौत्रपद 
वतमानाथकतया स्वरजगत्कारणस्वरूपाभिमतटक्षणाखभ आद्चङ्कय, 
सत्यारिवाक्यगतानन्तपदार्थोपपादनायप्रबृत्तसृष्टिवाक्यानुबादख्पत्वात्‌ "यतो 
वा इमानि इत्यदिवाक्यस्य, नात्र इदशब्द्‌ः वतेमानकाटीनार्थको 
धुक्तः । परन्तु ब्रह्मान्यस्य कतूत्वसमावनानिरासाय जग्रकारपराम- 


शकः- इति समाधानम्‌ ‰... ४ ,.„, 169-158 
श्तौ बहुवचनान्तस्य इदशब्दस्य सूत्रे एकवचनान्ततया निर्देशस्य 
आद्चयवणनम्‌ ४ 9. 158 


प्रधानादिपूर्वपक्षाणां शैक्षस्यःचधिकरणेः निराकरिष्यमाणलवात्‌ तेरनिरा- 
कृतस्य जीवपूरवेपक्षस्य, प्राणोत्ानितिप्रतिष्ठाभ्यामुत्ान्तिप्रतिष्ठवत्वादि- 
धमवतोजगरखष्टत्वप्रतिपादकप्रक्रोपनिषदाश्रयणेन प्रवृत्तस्य, निराकरण- ` 
परं जन्माधिकरणम्‌ .... स 154 
सर्वज्ञस्य हिरण्यगमदिरपिलष्टुः जगत्कारणतप्रतिपादक्षबहुश्रत्यनुसारेण 
प्रभोपनिषद्वाक्यमपि ब्रह्मपरमेव, जीवलिङ्गं तु जीवरूपेण त्रहमव 


संसरतीत्यमिप्रायं व्याख्येयम्‌-इति सिद्धान्तकथनम्‌ 5 156 
जन्मादीव्यादिपदेन यास्कोक्तषडमावविकाराणाममरहणे बीजप्रदशनम्‌ , 
त्रिष्वेव तेषमन्तभावविंशदनश्च ५; ,. 155-156 
जीवपूर्वपक्षनिराकरणपरेऽधिकरणे भाष्ये प्रधानादिनिराकरण उपमाना- 
भिप्रायेणेति कथनम्‌ .... त पः 156 


ब्रह्मान्यसखजगत्कारणत्वाभावः तार्विक्राणां युक्किङरुशलानामपि प्षम्मत 
तैः जगत्कारणतयाः दैशवराचुमानात्‌ , अन्यस तथात्वे तदसम्भवात्‌- 
हति निरूपणम्‌ न न {4 166 


19 


अनुमानस्य छाधवज्ञानसहकारेणापि नित्ये कसषज्ञानेच्छाङृतिमदीशधरा- 
साधक्ृत्निहूपणम्‌ 


वस्तुतो न लाधवमपि, क्टप्तजीवातिरिक्तपदाथकस्पनेन विपरीतं 
गोरवमेव । कतुरेकस्वसाधने काथत्वानुमानस विचित्रमहाका्त्वेन 
सतप्रतिपक्षश्च--इत्यादियुक्तिमिः परमात्मनः अनुमानागम्यतवनिखूपणम्‌ 


सथापि कतरृसंमावनामात्रोपयोगि सत्‌ अनुमाने वनरसिंडन्यायेन श्रति- 
साहाय्यमाचरतीत्यमिप्रायेण भाष्ये तार्किक्रमतोपन्यासः--इति निंख- 
पणम्‌ ०००० 11, 1118, 
जन्मादितूत्र लक्षणपरमिव उक्तानुमानप्रमाणपरमपि, धर्मे चोदना- 
सूत्रवत्‌--इति शङ्का, शक्यो नित्वसत्रविरोधात्‌ न तथेति ततसमा- 
धानम्‌ 


परमेयास्षभावनानिवृत्तो उपङरफतया भनुमानोपयोग्वु श्रयापिं 
अनुमतः, प्रत्यक्षादिविषयविवेचक्रयुक्तिप्रदशकसूत्रकृतोऽप्यनुमतः, साक्षा- 
त्कारपथवस्तायिनो ब्रह्मविचारसख युक्तयपेक्षोपपत्तिः न धभविचारसय- 
इत्यायथजातस्य ध्ब्रह्मणोः तप्रपाणयोश्च वैरक्षण्यप्रदशनपुरस्सरं 
निद्पणम्‌ 4/६ > 


सिद्धवस्तुनि वेदान्तशाखस्य प्रमाणतवे वेदान्तानां प्रमाणान्तरमूरफत्वा- 
पत्तिः ~ इति शङ्का, तनिराकरणञ्च 


सव्यज्ञनानन्दसखह्षस्य ब्रह्मश गङ्रणतायाः श्रुतिसिद्धस्वोपपादनम्‌ 
शाञ्जयोनित्वाधिकरणम्‌ 


जन्मायधिकरणनिर्णतिन परमातनो जगत्कतरखेन आक्षिप्तस्य तत्सावै- 
क्यस्य सर्वाधिप्रकारकरवेदकवरैखनिर्धारणेन ददीकृरणाथ शाख्रयोनिताधि- 
करणम्‌--इःयेतत्‌ न युक्तम्‌ । वेदनित्यत्वबोधकृश्चतिविरोधात्‌ वेदस 
परमात्मङ्कतस्वबोधकश्चुतेः परमालनः सम्प्रदायप्रवतकत्वाभिप्रायत्वात्‌ 
वेदस्य परमाप्मङ्तत्वे प्रभाणामावात्‌ । वेदकतरृत्वस।धकसय एकस 
वाक्यस्य यथाश्चुतार्थकथनाभिनिवेशे, ृत्लवेदस पोरूषेयत्वापस्या 
अप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌--इति पूषपक्षवणेनम्‌ .... ` क: 


, 1671858 


168-159 


159 


. 159-160 


. 160-162 


168 
164-165 


169-166 


न हि पुरूषकरैफ़स्वमातखप पौरुषेयत्व प्रामाण्यमञ्ञक़म्‌ , अपितु प्रमा- 
णान्तरेणाथसुपरुभ्य विरचितापू्ैवर्णादरीफतवरूपमेव । तत्तु न अस- 
भिराश्रीयते वेदस्य, पूषैपूथकस्पीयक्रमानुसन्धानेन तथेव उत्तरोत्तरकस्पेषु 
वेद्रचयितृत्वाभ्युपगमात्‌ । इदमेव च प्रवाहनिस्यत्वे वेदनित्यतखश्चुते- 
रथः । खख्पनित्यः्वत्य वर्णेषु सम्भवेऽपि उपत्तिमद्ष्वन्युपाधिकक्रम- 
विरोषादिविशिष्टवणकमुदायात्के वेदशब्दार्थे असम्भवात्‌ । वेदस्य 
अपौरुषेयत्वसिद्धान्तोऽपि तार्किं़ामिमतपोरमेयत्वामावामिप्रायः । 
अध्यापकाध्येतृपरम्परां अविच्छिन्नं स्वीक्रुत्य मीमांसकः उच्यमानं 
अपौर्षेयत तु परमात्मनो वेदकपृसवश्रतिविरोधादनादेयम्‌ -इति 
सिद्धान्तवणनम्‌ न 
अस्याधिकरणस्य पृ्वाधिकरणेन सङ्गतेः अधिफ़रणान्तरतस्य च 
निरूपणम्‌ 

निर्विरोषस्तुविच[रासमके असिम्‌ शस सवन्ञत्वत्यवयख।पनस्य अनुप- 
योगशङ्का, तत्समाधानच्च 

दाख्रयोनित्वहेतुके सर्वज्ञःवसाधक्रे सूत्रप्रणीतेऽनुमाने -दहेतुशरीरघटक- 
शाल्व्रिरोषणानां, शडञतोऽधतश्च वेदानां मदश्योपपादकलेन सवे जञत्व- 
साधनोपयोगितय। साथक्यवणनम्‌ , तदथं तदेकदेशग्याख्यानेन दशानां 
विद्यास्थानानां वेदोपब्ह्मणलो पपादनश्च 
परमासनस्सम्ञवसाधङ़वेन सूत्प्रणीतानुभनि पक्षपाध्यहेदुनिवेचनम्‌ , 
तत्र हेतोः सर्वज्ञवामवेऽप्युपपत्तिशङ्का, तस्समाधानम्‌ , प्रङ्ृतदेतुसा- 
घ्ययोः विरोषग्यातिनिश्चयसथरमवेन सामान्यव्यप्तिरेवाश्रयणीयतया 
तस्याश्च स्ज्ञत्रषटितलासम्भव इति सरवज्ञतवेनख्येणसाध्यानिदरो उप- 
पत्तिवणनञ्च 


उक्तानुफानोपयिकसामान्यग्याधिश्चर्ूये विवक्षपूवैकर्चयिनरलानिवेशे 


वेदाथज्ञानवच्वापिद्धिः, तननिवेरो वेदस्य सपिक्षत्वेन अप्रामाण्यापत्तिः- 
इत्यादि शङ्का, तत्समाधानश्च 
परासनः - वेदाधक्ञानवचा्गीकृरि ` मृन्त्थिवरदधतिपा्यासदथज्ञान- 
ब्यापत्तिः, तस्य च दोषमूलकलत्‌  निदु्धरासिद्धिः-इति. -शङ्काया 


., 166-168 


168-169 


169 


०० 1699-1 


171 


, 171-17४ 
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निराकरणपरं माष्ये विस्तराथमिति शाख्विरोषणम्‌ । शब्द शाखरपया- 
रोचने विस्तरशब्दः शब्दपपश्चपरः । तेन विरोपणेन मन्त्राथवादादीनां 
यथाश्रुतार्थे ताद्पर्यामावः सूचितः । तात्पयं तु शखविहिते प्रबृत्यु- 
पयोगिप्ररो चनोपयिकरे अर्थे । स च न असन्‌ । द्वारमूतासदथज्ञान 
वत्त्वेऽपि न दुष्टत्वव्यवहारो रोके दृष्टः । तथा च न पूर्वोक्तदोषः- 
इति निराकरणामिप्रायवणनम्‌ 


शास््रयोनित्वाधिकरणविषयवक्यपयारोचने तत्तास्पथनिर्णायकयुक्त्या 
सवैज्ञत्ववत्‌ सर्वराक्तिवस्यापि सिद्धिः । एव वेदकवृवभिद्धया सवेजग- 
कत्रूलसिद्धिरति अधिकरणप्रयोजनम्‌ 


वेदकर्ता परमासा-इत्यभिप्रायं सूत्र व्याख्याय, वेदेकगम्यः परमाला- 
इत्यमिप्रायतया सूत्रन्याख्यानेन परमात्मनो वेदप्रमाणकतवन्यवस्थापन- 
पर द्वितीयवणक्राधिक्ृरणरचनम्‌ । ततश्च ब्रह्मज्ञानाय वेदान्ता एव 
विचार्याः--इति अधिकरणप्रयोजनसिद्धिः 
समन्वयाधिङ्रणम्‌ 

प्रथम वणेकम्‌-- वेदान्ताः ब्रह्मणि प्रमाणम्‌ -इ्युक्तमयुक्तम्‌ । 
तत्परत्वाभावात्‌ । तत्परत्वे प्रयोजनासिद्धेः । न चेष्टापत्तिः, कृतस 
वेदस्य प्रयोजनवदर्थबोधकतायाः स्वाध्यायविधिबोधितत्वात्‌ । अतः 
क्रियापराः । तथा सति मन्त्राथवादवत्‌ प्रयोजनवत्तसिद्धिः । 


.. 172-178 


174 


. 174 175 


विवेचितोऽयमथः अथत्रादाधिकरणे मन्त्राधिषरणे च । कच्चि. 


सिद्धब्रह्मपरत्वे सपेशषखेन अप्रामाण्ये स्यात्‌ । सिद्धस्य प्रमाणा- 
न्तरयोग्यतवावदयम्भावात्‌ । ततश्च उपसनद्पक्रियापरा वेदान्ताः । 
। तत्त्वमसि इत्यादिः तच्छेषः । एवच्च सति जीवब्रहमर्यामवेऽपि 
तथोपासनव्रमवात्‌ तद्वेदमादिप्रत्यक्षबाधोऽपि--इति पूवमीमांसा- 
सिद्धान्तानुसारिणां पूवपक्षस्य विस्तरेणोपपादनम्‌ र 
' वेदान्ताः सिद्धेऽपि ब्रह्मणि अज्ञातज्ञापनखूयोप्पत्तित्रिधिरूपा भवितु- 
मन्ति, अलं ॒करियापरस्वेन › इति शङ्का ; उद्पत्तिविनियोग- 
परयोगाधिश्कारविषिचतुष्टय्य यिन्‌ विषये अवङ़ाशः, तत्रैव पुरुषः 
प्रवप्ते। स च क्रियायामेव । प्रवृष््यभवे प्रयोजनापिद्धिः । अतः 


.. 175-178 


 । 
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अज्ञातज्ञापनरूपस्यापि विधेः फख्वप्र्रतिपयेवभायिनः क्रियाविषय- 
स्वमेव न सिद्धवस्तुविषयत्वमिति तत्समाधानच्च = 
ˆ तत्तु समन्वयात्‌ › इति सूत्रेण सिद्धान्तकथनम्‌ । तत्र॒ ‹ तत्तु, इति 
भागेन प्रतिज्ञावाक्यलम्भनम्‌ , तत्पदवेयथ्य परिहारश्च । समन्वयादिति 
देुवाक्ये संराब्दम्ररणेन गुणप्रधानसाधा।श्णं विवक्षाष्पे ताप्पयं 
व्या्त्य प्रधानपदाथांसाधारण तस्रतीदयुदेदयकस्वद्पं ताद्पर्य प्रस्या- 
स्यते । अन्वयो बोधकस्वम्‌ । ततश्च ' तस्प्रतीत्युदेशेन वदोधक- 
त्वात्‌ ' इति देतुवाक्याथेः । अत्न तयद ब्रह्मपरम्‌ 


ब्रह्मणि वेदान्तानां तादृशतासयनिणेये उपक्रमोपक्षदारकद्प्यादीनि 
लिङ्गानि षट्‌ । तत्र चतुषु वेदेषु एकेनैव पेण प्रति गदनातसकोऽभ्या- 
सविदोषः तात्पयलिङ्ग भाष्योक्तम्‌ । तत्‌ अन्येषामपि उत्तरेष्वधिकरणेषु 
निरूपयिष्यमाणानां तात्पथरिङ्गानां उपरुक्षणम्‌ । उत्तरापिकएणेषु श्रुति- 
िङ्गदीनामुपन्यासस्तु उपक्रमादीनां तात्पयङिङ्गानां स्वङ्धारमोप- 
योगितया । श्रतिरिङ्गादीनां अनेकविषयस्वे तु प्राबल्यनिणंयद्वारा 
उपक्रमादीनां विषयत्यवस्थापकृत्वम्‌ । एवं परस्परपेक्षतवेऽपि द्वारमेदात्‌ 
नान्योन्याश्रय । प्रकरणमदहावाव्यग्यतिरिक्तविषयक्रमेतत्‌ परस्परापेक्ष- 
त्वम्‌, न तयोः, द्वारामेदात्‌ अन्योन्याश्चयापत्तः 
माष्ये, वेदान्तानां सुमुक्षुजिज्ञास्ये श्रङ्ृते निर्विरोषे ब्रह्मणि समन्वयोप- 
पादनावसरे छान्दोग्यषष्ठाध्यायगतपद्वियवाक्यमुद्ाहतम्‌ । तदयुक्तम्‌ । 
उपक्रमादिमिरङ्गिः सद्वियायाः सप्रपञ्चजीवमिन्नत्रह्मपरत्वावगमात्‌- 
उपक्रमे हि ब्रह्मणः आदेशत्व ॒श्तम्‌, तच्च शासितृत्वम्‌ । तच्च 
जगनियमनानुकूरग्या पारविरोषवत््रम्‌ । अनन्तरं एकविज्ञानेन सवे- 
विज्ञाने परिणामिनो शरदादयः दष्टान्तस्वेनोदाहताः, तेन काय्यापि 
सत्यतामाभरिवयेव तत्‌ उपपादनीयम्‌ । अतः उपादान निमित्तश् 
ब्रह्म -पप्रपश्चमेव । सदेवेत्यादिवाक्ये इदमथस्य जगतः सदिति सत्यत्व- 


. 179-180 


, 1860-181 


„ \84-188 


मुक्तम्‌ । मध्ये “ सन्मूलाः सवः प्रजाः ' इति मूलमूकिमिवेन जीवानां ` 


ब्रह्मणश्च मेदः प्रतिपादितः; । ‹ रेतदारम्यमिद्‌ सवं ततु सत्यम्‌ ' 
इति इदमः सत्यत्वपुक्तम्‌ । ‹ खेतक्रेतो । तत्रमसि › इति क्षम्बोध्य- 
सम्बोधशृभावेन मेदप्रतिषादनेन जीवनान।त्व उक्तम्‌ । अतः ! तक्व- 
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मसि › इति वाक्य न एेक्यपरम्‌ । परन्तु तत्पदोत्तरं चतुर्थी-पश्चमी- 
षष्ठी-सप्तमी विभक्तीनां अन्यतमाः स्वादेरद्धग््यत्ययानां अन्यतम- 
माभ्रित्य जीवब्रह्ममेदाविरोध्यथेपरं व्याख्येयम्‌ । शरीरदारीरिमावामि- 
प्राय वा तत्वमसीति सामानाधिकरण्यम्‌ । अङरारप्रद्लेषेण अतच्व- 
मसीति वा अर्थो वण॑नीयः-इति परकीयपूपरपक्षोपवणनम्‌ 
सिद्धान्तनिरूपणम्‌-उपक्रमे अदेशब्दः न शासितृवाचकः, कतेरि घञः 
अनुशासनामावात्‌ । अपि तु कणि घञन्तः उपदेशेकगम्यवाचकः । 
आदे्शव्दस्य उपदेशोऽथः । तत्न प्रचुरयोगदशनात्‌ । श्वतकेतु- 
स्तब्धतापनोदनोपयोगितया प्रकृतानुगुणोऽयतथः, ‹ आचायवान्‌ पुर्षो 
वेद › इद्युपसहारायुसारी च ह 
एकविज्ञानेन सवेविज्ञानोपपादनच्च वाचारम्भणवाक्यख्पवाक्यशोषानु- 
सारात्‌ कार्यमिथ्याखमाश्रिव्येव कतुमुचितम्‌ । वाचारम्भणवाक्याथश्च- 
परामिमतः अध्याहारादिना किरुष्ट इति तदनन्यत्वाधिकरणे वक्ष्यते । 
' अपागादभेरभित्वम्‌ › इति च स्पष्ट विकारोपमर्दो दर्दितः 


विष्णुपुराणमपि स्वरसतो विकर(रमिथ्यास प्रतिपादयति । म्रदादि- 
दृष्टान्तश्च उपादानज्ञानेन उपदेयविज्ञानामिप्रायाः, न तु परिणा- 


भामिप्राया । ५ 


सदेवेतिवाक्ये सत्पदा्थः परमासा, उत्तरत्र ईक्षणादिमिः तस्येव 
विरोषणात्‌ । न तु इदमः सत्यत्वं सदेवेदमितिवाक्यस्याथः । एक- 
मेवाद्वितीयमिति च निष्परपञ्चः स उपक्षिप्त 


प च मध्ये “अनेन अीवेनामना इति जीवामिन्नः प्रतिपादित 


जीवविरोषिता्मरब्दानुषारात्‌ 9 = 


एेतदारम्यमिदंसवंतत्‌सत्यमिति च आत्मन एव सर्वारमकत्वसत्यत्वादिकि- 
मुच्यते; श्रुस्यन्तरानुपारात्‌ , उपक्रमानुसारा्च, न तु इदमःसत्यत्वम्‌ । 
‹ एष आत्मा › इत्यनुक्त्वा बहुत्रीहि भावप्रत्यययोरूपादान आत्मात्मीय- 
मावेनोप्चारिसामानाधिकरण्यशाङ्कानिवप्यथम्‌ । ततश्च बाधायां 
सामानाधिङ्करण्यम्‌ , ' तत्सत्यम्‌ ' इति आत्मनो विशिष्य सत्यत्व- 
कथनात्‌ । ततश्च सत्यद्वतषिदि अ द 


-... 1885-1 86 


- 186-187 


-. 187-188 


188-189 


189 


189-190 


190 
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तत्ततमसीत्यस्य. स्वारपिकाथपरित्यागेन विभक्तिव्यत्ययादिना परोक्तार्था- ५ 
श्रयणे छ्ेशात्‌ अथविदोषानिणयप्रसङ्गाच्च रेक्यमेव तदथः .... 190-191 
शरीरशरीरिभावे सामानाधिकरण्यासम्मवश्च अध्यासघदट्रे निरूपितः । 

प्रकृते तथात्वे असीति मध्यमपुरुषानुपपत्तिश्च ¦ अतः सद्विया निर्विरोष- 
प्रतयगमिन्नपरमात्मपरा-इति कः ,... 191-192 
सिद्धान्तेऽपि मध्यमपुरुषानुपपतिशङ्का, तनिरसनच्च ६ 192 
त्वमसीत्यत्र तात्पथनिर्वाहाय रक्षणया अथव्णनच्च न वाक्यस्वारस्य- | 
हानिकरम्‌ । ` साथवादविधिवक्येः तथा एकविरिष्टाथबोधनदशनात्‌ । 192-198 
मध्ये सृष्टयादिप्रतिपादन अपवादाय अध्यारोपपरं सत्‌ अद्वितीयत्वोप- 


पादकम्‌ 1 मूलमूङिभावप्रतिपादनन्च मूरपत्ताप्रत्यायनपरम्‌, न तु 
मेदपरम्‌ , उपक्रमानुसारात्‌ । तत््वमसीत्यादौ सम्बोध्यसम्बोधकभावेन 


प्रतीयमानो भेदस्तु आर्थिकः, न शाखराथः-इति .... ,... -198 
श्रीबादरायणाचा्येणेव महाभारते श्तकेतुवधलो पाख्यानेन सद्विया 
अद्वितीयास्मपरतया उपब्हिता च 1, ,. 198-196 


यन्तरवाक्यानामपि अद्वितीयारमनि सङ्ग्रहेण समन्वयप्रदशनम्‌ , 
सिद्धवस्तुपराणामपि अदोकिकाथपरत्वात्‌ प्रमाणान्तरमूलकृत्वामावस्य 
साक्षात्‌ प्रयो जनवच्वात्‌ क्रियापरत्वाधश्ञामावस्य च प्रतिपादनम्‌ .... 197-198 


उपासनप्रकृरणगतानां वाक्यानां उपासनपरत्व, न तु निष्रपञ्चाम- 
प्रकरणगतानाम्‌ । तत्र उपासनस्याश्रवणात्‌ । कचित्‌ तत्र ध्यानविधिईच 
निष्पपन्चात्मसाक्षाच्ारोपयोगितया तच्छेषमूता न प्रधानस्वरूपपरत्व- 


विरोषिनी : ८.4 व 198 
अथवाददृष्टन्तेन वेदान्तानां स्वाथपरत्वामावानुमाने न युक्तम्‌ , 
प्रमाणानां प्रमाजनङृत्वस्य स्वतस्स्वेन अनुमानाजन्यत्वात्‌ म 199 


दवितीयवणकरे पूवैः पक्षः-- 

सत्र, कार्यान्विते कये एव वा पदानां शक्तिः, प्रयोज्यप्रयोजक- 
बृद्धग्यवहाराधीनायराक्तिग्रहानुसारात्‌ , तत्र॒ च तथेव निणयात्‌। . 
कार्यवाचकपदामावे पदार्थानां असगाम्रह एव ,^.. 200-201 


25 


मात्रादिभिः अङ्गुल्या निर्दिर्य घटादिशब्दोच्वारणे बालानां कायं 
विहायापि आद्यराक्तिग्रहः सम्भवतीति शङ्का, तन्निराकरण च 
! पुत्रस्ते जातः, इत्यादिवाक्यात्‌ सिद्धेऽप्याचन्युत्पत्तिग्रहः सम्भवतीति 
राङ्का, तत्र॒ वाक्याथविरोषनिर्णायकरिङ्गासम्भवाद्युपपादनेन तनिरा- 
करणञ्च 
एवश्च ङोकिकव्युत्पच्यनुसारेण, कायेपरत्वा मावे वेदान्तानां अबोध- 
कत्वापत्त्या कायैपरस्वे भिद्धे, वैदिक्डिं धात्वथातिरिक्तकायंबोधक- 
त्वात्‌ वेदान्तेषु ‹ उपासीत › इति डि प्रतिपाद्ये उपासनातिरिक्ते 
कार्ये उपासनस्य विषयतया घट कतया चान्वये, तस्यापि विषया- 
काङ्क्षायां आत्मनो विषयतया अन्वये, आत्मस्वरूपजिज्ञासायां सत्यादि- 
वाक्य आतमस्वरूपसमपेकं सत्‌ तत्न प्रमाणं भवति उपासनाविध्येक- 
वाक्यतां प्राप्य । न स्वातन्ञ्येण । उपासनानियोगेनैव सत्यादि- 
पदार्थानां आत्मविरोषणतक्षेपात्‌ , ततश्च कायरोषतया ब्रह्मप्रमापकत्वं 
वेदान्तानाम्‌ 
कायपरस्वे वेदान्तेभ्यः अद्वितीयत्रह्मासिद्धिः, तत्परस्वाभावात्‌ , तद्‌- 
पेक्षया मेदग्राहिभ्रमाणानां प्राबल्यात्‌ › इतिशङ्कायाः समाधानम्‌ 
(स्वो वेदः कायपरः-- इत्यत्र पूवेतन्त्रसत्नतद्धाप्यप्रमाणक्थनम्‌ 
अगृतत्वकामना उपाक्तनकार्यपिक्षितनियोज्यविरो षणं नियोज्यविरोषण- 
त्वेनाश्चुतापि रात्रिसत्रन्यायेन--ईइति विरशादीकरणम्‌ 
ब्रह्मोपासनस्य धमतवेऽपि धर्मजिज्ञासया ब्रह्मजिज्ञासायाः 
अगताथलयोपपादनम्‌ 
उपासनसाध्यस्यापि मेोक्षस नानित्यता, अम्रततश्रतिविरोधात्‌ । किच्च 
प्रयोजनवत््वाथै मनननिदिष्यासनविधिवेयथ्यपरिहाराथ च वेदान्तानां 
काथपरत्वमास्थेयम्‌ 
षिद्धान्तः- 
मोक्षस्य उपासनखूपमानसध्मेसाध्यत्वे सशरीरतवत्परयुक्तदु :खसंपरक्तत्व - 
तारतम्यानित्यत्वादिदोषदुष्टव्वापततिः । छरस्नस्य धमफरस्य तथास्वात्‌ । 
अहङ्गशोपासनानामपि काठन्यूनताधिक्यगुणन्यूनताधिक्यङ्ृततारतम्यात्‌ 


फले तारतम्यमेव । क्रमसुक्तिफरकस्वेन परमफटठे तारतम्यामावेऽपि 
१ 


201 


202 


+ 208-204 


208 
206 


. 206-2607 


, 207-208 


, %08-209 
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अवान्तरफले भोगे तारतभ्यमेव । एतच्च श्रुत्यमिमतं भाष्यामिमतश्च । 
मोक्षस्य च उक्तरूपधमेफर्विरक्षणस्वं श्रुतिस्स्रतिन्यायसिद्धम्‌ । अतो 
मोक्षसाधनप्रतिपादकवेदान्तानां न उपासनाविधिपरस्वम्‌ 
मोक्षो हि ध्वसविरोषः, स च ध्मेजन्योऽपि नित्यो भविष्यति| 
ष्वेससय ध्वसाभावात्‌- इति शङ्का ; तादथ्यन सदर्कत्य शरीरध्वस- 
विरोषनिवचनेन तस्य मोक्षस्वखूपतोपपादनम्‌ 
न शरीरध्वेसो मोक्षः, मोक्षस्य स्वप्रकारापूर्णानन्दब्रह्मसखद्पताप्रतिपादक- 
श्रुतिविरोधात्‌ , सुखस्यव पुरुषाथत्वाक्च । युक्तस्य अरारीरत्ववचनं तु 
मिथ्यामूतस्य शरीरस्य त्रैकालिक यः अत्यन्ताभावः आस्मनि 
स्वाभाविकः तदमिप्रायम्‌, न तु ररीरध्वसामिप्रायम्‌ । अशारीरत्वस्य 
गीतायां शरीरावस्थानसमकारलप्रतिपादनात्‌--इति पूरवोक्तशङ्का- 
निराकरणम्‌ 4 
अनादेरपि दुःखपागमावस्य प्रायश्चित्तसाध्यतावत्‌ ब्रहमस्वरूपस्यापि 
मोक्षस्य उपासनात्मककमकाध्यता स्षम्भवति-इति शङ्का तन्िराकरणञ्च 
बहुश्रुतिविरोधेऽपि मोक्षस्य उपासनकायषूपापूवेसाध्यस्ववादिनः, अम्रत- 
त्वश्रतिविरोधेन कार्यखप्रयुक्तानित्यलापत्तिपरिदारासभवात्‌ अनित्यत्वा- 
पत्तिदोषानिवृति 

परिणामिनित्यताब्युल्पादनपुरस्सरं तद्विरक्षण कूटस्थनित्यत्वे ब्रह्मस्वरूप 
मोक्षस्य उपपाच, तेन प्राप्यविक्रायसंस्कायरूपसाध्यताया अतम्भव- 
बणनम्‌ , सिद्धान्ते सूत्रस्वारस्यनिखूपणश्च 

उपासनापूवेसाध्यतलाभ्युपगमे मोक्षप्य कारोन्तरभावित्वापत्तिः । ततश्च 
ज्ञानाग्यवदहितफरताप्रतिपादकश्चतिविरोधः । एवं अपूवद्रारा उपासन- 
फरुत्वे मोक्षस्य अविद्यानिव्ृतिद्रारफतप्रतिपादकश्चुतिविरोधः 

४ मोक्षे अविदयानिवृतिद्वीर मूता › इप्यत्र नेयायिकरब्रद्धसम्मतिप्रद शनम्‌ 
सम्पत्‌ - अध्यास - विरिष्टक्रियानिमित्त - कर्माङ्गसस्कारख्पान्‌ उपासना- 
प्रमेदान्‌ सरक्षणोदाहरण सप्रमाण निरूप्य, अनुपदोक्तश्चुतिविरोधात्‌ 
गतिसामान्यादिष्पतात्पयरिङ्गोपवदि तप्रत्यग्रह्मामेदप्रतिपत्तिपरश्रुतिविरो- 
धाच्च तत्वमसीत्यादीनां उक्तान्यतमोपासनपरत्वासमवप्रतिपादनम्‌ 


 ्रहमज्ञानपरत्वेऽपि वेदान्तानां विषिपरत्वं स्यात्‌; ब्रह्मज्ञानस्य 


, 209-212 
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214 
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. 216-218 
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विधेयत्वात्‌ ' इति शङ्कायाः, त्रहज्ञानस्य प्रमाणाधीनखाद्‌विधेयत्व- 
समथनेन निरपः । तादर्थ्येन सोदाहरण आहार्यानाहाथमेदेन ज्ञान- 
द्ेविध्योपवणनम्‌ । माष्यस्थपुरुषतन्त्रवस्तुतन्त्रपदयोः विशदे अथ- 
कथनम्‌ । ब्रह्मणो ज्ञानविषयस्वमपि प्रमाणाधीनवृत्तिविषयत्वमेव न तु 
तदमिन्यक्तचेतन्यविषयत्वम्‌ । उपासनविषयत्वं तु द्विविधमपि न अद्ि- 
तीयन्रह्मणः-इत्याद्युपपादनम्‌ र 92 
राखजन्यवृत्तिविषयत्वामिप्रायमेव शाखरयोनित्वसूत्रम्‌ । एवं अविद्या- 
निघृत्तिद्वारा ब्रह्मज्ञानसाध्यप्वे मोक्षस्य, न अनिव्यत्वापत्तिः, नापि कृत- 
कानित्यत्वन्यायविरोधः .... 


्रह्मस्वङपस्य मोक्षस्य उत्पा्यादिचतुर्विधद्रन्यविलक्षणतवोपपादनेन ज्ञाना- 
न्यासाधनकत्वोपस्हार 


ज्ञानध्यानयोः मानसक्रियास्वेन अविरोषेऽपि विधेयत्वा विधेयस्वग्यवसाया 
उपपादनम्‌ 


ज्ञानश्य अविधेयत्वेऽपि, (आत्मा वा ॐरे द्रष्टञ्यः इति तव्यप्रघ्ययस्य 
अर्हाधथकस्वेन ! आत्मानं चेद्धिजानीयात्‌, इति छिडः हेतुदेतुमद्धाव- 
प्रतिपादकत्वेन च श्रुत्यविरोधोपपादनम्‌ 
कार्यान्विते पदानां आयन्यु्पत्तिप्रहानुसरिण वेदान्तानां काथपरत्व 
आस्थेयम्‌--इति पूषैपक्षिणा उक्तम्‌ । तन्न युक्तम्‌-कायौन्विते- 
दाक्तेरिति नियमाभावात्‌, तथ।तवे सिद्ध।थपराणां काम्यानां बोधकता 
न स्यात्‌ । आचज्युतपत्िप्रहस्थले स्ववृत्तिट्टान्तेन कार्यान्वितपदाथे- 
ज्ञानानुमितिभ्रणाल्किया बाः राक्ति गृह्णाति । स्वप्रदृत्तिखले च 
द्धपदाथज्ञा नफ तदिति तथैव अनुमिनोति । प्रयोज्यत्रद्धस्य च 
तज्ज्ञा प्रयोजकोचरितरब्दादेवेति शुद्धे एव शब्द शक्ति निश्चिनोति । 
कार्यान्वितज्ञानमेव प्रदृ्तिजनकमिति तत्रेव राक्तिमरहः-इव्युक्तो, क- 
कारकादिनाप्यन्वितस्येव तथात्वात्‌ तन्नापि शक्तिरिति स्यात्‌-इति .... 
आबयब्धुरपतिग्रहः, मात्रादिभिः अङ्गुस्या निदिद्य घटादिशब्दोचारणे- 
नापि सिद्धेऽपि मवति । रशक्तिग्रहाथमेतदुच्चरणमिति जन्मान्तरीय- 
सस्काश्वकात्‌ स्परतिसंमवात्‌ । "पुत्रस्ते जतः इत्यादिदद्धग्यवहारा- 
दपि अ(यञ्युपतिग्रहः सिद्धेऽपि मवति । तत्र वाक्यथविशेषज्ञानानु- 
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मापकस्य हपैपूवैकस्नानाचरणादेः सम्भवात्‌ । ञआलख्यातसमभि- 
व्याहाररूपान्यरुभ्यत्वादपि न कार्यान्वये पदानां शक्तिः । अन्यरभ्य- 
स्वादेव अन्वितेऽपि न राक्तेः। ह 
पद्ाथमात्रस्य पद्रुभ्यत्वेऽपि तदन्वयस्य तदशक्त्वेन तदरुभ्यस्वात्‌ 
अन्वयेऽपि शक्तिरावरयकी । ' पदसमभिग्याहारखूपाकाद्भया अन्वयस्य 
शाब्दबोधे भानम्‌ ' इति नेयायिकोक्तं तु न सम्यक्‌ । शाव्दवोधविषय- 
तायाः पद्रत्तिविषयत्वग्याप्य्वात्‌ -- इति अन्वितामिधानवादिनां 
प्राभाकराणां आक्षेपः .... क 


अभिहितान्वयवादमाधिव्य अन्वये रक्चषणाङ्गीकारेण अन्वयस्य वृत्ति- 
विषयत्वप्तमथनेन अन्वये शक्तिनिरासः 


रक्षणा च प्रधानपदस्येव वा वाक्यघ्य वा, न तत्र निबैन्धः। 
क्यस्य पदाथस्य वाक्यार्थे अन्वये स्वन्धोऽस्ि, अतो न रक्षणाया 
सम्भवः | अन्ये पदानां अजटदक्षणाश्रयणात्‌ वाक्याथवोधे न 
राक्याथङ्पपदाथेभानानुपपत्तिः । सख्यार्थान्वयानुपपत्यमावेऽपि ता्प- 
्यानुपपततः सत्वात्‌ न रक्षणाबीजामाषः । तस्या एप्र च क्षणावीज- 
त्वात्‌ । अपूर्ैवाक्याथलखलेऽपि न ॒रक्षणानुपपतिः, आकाङ्क्षादि 
बलादुपयिते तत्र रुक्षणाज्ञानसम्भवात्‌ । न चेव तत्र लशक्षणावेयथ्यम्‌ । 
राब्दस्वसिद्धयथत्वात्‌ द 
प्रामाकरामिमतकायस्य वैदिकशब्दाथेत्वाभावनिद्पणारम्भः । तत्र- 
स्वगकामिकाथत्वान्वयोपपत्तये “ यजेत इत्यादौ अथिर्यागातिरिक्तं 
कार्यं अपूर्वात्मके सिय इति प्राभाकरशङ्का, तनिराकरणच्च 
प्रवृत्तिजनकन्ञानविषय एव क्डिदिप्रतिपा्यः 1 तादृशश्च विषयो न 
काथमपूर्वम्‌ , तज्ज्ञानस्य रोके प्रवृत्तिजनकसादशनात्‌ । अपि तु 
लोके आज्ञादिरूपः प्रेरकाभिप्रायविरोषः । अपोक्ूषेये वेदे तु छ्डिदि- 
निष्ठः अभमिधाख्यः, क्छप्तो व्यापारः । राक्यतावच्छेदकम्तु प्रवत- 
नातव उभयसाध।रणम्‌ । सवेथाऽपि न अपूवं किडादिप्रतिपा्यम्‌ | 
प्रवतैना च प्रषृत्तिप्रयोजको धमः रिङ्त्वेन छिड्वाच्यः । प्रदृतिरूपः 
पुरूषन्यापारः आख्यातत्वेन लिड्वाच्यः-इत्यायथनिरूषणम्‌ “~. 


फ़स्येव व्यापारस्यापि धात्वथत्वात्‌ कथ आख्याताथत्व--इति 
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शद्का । उभयोः धात्वथतवे गोरवात्‌ व्यापारमात्रस्य तदथैस्वे त्यजि- 
गम्यो; पयांयतापत्तेः फर्मेव धाल्थः, व्यापारस्तु आख्याता एव- 
इति तन्निराकरणश्च 2 5 
एव सति धातुपात्तव्यापारग्यधिकरणफशाङित्वस्य कर्मरक्षणत्वानु- 
पपत्तिः । आख्यातोपात्तभ्यापारन्यधिकरणफर्शाित्वस्य कर्म॑तात्वे 
स्वगेस्यापि उत्पत्तिरूपतथाविधफलाश्रयस्वेन यजतिकपित्वापततिः--इति 
शङ्कायाः, आष्यातोपात्तव्यापारः्यधिकरणधातुपात्तफरशारित्वं कमव 
--इति निवेचनेन समाधानम्‌ 


अस्मिन्‌ पक्षे आख्यातेन व्यापारविरोषप्रतीतिः धातुविरोषसममि 
उ्याहारवखत्‌ । अथ वा सन्तु व्यापारविशरेषा आख्यातवाच्याः । न 
च नानाथलापत्तिः । धातुपात्तफलानुकूकूयापारखस्य उपलक्षणतया- 
राक्यतावच्छेदकस्य एेक्यात्‌ 


धातोः व्यापारमात्रवाचित्वेऽपि न दोषः । व्यजिगम्योः पर्यायत्वेऽपि 
प्रयोगातिप्रसङ्गवारणसमवात्‌ । फर्त्यापारयोरुभयोरपि धात्वथप्वेऽपि 
न दोषः 


व्यापारस्य धातुप्रतिपा्यत्वे आख्यातवेयर्थ्यशङ्का, धातुप्रतिपा्- 


व्यापारातिरिक्तव्यपारस्य भावनात्वेन आष्यातप्रतिपा्यस्व निखूपणेन- 


तन्निराकरणश्च 


एतादशभावनाख्पप्रव््िप्रयोजकस्वे प्रवतनायाः इष्टसाधनताक्षेषद्रारा 
वक्तव्यम्‌ | अन्यथा प्रवृत्यनुपपत्तेः । तत्‌ वरं इष्टसाधनघ्वं छ्डिदि- 
विषिप्रत्ययाथ एवेति । परन्तु बर्वदनिष्टाजनकत्वमपि विष्यथः । 
तव्जनकलवज्ञाने भरवृत्तिप्रतिबन्धात्‌ , प्रवर्तकन्ञनविषयस्येव विध्यथत्वात्‌ 
कृतिसाध्यत्वखूपकाथत्वस्य प्रवतेकन्ञानविषयत्वेऽपि तस प्रमाणान्तर- 
सिद्धतया तदरो विधे; अनुवादतैवेति, वेदस्य कर्ये तात्पथमेव नालि । 
अतश्च न कायेपरत्वं वेदानाम्‌ र 
¦ अन्यङ्कतो यागः स्वस्य इष्टप्ाधनम्‌ › इति शङ्क।पनोदनाय ! खग- 
कामिङ्कतिसाध्य एव यागादिः स्वगकामस्येषटक्ताधनम्‌ › इति बोधनाथं 
कृतिसाध्यत्वस्य विष्य्थत्वमावरयक्रम्‌ू--इति शङ्का 


287-288 


. 988-289 


240 


240 


241 


242 


242 


४५8 


30 


पएवम्बोधनेऽपि अन्यदीयस्वर्गाथमन्यस्यानुष्ठान(पच्यपरिदारात्‌ स्वर्ग- 
कामराब्दस् स्वाये्ठगकामप्रतिपादकतवमाध्रित्यतत्परिहारे आख्याता 
व्यापारे कतरृतया तदन्वयेनेव पूरवोक्तशङ्कानित्तिसम्भवात्‌ कृतिसाध्य- 
स्वस्य विध्यथेत्वे साधकामाव इति तसमाधानम्‌ 
इयेनादिविधीनां प्रापाण्ये तु वल्वदनिष्टाजनकतवस्य तत्रत्यविधिप्रत्ययेन 
बोधनात्‌ 


नरुवदनिष्टाजनकतस्यापि विधिवोध्यतवे प्रसक्तायाः स्तुर्यथवादवाक्य- 
वेयथ्यराङ्कायाः समाधानम्‌ 


तदेवं “पदशक्त्यनुरोधेन वेदान्तानां कायेपरत्वम्‌ ' इति पूपक्षिण 
आदयो निराकृतः । `“ वेदान्तवाक्यस्वारस्यपर्यारोचनेन कार्यरोषतया 
ब्रह्मबोधकत्व वेदान्तानां ' इत्याशयस्य उपनिषलसतिपा्स्वरूपनिङपणेन 
निराकरणम्‌ + 

तादृशस्वरूपस्य न नासिल शङ्कयम्‌ , स्वासस्वश्रवणात्‌ 
स्वासमाभिन्नन्रह्मपरस्वे उपनिषदां प्रामाण्यटनिः, अदरप्रस्ययाधिगत- 
विषयकत्वेन अनधिगतविषयाखभात्‌--इति शङ्कायाः, अडेग्प्रत्यय- 
निषयक्व्यतिरिक्तद्युद्धाक्षिस्वूपस्य उपनिषसप्रतिपा्यत, तस्य च 
उपनिषदतिरिक्तमानागम्यत्वात्‌ न उपनिषदां प्रामाण्यटानिः--इतिं 
समाधानम्‌ 
वेदस्य कार्यप्रतिपत्तिः दृष्ट प्रयोजने - इति दशावरं वचने न्यायविरोधात्‌ 
अप्रमाणम्‌ । यदि तत्प्रामाण्ये श्रद्धा तर्हि विधिशास्त्रामिप्राय प्राहम्‌ । 
आम्नायसामान्यस्य क्रियात्वं जमिन्युक्तमपि न सम्यक्‌ । दध्यादि- 
पदानां क्रियावाचकत्वाभावात्‌ । तथाऽपि तेषामिव प्रयोजनवदथप्रति- 
पादकत्विद्धयथं क्रियापरत्वनियमः इ्यपि न । वेदान्तप्रतिपाद्यात्म- 
स्वषूपज्ञानादेव प्रयोजनसिद्ध 
किंञ्च, आम्नायलावच्छेदेन कायपरस्वनियमो न युक्तः । प्रतिषेधशाक्च 
व्यभिचारात्‌ । यत्र छ्डि कायं बोध्यते तत्र ङिञ्थकायस्य कृतिसाध्यता- 
घटकः साक्षात्छरृतिषाध्यो धास्वथः क्रियारूपो विंषयोऽवेक्षितः, प्रतिषेध- 
स्थले च तदभावात्‌ न कायेबोधकलसम्मवः.... 


भालर्थान्वितननर्थामावस्य तु न सक्षद्छृतिषाध्यता । ननः अमाव- 
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परिपालनानुकूरग्यापाररक्षणायां सेव दोष आपद्यते । षष्टप्रतिषेधाधि- 
करणविरोधाच्च न इष्टापत्तिसम्भव 


किश्च निवृत्तिं मिषेधदास्त्रस्य फलम्‌ , निवृत्तिश्च न नञर्थामावकाय 
ज्ञानेन, अपि तु बलवद निष्ट जनकत्वनज्ञानेन । ततश्च बख्वदनिष्टाजन- 
कत्वविरिष्टेष्टठसाधनत्वङपस्यल्िडायथस्याभावो नजा धात्व प्रतिपा्यते, 
न तु धालवथस्य अमावो विध्यर्थ कार्यं विषयतया-इति युक्तम्‌ । 
विरिष्टविध्यर्थाभावश्च विरोषणाभावादिति प्रतिषेधश्ास्नस्यनिवतकत- 
निवाहात्‌ 


बख्वदनिष्टानुवन्धित्वस्य प्रतिषेधशास््नाथत्वे प्रसक्ताया निन्दाथवाद्‌- 
वेयथ्यशङ्कायाः समाधानम्‌ 


विधिसमानविषयनिषेधस्थलटे तु न विधिवोधितवबल्वदनिष्टाननुभन्धिसस्य 
निषेधः । अपि तु तदहोधितेष्टसाधनत्ववटकस्य नियतत्वस्य निषेधः । 
सवेवाधापेक्षया अस्पवाधस्य न्याय्यत्वात्‌ । रागप्राप्तनिषेधस्थले एव 
बरवद निष्टाननुवन्धित्वनिषेधः । विदहितनिषेधस्थलेऽपि ेकषूप्याय 
तथाङ्गीकारे विधेः प्रयुक्तिगोरवापत्तिः । अत एव निषेधसमानविषयक- 
विधेः इयेनादिविधिवेरक्षण्यम्‌, तादराविधिविहितानुष्ठानस्य रिष्ट- 
विगीततच्च । ताददाविधिशाखराथानुष्ठानस्य फलमूयस्त्वकस्पनेन 
न अननुष्ठापकत्वलक्षणाप्रामाण्य तादृशविधेः, तत्कामस्य प्रवृत्तिसम्भवात्‌ 


भाष्यस्य वख्वदनिष्टाजनकत्वविंशिष्टेष्टसाधनत्वाभावरूपनिषेध- 
शाखराथवणनपरतोपपादनम्‌ | नितवृ्तिप्रयोजकस्य एर्वरूपनिषेधशाखाथे- 
ज्ञानस्य अननुवृत्तावपि निवृतत्यनुवृत्युपपादनम्‌ । कतेग्यमथ भरङ्कत्य 
प्रवृत्तस्य निषेधशास्नरस्य धात्वथाभावानुक्रूकसङ्कस्पे ननो रक्षणाश्रयणेन 
तद्विधिपरत्ववणनम्‌ 


तथा च न वेदखावच्छेदेन कारयप्रतिपादकत्वम्‌ । तथात्वे आनथ- 
क्यामिधानश्च पुरषार्थानुपयोगिमूताथविषयम्‌ । सिद्धा्थकथनेऽपिं 
रोकवत्‌ वेदेऽपि प्रयोजनस्य सम्भवात्‌ । न चात्र विप्रतिपत्तयक्ता । 
अवगतत्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वं ससारितादशनात्‌ । ब्रह्मावगस्या 
आवरणदाक्तिमदविद्य।निवत्तो विक्षेपराक्त्यवरोषेण कतृतादिप्रतिभासेऽपि 
तत्र॒ अनमिमानात्‌ । शरीरामिमानराहित्यात्‌ तत्परयुक्तप्रियाप्रेय- 


250-231 


2० १-२५३ 


. 254-255 


32 


संस्पर्चाराहित्याचच सेय सतिः जीवन्युक्तिः। अत्र च चां विद्रदनु- 
मवश्च प्रमाणम्‌ 


अशरीरत्वस्येव सुक्तिस्वात्‌ शरीरपातानन्तरमेव मुक्तिरिति न जीवन्पुक्ति 
सम्भवः-इति शङ्का; आत्मनः सरहारीरत्वस्य आध्याधिकात्‌ शरीर- 
तादारम्यात्‌ अन्यस्य दुर्वचलरात्‌ तत्त्वज्ञानेन तिवृत्तौ अदारीरत्- 
सिद्धया जीवतोऽपि सुक्तिसम्भवः, असि च श्रुतिरत्र प्रमाणम्‌-इति 
तत्समाधानश्च 


सदारीरसस्यसत्यत्वोपपादनेन प्रवृत्तस्य तदाध्यासिकत्वाक्षेपस्य सविमद 
- समाधानम्‌ ~ 61 क 
सशरीरस्वस्यगोणत्वशङ्कायाः तन्मुख्यत्वोपपादनेन निराकरणम्‌ । 
मनुष्योऽह मिस्यमिमानसिद्धस्य सररीरत्वस्य तदमिमानस्य च शुक्तिकार- 
जतप्रत्ययदृष्टान्तेन आ्रान्तस्वोपपादनम्‌ 


शक्तिरूप्यभ्रान्तिसामभ्रीकोटौ अदृष्टन्तर्मावस्य भाष्ये अकस्माच्छब्दे- 
नोक्तस्य, दृष्टसामग्रयाः शुक्तितवसंशायादिसाधारण्योपपादनेन निर्वादः, 
तादर्थ्येन सदायपामभ्रीनिूपणं संशायत्वनिर्वचन्च 


सद्रीरत्वानृतत्वसमथनफर्मूताया जीवन्युक्तः श्रुतिस्म्रतिप्रमाणकत्व- 

© ~ पू दिः 
वणनम्‌ , वेदान्तानां काथपरस्वाावे पूवैपक्ष्यापादितस्य मनननिदि- 
ध्यासनवैयथ्यस्य परिहारश्च <: 
पपक्षनिराकरणोपसहारः, सिद्धान्तोपरसदारश्च 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” इति चास्नारम्भसूत्रस्वारस्येनापि स्वतन्त्रस्थेव 
ब्रह्मणः बेदान्तप्रमाणक्रत्वम्‌ , न प्रतिपत्तिविधिरोषस्य 
एवं परमप्रयो जनोपयोग्यदवेतत्रक्चास्मावगतिमुदिदयप्रवृत्तस्वरूपात्‌ ब्रह्मणि 
समन्वयात्‌ वेदान्ताः स्वतन्त्र ब्रह्मणि प्रमाणम्‌ । ततश्च उक्तख्पब्रह्मा- 
वगत्यनन्तरं न तस्प्रतिपत्तिविधिपरा भवितुमर्हनिति वेदान्ताः, व्यर्थत्वात्‌ 
विरोधाच्च । उक्तावगतिपयन्तमबाधित्वात्‌ सर्वेषां प्रमाणानां प्रमाणत - 
व्यवहारः 1 सोऽयमथः सम्भदायसिद्धः 


-- समापुः चतस्छ्यन्तो भगः -- 
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श्रीगुरुभ्यो नमः 
ब्रह्मघत्रशाङ्कसमाष्यग्याख्यान 


बह्यवियामरणम्‌ 


श्रीमदद्वितानन्दस्वामिविरचितम्‌ 


"वागीशा; सुमनस! सर्वार्थाना्चपक्रमे । 
यं नखा इतद्त्याः स्थुः तं नमामि गजाननम्‌ ॥ १ ॥ 


शङ्राश्ेषविरुसदानन्दामृतनिभंगम्‌ । 
विश्वोत्तपितपाद्‌व्जां ब्रह्मविद्यां विभावये ॥ २॥ 


~~ ---- = ~ ~ ~ ~ ` ~ ~ = ~~ ~ ~ - ~ ~ ~~ ~ ~~ 


श्रीगुरुभ्यो नमः 


श्ुतिस्खछरतिपुराणानामाख्य कख्णालयम्‌ 1 
नप्राति अगवत्पादश्ङ्कर लोकराङ्रम्‌ ॥ 
गुरूणां करूणापृणेनिदेशरावरुमाधितः । 
स्वमत्याः रोधनत तनोति लष्ुरिप्पणम्‌ ॥ 


1. 


इदम्पद्यस्याने ^ श्री गणेचाय नमः ' इत्येतावन्मात्रे कोद आन्ध्रछिपिङिखिते 
वर्तते | 


2. हाङ्कराद्द्टेषेति शिवालिङ्गना विर्भूतनिरतिशयानन्दपूर्णां जगद्वन्दितचरणाग्जां 
ब्रह्म विद्याचिष्ठात्रीं केनोपनिषत्प्रसिद्धां उमां ध्यायामि इति पको.ऽ्थः। अखण्डब्रह्म- 
विषयीकरणन प्रका रामानपूर्णानन्दप्रतिविम्बगर्भितां परमपुर्षाथ साधनत्वेन सर्वेराहतां 
ततत्वमस्यादिमदहदावाक्यजनितां अखण्डाकारवृत्तिरूपां ब्रह्मविद्यां मनसि सुख्यिरीकरोमि- 
प्रयग्ब्रह्मक्य अनुसन्दधे इति अवसोऽ्थः । व्याख्यातृत्वेन श्रीमच्छङ्करभगवत्पादानाभ्रित्य 
स्वीयतात्पर्यविषयीभूतसर्वार्थं कामेन आनन्दपूर्णामिव रोचमानां अत एव सर्वेः वेदाथ- 
जिज्ञासुभिः समाधिता अद्वेतव्रह्मविद्यासम्पादयित्रीं उपनिषदे परिरील्ये इति अन्योऽथेः। 


विभावयतेः अलङ्करणाथेऽपि प्रयोगदरीनात्‌ ब्रह्मविद्याभरण इति स्वीयम्न्यनामापि 
सूचयति ^ ब्रह्मविद्यां विभावये ' इति 1 


॥ = ब्रह्मसूत्रदाङ्करभाष्यम्‌ [अ. ९. पा. १ 


वेद्‌एन्तनिङ्करस्बेण तात्पर्येण प्रकाशितः | 
स्वात्मानन्देकरस्येन कल्याणाय शिबोऽस्त॒ नः ॥ २३ ॥ 


स्यानन्दःम्बुधिरञ्नचित्तमनिशं निधूतमायामलं 
कारुण्याजवशान्तिसोरभगश् देव्या "गिरां सेवितम्‌ । 
रामारन्दयुनि अुनीन्द्रनिकरेरासेचितं सदा 
चित्ते सङ्कलणापि वेदलिरसस्तखावबोधाप्तये ॥ ४ ॥ 
-युग्ध मासलुगृह्य यः कद्णया तुया इति प्रस्छुर 
दासां वेदवतीं व्िकस्पगकितां विचा ददौ चिन्यीम्‌ | 
भूमानन्दपदस्थितो गुरुसो पूञ्याधिपूज्यः सदा 
चेतोमे इरुतादङ्कुतमतिखच्छेः स्वपाद्‌्बुजे! | 


अथातो ग्रह्मजिङ्ञाघा ॥ १ ॥ 


ऽअनेन सूत्रेण " साधनचतुष्टयसम्पच्यनन्तरं ब्रह्म जिज्ञासितव्यम्‌ इति 
प्रतिपाद्यते । एतत्सूत्रावतारिकाख्पेण ! युप्मदसप्रत्ययगोचरयोः ' इत्यादिना 


1. आ. गिरा 

2. इदं पद्य मुद्रिते नास्ति । 

8, श्रीमच्छारीरकमीमांसाद्चास्त्रारम्भसमथनपरं “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति 
आदिमं सूत्रम्‌ । तत्र न्यायतः विषयप्रयोजनसम्बन्धाचिकार्यात्मकानुबन्धचतुष्टयसद्भाव- 
निर्णयेन चास्त्रारम्भः समथ्यते। ब्रह्मचब्दार्थो विषयः । जिज्ञायत्वोक्तः । परमप्रयोजनं 
मोक्षः। अत्र भामती- ब्रह्मशब्दाथः आत्मा, “ बृहत्त्वाद्‌ वृहणत्वाद्वा आत्मैव ब्रह्मेति 
गीयते ° इति दिवपुराणवचनात्‌ । स चात्मा देदेनद्रयबुद्धिव्यतिरिक्तः “ अहे कर्ता” 
इति प्रयक्नेण प्रमित्तः । कर््रादिरूपमेव तस्य तत्त्वम्‌ । अतश्च ब्रह्मणः तत्त्वतो निधितत्तवेन 
अजिनज्ञास्त्वात्‌ न विषयत्वमिति विषयाभावः-इति राङ्कायां, उक्तप्र्यक्षस्य आात्मत- 
च्वाविषयकत्वेन अप्रमात्व व्यवस्थाप्य अर्सदिग्धत्वेऽपि विपर्यस्तत्वात्‌ “ ब्रह्मरब्दाथ- 
स्यात्मनः तत्त्वतो जिज्ञास्यत्वसम्भवेन विषयत्वात्‌ विषयसिद्धिः इति निरूपयितु 
अदंप्रययस्य विपर्यासरूपत्वव्यवस्यापनाय प्रहृत्तमध्यासभाष्यम्‌--इति प्रस्थिता । 


अध्यासभाष्यम्‌ | ब्रह्मविद्याभरणोपेतम्‌ 8 , 


' स्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते ' इत्यन्तेन भप्येण "कतेत्वादिवन्धस आ्षेपसमाधा- 
नाभ्यां मिथ्यात्वं प्रतिपा्यते । कथमिदमुपप्यते-पदविधया वा वाक्यविधया 
वा यः सूत्रेणाथ; संगृह्यते स एव भाष्ये विदादतया प्रतिपादनीयः, बन्धमिथ्यात्वं 
तु सूत्रेण न कथच्चिदपि संग्रदीतम्‌ । 


संगरीतमिति वदामः -- सूत्रे ब्रह्मपदं विपयनिर्दशकम्‌। तेन च प्रत्य- 
(~ 9 च ( (= 9 [ब 
गमिन्नं ब्रक्चैव विवक्षितम्‌ । यथा चेतत्‌ तथा उत्तरत्र स्पष्ट भविष्यति । नच 





८चपादि का तु-ब्रह्मराब्दाथः प्रयगभिन्नं ब्रह्म । तच्च असम्भवि “अहं कर्ता 
इत्यादिप्रत्यक्षप्रमाणविरोघधात्‌ , अतो विषयाभावः-इति चङ्कायां विरोधपर्हिरा्थं 
, उक्तप्रत्यक्षस्य भमत्वै कतृत्वादीनां आविद्यकत्वेन मिथ्यात्वश्च उपवर्ण्य भिथ्याभूतकत्‌ 
त्वादिना खाभाविकत्रह्मरूपता याः अविरोधेन प्रत्यग््रह्मक्यसम्भवात्‌ प्रत्यगभिन्नव्रह्मरूप 
विषयसिद्धिः इति प्रतिपादयितुं प्रवृत्तमध्यासभाष्यम्‌-इति प्रसिता । 


 सम्मतमेवेद भामया अपि। आराङ्कनप्रकारभेदेऽपि पयवसिताथमिदात्‌ । जिज्ञास्यं 
आत्मनस्तत्तवै ब्रह्मरूपता इत्येव हि भामतीकृतामपि अभिमतम्‌ । भामत्यां हि ““ शारी ए्क- 
मीमांसायां प्रदशयिष्यामः ” इति भाष्यस्थं रारीरकमीमांसापदे ^“ दारीरमेव रारीरकम्‌ , 
तत्र निवासी दारीरको जीवात्मा, तस्य त्वम्पदाभिधेयस्य तत्पदाभिचेयपरमात्मरूपतया 
या मीमांसा सा तथोक्ता इति व्याख्यातम्‌ । अत्र प्रत्यगात्मनः ब्रह्मात्मता प्रकृत- 
दास्त्रस्य विषयः इति स्पष्टमुक्तम्‌ । 


तदेवे प्रत्यगभिन्नब्रह्मणः रास्त्रविषयत्व प्रस्थानद्वयसम्पतम्‌ । अतः प्रायरो 
भाष्यव्याख्याव्याजेन व्याख्यानव्याख्येयभावङ्केरहानेन, व्याख्यानव्यःख्येयभावेनभाष्य- 
भावप्रकाशकभाम तीकल्पतस्परिमखान्ता स्त्राथ सङ्ग्रदरूपोऽपि अय॑ व्याख्याग्रन्थः 
पथ्चपा दिकाप्रस्यानरैल्या अच्यासमाष्य अवतारयति-* अनेन सूञ्रेण> इत्यादिना 
¢ सङ्धतम्‌ ° इत्यन्तेन म्रन्थेन । 


1. कतैत्वादीति आदिरब्देन भोक्तृत्व कापसङ्कल्पादयश्च गृह्यन्ते | 


2. स पव म्ये इति अन्यथा भावष्यत्वव्याघातात्‌ । ^“ सूत्चा्थो वर्ण्यते 
यत्र वाक्यैः सूत्रानुकारिभिः । स्वपदानि च वण्धन्ते भाष्य भाष्यविदो विदुः इति दि 
भाष्यलक्षणम्‌ । अत्र ' सूत्रार्थो वण्यते यत्र तत्‌ भाष्यम्‌ › इत्यभिघाने वृत्तिम्न्थस्यापि 
भाष्यत्वप्रसङ्गः । तद्या वृत्त्यर्थं“ वाक्ये: ° इति विरोषणम्‌। वार्तिका दिव्यावृत्तयर्थं 
“सूत्रानुकारिभिः वाक्यैः ° इति । ‹ स्वपदानि वण्यन्ते * इत्येतावन्मात्राभिवाने सङ्प्र- 

हविवरणरपप्रकरणेष्वतिव्या्षिः, इत्यत उक्त “ सूत्रार्थो वण्यते इति । । 


8. उत्तरज्--“ ब्रह्म च वक््यमाणलक्षण ° ^ ब्रह्मशब्दस्य दहि व्युत्पाद्यमानस्य ° 
इति भाष्यव्पाख्पाने जन्मादिसूत्तमाष्यव्याख्याने च। 


4 | रह्यसु्रराह्करभःष्यम्‌ [अ. १. पा. १ 


भन्धमिथ्यात्वं बिना जीवन्रहयेक्यं सभ्भवति । 1विरुद्धकवस्वाकतैतवधर्माक्रान्तयोरेक्या- 
योगात्‌ । कतरस्य मिथ्यात्वे तु न तत्‌ अश्रवृतवेन विरुद्धयते । विपमसत्ताकयो- 
मावामावयोः शुक्तौ रजतत्वतदभावयोखि समवेशस्भवात्‌ । अवच्छेदकसेदेन 
संयोगतदभावयोखि कवरवतदभावयोरपि समावेशोपपत्तौ मिथ्यात्वमेव किमथ 
तदुपपादनाय प्रतिपा्यते इति तु न शङ्कनीयम्‌ । प्रत्यगमिन्नव्रहप्रकरणान्तगेतेः 
' असङ्गो ह्ययं पुरुषः [चरृ, उ. ४-३-१५] “असङ्गो न॒ सज्नते' 
[ बर. उ. ४-२-४ | ‹ कामःसङ्कतल्पो बिचिकरिःसा श्रद्धाऽश्रद्धा धृरतिरधतिहीर्धी- 
मीरित्येतससवं मन एव ' [ घर. उ. १-५-३ ] ' स समानस्सन्नुमो कोकरावनुसञ्चरति 
ध्यायतीव लेखयतीव ' [ ब्रु. उ. ४-२३-७] इति 


‹ निवांणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमरः । 
दुःखज्ञानमख धर्मा; प्रकृतेस्ते तु नालसनः ' ॥ [वि. पु. ६-७-२२ 
` सद्धाव एवे भवतो मयोक्तो ज्ञानं यथा सत्यपरसत्यमन्यत्‌ 
[वि. पु. २-१२-४५] 


इत्यादिमिःश्ुतिस्ट्ृतिवक्येः जीवत्वावच्छेदेनापि सङ्ग(मावः तस्य॒ चान्यो- 
पाधिकरस्य आत्मनि मिथ्यायं इति श्रतिपादयद्धिः प्रकारान्तरेण तदुपपादनस् 


पि 0 ~ --~- 





1. विष्देति न च कृत्नाकवृत्वयोः काकमेदेन अविरोधः रक्कः । तथा 
सति देक्यस्य कादार्चित्कत्वापत्त्या सा्वदिकैक्यवोचकतत्त्वमस्यादिश्रुतिविरोधापत्तेः । 


2. . शाङ्कनीयसिति शङ्का चेय आरमसर्थ्याचार्याणां मतेन । ते हि साधदिकसत्य- 
भेदाभेदवादिनः “जीवत्वेन्वरत्वाभ्यां मेदः, चित्त्वेन अभेदः । नातो मेदामेदयोर्वितेधः, 
अवच्छेदकमेदात्‌ । तद्त्‌ कतृत्वतदभावयोरपि सत्ययोः ° इति मन्यन्ते | 

8. पु, सक्गाभावं | 

4. प्रतिपाद्यद्धिरिति “ योऽयं विज्ञानमयः? इति वाक्ये प्रकृतं जीवं “अथ 
पुरषः ° इत्यनूद्य असङ्गत्ववोधिका ^ असङ्गोह्यथ पुरषः ` इति श्रतिः जीवत्वावच्छेदेन 
सङ्गाभावे प्रतिपादयति । एव “ दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः ‡ इत्युपक्रान्त जीवे (स एषः? 
इत्यनूद्य ८ नेति नेत्यात्मा, असङ्गो न दि सज्जते" इत्ति बोधयन्ती श्तिरपि 
जी वत्वावच्छेदेन सद्गाभावे प्रतिपादयति। आत्मधर्मत्वेन पराभ्युपगतानां मनस्ता- 
दात्म्येन मनोधर्मत्वं प्रतिपादयति ‹ कामः सङ्कल्पः > इत्यादिश्च॒तिः। ˆ स समानस्सनू 
इति श्रतिः बुद्धश्युपाधिकस्य सतः कर्तृत्वं ^ ध्यायतीव ° इति श्रुतिः इवशब्देन तन्मि- 


अध्यासभाष्यम्‌ ] ब्रह्मविद्याभरणोपेतम्‌ ¢ 


"निराकृतत्वात्‌ । अतः प्रल्यगमिनव्रह्मरूपविषयोपपादकतया सूत्रसूचिते बन्भ- 
मिथ्यात्वमिति भाप्यभपि तसप्रतिपादरक तेन सङ्गतम्‌ । 


अध्यासमभाष्येण चं इस्थमधिकरण सूच्यते-- 


वेदान्तमीमांसाशखमारम्भणीये न वा इति विषयसम्भवासम्भवाभ्यां 
संदाये पपू्यैःपक्षः नारम्भणीयमिति । गविरुद्धर्पाकरान्तयेरेकेयायोगेन जीवत्रहेक्य 
विषयो न सम्भवति । न च (अः कर्ता, अई मोक्ता › इति प्रतीयमानो “जीव 
एव विषयः । तस्य प्रत्यक्षसि द्धस्य तेनेव रूपेण °विचारविषयत्वासम्भवात्‌ । न च 


~~~“ -~ --- ------- 


ध्यात्वे च प्रततिपादयत्ति। विष्णुपुराणमपि प्रकृत जीव “अयमात्मा? इति अनूद्य 
® निर्वाणमय एव ° इति बोधयत जीवत्वावच्छेदेन वन्धामाव प्रतिपादयति। ज्ञान- 
स्वरूपादात्मनोऽन्यस्य असत्यत्वोक्त्या धर्माणां मिथ्यात्वं ‹ प्रकृतेस्ते ° इत्युक्त्या 
आत्मनि तेषामसौ पाचिकत्व च प्रतिपादयति । 


निर्घाणश्रय एवं - निर्वाण मुक्तिः, ^ मुक्तिः कैवल्यनिर्वाणभ्रयोनिरेश्रेयसामृतम्‌ ° 
इत्यमरः । स्वार्थं मयट्‌ । मुक्तिस्वरप एवेद्य्थः । एवकारेण जौवत्वावच्छेदेनापि बन्धो 
व्यावत्यते | 

1. निशद्धचस्छादिति तात्पर्याविषयतायाः ज्ञापितत्वात्‌ इव्यथः । अन्यथो- 
पपादने असङ्गत्वादिप्रतिपादकवाक्यानां ेक्यप्रकरणपाव्वैयर्थ्यापत्तेः इति भावः । 
प्रकरणस्य जीवब्रह्मैक्यपरता च सुषृप्त्युत्क्रान्व्यचिकरणे स्पष्टीभविष्यति । 


2. प्रधः पश्च इति आत्मवत्‌ अनात्मनामपि सत्यत्वमेव । “ स्थूलोऽहम्‌ 
इत्यादिः देदेनिद्रपात्मव्यवहारो गौणः । ^ अह कर्ता ° इव्यादिः कतुमोकत्रात्मघीः काम- 
सकल्पादिसंसगघीश्च प्रैव । आगमपेक्षया प्रयक्ष प्रनल्म्‌। “ असङ्गोद्यय॑॑पुर्षः ? 
इत्यादिश्च॒तयः स्तुतिपराः-इति प्रूवपक्षिणःऽमिप्रायः । 


४. विड्द्धधर्माक्रान्तयोः-कतृत्वादि-तदभावरूपविरूद्धधर्मवतोः । तत्र॒ कर्ष 
त्वादिकं जीवे प्रत्यन्नप्रमितम्‌ , ब्रह्मणि तदभाववत्त्वं श्चतिप्रमितम्‌ । यद्यप्येक्यमपि श्रति- 
प्रमितमिति तदप्यङ्गोककतु युक्तम्‌ , तथापि नाहँब्रह्मेतिमेदप्रत्यक्षविरोधात्‌ एेक्ये न श्चति 
प्रमाणम्‌ इत्यभिप्राय । न च शुद्धस्य जीवस्वरूपस्य ब्रह्मैक्ये न प्रत्यक्षविरोच इति 
वाच्यम्‌ । अहमर्थातिरिक्तत्तादग्जीवस्वस्पे प्रमाणाभावात्‌ । न च त्वपदाथरोघधक- 
वाक्यानि प्रमाणानि । तैवामप्यहकर्तत्या दिप्रत्यक्षविरोधेन अन्यपरत्वात्‌ इत्यभिमानः 


4. जीञ एवेति तस्यैव बृहत्त्वात्‌ वृदणत्वाद्वा ब्रद्मराब्दाथ त्वसम्भवात्‌ इति 
भावः । 
5. वि चारविषयथत्वासम्भवादिति अनेन भामत्युक्तः पूवैपक्षोऽपि सङ्गृहीतः । 


6 ब्ह्मसचशाङ्रभाष्यम्‌ [अ. १.पा. १ 


विभुत्वनित्यवादिना जीवरूपस्य सवेज्ञत्वादिना ईशरख्पस्य वियदादिसरगप्रकारस 
उपासनामेदामेदादिग्रकारस्य च प्रमाणान्तरानधिगतस्य विचारविषयत्व॑सुमृक्षूणा- 
सुप्यते । अद्वैतिमते प्रत्यगमित्नबरहमजञानस्येव मोक्षसाधनतया तदुपयोगितयेव 
अन्यस्य स्ैस्य विंचारणीयत्वेन तदसम्भवे इतरविचारस्य 'व्यथतापत्ते; । 


प्मथ “अद करोमि, अज्ञ इत्यादिप्रत्यक्षसख ' स्थूरोऽई › इत्यादि- 


प्म 





1. वउ्यथतापत्तरिति सिद्धान्ते व्यधतापरिहारप्रकारस्तु आनन्दमयाचिकरणा- 
वतरणभाष्यव्या ख्यानावसरे प्रतिपादयिष्यते । 

2. “ युष्मदस्मत्‌ ° इत्यादि “ मिथ्येति भवितु युक्त ` इत्यन्तमाष्ये भागद्वयं 
वर्षते । तत्र “ सुतरां इतरेतरभावानुपपत्तिः ‡ इत्यन्तः अध्यासामावे हेतुप्रत्तिपादको 
भागः । “ इत्यतोऽस्मत्‌ ° इत्यादिः “ मिथ्येति भवितुं युक्त ° इत्यन्तः भअच्यासाभाव- 
प्रतिपादकः । 

तत्र॒ अधिष्ठानसामान्यां श-आरोप्यसजातीयविदेष-तादात्म्यप्रमाऽऽदहितसं स्कारः 
अध्यासे ेतुः, आत्मानात्मनोः तादरप्रमाभावद्धितोः अध्यासाभावः इति पडचपादिका- 
विवरणप्रस्थानामिमता व्याख्या । 

अत्र इतरेतरमभावपद विरुद्धस्वभावयोरिति पदश्च यथाश्चुताधकम्‌ । 


अविष्ठानारोप्यामिमतयोः भेदाग्रहः अध्यासे ठेतुः, तदभावद्ध तोः ` अध्यासाभावः 
इति भामतीप्रस्थानाभिम्रता व्याख्या। अत्र विरद्धस्वभावपदे विरुद्ध स्वभावत्वेन 
निश्ितार्थकम्‌ , इतरेतरभावपदश्च इतरेतरभावप्रती त्यधकम्‌ । एवे व्याख्याने बवीजादिकं 
इतरेतरभावपदव्याख्यानावसरे स्पष्टीभविष्यति । 


प्ररुतडप्राख्याग्नन्थस्तु यद्यपि परिमरान्त भामतीप्रस्थान अनुसरति, तथाऽपि 
तत्र न निर्भरः । यत्र भाष्यम्रन्थस्वरसः तमेव प्रस्थानमनुसरति । क्रचित्‌ भामतीप्रस्थान, 
क्रचित्‌ पन्चपादिकाविवरणप्रस्थान, क्रचित्‌ स्वीयम्‌ । एतच्च उत्तरत्र तत्र तत्र विविच्य 
प्रदशयिष्यते । 

प्रकृते च “युष्मदस्त्‌” इत्यादि ^ भिथ्येति भवितुं युक्तं ° इत्यन्त भाष्य स्वरसतरं 
व्याख्यातुकामा इमे व्याख्यातारः स्वीयेन पथा व्याचक्षते | 

त॒था हि-! सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिः ‡ इत्यन्तं भाष्य देदेन्द्रियात्मैक्या- 
ध्यासाभावं साधयति । अच्यासाभावे हेतुभूतो मेदग्रहः विर्द्ध स्वभावयोरिति देतुगभ- 
विदेषणेनैव सङ्गृदीतः । ^ इत्यतोऽस्मत्‌ ° इत्यादि ‹ मिथ्येति भवितु युक्तं ‡ इत्यन्ते तु 
भाष्य कतुंमोकत्न्तःकरणात्मैक्याध्यासाभावे साधयति । तत्र॒ चाच्यासाभावे देतु- 
प्रदरीनपरं “ सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिः ° इत्यन्ते भाष्यम्‌ । तच्च देतुत्वै परम्परया । 
तद्यया-सधैप्रत्यययाथाथ्यवादी अत्र मुख्यः पूवपरक्षी । यतो भाष्यकृतां ‹ सधथापि तु 
अन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्यभिचरति › इति अयथा ्रवययस्मथने निर्भरो इयते 


9 दैन 


भघ्यासमाष्यम्‌ ] ब्रह्मविद्याभरणोचेतम्‌ ¶ 
'विसंवादिप्रत्यक्षसजातीयस्य `निरस्तसमस्तदोषाराङ्गता्पयपितागम विरुद्धस्य 
! उपरभ्याप्सु चेत्‌ गन्धं केचिदूतरूुरनैपुणाः । 
परथिव्यामेव तं विद्यादपो वायु च सभ्ितस्‌ ॥ 
| [म. भा. १२-२३८-७८५ 


इति वचनविरुद्धसय ‹ सुरमि जलं, सुरभिः पवनः › इति प्रत्यक्षस्य पार्थिवावयवसं- * 
सर्गेणेव अन्तःकरणतादासम्येन ओपाधिकधर्मावगादितया अमस्वोपपत्तौ स्वामाविका- 

सङ्गत्वप्रतिपादकागमवाधितानां कैत्वादीनां न ब्रह्मालमेक्यविरोधित्वमिति विषय- 

सम्भवेन न विचारारम्मानुपपत्तिः इति चेत्‌ 


ऽन प्रत्यक्षागमयोर्विरोधे हि प्रत्यक्षस्योपजीन्यतया^तदनुसारेण आगमस्येव 
(~ नयनमुचित वेदान्तार्थवो ¢ च, 5 कवरैत्वादीनामिव 
म्‌ | इतरथा धस्येव अनुन्मेषप्रसङ्गात्‌ । कः 





तस्य च पू्रपक्षिणोऽयमभिसन्विः- यत्‌ सिद्धान्ती ^ अहं कर्तां ` इ्यादिप्रत्यक्ष 
अप्रमां मन्यते, तथा सत्येव कुत्वादेः मिथ्यात्वेन तदभावेना विरोधात्‌ जीवब्रद्मैवयरूप- 
विषयसिद्धिरिति- तन्न युक्तम्‌- अहे प्रत्यक्षस्य क्रचिदप्यप्रमात्वादर्रनात्‌ | 

यदपि मन्यते “ स्थूलोऽहं ° इत्यादेरप्रमात्व दष्ट तद्वत्‌ स्यात्‌ इति- तदपि न- 
दारीरात्ममेदप्रयक्षनिश्यसद्भावेन ^ स्थूलोऽह ° इत्याद्यप्रमाप्रत्ययस्यैवामावात्‌ । 
‹ स्थूलो ऽह › इत्यादिव्यवहारस्तु गोणः । यदपि आगमविरद्धत्वादप्रमां मन्यते- तदपि 
विपरीतम्‌- प्रत्यक्षस्यैव प्रबरुत्वात्‌- इति । 

तमेवैरूप पूवैपक्ष राब्दतोऽथतश्च वणयति युष्मदस्रदित्यादि मिथ्येतिभवितुयुक्त- 
मित्यन्ते भाष्य--इति प्रकृतव्याख्यातुः व्याख्याप्रकारः । तदेतत्सर्वं अध्यासाक्षेप- 
भाष्यरम्यमथजाते शङ्कातत्परिहाराभ्यां वर्णयन्‌ पूवपक्ष प्रपञ्चयितुमारभते- 
अथेत्यादिना । तत्र तावत्‌ प्रत्यक्षादागमस्य प्राबल्यमाश्रित्य आशङ्कते सिद्धान्ती- 
अथेति । 

1. विसंवादिषव्यक्षसजातीयस्येति इद प्रत्यक्षस्य दौधल्ये देतुगर्म ` 
विदोषणम्‌ । 

2. निरस्तसमस्तदोषाशङ्कतात्पयपितेति इदं आगमस्य प्राबल्ये देतुगकष 
विशेषणम्‌ । 

8. अथेत्यादिशङ्का प्रत्यक्षस्य आगमात्‌ प्राबल्यसमथनेन निराकरोति-न- 
प्रव्यक्चेद्यादिना। 

4. उपजीञ्यतयेति प्रवरुत्वेनेति रोषः । 
6. अचुन्मेषप्रसङ्गात्‌-अनुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
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बणेपदतःप्रत्यक्षादीनामपि "बाध्यत्वापत्या शुक्तिरजतादिवत्‌ `कार्याक्षमत्वापत्तः । 
श॒ च- तेषां तात्तिकत्वापहारेऽपि व्यावहारिकित्वं॑नापहियते, तावन्मात्रेण च 
कारयक्षमत्वमुपपन्नमिति नोपजीन्यविरोधः, उपजीग्यस्य व्यावहारिकिल्स्यानुप- 
मदात्‌ उपमर्दितस्य च तात्तिकत्वस्यानुपजीन्यत्वात्‌ इति-- वाच्यम्‌ । पदार्थेषु 
ताच्िकत्वन्यावहाखित्वविभागस श्रौतवाधनिधारणात्‌ प्रागसिद्धेः । तनिर्धारणे 
हि सति वाधितानां पारमा्थिकत्वानुपपत्त्या प्रातिभासिकत्वे अथेक्रियाकारितवानु- 
पपत्त्या च शुक्तिरजतवेखक्षण्येन व्यावडारिकित्वे नाम धर्मान्तरं अथक्रिय प्रयोजकं 
स्वीकतव्यम्‌ । तथा च प्राप्तमितरेतराश्रयत्वम्‌^-- बाधे सति ग्यावहारिकतवार्थ- 
्रियाकारित्वयोः प्रयोज्यप्रयोजकत्वं तत्त्वे च उपजीन्यविरोधपरिहरेण बाधः- 
इति । भन च उपृक्रमोपसहरिकरूप्यादिरिङ्गिः तात्पर्यस्य निष्प्रपञ्चप्रत्यगमिन्न- 


------ ~ ~ ~~~ = ज 








= नि =-= = = ~ 
= ज वाका = = च ए ` ~ 


1. बाध्यत्वापस्या-मिध्यात्वापत्त्या--असत्यत्वापत्त्येत्ति यावत्‌ | 


2. कारयाश्चमत्वापत्तरिति--कार्यकारित्वे अवाध्यत्वरूपे सत्यत्वं प्रयोजकम्‌ । 
हर्यते चात्र बोधसूपकाथकारित्व, तेन निश्चीयते-- वणिपदतत्प्रत्यक्षादिकसय नागेन 
बाघ इति । ततश्च ^ आगमवाधितानां कलूृत्वादीनां * इव्ययुक्तम्‌ । न च कदुत्वादि- 
तत्प्रयक्षादीनां अनुपजीव्यत्वात्‌ आगमेन वाघो युक्त इति वाच्यम्‌] उपजीव्य 
जाती यस्यापि प्रबरत्वात्‌ › दष्टो हि प्राण्यङ्गत्वहे तुकस्य .नररिरःकपाठकद्युचित्वानुमानस्य 
साथ्यप्रसिद्धव्ध राङ्गर्पदृष्टान्ते साध्यनिश्चयार्थंचोपजीव्यदु चित्वबोधकागमसजाती- 
येन ^ नारं स्पृष्टाऽस्यि सस्नेह सवासा जल्माविरेत्‌ * इति अगुचित्ववोधकागमेन 
बाधः इति भावः । 

8. भामट्युक्तं उपजीव्यविरोचपरिहारप्रकारं आराङ्कय निराकरोत्ति-न चेति । 


4. इतरेतराश्रयत्वमिति यद्यपि चन्द्रतारकादिपरिमाणप्रत्यक्षस्य आगम- 
विरोधेन अप्रामाण्यदरनात्‌ त्तेनापि स्वप्रामाण्यसिद्धवर्थं इतराविरोधस्य अवदया- 
वेक्षणीयलत्वेन अन्योन्याश्रयतौल्यम्‌ , तथापि ओौत्सर्गिकं प्रत्यक्षस्य जात्यैव प्राबल्यं 
इत्यभिमानः । 

ननु श्रोतरेन्द्रियेण जायमानं प्रवयक्ष शब्दस्वरूपे तस्य सत्यत्वं च विषयीकरोति । 
श्रया च सव्यत्वांरप्रदयक्षमेव बाध्यते । तच्च न श्रुतेः उपजीव्यम्‌ । कल्पितशब्दस्यापि 
बोधकत्वेन दाब्दवोधार्थं तत्सव्यल्वस्य अनपेक्षितत्वात्‌ । यच्च ॒राब्दस्वरूपां प्रत्यक्ष 
उपजीव्य तत्‌ न बाध्यते, विरोधाभावात्‌ । अतो नोपजीव्यविरोधः, इत्यपि एकसत्ता- 
वादमाश्निल्य सुवचम्‌ इति चेत्‌-न । तथासति प्रत्यक्षस्य सर्वथा अप्रामाण्यापत्तेरिति 
भावः । 
5, ` ताल्पथवच्वेन आगमस्य प्राबल्यं भामत्युक्तं आशङ्क निराक्रोति- 
न चोपक्रमेति । अनेन--यत्‌ तात्प्योपितत्वं आगमस्य प्राबल्ये देतुरिलयुवतं 
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्रह्मविषयस्य निर्धारणेन तनिर्वाहार्थं॒॑प्रलयक्षस्यातत्वावेदकत्वसिद्धौ उक्तगत्या 
व्यावहारिस्वं॑कर्प्यत इति साग्प्रतम्‌ । उपजीव्यप्रमाणविरुद्ाथं तारपय- 
कल्पनस्थेवानुन्मेषात्‌ । अर्थान्तरतात्पयकस्वे उपक्रमादिसटि तवाक्यस्वारस्यभङ्गा- 
पत्तिरिति चेत्‌, न - इष्टत्वात्‌ । तवापि प्रत्यक्ष स्वारस्यभङ्ग आपन्नः । गृह्यमाणं 
ज्ञाने सतःप्रामाण्याभ्युपगमात्‌ प्रमाणत्वेनैव गृह्यते । 


ग्तथ्ा च प्रथमोपथितप्रामाण्यवाधोऽपि। न च चरमोपसितोपजीवि- 
कस्वारस्यानुसारेण प्रथमोपसितोपजीन्यस्वारस्यवाधो न्याय्यः । अपि तु आगम- 
स्वारस्वाध एव । उपजीवकगतत्वात्‌ चरमोपयितत्वाच्च । अत एव “ आदित्यो 
भ्यृपः ' [ तै. ब्रा, २.१.७] ' यजमानः प्रस्तरः › [ तै. सं. १.७.४] इत्यत्र “खारः 
सिश्ाथस प्र्यक्षवाधेन तेजखित्वक्रतुनिवतकत्वगुणमादाय सामानाधिकरण्यमिति 
स्वीक्रियते । सतावकवाक्येषु तथा स्वीकारेऽपि अज्ञाताथेजञापकेषु न प्रत्यक्षानुसार 
इति चेत्‌ , न-- सोमेन यजेत ' ‹ कृष्णः श्रपयेत्‌ › इत्यत्र श्रत्यक्षविरोधपरि- 
हाराय मत्वथरक्षणोष्णीकरणपर्यन्तत्वयोः स्वीकारात्‌, मवद्धिरपि तत््वमस्यादौ 
भागत्यागलक्षणायाः तदर्थमेव स्वीफाराच | 


अपि च प्रत्यक्षप्रामाण्यज्ञानं निरवकाशम्‌, श्वतिस्तु श्टाक्षणिकेऽप्यथ 
सावकाया, अतः “ सावकाशनिरवकाशयोर्निरवकाडं बलीयः इति न्यायेनापि 


---~- ~~ = ज-वा क ~ -------~---- 





तन्निरस्तम्‌ निरस्तसमस्तदोषाश्ह्कत्वं तु न प्राबल्ये देतुः, अपि तु प्रामाण्ये । 
प्रामाण्यश्च उपजीव्यप्रमाणाविरुद्धाथऽपि सम्भवतीति भावः। 

1, स्वारस्यम्‌--प्रतीपमानाथ प्रामाण्यम्‌ । 

9. अक्षजातविरोधित्वेन प्रत्यक्षस्य प्राबल्यमाद- तथाचेति । 
ज्ञानप्रामाण्यम्राहकसाक्षिरूपम्‌ । 

8. यूपः --टष्टादृष्टसंस्कारविशिष्टो दारूविशरेषः । प्रस्तरः- दर्भमुष्टिविशेषः । 

4. स्वारस्िकाथस्य--शब्दशार्वत्या प्रतीयमाना स्य । 

6. दछष्णलः- सुव्णविकारभूतो माषः । 

6. प्रत्यक्चषविसेधपरिहारायेति प्रत्यक्षविरोधः सिद्धान्तकथनावसरे उपपाद- 
पिष्यते | 

7, निरवकारात्वेन प्रत्यक्षस्य प्रावल्यमाह-अपि सखेति 1 अवकाशः- 
ठकष्धविषयकल्वम्‌ । 


8. लाक्षणिके- लक्ष्ये । मु. लाक्षणिकार्थेऽपि । 
~. 


अत्र प्रत्यक्ष 
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प्रलयक्षप्रामाण्यज्ञानेमेव बरीयः । न च व्यावहाकिप्रामाण्ये सावकाशम्‌ । "एत- 
उद्वेति 2 
त्परिभाषाया अद्वतिपरि.कस्पिताया निमूाया वस्तुन्यवसखापकत्वायोगात्‌ । 


"ननु ` स्थूखोऽहं छदरोऽहं मनुष्योऽदं अन्धोऽहं वधिरोऽहं मूकरोऽहम्‌ , 
इति शरीरेन्द्रियधमाणां भासमानानां आत्मनि तत्तद्धभ्यष्यासपूर्ैकत्वं* वक्तव्यम्‌ । 
अतो विसंवादिस्थूखोऽहमित्यादिग्रत्यक्षसजातीयस्य “ अहं करोमि, इत्यादेरपि अन्तः- 
करणतादार्म्याध्यासपूवेके तद्धर्मावगादिस्मेवोचितम्‌ । एवं च सम्भाविताप्रामाण्येन 
कथ तद्विपरीतायाः श्रुतेः अन्यथानयनम्‌ । किं तु ' सुरमि जलम्‌ ' इति प्रत्यक्ष- 
स्येव आगमेन तद्ध एवोचितः । उपजीव्यत्वप्रथमोपयितिनिरवकाशास्वानां 
असम्भाविताप्रामाण्ययोः सन्निपात एव प्राबल्यप्रयोजकत्वम्‌ । “ आदित्यो यूपः ' 
इत्यादो च अन्यथानयने ऽगत्यन्तरमेवानुसरणीयं इति चेत्‌ 


न-- स्थूरोऽहमिस्येवंखूपेण ररीरारमामेदावगादिज्ञानस्थेवासम्परतिपत्तेः । 
आस्मशरीरयोरमभेदज्ञानस्य तद्धेदाम्रहजन्यत्वेन तद्धेदम्रहे सति असम्भवात्‌ । आस- 
शरीरयोभेद्रडः प्रसिद्ध॒ एव॒“ मम शारीरं इत्यमिज्ञारूपः । प्रत्यभिज्ञयाऽपि 
तद्भेदो गृह्यते “ य एवाहं बाल्ये पितरावन्वभूवं स एव खाविरे प्रणप्त॒ननुभवामि ' 


जा ज य यः भक 


1. पतत्परिभाषाया अद्ेतिपरिकस्पिताया इति परिभाषा--आघुनिक- 
सङ्केतिताधकः राब्दः, आधुनिकः स्द्धेतो वा । परिकिल्पितायाः-भममूलिकायाः । 
अवाधितविषयकै हि प्रमाण नाम, व्यावहारकिविषयकं च बवाधितविषयकम्‌ , व्यावहारि- 
कत्वस्य ब्रह्मज्ञानातिक्क्तिवाधच्यत्वसमानाचिकरणवाध्यत्वरूपत्वात्‌, वाध्यत्वाघटने 
शुद्धत्रह्मणः राराम्ङ्गस्य च व्यावहारिकत्वापत्तेः, ततश्च व्यावहारिकविषयकं वाधित- 
विषयकमिति तत्र प्रामाण्यव्यवहारादिः भमम्रूककः । ततश्च व्यावहारकिप्रामाण्य नाम 
अप्रामाण्यमेवेति न तेन प्रामाण्यज्ञानस्य विषयसिद्धिरिति भावः| 

2. मु. कल्पिताया वस्तुव्यवस्थापकत्वास्म्भवात्‌ । 

8, प्रत्यक्षस्य प्राबल्ये हेतवः उपपादिताः, दौधल्ये हेतुभूतां अप्रमात्वरद्भां 
आाङ्कय निराकरेति - “नलु स्थुरोऽहं > इत्यादिना ^ श्रुतिस्वारस्यभङ्ग इति” 
इत्यन्तेन यन्थेन | 

4. चघण्यध्यासपृधक व-धर्मितादात्म्याध्यासव्याप्यत्वम्‌ । तेन धर्भितादा- 
त्म्याथ्यासधर्मसंर्गाच्यासयोः पू्वात्तरकाटीनत्वस्य अप्रामाणिकत्वेऽपि न क्षतिः । 

5. ग्यन्नरमिति - भतत्परागमापेक्षया प्रत्यक्षप्राबल्यरूपं॑देत्वन्तरं इत्यथः । 
सिद्धान्तनिरूपणावसरे चेदं स्पष्टीभविष्यति । 
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इति । न च शारीरमेवात्र प्रत्यभिज्ञायत इति वाच्यम्‌ । प्रत्यमिज्ञाया अवस्था- 
द्रयानुयायिवस्तुविषयत्वात्‌ । शरीरयोश्च परिमाणमेदेन भिन्नतया अनुयायित्वा- 
सम्भवात्‌ । अवयवोपचयापचयाभ्यां "दहि खील्यकादयांदिख्पः परिाणमेदो वाच्यः, 
अवयवोपचये आगतेरवयवैः पूवेसिद्धावयविनिवेरायोभ्येः तत्सााय्येन अवयन्य- 
न्तरमारभ्यते, अपचये तु अवयवविदटेषेण असमवायिकारणसंयोगनाशात्‌ पूर्वावय- 
विनि नष्टे अवशिष्टैः खण्डोऽवयव्यारभ्यते, इति शरीरयो “देन प्रस्यमिज्ञाविषयघ्वा- 
सभ्भवः । अतः प्रत्यभिज्ञावखत्‌ अनुयाय्यार्मा स्वीकतेव्यः । शरीरं च नानुयायि । 
अतः प्रत्यभिज्ञावखदपि तद्ेदोऽवगतः । स्स्व च देवशरीरमार्मानमनुभूय 
जाग्रति मनुष्यशरीरं पदयन्नपि प्रत्यमिजानाति ' स्मे य एवाहं देवशरीरमात्मान- 
मन्वभूवै स एवाहं मनुप्यशरीरमात्मानमनुभवामि ' इति । तत्र च देयोर्भेदः 
स्पष्टमनुमभूयते । न च--तावता आ्मनोऽवस्थाद्वये रेक्यं शरीरयोः इत्येतावत्‌ 
सिद्धयति, तत्रापि परिमाणमेदात्‌ द्व्यमेद आनुमानिक: । स्वम्रजग्रच्छरीरयोस्तु 
मेदः प्रस्क्षः, ताभ्यामात्मनो मेदस्वानुमानिक एव - येषु व्यावतेमानेष्ु॒यत्‌ 
अनुवतते तत्‌ तेभ्यो भिन्नं यथा कुदुमेभ्यः सूत्र, तथा चाय, तसत्तिथा-इति, 
अआनुभानिकमेदग्रहश्च नापरोक्षप्रमविरोधीति-- वाच्यम्‌ । मेदकसाक्षाच्कारस्य 
मेदसाक्षा्कारनियतलवं शुक्ति्वसाक्षाकररिण रजतमेदसाक्षा्ारात्‌ तावत्‌ स्वीकृते- 
ञ्यम्‌ । ग्रकृते द्वाभ्यां मेदकस्येकत्वस्य आत्मनि साक्षाक्रारात्‌ मेदसाक्षाकरारोऽ- 
प्यवर्यम्भावी । एवे ववाद्यान्तःकरणाध्यासोऽपि न सम्भवति । तत्रापि ˆ मम 
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1. मु. हि नास्ति 

‰. आनुमानिक मेदकप्रत्यय उक्तः । प्रात्यक्षिकं भेदकप्रत्ययं दङईयति- स्वप्ने 
इत्यादिना । स्पष्ट अनुभूयते- प्रत्यक्षविषय इत्यथः । 

8. आदुभानिक इति प्रत्यक्षेण तु “ यौऽय मम देहो बाल्ये तथा पुष्ट आशीत्‌ 
स एवेदानीं वाधके कृशः ` इति अमेदस्येव प्रतीतेः इति भावः । 

4. नियतत्वम्‌-- व्याप्यत्वम्‌ । 

6. प्रकृते इति एकमस्मादात्मनो मेदकस्य नेकत्वस्य रारीरे साक्षात्काराभवेऽपि 
इति दोषः । 

6. बाद्यान्तभ्करणेति बाष्यकरणान्तःकरणेत्यथः । 
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चष्षुः, मम श्रोत्र, मम मनः ` इति मेदग्रहस्य सत्त्वात्‌ । 'कथं च वहु्वेनाव- 
धृतानां देहेन्द्रियान्तःकरणानां प्रत्यभिक्ञावधरतेकसे आतमन्यध्यासः । वहुखेकत्व- 
लक्षणवेरक्ष्यग्रहस्य अमेदभ्रमपरिपन्थित्वात्‌ । 


तथा च “मनुप्योऽड ' इईत्यायमेदग्रहो न सम्मवति, येन तदन्तेन 
करोमीत्यदिः अप्राभाण्यशङ्ककरुङ्किततय। श्रुतितो देर्षस्यं शषयेत । तस्सिद्ध 
उपजीन्यपरत्यक्षस्वारस्यानुसारेण श्रुतिस्वारस्यभङ्ग इति । 


न चैवं ‹ सुरमि जं › इत्यादिप्रलक्षस्याप्यागमेन वाघोन स्यादिति दाक्यम्‌ । 
जले हि सौरमाश्रयचन्डनादिसभ्पकंः, पवने च पुष्यवारिकातो निर्गत एव तथ 
प्रत्यय इति तत्रापि सौरभाश्चयपुष्पावयवसम्पक्ेः सप्रतिपन्नः । तत्राकुशलनां 
सोरभासंसरगाप्रहसम्भवात्‌ जखदौ तदारोपः सम्भवतीति युक्तं स्म्रतेसत्र विवेच- 
कत्वम्‌ । ग्न चेव कवरतवा्याश्रयमूत किंचिदुष्यं संप्रतिपच्नम्‌ । येन तदुपाधिकः 
कतृ्वादिप्रत्ययः स्यादासमनि भ्रमखूपः । 


ननु मनुप्योऽइमित्यादिप्रघ्यय(मवि कथ सामनाधिक्ररण्यत्यव शरः रखञ्डा- 
मिखापरूपः ' मनुष्योऽहम्‌ ' इति । यवहतेव्यज्ञानाभवे ग्यवहारानुपपत्तेः । 
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न च~ नायं ग्यवहारस्सामानाधिकरण्यावगादी, किं तु (टरीरसम्बन्धावगादी, 
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1. भेदकसाक्षात्कारस्य साक्षादपि अमेदम्रहविरोधित्वमाद-कथन्चेव्यादिना 
अध्य(सः-पएकसिन्नात्मनि अनेकेषां दारीरेन्द्रियान्तःकरणानां ^ स्थूरोऽहदमन्यः कर्ता ' 
इत्येवरूपो युगपदध्यासः । 

2. न चैवमिति “ कामः सङ्कल्पः › इत्यादिश्च॒तिः ‹ छाङ्गरं जीवने * इतिवत्‌ 
ओपचारिकिाभेदपरा इत्यभिमानः । 

3. देहेन्द्रियात्मक्यप्रत्ययामावे वाधकमादद्भते - नु मचुष्योऽहमित्याद्‌ति । 
अन्धोऽदमित्वादिरादिशब्दाधः । 

4. साभानाधिक्नरण्यस्य्रवह!रः-अभेदव्यवहारः । 

56. व्यवहतैग्येति व्यवहारः शब्दप्रयोगः, तत्र शब्दस्मृतिःकारण, तत्र च एक- 
मम्बन्िज्ञानविधया व्यवहतव्यज्ञान कारण इति भावः । 

6. शरीरसंवन्धेति अपेदातिरिक्तस्वस्वामिमावादिरूपस्षवन्येत्यथः । 
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'अरा आदयचप्रत्ययसभ्मवात्‌ । अन्धादिशाव्दरानां विकसङ्गवाचिनां रणे पाठात्‌ । 
मनुप्यादिशब्डानां तु अ्रतिगणतवात्‌ स्रो भविप्यति । अचश्च ‹ तदस्या- 
स्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ इतिविदहितमवर्थीयतया सम्बन्धवाचकत्वमुपपन्नमिति-- 
वाच्यम्‌ । ‹ गच्छामि करद्यामि कुणिरहम्‌  इत्याठिव्यवहाराणां तथा निर्वादा- 
सम्भवात्‌ । तत्राध्यासस्यागत्या आश्रयणे ' अन्धोऽदं › इत्यत्रापि तथैवास्तु । न च 
तथा सति विकरङ्गवाचिनां गणपाठो व्य्थस्सादिति वाच्यम्‌ । “खराथेतया 
पाठोपपत्तः । वणवाचिनां हि नीखदिशब्दानां अमतुव्छोपेनेव सम्बन्धबोधोपपत्तौ 
गणपाटस्य (स्वर एव प्रयोजनमित्यङ्गीफरणीयम्‌ । तत्‌ तुल्यमन्धादिशब्देप्वपि । 
न च शुक्छेः प्रासादैः धवले नगरे ‹ शुक्र नगरं, इति प्रयोगः शुङ्गणयुक्त- 
प्रासादवेरिष्टयवोधक इति सम्बन्धद्वयवोधनाय प्रत्ययद्वयभावदस्यकमिति वाच्यम्‌ । 
तत्र सन्निवेशविरोपविरिष्ट। गृहा एव नगरं इत्यभ्युपगमे साक्षादेव सम्बन्धः शुङ्क- 





1. अशञदयच्प्रव्ययेति ^ अशआदिम्योऽचः (पा. सु. ५-२-१२७) इतिं 
सूत्रविदहिताञ्प्रत्ययेत्यथः | 

2. गणे-अश्चआदिगणे । 

8. तथा निर्वाहिति अच्प्रत्ययान्तत्वमा्ित्य भेदसम्बन्धावगाहित्वसमथने- 
त्यथः । आख्यातान्तानां गणपाठभावात्‌ । विकलाङ्गवा चिनोऽपि कुणिश्चब्दस्य गणान्त- 
मावस्य वैयाकर्णासम्मतत्वात्‌ । अच्प्रत्ययान्तत्वे ^ कुणिः ` इति शब्दस्य साधयुत्व- 
निर्वाहासम्भवान्च । भतो गमनकादर्याद्याश्रयाभेदो वा आश्रयत्ववैदिष्टव्यं वा आत्मनि 
व्यवहियते इति वक्तव्यम्‌ । तच्वोभय वस्तुतः इदरीरे नात्मनि। तथा च आद्मनि 
तादशव्यवहारो देहात्मैक्यादिप्रत्ययरूपाधच्यासाभावे न सम्भवति । अमिखापजन्यप्रतीतेः 
अभिरूप्यमानप्रती तिस्मानविषयकत्वनियमात्‌ , व्यवहारस्य व्यवहतव्यज्ञानजन्यत्वनिय- 
मात्‌ , धर्मससर्गाध्यासस्य धर्मितादात्म्याध्यासव्याप्यत्वनियमाच्च इति भावः । 

4. स्थराथतयेति “^ चितः [पा. सू. ६-१-१६३] इति सूत्रविहितान्तो- 
दात्तस्वरप्रयोजनकतयेत्यथः 1 ^ अन्धो मणिमविन्दत्‌ इत्याद्य॒दाहरणम्‌ । 

6. मतुब्छोपेनेवेति “गुणवचनेभ्यो मतुपो दुक्‌ (इष्टः) › वक्तव्यः [पा. सू. 
५-२-९४ म. भा] इति विहितेनेत्यादिः । दुप्तस्य मतुपः स्मरणेनेत्यथः । 

6. स्वर पव प्रयोजनमिति न च गणपाठेन उभयसिद्धौ मतुब्छोपविधानं 
व्यथमिति दाङ्कचम्‌ । गणापठ्िततिभ्यः युणान्तरवाचिभ्यः सम्बन्धवोचनिर्वाहार्थं मतुब्लोप 
विचानस्य आवदयकत्व।त्‌ , तेनेव वणक्पगुणवचनेभ्यः सम्बन्यबोचघनिवहि गणपाठस्य 
उभपाथत्वे गौरवात्‌ स्वर एव प्रयोजनमित्ति भावः । 


1. युकछत्वस्प--गु्गुणस्य । 
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त्वस्येति न प्रत्यद्रयापेक्षा । गृहाधिश्रणस्य खरुस्थैव नगरत्वे तु परभ्परा- 
सभ्नन्धस्य एकेनैव बोधनात्‌ न प्रत्ययद्रयापेक्षा । "अन्यथा ‹ अशेत नगरं ' 
अपुष््यद्नं ' इत्यादौ का गतिः । अतस्पामानाधिकरण्यन्यवहारोपपादकतया 
देहेन्दरियायध्यासः स्वीकतेन्यः--इति चेत्‌ 


न-मेदम्रहेणाध्य।सानुपपत्तौ व्यवहारस्य गोणत्वोपपत्तः । ग्रहीतमेयोर्हि 
सिह्ममाणवकयोः ‹ सह्यो माणवकः, इति व्यवहारो गोण इति सर्वसम्प्रतिपत्नम्‌ । 
अध्यासवादिनाऽपि दि कायव्यूडवतां योगिनां अपरोक्षीक्ृतद्रतात्मतच्ानां जीवन्मु- 
क्तानां च स व्यवहारो गोणोऽतरद्यमङ्गीकतेव्यः । 


तसात्‌ मनुष्योऽइमिति दृषन्तेन अप्रामाण्यशङ्काया अनुन्मेषात्‌ निर्णत- 
प्रामाण्येन उपजीव्यतया प्रबलेन प्रत्यक्षेण आगमस्यद्वितासावबोधफते विरोधात्‌ 
अर्थान्तरपरत्वमेव स्वीफतग्यमिति विषयामवः । विषयाभवे च प्रयोजनमपि न 
सम्भवति । विषयधरमा हि साक्षासख्रयोजनम्‌ । न चासम्माविते विपये प्रमा 
सम्भवति । परमप्रयोजने च प्रस्यणमिनत्रह्मविषयन्ञाननिवृत्तिपूवैफं जीवस्य 
नित्यसिद्धह्मासमनाऽवसानम्‌ । न च तदपि सम्भवति | प्रमाणाभवेन 
ब्रह्मासताया “एवाभावात्‌ , श्रतेरन्यपरस्वस्यः दर्दिीतत्वात्‌ । प्रमाणान्तरस्य 
चासम्भवात्‌ । 


अतो विषयभ्रयोजनयोरमवेन शखं नारम्भणीयमिव्यमिप्रस्य विपयमरयोजन- 
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1. अन्थथा - एतादरस्थठेषु परम्परात्तम्बन्यवोघस्य अप्रामाणिकत्वे अन- 
क्गीकारे वा। 

2. क गतिरिति गत्यभावः--प्रत्ययद्वुयाभावात्‌ विवक्षित्ताथस्य वोधदेत्व- 
भाव इत्यथः । ‹ ज्चितावर्णी ° इति धातोछङि निष्पन्ने हि ˆ अग्वेतत ‡ इति रूपं, एवे 
^ पुष्पतिकसने ‡ इति धातोः ^ अपुष्प्यत्‌ ° इति । आख्यातान्तवोध्यं भ्वेतवविरिष्टय 
साक्षात्‌ प्रासादेष्वेव न नगरे । विकासवेरिष्टव्यं च वृक्षेष्वेव । नास्ति च प्रत्ययान्तरम्‌ । 
अतः परम्परयैव नगरवनयोः तद्वेरिष्टव्यं बोध्यत इत्यङ्गीकाधच इति भावः | 


8. समु. बोघकत्वविरोधात्‌ 


4. मू. एवासम्भवात्‌ 
65. अन्यपरत्वस्य--अन्यपरत्वेनोपपादनीयत्वस्य । 


भध्यासभाष्यम्‌ ] ब्रह्मविद्याभरणोपेतम्‌ 16 
अध्यास्तभाष्यम्‌ 


युष्मदखस्प्रत्ययगोचभ्योः विषयविषयिणोः तमःप्रकाश्चवद्िरद- 
स्वभावयोः इतरेतरभावायुपपत्तो सिद्धायां तद्धर्माणामपि स॒तरां इतरेतर 
भावानुपपत्ति ; 


निणयोपयोगिनमध्यासमाक्षिप्य परिदरति- युष्मत्‌ › इत्यादिना नैमशिकोऽयं 
लोकन्यवहारः ” इत्यन्तेन भगवान्‌ भाष्यकारः; । 


अत्र युष्मस्रत्ययगोचरत्य युष्मच्छब्दोषटेविप्रस्ययगोचरत्वं विषयस्य 
दारीरादेः । अखतप्रत्ययगोचरःव असच्छन्डोटेखिप्रत्ययगोचरत्वं विषयिणः 
स्मन: । अनेन च विरुद्धमवृत्तिनिमित्तकशब्द प्रतिपाद्यत्वेन भमेदम्रहो दर्तः । 
यद्यपि इद॑शब्दोषेखिप्रस्ययगोचरत्वमेव जडस्य वक्तुमुचितम्‌ , सम्बोध्यचेतनस्थैव 
हि युप्णच्छब्डोस्लेखिप्रत्ययगोचरत्वम्‌ , तथापि इदंराब्दोष्टेखिप्रत्ययगोचर एव 


1. युष्मच्छब्दोर्लेखीति युष्मच्छब्देन उ्ेखः-अभिलापः अस्य इति 
युष्मच्छब्दोट्ेखी । युष्मच्छव्दोद्िख्येत्यर्थः । उद्ेख्येत्येव वा पाठः । एवं असच्छ- 
ब्दोेखी त्यत्रापि । एव च भाष्ये युष्मदसमत्पदयोः तच्छब्दोद्टेख्ययोः लठक्षणा । अतः 
£ प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ° [ पा. सु. ७-२-९८ ] इति सूत्रकार्य॒त्वमादेशरूप न भवति । 
मुख्ययोरेव सर्वादिगणपाठस्य सिद्धान्तितत्वात्‌ मुख्ये एव सवनामकाधप्रवृत्तेः । 
अन्यथा ^ युष्मदसख्रदोः षष्ठी चतुर्धोद्वितीयास्थयोर्वां नावौ [पा. सू. ८-१-२०] इति सूत्र 
^ युष्मदसमदोः ‡ इति प्रयोगस्य असाङ्गत्यप्रसङ्गात्‌ इति भावः । 


2. मेदग्रहो द॒र्ित इति। न चेवं सति विरुदधस्वभावयोरिति पुनस्वतं 
स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ । ^ ममेदं रारीरं ” इति भेदग्रहोऽनेन दर्दितः, “ ररीरात्मानौ मिलौ ° 
इति मेदग्रहयो विरुद्ध स्वभावयोरित्यनेन दरदित इति वैठक्षण्यात्‌ । 


8. सम्बोध्यचेतनस्यैवेति -- सम्बोध्यतावच्छेदकल्वोपलक्षितधर्मावच्छिन्नवा- 
चको युष्मच्छब्दः । सम्बोध्यत्वच॑वक्तुरव्यवहितराब्दजन्यबोधाश्रयत्वेनेच्छाविषय- 
त्वम्‌ 1 तादरोच्छा च अभान्तानां चेतनविषयिण्येव भवति, अचेतनानां बोधाश्रयत्वा- 
सम्भवात्‌ । श्रान्तिश्च न वस्तुसाधिका। तथा च सम्बोध्यचेतन एव युष्मच्छब्द- 
बोध्यः । अभिलापजन्यप्रतीतितुल्यत्वादभिरुप्यमान प्रतीतेः युष्मच्छब्दोदेख्यप्रत्ययगो- 
च॒रव्वमपि सम्बोध्यचेतनस्यैवेत्यर्थः । 


16 ब्रह्मसूबदाद्रभाष्यम्‌ [अ. १. पा. १ 


स्वभिन्नतवगुणयोगात्‌ अत्यन्तविरोधख्यापनाय "तथोपचरितः । इदमसच्छब्दयेोर्हि 
‹ इमे वये › ' अयमहमसि ' [छा. उ ८-११-१] इति लैक्रिक्वेदिकसामानाधिकरण्य- 
ग्यवहारप्राचु्यात्‌ तथाविरोधो न स्फुरति । युणदसच्छब्दयोस्तु प्रचुरसामानाधि- 
करण्यप्रयोगाभावात्‌ स्फुरति विरोधः । अनेन च "ममेदं शरीरं ' इतिप्रतीतिर्द- 
रिता । तमःप्रकाञ्चवत्‌ विशद्धस्वभाग्योः-- तथराऽवगतयोः इति यावत्‌ । 
मेदाग्रहाभावसिद्धयथं विरुद्धस्वभावल्वग्रहणमेव प्रतिपादनीयमिति तथा व्याख्यातम्‌ । 
विरुद्धस्वभावत्वं च °परम्परानात्मत्वम्‌ । इतरेतरभावालुपपत्तौ सिद्धायां तादासम्य- 
प्रतीत्यनुपपत्तो सिद्धायाम्‌ । एवं च यत्‌ सिद्धान्तिनोच्यते शरीरात्मामेदभ्रमवत्‌ 
कत्रारमाभेदभमोऽपि सम्भवतीति, तत्‌ निरस्तम्‌ । ' ममेदं रारीरं ' इत्यादिभेदमरे हि 
जाग्रति शरीरातमनोरमेदभ्रम एव न सम्मवति । तद्धर्माणःमपि सुनरामितरेतर 
भावाज्ुपपत्तिः- इतरेतरभावः धर्माणां व्यत्यासः, ^तदध्यासानुपपत्तिः | धर्म्यमेदा- 


---= ~ -- --~- = ~ ----~ ~ - = = = = भ 
र - --=“ 


1. तथोपचरित इति युष्मच्छब्दोष्टे खिप्रत्ययगोचरपदेन गौण्या वृत्त्या 
उक्त इत्यर्थः । गो चर इति प्रथमान्तम्‌ । तथा च गौणल्वादपि सवेनामका्थ न भवतति, 
® गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्थसम्प्रत्ययः” इति न्यायात्‌ इत्ति भावः । तथोपचरितं 
इति सुद्रितपुस्तकपाठः । तत्र गो चरपदे सप्तम्यन्तम्‌ । युष्मच्छब्दो्ठे खिप्रत्ययगो चरपदं 
गौण्या प्रयुक्तं इत्यर्थः । 

2. परस्परानात्मत्वम्‌ू-परस्परमेदः 

8. व्यत्यासः--इतरेतरत्र भावः-संसशः । अयमेव धर्माणां इतरेतरभावः | 
धर्भिणोस्तु इतरेतरभावः-इतरेतरत्व-तादात्म्यम्‌ । 


4. तदध्यासराचुपपत्तिरिति एवच्च ^ तद्धर्माणामपि सुतरां इतरेतरभावानुप- 
पत्तिः * इत्यत्रापि इतरेतरभावपदेन तत्प्रतीतिरेव विवक्षितेत्युक्त भवति । ननु इतरे- 
तरभावानुपपत्तिः-तत्प्रती त्यनुपपत्तिः इति किमथमिदं ह्िष्टव्याख्यानम्‌ । अधिष्ठानसा- 
मान्यांाध्यस्यमानविदेषां रायोः क्रचि द्वास्तवतादात्म्ये सत्येव तत्प्रमि तिजन्यरसस्कारा- 
पेक्षः “ इदं रजतं ` इत्याद्यच्यासो दृष्टः, तदसम्भवः इह अध्यासासम्भवहेतुत्वेनोच्यत 
इत्यास्तां-इति चेत्‌; न-आत्मानात्मनोः वास्तवतादात्म्यासम्भवस्य सिद्धान्ति- 
नाऽप्यङ्गीकृतत्वेन विरोघटहेतुना तत्साधनस्य सिद्धसाधनदुष्टत्वात्‌ । संस्कारस्य अध्या- 
सकारणतायां प्रमितिजन्यत्वस्य अप्रयोजकत्वात्‌ , नमोनैल्यभमे व्यभिचाराच्च । नन्वेवं 
सति-* अतोऽस्मत्‌° इत्यादिभाष्ये इतरेतरभावानुपपत्त्या अध्यासाभावसाघधन 
हश्यमानमनुपपन्नं स्यात्‌ । तस्या इतरेतरमावप्रतीत्यनुपपत्तिरूपाया अध्यासाभावत्वेन 
साच्याविरेषात्‌। न च-अनुपपत्तिः उपपत्ल्यभावः, मेदाम्रहरूपाधघ्यासो पपत्त्यभावेन 
हेतुना अध्यासामावः साध्यते, अतो न साध्याविेषः--इति वाच्यम्‌ । भिन्नत्वेन 


सध्यासमाष्यम्‌ ] ब्रह्मविद्याभरणोपेतम्‌ ८ 
ध्यासाभावादेव धर्मध्यासामावे 'अथैसिद्धे पुनः प्रतिपादनं राङ्काविरोषनिराकरणाथेम्‌ | 


"नु मास्तु धम्येमेदाध्यासः, तदभावेऽपि जपाकुुमाभेदाध्यासरहिते 
स्फटिके जपाक्रुुमारुणिन्न इव दारीरे आत्मधमैस चेतन्यादेरष्यासः कं न स्यात्‌ । 


न च-तदमेदाध्यासः, तस्परतिविम्बो वा “अगृहठीतमेदः तद्धमाध्यास- 
प्रयोजकः । स्फटिके चासि जपाकुसुमप्रतिषिम्बः स्फरिकादगरृहीतमेदः । रारीर 
च आत्मामेदाध्यासनिराकरणात्‌ अगृहीतभेदः शरीरे आ्मप्रतिविम्बो वक्तव्यः | 





गृही तयो रित्य्थकतया व्याख्यातेन “विरुद्ध स्वभावयोः इत्यनेन देतुगर्भविरोषणेन उक्ता्थ- 
काभेन पुनः उपपत्त्यभावोक्तेः अनतिप्रयोजनकत्वात्‌ । न च “अहं मनुष्यः › इत्यादि- 
प्रतीतौ अध्यास्ठक्षणाभावेन अध्यासत्वाभावः साध्यत इति नसाध्याविरेष इति 
ङ्कम्‌ । अतो ऽस्मत्प्रत्ययेत्यतः प्राक्तनम्रन्थेन ^ अहे मनुष्यः  इत्यादिप्रतीतौ अध्यास- 
लक्षणाभावस्प अप्रतीतेः तत्परत्वकल्पनस्य ह्िष्टत्वात्‌ , अतः इतरेतरभावानुपपत्ति- 
पदस्य इतरेतरभावप्रतीत्यभावाथकत्वेन व्याख्यानमनुपपन्न-इति चेत्‌, उच्यते-शरीरा- 
त्मामेदभ्रमवत्‌ कर्व्रात्माभेदभमः सम्भवतीति यत्‌ सिद्धान्तिना सिषाधयिषितं तत्र 
इष्टान्तनिरासि इतीत्यन्तभाष्यं दार्ठान्तिकनिरासि अवशिष्ट भाष्य, अतो नाविदोषः । 
स्पष्टश्चैतत्‌ “ इत्यतौऽस्त्‌ > इत्या दिभाष्यावतरणे , 

1. अभैखिद्धे-अथः-अनुमान “ दरीरं आत्मधर्माध्यासरदहित, आत्मता- 
दात्म्याध्यासश्ुन्यत्वात्‌ , यो यत्तादात्म्याध्यासरदितः स॒ तद्धुर्माध्यासरदहितः, यथा 
पटत्वाध्यासरदहितो घटादिः ` इत्येवमाकारम्‌ , तेन नि्णीति । 

2. शङ्का विशेषनिराकरणाथमित्युक्त, निराकतव्यं राङ्काविरोषमाद- ननु इत्या- 
दिना तन्निराकरण च इत्यतः प्राक्तनेन मन्थेन | | 

अयमत्र राङ्काम्न्थाधसेक्षेपः-शरीरात्मनोभदनिश्चयेन धम्धमेदाघ्यासाभावेऽपि 
धर्मससर्गाध्यासः सम्भवति, स्फटिके जपाकुसुमलौहित्याध्यासवत्‌ । स्फटिके जपा- 
कुसुमप्रतिविम्बस्येव रारीरे आत्मप्रतिविम्बस्य भेदाग्रहसम्भवात्‌ । आत्मनश्च नीरूप- 
त्वेऽपि गगनस्येव प्रतिबिम्बः सम्भवति । ^जले भारोकप्रतिविम्ब एव, तत्र गगनप्रति- 
विम्बभ्रमः: इति तु न युक्तम्‌ । बाधकाभावात्‌ । न च प्रतिबिम्बहुयकल्पनागौरवं 
वाधकम्‌ । आलोकप्रतिविम्बे गगनप्रतिविम्बभ्रमपक्षेऽपि भमसिद्धस्य अनिवचनीयस्य 
गगनप्रतिविम्बस्य अवरयाभ्युपगन्तव्यत्वेन गौरवस्य तुल्यत्वात्‌ , बिम्बातिरक्तिप्रति- 
विम्बानङ्गीकारपक्षे गौरवाभावात्‌ , ‹ स्पवत एव प्रतिविम्बः ` इति नियमस्य च 
अप्रयोजकत्वात्‌-इति । 

8. आ. आत्मधभभभूतस्य 


4. मृ. तदगृहीत्‌ 
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सोऽपि न सम्भवति । नीरूपस्य आत्मनः प्रतिनिम्बासम्भवात्‌ । ङपवत एव 
प्रतिविम्ब इति हि नियमः इति- वाच्यम्‌ । नीरूपस्यापि गगनस्य जके प्रतिविम्ब- 
दरीनेन नियमभङ्गात्‌ । 


"अथ जके न गगनप्रतिविभ्बः । अपि तु आरोकप्रतिविम्ब एव गगनप्रति- 
विम्ब इति अममात्रम्‌ । अतो न नियमभङ्ग: । ननु- नायं नियमस्साघुः । 
प्रतीत्यनुसारी हि नियमः कल्पनीयः । न सेप्रयोज़नियमानुसारेण गगनप्रति- 
विम्बप्रतीतेरप्रामाण्यं कल्पयितुं युक्तम्‌ । अन्यथा ‹ रूपवत एव चाश्चुषस्वं ' इति 
। सगतरूपचाक्ुषविषयत्वमेव द्रव्यस्य इति च नियम परिकस्प्य ‹ विशार नमः! 
‹ नीनमः ' ' नीर सट्क ' इव्यादिप्रतीतीनामपि -अन्यविषयत्वपरिकिल्पनापत्तः । 
यदिच--रूपवदेव चाक्चुषमिति स्वगतरूपचक्षुषविषयत्वमेव द्रव्यस्येति च न नियमः, 
किं तु स्वगतेन अन्यगतेन आरोपितेन वा पेण सम्बद्धस्य चा्चुषत्वं, ताददारूप- 
चा्चुषविषयस्वमेव द्रग्यस्य इत्युच्येत, तदा रूपवत एव प्रतिविम्ब इत्यपि नियमो 
मास्तु, यथाकथद्धिद्रपोपरि तस्य प्रतिबिम्ब इत्येवास्तु । तथा च आकारास्याप्याोक- 
ह्पोपधानेन आरोपितद्पोपधानेन च प्रतिबिम्बसम्भवे किमिति तस्प्रतीतेर्भमत्वं 
कट्प्यते | एवमाठनोऽपि रारीरखूपोपधानेन प्रतिविम्बोऽस्तु । दद्यते हि दपणादि- 
गतनंल्यादयपधानेनापि सुखादिप्रतिविम्बः इति चेत्‌ ; न- येनापि ह गगनप्रतिविम्भ 
इष्यतेतेनाप्याठोकप्रतिविभ्वस्तावदभ्युपगन्तव्यः । अन्यथा वैशाल्यप्रतीः्यनुपपत्तेः | 
यत्रूपं +भासते तत्रैव परिमाणभानमिति नियमात्‌ । एवं च आरोकप्रतिविम्बे मास- 
मानस वैश्ाल्यस गगनप्रतिविम्बगततया भानमिति अमोऽपि स्वीकार्यः । तद्वरं 


[1 यो त 


1, गगनप्रतिविम्बवादमाक्षिपति - अथेत्यादिना-न रूपोपधानेन इत्यतः 
प्राक्तनेन ग्रन्थेन : 

2, अन्थविषयत्वपरिकरपनापत्तरिति वाद्यगगनविषयाणां इत्यादिः 1 आरोक- 
गतवैदाल्या दिविषयकलत्वकल्पनापत्तरित्यथः । न चेष्टापत्तिः । “ अप्रत्यक्षेऽपि दयाकाशे 
वाठा तठ्मलिन ता दययध्यस्यन्ति ° इति भाष्यविरोधात्‌ । 

8. ऋअन्यथेस्यादि गगनप्रतिविम्बमात्राभ्युपगमे कूपा्चिकपरिमाणरूपस्य प्रति- 
विम्बगतविदशार्त्वस्य अचाक्षुषत्वप्रसङ्गात्‌ । परिमाणस्य रूपसामानाधिकरण्येनेव 
भाननियमात्‌, कूपाधःप्रदेदो नेल्यभानेऽपि मध्ये तदभानात्‌ , कूपमध्ये परिमाणाभाने 
चैगाल्यप्रतीत्यनिर्वाहात्‌ इति भावः । 

4, मु. प्रतिभासते 
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आकोकस्येव प्रतिविभ्बोऽस्तु, तत्रैव ` गगनप्रतिबिम्ब्वभममात्रम्‌ | तरमरिनत्वाक्किं 
च आरोकप्रतिविम्ब एवाध्यस्यताम्‌ । कल्पनालखघवात्‌ । एवं च रूपवत एव 
प्रतिबिम्ब इति न नियमभङ्ग: । रूपोपटितसय प्रतिबिम्ब इति कल्पने तु अनन्तराः 
सम्प्रतिपन्न आकाशप्रतिविम्ब एव मूलम्‌ । स तु न सम्भवति गौरवपराहतस्वरात्‌ 
इत्युक्तम्‌ । बस्तु आकाशस्य सवेसम्प्रतिपत्नत्वात्‌ ‹ विशार नमः › ‹ नीरं नभः) 
इति प्रतीतियेथाथेत्वे' न गौरवमिति तदुपपत्तये रूपोप तस्य चाश्चुषत्वमित्येव सवीक्रि- 
यते । तथा च नीूपस्यार्मनो न प्रतिविम्बस्सम्भवति । एवमपि गगनप्रतिनिम्ब- 
त्वभ्रमाश्रयः यथा जके `आलोकोऽ्ि, तसिश्च गगनधमेस्य तरभछिनत्वस्यारोपे स 
एव॒ वाह्यगगनसदशः तरालिनिवादिविशिष्टगगनप्रकारफप्रस्ययविषयो भवति, 
तादयारोकेन कूपस्य मेदाग्रहशाखिनां च "कूपे तकरपङिनिस्वादिकं इप्यपि भ्रमो 
भवति; एवे शरीरे आसप्रतिविम्बत्वम्रमाश्रयः कश्चिदस्ति चेत्‌ तत्र आत्मधमेसखय 
चेतन्यदेरध्यासः सम्भवेत्‌, तस्य चेतनस्वेनावगम्यमभानस्य शरीरात्‌ भेदाग्रहे सतिं 
तत्रापि तद्धर्माध्यासः सम्भवेत्‌ । न तु शरीरे आस्मप्रतिविम्बस्व॑भ्रपाश्रयः कश्ि- 
दस्ति । एवं च अमेदाध्यासाभावेऽपि जपाकुघुपारुणिन्न इव अत्मधर्मस्य चैतन्या- 
देरध्यासोऽस्त्विति कथमुच्यत इति चेत्‌ 


+न-- रूपोपधानेन प्रतिविम्ब इति पक्षे “ जखन्तगेततय। अपूर्वो गगन- 
प्रतिविभ्व; कल्पनीयः ' इति ' बाह्य एवाकारो प्रतिहतेनायनरदिमभिः संसष्टे जख- 
न्तगतत्वमारोप्यते ' इतिवदन्त प्रति वक्तु न शक्यते, भबाद्यगगने च आरोक 


4  ---~-~- 
भ जाक 


1. यथाथत्वे- यथा भासते तथात्वे । नमोगतवेशाल्यादिविषयकत्वे इतिं 
यावत्‌ । 


2. आलोकः-आलोकप्रतिविम्बः 

ताररालोकेन- तादशेन आोकप्रतिबिम्बेन 

गगनप्रतिबिम्बवादं समथयति -न रूपो पधानेनेत्यादिना । 

इति पस्षे इति कथ गौरव इत्यनेन सम्बध्यते । गौरवं नास्तीत्यथः । 


प्रतिबिम्बस्य बिम्बमेदपक्षाश्रयणेन गगनप्रतिविम्बकल्पनागौरव परिद्त्य, 
तत्पक्षाश्रयणेनेव ^ आरोकप्रतिबिम्बे भासमानस्य वेराल्यस्य गगनप्रतिविम्बगततया 
मानमिति अमोऽपि स्वीकाभः › इत्युक्तं गौरवम पि परिदरति-बाह्यगरगने इति । 
गगनगततया गगनगतस्यैव भानात्‌ इति मव: । 


> लर ५ € 


0 ब्रह्मसज्रशाङ्कर भाष्यम्‌ (अ. १. पौ. 


रूपोपदिते सवेसम्प्रतिपन्नतया भवताऽप्यभ्युपगता वैशाल्यप्रतीति; भम इत्यपि वक्तु 
न शाक्यते इति, कथं गोरवम्‌ । प्रत्युत भवत एव गौरवम्‌ । तकमरिनत्वस्य गगन- 
गततया सवेप्रतीतिसिद्धस्य प्रतिनिम्बप्रस्यये आोकगततया "आरोपस स्वीशारात्‌ । 
यन्मते च अपूर्वे एव प्रतिविम्बो जके उत्पद्यते तत्रापि न वैराल्यस्य गगनप्रतिविभ्व 
गततया मानं भ्रम; । आरेकररूपोपरितस्येव प्रतिविम्बाभ्युपगमात्‌ । न च 
प्रतिनिम्बद्वयाभ्युपगमात्‌ गोरवम्‌ । येनापि हि आछोकप्रतिविम्ब एव गगनप्रतिबिष्व 
एति अमः स्वीक्रियते, तेनापि आरोकप्रतिबिम्बाधिष्ठानो गगनप्रतिविभ्ब उत्पद्यत 
इति वक्तव्यम्‌ | अनिवेचनीयवादाभ्युपगमात्‌ । तदस्तु जखयिष्ठान एव । किमनया 
कुर्ष्य्या । अपि च गगनप्रतिनिम्बाभ्युपगमे विम्बसदशः प्रतिविम्ब इति तल- 
मछिनिताप्रस्यये नापूवं किञ्चित्‌ कस्पनीयम्‌ । तदनभ्युपगमे तु आरेकरप्रतिविम्बे 
अक्छप्तस्तदध्यासः कस्पनीय इति विपरीते गोरवम्‌ । तसान्रीरूपसाप्याकाशचसय 
हूपोपधानेनेव आत्मनोऽपि खूपोपधानेन प्रतिनिभ्बे न काचिदनुपपत्तिः । 


तथा च स्फटिके जपकुदुभारुणिन्च इव धभ्यध्यास(मवेऽपि शारीरे आत्म- 
धर्मस्य चैतन्यदेरध्यासः किं न स्यादिति शङ्का । 

तन्निराकरणं च ॒तद्धर्माणामपीत्यनेनेत्थ विवक्षितम्‌ । वबेशान्तिनो हि 
' बृद्धिह्षसभाक्सवमन्तमांवादुभयसामज्ञसदेवम्‌ [ त्र. सू.२-२-२०] इति 
सूत्रे वक्ष्यमाणरीत्या अन्तःकरणयेत्यध्यसमापत्तस्य तद्धरमानुविधायि्वमेव तत्र 
प्रतिबिन्ितत्वमिति मतम्‌ । न तु मुख्य सूयप्रतिविभ्वादिवत्‌ । तदुपपत्तिश्च तत्रैव 
स्फुटीमविष्यति । अन्तःकरणायेक्यध्यासश्च न सम्मवतीद्युक्तम्‌ । अतो न 
तद्धर्माध्यास ४१। 


शम्यैमेदाध्यासामावेऽपि नीर सिरुमिति सरक नैस्याध्यासो इस्यते, 
एवं प्रकृते कं न स्यात्‌--इति शङ्कायां सुतरामिति । अन्यत्र यथाकथ्चित्‌ 
अस्तु नाम, परस्परधम्यमेदाध्यासपूरवेक एव चिज्डयोः परस्परधर्माध्यास इतिं 
वदता सिद्धान्तिना तथा शङ्कितुमेव न शक्य इति भावः । 


[कि क 





1. मु. आरोप्यस्य 
. मु. इति स्वीक्रियते 
8. तद्धर्माणामपीत्युक्तमेव सुतरामित्यनेनापि उच्यते इति भामती । 
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दत्यतोऽस्मतपरत्ययगोचरे धिषयिणि चिदात्मके युष्पस्रत्ययगोचग्ख 
विषयस्य तद्धर्णां चाध्यास्रः, तद्विपययेण विषयिणत्तद्धमाणां च 
विषेयेऽध्यासो मिथ्येति भवितु युक्त । तथाऽपि - 


एवं देदार्माध्यासरूप दृष्टन्तं निरस्य तेन सम्भावनीयं वबुद्धयात्मनोरेक्या- 
ध्यासमपि निरस्यति--इत्यतःऽखट्त्ययगोचंरे इति । अत्र विषयजशब्दोऽन्तः- 
करणप्रतिपादकः । पतद्विपथयेणेति उत्तरत्र अध्यासतः इत्यनेन सम्बध्यते । 
एकत्र आत्मा अधिष्ठाने अन्यत्र जडोऽधिष्ठाने इत्यध्यासयेवेपरी्यम्‌ । मिथ्येति 
भवितु युक्तमिति । न सम्भवतीति यावत्‌ । 

तथापि इत्यादेः परिदारस्यायमाशयः-- 

श्रतितदन्यप्रमाणविरोधे दि श्रुतैव प्रावस्य वैव्कररभ्युपगन्तन्ये इ्यु- 
त्सगः । 2" प्रावल्यमागमस्ये जात्या तेषु त्रिषु स्परत्‌ ' इति स्म्रतेः | न च इ 
वचने आगमेकसमधपिगम्यस््गेयागादिसाध्यस्राधनम।वदौ तस्पराबल्यप्रतिपादनपरम्‌ , 
न तु प्रस्यक्षसाधारणात्मविषये--इति वाच्यम्‌ । तथासङ्कोचकल्पने प्रभाणा- 
मावात्‌ , एङविषयाने$विरुदधप्रमाणस्तन्निपाते निणयोपयोगितया प्राबस्यप्रतिपादनेन 
उपेक्षिताथसमपफ़त्वे सम्भवति विशुद्धप्रमाणान्तरप्र्क्स्या व्यथत्वापादकस् अग- 
मेकसमधिगम्यविषयक््वस्य कस्पयितुमनुचितत्वाचः । 

+उपजीव्यप्राबस्यन्यायश्च न प्रकृते सम्भवति । सामान्यन्यायस्य “ उपजी 
भ्योपजीवकयोरेव भउपदेशानुपदेशत्वे विपरीतं बखवकं › इति विरोषन्यायेन वाधात्‌ । 


1. तद्धिपथयेणेति विषयिणि विषयाध्यासः तच्छब्दाथः । तद्विपधयेणेद्यस्य 
विवरणं “ विषये > इत्यन्तम्‌ । प्रस्थानान्तरयोस्तु विषयः तच्छब्दाथः । 


&. प्रत्यक्षस्य जादा प्राबल्य पूवपक्षोक्तं निराकरोति--प्रावस्यभिति । इदं मनु- 
वचनमिति सिद्धान्तटठेशसङ्गरहटीकाङृतः । ब्रह्मतकैवचनमिति न्यायामत- 
व्याख्यातारः । 

8. अनुचितत्वाच्चेति शद्वितात्मनोऽपि आगमैकसमधिगम्यत्वात्‌--इत्यपि 
बोध्यम्‌ । 

4. उपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षस्य प्राबल्यथुक्तं निराकरोति-उपजीग्येति । 

5. उयदेशायुपदेश्वे इति यथायोगमन्वयः । न तु यथासङ्गयम्‌ । 
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न चाप्रयोजकत्वम्‌ । अनुपदेशस्य दुष्टत्वसम्भवात्‌ । स च दोषः कचिदप्रामाण्य- 
राङ्गाकरुङ्कितत्वम्‌, कचिद्ठिरुम्बितप्रबृतत्यादिकिम्‌ । त्यथा- कुण्डपायिनामयने" 
श्रुतस्य “यो होता सोऽध्वयुः [ ता. बा. 25-1-5 ] इति वाक्यस्य, गविरुद्धाथ- 
कयो त्रध्वयुराब्दयोः `सामानाधिकरण्यनिवांहाथ प्रथमश्चतदोत्ररव्दानुसारेण अष्वयु- 
शब्देन रक्षणयोपखापिते अध्वयुकरायं ^ोतृविधायफ्वे सिते, यूपपरि्याणेऽ करणस्य 
परिवीरसि ' [ते. सं. 1-8- 6 ] इति मन्त्रस्य (अन्यत्राध्वयुप्रयोज्यस्यापि अत्र 
वचनानुसारेण दोत्रा प्रयोगः प्रमति । अतिदेशानुसारेण च होतृकार्यान्तगेते । 
‹ युवा सुवासाः [ते. बा 8 - 6-1 ] इति गवतमानतानुवादिमन्त्े होता श्प्राप्ोति 
न चोभावपि मन्त्रो होत्रा प्रयोक्त रक्यो । परि्याणसङ्कल्पमारभ्य तत्समा 
पयन्तः कृस्नोऽपि वतेमानकार्‌ इति तावन्त कारे बतमानतानुवादी मन्त्रः प्रयो- 
क्तव्यः, परिि्याणाव्यवद्ितपूवेक्षणे करणमन्त्रः शसमारम्मणीयः, इत्येककार्समावे- 
दात्‌ । तत्रान्यतरबाधे वतमानतानुवादिमन्त्रवाध एवाश्रितः'” । तत्र होतुरतिदेशः 
1'तत्कायेस्य च प्रस्यक्षेण " यो होता सोऽध्वयुः, इत्यनेन उपजी्यः । प्राप्तोमया- 
नुवादेन सम्बन्धमात्रविधानात्‌ । होत्प्रप्त्य्थं॒दोतरकायपप्युपजीव्यम्‌ । पदाथानां 
कार्यमुखेनेव विृतिषु प्रपि: स्वीफ़ारात्‌ । न चात्र धावकारनिरवकराश्न्यायः । 


~~ ~ ----- ~> ~ सा काक क == न~ 


॥~ 


. कुण्डपायिनामयने - तन्नामके सत्रे । 

2. विरद्धाथक्रयो :-अव्यन्तमिन्नाथवाचिनोः । 

. सामानाधिकरण्यनिवादा्थम्‌ - प्रतीयमानस्य अभिन्नार्थवोधानुकूराकाङ्‌- 
क्षादिमत्त्वस्य अवाघाय | 

. होल्िति कतृत्वेनेत्यादिः । 

. परिव्य!णे इति परिव्याण- रशनया परितो वेष्टनम्‌ 

, अन्यन्न- प्रकृतौ 

. बतमानताजवादीति क्रियमाणानुवादिनोऽभिधानम्‌ । 

. श्राप्नोति-ज्योतिष्टोमात्‌ द्वादशाहे ततो गवामयने ततः कुण्डपायिनामयने 
इत्येव चोदकपरम्परया अग्रोषोमीयस्य पदोः कुण्डपायिनामयनप्राप्ता तदङ्ग- 
मन्त्रप्रयोग द्योता कतृत्वेन प्राप्रोति । 

9. मु. समापनीय 

10. आध्ितः-तृतीयाष्टमदरमे पूवमीमां सकः न्यायतोनिर्णी तः । 

11. तत्काथस्य--“यो होता सोऽध्वथुः इति वचनानुसारेण हो तृकतव्यत्वेन 

प्राप्तस्य अध्वशुकाधस्य । 


©9 
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वचनस्य परिवीरसीतिमन्त्रातिरिक्तेऽप्याध्वयेवे सावकारास्वात्‌ । अतः उपजी- 
व्यस्यापि विरम्बितप्रवृत्तिकतया शीघरप्रवृ्तिकेन उपदेरोन बाध इत्येव स्वीकते- 
व्यम्‌ । एवे प्रकृतेऽपि सम्भाविताप्रामाण्यस्य प्रत्यक्षादेः उपदेशेन तद्धिपरीतेन 
बाधो भविष्यति । 


'एवमुपजीन्योपजीवकयोरेव तात्पयेशिङ्गसटितस्य उपजीवकस्य तद्रहितादुप- 
जीभ्यात्‌ प्रावल्यमभ्युपगन्तन्यम्‌ । उद्वितविषयकोपक्रमादीनां इदमेव प्रयोजनम्‌-- 
यत्‌ प्रमाणान्तरानुसारेण तत्वमस्यादिवाक्यस्य अथान्तरशङ्कानिराकरणम्‌ । न च 
तथा प्र्यक्षादेसक्वावेदकत्वमेव स्वीफतेन्यमित्यत्र किञ्चितिवेन्धकारणमस्ि । 
अतोऽन्यथासिद्धिशङ्काकलङ्कितप्रस्यक्षविरोध तिरस्करत्य॒तात्पयंग्रहेः न काचिदनु- 
पपत्तिः । अत एव +लाघवरूपतात्पयटिष्गसहकृतेनः ‹ दिरण्यगर्भस्समवर्ततामर इत्या- 
घारमाघारयति › [ तै. ५ - 5 - 1] इति विधिना दििरण्यगभंइतिमन्त्रस्यान्यथानयन- 
माधितम्‌ । इद दि वचने वायव्यपशावान्नायते-- प्रकृतौ च द्वावाधारौ-प्रथमः 
प्राजापत्यः, द्वितीयः रेन्धः समन्त्रकः | तत्रैव च मन्त्रजन्यादृष्टम्‌ | न तु 
प्रथमेऽमन्त्रके | तत्र यदि आधघारसामान्यप्रतिपादकेनानेन विधिना मन्नरखिङ्ग- 
स्वारस्यानुरोधेनः ' प्रजापत दिरण्यगमेः ' [ तै. सं. 5-5-1 ] इत्यथवादस्वार- 
स्यानुरोधेन च प्रथमाघार एव मन्त्रो विधीयेत, तदा अदृष्टं किंश्चित्‌ परिकस्पनीयम्‌ , 
तस्य प्रथमाघारोपकारकत्वै तत्र मन्तरजन्यस्वसामान्यं तद्विरोषश्चति बह कल्पनीय 








1. तात्पधवत्त्वस्य प्रावल्यप्रयोजकतां समथयति-एवमुपजीव्येति । 

2. मु. उपक्रमानां 

8. न काचिदनुपपत्तिरिति एतेन - उपजीव्यप्रमाणविरुद्धाथकत्वे तात्पर्यवत्त्व- 
मेव न सिद्धवयति--इति रङ्का सत्तात्रैविध्यवादे अन्योन्याश्रयशङ्का च निरस्ता 
वेदितव्या । 

4. उखाघवरूपतात्पधलिङ्गलक्ृतेनेति लाघवस्य उपपत्तिरूपतात्पथलिन्गे अन्त- 
भवो वेदितव्यः । 

5. मु. सहकृतत्वेन 

6. मन्लकिङ्गस्वारस्याचुरोधनेति दिरण्यगभरब्दस्य प्रजापतिनामत्वप्रसिद्धा 
प्राजापत्याघारे मन्त्रविधिः मन्त्रलिङ्गस्वारस्यमनुरन्ये इति भावः । मन्त्रघटकपदमुख्याथं 
सम्बन्धिक्रियायां मन्त्रविनियोजकत्व मन्त्ररिङ्गस्य स्वारस्यम्‌ 

¶, सु, स्वारस्यातुसारेण 

8. प्रथमाघारोपकारकत्वमिति भपूवेजनने प्रथमाघारसहकारित्वं इस्यथः । 
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स्यात्‌ । द्वितीयाधारे तद्विधाने तु प्रकृतौ तस्र मन्त्रसामान्यादृष्टसम्बन्ध 
क्लृप्त इति विधेमेन्त्रविरोषसम्बन्धमात्रपरत्वमिति खाधवरूपतात्पथरिङ्गोपेतेन 
द्वितीयाघारे मन्त्रविधानेन विनियोज्यतया विनियोगविध्युपजीन्यस्यापि' स्वरसतो 
दिरण्यगमप्रकाशकस्य “रक्षणया इन्द्रपरकाशकतवं स्वीकृतम्‌ । तत्‌ सिद्धं प्रबरश्रति- 
प्रमाणानुसारेण ` वणपदादिस्वरूपमात्रोपजीवनमभ्युपगम्य अनपेक्षितलक्रिकप्रमाणगत- 


तत्वावेदकत्ववाघेऽपि न काचिदनुपपत्तिः । 


एवं च यत्‌ प्रामाण्यज्ञानसय प्राथम्य प्रावल्ये प्रयोजकरमुक्तं, तत्‌ विपरीतम्‌ | 
तत्रैव हि प्रथमस्य प्राबस्यं यत्रोत्तरेण तदपेक्ष्यते । यथा ' प्रजापतिर्वरुणायाश्च- 
मनयत्‌ स सां देवतामाच्छंत्‌ स पयदीयेत स एते वारुण चतुष्कपालमपदयत्तनिर- 
वपत्‌ [ ते. स. 2-8-12] इत्युपक्रमेण असञ्ञातविरोधिना दातुरिष्टिरिति बोधे सति 
। एकवाक्यतापत्नानां सम्भूयेकारथप्रतिपादकत्वै इति व्युतपतत्याःतमयेक्षमाणस ‹ याव- 
तोऽश्वान्‌ प्रतिग्रहीयात्तावतो वारणान्‌ चतुष्कपाखन्निवेपेत्‌, [ ते. से. 2-8-19] 
इति ^तदपसंहारस्य "तद्विरोधेन प्रतिग्ररीतुरिष्टिरिस्येवेरूपाथवोधकत्वानुपपत्त्या 
*णिजर्थान्तभाविन दातुरेवेष्टिरिव्येवंख्पाथेवोधकत्वमुपेयते । अनपेक्ष तु खप्रमाणानु- 
सारेण र्ठधामकस्य उत्तरज्ञानस्येव प्रावस्यम्‌ । यथा वदहिप्पवमाना्थं हविर्धानात्‌ 


= ~ ~ क स का = 





1. विनियोगविध्युपजीव्यस्येति मन्त्रस्येति दोषः । प्रसिद्धं मन्तरमादाय 
तद्विनियोगस्य कायत्वात्‌ मन्रविच्युपजीव्यत्वं मन्त्रस्येति भावः । 

2. स्वरसतः-रूढन्या । 

8. छक्चणयेति रूढिभिन्नत्वगुणेन योगोऽत्र ठक्षणाराब्देन अभिहितः । योगेने- 
त्यथ: । सूक्तस्य देन्द्रत्वात्‌ योगाश्रयण न दोष इति भावः। अथवादगतप्रजापत्ि- 
दाब्दस्यापि इदमुपलक्षणम्‌ । 

4. असञ्जातविरोचित्वन्यायेन प्रत्यक्षस्य प्राबल्य पूवपक्षोवतं निराकरोति- 
पवञ्चति एव~ प्रत्यक्ष प्रामाण्यस्य श्रुत्यनपेक्षितत्वे सिद्धे । 

6. तमचेश्चमाणस्येति प्रजापतिरित्याद्युपक्रमवाक्यं तच्छब्दार्थः । 

6. तदुप क्ह।र स्थेति अनुपदोक्तेष्टिः तच्छब्दार्थः । 

1. तद्विसघेनेति इष्टधुपक्रमवाक्यं तच्छब्दार्थः । 

8, णिजर्थान्तिर्भावेन प्रतिगृह्णातेः “ प्रतिग्रादयेत्‌ ` इति अन्तर्भावितणिजध- 
परत्वाश्रयणेन-दानलक्षकत्वेनेति यावत्‌ । इदमेव व्यवधारणकल्पनेत्युच्यते - यत्‌ 
प्रतिगृहातेः प्रतिम्रहविपरीतदानाथकत्वाश्रयणम्‌ । आ. णिजन्तभविन 
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बहिर्नगेच्छतामान्नातान्वारम्भाणां विच्छेदे कुतश्चिन्निमित्तात्‌ प्राप्त प्रायश्चित्तमान्नायते 
‹ यदयुदराताऽपच्छियित अदक्षिणं तं यज्ञे परिसमाप्य पुनयंजेत तत्र॒ तदवात्‌ यत्‌ 
पूवेसिन्‌) दास्यन्‌ स्यात्‌ यदि प्रतितं सवेवेदस् दद्यात्‌ इति । तत्र विरुद्धयोः 
क्रमेणापच्छेदे कतेत्यतया प्राप्तयोः समुचयासम्भवादन्यतरवाधेऽवस्य स्वीतेग्ये 
ूरवनेमित्तिफ़रकतेव्यताज्ञानानपक्षेण खप्रमाणप्रातिन उत्तरनेमिततिककतग्यताज्ञानेन पूवं 
नैमित्तिफकषव्यताज्ञानवाध एवाश्रितः । रोक इट रजतमिति पूवज्ञानस्य उत्तरेण 
८ नेद रजते श॒क्तिरेध' इति ज्ञानेन वाधदरनात्‌ । तथाच उत्तरेण श्रोतात्मज्ञानेन 
प्ररयक्षप्रामाण्यज्ञानस्येव बाधो भविष्यति । 


ननुः उत्तरज्ञानेन पूै्ञानखवाधे नेदमुदाहरणम्‌ । न यत्र पूवनमिपिक- 
कतव्यताज्ञाने अमरूपम्‌ । अस्मिन्नपि प्रयोगे पूवैनमित्तिक्कतग्यताया उत्पन््वात्‌ । 
सा तु उत्तरनैमित्तिककतेव्यतया नादयते, बदरे पूर्वोलपन्ना श्यामतेव उत्तरोत्पत्नया 
रक्ततया, इति चेत्‌ 


न- तत्तुप्रयोगे तदेव कतेग्यम्‌, यत्‌ तप्रधानेदेरोन कतेग्यतया 
विधीयते । तदेव च प्रयोगविधिना कतेग्यतया विधीयते, यदङ्गविधिभिः प्रधानोप- 
कारतया विनियुज्यते । न च विरोध्युत्तरनिमित्तक्रान्ते क्रतौ पूवेनिमित्तसम्बन्धिनो- 
ऽङ्गस्वं बोध्यते विधिना । ऽविचारद शायां नैमित्तिकशाखद्रय ^प्यांोच्य तदथेयेन- 
मित्तकयोर्विरुद्धयोः करमेण सम्पन्नयोःसमुचयासम्भवं “लोकरिकन्यायेन उत्तरेण पूर्वस्य 
बाध्यत्वे च अनुसन्धाय विरोध्युत्तरनिमित्तरटि तक्रतावेवाङ्गत्वबोधे विधेस्ताःप्ं 


+~ 


. मु. पूवेत्र 

. अनुपदोक्ताथ न्यायामृतोक्त अपच्छेदन्यायवेषम्य परिहत आशङ्कते-नन्विति । 
, विच्रारदश्ञायाभिति वत्तमानं इति रोषः । 

. पर्याङोच्येति पर्पालोच्य अनुसन्धाय तात्पर्य निर्धाथते इति सम्बन्धः । 


भ € थ 


ध्य 


. तदर्थयोननँमित्तिकयोरिव्यादि नैमित्तिकयोः प्रायश्ित्तयोः समुञ्चयासम्भवे 
हेतुगरमविरेषण “ विरुद्धयोः ` इति । उत्तरेण पूर्वस्य बाध्यत्वे हेतुगभविशेषण ^ क्रमेण 
संपलयोः ` इति । सपन्नयोः- प्रती तयोः । 


6. खौ क्रिकन्यायेन-शुक्तिरजतज्ञानस्थरीययुक्ट्या । 
४। 
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निर्धायेत इति ताद्रप्रयोगे पूर्वस्य ॒नैमितिकस्यज्गत्वाभावे कर्तव्यतापि नास्तीति, 
विरोध्युत्तरनिमित्तं भविष्यति इति द्रागेव पुरपैर्भरणेतुमशक्यतया तदोषोपषवेन 
जायमानः पूवेनेमितिककतेव्यतप्रत्ययो अरम एवेति, पश्चात्‌ उत्तरनिमित्तसम्पाते 
तन्नेमिरिककत्यताज्ञानेनोत्तरमाविना शाखानुमतेन च पूर्वं बाध्यत इति युक्तय॒दा- 
€ रणस्‌ ¦ मीमांसकमयांदामतिकंषयता च वक्तव्यम्‌--बद्रस्यामतोपमितं किं पूरवने- 
मित्स ऊतेज्यस्वम्‌ १ । कृतियोग्यत्वं॑तावत्‌ उत्तरनेमितिकेनापि न नादयते | 
कतयुपटि तत्वे तु निष्पन्नमेव न मवति । प्रधानवेकस्यप्रयोजको यदनुष्ठानामावस्तच्ं 
इति चेन । अनुष्ठानामावेस्य वेकरयप्रयोजकत्व नाम॒“ यस्मिन्‌ प्रयोगे पूर्वनेमि- 
तिकानुष्ठानाभावः सति निमित्ते, तत्र सवत्रापि परमपूर्वाजनकत्वं इति °ग्यापिष्पं 
वक्तव्यम्‌ । तत्र विरोध्युत्तराभावे इति विरोष्यते न वा । यदि विरष्येत, विरोध्यु- 
तरनिमिंत्तवति क्रतौ" पूवेनेमितिकसय, प्रधानवैकस्यप्रयोजको यद नुष्ठानाभावः तच्चरूपं 
+कतेव्यत्वमेव नासि । द्वितीये तु नियमभङ्ग: । विरोध्यत्तरापच्छेदवति तदनुष्ठाना- 
भावेऽपि वैकर्यस्याभावात्‌ । अथ अङ्गत्वं कतंग्यत्वमुच्यते, तदपि न । अङ्गत्वं 


1. द्तव्यतापि नास्तीति " पूर्षनैमित्तिककक्षव्यताप्रत्ययो भम एव ` इत्यनेन 
सम्वच्यते | 
2. तस्व मिति प्रच।नवैकल्यप्रयोजकस्वाननुष्ठानकत्वं इति यावत्‌ । 


8. व्यार्चिरूप वक्तव्यमिति अन्याददास्य असम्भवात्‌, अननुष्ठानप्रचान- 
वैकल्ययोर्हि अभावरूपतया जन्यजनकभावो न सम्भवति । नापि व्यापकत्वरूपं 
सम्भवत्ति। यत्र उद्वातृमात्रापच्छेदवति क्रतौ तत्प्रायथितं कृतं कारणान्तरात्‌ वेकल्यश्च 
तत्र प्रधानवैकल्यसत्त्वेऽपि उद्वात्रपच्छेदनिमित्तकप्रायथित्ताननुष्ठानाभावेन व्यभिचारात्‌ । 
तसमात्‌ व्याप्यत्वरूप वक्तव्यमिति भावः । 


4. क्रतौ वैकल्यप्रयोजकत्वरूप करतव्यत्वमेव नास्ति इति मुद्रिते पाठः । तद- 
न्वित इत्यतः प्रकृतव्याख्यात्रा अनुलियमाणम्रन्थेष्वन्यतमे समानप्रकरणे परिहज्य- 


माना आनुपूर्वी अत्र योजिता । 


6. कर्व्यत्वमेव नास्तीति केवलस्य नमित्तिकाननुष्ठानस्य प्रधानवैकल्य- 
व्याप्यत्वं नास्ि। अनुपदं वक्ष्यमाणनव्यभिचारात्‌ । किन्तु सनिमित्तत्व-विरोध्युक्तर- 
निचित्तदुल्यत्व-उभयविरिष्टप्रयोगसमवेतस्यैव । तथा च विरोध्युत्तरनिमित्तवत्क्रतु- 
प्रयोगसमवेतस्य पूर्वनैमित्तिकाननुष्ठानस्य प्रधानवैकल्यव्याप्यत्वाभावात्‌ प्रधानवेकल्य- 
व्याप्यस्वाननुष्ठानकत्वसूपं कतव्यत्व पूनेमित्तिकस्य तत्र नास्तीत्यर्थः । 
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सननिप्योपकरारजनकत्वं, आरादपकारजनकत्व वा । उभयत्रापि योग्यद्यविवक्चायां 
तत्‌ उत्तरेण न नादयते । फरोपदितत्वं तु नोत्पन्नमेव । न चागमापायिभूतमंखण्डं 
कतव्यत्वे नाम धरमान्तरं कर्प्यत इत्यत्र किञ्चि्परमाणमसि । तसात्‌ न स्यामरक्त- 
तान्यायः प्रछत उपन्यासादः । फ तु गुक्तितत्वज्ञानन्याय एव । 


ननु"भवतोऽप्युत्तरज्ञानेन पूवज्ञानस्य किंरूपो वाधो विवक्षितः । ध्वसो वा, 
स्वरूपतो विषयतश्चाभावो वा । नाद्यः । "तस्य विभुविरदोषोत्तरगुणमात्रसाधारणयलय 
द्िक्षणमात्रावखायिनां कारुपाधारणस्य वा ॒विरोध्यत्तरज्ञानासाधारणत्वानुप 
नापि द्वितीयः । छ्ठ्धाटमकयोज्ञानविषययोः *अभाववोधासम्भवात्‌ । उत्पतिप्रतिव- 
नधरस्तु उत्तरज्ञने असम्भावित एव । न च अप्राभाण्यवोधनं पूवेज्ञाने उत्तरक्ाने- 
नेवेति नियमः । प्रतिविभ्वादि्नमस्थले चृक्षाणामूरध्वम्ताज्ञानादिना पूरवेणप्युत्तर- 
साने अप्रामाण्यवोधनात्‌ । तस्मात्‌ पवज्ञानाव्यावृत्तं विरोध्युत्तरज्ञानासाधारण वाध- 
कृत्व निवक्तत्यमिति चेत्‌, उच्यते-- विषयस्य तात्तिकत्वाभाववोधनद्वारा पूवेज्ञान- 
स्यप्रामाण्यबोधनमेव वाधक्ृलम्‌ । तच्चोसगत उत्तरज्ञानस्येति तावन्मात्रेणापच्छेद- 
नयप्रघृत्तिः । यत्र पूवेज्ञानस्य प्रवृत्तिसेवाद; उत्तरन्ानस्य त्वि॑वादो रेके, वेदे च 
न्यायतः पूर्ैस्येव प्रा्ल्यं, तत्र स उत्सगैः परित्यज्यते । यथा बृक्षाणाम्वाम्रसख 


-  -~---- -~ - --- ~ 


1. क्रमिकापच्छेदस्यछे पूर्वोत्तरनमित्तिकरततव्यतयोरनारयनाशकमावः पू्पक््यभि - 
मत्तः, स न सम्भवतीति सिद्धारितिनोक्ते, सिद्ध्‌।न्त्यभिमतः पूर्वोत्तरज्ञानयोः वाच्यव्राच- 
केभावोऽपि न सम्भवतीति प्रत्यवतिष्ठते पूववक्षी -तनुभवतो ऽपल्यादिनः । तत्र- 
स्ववायकत्व किं स्वनाशकत्व किं वा स्वस्वविषयान्यतस्त्वावच््छिन्नःभ।ववोवकसवे इति 
विकल्पाधथः । उत्तरन्ञानेन उत्तरज्ञानेनेव ˆ कतु शक्यः इति दोषः । अपाव: - 
त्रेकालिकामाववबोधनम्‌ । 


2. तस्येत्यादि इत्थमत्र योजना -- विद्ुविशेषोत्तरगुणमात्रसावारणत्य काल- 
साघारणस्य वा द्विक्षणमात्रावस्यायिनां तस्य-घ्वे कत्वस्य इति। मात्र द कात्स्न्याथकम्‌ 


8. अनुपपत्तरिति इदमुपलक्षणम्‌ विरोध्युत्तरज्ञानाभावेऽपि पूर्वज्ञानस्य बाधि- 
तत्वव्यवहारप्रसङ्ग इत्यपि बोध्यम्‌ । 

4. अभावेति-त्रेकारिकाभावेत्यथः । 

6. मु. वृक्षाणामुप्म्रता 

6. मु. पूतैप्रमाणस्य 

१, मु. ‹ स > नास्ति 
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ज्ञाने, यथा वा श्चुतिलिङ्गादौ । "तत्र च पूर्वज्ञानस्य बाधकत्वं श्रतिलिङ्गादौ लोके 
निस्पाधिकमस्थके च॒ उत्पत्िप्रतिवन्धः । उत्तरस्य व्वप्रामाण्यवोधकत्वमेव | 
सोपाधिकरमस्थले पूरवेस्यापि तथेव । वेदान्तवाक्यानां च उत्तरत्वेन `स्मृतिन्य(याभ्यां 
प्राबल्येन च लोकिकप्रमाणवाधकत्वमास्मेयम्‌ । - 


"उक्तगत्या व्यावहाखिर्वेन सावकारस्य प्रामाण्यज्ञानसय न सावकाशनिर- 
नेकाशन्यायविषयता । अस्तु व। निरवकाराता । तथापि स्थूरोऽहमित्यादिभ्रमेषु 
प्रामाण्यावगाहिन इव कतरादिज्ञाने प्रापाण्यावगादिनोऽपि न कचिदप्यवक्राशः कल्प- 
नीयः । *विरोषदशाखरोपदेशापर्याखोचनामूरस्य तद्विषयेऽपि सामान्यदाखरातिदेश। म्यां 
जनितस्य ज्ञानस्य हि न कश्चिदपि प्रवृत्तिसवादी विषयः कल्प्यते प्रातिभासित्वो- 
पपत्तेरिति । तद्वत्‌ श््ररृतेऽपि । 


यच--स्थूरोऽहमित्यादिअमोऽसम्प्रतिपन्नः, मदस्य गृहीतत्वादिति । तत्र मम- 
रारीरंममचक्षुरिप्यादिरूपेण मेदमरहः न स्थूलोऽहमिःत्याटिरूषस्यामेटमहस्य विरोधी । 


~ == = ~~ - === ~ ~= ` ~> ~~ क ~ 
== = ~ == ~~ ~ --- ~ - --- ज क - --- ~= ` -~------ ~~ 


1. मु. तत्र ज्ञानस्य 

2. स्प्रतिन्याय।भ्प्रा--' प्राचल्यमागमस्यैव जात्या तेषु त्रिषु स्मृतम्‌ इति 
स्मरतिः । ˆ उपजीव्योपजीवकय) : अनुपदशोपदेदत्वे विपरीते वलावटम्‌ ` ‹ तात्पथ- 
वद्वाक्य इतरापेक्षया प्रबलम्‌ ` इति च न्यायः । 


8. निरवकाशत्वेन प्रत्यक्षस्य प्राबल्यं॑पूवपक्षोक्तं निएकरोति-उक्तगत्येति । 
उक्तगत्य! ~ पूवपक्षनिरूपणावसरोक्तप्रकारेण । व्यावदारिकत्वेन--व्यावहारिकप्रामाण्य- 
विषयकत्वेन । न च अद्वितिपरिकल्पिताया नि्मूलाया एतत्यरिभाषाया वस्तुव्यवस्था- 
पकत्वासभव उक्त इति राद्कयम्‌ । जादया, उपदेदात्वात्‌ , परत्वात्‌ , तात्पयवत्वाच्च, 
प्रवल्या अद्वितश्रसया प्रत्यक्षबाघस्य व्यवस्य।पितत्वेन वाधितस्यापि तस्य ज्ञानत्वेन निर्वि 
षयत्वायोगात्‌ उचितविषयसम्पणेन शृुक्तिरूप्यादिबुद्धिवत्‌ अनुम्राह्यतया ‹ सत्यस्यसययं 
प्राणा वै सव्यं तेषामेष सत्यम्‌ ` सत्यश्चानृत्च सद्यमभवत्‌ ` इत्या दिश्चुत्यवठम्बेन याव- 
द्रद्यज्ञानाबाध्यविषयसमपणात्‌ तथाभूतविषयकत्वस्यैव व्यावहारिकिप्रामाण्यभितिव्यप- 
दात्‌ तस्य च उक्तोपपत्तिसदितश्चतिमूरत्वेन निरूरत्वाभावात्‌ । 


4. विदेषद्ाख्रापवादाप 
6. प्रातिभासिक्रत्वोपपत्तः -- भमत्वोपपत्तः 1 
6. प्रङृतेऽपि- कर््रात्मज्ञानप्रामाण्यज्ञानेऽपि 
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ङ्पान्तरेण मेदग्रहस्य खपाम्तरेणामेदम्रहापरिपन्थितवात्‌ । चैत्रमेतरयोः "स्वरूपतो 
"मदेन गृहीतयोरपि ्यत्यासेन भ्रमविषयस्वदशनात्‌ । 


अपि चाय सम्बन्धग्रहः, न साक्षात्‌ भेदग्रहः । स च ' स्थूरस्य शरीरं ' 
¦ घटस्य स्वरूपे ' इत्यमेदेऽपि दश्यत इति कथ ततो मे्रनिश्चयः । न च द्वभ्यां 
ररीराभ्यां बाल्यवाद्धफयेरिकत्वेन प्रत्यमिज्ञारूपात्‌ मेदकसाक्षात्कारात्‌ आत्मनि 
भेदो गृह्यत इति वाच्यम्‌ । परिणामवादे ह्यवेयवोपचयापचयाभ्यां न॒ शरीरभेदः । 
एकस्येव शारीरस्य अपचयो नामं अवयवविदटेषावस्ा उपचयस््ववयवान्तरसंङ्लेषा- 
वस्थेत्यवखाद्वयानुयायितया शरीरस्येव “ य एवादईं बाल्ये पितरावन्वभूवं स॒ एवाहं 
स्थाविरे प्रणप्नननुभवामि ' इति प्रत्यमिज्ञाविषयत्वपपत्तः । न च अनुभवितृ्वा- 
वगाहिन्याः प्रत्यभिज्ञाया; न शरीरविषयप्वे सम्भवति तथा चानुभवित्रत्वमेव मेदक- 
मसिति - शंक्यम्‌ । तदपि हि "य एवाह बाल्ये पुष्टः पितरावन्वभूवं स एव 
साविरे कृशः प्रणप्नननुभवामि " इति पुष्टत्वादिशरीरधमसामानाधिकरण्येनानुमूयते । 
अत एव आरम्भवादे रारीरभेदे सत्यपि न प्रत्यभिज्ञया एक आत्मा सिध्यति 
अवसथाद्वयानुयायी । “य एवाहं कृशः स एव स्थूरुः ' इति *शरीरेऽपि प्रत्यमिज्ञा- 
दर्शनात्‌ तथा " सत्यपि मेदे आत्मनि प्रत्यभिज्ञा ' इति शशङ्क(सषु-मेषात्‌ । 


य एवाईं स्मे देवः स एव मनुष्यः ' इति प्रतीतिस्तु “यदेव रजत सेव 
शुक्तिः ' इतिषत्‌ स्वप्रशरीरस्य मिथ्यत्विन सवश्रतिपन्नतय। 'वाधयां सामान- 


[ब क 1 त ता = ~~ 


1. स्वरूपतो सेदेन गृहीतयोः -- ‹ अयमस्माद्विन्नः ` इति ज्ञातयो: । 

. मु. भेदे गृहीते तयोरपि 

. व्यत्यासेन - चैत्रे मैत्र इति मत्रे चैत्र उति। 

, शरीरेऽपीति-परिणाममेदेन मिन्ने इत्यादिः । 

. मु. राङ्का समुन्मिषेत्‌ 

. इतिवत्‌--इत्याकारकप्रतीतिरिव वाधायां सामानाधिकरण्यावगादहिनी-इति 

सम्बन्धः । वाघायां सामानाचिक्ररण्यावगाहिनी - बाधा-भमप्रतीतस्य वस्तुनोऽभावः 

तच्चिष्ठ॒ यत्‌ सामानाचिकरण्य-अघिष्ठानतादात्म्य तद्धिषयिणी ‹ देवशरीरत्वाभाववान्‌ 
नुष्यदारीरोऽह ` इति । ¢“ न तु देवशरीरोऽहं मनुष्यशरीरः इति ररीरद्वयानुयाप्या- 

त्मैक्यविषयिणी । एवश्च स्थायितय(-उक्तक्यरूपस्था यित्वहेतुकः यः आत्मनि देदा- 

देदनिणयः तत्र मेदकसाक्षात्कारविवया न उपयो गिनी इत्यथः । उक्तप्रतीतेः एेक्यविषभथ- 

कत्वसशयेन पेक्यस्य संशयात्‌ भेदस्यापि सराय इति ` न मेदनिर्णयः सम्भवतीति भवः । 


|+ 
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धिकरण्यावगाहिनी ` इतिशङ्काकरुङ्किता न स्थायितया देहादात्मनि मेदनिर्णयोप- 
योगिनी । 

वहुत्वेन गृहीतानां देदेन्द्रियाणां एफसिन्नारन्यमेदअ्रमोऽपि न विरुद्धः । 
रूपान्तरेण वलक्षण्यग्रहस्य ्पान्तरेणामेदभ्रमाविरोधि्वादेव । यथा अधीयानान- 
धीयानयेोध्ेत्रमत्रयोस्समीपयिते "देवदत्ते “ अधीयानो भत्र; ' इति द्रयोरेकसिन्न- 
भेदारोपः एवमेकस्िनात्मनि बहूनां देहेन्द्रियाणामारोपोपपत्तः । 

मेदकसाक्षाकारथ् दोषविरोषे न अ्रमविरोधी । याङ्खत्वसाक्षाकरेऽपि 
पीतिमभ्रमदशनात्‌ । एवं जीबन्युक्तानामपि प्रारब्धदोपविरोषात्‌ सम्भावितो 
' मनुप्योऽटं › इति भ्रमः पामराणामपि नास्तीति साहसमात्रम्‌ । चावांकृत्यति- 
रिक्तानां च सर्वेषामपि एतस्य भ्रमत्वे न विप्रतिपत्तिः । 

ततश्च हुषु प्रदेरोषु द्टप्रामाण्यस्याहंप्रस्ययस्य कर्तराददोऽप्यप्रामाण्य- 
सम्भवात्‌ तत्र प्रामाण्यज्ञानस्य न काप्यवकाशः कल्पनीयः । ततश्च श्रुत्यनुसारेण 
अहे कर्ता अह मोक्ता इति प््यक्षस्य ओपाधिकव्वे सिद्धे तत्र "मम मनः 
कामयते › इति प्रत्यक्षसिद्धः ' कामस्सङ्कल्पः ' इत्यादिश्च॒तिसिद्धश्च मनोरूप उपाधिः 
सम्भवति । तत्‌ सिद्ध श्ुतितदन्यप्रभाणयोविरोधे प्रभाणान्तरस्यान्यथानयनम्‌ । 

कथ तर्हिं ^ सोमेन यजेत › इत्यादिषु सोमादिपदानां रक्षणा । 

उच्यते- तात्पथविंषये श्रुतैः प्रमाणान्तरेण नान्यथाकरणम्‌ । ! सोमेन 
यजेत इत्यत्र विशिष्टमावनेष* तातपथविषयः । तस्याश्च सोमयागस्षसगवटि तत्वात्‌ 
तातपर्याविषयीमूतोऽपि स प्रतीयते| तथा च करणीमूतयगेन समानपदोपात्तिन 
अवरुद्धायां भावनायां करणतया पदान्तरोपात्तसय सोमस्य पाथक्येनान्वयासम्भवात्‌ , 


~-~--==~--- - ~~~ = - ~ 





1. देवदत्ते इति । हरयमानेन रूपेण चैत्रमेत्राभ्यां मेदग्रे सत्यपि इति रोषः । 

2, योरिति । अघी यानत्वमेत्रत्वाकारेण चैत्रमैत्रयोः इल्यादिः । 

8, मु. बहुष्वपि 

4, विदि्टभावनैवेति--वाक्यान्तरविदितयगानुवादेन गुणविध्यदेः रास्् 


निराकृतत्वात्‌ इति भावः । 
6. अवशर्द्धाथां-निवृत्तकरणाकोङ्क्षायाम्‌ । 
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यागभाव्यकभावनामध्याह्त्य तस्यां सोमस्य करणतया / सोमेन भावयित्वा यजेत ' 
इतिप्रकारेण वचनव्यक्तिकल्पने अध्याहारविरुद्धत्रिकद्रयापत्तिदोषाभ्यां, यजिसामाना- 
धिकरण्येन 'वाक्यमेदपरिहाराय अन्वये वक्तव्ये अभेदस्य तात्पर्याविषयीमूतस्य 
परत्यक्षवाधिततया प्र्यक्षसिद्धसाध्यसाधनभाव एव वक्तव्य इति तत्र म्वर्थरक्षणा । 
‹ आदित्यो यूपः ' इत्यादौ च स्तुतिविरिष्टवाक्याथ एव तात्पर्य न सुख्यसंसर्ग इति 
तत्र प्रस्यक्षानुसारः । तात्पयाविषयस्यापि यथा शब्दात्‌ प्रत्ययः तथा देवताधिकरणे 
वर्णयिष्यते । तत््वमसीतिवाक्ये च निर्विरोप एव तात्पर्यमिति तदर्थमेव भागत्या- 
गलक्षणाश्रयणे न प्रयक्षानुरोधाय । 


ननु-कृष्णरं श्रपये दित्यत्र प्रकृतितः प्राप्तस्य द्वारखोपानिवतेमानस् पाक- 
स्येव प्रतिप्रसवविधिरिति तस्यैव तात्पर्यविषयता स्वरसतोऽवगम्यते । तत्न कथं 
प्रतयक्षानुरोधेन उप्णीकरणे रक्षणाश्रयणे तात्पयविषये श्रुतेः प्राबल्य इति नियम- 
निर्वाहः 

उच्यते-- ताप्पर्थविषये श्रुतेः प्राबल्यं इत्युत्सर्गः । स तु आनथक्यप्रति- 
हतानां विपरीतं बखवल' इति नीत्या कचित्‌ प्रत्यक्षस्यात्यन्तागतिकत्वे परित्यज्यते । 
तत्र हि गविक्छत्त्यभावः प्रवृत्तिसंवादी न प्रातिभासिकः । किं तु व्यवहारि; | 
तत्र पाकोऽपि यदि व्यावहारिकः कल्प्येत, तदा समानसत्ताकयेोर्विरोध इति प्रपञ्च- 
तदभावन्यायेन सत्तामेदं परिकल्प्य ताच्तिके पाके स्वीकरेते अद्रेतावबोधकम्रबखने- 
कवाक्यविरोधः । तत्स्वीकारेऽपि तदग्रत्यक्षत्वनिर्वाहाय तस्याब्रतत्वेन “्यवहारा- 
विषयत्वे वक्तव्यम्‌ । तथा च तद्धने वाक्यवेयथ्मपि स्यात्‌ । प्रातिभासिकतवे 





1. वाक्यसेदपरि्ाराय यजिसामानाधिकरण्येन अन्वये वक्तव्ये- इत्यन्वयः 
सोमेन याग भावयेत्‌ ‡ “ यागेन स्वर्गं भावयेत्‌ * इति वचनव्यक्तिकल्पने प्रसज्ज्य- 
मानस्य विध्यावृत्तिलक्षणवाक्यमेदस्य परिहारायेत्यथः ॥ 


2. मत्वथदश्चणेति तथासति मत्वथघटकसम्बन्धस्य साध्यसाधनभावरूपत्वेन 
न प्रत्यक्षविरोध इति भावः । 


8. विक्ल्धच्यभाव इति-पाकाथकध्राघातोः विक्डत्तिरथः । “ पचेर्हि 
विक्छत्तिः प्रधानाथः ` इति महामाष्योक्तेः । विक्छत्तिर्नाम पूरूपरसनारपूधकः रुप- 
रसान्तरप्रातिः, तदभावः इत्यथः । 


4. वउयवहाराविषयत्वमिति-अभिज्ञाऽभिवदनादिरूपव्यवहारायोग्यत्वमित्यथः । 
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अन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यात्मकतां अन्योन्यधर्मा्च अध्यस्य इतरेतरा- 
विवेकेन अ त्यन्तविविक्तयोः धर्मधमिणोः भिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते 


तु शुक्तिरजताद्विढपरोक्षः' स्यादिति प्रप्यक्षस्र -अत्यन्तागतिकत्वपरिहाराय वाक्य- 
वैयथ्यैपरिहाराय च उप्णीकरणे क्षणा । 

तस्मात्‌ प्रबख्सय प्रमाणस्य सति सम्भवे दुबेरप्रभाणानुसरेणान्यथानयनायो- 
गात्‌ अद्रैतारमवोधकफते न काचिदनुपपत्तिः श्रुतेरिति विषयसम्भवेन तस्रतीतिद्रारा 
मोक्षरूपस्य प्रयोजनस्यापि सम्भवात्‌ आरम्भणीय शाखम्‌ | 

ननु आरभ्भणाधिकरणे, शाखस्य प्राबल्य तदनुसारेण प्रत्यक्नयनं इस्येतत्‌ 
सवं व्यवस्थापयिष्यते, पुनः किमथ इह तन्निरूपणम्‌ 

उच्यते- वक्ष्यमाण एवाथदशाख्रारम्भोपयोगितया इह -सारितः । *अथवा 
बहुरो दृष्टाप्रामाण्येन प्र्यक्षेण आत्मनि कतृप्वादिकं सत्यमेवेति न विन्नम्भणीयम्‌ , 
अपि तु श्रुतिर्यादृशमात्मतत्त्वं बोधयति तथेव स्वीकरतैव्यमिति प्रतिपादनाय । एवं 
तत्वावेदकत्वात्‌ प्रच्युतस्य व्यावहाछिन्वेन (करार्योपयोगिता तत्र प्रतिपादनीया । 

अक्षराथस्तु--अन्योन्यारमकतामध्यस्य अहसिदभिति व्यवह।रः, 

९ रु ~ (~ पि = यने 

अन्योन्यधप्राश्वाध्यस्य ममेदभिति व्यवहसः इति योजना । अडपिदमित्यनेन 








1. अपसोश्चः स्यादिति- न च राब्दपरोक्षत्वेऽपि भमानुभेतिविषयस्येव प्राति- 
भासिकत्वं सम्भवतीति राद्भन्यम्‌ । अपौरुषेयशब्दात्मकश्रुतिवोध्यत्वे प्रातिभासिकत्वस्येवा- 
सम्भवात्‌ । अनिषेच्यत्वेन साक्षात्‌ श्रतिजन्यबोचघविषयस्य अप्रातिभासिकत्वव्याप्तेः । 

2. अत्यन्तेत्यादि-अत्यन्तागतिकत्व-निर्विषयत्व, तत्परिहाराय पाकस्य 
तात्वकत्वाङ्गीकारे वाक्यवैयथ्यम्‌ , शुद्धन्रह्मान्यस्य व्यवहाराविषयस्य बोधनेन प्रयोजना- 
भावात्‌ । वाक्यवियर्थ्माय व्यावहारिकित्वाङ्गीकारे व्यावहारिकप'काभावप्रत्यक्षस्य 
निर्विषयत्वम्‌ । व्यवहारविसवादेन पाकस्य व्यावहारिकित्वानुपपत्तिश्र । न च पाकाभाव- 
स्तात्विकः । शुद्धब्रह्मान्यत्वे अद्वैतदानेः । शुद्धब्रह्मानन्यत्वे व्यवहारदरायां तदप्रयक्ष- 
त्वापत्तेः । | 

8. स्मारित इति- भाष्यकृद्धिरित्यादिः । पञ्चपादिकामनुसृत्येदम्‌ । 

4, भामतीमनुसृत्याद- अश्वेति । यद्यपि भामलत्यां इह व्यावहारिकत्वेन बोध्यम्‌ | 
निर्वाहः कृतः, अस्िश्वमन्थे, तथापि श्र तृबुद्धिसौकर्याथं तत्सिद्धस्यैवात्रानुवादः इति 

6, सु. प्रतिपादनायैव । तत्त्वा 

6, कार्योपयो गितेति सवैप्रपश्च साधारण्येन इति रेष; । 
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मिथुनीक्रत्य “ अहभिद्‌ ' " मेदे ' इति नैषगिशोऽय रो रठ्यवहारः । 
मनुष्योऽहमितिशब्दामिखापखूपो व्यवहारः इतिराब्देन प्रदृत्तिनिवरत्यादिरूपश्च विव- 
क्षितः । ममेद मित्यनेन “ मम सुख ' “ मम खपे, इत्येवं शब्दाभिखपरूपो व्यवहारः 
इतिराब्देन प्रवृच्यादिषूपश्च विवक्षितः । व्यवहारपयन्ताचुधावने अध्यसाभवे 
व्यवहारो न स्यादिति उपपत्तिरूचनाय । न चायं गोणः । सु्यघ्वसख तत्र सर्वानु- 
भवसिद्धत्वात्‌ । नाप्ययं परम्परासम्बन्धेन आत्मनि मनुष्यत्वावगादी । उत्सग- 
प्राप्तस्य साक्षारंसभ्वन्धस्य परिस्यागानोचित्यात्‌, साक्षात्सम्बन्धावग।हिखानुभवाच । 
न च विवेकिनां साक्षात्सम्बन्धस्य बाधितत्वात्‌ परम्परासम्बन्धविंषयस्वं स्वीङृतन्य- 
मिति वाच्यम्‌ । तेषामपि प्रार्धादिदोषवरेन तादात्मयाध्यासानुव्रत्तो तनू 
साक्षात्सम्बन्धावगाहिनि व्यवहारे बाधकाभावात्‌ । विवेकरमूलफ़स्तु “ नाहं मनुष्यो 
न च देवयक्षो मिश्चश्च नाद निजबोधरूपः" इत्येव । विदुषामपि ड्रिन्यवहारे 
कोकसाम्य भाष्यकार एव वक्ष्यति ' पश्चादिभिश्चाविरोषात्‌" इति । ोकानां व्यव डरः 
लोकव्यवहार; । अध्यासनव्यवहारक्रिययोः रोफ़स्समानः कतति क्त्वाप्रत्ययः । अध्यासे 
निमित्तमाह--इतरेतशविेकेनेति । ममशारीरमिति विवेके सत्यपि ' नाई मनुष्यः ' 
ह्येवेरूपस्य अपरोक्षस्य॒विवे$स्यामावात्‌ अध्यास उपपद्यत इति तात्पयम्‌ । 
चार्वाकनिराकरणाथम्‌ - अत्यन्तविविक्तयोर्धर्मधर्मिंणोरिति । धर्मिणोर्विवेकः 
तादारम्यामावः । धर्माणां विवेकः संसर्गाभावः । ननु-इतरेतराविवेकशब्दोदितोः 
मेदाग्रहो धर्म्यारोप्योपस्थितिकारिक एवाध्यासदहेतुः,° अध्यासप्राचीना चोपस्थितिः 
अप्रमाख्पेव वक्तव्या, सा च अद्ेतवादिनो न सम्भवतीति, अत उक्तम्‌-पत्याच॒ते 
मिथुनीङरत्येति । प्रमारूेवोपस्थितिरुपयुज्यत इति न नियमः, अप्रयोजकत्वात्‌ 
इति आरोप्यसमधकेणानृतशब्देन सूचितम्‌ । मिथुनीकरण उपसितिविषयतम्‌ । ननु- 
नाप्रयोजकत्वम्‌ । अध्यासप्राचीनोपयितेरपि अमत्वाङ्गीकरे साऽप्युपसितिभममूलेति 
पूरवैपूम्रमानवसिितिस््यात्‌ । न च प्रवाहानादिखवान्नदोषः । प्रख्ये प्रवाह विच्छेदेन 
तथा कल्पनायोगात्‌ । न च तदापि पूवेकट्पीयाध्याससस्ारसत्ात्‌ नानु- 





1. लोक्षानां--अविवेकिनाम्‌ । ठोक इति व्यवहारः इति पञ्चपादिका। 
2. अध्यासहेतरिति-तथेव अन्वयव्यतिरेकद शनात्‌ इति भावः । 


8. प्रमारूपैवेति- रुक्तिरजतभमस्थठे तथेव दशनात्‌ इति भावः । 
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पपत्तिरिति राङ्कयम्‌ । तथासति कचित्‌ संस्कारः कचिदध्यास इति वैरूप्यापत्तेः- 
इत्यत आह- ने सभिक इति । ग्यवहारनेसर्भिकलवोक्वया तत्कारणस्याध्यासस्य 
'नेसर्गिकत्वमाक्षिप्तमिति प्रकृतराङ्कानिराकरणसमः । स्त्रापि पूधपूर्वाध्याससेस्कार- 
सचिवात्‌ मेदाग्रहात्‌ उत्तरोत्तराष्यास इति न वैरूप्यमिति मावः । 


 नेसर्गिकत्वं अनादित्व, तत्‌ प्रवाहान्तगशतव्यक्तीनां न सम्भवति । जन्य- 
स्वात्‌ । नापि प्रवाहस्य । तस्य क्रमिकोत्पत्तिराङिष्यक्तिव्यतिरेकाभावात्‌ । तत्‌ कथ 
नसागकत्वम्‌ £ उच्यते-- द्विविधमनादित्वं स्वरूपेण प्रवाहतश्च । आद्य अजन्या- 
` नामेव । द्वितीय तु जन्यानाम्‌ । 7तच् द्वयोन्धक्त्योपिध्ये अन्यतरव्यक्तिगतजातियुक्त- 
व्यक्ति विना पूवकारस्याव्तनम्‌ । असिच अध्याससस्कारग्यक्तयोिध्ये अन्यतर्‌- 
व्यक्तिजातीयया कयाचित्‌ ग्यक्त्या पूवैकार्स्यापि युक्तता । शनन प्रख्ये निराश्रयः 


ककर = = = = = ~~ ~ - ---~- --- -- -- ~ सा न 


1. नैस गिक्त्वमाक्षिक्षमिति- एतेन “नसर्गिकोऽयं लोकव्यवहार: ` इति 
भाव्यस्य ^ नैसर्गिकोऽघ्यासः' इत्युपसंहारभावष्येण विरोधपरिहारटामोऽपि सूचितः | 
आक्षिप्ताच्यासनैसर्गिकत्वोपसंहाररूपत्वसम्भवात्‌ । अत्र॒ व्यवहारनैसर्गिकरत्वोक्तिस्तु 
भध्याससद्वावे तन्नेसर्गिकत्वे च उपपत्तिसूचनाय । 


2. तच्चत्यादि स्वपूवकाठृत्वव्यापकस्वसजाती यकत्वमिति याव॑त्‌ । स्वसजाती- 
यत्वश्च प्रकृते स्वस्वीयसंस्कारान्यतरमात्रगतजातिमत्त्वे विवक्षितम्‌ । 

8. अन्चेदमवध्रेयम्‌- मुक्त्वा ब्रजती तिवत्‌ क्रियान्तरानुपादाने, अध्वस्य नैस- 
्निकोऽ्यं रोकव्यवहारः इति स्वरूपमात्रपयवसाने, मिथुनीकृत्येति पदस्वारस्य, ^नैपर्गि- 
कोऽध्यासः' इति उपसेहारभाष्यस्वारस्यं च अनुसृत्य अध्यासमिधुनीकरणलोकव्यवहा- 
राणां एकाथता वर्णिता पञ्चपादिव्छाध्रस्थाने। 

शङ्का विदेषनिराकरणरूपफलठ्विदेषठाभेन साधक्ये अमित्रेत्य॒ एकाधत्वोपपत्तीनां 
गतिवणनपुरःसरं भिन्नाथता वर्णिता आामतीभ्रस्थने । 

इयच्च व्याख्या भामती प्रस्थानमनुसृत्य प्रवृत्ता । परन्तु कल्पतस्कृद्धिः स्वातन्त्रयेण 
कृतस्य परिमले उपपादितस्य शङ्काविदेषपरिढदारस्य माष्यपदेनेव छाम सम्पादयितु 
¢ म्िथ्याज्ञाननिभित्तः ` इति पदं तच्छङ्काविद्षनिराकरणपरतया अवतारयति, वर्णयति 

च पश्चपादिकाप्रस्थानरीत्या तत्पदस्य अर्थ-न॑नु प्रलये इत्यादिना | मिथ्या च 
तत्‌ अज्ञान च मिथ्याऽज्ञानै, तत्‌ निमित्त-उपादान यस्य स -मिथ्याऽज्ञाननिर्मित्तः | 
भामल्यभिमतस्य मिथ्याभूतं यत्‌ ज्ञान-अध्यासः तद्धेतुकत्वस्य कोकव्यवहारे “अध्यस्य 
ल्रोकव्यवदारःः इति क्त्वाप्रत्ययेन अध्यासस्य पूकाटीनत्वोक्त्येव काभात्‌ स्पष्टीकर- 
णस्य च प्रयोजनविशेषाभावात्‌ पुनरुक्तिः स्यादित्यतोदेतोः अत्र भामतीप्रस्थार्ने 


नाचुसुतम्‌ । 
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संस्कारो नोपपद्यते । न चान्तःकरणादिकं तदाश्रयः । तेषां सर्गश्रवणेन तदानीमसत््वा- 
वगमात्‌ । नाप्यात्मा । उपाधिन्यतिरेकेण शुद्धस्य तदाश्रयत्वायोगात्‌ , इत्यत 
उक्तम्‌-[मथ्याज्ञान निमित्त इति । अनृताज्ञाननिबन्धन इत्यथः । व्यवहारो- 
पादानत्वं च सस्काराध्यासद्वारा विवक्षितमज्ञानस्य । तथा च प्रख्ये अज्ञानस्य 
तदुपहि तचेतन्यस्य च सत्वात्‌ न॒ आश्रयानुपपत्तिरिति मावः । सत्यानृते 
मिथुनी अव्यः तविविक्तयोधर्मधर्मिणोरितरेतराविवेकेन अन्योन्यसिन्‌ अन्योन्या- 
त्मकतां अन्योन्यधर्माश्वाध्यसय मिथ्याज्ञाननिमित्तो नैसर्गिकः अहमिदंममेदमिति रेक 
्यवहारः-इति भाष्ये योजना । 


"सत्यानृते मिधुनी्घव्येस्यनेन अन्तःकरणदेर्मिथ्यामूतस्यापि पूवपूर्वाध्यास- 
विषयत्वमुक्तम्‌ । तन्न सम्भवति, असतोऽनृतस्य प्रतीत्ययोगात्‌ । ननु-देहेन्द्ियादयो 
नात्यन्तमसन्तः, किन्तु अनिवंचनीयाः । "ते च सदसद्विखक्षणाः, अतो न प्रतीत्यु- 
पपत्तिः इति चेत्‌, न-पदाथानां सदसद्विरक्षणत्वायोगात्‌ । सद्विरक्षणव्वं ह्यसतः 
असुद्रिरक्षणत्वै च सतः । एवै च यथा सदसत्वं णकस्य ॒विरुद्धप्वात्नाज्ञीक्रियते 
एवमुभयविलक्षणत्वमपि विरोधादेव नाङ्गीकरणीयम्‌ । तसात्‌ सवं सदेव, भासमान- 
त्वात्‌ , आत्मवत्‌ । न च शुक्तिरजतादौ व्यभिचारः, तेषामपि स्वाभ्युपगमात्‌ । 


-- --- 


1. सत्याते मिथुनी छव्येव्यनेनेत्या दिना ^ आद कोऽथः इत्यादिभाष्यमवतार- 
यति । इदमवतरणा भामत्यनुसारेण । आत्मानात्मनोः मेदनिश्चयात्‌ चास्त्राक्म्मोपयोगि- 
विबयप्रयोजनसिद्धिदेत्वच्यासाक्षेपे तस्य समाधान कृतं ^ ोकव्यवहारः ` इत्यन्तेन 
भाष्येण । ¦ आरोप्यस्यानृतस्य प्रती तिरेवायुक्ता ` इति पुनरप्यध्यासाक्षेपे तत्समा- 
घानपरें ˆ आह कोऽयं : इत्यादिभाष्य ˆ कथ पुनः प्रत्यगात्मनि ` इत्यतः प्राक्तनम्‌ । 
‹ कथं पुनः ° इत्यादि * तमेतम विद्याख्यं ‡ इत्यतः प्राक्तन भाष्य, आत्मनोऽचिष्ठानत्वा- 
नुपपत्त्या पुनरप्यध्यासाक्षेपे तत्समाधानपरम्‌ । ततः प्रभृति “ सर्वैोकप्रत्यक्ष 
इत्यन्त॒ अध्यासस्य व्यवहारसामान्यहेतुत्वोपपादनेन दद्रीकरणपरं अनथदेतुताप्रदशन- 
पर्च-इउति भामतीव्याख्याप्रकारः। 

निरूपवि तव्योऽध्यास्ः ‹ लोकव्यवहार: इत्यन्तेन भाष्येण स्वरूपतो निरूपितः । 
आह कोऽये ` इत्यादि ‹ कथं पुनः प्रत्यगात्मनि ` इत्यन्त अध्यासलक्षणप्रदशनपरम्‌ । 
तदादि ˆ तमेत अविद्याख्यं ` इत्यतः प्राक्तन अध्याससम्भावनाप्रदरनपरम्‌। तदादि 
“स॒र्वलोकप्रत्यक्षः-इत्यन्तं अध्यासे प्रत्यक्षानुमानार्थापत्त्यागमाख्यप्रमाणप्रदशनपरम्‌ -- 
इति पञ्चपादिकाव्याख्याप्रकारः 

. मु. तेच नासि 

8. आ. तस्यापि 
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आह-कोऽयमध्यासो नामेति । उच्यते- स्मृतिरूपः परत्र पूर्वद्टाव्मासः। 


1इदन्त्वेन भासमानं हि वस्तु व्यातं शुक्त्यवयवेरजतावयवेश्चारन्ध शुक्तित्वरजतत्व- 
धर्मशाछि । तच्च दोषामावदशायां शुक्तित्वेन प्रतीयते, रजतत्वेन न प्रतीयते । 
दक्तत्वज्ञानेन प्रतिबन्धात्‌ । तत्रापि शुक्त्यवयवानां भूयस्त्वम्‌, अस्पत्वे रजताव्‌- 
यवानाम्‌ । अतो खोके शक्तिरित्येव भ्यवहारः । दोषेण च शुक्तितव्ञाने प्रतिबद्ध 
“रजतत्वेन प्र तीयते । दोषापगमे शुक्तितन्ञानेन रजतन्यवहारामाव एव बाध इत्यु- 
च्यते । एवं म॑रुमरीचिषु तोयम्रमेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । अतो नाध्याससम्भवः- -इत्यमि- 
प्रयेणाक्षिपति-आह कोऽयमिति । 

परिहरति- स्मृतिरूप इति । ननु आक्षेपमपरिहत्य रक्षणक थनमसङ्गतम्‌ । 
न च ठक्षणकथनेनेव तद्वतः पदेः आक्षेपसमाधाने कभ्यत इति प्रथक्तद्‌करणमिति 
वाच्यम्‌ । तादृशपदानुपरम्भात्‌ | -रक्षणत्वमप्येतस्य न सम्भवति । स्म्रतिरूपत्वं हि 
यद्यपि “इदरजतमित्यनुभवानन्तरं जायमानायां -स्मृतावस्ि, तथापि ^परत्रेतिपदं न 
सम्भवति । तथा अनुभवषूपेषु भ्रमेषु स्प्रतिरूपपदवछक्षणमसम्भवि । 





1. विशिष्टाद्वित्यमिमतं सत्ख्यातिवादं उपस्थापयति-इदन्त्वेमेव्यादिनः । य्य 
प्यसिन्‌ भाष्ये “ आह-कोऽयमध्यासो नामः इत्याक्षेपः अर्वाचीनामिमतसत्ख्याति- 
वादाभिप्राय इति वक्तु न युक्तम्‌ , तथाऽपि अत्र भाष्ये पूवपक्षत्वेन सामान्यतः सूचितः 
सत्ख्यातिवाद एव अर्वाचीनैम॑तान्तरस्थेः प्रक्रिया विदेषरचन या सिद्धान्तत्वेनाश्रितः- 
इत्यभिप्रायेण अर्वाची नोक्तमपि अत्र अवतारिकायां योजितम्‌ । यतः स्मृतिरूपः परत्र 
पूतदष्टावभासः' इति समाधानभाष्याथनिरूपणे अर्वाचीनप्रक्रियाया अप्यनवकाशो भवति । 

2. मु. रजतत्वेनेव 

9. भाष्ये उत्तरत्र “अध्यासो नाम अतसिनर्‌ तदब्ुद्धिरित्यवोचामः इति अघ्यास- 
रक्षणं सार्यते । तदनुसारं ‹ स्मृतिरूपः इत्यादि लक्षणवाक्यं तादरालक्षणाथकतया 
व्याख्यातु यथाश्चता्थे अनुपपत्तीः प्रकटयति-- टक्षणत्वमपीत्यादिना | न च अत्रापि 

ˆ अतस्मिन्‌ तदबुद्धिः ` इत्येव ठक्षणवाक्यं युक्तमिति वाच्यम्‌ । अख्यातिवादसत्ख्याति- 
वादयोः निराकरणयुक्तः स्पष्टत्वाय राब्दान्तरेणोक्तेः अभिमतत्वात्‌ । यत्‌ भामत्यां 
यथाश्चुताथमादाय सवत्र रक्ष्ये लक्षणसमन्वयनिवहण कृतं तत्‌ परमतानुसारेण । 

4. इदं रजतमित्यचुभवति शुक्तौ इत्यादिः । 
6. मु. स्मृतौ त्वस्ति 
6. परज्रतिपदं-परत्रेति पदार्थः । परत्रेतिपदाथघटितं ठक्षण इति यावत्‌ । एव 

« स्म्रतिरूपपदवत्‌ ° इत्यस्याप्य्थो बोघ्यः । न सम्भवतीति शुक्तौ रूप्यभमजन्यस्मृतौ 

यत्रानुभूतं तत्रैव भानात्‌ इतिं भावः । 
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करं च परत्रेतिपदेन यदि पूवैदष्टदेशादन्यदेशत्वं विवक्षितं, तदा अङ्का 
रायध्यासेष्वन्याप्िः । यसिनेव साक्षिणि पूर्वं दृष्टा अहङ्कारादयः तत्रैवाध्यासात्‌ । 
यदि सत्ये इत्यथः, तदा जडे आत्माध्यासस्य "अन्योन्याध्यासमतेऽभ्युपगमात्‌ तत्रा 
व्याप्तिः । जडस्यानृततया “ सत्ये पूवैदृष्टावभासः इति रक्षणासङ्गतेः । 


पृष्टस्य चान्यापकम्‌ः । शुक्तिरजतादेरपूर्वस्येवाभ्युपगमात्‌ । एवं पीत- 
रा्धविभमेऽपि । `ननु “ पीतःशङ्खः ” इति न शुक्तिरजतभ्रमवत्‌ अपृधैवस्तुविषयको 
भ्रमः, किं तु नायनरदिमिगतस्य पित्तद्रन्यस्य रदिमिभिस्सह शङ्ख ॒संखष्टस्य यः 
पीतिमा साक्षात्सम्बन्धेन तद्विषयक; , तस्य च आरोपात्‌ वपू्वं दशनं सम्भवतीति 
न॒ तत्र पूवदृष्टपदाव्याधिरिति चेत्‌, न ~ पित्तपीतिन्नः अयोग्यतया दशना- 
सम्भवात्‌ । अन्यथा कनकरितशङ्खस्य पीतिम्नोऽन्येगहयमाणत्ववत्‌ पित्तद्रन्यङि्ि 
शङ्खस्य पीतिम्नोऽन्येगरद्यमाणत्वापत्तेः । न च-दृरोत्पतितस्य विदगस्य तद्विषयक- 
पूवेददीनधाराशाछिना पुरुषेणेव अरहण नान्येन, एवमेतस्य पुरूषविरोषेणेव अदण- 
मिति-वाच्यम्‌ । तथासति तनच्चक्चस्सयुक्तचश्चुषा पुरुषेण तद््रहणवत्‌ ^ताददोन 
एतस्यापि अ्रहण स्यात्‌ । पक्षिणोऽन्तराख्देश इव चक्चुर्शङ्खयोरन्तराख्देडोऽपि 
"तद्दानं स्यात्‌ । अत एव दोषयुक्तपुरूषेण तस्य ग्रहणमित्यपि परास्तम्‌ । अन्तराले 
ग्रहणापत्तरेव । राङ्खसमीपदेश एव तस्य अहणयोग्यत्वं नान्यत्रेति कल्पने तु पित्त- 


1. अन्योन्यध्यालम्ते- सिद्धान्ते । 

2. अञ्यापक्रमिति अविष्ठानभूतस्य इदमादेः पूवदृष्टस्य रजतादौ अध्यासे लक्षण 
सद्भावात्‌ असम्भवो नोक्तः । अपू्चस्यैव- पूर्वाननुभूतस्येव । 

8. ^ पीतः राङ्कः ` इति भमः अनुभूयमानारोपः-इति वदन्‌ अन्यथाख्यातिवादी 
गङ्गते- नु पीतः शाद्ख इत्यादिना । 

4. साश्चात्छभ्बन्धेनेति परम्परसम्बन्धेन पीतिमावगाहित्वे प्रमात्वापत्तिरिति 

भावः । 

5. पूर्य ददन सभ्भवताति संसर्गारोपकाठेऽपि पित्तपीतिभ्नोऽनुभूयमानत्वात्‌. 
“ पीतः राङ्क: ` इति भमस्य नानुभूयमानारोपत्वक्षतिः । न चवमपि आरोप्यमाणसस- 
गारे पुषदशशनाभावात्‌ लक्षणाव्याप्तिरिति शङ्कयम्‌ । पीतिमसंसशस्य कनके पूर्तं दृष्टत्वात्‌ 
इत्यभिमानात्‌ । 

6. आ. ताददोनैव तस्यापि 

7. मु. ताहदादरदीनं 
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पीतिमेव ् # (न रहिते 
्रन्यगत गृह्यत इत्यत्र प्रमाणावतारं विना अनुचितम्‌ । 'नील्यादिसम्पः 
स्वच्छजले ‹ नीर सङिकं ' इति भ्रमे “उक्तगतेरसम्भवाच्च । तस्मात्‌ अपूैस्येव 
पीतिमादेः उत्पत्तिरिति अव्याप्तं पूवैदृष्टपदम्‌ । 


ननु-पूवृष्टपदं पूर्ैदष्टसजातीयपरम्‌ । तथाच नोक्तदोषः । न॒ च 

पितदोषयुक्तस्य गमांननिगेतस्य पीतिमभ्रमे सजातीयपूषरदशनासम्भव इति वाच्यम्‌ । 

जन्ान्तरीयस्य तत्रापि सम्भवादिति चेत्‌, न-एवमपि येनकेनचिद्धमेण साजात्यस्य 
सवसाधारणत्वात्‌ अग्यावततकं पदं व्यथेमापदयते । 


ननु--येन प्रकरेणाध्यासः तेन प्रकरेण पूषैदर्शंन विवक्षितम्‌ । न च 
तध्रापिः भ्यथता । न दीद रक्षणान्तगतम्‌ , किं तु "अध्यासक्रारणनिरूपणपरमिति 
चेत्‌ , न-संसर्गाध्यासे तदसम्भवात्‌ । संसर्गो *निष्प्रारकतया "येन प्रकारेण 


1. नीखी-रयामवर्णो कुताविशेषः । नीटमृत्‌ आदिरब्दाथः । 


2. उक 7गतेः-पीतदाङ्गभमस्थकठे उक्तस्य प्रकारस्य । नील्यादिगतस्य नीलिम्रः 
अनुभूयमानस्य जले साक्षात्संसर्गाकगाहित्वस्येति याव॑त्‌ । 

8. मु. अपूवस्यैवोत्पत्ति 

4. लोकतदोष इति प्रातिभासिकव्यावहारिकियोः अनुगता एका रजतत्वादिजातिः 
अभ्युपगन्तव्या, भपे तादरजातिवेद्धिष्टवयभानश्च अभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा इष्टतावच्छे- 

(२. © 

दक्वेशि्टव्यज्ञानामावात्‌ व्यावहारिकार्थिनः प्रातिभासिके प्रवृत्तिनं स्यात्‌ | तथा च 
पूषदष्टकनकगतपी तरूपसजातीयत्वं प्रातिभासिके राङ्पीतिम्ि वततत इति पूवदृष्टत्वघटित - 
रक्षणस्य शुक्तिषप्यपीतराङ्कादिभमेषु नाव्यातिरित्यथः । | 

6. आ. तथासति 


6. उ्यथतेति अतिव्याप्त्यादयवारकत्वात्‌ इति भावः । न च व्य्थविशेषण- 
नटितस्य लक्षणत्वं युक्तं, ठक्षणेन ठक््येतरभेदाद्यनुमाने व्याप्यत्वासिद्ध्यापत्तेः । 


7. अध्यासकारणेति पूदशनस्य नष्टत्वसम्भवात्‌ कथ अच्यासात्‌ पूवं नियत- 
सत्त्व इति चेत्‌ न- पूर्दश्नाघीनस्मरणस्य अध्यासकारणत्वे तात्पर्यात्‌ । स्मरणस्य 
अनियतत्वात्‌ कथ तदपीति चेत्‌, न-स्मृतिनियमकल्पनेनोपपत्तेः । भथ वा पूवदश- 
नाधीनसस्कारस्य अध्यासकारणत्वे तात्पथम्‌। अत एव ^ अचिष्ठानज्ञानदोषक्तस्कार- 


“ सपकारणत्रितयजन्योऽच्यासः * इति विवरणादिषु संस्कारस्य भच्यासकारणत्वोक्तिः 
इतिं भावः । 

8, निष्ध्रक।रकतयेति विशिष्टज्ञाने संसगस्य केनचित्‌ रूपेण मानेऽपि तद्रुप~ 
निष्ठ विषयताया: प्रकारतानात्मकत्वात्‌ इति भावः । 
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इत्येवरूपस्यासम्भवात्‌ । सन्ति च केवरुपेसर्गाध्यासाः । प्यथा दपणे सुखाध्यासः । 
तत्र हि ‹ दैणं मुख वा परस्परमध्यस्यते इति नानिविचनीयख्यातौ वक्तु 
राक्यम्‌ । तयो्यावहारिकत्वेन प्रातिभासिकाध्यासानिवादात्‌ । किं तु तयोराधाराधे- 
यभाव एव । न च सोऽधुना केनचिःप्रकारेणानुमूयते, येन ` तत्सजातीयस्य 
तत्समानप्रकारोपस्थितिः कारण ' इति निरुद्येत । एवै ‹ रक्तः पटः” इत्यत्रापि 
कुसुम्भादिगतस्य रक्तिन्नः पटे साक्षात्सम्बन्धस्यामावात्‌ सोऽध्यस्यते । '्यदि तु- 
दर्णे अपूधैमेव मुखमुत्पद्यत इति मतम्‌ । पटे च रज्ञकद्रन्यसम्बन्धात्‌ वणोन्तरमेव 
रज्ञकद्रन्यवर्णेन सदृश तदत्कर्षापकर्षानुगतोकर्षापकशाछि पटेन साक्षात्सम्बद्ध 
ऽजायत इति तत्र न कस्याप्यध्यासः । अपृवेसुखाध्यासे च तत्समानप्रकारकप्रति- 
विम्बसजातीयमुखविपयोपसितिः ^सम्भाव्यते--इत्युच्यते, तदाऽपि चूणर 
घटे वर्णान्तरोत्पादासम्भवात्‌ शुको घटः इति साक्षात्ससगविषयतया अध्यासत्वा- 
वर्यम्भावात्‌ तत्रोक्तकारणासम्भवः । न च तत्रापि वूर्णोपादानमूतेषु पाषाणेषु 


[श 7 कं 


1. प्रतिविम्बविभ्रमस्य केवरस्षसर्गाध्यासत्वं प्रतिविम्बस्वलू्पसत्यत्ववादाश्रय- 
णन उपपादयति- यथेत्यादिना । 


2. प्रति विम्बस्वरूपयिध्यात्ववादाश्रयणेन प्रतिबिम्बविभ्रमस्य केवरुससर्गाध्या- 
सत्वं आक्षिपन्‌ रङ्कते -यदि त्विति । 


8. जायत इति दच््टा हि हरिद्रासम्बन्धात्‌ चूर्ण रक्तिभ्रः सकिलसम्बन्धात्‌ 


भूतले नीकिम्नश्च उत्पत्तिः इति भावः । र्जकद्रव्यवर्णात्‌ वर्णान्तरत्वस्य उपपादकं 
वर्णान्तरस्य विदोषणद्वयम्‌ । 


4. सञ्भःदग्रत्त इनि ननु--प्रतिविम्वस्वरूपसत्यत्ववादे दपणाभिहतानां नयन- 
रङ्मीनां परावृत्य स्वमुखम्रादकत्व अङ्गीक्रियते, न तन्मिथ्यात्ववदिे । तथा च तत्र 
प्रतिविम्बसजातीयविम्बसुखस्य कथं पूवदशन सम्भाव्यते ? न च नासादिप्रदेदावच्छेदन 
विम्बसुखस्य पूवैदश्यन सम्भवतीति वाच्यम्‌ । तावता नयनगोककादिप्रतिविम्बाध्यासानु- 
पपत्तेः--इति चेत्‌-उच्यते-मुखसामान्या नुभवसस्कारमात्रेण दपणे मुखविदेषाध्यासो- 
पपत्तेः । न चेवं मुखसामान्यानुभवस्य तज्नन्यसं स्कारस्य वा मुख विदेषाध्यासदेतुत्वे 
चेत्रमुखद णयोः सांमुख्ये सति यस्य कस्यापि मुखस्य अध्यासः स्यात्‌ इतिं वाच्यम्‌ । 
निम्बभूतमुखविशेषसाम्मुख्यस्य नियामकत्वाङ्गीकारात्‌ इति मावः । ˆ विम्बभूतसुख- 
विषयोपस्थितिः ` इत्यनुक्त्वा “ मुख विंषयोपस््ितिः ` इति सामान्योक्त्या अये पृ- 
दशनस्भावनाप्रकारो ज्ञापितोऽपि। 


. 6. मु. अध्यासावदय° 
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वहिंसम्पकरत्‌ शवेतिन्न इव अपूर्वस्य अत्रापि "तथाविधस्य तस्य उत्पत्तिः किं न 
स्यादिति वाच्यम्‌ । तत्र॒ वहयपगमेऽपि तस्यानुवतेमानतया तथाऽङ्गीकारेऽपि 
चूणांपाये तदनुपलम्मेन तथाऽङ्गीकारायोगात्‌ । एतादरोषु ससशमात्राध्यासेषु नोक्तं 
कारण सम्भवति । शुक्तिरजताध्यासेऽपि ससर्गारो तन्न सम्भवति । न च 
संसगातिरिक्ताध्यास एव॒ तस्य॒ कारणत्वमिति शङ्कनीयम्‌ । कुत्राप्यसम्भावितस्य 
'्यक्तिविरोषस्य खमे “सजातीययूवददीनासम्भवात्‌, असम्भाविते वस्तुनि 
जन्मान्तरीयस्यापि तस्य कस्पयितुमयोगात्‌ । तस्मात्‌ कथमेतदध्यासलक्षणमुपपदयत 
इति चेत्‌- 

उच्यते--इमामेवानुपपत्ति मनसि निधाय ‹ अध्यासो नाम अतसिन्‌ तद्‌- 
युद्धिरित्यवोचाम' इत्यनुवादन्याजेन एतस्याथं स्फुटीफरिप्यति भाष्यकारः । तेन 
हि आरोप्यामावस्याधिष्ठाने श्रतिपादनात्‌ एकत्र समानसत्ताकयोः प्रतियोगितद्‌- 
भावयोविरोधाद्विषमसत्ताकस्वसूचनेन, आरोप्यामावस्य च वस्तुतोऽधिष्ठानातिरेकान- 
भ्युपगमात्‌ अधिष्ठानविषमसत्ताकस्य बुद्धिः अध्यासः" इति फटितोऽथः । तदनुसारेण 
“स्पृतिखूपपद स्मयमाणवस्तुसादयप्रतिपादकम्‌ । तत्सादद्ये च प्रतीतिकाले अस- 
त्वम्‌ । परत्रेति तु अधिष्ठाने इत्यथेकम्‌ । तथा च अथिष्ठाने अपरोक्षतया 
भासमानस्य स्वरूपतोऽसत्वायोगात्‌ अधिष्ठानस्य यादृशं सत्वं तादशसतत्वराहित्ये 
प्रतिपादिते अधिष्ठानविषमसत्ताकावभासत्व लक्षण पयेवस्यति । 





1. तथाविधस्यतस्योत्पत्तिः- तत्सदशस्यापूवस्योत्पत्तिः । उत्पादकस्तु 
चूणलेपः । 

2. मु. सेसर्गाध्यासेषु 

४. उय्रकितविशोषस्य स्वप्ने--व्यक्तिविरेषविषयके स्वाप्रविभमे 

4. सज! तीयपूर्वदशनासम्भवादिति ननु प्रतिविम्बसजातीयमुखसामान्यानु- 
भवस्पेण पूवदशनेन तत्सस्कारेण वा मुखविरोषसाज्निध्यवदात्‌ मुखविशेषाध्यासो यथा, 
तथा पुरूषसामान्यानुभवर्पेण पूवैदशनेन तत्संस्कारेण वा दुभा रुभदेत्वदृष्टानुरोधेन 
भसम्भावितस्यापि तत्कालोत्पन्नस्य व्यक्तिविशेषस्य स्वाप्रविभ्रमः सम्भवतीति चेत्‌- 
स॒त्यम्‌-अध्याससामान्यकारणपरय्य भाष्यस्य ससर्गातिरिक्ताध्यासकारणप्रतिपादकलत्वेन 
व्या ख्यानायुक्ततायामेव तात्पर्यम्‌ । 

6. प्रतिपादनादिति “ भतसिन्‌ ” इत्यत्र अतच्छन्दः बहुव्रीहिः इति भावः । 

6. स्म्रतिरूपपदमिति ^ अवभासे स्मृतिसादरयप्रतिपादकं सत्‌ अवमास्यस्य ” 

इति देषः । 


अध्यासभाल्यम्‌ | तह्यविद्यःसरणोपेनम्‌ 41 


नन्विदमपि स्वप्नविभ्रमे न सम्भवति, तत्राधिष्ठानासम्भवात्‌ । न च तत्र 
।साक्षयेवाधिष्ठानम्‌ । तस्य पारमार्थिकत्वेन प्रातिभासिकस्वाप्नपदार्थान्‌ प्रति केवर 
स्याधिष्ठानत्वायोगात्‌ , अध्यस्तरजतादौ प्रातिभासिके ग्यावहारिशयुक््यायवच्छि्स्ये- 
व तस्य तथात्वात्‌ , “ अदं गजः, मयि गजः इति प्रतिभासापत्तश्च, इति चेत्‌- 


न--अज्ञानान्तःकरणतद्धर्माणां व्यावदारिपदा्थानवच्छिने तत्र अध्यस्तानां 
परातिभासिकल्वाभ्युपगमेन "प्रातिमासिकाध्यासे व्यावहारखिपदार्थावच्छिननस्थेव 
साक्षिणोऽधिष्ठान्वं' इति नियमस्याप्रयोजकरस्यानभ्युपगमात्‌ । " अहं गजः, मयि गजः › 
इति प्रतीतिस्तु कचिद्षटेव । सर्वत्र तु न भवति । दोषवैचिव्यात्‌। अविचया- 
दीनां प्राहिमासिकत्वश्च ' आनावृतचेतन्यविषयतानियतसखूपत्वै प्रातिभासिकत्वम्‌ , 
ताददाविषयतया +कदाचित्सम्बद्धस्वरूपत्व व्यावहारिित्वे' इति मतमयुसूत्य 
द्रष्टव्यम्‌ । भयन्मते तु अविद्यारिरिक्तदोषाजन्यत्वै ग्यावहारकिसव अविचयातिरिक्त 
दोपजन्यत्वं प्रातिभासिकत्वे, तत्र अविद्यान्तःकरणतद्धमीणामपि ग्यावहारिकित्वमेवः। 


1. सखाश्ची-आत्मचेतन्यम्‌ । ® आत्मनि चैवे विचित्राश्च दिः इति सूत्रादिति 
भावः । 


2. तथात्वादिति स्वप्र व्यावहारिकपदार्थानां प्रतिभासस्य असम्भवात्‌ 
शनङ्गीकागा च व्यावहारिकावच्छिन्नस्वाप्राधिष्ठानमिति वक्॑तुमदाक्यत्वात्‌ इति रोषः । 


8. प्रतिभासापत्तश्चेति ररीरान्तरेव स्वाप्रपदार्थानां सत्ताप्रतिभासादेः सिद्धान्त- 
सिद्धत्वात्‌ तथाभूतानाश्च अन्तःकरणादीनां एवमेव प्रतिभासात्‌ स्वाप्रानामपि एवे 
प्रतिभासापत्तिरिति भावः । यद्वा अन्तःकरणस्य व्यावहदारिकत्वभुपेत्य तदवच्छिन्नस्य 
अचिष्ठानत्वे दोषमाह-“ अष्टं गजः › ˆ मयि गजः ` 8 ति प्रतिभासापत्तेश्चेति। 

4. मु. कदाचि त्सम्बद्धुत्वं 

6. यन्मते इत्यादि न च एतन्मतातुसरणे “ प्रातिभासिकाध्यासे व्यावहारिक 
पदार्थावच्छिन्नस्यैव साक्षिणोऽयिष्ठानत्वे इति नियमस्य अविद्यान्तःकरणादिषु 
पूर्वोक्तव्यमिचाराभावात्‌ , अविद्या तिरिक्तनिद्रादिदोषजन्यत्वेन प्रातिमासिकानां स्वाप्र- 
पदार्थानां उक्तनियम विरोधात्‌ व्यावहारिकानवच्छिन्ने साक्षिणि अध्यासोक्तिरयुक्तेतिं 
शङ्कव्यम्‌ । उक्तनियमस्य अप्रयोजकत्वे एव पूवम्रन्थतात्पर्यात्‌ । 

6. मु, तदा 


7. सरु. व्यावदारिकत्व 
0 


42. व्रह्मसूघ्रशाष्करभाष्यम्‌ [ अ. १. पा. १ 


एवं च स्वाप्टसापि अपिष्ठानभूतेन पारमार्थिकेन साक्षिणा विषया ` मिथ्यास्वरूपया 
सत्तया समन्वयात्‌ रुक्षणानुगतिः । 


ननु सिद्धान्ते ' ब्रह्मण एव सत्ता नान्यस्य ` इत्यभ्युपगमात्‌ कथ खमनेषु 
आदःसत्तातो विलक्षणा सत्तति चेत्‌- 


उच्यःः--ख्कष्णे सु्तारन्देन तारत्वादिवदुःदःपैविरोपारःकाः केचन 
असष्डेपाधिमूताः धम। विवक्षिताः । न च तेत्र प्रमणामावः । श्या हि वियदादि- 
सत्तातो द्रहण स्स्टृष्टा सत्ता रिर्दिदयते ‹ रत्यसय स्य... प्राणा वे स्य तेषामेष 
स्य ` [बर. उ. २-१-२०] इति । प्रत्यक्षेण शुक्त रजतसत्ततो विल्क्ष्णा सत्ता 
गह्यते रजतापेक्षया छुक्तस्सव्येति । एवं स्राण्श्ुक्तकादिषु तस्ममेवावखाःयामध्य 
स्तरजते सत्तावान्तरमेदः प्रतीतिसिद्धो द्र्य: । यद्वतमवमास्यं तत्‌ अधिष्ठानम्‌ । 
ततश्च जडेऽपि ब्रह्माधारत्वमारोपितपिति तत्‌ अधिष्ठानम्‌ । जडसतातश्च ब्रह्मसत्ता 
उकत्कछरृ्टेति अधिष्टानविषमसत्ताकावभासत्वं जड ग्रह्माध्यासेऽप्यस्तीति खक्षणसमन्वयः । 
एवं तत्र तत्न रक्षणयोजना द्रष्टव्या । 


ख्यात्यन्तरवेषःय च स्वपक्षे अनेन सूच्यत इति तासामनादेयत्वसूचनद्रारा 
्रकृताक्षेपपरिहारोऽपि सूचितः । ताफिक्रपक्षे द्यधिष्ठाने अवभास्यस्य रजतादेः 
ह दिक, तस्समानसत्ताक च रजतम्‌ । सःख््ातिपते च शुएक्तिरेवाधिष्ठानम्‌ , 
करं तु रजतं शुक्तसमानसत्ताक्रम्‌ । आत्पख्यादिसते आत्मा अधिष्ठान, तत्समान- 
सत्ता चारोप्यम्‌ | अख्यःतिप्तै तु तार्किकवदेव सवम्‌ । असंसर्गामःः परं 
विदोषः; । तेषु मतेषु अधिष्ठानविषपसताकल्ामावः । अप्तर्ड गातिदद्विधा । शूल्य- 
वादिनां निरधिष्ठाना । तान्ति्राणां केषांचित्‌ साधिष्ठाना अ्षदारोप्या । आद्याया 
५अधिष्ठानपदेन व्यावृत्तिः । अपरायास्तु अवभासपदेन । यद्यपि रक्षणे अवमासपदं 





१४ की 


1, द्विथ्याटः रूपयः- मिथ्यात्वेन परिचायकेन परिचितया । अतः अध्यास 
छक्षणघटकसत्ताया वक्ष्यमाणाण्डोपाचित्वस्य न क्षतिः ॥ 

2. मु. भूता विवक्षिताः 

8. केषां चित्‌-माध्वेरनुलियमाणानाम्‌ 

4, अचिष्ठःनपदेन व्यः वृत्तिरिति स्वाचिष्ठानविषमसत्ताकत्वस्य असति 
स्वाचिष्ठानाप्रसिद्धव्या निरूपय तुमराक्यत्वात्‌ इति भावः । 


अध्यासमाष्यम्‌ ] ब्रह्मविद्याभरणोपेतम्‌ ` 48 


ज्ञानसामान्यपरम्‌ , ज्ञानसामान्यान्तगेतपरोक्षज्ञानविषयत्वै च असतोऽपि सन्भवत्येव, 
तथापि रजता्ध्यसेप्वपरोक्षेवु अवभासपद वस्तुगत्या अपरोक्चावभासपरं पयव- 
स्यतीति तेन तव्यावृत्तिः । 


ूवदृष्टपदे च कचिधूवेमारोप्यसज(तीयोपखितिरपेक्ितेप्येतावन्मात्रपरं सत्‌ 
राङ्कावरापनराकरणाथम्‌ । सा चेवम्‌-समानसत्तक्रयोरारोप्यवि रेषाधिष्ठनसाम्रान्यां- 
रायोरक्यज्ञानजन्यसंस्कारोऽध्यासेनापे क्षतः, शुक्तरजताध्यासे तथा दशनात्‌ । 
प्रकते च न सम्भवति, आना समानसत्ताकस्या्यस्यामावात्‌--इति । अप्रयो- 
ज़स्वात्‌ नाय नियमः साधुः । अपूवेञ्यक्तिवेषयल्वप्ने तदभावात्‌ व्यभि- 
चारदुष्टश्च | 


इदं च छक्षण अनिर्वचनीयस्यारोप्यस्योःपत्ति स्वीक्षस्य रश्षयेषु सङ्गमनीयम्‌ । 
न च सदसद्विसक्षणत्वं विरुद्ध । सद्विखक्षणध्वं टि बाध्यत्वम्‌ । अपरद्विछक्षणत्वं च 
सस्वरूपत्वम्‌ । तच्च सनभवरये शुक्तरजतस्य । रउस्ख्यं ड तत्‌ । अन्यधा 
राश्रज्ञ दिवत्‌ अपरोक्षत्वानुपपत्तेः 1 वाधश्च एकावच्छेदेन खोपादाने त्रकाख्किऽ- 
भावः । सोऽपि रजतस्य नेद॑रजतमिति प्रप्रणसिद्धः । तदा परं विरोधः स्यात्‌- 
यदि सद्विखक्चणव्वं निस्स्ररूपत्वं अपद्िरक्षणत्वं सस्खूपत्वं इ्येवे विवक्षितं स्यात्‌ । 
नतु तश्रा विवक्षितम्‌ | प्रकारान्तरस्य दर्दितत्वात्‌। नच-'सोऽपि प्रकारो 
विरुद्धः, स्वोपादाने व्रकाखिकरामावस्यायोगादिति-- वाच्यम्‌ । प्रती्यनुस्रारेण हि 
विरद्धस्वम विरुद्धस्य च ग्यत्रस्थापनीयम्‌ । एवे च यथा पुरुषवति भूतले ! दण्डी 
पुरषो नासि › इति प्रती्या प्रतियोगितवच्छेऽकविशिष्टस्यञ प्रतियोगिनोऽमावेन स 
विरोधः , एवं समानसत्ताकरस्यव तेन सः विरोध इति नियतः । 


एतेन-- यत्‌ सःख्यातिवादिनोक्तप्‌-शक्तिःवाधि परणे इमि रजतःेवं वतत 
इति, तत्‌ प्रयुक्तम्‌ । यदि तत्‌ श्रतिमाससमानकार इष्यते, तदा +असन्मत- 





1. मु. सोऽपि विष 
2. वििष्टद्वित्यमिपत सत्ड्यातिवाई निंयकरोति-एतेनेव्यादिना । 
मु. प्रतिभासकारु उत्पद्यते 


4. अस्सनःमत वेश इति न च प्रतिभाससमानकालस्यापि तस्य परेः सत्यत्वा- 
भ्युपगमे कयमस्मन्मतत्रभेर इति वाच्यम्‌ । प्रसिद्धप्जनतोत्या दकसामप्रचभावस्य व्यव 
स्यापयिष्यमाणत्वेन सत्यत्वासम्भवः इत्यभिप्रायात्‌ ॥ 


कि 


~ ब्रह्मसूश्रश्षाडूरमाष्यम्‌ कि. १. पा. १ 


भ्रवेशः । यदि तु तरैकाञ्कं कथं "विरोधपरिरारः । न च तत्र किञ्चित्‌ प्रमाण- 
मसि । इदैरजतमितिप्रतीतेः तात्काङ्क्रिरजतमादायापि सम्भवात्‌ । न चे तत्र 
प्रसिद्धरजतोत्पादिका सामग्री सम्परतिपन्ना । 


ननु--त्रद्रकरणश्चुतिवखत्‌ शुक्त्यारम्भकरद्रभ्येण सइ तेजसः सखष्टतया 
सुक्स्यारम्भाले तैजसेरवयेे रजतमारभ्यत इति न सामग््यनुपपत्तिः । न च- 
युक्तौ रजतससर्गोऽनुपपन्नः, द्रष्यान्तरेण सहात्यन्तिक्रस्य द्रव्यान्तरसेसगस्यादरीना- 
दिति- वाच्यम्‌ । नीवारेषु ब्रीहिसंपगस्यात्यन्तिकरस्यः सवसम्परतिपन्नस्वात्‌ । अत 
एव-दशपूणमासयोनित्यतया अवदयकतेव्यत्वे यद्‌] सङरखे ब्रीहयो न रुभ्यन्ते 
तदा “विकखन्नीवारगतानुपादाय यष्टञ्यमिति न्यवस्थापित पूवेतन्त्रे--इति चेत्‌- 


न--यदि तेजसेरवयवै; शुक्तिफ़ायां रजतमारउ्ध भवेत्‌, तदा रजतयुक्त- 
दादिदाहे रजतपरिरेषवत्‌ शक्ति गहे शजतपरिरषोऽपि स्यात्‌ ।  ओपधपुट- 
संयुक्तस्य दाहे यथा रजतस्य न परिरोषः, 9 तु मष्मीभावः, एवं गुक्तिसंयुक्तस्यापि" 
इति कल्पनं तु शुक्तौ सार्व श्क्िकिरजतमस्तीप्यत्र प्रमाणावतारं विनाऽनुचितम्‌ | 
त्रिब्रकरणश्चतिः महाभूतानां संसगं प्रतिपादयन्ती न तत्र रजतपरिणामे प्रपाणम्‌ । 
न च कचिन्नीवारादौ तथादृष्टमिति अन्यत्रापि तथाऽभ्युपगन्तु युक्तं असति प्रमाणे । 
न च नीवारेषु ब्रीडयो वियन्ते । रूपरपसष्यानविरेषनियतल व्रीरिस्वसख नी्ररेषु 
कथच्चिदपि अभ्युपगन्तुमशक्यत्वात्‌ । 
तरि कथं तेषां प्रतिनिधित्यै कथ वा व्रीहिभिः शसमानधमेतम्‌ £ एवम्‌- 
द्रीपूणमासयोः ' यावल्नीवे दपूणमासाभ्यां यजेत ' इति नित्यत्वमुपश्चुः्य तत्न च 


 - ~ 


1. विरोघेति नेदरजतमितिप्रभितिसिद्धेन चकाछिकामावेन विरेवेत्यथः । 
2. आत्यन्तिकस्थय-यावद्धर्भिस्वस्प स्थायिनः 
8. सकाः - आत्यन्तिकद्रव्यान्तरसेसगरदिता 

4. विकडान्‌-आत्यन्तिकद्रव्यान्तरस्सगवतः 


6. रजतपरिरेषोऽपिस्यादिति इदमुपठक्षणम्‌--शुक्तेदादे क्षारभाववत्‌ व्रवी- 
भावस्याप्युपरच्चिप्रसङ्गः, आधाने रजतरकलाठमे शुक्तिरकरखोपादानप्रसङ्गः, इत्यपि 
बोध्यम्‌ । 

6. समानधप्रत्वम्‌--अवधातादिः समानो धमे 


अध्यास्माष्यम्‌ | बरह्मविद्यःमरणोपेतम्‌ ‰ 


केनचिनिमित्तन सुख्यद्रव्यासम्भवं भाविनं कदाचित्‌ अनुसन्धाय विचारावस्थः पुरुषः 
 ब्रीटिमियजेत › इति नियमदाखरसय 'आक्षेपापवादकस्य अदाक्स्या तस्यां द्ायाम- 
परवृत्तिमाखोच्य नित्यचोदनाया द्रव्याक्षेपकताराक्तिपकुण्ठितामनुसन्दधानः, यदि 
कथञ्चिदपि मुख्यगाखानुग्र मवेत्‌ तदा तमनाद्य न यक्किञ्ित्‌ द्रव्य अक्षे 
व्यमिति निर्धाय, व्रीटघु याददारसयुक्ता अवयवा; तादृशरसयुक्ता अवयवा नीवारे 
प्रपि विद्यन्त इति सरन्‌ , तावन्मात्रानुग्रदो मुख्यशाखस्यानुसतेन्य इति, सख्यस्य 
पयसोऽखमे नाल्किररसः तत्सद्यो छेके सन्निधाप्यत इति रोकिकन्यायसनाथाया 
निव्यचोदनाया अप्यन्तसदशद्रव्याक्षेपकरत्वं निधाय, ' त्री रीगामखमे नीवारा एव 
प्रतिनिधेयाः › इति निश्चिनोति । ' ब्रीदीनवडन्ति -इप्यादिशाख्राणां च अपेक्षा- 
नुसारेण पुरोडाशादिह विस्सम्पादनद्वाराऽपूवैजनकपदाथेदिरोन संस्कारविधायकृतया 
यवत्‌ नीाराणामपि ब्रीडिभिः साधम्यम्‌ । परं त॒ यवेषु "व्रीहीणां मेध 
सुमनस्यमानः! इति मन्त्रो न प्रवतते । मुख्यया वृत्या तस्प्रकाशनसामथ्यांावात्‌ । 
उद्वतस्रादद्याभवेन गोण्यारोपयोरप्यपम्मवात्‌ । नीवाराणां तु सम्भवति ब्रीहिसखा- 
रोपेण प्राशनम्‌ । रेके दि “यो यल ने प्रतिनिधीयते स तेन शब्देन 
उ्थधरहियते, यथा विष्णुधने प्रतिनिडहिता प्रतिमा विष्णुराब्देन' इति प्रतिनिधेः 
मुख्यशव्दभाक्सस ग्धुःपत्तििद्धत्वात्‌ । अतो न पूवेमीपांसकन्यवहारप्यारोचनया 
शुक्तौ रजते ताच्चिकमस्तीति । 

अस्तु वा यथराकथ्चित्तत्र रजतावयवसमवेशः तावन्मात्रेण च रजतमिति 
प्रतीतैः प्रमास्वम्‌, रजतस्रजतिरवयावयवेप्ाधारण्यात्‌ दधि्वादिवत्‌ । वस्मी- 
कनीवारादिषु घटखव्रीहित्वायपरगाह्िषु भरमेषु का गतिः । षटच्वत्रीहिस्वादिजतिर- 
वयविविरोषमात्रोपरक्तसात्‌ । तत्राख्यतिष्छीकृरे च सेव ॒सवैत्रास्तु, किमनया 
कुसृ्टया अबग्यापिकया । अख्यातिरपि न सम्भवतीत्यनुपदमेव वक्ष्यते । 

‹ निरयथिष्ठाना असस्छ्यातिः इति शू्यव्ादिमत तु तक्रपाद एष निराक्र- 
रिष्यते । रजतमिदमित्यत्र अपरोक्षतया इदपदार्थं अधिष्ठाने निस्स्ङपमेव रजत 
प्रतीयते- इति मतं तु अनुभव विरोधादेवानाद्रणीयम्‌ । रुञ्धस्वङपस्य रजतख 
अनुभवसिद्धत्वात्‌ । 





1. आक्चेपेति-यत्किञचित्प्रकृतिद्रव्यकल्पकं यत्‌ पुरोडाशा दिहविर्निऽपत्यन्यथ।- 
नुपपत्तिरूप अर्थापत्तिप्रमाण तदित्यथः । 
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सिद्धान्ते तु दोषसहिता अविद्या शुक्तिगता रजतत्वेन परिणमत इति तख 
रुठधासकतवा्राचुभवविरोधः । न च उत्पस्यङ्गीफ़ारे तत्यज्ञानेन च नाशाङ्गीकषारे 
शुक्तिरजतसम्बन्धितया तयोरयुभवोऽपि स्यादिति वाच्यस्‌ । प्रावितद्धद्युक्तितादासम्ये 
नाध्यस्ते शुक्तीदव्वसंसगेस्येव शुक्तगतप्राविपद्धवसपगस्यापि आरोपिततया 
'उत्पत्त्यनुभवानुपपत्तः । वधेत त्रेकाठ्करामावप्रतियोगेखल ग्रहात्‌ तदधिशरणे 
नारासम्भवेन -तदनुभवानुपपत्तेः । परिगाव्युपादानसेव कायनाशाधि$रणम्‌ , 
विवतोँपादानम्‌ । न चेवं तत्र नारानङ्गीफरि तस्य नित्यतापतिः। वाधेन हि 
सहाज्ञानेन परिणामिना रजतस्य सदसब्यवहारायोग्यस्वापादनेन अधिष्ठनमात्र- 
परिदोषतासम्पादनात्‌ । 


अत एव अन्यथाख्यातिरपि निरा्रता । तास्ाल्िरजतमादायापिः प्रती- 
स्युपपत्तो देशान्तरस्थरजतप्रतीति्पनानुपप्तेः । नापि देकाम्तरखस्यासनि्ष्टख 
भानं सम्भवति । न च रजतानुमवजन्यः ससारः स्थ्ृति्थं तत्र प्रस्यासत्तिः | 
तथासति वहयनुभवजन्यसंस्ारस्मृव्योः परामरेख वा सत्वेन ‹ परमतो वहान्‌ ' 
इति प्रत्यक्षप्रसङ्गात्‌ । न चानुमितितामग्रया तलप्रतिबन्धः। विरोषददनाधीन- 
सरायोत्तरप्रत्यक्षानुसारेण समने विषये प्र्यक्षसाम्रय।; प्रवर्वात्‌ । न च-- 
लो करकप्रस्यक्षपामगरय। एर अनुमितिसामग्रीतः प्रावल्यम्‌ , अदकरिके तु अनुमिति. 
सामग्रया एवेति पवतेव्रहिमानिव्यनुमितो न काचिदनुपपत्तिरेति-- वाच्यम्‌ । 
तथात्वे खाणो “ खणर्वा पुर्पो वा › इति सशयोत्तरं पुरूपघन्याप्यक़्रादिमानिति 
विरोषदरनानन्तरं पुरूष एपेति श्रत्यक्ष न स्यात्‌ । तत्र ठोकिकसामग्रया असभ्म- 
वात्‌ । न च तत्र अनुमितिख्य एव अमः न प्रत्यक्ष इति शङ्कयम्‌ । "पुस 
साक्षाकरोमि › इस्यनुमवात्‌ । | 








. उत्परयनुभवायुप गतः -- उत्पत्यननुभवोपपत्तेः । 


2. तदन्ुभवायुपरपत्तेः-तदननुभवोपपत्तेः । 
उत्पत्त्यनुभवानापत्तेः, तदनुभवानापत्तः इति वा पाठः स्यात्‌ । 


8. मु. “अपि * नास्ति 
4. ब्रत्यक्ष-भमात्मकं प्रत्यक्षम्‌ 


ध्न 
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'अस्तु वा अन्यत्रोपनीतमानम्‌ | प्रछते तु न सम्भवति । न हि श्वाष्ुषे 
' सुरमि चन्दन ' इति ज्ञाने चन्दनत्वांहो यथा प्राकटय तथा सौरभांरोऽपि 
वि्यते-इति सर्वानुभवसिद्धम्‌ । एवे रजतांशेऽपि अदयकरकत्वेऽभ्युपगते सौरभवत्‌ 
अप्रक्ृख्यमेव स्यात्‌ । अपि च-- यत्र यदनुमवः तत्र वा, यदवच्छेदेन यस्यानु- 
मवः तदवच्छेदकवत्तया उपखिते वा, संस्फारादेरुपनयत्वम्‌ । शुक्तौ तु रजतं 
प्राङ्नानुमूतम्‌ , नापि शुक्तिगतेदैत्वावच्छेदेन, इति +कथ तत्रोपनीयेत । 


न च- त्वया दोषस्य अक््छप्तं रजतस्वरूये कारणत्वं कस्पनीयम्‌ , तद्‌- 
पक्षया ग्यवहितरजतसाक्षात्ार एव तस्य॒ कारणत्वकल्पनमुचितम्‌, तथासति 
अभूवैरजतानङ्गीकारात्‌ खाघवं भवतीति-- वाच्यम्‌ । भवेदेवं, यदि दोषस्य अक्छछं 
अर्थप्रति कारणत्व कल्प्येत । न त्वेतदस्ति । येनापि टि देशान्तरस्थ रजते भासत 
इव्युच्यते तेनापि शुक्तिरजतोभयनिरपित तादास््य अत्रेवोरपद्यत इति अवद्यमभ्यु 
पेयम्‌ । तस अन्यत्राप्रसिद्धेः अत्राप्यनुः्पत्तो अपरोक्षता न स्यात्‌ । मरे च 
-अपूवेभ्यक्तिगोचरे तत्रैव विषयस्यो्पत्तिर्येया । तान्यत्राप्रसिद्धेः । 
बहुना--स्वाधिकानां पदाथानां मिथ्यात्वे सन्ध्याधिकरणे निरूपयिष्यते । तेषां च 
‹ अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथस्छजते' [ ब्र. उ. ४-३-१० ] इति श्ुतिपर्यालोच- 


क ए ता 2 र ~~ ~ ~= - न ` ~ ~ =-= = = - 


1. ज्ञानस्य संस्कारस्य वा प्रत्यक्षविषयताप्रयोजकसन्निकषत्व अभ्युपेध््याप्याह 
-अस्तुबेति 1 

2. आ, नीतस्य प्रत्यक्ष 

६. मु. चक्षुषा 


4. कथं तन्नोपनीयेतेति- न च-यस्य प्रथमे रुक्तिराकठे रजतभमानन्तर 
बाघो नोत्पन्नः, तत्र ॒रुक्तिसाधारणचाकचक्यावच्छेदेन रजतत्वानुभवस्यानपोदितत्वात्‌ 
पुनः रुक्तिरकठान्तरे रजतभमोदयेऽन्यथाख्यातिः संभवति , तत्र यदवच्छेदेनेत्यायक्त- 
रूपोपनीतभानसामग्री सत्त्वात्‌, पाकरक्ते घटे इयामोऽयमिति भमोदये चान्यथाख्यातिः 
सम्भवति ; ^ यत्र यदनुभवः * इत्यायुक्तङपोपनी तभानसामग्रीसत्त्वात्‌-इति राङ्कयम्‌ । 
कचि द्िभमे दोषघटितसामम्री वकात्‌ आविद्यकविषयोत्पत्तिक्ृप्तौ अन्यत्रापि तदुत्पत्तरनि- 
वारणात्‌ । पाकरक्ते स्मृत्युपनीतरयामवर्णप्रत्यक्षस्य, पूर्वानुभूतसौरमे पश्चात्‌ निखन- 
नादिना गतैरमे चन्दनखण्डे सुरभीदचन्दनखण्डमिति स्मृत्युपनीतसौरभविषयचाक्षुष 
प्रत्यक्षस्येव प्रमात्वात्‌ । तथा च भमस्थटे न क्रापि ज्ञानादेः प्रत्यासत्तित्वं इति ध्येयम्‌ | 


5. अपूरवैव्यक्रतीति मनुष्यपरुपक्षिवृक्षा्नेकात्मकेत्यथः । 


8 ्रह्मसूव्रशाङ्रभाभ्यम्‌ [अ. १. पा. १. 
नया तत्रेवोत्पत्तिः । तन्न सर्वत्र दोषस्य कारणत्वं वद्टप्तमेवेति नावट्प्तकल्पनम्‌" । 


अपि च येन दोषस्यासननिटितरजतसाक्षा्कतारजनकत्वं कर्प्यते तेन शज्ञान- 
परत्यासत््या्यजन्यरजतचा्चुषत्वेन रजतचश्चस्सनिकषस्य॒ रजतारोकसयोगस्य च 
कारणत्वं क्टप्त॒परित्यक्तव्यम्‌, दोषस्य च असननिटि तचाक्चुषजनकत्व तसप्राकख- 
प्रयोजकत्वश्च कस्पनीयमिति भूयसी अनुभवविसुद्धा कल्पना आपद्यते । अर्थोत्पा- 
द्कस्वं तु अन्यत्र क्टप्तमेव । उत्पन्नस्य च ओरमात्रवक्रुण्ठिततया अपरोक्षतायां न 
काचिदनुपपत्तिः । सर्ैत्र “आपरोक्ष्ये प्रमात्रव्रुण्टनस्येव मन्मते प्रयोजकत्वात्‌ 
अत्रैव लाघवम्‌ । 


[क 


न च- मैत्रे /चेत्रोऽयेः इति श्रमस्य प्रसिद्धचेत्रविषयफ़स्वं अवद्य 
वक्तव्यम्‌, प्रातिभासिकचेत्रज्ञानात्‌ प्रसिद्धयेन्ार्थिपरवृ्तेरयोगात्‌ । रजतसामान्य- 
ज्ञानाद्धि रजतसामान्यार्थप्रब्रत्तिः सम्मति, नैवमन्यव्यक्तिज्ञानात्‌ अन्यज्यक्तयथि- 
प्रवृत्तिः सम्भवतीति-- वाच्यस्‌ । मत्रे चेत्रभ्रमानन्तरं ' चेत्रो मे स्यात्‌ › श्तीच्छा- 
पूर्विका प्रवृत्तिः। सा तु चेत्रत्मप्रकाज्ञानाद्धवति । ज्ञानस्य स्वसमानप्रकार- 


केच्छाद्रारा प्रवतकत्वोपपत्तेः । 


न चैवं- ' तदेवेदं रजते › इति श्रस्यमिज्ञा कथमुपपयते, प्रदयु्पत्ने 
पुरोवर्तिनि तत्ताया अभावात्‌ , तत्रान्यथाख्याद्यङ्गीरे अन्यत्रापि संवास्विति- 
वाच्यम्‌ । तत्तारो परोक्षत्वेन अन्यथास्याद्यङ्गीकारेऽपि आपरोक्ष्यस्य प्रमात्रव- 


1. मु, कल्पनमपि । येन 

2. ज्ञानपरत्यासच्याद्यजन्येति अनुपदं “ न च त्वया ° इत्यादिग्रन्थेन लौरिका- 
लौकिकसन्निकरषष विनैव दोषस्य साक्षात्कारकारणतायाः पूर्वपक्षिणोक्तत्वात्‌ इदैरजत- 
रमस्य ज्ञानप्रत्यासत्त्याद्यजन्यत्वम्‌ । ज्ञानस्य रजतांशे प्राकव्यस्य अनुमवसिद्धत्वादपि 
तस्य ल्ञानप्रत्या सत्त्याद्यजन्यत्वम्‌ । रजतंसाक्नात्करोमीत्यनुभवाच्च तथा । 

8. प्रपा्रवकरण्ठिततया- प्रमा तादात्म्येन 

4. मु, अपरोक्षे 

€. आ. इत्येवमिच्छा 

6, प्रत्यभिज्ञेति भमरूपा इति रोषः । 

1 पुरोवर्तिनीति प्रातिमा सिके रजते इति रषः । 
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तं केचित्‌ अन्यत्रान्यधरमाध्यास इति वदन्ति । 


कुण्ठने विनाऽसम्भवात्‌ '“ इदं रजत › इत्यादावनिवेचनीयत्वोपपत्तः । तत्रापि शा 
संसर्गारोपाभ्युपगमात्‌ +तसिननेरो अर्निवचनीयत्वोपपत्तेः। तत्तारो त सवैप्रत्यमि- 
जञासाधारण्येन स्मृतिखूपत्वे सिद्धान्ते इष्टमेव । ‹ पवंतो वहान्‌ इत्यनुमिति 
रूपन्नमे तु दोषवरत्‌(वहिरप्युत्प्यत इति न कुत्राप्यन्यथाख्यातिः । रादाश्रङ्गमिति 
विकल्पस्तु असत्छ्यातिरेव, दोषामावदश्ायामपि जायमानत्वात्‌ । 


तं केचिदिति ननु--अत्र मतान्तरोपन्यासः किमथे; न तावत्‌ 
सम्मत्यथेः, विरुद्धस्वात्‌ । नापि निराकरणाथेः, दृषणानमिधानात्‌--इति चेत्‌, न- 
' अमस्सवेसम्प्रतिपत्नः' इत्येतावन्मात्रे सवादाथः । यद्यपि सोऽप्येचोऽख्यातिवादि- 
नोऽसम्प्रतिपन्नः, तथापि तमश साधयित्वा "सम्मत्यथेः । विषयांरो तु केचिदि- 
त्यस्वरसोद्धावनात्‌ दूषणाथः । तत्र आस्मख्यातिमते रजत आत्मधर्मः दोषवरादि- 
द॒न्त्वेन प्रतीयते । न तु बहिरेव रजतमुतपद्यते । तथासति " नेद्‌ रजत › इति 
बाधो द्वयोः क्पनीयः-भ्रमविषयस्य रजतस्य धर्मिणः तद्धमेस्येदत्वस्य च । 
अनिर्वचनीयमते उभयोरपि कल्पितत्वोपगमात्‌ । मन्मते तु इद्त्वमात्रस वाधः, न 
रजतस्य 1 तस्य आत्मधममेस्य सत््वाभ्युपगमात्‌, दयून्यधादिग्यतिरिक्तानां सर्वेषां 
सोगतानामपि ्ञान्तरार्थषु सत्वे विप्रतिपत्यभावात्‌ । तत्न इदैत्वरूपे बाधिते तत्‌ 
आन्तरस्वेन पयेवस्यति । तन्मतमाह- तं केचित्‌ अन्यत्र- शुक्तौ बाह्यायां 
अन्यधर्माध्यासः-आत्मधमेस्य रजतस्य योऽवमासः स॒ एवाध्यासः इति 
वदन्ति । 


. इ दंरज तमित्य इएविति रजतस्येति शेषः । 

, तल्लापि-तत्तादेऽपि मु. अत्रापि 

. वाकारः चां 

, तरिपरन्नशे- संसर्गा 

. सर्वप्रत्यभिन्ञेव्यादि अन्यथा प्रमात्मकप्रत्यभिज्ञायां तत्ताभानस्य अनिर्वाहात्‌। 
. म. वह्विरत्पद्यत 

१. मु. सम्प्रतिपस्यथः 

. आ, आन्तरपदार्थषु 


9. मु. ^“ तन्मतमाष् नास्ति । 
¶ 
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एतदपरे न क्षमन्ते--रजतस्यान्तरस्वे प्रमाणाभावात्‌ | नद्यान्तरस्वेन कुत्रापि 
मस्थले प्रमास्थले वा केचित्‌ रजतमनुभवन्ति । तथा हि सति “ अः रजत, “ मयि 
रजतं ” इति वा प्रत्ययः स्यात्‌ । ‹ इदं रजते › इस्येव तु सवैत्र प्रत्ययः । ननु- सर्वत्र 
मास्तु आन्तरत्वम्‌ , अरभस्थले तु तथा क्रि न स्यात्‌ , इदंत्वस्य बाधात्‌ इति चेत्‌ , 
न--इदेत्वं सन्नि तत्वम्‌ । तद्वधे असन्निहिततं पयेवस्यति । तच्च आपणादि- 
गतस्य प्रसिद्धमेव । अतो न बाधेन आत्माकारत्वं व्यवयापयितं "शक्यम्‌ । न 
च आपणादिगतस्य प्रस्यक्षलानुपपत्तिः । न द्यस्यातिवादे तस्य प्रस्यक्षतवमभ्युप- 
गन्यते । किं तु पूर्वाचुभववशात्‌ रजतस्य स्मरतिः । पुरोऽवसितस्य शुक्रयादेः दोष- 
बखच्छुक्तवेनावभासामावः, चक्चुस्सनिपषवशादिदन्खेन ग्रहणम्‌ । दोपवशदिव च 
विपयज्ञानयोर्विद्यःानोऽपि मेदौ न गृह्यते । तावन्मात्रेण च इरजतमिति व्यवहारो 
रजतार्थिप्रव्तिश्च । न स्वनिविचनीयान्यथाख्यातिमतवत्‌ अपूर्वो विषयः विशिष्टज्ञानं 
वा ससगांवगाहि फिञ्चित्‌ अभ्युपगम्यते । ऽअससरगाग्रहेण प्रवरदयुपपत्तौ अतिरिक्त- 
कल्पने गोश्वात्‌ । अपि च तन्मते कचित्‌ ज्ञानस्याप्रामाण्येऽभ्युपगते ज्ञानघ्वरूप- 
साधारणधमेद शनात्‌ सवेत्राप्रामाण्यश्काप्रसरो मवेत्‌ । तथ्रा चन कुत्रापि पुरषो 
निष्कम्पं प्रवर्तेत । “निष्न्पभ्रव्रत्तिनातरि अप्रामाण्यशाङ्काविरटस्य प्रामाण्यनिश्चयस्य वा 
प्रयोजङ़त्वात्‌ । सति संशये -उमयोरप्यसःमव्रात्‌। न चेवं--दोपामावखटेऽपि 
विशिष्टज्ञाने मास्तु, असपगंग्रहेण ^सवेत्रोपपत्तेरेति-वाच्यम्‌ । तत्र सवाद्प्रव्रच्या- 
सफर कायवेक्चण्यसय साधारणेनास्षपगमरदेणासममवात्‌ । अपाधारणकरारणपेक्षायां 
ससर्गोपयितिः विरक्षण कारण कर्प्यते, न च तर स्पने किञ्चित्‌ अनाश्वासादिख्पं 


ह 1 2 त त 1 == ~ ~ ~~ = ~ 


1. मु. युक्तम्‌ । 
2. नत्थित्यादि अनिव चनीयख्यातिमत इव अपूवः--पूर्वाननुभूतः विषयः, 
उक्तमते अन्यथाख्यातिमत इव च संसशविषयक विरिष्टज्ञान वा नाभ्युपगम्यते इत्यथः । 


8. असं सर्ग्रहेणेति ससशः-तादात्म्थ, असषसगः-मेदः, मेदाप्रहेणेदयथ. । 

4. निष्कस्प्रचुत्तीत्यादि निष्कम्पठञ-विसंवा दित्वधी शुल्यत्वम्‌ ,विषयिता विशेषो 
वा । अप्रामाण्य॑राङ्काविरहस्येति नेयायिकमतामिप्रायेण । प्रानाभ्यनिश्चयस्येति 
स्वमताभिप्रायेण । 

6, मु, उभयोरसम्भवात्‌ 


8. भु. सर्वोपपत्तेः 
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केचित्त यत्र यद्छ्मासः तद्विषेकाग्रनिषन्धनो भ्रमं इति । 


बाधकमस्ति, इत्यतो भ्रमो नाम॒ न ज्ञानान्तरमस्ि । अमघ्वप्रसिद्धिस्तु विसंवोदि- 
परवृत्तिजनकस्वमात्रेण रयोर ज्ञानयोः उपपद्यते । भेदम ःश्च मेदाप्रहाभावः। 
तसिन्‌ सति प्रवृत्तिः न जायते । मेदाग्रःस्य कारणस्यामावे प्रवृत्यनुपपतते; । 
प्रहत्यभाव एव च बाध इप्युच्यते । तदिदमादह- केचि खिति । यत्र यदध्या 
स इति अन्येषां वादिनां प्रसिद्धिः, तद्टिपेप्ररनिवन्धनः-तयोः-इदरजतयोः 
रिवेकस्य-भेदस्य अग्रहः निबन्धने-स्ठदख्पं यस्य मेदाग्रहसय स एव श्रमः 
इत्यथः | 


अत्रायमसखरसः- मेदाग्रदात्‌ प्रवृत्तिः इतिमतमसङ्गतम्‌ । प्रवृत्तो प्रवर्ति 
विपयज्ञान इष्टोपयितिश्च कारणं न मेदाग्रहमत्रं इति परस्यापि संप्रतिपन्नम्‌ । तत्र 
मेदामरहोऽप्यधिफ कारणं क्रिमथमिति प्षटे परेणेत्थ वक्तव्यम्‌- यत्र “इदं 
यक्तिञ्चित्‌ , रजतं तत्‌ इति पुरोवर्तिनो देशात्‌ मिन्नदेरो रजतं गृह्यते तत्र 
इष्टोपयितो सत्यामपि पुरोदेरो न प्रथ तते, पुरोर्तिनो रजतस्य च असंसगग्रदात्‌ । 
अतोऽससगग्रहस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ तदभावः कारणं-इति । तथासति इष्टमेड- 
टस्य निव्र्तपरतिधन्धकृतयां तद्रो निवृतौ कारणमिति इद रजतमित्यत्र तव 
मते ऽउभयोस्समावेशात्‌ श्रव्रृषिनिव्रच्योः तरख एर पुष्पो ममेत्‌ । यदि तु 


1. दश्ोरेव ज्ञानयोर्ति स्वरूपतो विषयतश्च भिन्न अगृहीतेदक नरन्दथणो- 
त्पन्नं ज्ञानद्वयं भमइति व्यवदियते इत्यथः । पक्षान्तरं तु व्यते । 


2. ख पव श्प इति निरन्तरोत्पन्नयोः ज्ञानयोः स्वकष्पतो विषयतश्च भिन्नयोः 
भेदाग्रहः भमइ तिव्यवहार विषयः इत्यथः 


8, तद्र्ह इति इष्टाभेदः तच्छब्दाथः । तदभाव इत्येव पाठः स्यात्‌ , अत्र 
इष्टामेदग्रहः तच्छब्दाथः । 

4. इद्‌रजतमित्यव्ेति भमात्मके इत्यादिः । 

5. उभयोस्समावेश।दिति भमस्थले दोषात्‌ पुरोवतीष्टभेदाम्रहः तव सम्प्रति- 
पन्नः । अन्यथा तत्र प्रवृत्त्यभावप्रसर्गः । पुरोवर्तोष्टामेदाग्रहोऽपि तत्र त्वया अङ्गीकाथः। 


अन्यथा भमात्मकविशिष्टज्ञानाङ्गीकारापत्तेः। एवश्च पुरोवर्तीष्टमेदाग्रहः पुरोवर्तोष्टाभेदा- 
गरह्चत्युभयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिदेत्वोः तत्रैकत्र सत्त्वा दित्यथः । 


6. प्रच््तिनिचरुस्योस्तरस्थः-उदासीनः-प्रवृत्तिनिवृत््यन्यतरशुल्य इति यावत्‌ । 
विर्द्धयोः प्रवृत्तिनिवृरयोः युगपत्‌ एकत्रासम्भवात्‌ इति भावः । 
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मावाभावयोमेध्ये भावस्य ख्घुप्वात्‌ इष्टमेदमह एव निदृततौ कारणं, तदा प्रवृत्तावपि 
इष्टाभेदम्रह एव कारणमस्तु । यदि तु 'अमखकले प्पुरोवर्ती्टामेदग्रहस्याप्रसिद्ध- 
तया तदभावो न सम्भवतीत्युच्येत, तदा प्रपाखले '्पुरोवर्ती्टमेदग्रहस्याप्रसिद्ध- 
तया तदभवोऽपि न सम्भवतीति तुल्यम्‌ । यदि शु-पुरोव्तिनि इष्टमेदमरह विषय- 
त्वाभावे एवः प्रयोजकः, तत्र॒ च नानुपपत्तिः, षटादौ इष्टभेदग्रह विषयत्वस्य 
प्रसिद्धतया रजते तदभावस्य सुरुमत्वात्‌-इध्युच्येत, तदा, इ्टामेदम्रह विषयत्वस्य 
रजते प्रसिद्धतया पुरोवतिनि शुश््यादौ तदभाव एव #कारणमिति अख्यातिवादिना 
प्रदृतिनिद्रत्योस्ताटस्थ्य वा स्वीकतेव्य, प्रवृत्तो पक्षपाते "0विरिष्टज्ञानसय निवृतो 
कारणत्वे वदता प्रबरृतावपि वा तथेव स्वीकतग्यम्‌ । ""ठाधवयुक्तरभयत्रापि 
तुल्यत्वात्‌ । 

अपि च येन विशिष्टज्ञानस्य कारणव्वमरुच्यते तन्मते "एकमेव "कारण, 
ससरगीविषयत्वकृस्पनेनेवासंपगग्रदयञ्ञयावृतिसिद्धेः। परेण त॒ प्रतिबन्धश्ामावतया 
अससर्गाग्रहः "कारणान्तरं कर्पनीयमिति महत्‌ गौरवम्‌ । 
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1. श्र पस्थ इति मन्मते इत्यादिः । इष्टभिन्ने पुरोवर्तिनि इत्यथ; । 

2. सु. ‹ पुरोवर्ति ° नास्ति 

8. प्रमास्थले इति त्वन्मते इत्यादिः] इष्टे पुरोवर्तिनि इत्यथः । इदरजत- 
मिति प्रमास्थठे रजतमेदग्रहाङ्गीकारे भमज्ञनस्वीकार। पत्तिः । न च प्रमास्थले विहिष्ठज्ञानं 
प्रवृत्तौ कारण ्रमस्थरे मेदाम्रहः इति नोक्तदोष इति शङ्कयम्‌ । अननुगमापत्तेः । 
का्यैवैलक्षण्यस्य अथसमाजसिद्धत्वसम्भवात्‌ इति भावः । 

4. मु. ^ पुरोवर्ति नास्ति 

5. मु. “तु नास्ति | 

6. आ, ˆ तत्र ° इत्यधिकम्‌ | 
१, प्रयोजक इति प्रवृत्तौ इत्यादिः 
8 
9 





„ मु. ˆ एव नास्ति । 
, कारणमिति निवृत्तौ इत्यादिः 
10. विद्ि्रज्ञानस्य-इष्टमेदविरिष्टज्ञानस्य । 
11. छाघवयुक्ते -- मावाभावयोभध्ये भावस्यैव कुत्वं इति पूर्ोक्तयुक्तेः । 
12. पक्रतरैत्रेति-भमप्रमास्यरद्वयेऽपि इत्यादिः । प्रवृत्तौ इति रोषः । 
18. आ. ˆ तत्‌ ° इत्यधिकम्‌ । 
14. कार्णान्तर--ममस्थठे प्रमास्थली यकारणात्‌ अन्यत्‌ । 
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अपि च रङ्गरजतयोः ! इमे रजते " इत्यत्र अंदा्ये तुल्यतयेष्धेखेऽप 
'रङ्ञारो अससगामरहः रजतांदो ससगेग्रहः ' इति वदता अनुमवानुसारः' परि- 
त्यक्तः । तत्‌ “ अस्तु रजतांरोऽप्यसंसगं ग्रहः, मास्तु च कुत्रापि विंरिष्टज्ञानम्‌ , 
अध्रजरतीयसयान्याय्यत्वात्‌ › इत्येव स्वश युक्तम्‌ । अथ-न तथा युक्तम्‌ , तथा्वे 
सवादिप्रवृतिरूपकाथवेरक्षण्य न स्यात्‌-इप्युच्यते, तदा प्राप्तं अपरमपि गोखम्‌ । 
वििष्टज्ञानजन्यतायां प्रवृतित्वस्थेवावच्छेदकस्वसम्भवेः तत्‌ परित्यज्य -सवादिप्रबृति- 
त्वस्य तथासकल्पनात्‌ , प्रदृत्तिपात्र इ्टाससगाग्रहः कारण सवादिरबृतो विशिष्ट- 
ज्ञान कारणमिति प्रकारद्रयक्रल्पनाच । मन्मते तु सपत्र प्रवृतित्वेन ख्छुना विशिष्ट- 
ज्ञानत्वेन एकेनैव काथकारणमावग्रहात्‌ नालि गोरमिति स्पष्टमेव । प्रवृत्तौ संवादि 
हि “इष्टफकुसमथवस्तुविषयत्वम्‌ , तच्च अथसमाजग्रसमिति, न ॒काथतावच्छेदक- 
करोरौ निवेदनीयम्‌ । न चेव॑ंसति भ्रमरूपं विरिष्टज्ञन किञ्चित्‌ कल्पनीयमिति 
तवापि गौरवमिति वाच्यम्‌ । तस्य खधवतकैनिष्पनफाथकारणभावग्रहमूलकृतया 
7फृर्सुखत्वेनादोप्वात्‌ । 


अपि च-निधूमे वहिमति पवते जायमानायां वहिंविषयफ़सदनुमितौ यत्र 
' वहि्याप्यधूमवान्‌ इति परामशः, तत्र परेण पक्षे धूपासंसगग्रह विषयत्वामाव एव 


 ----- - ~ --- ~~ -- ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ - 
"य 
 ----~-- --~ 


1. आ. ! तावत्‌ ` इत्यधिकम्‌ । 

2. आ. सम्भवेऽपि । 

3. मु. सवादिविषयप्रवृत्तित्वस्य 

4. आ. उद्िंष्टफलठ । 

8. मु. अथसत्तासमाज 

6. अथस पाजथ्रस्त-सामम्ीद्रयादिस्तमावेराप्रयुक्तम्‌ । प्रवृत्तिसामग्री विरिष्ट- 


ज्ञानम्‌ । संवादित्वसामग्री प्रवृत्तिविषयनिष्ठ इ्टफर्जनकतावच्छेदकधभवत्त्वादिकम्‌ । 
तथा च नीरघटत्वादिवत्‌ सवादिप्रवृत्तित्वं न कस्यचित्कापतावच्छेदके इत्यथः । 


1. फलमु लत्वेन- फल प्रकृतकाथकारणमावग्रहः, तदनन्तरभावित्वेन। अदोष- 
त्वात्‌-प्रथमोत्पन्नका पकारणमावग्रहाप्रतिबन्यकल्वात्‌ । न हि पश्चादुत्पद्यमान गौरव- 
ज्ञाने प्रथम स्योत्पत्तौ प्रतिबन्धकं भवति । प्रथमस्यात्पत्तिस्मये तस्य अठ्न्धस्वरूपत्वात्‌ 
इत्यश्च: । न च गौरवज्ञानानन्तर प्रथमोत्पन्नेऽप्रमात्वनिश्चयात्‌ तत्‌ त्यज्यते इति 
वाच्यम्‌ । तथासति प्रथमगृहीतायाः कार्यान्विते राक्तः पश्चात्‌ सिद्धाथ दशनात्‌ त्मागा- 
पत्ते, न चतत्तवेष्ट इति भावः । ॑ 
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करण वाच्यमिति अनुमितिमात्रे हेतोः पक्षससर्गाग्रह एव कारणत्वेन खीकक्व्यः । 
वेरूप्यङ़ल्पनाया अनुचितस्वात्‌ । तथा च ‹ इद रजतं" इति भ्रमखले इष्टसाधनता- 
भ्याप्यरजतत्वासपषतगां्रहस्य इदरमरो सम्बत्रतया कारणानु सारेण ' इदमिषटसाधनं इति 
भ्रमरूयनुमितिः केन वारयितुं राकया । प्रत्यक्ष इव अनुमिताव्रसताया अनपेक्चित- 
त्वात्‌, अन्यथा भूतमविष्यतोरनुमितिनं सात्‌ । एवै रजतत्वांरो असपर्गाम्रहवादि- 
नोऽपि इष्टसाधनता अःरूपतरिरिष्टज्ञाने `गल्यहन्यायेन प्राभो्येव, तत्‌ क्रिमाद- 
वेवपलयनेनेति रजतत्वांशे ऽपि तदस्तु । 


अपिः च सत्यरजतखले * नेद रजत ` इति ज्ञानस्य न रजतासपग विषयस्य 
वक्तुं राक्यत इति तत्रापीष्टाससगाग्रदस् सत्वात्‌ प्रवतत । 


अथ स्वात>५ तत्र नासि, तच्च मेदप्रतियोगितवेनानुपसितत्वम्‌ ; तत्र 
वक्ततयम्‌- फं तत्‌ पए्रथग्भूत कारण उत इष्टविरैपणतया असंपर्गायहे खीक्रियते ? 
तत्रे न तावदद्वितीयः । “नेद रजत ' इति अस्थे मेदप्रतियोगिवेनानुपखितेष्ट- 
भेदाग्रहस्य द्वितीयपक्षेपयवसितस्य कारणस्य “विद्यमानत्वात्‌ । अयं हि विंशेष्टाभावो 
“नेदं रजतं › इति अस्यठे इष्टमेदम्रदखूपस्य विरोप्यस्य अभावमादाय, इष्टस्य 
मेदप्रतियोगिस्वेन उपयिततया मेदप्रतियोगित्वेनानुपयितवरूपविगेपणामावमादाय 
च सिद्धयतीति, यदथ विवक्षितं तत्‌ न सिद्धयति। अपि च एतद्विवक्षाभवि 
नेद॑रजतमिति प्रमास्थले प्रवृतिनं प्रसज्यते । मेद्रहस्य सत्वेन तदभावस्यामावात्‌ । 
विवक्षायां तु तत्र विरोष्यसत्वेऽपि मेदप्रतियोगिवेनोपसिततया विरोषणामावमादाय 
विशिष्टामावः सिद्धयतीति तत्रापि प्रवृत्तिः प्रसज्यत एव । किं बहुना, मेदप्रतियोगि- 
त्वेनानुपखितेष्टमेदग्रहस्य प्रतियोगिनोऽप्रसिद्धया तदभवि एव न प्रसिद्धयति । इष्ट- 


व 1 
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1. गदश्रहन्यायेन-- अनिच्छतोऽपि बलात्कारेण । 


2. अपि चेध्यादि रजते ^ नेद रजत › इति अरमस्यठे अन्यथाख्पातिस्वीकारा- 
पत्तिमिया “ इद › इति “न रजतः इति ज्ञानद्वयस्य त्वया स्वीकत्यत्वेन पुरोवर्तिनि 


इष्टमेदाग्रह सत्त्वे इति भावः । 

8. मू. ^किं नास्ति 

4, विद्यमानत्वादिति पुरोवर्तिनि प्रवृत्त्यापत्तिरूपस्य पूर्वाक्तदोषस्य तादव- 
स्थ्यात्‌ इति देषः । दोषतादवरुय्यमूपपादयति--अयहि इत्यादिना । 


6. वतद्धिधश्च(मावे इति पूर्वोक्तं स्वातन्त्य एतच्छब्दाथः । 





अध्यासभाष्यम्‌ ] ब्रह्मविद्याभरणोचेतम्‌ ६6 


मेदग्रहस्थले इष्टस्य मेदप्रतियोगिस्वेन उपस्थितिनियमात्‌ तथानुपस्ितेष्टभेदमहस्थ 
दुस्सम्पादत्वात्‌ प्रतियोभ्यप्रसिद्धया तदभावाप्रसिद्धो ताददाविरिष्टाभावस्य कारणस 
दूरोप्सारितमिति न द्वितीयकल्पः सङ्गच्छते । 


अथ इष्टमेदाग्रद एकं कारणं इष्टस्य भेदप्रतियोगिप्वेनानुपयितत्वमपरं 
कारणे इत्यायः पक्षः खवीक्रियते, तदा गौरव तावत्‌ स्पष्टमेव । ‹ इदं रजतं 
घटनिषठभेदप्रतियोगि › इति ज्ञाने च प्रवृ्तिनै स्यात्‌ । मेदप्रतियोगिस्वेनोपस्ित- 
तया तदभावस्याभावात्‌ । 


अथ--पुरोवति 'ग्रह्यमाणसंसगेकभेदप्रतियोगित्वेनानुपखितत्वम्‌ । “इदं 
रजते घटनिष्ठमेदप्रतियोगि' इत्यत्र उ “घटगृह्यमाणससगफमेद्रप्रतियोगिस्वेन 
उपथितावपि पुरोवर्तिग्रह्यमाणससगेकमेदप्रतियोगिष्वेन -अनुपलितत्वमस्ि। अतो 
नानुपपतिरिति चेत्‌, न-तथा सति ' ने रजत ' इति भ्रमस्थठे अख्यातिवादिना? 
मेदे पुरोर्तिगरह्यमाणसंसगेकत्स्य वक्तुमराक्यतया, मेदप्रतियोगित्वेनोपलित्त- 
रूपस्य विरोष्यस्यश्सत््वेन केवकाभावस्य वक्तु अशाक्यत्वेपि पुरोवर्तिग्र्यमाण- 
ससगीङ़ृत्वरूपविरोषणामावमादाय विशिष्टाभावः प्रामोतीति तत्र प्रसज्यत एव 
प्रवृति; । 


%अथ--"पुरोवर््यगरदीतासंसर्गकभेदप्रतियोगिः्वेनानुपस्थितत्वम्‌ । तच्च 


1. मु. मेदाग्रदस्य | 
8. पुरोवतिगरृह्यमाणससर्गक्रेति स्वातन्त्र इत्यादिः, गृह्यमाणपुरोवर्तिससशके- 
त्यथः । एवे घटगृह्यमाणससगकेत्यस्याप्यथः । एवं उत्तसत्राप्यर्थो बोध्यः । 
8. आ. पुरोवर्तिनिगृह्य° । एवमुत्तस्रापि । 
4. आ. घटे गृह्य 
6. मु, नोपस्ित 
6. मु. वौदिनो 
1१. वकतुमहाक्यतयेति अयथाथज्ञानस्वीकारापत्तिमिया इत्यादिः । 
8, मु. सत्त्वे 
9. अथेति स्वातन्त्रयभितिरोषः । 
10, आ. पुरोवर्तिन्यगृयी 
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' नेदं रजते इति अमेऽपि न सम्भवत्येव । तत्र हि यथा पुरोवर्िगरहीतसंसगकरो न 
भवति मेदः, तथा पुरोवरतिगरृहीतासंसगकोऽपि न भवति । ततश्च प्ुरोवर््यगरहीता- 
संसगेकभेदप्रतियोगित्वेनोपसिितत्वात्‌ रजतस्य अनुपथितत्वरूपस्वातन्व्यै तत्र 
नास्तीति न प्रवृत्तिः । ^“ इदं रजतः घटनिष्ठमेद प्रतियोगि ' इत्यत्र तु रजतमेद- 
संसर्गाभावशूपस्य रजताभेदस्य पुरोवर्तिनि गृहीततया पुरोवरतिन्यग्रहीतासंसर्गको न 
भवति रजतमेद इति, मेदप्रतियोगितवेनोपस्थितिरूपविरोप्यस्य सत्त्वेन केवलभावस्य 
बक्तुमशक्यत्वेऽपि पुरोवत्यगृहीताक्षसर्गकभेदप्रतियो गित्वेनोपस्थितिरूपस्य विदिष्टसख 
प्रतियोगिनोऽमावःसमवतीति न तत्र प्रवरृत्त्यनुपपपिरिति चेत्‌-न-^परमते यथा 
¢ इदं, “ न रजतं, इति अधिकरणससगेग्रह विना सप्रतियोगिक्रमेदमःखूपो 
ऽसंसगांग्रडः, एवं इद न › ‹ रजतं ' इति प्रतियोगिससगेग्रहं बिना साधिकरणक- 
मेदग्रदरूपोऽसंसगांम्रह स्संमवतीति तत्र प्रवृत्तिः स्यात्‌ । स्रातन्व्यस्य तत्रापि 
सम्भवात्‌ । तत्न हि पुरोवर्तिन्यधिकरणे गृहीतससगत्वेन ?पुरोवर््यगरहीतासंसषगेको 
भवति मेद: । रजते च तस्तियोगित्वस्याग्रहात्‌ पुरोवतथेग्र रीताससगकमेदपति- 
योगित्वेनानुपस्थितत्वमस्तीति । 

अथ - भैदप्रतियोगित्वेनानुपस्थितत्वमित्यनेन मेदप्रतियोगिस्वाससरगामरहामावो 
विवक्षितः । एवं च निष्प्रतियोगिकोपस्थितिस्थठे यथा रजते भेदग्रतियोगित्वसंसगे- 
ग्रहो नास्ति एवं मेदप्रतियोगित्वासंसगेग्रहोऽपि नास्तीति तत्र भेदप्रतियोगित्वा- 


ज व = ० ~~ ~ - ----- ~~~ - --- - 





1. तज्रहियथेति अख्यातिवदे हि अयथार्थज्ञानाङ्गीकारापत्तिभिया ‹ नेद॑रजत * 
इति भमस्थठे ^ इदे > इति “ न रजतं ° इति ज्ञानद्वयाङ्खीकारात्‌ तेन पुरोवर्तिनि रजतमेद- 
ससस्य रजतमेदाससगस्य वा न ग्रहण इति भावः । 

2. आ, पुरोवर्तिन्यगृही 

8. अचुपस्थितत्वरूपेति पुरोवत्यगृहीताससरकभेदप्रतियो गत्वेनानुपस्यितत्व- 
स्पेत्यर्थः । । । 

4. मु, “इद. नारित 

6. इद रजतमिति रजते इदमर्थः । ^ इद रजत घटनिष्ठमेदप्रतियोगि ‡ इति 
विशिष्टज्ञानमिदं अद्यातिवादेऽपि । 

6, परमते यथेति नेद रजतमिति भमस्थके इति देषः । अख्यातिवदे चात्र 
ज्ञानद्वयमिति न विस्मतेव्यम्‌ । | 


1. मु. पुरोवर्तिन्यगृही 


भध्यासभाष्यम्‌ ] बरह्मविद्याभरणोपेतम्‌ ८ 


संसगाग्रहस्य विद्यमानतया तदभावो नास्तीति न तत्र स्वातन्त्यम्‌ । ‹इवे 
रजतं घटनिष्ठमेदप्रतियोगि ' इत्यत्र मेदप्रतियोगित्वसंसर्गग्रहसच्वेनः तदससर्गाप्रहा- 
भावो यद्यपि न विदयते, तथापि भेदे पुरोवत्थगरहीताससगकत्वं नास्तीति पुरोव्यग्रदीता- 
संसगेकमेदपरतियोगितवाससर्ग्रहाभावरूपं स्वातन्व्यै तत्र संभवतीति न काचिदनुप- 
पतिरिति चेत्‌, न-- एवमपि “ द॑ रजते घटनिष्ठमेदप्रतियोगि › इति अमसखले 
अभेदग्रहस्य! वक्तुमशक्यतया पुरोवत्यगरहीताससगेको भवति भेदः, तस्तियोगि- 
त्वेनोपस्थिते रजते प्रतियोगित्वाससर्गाग्रहोऽपिः विद्यत इति विंरोषणविरोष्ययोरुमयोरपि 
सत्वात्‌ न विशिष्टाभावरूपं स्वातन्व्य सम्भवतीति तत्र प्रवृत्तिनं स्यात्‌ । 


अपि च रङ्गरजतयोः इदं रजते नेदं › इति बिपरीतभ्रमस्थले रङ्गे प्रवृत्ति 
नस्यात्‌ । ^तत्र पुरोवर्तिनि रङ्गे अगरृहीताससगेको भवति रजतमेदः, तस्रतियोगित्वेन 
च रजतस्योपस्थितत्वात्‌ पुरोवत्थगरहीताससगकमेदप्रतियोगित्वास्षसर्गाम्रह एव विद्यत 
इति न तदभावरूपं स्वातन्त्य सम्भवतीति । 


किं बहुना, “ इदं रजतं ' इति प्रसिद्धभमस्थलेऽपि नोक्तस्वातन्ञ्यसम्भवः । 
तत्र पुरोवर्विन्यां शुक्तौ अगृहीताससगकमेदस्य" रजते प्रतियोगित्वं यथा न गर्ते 
तथा प्रतियोगित्वाससर्गोऽपि न गृह्यत इति पुरोवत्येगरदीताससरगकभेदप्रतियोगित्वा- 
संसर्गाग्रऽसत्वात्‌ न तदभावरूप स्वातन्त्य सम्भवतीति तत्रापि प्रवृत्ते स्यात्‌ । 


यच्चोक्तं कचित्‌ ज्ञानस्यापरामाण्ये सबेत्रापि प्रामाण्यसशयापत्त्या निष्कम्प 


= ---~-- ---- 


1. इत्यत्रेति प्रमा स्थटे रजते इति रोषः । 
2. सु. °त्वेनाक्षसर्गा° 
8, ८ इद्‌ रजत धटनिष्ठसेदभ्रयोगि ` इतिश्चमस्थले इति अत्र॒ इदमर्थो 


वस्तुतः शुक्तिः । अत्र च ज्ञानद्यमख्यातिवादे ^ इदं ” हति ग्रहणं ^ घटनिष्ठमेदप्रतियोगि 
रजत ` इति स्मरण घटनिष्ठमेदप्रतियोगित्वविरिष्टरजतविषयकम्‌ । 


4. असेदश्रहस्य-पुरोवर्तिनि रजतभेदरस्ससर्गाभावरूपाभेदम्रहस्य । मिथ्याक्षा- 
स्वीकारप्रसङ्गेनेत्यादिः । 

6. मु. “अपि › मारस्ति। 

6. `आ, तत्रहि 


¶१. आ. स्जतभेदस्य 
8 


68 ब्रह्मसृषश्लाङ्र भाष्यम्‌ [भ. २. पा. १ 


्रवृततिनं स्यादिति, तन्न-परस्थापि 1हि कचिद्विथमानारससर्गामरहङ्गीकरि सर्वत्रापि 
तत्सरायापत्त्या निष्कम्पपरवरृततिनं स्यादिति तुल्यम्‌ । अतः परेणापि निष्कभ्पप्रबृ्ति- 
रित्थमुपपादनीया । 

तत्र यदि परतस्स्ववाद आश्रीयते, तदा तदनुसारेण । 


स च वाद इत्थ- तद्वति तप्रकारकज्ञानत्वेः प्रामाण्यम्‌३ | इदं च सर्वेषामपि 
सम्प्रतिपन्नम्‌ । यय्पि सिद्धान्ते इदे शुक्तिरजतज्ञानसाधारणम्‌ , तदप्रामाण्ये चाभ्यु- 
पगन्यते ; तथाप्यनेनोपाधिना सिद्धान्ते तत्‌ प्रमाणमेव उपगम्यते । प्रवृत्तावपि 
ऽतावदेवोपयुज्यते । तञ्ज्ञानेभैवऽ तदभाववत्ताज्ञानप्रतिबन्धसम्भवात्‌ । अप्रामाण्या- 
भ्युपगमस्तु बाध्यत्वामिप्रायेण । परतस्स्वमते च न प्रामाण्यज्ञानं प्रवृत्तो कारणं 
दाक्यते वक्तुम्‌ । अनवयस्थापातात्‌ । तथा टि-प्राथमिकानु्यवसायेन प्रामाण्यघटकी 
भूतस्तद्रत्तांसो न गृह्यते `अनभ्यासदशापन्नजलदिज्ञाने प्रामाण्यस्तरायानुसारात्‌ । 
घटकाज्ञाने तद्धटितं प्रामाण्यमपि न गृह्यते । किन्तु समीपोपसपणानन्तरं वहित्व- 
प्रकारकज्ञानविषयीमूते दादादिसामर्थ्योपरुम्भे इदं ज्ञानं दाहसमेथ वहितप्रकारकं ! 
इति प्रतीति तेन विरिष्टेन धर्मेणानुमीयतेः । एवं यथासम्भवे तत्रतत्रान्येऽप्युपाया- 
स्सम्भवन्तीति. अभ्युपगमः । तत्र यदि प्रवृत्तिप्रतिवन्धकीमूताप्रामाण्यप्रतीतिविषट- 





1. मु. ^हि> नास्ति 
2. आ. ज्ञान 
8. आ. प्रमाणम्‌ 


4. आ, तदप्रमाण 
6. तावदेवेति- एवेन अबाध्यत्वव्या वृत्तिः । 


6. तज्ज्ञानेन वेति तद्वत्त्वं तच्छब्दाथः । 

7, अनभ्यासदशागन्नेति प्राथमिकेत्यथः । अभ्यासो हि नाम पुनः पुनः 
भ्रयोगः क्रियाभ्यावृत्तिः, विषयस्य चाभ्यस्तता भूयोभूयः प्रवृत्तिः, तदायं न प्रमात्व- 
सशयः, यथा स्वररीरश्रहदे निजगृहकुव्यस्तम्भादिप्रतिभासे वा सदस्कृत्वः प्रवृत्ति- 
संवादज्ञानबटात्‌ न प्रमात्वस्दरायः-इति जयन्तभटुः । तथा च, अभ्यासः-घटवत्तादि 
ज्ञानानन्तरं स"श्ठप्रवृत्तः पौनःपुन्यम्‌ , तस्मिन सति या दरा-पूवनातल्लाने प्रामाण्य 
व्याप्यसफटप्रवृत्तिजनकत्वल्ञानसाहित्य, तद्विरिष्टभिन्नेयथः । 


8. अचुमीयते इति प्रामाण्यमिति रोषः । इद वहिक्लाने प्रमा, दाहसमधविर- 
्यकत्वविदिष्टवक्कित्वप्रकारकत्वात्‌ , यैवं तननेवं यथा भप्रमा-दत्यनुमानाकारः । 


अध्यासमाष्यम्‌ ] ब्रह्मविद्याभरणोचेनम्‌ ६9 


कतया प्रामाण्यज्ञानस्य कारणत्वमभ्युपगम्येत, तदा प्रामाप्यग्रहकारणीभूतणिङ्ग- 
ज्ञानेऽपि अप्रामाण्यज्ञानस्य प्रामाण्यानुमितिप्रतिबन्धकरल्ात्‌ तदनुमितोँ शिषङ्गज्ञान- 
प्रमाण्यज्ञानमपि कारणं भवेत्‌ । एवं ?तत्ततप्रामाण्यानुमितो तत्तटिङ्गलानप्रामाण्य- 
ज्ञाने इत्यनवस्था । अतोऽप्रामाण्यज्ञानाभाव एव प्रवृत्तौ कारणम्‌ । स च कचि- 
स्स्वारसिकः५ | यत्र॒ वतवप्रामाण्यज्ञाने केनचित्कारणेनावतरति तत्र प्रामाण्यज्ञानं 
यलानुसरणमिति सवैत्र प्रामाण्यज्ञानानपेक्षणात्‌ नानवसा । एव यदि-खयाप्युर्पनने 
ज्ञाने यत्र स्वारसिक; अससर्गामर इसवज्ञानाभावः, तत्र तावतैव प्रवृत्तिः, यत्र तु दोष- 
सहकृतसामभ्ीजन्यत्वज्ञानेनाससर्गाग्रह खनज्ञाने तत्र भ्यलान्तरानुसरणमिति श्रवतो 
प्रामाण्यज्ञानस कारणत्वं परित्यज्य उच्यते ; तदन्यस्यापिः तुल्यम्‌ । 


यदि च भावाभावयेोर्मध्ये भावस्येव लघुत्वात्‌ अप्रामाण्यज्ञानविषटकतया 
परामाण्यज्ञानस्येव प्रवृत्तौ कारणत्वमुच्यते, तदा तु प्रामाण्यस्य स्वत्व अनवस्था- 
परटदारायाभ्युपियम्‌ । 


तदित्थ--- ज्ञानस्य स्वपरकारत्वे अ्वप्रकाशत्वे वा यत्र सविषयफ ज्ञानं 
भासते तत्र सर्वत्र तद्वत प्रामाण्य भासत एवेति उत्सगेः । परतस्ववादिनाऽपि 
हिं वहवज्ञाने भासमाने वहित्वप्रकारफत्व तज्ज्ञाने यद्विरोष्यं तद्विशेष्यफ़तवै च भासत 
इति अभ्युपगतमेव, प्रकारविरोष्ययोः परं वैरिष्टयपात्र न भासत इध्युच्यते । 
तन्निवनधमात्रम्‌ । योग्यस्य अमनङृल्पनाय। विरुद्भःवात्‌ 1 अयोगयसवे च कदापि 


1. अत्रामाण्यव्रतीतिविधघरकतयेति प्रामाण्यज्ञानस्य कारणत्वसेभावनायां 
युक्तिमात्रमिदम्‌ , न तु अप्रामाण्यप्रतीतिविघटनद्वारा प्रामाण्यज्ञानस्य कारणत्ववणने 
तात्पम्‌। तथा सति अप्रामाण्यप्रतीतिविरहस्थकठे प्रामाण्यज्ञानस्य अनपेक्ाप्रसङ्गात्‌ । 
तथा च अप्रामाण्यप्रतीत्यभावप्रयोजकतयेति तदथः । 


2. मु. तत्र तत्र प्रामा० 8. मु. ज्ञानमपि 
4. स्वारसिक्रः स्वप्रतियोग्युत्पत्तिकारणाभावप्रगुक्तः । 
6. मु. यज्ञान्तरमनुसरणी यम्‌ 


6. प्रञ्त्तौ प्रामाण्यज्ञानस्य कारणत्व परित्यज्येति उक्तपरित्याग एवं 
पूर्वोक्तं प्रामाण्यपरतस्त्ववादातुसरणम्‌ । 


¶.. अन्यस्यापि-भमस्थरे विरिष्टज्ञानाङ्गीकतुरपि 8. सु. गृह्यत एव 
9. योग्यस्येति ज्ञानत्वमिव प्रमात्वमपि योग्यमिति भावः । 


ट ब्रह्मसू्रशाड्रभाष्यम्‌ [अ. १, पा. १ 


न भासेतेति प्रामाण्यग्रह एव ठो मवेत्‌ । न चैवं जलादिज्ञाने मरामाण्यसंशायो 
न स्यादिति वाच्यम्‌ । यथा दोषवशात्‌ योग्यत्वेऽपि स्थाणुत्वांरो निश्चयो न भवति 
एवे भ्रामाण्यांशेऽपि सम्भवात्‌ । एवै च सति वक्षुरन्मीरनानन्तरं ‹ इदं जलं 
जकत्वेन जानामि 'इति व्यवहारोऽपि सङ्गच्छते । अन्न हि जे जरत्ववैरिष्टवं 
ज्ञाने च जलविदोष्यकः्वे सति जर्तवप्रफारकत्वे च व्यवहियते । इदमेव च 
जर्न्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ । खतःप्रामाण्यानभ्युपगमे च अयं व्यवहारो न स्यात्‌ । 


अपि च तदनभ्युपगमे अनुमानेनापि तत्‌ ग्रहीतु न चाक्यते । तत्र शिङ्गा- 
निरूपणात्‌ । न च “ इदे बहिज्ञाने प्रमाण, दाहसमर्थं वहयर्थिपरवृत्तिजनकत्वात्‌ ' 
इत्येवरूपं अनुमान सम्भवतीति वाच्यम्‌ । एवमपि ज्योतिष्टोमादिवाक्यजन्यज्ञाने 
प्रामाण्यानुमितो तादश खिज्गं न सम्भवति । एतादशङिङ्गज्ञान हि प्र्र्यनन्तरं यत्र 
फरुजननसामर््योपरुम्भः तत्रैव । ज्योतिष्टोमादिवाक्ये तु प्रवृतेः प्रागेव प्रामाण्य- 
निधारणमपेक्षितम्‌ , अन्यथा निष्फम्पप्रवृतत्यनुपपत्ते; | 


नापि गुणजन्यत्वरिङ्गकानुमानं सम्भवति, प्रमाया गुणजन्यत्वस्येवासम्प्रति- 
पतेः | तत्र गुणशब्देन करं चक्षुगेते खूप विवक्षितं, उत॒ भूयोऽवयवेन्दियसनि- 
कषेः, `स्थूरवयवसन्निकर्षो वा, यायद्विपयेन्दियसनिकर्पों वा, विरोषणव द्विशेष्ये- 
द्ियसनिकर्षो वा, अथेयथाथनज्ञनेः वा । 


तत्र न तावचक्षूष्पे तथा सम्भवति । तस्य हि चाश्चुषभ्रमायां गुणत्वं 
वक्तव्यम्‌ | ततत न सम्भवति, तस्यास्तज्नन्यत्वे प्रमाणाभावात्‌ । न च व्यज्ञकते- 
जोरूपत्वेन आोकृषपवत्‌ तस्य जनकत्वमिति वाच्यम्‌ । उदूभूतस्येव तथाविधस्य 
जनकत्वात्‌ । चक्षुरूपस्य चानुद्‌भूतत्वात्‌ । उद्भूतानुदूभूतसाधारण्येन खघवाद्भय- 
ज्लकरूपत्वेनैव जनकः्वेऽपि तादशगुणजन्यतवस्य सर्वप्रमासाधारण्यैः न सम्भवति । 





1. मु. स्थूरावयवि 
2. मु. याथाथ्यज्ञानं 


8. स्बप्रमास्ताघारण्यं न सम्भवतीति चाक्षुषप्रमामिन्न-प्रमासु कारणत्वा- 
भावात्‌ इति भावः । “ प्रमाऽसाधारण्यै न सम्भवति ` इति पाठे चक्षुषेव चक्षुरूपेणापि- 


जन्यताया भरमसाघारणव्वादिति भविः । 


जध्यासभाष्यम्‌ | ब्रह्मबियाभरणोपेतम्‌ 61: 


अत एव मूयोऽवयवेन्द्रियसननिकरषोपिं' न गुणः । तस्य स्थूरवयविप्रस्यक्ष- 
प्रमायां कारणत्वेऽपि सवेत्र तजन्यस्वस्य प्रामाण्यानुमितिरिङ्गस्वासम्भवात्‌ । न च 
तस्यामपि तस्य कारणत्वम्‌ । मूयोऽवयवेन्द्रियसनिकर्षामवेऽपि यकिन्चिसप्रदेडो 
सनिकृषंमात्रेण तदवच्छेदेन स्थूलवयविप्रत्यक्षदशनात्‌ । न च सर्वावयवावच्छेदेन 
स्थूरोवयविप्रतयक्षप्रमायां स कारणमिति वाच्यम्‌ । यदवयवावच्छेदेन यत्र सनिकर्; 
तदवयवावच्छेदेन तस्य प्रतयक्षत्वमिति गविरोषकरारणादेवोपप्तौ परथक्रारणकल्पनायाः 
अयोगात्‌ । 


नापि स्थूरवयवावच्छेदेन सनिकषे; स्थूलावयविप्रत्यक्षप्रमायां गुणः । 
्वयणुकायवच्छेदेन सनिकषं भ्रमस्याप्यनुदयेनः तख प्रमायां असाधारणकारणरूप- 
गुणत्वानुपपपत्तेः । 


नापि यावद्विषयेन्दरियसनिकर्षां गुणः । तस्यापि अमसाधारणत्वेन प्रभां 
प्र्यक्ाधारणकारणगुणत्वाचुपपत्तेः । (न हि यावद्विषयेन्दरियसनिकषं विना परमते 
भ्रमोऽपि सम्भवति । यदि तु दोषवशात्‌ असनि्कषटस्यैव रजतादेभानि सम्भवती- 
वयुच्यते, तदा निधिशास््रोक्ताज्ञनादिवश।त्‌ असनिङृष्टस्येव निधेर्भाने सम्भवतीति 
यावद्विषयसनिकषेः प्रमायामपि गुणो न स्यात्‌ । 


न॒ च विरोषणवद्विरष्येन्द्रियसनिकर्षाो गुणः । ‹ रोहितःस्फटिकः › इति 
भ्रमेऽपि हि परम्परासम्बन्धेन विरोषणवतो विरोप्यस्य सननिकर्षोऽस्तीति भ्मस्यापि 





1. मु. ^अपि? नास्ति 

2. विशेषकारण(देवेति तत्तत्प्रदेराप्रत्यक्षमात्राथ उक्तविरोषकारणस्य आवरय- 
कत्वात्‌ इति भावः । 

४. मु. कारणत्वकल्पनायाः 

4. दथणु शाद्यवच्छेदेनेति स्थूरावयविनि इत्यादिः । द्यणुकस्य सृक्ष्मावयव- 
त्वात्‌ इति भावः । परमाणुः आदिशब्दाधः । ` 


6. श्प्रस्याप्यनुरयेनेति भमं प्रत्यपि स्थूला वयवावच्छेदेन स्चिकषस्य कारण- 
तया इति रेषः । 


6. नहीति अस्निकृ्टभाने अतिप्रसङ्गेन शुक्तिरजतादिष्वपि सस्कारस्य स्मृतेर्वा 
सज्ञिकषत्वस्य परः अभ्युपेयत्वात्‌ इति भावः । | 

1. श्चरवेऽपीति टौ हित्यस्य साक्षात्सम्बन्धावगाहिनि इत्यादिः । 

8. मु. तस्यापि 


62 ब्रह्मसु डरभाष्यन्‌ [अ. १. पा. १ 
न प्रमां प्रति असाधारण्यम्‌ । न च येन सम्बन्धेन विदोपणवत्तावगाहि ज्ञानं तेन 
सम्बन्धेन विरोषणवद्विरोष्येन्दरियसनिकषों न अमसाधारण इति वाच्यम्‌ । यत्तःपद्‌- 
घटितत्वेनाननुगतस्य 'अनुगतधर्मावच्छिन्नकायप्रयोजकत्वासम्भवात्‌ , परेण यावद्विष- 
येन्द्रियसनिफषैस्य विरोषणवद्विरोष्यसननिकषेस्य च प्रतयक्षप्रमायामेव गुणत्वाङ्गीकारेण 
ग्यसावेत्रिकतवाच । 


नापि प्रमामनत्रे अथयथाथज्ञने कारणम्‌ । घटादिप्रभायां उयभिचारेणः 
तस्य कारणतवानुपपत्तः । यदि तु-वक्तृवाक्याथयथाथेज्ञानस शब्द्रप्रमायां कारण- 
त्वात्‌ “ यद्िरोषयोः कायेक्ारणमावः बाधकं विना तत्सामान्ययोरपि " इति न्यायेन 
प्रमामात्रेऽथेयथाथज्ञानसय कारणत्वं करप्यते, यत्र॒ चास्मदीये तादी ज्ञानं न 
सम्भवति तत्रेधरीये तत्‌ स्वीक्रियते-इप्युच्यते तदा शाब्द्नमे वक्तृवाक्याथ- 
भ्रमस्यापि कारणतददनात्‌ यद्विरोषयोरिति न्यायात्‌ अरममात्र प्रति भ्रमख 
कारणत्वं प्रकरप्य यत्रासदीयभ्नमो न सम्भवति तत्रेशवरभ्रमस्य कारणत्वे कल्प्यत 
इति इश्वरे भमोऽपि सिध्येत्‌ । ननु- तदभाववति तप्रकारकं ज्ञाने भ्रमः, तद्‌- 
पक्षया तदभाववज्ज्ानं रघु । तदेव भ्रमे कारणमस्तु । तदाश्रयतायां चेश्वरस्य न 
कोऽपि विरोधः । एवै च सति प्रमायामपि तद्त्ताज्ञानमेव कारणमस्त्विति आपाद्‌- 
न्तु नानिष्टम्‌ । तावताऽपि प्रभाया गुणजन्यत्वसिद्धेः 7तद्राश्चयतया दश्वरसिद्धेश्च- 
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कक गणि 


1. अचुगतधमेः- प्रमात्वम्‌ । न च काथतावच्छेदकं तद्वति तत्प्रकारकत्वस्ूपं 
प्रभ्रात्वमपि अननुगतसम्वन्ववटिततद्रत्त्वघटितत्वात्‌ अननुगतमेवेति राङ्कवम्‌ । सम- 
वायेन घटत्ववति समवयिन घटत्वप्रकारकत्वस्य स्वैघटप्रमाऽनुगतत्वात्‌, उक्तसन्नि- 
कषरूपगुणस्य विन्ञेष्यव्यक्तिमेदेन मिन्नत्वात्‌ इति भावः । मु. धर्मावच्छेदेन 

2. आ. तस्यासावे° 

8. उथभिच(रेगेति -घटादिप्रत्यक्षप्रमातः पूव घटभ्रमायाः सत्त्वनियमादश- 
नादिति भावः| 

4. मु. ^ अपि 2 नास्ति 

6. मु. कारणत्वकल्पनात्‌ 

6. कारणमस्त्विति - धर्मिज्ञानरूपस्य तस्य सत्र भमात्पूव सुरुभत्वात्‌ इति 
भावः । 

1. तद्ाश्रयक्तयेति-तद्रतताज्ञानरूपो गुणः तच्छब्दाथः । 


भथ्यासभाष्यम्‌ ] ब्रह्मविद्याभरणोचेनम्‌ 868 


इति चेत्‌, न-तद भाववजज्ञानस्य' विदोषणविषयस्यः प्रमायामपि कारणतया तद- 
भाववज्ज्ञानत्वेन अमासाधारणकारणस्वानुपपत्तेः । न॒ च तदभाववद्विरोष्यकज्ञान 
अमे फारणम्‌ । विरोषणज्ञानस्यापि प्रमाप्राचीनस्य रजतमिःर्येवंरूपस्य रजताभाव- 
वद्धिरोष्यकत्वात्‌ । नापि तदभाववदूभ्नमविरोष्यविरोप्यकन्ञानं कारणम्‌ । तदपेक्षया 
भमखस्येव घुतया। कारणतावच्छेदकस्वसम्भवे न तद्धटितं गुरु कारणतावच्छेद्‌- 
कमुपेयम्‌ । अतो यद्विरोषयोरितिन्यायेन प्रमामात्रे यथाज्ञानं कारणं वक्तु न 
राक्यत इति न गुणजन्यत्वलिङ्गकानुमान म्भवति । 


ननु--पित्तादिदोषे न खेत्यादिप्रमा तदभावे तत्प्रमा इत्यन्वयतिरेकाभ्यां 
पित्तदोषस्य ततप्रमाप्रतिबन्धकत्वे तदभावस्य कारणत्वं च तस्यामुपेयम्‌ । एवमन्य- 
त्रापि यथायथ दोषतद मावयोः शप्रमाप्रतिबन्धकत्वं कारणत्वं चाभ्युपेयमिति दोषाभाव- 
जन्यत्वलिङ्गकमनुमान सम्भवतीति चेत्‌-न-दोषस्य प्रतिवन्धकत्वेऽपि तदभावस्य 
कारणस्वासम्भवात्‌ । न दि कारणीमूतामावप्रतियोगित्वे प्रतिबन्धकत्वम्‌ । किंतु 
सत्यां सामग्रयां कायानुत्पादप्रयोजकत्वम्‌ । इतरथा व्यभिचारादिज्ञानानां «अनु 
मितिप्रतिबन्धकत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । अम्ममिचारज्ञानस्येव तद्विरोधिनः अनुमितौ कारण- 
त्वाभ्युपगमेन व्यमिचारज्ञानाभावस्य प्रतिबन्धकामावत्वेऽपि कारणत्वानङ्गीकारात्‌ । 


अत एव उत्पत्तावपि परतस्त्वे परास्तम्‌ । अमप्रमासाधारणज्ञानसामम्रीतोऽधि- 
कसामग्रीजन्यत्वमेव प्रमायाः परतस्त्वम्‌ । सा चाधिका सामग्री गुणो वा दोषाभावो 





1. तद्भाववज्ज्ञानस्येति- वस्तुतो यः तदभाववान्‌ तज्ज्ञानस्येत्यथः। तद- 
प्राववत्त्वेन ज्ञानन्तु भमविरोचित्वात्‌ न भमकारण इति भावः । 


2. विशेषणविषयस्य--“ घटवदभूतर ” इत्यत्र विशेणीमूतघटादिविषयकस्य । 
8. तद्भाववदृश्चमविरेष्येति-तदभाववत्‌ यत्‌ भमविरेष्यं तदित्यथः । 


4. छघ्युतयेति-भमविरेष्यस्य आरोप्याभाववत्वनियमात्‌ तदभाववत्त्वविरेषण 
व्यमम्‌ , भमविरोष्यविरोष्यकज्ञानत्वन्तु भमत्वपिक्षया गुर इति भावः | 
5. मु. लत्तत्प्रमाप्रति° 


6. अलुमितिभ्रतिबन्धकः्वाभावप्रसङ्गादिति--' विरोध्यविषयकलानस्य प्रति 
बन्धकट्व जनकल्लानविधटकत्वेनैव ` इति षदतां नैयायिकानां कारणीभूताभाषप्रतियोगि- 
त्वेनानभगुपगतस्यापि प्रतिबन्धकत्वब्यवहारस्येष्टत्वेन न इष्टापत्तिसम्भव इति भावः | 


64 ` -ब्रह्मसूज्रराङ्ण्माष्यम्‌ [अ. १. पा. १ 


अन्ये तु यत्र॒ यदश्यासः तस्यैव तिपरीतथमत्वकस्पनामाचक्षते -इति । 
सवेथापि त्वन्यस्यान्यध्मावभासतां न व्यभिचरति । तथाच लोकेऽलु- 
भवः- शुक्तिका हि रजतवदवभासते, एकशन्द्रः सद्धितीयवत्‌ -इति । 


वेति ते वदन्ति, तच्वोक्तगत्या न॒ सम्भवतीति । न चैवं जन्यप्रमास्वमाकस्मिकं 
स्यादिति शङ्कनीयम्‌ । जन्यज्ञानत्वै अमप्रमासाधारणज्ञानसामभ्रीमात्रप्रयोज्यम्‌ , 
नाकसिकम्‌ । प्रमात्वे तु तद्वति तप्रकारकत्वरूपं यत्तच्छ्दराथघटितत्वात्‌ अननु- 
गतं न अनुगतं किञ्चित्‌ कारणमपेक्षते । ततश्च भ्रमप्रमासाधारणज्ञानसामग्रयति 
रिक्तकारणानपेक्षत्वरूपं उत्पत्तावपि प्रमायाः स्वतस्त्वं सिध्यति । 


ननु- ज्ञपिस्वतस्त्ववादिनाऽपि यत्र दोषवशादगप्रामाण्यसंरायः तत्र ज्ञान 
ग्राहकसामग्रयेव प्रामाण्य गृह्यत इति नाभ्युपगतम्‌ , तत्र च तनिश्चया्थ दोषासह- 
कृतसामग्रीजन्यत्वलिङ्गकानुमाने अन्यद्वा प्रामाण्यनिश्चायकं किल्चिदुपेयमिति तदेव 
स्वै्न प्रामाण्यज्ञाने परतस्स्ववादिनोऽपि भविष्यतीति चेत्‌, न-योग्यधर्मख 
प्रामाण्यस्य सवत्र धरमिग्राहकेण ग्रहणे इत्यु्सगीण इदंजरुजरुत्वेनजानामीति व्यवहा- 
रानुसारिणा प्रथमप्रामाण्यज्ञानस्यापि धर्मिग्राहकसामभ्रीजन्यत्वसिद्धो सर्वत्र यलान्तरा- 
नुसरणस्यानुचितत्वात्‌ । ततश्च प्रामाण्यस्वतस्त्वसिद्धौ न अख्यातिवादिना सर्वत्रा 
नाश्वासदोष आपादयितुं शक्यते । 


ननु-ज्ञानस्वप्रकाशत्वमते स्वतस्त्वं नोपगन्तु युक्तम्‌ । धटज्ञाने हि स्वगतं 
घटत्वप्रकारकतस्वे सति घटत्ववद्विरोष्यकत्वख्पं॑प्रामाण्यः स्वस्वरूपन्च अवभासत 
इद्युपगमे °तत्र प्रामाण्यप्रकारकस्वे सति प्रामाण्यबद्विरोष्यकत्वे ्रामाण्यान्तरमपि 
भासत इत्यापन्नम्‌ऽ । न चैतद्युज्यते । तथा सति तत्र ^अनन्तप्रामाण्यसमावेदोन 


1, सु. प्रथमप्रामाण्यज्ञाने 

2. व्रामाण्यम्‌--घटत्वघटितं घटत्वे प्रामाण्यम्‌ । 

8, तश्र--चटल्ाने । 

4. च्रामाण्यान्तरम्‌- प्रथमप्रामाण्यांरे तदघटितं प्रामाण्यम्‌ । 

6. इत्यापन्नमिति-- प्रामाण्यान्तरं सम्पन्नम्‌ , प्रामाण्यघटकसर्वोपाचिस्फुरणा- 
भयुपमाच्च भासत इत्यापन्लम्‌ , न्यायतौल्यात्‌ इति भःवः । 

6, अनन्तप्रामाण्यैति--द्वितीयप्रामाण्यघटितप्रामाण्यान्तरं तत्प्रामाण्यघदटित्‌- 
प्रामाण्यान्तरं इत्येवैरीत्या अनन्तप्रामाण्येत्यथः | ४. 
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तेषां सर्वैषामपि भानफस्पनमनुभवविरुद्धं आपद्यते-इति चेत्‌ न 1 खप्रकाशख- 
बरादिना प्रामाण्यस्वतस्स्य हि ! घट घटप्वेन जानामि इति म्यवहारानुसारेण 
` क्प्यते । अये च व्यवहारः आ यत्‌ घटलांरो प्रामाण्यं तत्रैष । नेवं 
प्रामाण्यांरोऽपि ज्ञानस्य यत्‌ प्रामाण्य तत्रापि ! इदं प्रमाणज्ञानं प्रमाणत्वेन 
जानामि › इति व्यवहारोऽस्ति । अतो घटत्वांडो प्रामाण्यग्रह तज्ज्ञाने यत्‌ प्रामाण्य- 
प्रफारकत्वप्रामाण्यवद्विरेष्यकतवं प्रामाण्यांरो ज्ञानप्रामाण्यघटकं 'तदयोग्यमिति 
केर्प्यते । अतो नानन्तप्रामाण्यग्रहापादनं सम्भवतीति । 


एवै मतान्तरेष्वस्वरसं सूचयित्वा स्वमतमुपसंहरति--अन्ये तु यत्र 
यदध्यासस्तस्यैव विपरीरठधमेत्व करपनामाचक्त इति। अधिष्ठानस्य शु्त्यादेः 
विषमसत्ताकरजताद्यास्मकतां `अनिर्वचनीयतां आचक्षत इत्यथे; । न च अन्येति- 
युक्त्या मतान्तरोपन्यासोऽयमिति राङ्कनीयम्‌ । स्वमतोपन्यासेऽपि हि माष्ये तथा .. 
ग्यवहारो दद्यते ' आत्मा स मोवतुरित्यपरे इत्यादौ । -रजतादिमिथ्यात्वं रोक- 
प्रसिद्धयापि द्रदयति-- तथा च रोक इति । अत्र वियदादेनेह्यण्यारोपं सम्भावयितुं 
आदो दृष्टान्तः । एकस्येव ब्रह्मणो जीवेश्वरखूपेण भेदे अपरो दृष्टान्तः । 


ननु-नाय व्यवहारः रजतादेर्मिथ्यात्व प्रतिपादयति, किं तु शुक्तिमानस्य 
रजतभानतुल्यताम्‌ ,+क्रियासादृस्यप्रतिपादकस्वात्‌ वतिप्रत्ययस्य-इति चेत्‌ , न-अय 
हि व्यवहारो ‹ नात्र रजते मिथ्यैव रजतम्‌ ' इति तात्प्येणेति सर्वरोकप्रसिद्धम्‌ । 
अतः प्रयोगानुसारेण यथा सादद्याथयोरपि वतिप्रत्ययेवशब्दयोः दृरादागच्छन्‌ 


~ - --- 





1. तदयोग्यमितीति-“ योग्यत्वेऽपि तदस्फुरणा › इत्यपि वक्तु युक्तम्‌ । न 
च स्वप्रकारशजानगतत्वेन तत्रुफुरणावरयम्भावः । तद्रतगुणत्वद्रव्यत्वादिवत्‌ अस्फुरण- 
सम्भवात्‌ । एतेम “ योग्यघ्रस्य प्रामाण्यस्य ‡ इति पूवैम्रन्थविरोधः परिढतो भवति। 
न च प्रामाण्यस्य स्वाश्रयसहभाननियमरूपस्वतस्त्वाभ्गुपगमात्‌ स्फुरणावरयम्भाव इसि 
शङ्क्यम्‌ । उक्तनियमस्य ओौत्सर्गिंकत्वेन क्रचिदपवादे बाधकाभावात्‌ इति ध्येयम्‌ । 


2. अनिधचनीयताभिति-रजतदेरित्यादिः। इदे ८“ अन्ये तु इव्यादि- 
भाष्यवाक्य विशिष्टजलानसमथनपरतया भामत्या व्याख्यातम्‌ , शुल्यख्यातिनिराकणरण- 
परतया पश्चपादिकया व्याख्यातम्‌ , अत्रतु स्वमतप्रदशनपरतया व्याख्यातम्‌ । 

8. मु. रजतमिथ्यात्व 

4. तेन तुल्यं क्रिया चेत्‌ वतिः ° [पा. सू. ५. १. १९५] इति पाणिन्यतुशासनात्‌ । 

6. मु. ˆ यथा ° नास्ति 
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कथं पुनः प्रत्पगार्मन्यविपग्रेऽध्यासो विषयतद्धर्माणाम्‌ १ सर्वो हि 
पुरोऽस्थिते विषये विषयान्तरमध्यस्यति, युऽ्पसरत्यय।पेतस्य च प्रत्यगा- 
त्मनोऽग्रिषयःवं ब्रवीषि । 


देवदत्त इव देवदत्तवत्‌ इत्यादौ ' उकटफोरिकक्षशायरूपसम्भावनाथैत्वमुपेयते, एवं 
प्रयोगानुसारेण अत्रापि वतिप्रत्ययस्य मिथ्यात्वमर्थो मविप्यतीति न काचिदनुपपतिः | 
अत्र गुक्तिग्रदणं वस्तुगतिमनुरुध्य, ्रमदशायां शुक्तेकोटेखस्यासम्भवात्‌ । 
एवं प्रत्यक्षप्रावल्यानुसारेण भासमानस्मानृतत्वानुपपत््या च कृतयोरध्या- 
साक्षेपयोः प्रत्यक्षस्य दै्वल्यव्युत्पादनेन अरोपितस्य मानसम्थनेन च परिहारो 
दर्दितः। इदानीं स्वप्राशस्य निरंशस्य ब्रह्मणोऽधिष्ठानत्वं न सम्भवतीति आक्षेपः 
क्रियते- क्रथं पुनरिति । 
अयमाशयः-अपरोक्षाध्यासे आरोप्यवस्तुविनिसुक्ततया अधिष्ठानस्य सामा- 
स्यांरागोचरं अपरोक्षन्नानं विरोषांाज्ञान च अपेक्षितम्‌ । ' इद रजतं › इत्यायध्यासेषु 
तथादर्शनात्‌ | न सर्वानैव भासमानस्वम्‌, न वा सव्िमनैवाभासमानत्वम्‌ । 
इयं च प्रत्यगात्मनि अन्तःकरणाध्यासे न सम्भवति । यस्य टि सांशस् ज्ञाना- 
न्तरेण जन्येन भानं तस्य अंदभेऽसम्भवात्‌ करणदेोष्रेण विदोषांशज्ञानप्रतिवन्धे सति 
सामान्यां शगोचरं इन्ियेण ज्ञान जायत इति युक्तम्‌ । प्र्यगात्मा तु निरंशः नापि 
जन्य ज्ञान तद्विषयम्‌ | तव मते तस्य स्वप्रफाशतया स्रूपभूयन नित्यज्ञानेनेव 
भानोभ्युपगतनत्‌ । अतो निव्यज्ञानसय करणडोषवशात्‌ सामान्यां रामात्रावगाहिष्व 
सेषांशानवगाहित्वमिति तावद्रक्तु न शक्यते । तदिदमाद- प्रत्यगार्मन्य- 
परिपय इति । बुद्धयादिभ्यस्सांरोभ्यः प्रातिलोम्येन निरश्वरूपेण अञ्चति - वतेते 
इति प्रस्यगासमा , निरंडा इति यावत्‌ । अविषय इत्यनेन अध्यासोपयुक्तसामान्यांश- 
मन्रग्रहणराहिव्यसुक्तम्‌ । ततश्च नाध्यास इत्यथः । उक्तार्थं रोकदृष्टया साधयति 
- पर्वों ही ति । पुरोऽवस्थिते - अपरोक्षे, विषये - सामान्यासमना गृदीते । ननु-- 
पिद्धान्ते आत्मनः स्वख्पज्ञानेविषयत्वमेव न स्वीक्रियते । वृतिज्ञानविषयघवं तु 
स्वीक्रियते । परमाथेतस्सांाघ्वामावेऽपि कार्पनिकं सांश्वमप्यस्ति । बुद्धयादि- 





1. उत्कटत्व कोटित्वै च विषयताविशेषः 
2, मु. अचिष्ठानसामा० 


` भध्यासभाश्यम्‌ ] ब्रह्मविद्याभरणोपेतम्‌ ५ 
उच्यते---न तावदयमेकान्तेनाविषयः, अस्मप्रत्ययविषयत्वात्‌ , 


सरि तत्वमेकोंऽशः, तद्विनिसुक्तस्वमपरोऽशः । उभयानुस्यूत सख्खूपमात्रं सामा- 
न्यांशः । ततश्च पूवेूर्वाध्यासविषयीकृते अहमिःयेवरूपेण भासमाने आस्मनिं 
यु्यादिविनिभुक्तलांगाग्रहणादुत्तरोत्तराध्यास उपपद्यत इति, अत आदह--युष्मसर- 
त्ययापेतस्येति | युष्मसप्रतयः-युच्छब्दोष्ेखी प्रत्ययः, इदमिःयेवय इति यावत्‌ । 
तदपेतः-इदमित्येवपरप्रतीयमानः । ततश्च यदि व्र्तिविषय्वं स्वीक्रेयेत इदमिः्येवं 
प्रतीतिः स्यात्‌ । घटादीनां दृततिविषयाणां तथा दशनात्‌ । नापि वबुद्धय।दिज्यतिरिक्त 
त्वांराग्रह इति वक्तु राक्यते । तव मते अरोपितामावस्याधिष्ठानपरात्रतया आरा 
स्वरूपे गृह्यमाणे तदअ्रहास्षम्भवात्‌ । अपि च वृतिविषयःेऽभ्युपगम्यताने मसनोऽ- 
विषयत्वमितिसिद्धान्तविरोधः। न च स्वख्पज्ञानामिप्रायेणाविषयःवमिति न विरोध 
इति वाच्यम्‌ । वृतिज्ञानाभ्युपगमे तावन्मात्रेणवारमम्यवहारोपपपौ तदतिरिक्तं स्वरूप- 
मूतं स्वप्रकार ज्ञान इत्यभ्युपगमस्येव निमूखस्वापतेः । अपि च "आत्मनस््वाश्चित- 
वृतिविषयःव।भ्युपगमे कतृफमत्वविरोधस्स्यात्‌ । अतो नादःन्यध्यासस्सम्भवसीति 
मववः | 


परिदरति-- उच्यत इत्ति । यत्तावदुक्तं आरमनो विषयत्वे अविषय न 
स्यात्‌ कतरुकपेखविरोधश्च स्यादिति, तन्नेस्याह-न तावदिति । यथा घटवति भूतले 
नीरुघटो नास्तीव्युक््या न गएकरन्तेन घटाभावो विवक्ष्यते, एवं अरंप्रस्ययविषय- 
त्वेनाभ्युपगते आमनि स्वरूपज्ञानविषयसामवेक्स्या न एकान्तेन विषयःबाभावो 
विवक्षितः । नापि कवरकमेखविरोधः । स्वशूपज्ञानं प्रति टि न सुख्यविषयः्वर्पं ` 
करमस्व विवक्ष्यते । सस्वपरिषयत्वेनस्वप्रकाशचघानभ्युपगमात्‌ । एकफस्िन्‌ विषय 
विषयिभावविरोधात्‌ । किं तु खशखूपनज्ञानजन्यन्यवदारविषयत्वरूपे अय्य विषय 
तवम्‌ । वृतिविषयस्य तु सुख्यष्ठयेयते । येन टि ज्ञाने निरूप्यते स एव ज्ञानस्य 
विषय इध्युच्यते, अहमितिन्ञान च आमना निरूप्यत इति यथा षटज्ञाननिरूपकरतया 





1. आहमनः-अहमितिभासमानस्यात्मनः | 


2. पङ्ान्तेन घराम(वः-घटाधिकरणत्वपिरोध्यमावः-वटसामान्याभाव इति 
यावत्‌ । | । 


8. स्वविषथल्वेनेति-अपेदे तृतीया । भदमनुप्रविष्टस्य।निम शस्येत्यादिः । 
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घटो विषयो भवति स्वज्ञानस्य एवमात्मापि अह मितिज्ञानस्य । आत्मनो वृत्तिविषय- 
त्वमपि नास्ति इति तत्र तत्र मन्थछ्तां व्यवहारस्तु ' तदप्यालनि न पारमार्थिकं ' 
इति कृत्वा । व्यावहारं तदिष्यत एव । न॒ चेदमप्यनुपपन्नं एकसिमन्नेव ज्ञाने 
तस्येव विषयत्व तस्यवाश्रयत्वमिति । द्यते हि “ अहं सुखी ` इ्यादिप्रत्यये तस्येव 
विषयत्वे तस्यवाश्चयत्वमिति । न च दृष्टेऽनुपपत्ति; । "यदि तत्र रूपमेदेनः परिहारः 
अअहंत्वेनाश्रयत्वे सुखिःबेन विषयत्वमिति, प्रकृतेऽपि तर्हिं अह॑स्वेन विषयत्वे 
वृतिपरिणामितवेनाश्रयस्वमिति न काचिदनुपपतिः । न च-वृत्तिविषयः्वे इद मिःयेव 
प्रत्ययस्स्यात्‌ न अहमिति । न च चैतन्यविषयफत्वमह मित्याकारि प्रयोजकम्‌ । ' घटोऽयं 
स्फुरति › इत्यादिप्रत्ययानां श्चेतन्यविषयकत्वेऽपि अह मिव्युद्ेखामावात्‌ । अतो वृत्ति- 
विषयत्वे कथ अह मिव्युद्धेखः-इति वाच्यम्‌ । वृतिविषयत्वं हि न इद मिद्युहधेखे 
प्रयोजकम्‌ । किं तु अन्तःकरणदावरितारममिननेत्वमेव । तच्छवखितित्वं तु अहमिद्यु- 
छेते प्रयोजकम्‌ । शश्रीकृष्णायवतरेषु तु भगवतः (तथा व्यवहारः, यथा शरीरिव- 
प्रयोजफृपुण्यपापा्यसंसीऽपि शरीरिखम्‌, एवं "अहे सवस्य प्रभवः, [भ.गी. १०.८] 
इत्युपपय्ते । अस्मदादिग्यवहार एव द्चेतत्‌ प्रयोजफ़मिति न काचिदनुपपत्तिः । 
न च तथाव्यवसायां प्रपाणाभावः । ' अहङ्क।रविमूढतमा करततांऽहमिति मन्यते ' 


1. मु.नच 

2. रूपयमेदेनेति-पञ्ाभ्रि विद्यायां उपा तनकत्वप्रयुक्तविरोधस्येवेत्ि भावः । 
8. अहन्त्वेन-अन्तःकरणविरिष्टरूपेण । 

4. चेतन्यविषयरकत्व इति स्फुरणस्य चेतन्यरूपत्वात्‌ इति भावः । 


6. ननु श्रीकृष्णादेः ^ अहं सर्वस्य प्रभवः ° ^ अत्मानं मानुष मन्ये” “योऽहं 
पस्य यतश्चाहम्‌ ° इत्यादिः अहमिति व्यवहारः श्चयत्ते। न तस्य अन्तःकरणात्मका- 
दङ्कारसम्बन्धः सम्भवति । श्रतिस्म्रतिपुरणणैः तस्य ईम्बरत्वनिश्चयात्‌। न दीम्बरे 
अहङ्कारसम्भवः । ˆ अहमिहैव ° इत्यनुभवेन अह्कारस्य परिच्छिन्नत्वात्‌ , ईम्धरस्य च 
सर्वात्मकत्वात्‌ । न च व्यापकाह्कारे प्रमाणमस्ति। दरीरयोगस्य गुद्धसत्वमाययोप- 
पत्तेः न तस्य तत्र अहङ्कारगमकत्वम्‌ । किच स्वरूपावरणरदितस्य तस्य परिच्छिन्ादङ्का- 
राभिमानाख्य तच्छवकितत्वे न सम्भवति । दुःखादिधर्मिणश्चादङ्कारस्य ईम्बरे न दहि 
सम्भवः । प्रसिद्धाहद्कारविरक्षणस्य अदहङ्कारत्वासम्भवश्य । ततश्च अदमित्यु्धेखे उक्तं 
प्रयोजकं न सम्मवति-इत्याशङ्कयाद--श्रीरूष्गेव्य(दि । 


6, मरु. तथाविधव्य 
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 अपयोक्षत्ाच प्रत्यगात्मप्रपिद्धः | 


[भ.गी ३.२७] इति स्मृत्या “ अदङ्कारश्वाहङ्कतेन्य च ' [प्र.उ.३.८] इति वाक्येन 
अन्तःकरणचतुष्टयान्तगेततयाप्रतिपादिताहङ्कारतादारम्यश्नमरूपमोहस्येव अहमित्यमि- 
मानप्रयोजकत्वान्नानात्‌ । 


नन्वहमितिवृृत्तिविषयत्वाङ्गीकारे तावतेव 'आमग्यवहारोपपतौ किमिति 
स्वप्रकारास्व्पत्वमात्मन इष्यत इत्यत आद-अ९रोक्षत्व।चति ¦ प्रत्यगात्म 
स्वरूपायाः प्रसिद्धेः अपरोक्षत्वादित्यथः । अयमाशयः--आत्मा हि जन्तुमात्रस् 
सन्देह विपययपरोक्षापरोक्षप्रमाखले तदभावदशायां च एकरूपतया +आटमत्वेना 
परोक्षो निर्णीतः प्रथते । आन्तराश्च ज्ञानादयः सहोत्पतिविनाशभ्यां अग्यमिचरित- 
प्रकाशाः । तदेतत्सवं स्वप्रक।रौ ज्ञानादिसाक्षिणः विहाय प्रकारान्तरेणोपपादयितुं 
न शक्यते । तथा हि- तार्किकमते तावदनुभ्यवसायगम्य ज्ञानम्‌ । न चोत्पन्ने ज्ञाने 
नियमेन तदनुग्यवसायोऽस्तीति राक्यते वक्तुम्‌ । तथा सति आन्तरज्ञानधाराणा- 
मविच्छेदप्रसङ्गन शवाह्यव्यवहार एव ठः स्यात्‌ । एव न्ञनोत्पत्यादिकमपि 
कदाचिदेव प्रकादामानं स्यात्‌ । न च तन्मते ज्ञानोत्पत्तिः प्रत्यक्षीक्वँ शक्यते । 


न = - ~ ~ - 








1. मु. आत्मत्वव्यव 

2. प्रसिद्धः-- ज्ञततेः, अपरोक्षत्वात्‌--स्वयम्प्रकारत्वत्‌ । ` 

8. आत्मा-अहरूपो जीवः प्रथते--अदमिति प्रतीयते । सु्िप्रर्यनिरोघसमा- 
ध्यन्यकाठे इव्यादिः । 

4. सु. ^ आत्मत्वेन ° नास्ति 

९. ज्ञानादि साक्षिणं विहायेति ज्ञानादयः-योग्यात्मविशेषगुणत्वेन पराभि- 

© 9 

मताः, तदीयोत्पत्तिविनाशौ, अहमथश्च । तेषां साक्षी-तदीयविकारशुत्यत्वे सति 
तद्रोद्धा- तत्प्रकाराक्ः-तत्प्रकाडस्वरूपः, तदभावे इत्यथः । 


= 


6. बाद्यव्यवहारः-बाह्यपदाथनज्ञानम्‌ । तः युगपज्ज्ञानद्रयोत्पत्त्यनङ्गाका- 
रात्‌ इति भावः । 


1. ज्ञानोत्पच्यादिकमिति-- आदिशब्देन जानादीनां ध्वेसः परस्परं मेदश्च 
गृह्यते । 

8. कदाचिदेवेति-- ज्ञानोत्पत्तिस्तु वक््पमाणप्रकारेण सवेदा न प्रकृरित इत्येव 
वक्तु युक्तम्‌ । प्रकादामाने-अपरोक्षम्‌ । 
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प्रत्यक्षे हि विषयस्य कारणत्वं वक्तव्यम्‌ । ततश्च ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरक्षणे तद्विषयेण 
प्रस्यक्षेण भवितन्यमित्यापन्नम्‌ । तस्यां च दशायां उत्पत्तरभावः, तस्याः 'क्षणिक- 
त्वात्‌ | विषयाभावकारु च ज्ञान न तत्र प्राकटयप्रयोजकम्‌ । एवै आस्मनोऽपि 
नाव्यमिचरितप्रकाशत्वं शक्यं तन्मते वक्तुम्‌ । न हि स्वगतविरोषगुणानवगाहि- 
द्रव्यप्रत्यक्ष॒तन्मते सम्भवति । तथा च आतमनः अग्यभिचरितप्रकाशत्वाय 
'्आन्तरपदाथज्ञानधाराभ्युपगमे बाह्यपदार्थज्ञानलोप एव स्यात्‌ । न चानुभवानु- 
सारिणा आतमादीनामनग्यमिचरितप्रकारात्वे नास्तीति शक्यते वक्तुम्‌ । अनुभवाप- 
कपे च श्ूल्यवादिमतमेवास्थेयम्‌, किमर्थजरतीयेन । अपि च देवतादिध्यानकाले 
नानुग्यवसायः शक्यते वक्तुम्‌ । ध्यानसामग्रया इच्छाघटितत्वेन ध्येयव्यतिरिक्त 
ध्यानान्तगतदृत्तिविषयानुग्यवसायप्रतिवन्धकत्वात्‌ । ततश्च “ एतावन्त काठ 
ध्यायन्नेवासम्‌ › इति अनुसन्धान अनुपपन्नं स्यात्‌ । अतः साक्षिरूपः प्रकाशः 
सवदा आत्मतद्धर्माबभासकोऽनुस्यूतोऽस्तीतिं स्वीकतेग्यम्‌ । 


ननु-- प्राभाकरमते ज्ञान स्वप्रकाशम्‌ । तत्र चात्मा आश्रयतया भासते 
घटादिकं च विषयतया । तन्मते ज्ञानकारश्च / घटमहं जानामि ' इव्येवखूपः | 
तथाच आत्मनि किंञ्चिञ्ज्ञान सदा वतत एवेति ज्ञानासनोरव्यमिचरितप्रकाश्चतव- 
मुपपद्यत इति न नियसाक्ष्यभ्युपगन्तम्य इति चेत्‌-- 


न- तन्मतेऽपि सुखादीनामनग्यमिचरितप्रकाशता न स्यात्‌ । ज्ञानो्पतिश्च 
न प्रत्यक्षा स्यात्‌ । अपि च तन्मते भासमानतायां बहूनि प्रयोजक्रानि कस्पनी- 
यानि । आस्मनि ज्ञानाश्रयत्व, ज्ञाने ज्ञानामिन्रत्व, घटादौ ज्ञानविषयतवम्‌ । तद- 
पक्षया वरं ज्ञाने क्तत ज्ञानामिनत्वमेव सवत्र भासमानतायां प्रयोजक्रमाश्रयितुम्‌ । 
तच्च॒वेदान्तिनि एवोपपय्यते । आत्मनो ज्ञानरूपत्वाङ्गीकारात्‌, विषयाणां च 
जञानख्थत्रह्माध्यस्तव्वाङ्गीकारात्‌ । न चैतत्‌ नित्यज्ञानाभ्युपगमे विना वक्तु शक्यते । 
अनित्यज्ञानस्यात्मामेदासम्भवात्‌, विषयाणां च जन्यज्ञानाध्यस्तत्वायोगात्‌ । अध्यासे 





1. क्षणिकत्वादिति-काथस्य आदयक्षणसम्बन्यरूपत्वादुत्पत्तः, आयक्षणस्य 
च द्वितीयक्षणेऽसत्त्वात्‌ इत्यथः । 
2. आन्तरपदाथति योग्यात्मविरेषगुणा ल्मकेत्यादिः । 


8. प्रतिबन्धकत्वादिति इच्छायाः सवतो बठ्वत्त्वात्‌ इति भावः 1 
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हि अधिष्ठानं प्रागेवाध्यासात्‌ 'भासमानतया कुढधसत्ताकमपेक्षितम्‌ । न चैतत्‌ 
जन्यस्य घटप्रत्यक्षस्य सम्भवति । तस्य घटजन्यस्य घटासप्रागेव `रुन्धसत्ताकतया 
मासमानत्वानुपपत्तेः । एवं च सति सवेत्र ' घटः स्फुरति ' ^ ज्ञान स्फुरति › आत्मा 
स्फुरति इति व्यवहारः स्फुरणतादारम्यविषयकः उपपन्नो भवति । परमते च 
आमनि ज्ञानाश्रयताविषयकः, ज्ञाने तदमेद विषयः, घटादौ ज्ञानविषयताविषयक 
इति वैरूप्य भवेत्‌ । 


ननु वेदान्तिनोऽपि भासमानतायां नेकरूपं प्रयोजकं सम्भवति । न दि 
यथा आमन; स्वख्येव्ये ज्ञानेन स्वीक्रियते एवे विषयाणामप्यध्यस्तानाम्‌ पारमार्थि- 
केन स्वख्यैवयासम्भवात्‌ । अतः कचित्‌ स्वख्यैक्य कचिदाध्यासिके तादार्म्य 
मासमानतायां प्रयोजकमिति नेकरूपं प्रयोजक सम्भवति । एवै स्फुरतीतिन्यवहा- 
रोऽपि आस्मांरो स्वख्येक्य विषयांरो आध्यापिकं तादारम्यमवगादत इति नैकरूप 
इति चेत्‌-- 


न---अमेदो दहि द्विरूपः । स्वख्पेक्यरूपः, सत्तावच्छेदकमेदामावूपः 
तादारम्यापरपर्यायश्च । तत्र यद्यपि स्वरूपैक्यं ज्ञानविषययोने सेभवति, तथापि 
तादारम्य सम्भवत्येव । यो हि मेद इदमिदमिति स्पष्टसामानाधिकरण्यव्यवहार- 
प्रयोजको न भवति स +सत्तावच्छेक इत्युच्यते । विषयज्ञानयोमदस्तु “इदं स 
यदयमात्मा [च्र, उ. २-9-६६] इति ज्ञानस्वरूपासमना सामानाधिकरण्य 
त्यवहारप्रयोजक इति न सत्ताया अवच्छेदकः । ताददातादार्म्यं च ज्ञानं “प्रति 
आस्मविषययोस्समानमिति न वैरूप्यम्‌ । न चैवं ज्ञानतादारम्यस्य साधकाल्फितवात्‌ 
विषयाणां सदैव भासमानता स्यादिति वाच्यम्‌ । भासमानतायां ` ज्ञानामेदो हि 
साधारण कारण तद्विषयेषु चाश्चुषव्त्यादिकं विरोषकारणमपेक्षते । 





` ~~ ~ = 


1. भासमानतयेति ज्ापकदेतौ तृतीया । 
2. छम्धसत्ताकतयेति प्रयोज्यत्व तृतीयाथः । 
8. मु. इदभमितिस्पष्ट 


4. सत्तावच्छेद क इति दण्डषटयोर्भदः सत्तावच्छेदकः, दण्डवटयोः सत्तामेदात्‌ | 
मृद्धटयोर्भदः सत्तानवच्छेदकः तयोः सत्तेकंयात्‌ । 


6. मु. प्रत्यगात्म 
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नित्यसाक्ष्यभ्युपगम एव च सुषु्तिनिरोधसमाधिकाख्योः "आत्मा अन्यमि- 

चरितप्रकाश इति वक्तु शक्यते । न हि सुषुप्तौ जन्यज्ञान सम्भवति । तस्यां 
दशायां तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तत्टंदय आकादासस्मि- 
च्छेते” [. उ. २- १- १७] इति बाह्यान्तःकरणसख्यान्नानात्‌ । इन्द्रियाणां 
प्राणराब्दोदितानां विज्ञान-ज्ञानजननायुकूखां शक्ति विज्ञानेन-स्वखूपभूतेन आदाय- 
निरुष्य रोते-इति हि तदथः । न च-तस्यां दशायां इन्द्रियाणां ल्येऽपि अहंवृक्ति- 
स्सम्भवति अविद्यावृत्तिरूपा । अन्यथा ‹ सुखमहमस्वाप्सं ' इति परामशः न स्यात्‌, 
अहवृत््यभावे अहन्तायाः प्रागननुभूतायाः परामशोविषयत्वायोगात्‌ । तवापि हि 
सुषुप्तौ आत्मा अन्यमिचरितप्रकारा इत्यत्र अयमेव परामर्शो लिङ्गमिति ~ वाच्यम्‌ । 
ˆ तद्यथा प्रियया लिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य ॒किञ्चन वेद्‌ नान्तरं एवमेवायं पुरूषः 
प्राजञेनासमना सम्परिष्वक्तो न वाद्य किञ्चन वेद नान्तरं, इति तस्यां दशायां बाद्या- 
भ्यन्तरविषयस्य जन्यज्ञानस्य “निषेधात्‌ । विरिष्य च अह मितिज्ञानं निषिद्धम्‌ । (नाह 
खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानाति अयमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि ' [ छा. उ. 
८ - ११ ~ १] इति । न च-अयमहमस्मीत्यनेन बाह्मणोऽह मि्येवरूपेण निषेधः, 
न॒ स्वह मितिज्ञानसामान्यरूपेणेति- शङ्कनीयम्‌ । एवे ह्यनेन ब्राह्मणादिशरीरज्ञाने 
नास्तीव्युक्तं भवेत्‌ । तथासति तस्य शरीरस्य भूतान्तगततया नो एवेमानि भूतानी- 
स्येव तञ्ज्ञाननिषेधे सिद्धे प्रथङ्निषेधो व्यथ एव स्यात्‌ । तसादहन्स्वज्ञाननिषेध एव 
तत्र क्रियते । न चैव तज्ज्ञानाभावे तस्य परामरविषयता न स्यादिति वाच्यम्‌ | 
न हि सुखमहमस्वाप्समिति ज्ञान अहन्तांरो परामदोखूपम्‌ । अपि तु तव्यतिरिक्तांश 
एव । दुषु हि ऽतज्ज्ञान नास्तीत्युक्तम्‌ । नापि तत्स्वरूपमसि । अन्तःकरण 
तादार्म्यापनो ह्यात्मा तदाश्रयः । ने च तस्यां दशायामन्तःकरणमस्ति । इन्द्रिय- 
सामान्यस्य ख्यान्नानात्‌ । " गृहीता वाग्गृहीत चक्षुशृहीत श्रोत गृहीते मनः 

1. मआह्मा-अविद्योपाधिकं जीवस्वरूपम्‌ , न तु प्रमातृरुपम्‌ । 

2. परामदाः- स्मृतिः 

8. मु. व्यवहारो 

4. मु. प्रतिषेधात्‌ 

6, तष्क्षानम्‌-अहत्वद्ञानम्‌ 
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[्र. उ. २-१-१७] इत्यत्र हि केषां चिदिन्द्रियाणां अहण सर्वोपरक्षणाथ्‌ | 
तदेषां प्राणानामिति सामान्योपक्रमात्‌ । ‹ 'एवमेवासादासमनःसरवे प्राणा ग्युचरन्ति ' 
[चघर. उ. २-१-२०] इति जीवाधीनाया उत्पत्तेरान्नानाच्च । अहन्तायास्तु 
तत्कारुसज्ञातायाः अनुभव एव सुखमहमस्वाप्समिति । न चैकस्य ज्ञानस्य कचि- 
दरो परामखूपत्वे कचिदरोऽनुमवषूपत्वं च विरुद्धमिति शङ्कनीयम्‌ । प्रत्यमिज्ञायाः 
तत्तांरो स्म्रतिरूपत्वस्य अंशान्तरेऽनुभवशूपत्वस्य च इष्टत्वात्‌ । एवं निरोधसमाधावपि 
सवेदृत्तिनिरोधस्य श्रतिस्पृतियोगशाखम्रसिद्धतया तस्यामपि जन्यज्ञानासम्भवेन 
' एतावन्त कार निरुद्धचित्त एवासं ' इतिपरामर्यानुसारेण मिरोधसाक्ष्यभ्युप- 
गनन्तन्यः | 


ततश्च नित्यज्ञानसिद्धौ ‹ ज्ञानमुतपने, ज्ञानं विनष्ट, अदे ज्ञानवान्‌ › इत्यादि- 
व्यवहारो वृत्तिन्नानोपाधिक इत्यवगन्तव्यम्‌ । 

नन्वेवमातमनो नित्य प्रकाशामानत्वे तसि्ज्ञानविषयत्वासम्भवात्‌ कथम- 
ध्यासः । न च स्वरूपेण भासमानत्वेऽपि निरतिशयानन्द खगप्रपञ्चविनिसुक्तत्वाया- 
कारेणामासमानत्वात्‌ तेनरूपेणाज्ञानविषयत्वमस्तीति वाच्यम्‌ । न हि तव मते 
निरतिशयानन्दत्वादिकं स्वरूपात्‌ व्यतिर्च्यिते । तथा च स्वरूपे भासमाने कथ 
तेषाममासमानता । अपि च तेषां स्वरूपाब्यतिरेके अखण्डाकारवृत्तावपि तेषां न 
भानं स्यात्‌, तस्याः स्वरूपमात्रविषयत्वात्‌ । एवं च अखण्डाकारवृत्तिदश्ायां 
यावत्‌ स्वरूपे भासते, तावदेवाधुनापि भासत इति आधुनिकस्य सवरूपप्रकारस्य 
अज्ञानानिवतेकस्वे अखण्डाकारबृत्तिरप्यज्ञानानिवतिका स्यात्‌ । अपि च अधुना 
यावेदेव स्वरूपं भासते तावदेव मोक्षद शायामपि । अतश्च आधुनिकस्य -सख्वरूप- 
मानस्य अपुरुषाथेत्वे मोक्षस्यापि पुरूषाथता न स्यात्‌ । तसात्‌ अद्वैतवादिनः 
स्वप्रकाशात्माभ्युपगमो विरुद्ध इति चेत्‌- 


न- भासत एवाधुनाप्यामस्वरूपम्‌ । तच भानं नाज्ञानविरोधि । न ्यधि- 
छठानस्वखूपभानमात्रमन्ञान(मारोप)विरोधीति दाक्यमुपगन्तुम्‌ । तथा सति “इद्‌ 


1. मु, ˆ एतस्मादात्मनः सवं प्राणा यथाऽयतन विप्रतिष्ठन्ते * इति स्वस्वाय- 
तनसूपेषु गोरकेषु पुनर्जाम्रदारम्भे जीवाधीनाया विदेषेणप्रतिष्ठारूपाया उत्पत्तेराभ्ना- 
नाच्च ° । अये पाठोऽथश्च कौषी तकित्राह्मणानुसारः । 


2. स्वरूपभानस्येति निर तिरायानन्दामिन्नेत्यादिः । 
10 
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रजतं › इति भमो न स्यात्‌ । तत्रापीदन्ताया अधिष्ठानस्वरूपमूताया भानात्‌ । 
नापि-'अधिष्ठानासाधारणस्वरूपमानम्‌ , इदन्ता च न तथ्रा-इति । " शङ्खः श्वेतः ' 
इत्यधिष्ठानासाधारणस्वरूपमानेऽप्यज्ञानानिवतनात्‌ । नाप्यधिष्ठानासाधारणस्वरूपा- 
परोक्षन्ञान तथेति । तथासति इय शुक्तिरित्याप्तोपदेशात्‌ अज्ञाननिव्र्िर्नं स्यात्‌ । न 
च-सोपाधिक्रभ्रमेऽपरोक्षन्ञानं अन्यत्र तु परोक्षमपरोक्ष॒ वा अनज्ञाननिवर्तकमिति, 
शुक्तिरजतादिभरमाणां परोक्षापरोक्षसाधारण्येन ज्ञानमात्रमन्ञाननिवतंकं पीतरङ्कादि- 
विभ्रमेषु त॒ अपरोक्षज्ञानमेवाज्ञाननिवतेकमिति-राक्यते वक्तुम्‌ । न हि शुक्तिरज- 
तादिभ्रमग्यावृत्त पीतशङ्खादिभ्रमेष्वनुगत सोपाधिकरभ्रमत्वं निरूपयितुं राक्यते | 
शुक्तिरजतादिभ्रमेऽपि सादृदयादिदोषस्येव उपाधित्वसम्भवात्‌ । न रहि पित्तादिदोष 
एवोपाधिः न सादृद्यादिदोष इत्यत्र फंचिव्यवस्थापकमसि । तस्मात्‌ प्रमाणानु- 
सारेण यादृशभ्रमे यत्‌ ज्ञानं प्रामोति निवतेकतया, तत्तथैव स्वीकर्तव्यम्‌ । आतम- 
विषयाज्ञाननिवतकतया च राखवखात्‌ वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानमेव प्राप्तमिति तदेव 
निवतंकमास्थीयते । तदपि ह्यधिष्ठानतत्वावगाघ्येवेति । छोकेऽपि ह्यधिष्ठान- 
तत्वावगा्येव ज्ञान अज्ञाननिवतेृ मिति तावता रोकदृष्टनिवत्यनिवतेकमावानुसारात्‌ 
न॒स्वगेयागादिसाध्यसाधनभाववदल्यन्तमदृष्टख्पता । छेके च न सर्म॑ज्ञानं 
अधिष्टानतच्वावगाहि आरोपनिवतेकस्‌ , शङ्खधेत्यानुमितौ ग्यमिचारात्‌ । ततस्तत्रा- 
परोक्षज्ञानमेव पत्यञ्रमनिवतकमिति ठोकादेवावगम्यते । प्रपञ्चविभ्रमे तु स्वरूप- 
प्रकारास्य प्रपञ्चविभ्रमेण सहानुवतेमानतया तस्य विभ्रमानिवतेकस्वे विरोषकारणा- 
पेक्षायां स विंरोषः वेदान्तवाक्यजन्य जातसतानिश्ययरूपो व्रृतिविरोषः प्रपञ्चवि- 
भ्रमविरोधीति राख्रवखदवधायते । 

ननु च विभ्रमे यावदेव स्वरूपं भासते तदनधिकविषयकस्य अखण्डाकार्‌- 
ज्ञानस्य कथ निवतेकता? अ्रमाधिफ़विषयस्येव तस्य तन्निवतेकताया कोके दशनात्‌ इति 


1. अचिष्ठानासराधारणस्वरूपेति व्यावर्तक विरिष्टं व्यावक्तकघर्मोपठक्षितं 
वा यत्‌ संशयविपधयविरो धिस्वरूप तदित्यर्थः 


2. मु. नसारः । न स्वग 

8, श्रवणादेःप्राक्तननिग्ययव्यावृत्त्यथ सत्त!निश्ययेति । सत्तानिरचयो नाम 
भासमानप्रमात्वकनिश्चयः । श्रवणादिभ्यः प्राचीनस्तु आवृतप्रमात्वकः । भत एव तदा 
वादिविप्रतिपज्तिप्रयुक्ततात्पधसंशयरूपदोषाघीनः प्रमात्वसेरायः । 
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चेत्‌, न-म्रमानधिक्रव्िषयाणामपि तनिवतेकत्वदशनात्‌ । यथा " तटाक्रतीरे घोषः ' 
इति “येन केन चित्‌ कपालेन तुपोपवापः कतेव्यः' इति च अ्रभवतः पूरुपानुदिदय 
तीरत्वमात्रप्रकारकेण तात्पर्येण प्रयुक्तात्‌ ‹ गङ्गायां घोषः ' इति वाक्यात्‌ कपारत्व- 
मात्रपरकारकेण तात्पर्येण प्रयुक्तात्‌ " पुरोडाशकपाठेन तुषानुपवपति ' इति 
वाक्याच ‹ तीरे घोषः” “ कपटेन तुषोपवापः कतंन्यः' इध्येव वोधो दृश्यते । न 
हि तत्र अमे भासमानयोः तीरफपाख्योःशग्दवोधे कोऽपि विदोपो गृह्यते अमाधि- 
कविषयः । तत्र चेत्‌ सामग्रीविदोपजन्यत्वेन शाब्दबोधस्य ्भनिवतेकत्वम्‌ , स च 
सामग्रीविरोषः शाब्दबोधात्‌ प्राक तीरस्य गङ्गासम्बन्धित्वेनोपस्थितिः, कपारुष्य 
पुरोडा्सम्बन्धित्वेनोपयितिः, टटद्यते हयन्यत्रापि सामर्ेवेचिव्यादेव विषय- 
वेरक्षण्यामवेऽपि किञ्चिज्ज्ञानं का्थविरोषप्रयोजकं॒किंचिन्नेति, तद्यथा-अये प्रशास्त 
इरयुक्ते न तथा श्रीतिर्मवति, यथा सदसदनेकथुणकीतिनपूरषषकं खक्षणया प्रा्स्योक्तौ , 
अत एव वेदे न कण्ठत एव ' प्रशस्तः ' इ्येषरूयेण करम स्तूयते, फं तु सदसद्‌- 
नेफशुणकीतिनपू्रक रक्षणयेध; तर्हिं प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌ । वेदान्तवाक्यजन्यज्ञनिऽपि 
दि निष्प्रपञ्चव्वेष्ेखिनी प्राचीना वाच्याथविपयिणी उपयितिरस््येव । 


अपि च-रोके अरमाधिकविषयस्येव अभनिवतशस्वं दृष्ट अस्तु नाम । 
तसिन्‌ अभनिवतकरे “सामग्रीविदोपजन्यस्वभपि दृष्टमेव । एवं च वक्ष्यप्राणय। रीय 
वे दान्तानामखण्डाभखसिद्धौ तस्य च ज्ञानस्य प्रपञ्चविरोधिस्वे राखवरसिसिद्ध 
ऽतदूनुक्तरेणापि साभग्रीविरोषजन्यस्वमेव निवतकतायां प्रयोजकपाश्रयणीयभ्‌ । छेक 
उभयथाऽपि सम्भवात्‌ । न तु तद्विरोधेन अमाधिकरविंषयत्वस्‌ । 


1. भ्रघनिवतेकस्विति ‹ तर्हि प्रकृतेऽपि तुल्ये › इत्यनेन सम्बद्धयते । सचे- 
त्या दिग्रन्थः सामग्री विशेषाद्युपपादकः । 

2. इदग्रतेहीति ° अङ्गाकृतय्र नेय।यिकेः › इत्यपि वोध्यम्‌ । उक्त हि प्रत्यक्ष 

चिन्तामणौ--“ समूदारम्बन।त्तु विशिष्टज्ञानस्य विशेषः कारणकृतः' इति प्रमा ` 

लक्षणवादे । 

9. मु, प्रतीति 

4, सखामम्रीविद्ोषः--दोषाभावादिघटिता सामग्री | 

6. तद्चुक्तरिग(पीति अपिना पूर्वोक्तव्यभिच।रो गृहते । 


॥ ब्रह्मखुज्रद्याङ्रभाष्यम्‌ [अ. १. पा. १ 


ततः साक्षिणि स्वतो भा्मानेऽपि नाविद्यासम्बन्धविरोध इति नाध्यासानुप- 
पत्तिः । एवञ्च यत्‌ पूवेपक्षिणोक्त निरो स्वप्रकारो कथमध्यास इति, तद पाङरतम्‌ । 
स्वप्रकाशस्यापि अविद्यासम्बन्धाविरोधितया अध्यासाधिष्टानसोपपत्तः । 


यद्यपि साक्षिस्वरूपभूतानन्दः सदा भासत एव, अत एव निरतिशयितः 
आत्मनि प्रेमा । तथापि तत्र अनायविद्यावशात्‌ दुःखा्यपुरुषाथसम्बन्धोऽपि 
आरोपितः । तथा तारतम्यापत्नतततद्विषयसम्पकेजनितच्रतितादारम्याध्यासात्‌ साक्षि 
ण्यपि तारतम्यमध्यस्तम्‌ । ततश्च आनन्दे अनुभूयमानेऽपि अन्य इतोऽधिक 
आनन्दोऽस्तीति भ्रमः, स॒मया अनवाप्त इत्येवं अ्रमान्तरम्‌ , तततश्याक्ृृताथतेति । 
तच्चज्ञानेन तु अविद्यायां निवर्तितायां उक्तम्रमविन।करते केवरं स्वरूपं भासत इति 
ससारमेक्षयोवैरक्षण्यम्‌- संसारदशायां हि दुःख अनवाप्तत्वभ्रमरूपानन्दानवाप्तिशच, 
मोक्षदशायां तु दःख[भावः; अनवाप्तस्वभ्रमनिवृत्तिषूपानन्दावापिश्च । 


न च मोक्षदश्चायामवि्यानिनवरत्यभ्युपगमे ब्रह्मातिरिक्ताया निवृत्तेः वि्यमानतया 
द्ेतापत्तिरिति वाच्यम्‌| अधिष्ठानपरिरोषाभ्युपगमेन ब्रह्मातिरिक्तपदा्थानभ्युप- 
गमात्‌ । एतदुक्तं मवति-आरोपितपदा्थानां हि, यथा घटादीनां स्वोपादाने 
परिणामवादरीत्या उपादानस्येवावस्थान्तरापत्तिरूपः आरभ्मवदे ध्वं सात्मः नाशः, 
तद मिव्यञ्कै च कपारतच्छकरादिकम्‌ ; नेवविधः शुक्त्यादौ रजतादीनाम्‌ । न हि 
तत्र रजतस्य तच्वनज्ञानवाधितस्य किंचिच्छकखद्कि्चपरुभ्यते, येन॒ वटादिनाशच- 
तुल्यता स्यात्‌ । किं तु यथा कार्त्रयेऽपि चशश्रङ्गस्य सदसद्धयवदारायोभ्यस्वष्पं 
निर्स्वख्पत्वम्‌ , नापि तेन निस्सख्येण शशश्रङ्गण कस्यचिद्ठस्तुनः सद्वितीयस्वम्‌, 
एवै तच्छज्ञानेन, प्राग्छठधस्वरूपस्य रजतस्य निस्स्रूपत्वमापायते । न च तत्र 
तच्वज्ञानापादितनिस्स्वख्पर्वेन रजतेन मावाभावन्यवदारयोगयेन शुक्तः सद्वितीयता । 


-~=न------ 


1. ८ निरतिरयानन्दस्वकूपस्यात्मनः स्वप्रकादात्वे सवदाभासमानत्वावरयम्भावात्‌ 
"संसारमोक्षयोरविदोषप्रसङ्गः ‡ इति पूर्वपक्षावसरोक्त आराङ्भय परिदरति--प्रयपीत्या- 


दिनि । 
2. ततश्च-तादशानन्दामिराषरूपपियाचीग्रस्तत्वात्‌ अरताथेता--अप्रा्त- 
प्राप्तव्यता । 


8. असेपितपदार्थानां दीति ^रजतादीनां ° इत्युत्तरेण सम्बद्ध्ते । 
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नच।यमस्ति नियमः-- पुरोऽवस्थिते एव विषये विषयान्तरमभ्यसितव्य- 
मिति | अप्रत्यक्वेऽपि द्याश्वाशचे बाखास्तरमलिनिताधभ्यस्यन्ति | पवमविरुद्रः 
प्रतगातमन्यप्यनात्माध्याघ्ठः । तमेतमेवेलक्षणसभ्यासं पण्डिता अविद्यति 


तदेतत्‌ स्वानुभवसिद्धम्‌ । एवमासतचज्ञानेनापि अविद्यादेः कृत्लस्य निस्छख्प- 
तापादनात्‌ तच्छनज्ञानोत्तरमधिष्ठानपरिरेषेण न द्वैतापत्तिः । तथा च श्रतिः- 
। अरष्टमव्यवहायेभग्राह्ममरक्षणम चिन्त्यगन्यपदेदयमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशभ 
दान्त शिवमद्वैतं चतुथम्मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः [मा. उ. ७] ^ यत्र स्वस्य सै- 
मासेवामूत्तत्‌ केन कँ पर्येत्‌" [बर. उ. ¢ - ५- १५] इत्याद्या अधिष्टानपरिदोषतां 
दशयति । 


अतः खप्रकाशत्वे न काचिदनुपपत्तिः । एवं च-यत्‌ पूवेपक्षिणोक्तं विषय 
त्वाभावे अध्यासो न स्यादिति, तदप्यपाछरतम्‌ । न द्यारोपे अधिष्ठानस्य विषयतया 
मानमपेक्षितम्‌ , गोरवात्‌ । किं तु 'भानमात्रम्‌ । तच्च स्वप्रकाशस्य स्वत एव , 
जडस्य तु ज्ञानविपयतयेत्यन्यदेतत्‌ । मष्ये आत्मनोऽपि विषयस्वध्रतिपादन तु 
वृस्तुगतिमनुरुध्य तद्रपि वक्तु शक्यत इत्यमिप्रायेण । 


"यच्चोक्तं आरोप्यविनिर्मक्ततया आरोपात्‌ पूथमधिष्ठानज्ञानमपेक्षितमिति, तत्न- 
नील्मिारोपात्‌ पूर्वं अरोप्यविनिश्क्ततया आकाशमानामावेऽपि नीड्मिरोपदशे- 
नात्‌-इत्यमिप्र्याह--अप्रस्यक्षेऽपी ति । यद्यप्युपरि नीलिमरारोपेण मध्ये चारोक- 
गतथ्वेशाल्यारोपेणाकाश्चः प्रत्यक्षः, तथापि तद्विनिरयुक्ततया केवङः प्रत्यक्षो न 
भवतीत्यथः । तरु-अवाङ्मुखकटादाकारत्वम्‌ । अहम्ममेतिप्रतीतेरध्यासत्वे अविदया- 


1. आनमाञप्रिति-विवरणानुसारिणी व्याख्येयम्‌ । तदुक्तं विवरणे “ न ताव- 
दयमेकान्तेना विषयः, असत्प्रत्यय विषयत्वात्‌” इति भाष्याभिप्रायवर्णनावसर-एक- 
सिन्‌ विज्ञाने द्योः सम्मिभन्नतया अवस एव अपेक्ष्यते, विषयतया अवभास इति 
विरेषणायोगात्‌--इति । ^ तथाविरेषणे गौरवात्‌ * इत्याश्रमस्वामिभिर्व्याख्यातम्‌ । 


2. प्रस्थानान्तस्वेखक्षण्येन ° प्रत्यक्षेऽपि ° इत्यादिभाष्यं व्याख्यातु पूैपक्षनि- 
रुपणावसरोक्तामाराङ्कामनुवदति-यचोक्तमिति । उक्तराङ्कानिरासस्य भाष्यवाक्यादेवं 
लाभः वैरक्षण्येन व्याख्यायां बीजम्‌ । 


8. आ, वैरद्या° 


18 ब्रह्मखजशाङ्करभाष्यम्‌ [अ. ९. पा. १ 
मन्यन्ते । तद्िवेकेन च  वस्तुस्रूपावधारणं विघाप्राहः । 

तत्रैवं सति यत्र यदध्यासः तत्कृतेन दोदेण गुणेन वा अणुपत्र- 
णापि स न संवध्यते। 

तमेतपविच्ाख्परसारपानास्सनीरितिरेतसष्यासं पुरस्छृत्य सवं प्रमाण 
प्रमेयव्यवह्रय लौकिका वैदिकाश्च प्रबत्ताः, सर्वणि च शाद्ाणि विधि- 
प्रतिषेधमोक्षपराणि । 
त्वप्रपिद्धया द्रदयति- तयेदभिति । तथा च स्पृतिः-' अहम्भमेत्यविंचेये व्यवहा 
रस्तथाऽनयोः [वि. पु. ६-७- १००] इति | ननु-साकषिश्चखूपम्‌त ज्ञन न 
अज्ञनविरोधि, एष ॒दृत्तिरपि नाज्ञनविरोधिनी, तस्या अन्तःकरणपरिण[मद्धपाया 
जडत्वात्‌ । अतः कथ अविद्यानिव्रतिः --ईस्याशङ्कय, केवरुपाक्षिणो तिरोधिघा- 
भवेऽपि, यथा केवरखनां सोरकरिरणानां तृणादिदाहकस्वाभावेऽपि सूथक्रान्तमणि- 
"निविष्टानां तदाऽकत्व एवे वेदान्तजन्यष्रृतिनिविष्टस्य साक्षिगोऽविचानिवतकत। 
भविष्यतीत्यमिप्रे्याह- द्वि दैनं वेति । तयोः - आस्मानासनोः ' आस्मा 
सत्यः अनरतोऽनास्मा › इ्येधख्पेण विवेकेन सम्पन यत्‌-्वस्तुस्द्ये जात्मख्यं 
अवधारणं--अवधारण।त्मकब्रत्यभित्यक्तं, सेव विचेत्यथः । 





एवै च यत्‌ शाल्ानारम्भवादिनोक्तं - कतृलमेक्चरघवयुक्तस्य फथ तद्राहिस्य 
इति, तत्तस्य मिथ्यात्वनिखूपणेन परिर्टतमित्याह- तत्रं सतीति । 

¶ूरवोक्तपध्यासङ्कतस्व व्यवहारस्य राद्काविदोषनिराकरणेन व्युस्पादयितुं 
पुनस्पक्षिपति-तमेतमव्ियाख्धपिति । ननु--अवि्यायाः दोषरूपत्वात्‌ दुष्ट 


1. मु. निष्ठानां 
2. सु. वस्तु स्वकूपभूत आत्मस्वरूप अवधारणात्मक 


8. वस्तुस्वरूप च तत्‌ अवधारणं च इति कर्मधारयमभिप्रेत्य व्याचष्टे-आत्म- 
रूपयिति । भत्र ' तमेतं ° इति “ तद्विवेकेन च ' इति “तत्रैवं सति ° इति च भाष्य- 
वाक्यानि प्रस्यानान्तरवेखक्षण्येन अवता व्याख्यातानि । तत्रायमारायः--शास्त्रारम्मो- 
पयोगिविषयप्रयोजनसान्नात्सम्बद्धशङ्का वि रेषनिराकरणसिद्धव्युपयोगयथपरतया व्याख्यान 


मुचितमिति । 
4, पूर्बोक्ततम्‌-^ अध्यस्य नेसर्गिकोऽय कोक्यवहारः ° इति भाष्योक्तम्‌ । 
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कथं पुनरविद्याददिषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शाघ्चाणि चेति । 
उच्यते- देदेन्दरियादिष्वहममाभिमा रहितस्य प्रमातृलाद्पपत्तौ प्रमाण- 
्रृस्यजुपपत्तेः । न हि इन्द्रियाण्यदुपाद्‌ाय प्रत्यक्षादिग्यवहारः संभवति । 


पुरुषसयुक्तानां इन्द्ियादीनां प्रमां प्रति करणत्वासम्भवात्‌ प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्य 
प्रसिद्धिः कथ, कथ वा श्रुतिस्पृत्यादीनां शाखत्वग्रसिद्धिः । अलोकरिकाथप्रमापकं हि 
राखमिव्युच्यते-दइत्यमिप्रेस्य राङते--क्थभिति । अविय्यावत्पुरुषविषयाणि- 
तादरापुरूषाश्रयाणि- तप्माव्रकाणीत्यथंः । ततश्च " शुक्तिरजतादिज्ञानजनकम- 
प्रमाणं अन्यत्‌ प्रमाण" इति स्व॑रेकप्रसिद्धग्यवयानुपपत्तिरिति भवः । 


प्रामाण्यम्‌ द्विविधम्‌-- संवादिप्रवरृतिजननयोग्यज्ञानजनकत्वरक्षण सवाधित- 
वस्तुविषयकज्ञानजनकत्वरक्षण च । आय ठैकिकवेदिकम्रमाणसाधारणम्‌ । द्वितीयं 
तु ब्रहमपममाणस्येव । शुक्तिरजतनक्ञानजनकस्य तु नोमयथापीति न तत्र प्रपाणत्वन्यव- 
हारः । एतादशप्रमाणप्रेरकतायामहङ्ारायध्यासरूपदोषोऽनुक्ूक एव, न प्रतिक्रूरः । 
असङ्गस्यारमनः अहङ्कारा्ध्यास्त विना प्रमाणप्रेत्वासम्भवात्‌ । तादृशधामाण्य- 
परिपन्थित्वं तु वाधस्थेव । स च यावद्हज्ञानं नासि लैकिकपरमाणानामिति व्याव- 
हारं प्रामाण्य तेषामुपपद्यते । वेदान्तानां तु न कदापि प्रमेयवाधोऽस्तीति 
तत्वावेदकस्व तेषामुपपयते--इत्यमिप्रस्य परिदरति--उच्यत ईति । प्रमातृ 
हि प्रमाणप्रेव्वं प्रमां प्रर्याश्रयत्वे च । उभयमप्यध्याप्ताधीनम्‌ | कूटस्थस्य खत 
एव प्रेरणाखूपन्यापारासम्भवात्‌ । प्रमा च चेतन्यप्रतिविम्बविरिष्टोऽन्तःकरण- 
परिणामः । स न केवरुस्यात्मनः सम्भवति, अपरिणामित्वात्‌ । चैतन्यम्रतिविम्बश्च 
न केवलेनान्त;करणेन सम्भवति । अतः प्रमास्वरूपोपयोगितया अन्तःकरणात्मनो- 
रध्यास एषितव्यः । प्रमा च इन्द्रियाणां प्रेरणे फकम्‌ । ततश्च इन्द्ियपरवत्तौ प्रेरणा 
प्रमा च आसमन्यपेक्षितेति तदुभयोपयोगितया अध्यासः प्रामोतीप्याद- देहेन्द्रि 
यादिष्विति । आदिशब्देनान्तःकरण गृह्यते । प्रमातृ प्रसयन्तःकरणमाश्रयकोरौ 





1. प्रमात्व हीत्यादि प्रमात्वं हि प्रमां प्रति कृत्वम्‌, तच्च स्वातन्त्र्यम्‌ , 
तच्च इतरकारकाप्रयोज्यस्य सकलठकारकप्रयोक्तृत्वम्‌। इदमेव प्रमाणप्रेरकत्वम्‌ 1 एवं 
सविषयकजानादिककुत्वे तदाश्रयत्वमपि । एव उमयं प्रमातृत्वशब्दाथः इति भावः । 


इदेव्याख्याम्रन्थानुसारं ' न च प्रमा तृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति ° इत्युपरितन 
वाक्युरहितो भाष्यपाठः स्यात्‌ इति भाति । 
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न च अधिष्ठानमन्तरेण इन्द्रियाणां व्यापारः संभवति । न च अनध्य- 
स्ताट्मभावेन देहेन कथिन्याप्रियते । न च एतर्मिच्‌ सर्वस्मिन्नसति असङ्ग 
स्यात्मनः प्रमावत्वपप द्यते । (नच प्रमात॒त्वसन्तरेण प्रमाणप्रव्रत्तिरस्ति । ) 
तसाद विद्रावद्धिषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्राणानि शा्लाणि चेति| 
पश्चादिमिश्वाविङेषात्‌ । यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां 
संबन्धे सति शब्द्‌ दिविज्ञाने प्रतिक्ूरे जते ततो निवतन्ते, अलुङ्ले च 
प्रवतेन्ते--यथा दण्डोद्यतकरं पृरूपमभियुख्पलम्य माँ इन्पुभयमिच्छतीति 


निविष्ट, इन्दियादि" उपकरणतया । प्रमाणप्रवृत्तौ प्रमातृत्वसुपयुज्यते इत्युक्तम्‌ , 
प्रमाणप्रव्रपिःˆ किमथत्यपेक्षायामाह- न हीति । इद्दियपदं प्रमाणमात्रोपरक्षणम्‌ । 
प्रतयक्षादीत्यादिपदमनुमित्यादिसङ्ग्राहकम्‌ । अत्र॒ असम्भवे यवहारः कतां 
अनुपादाने “प्रमातेति अनुपादायेत्यस्य नसम्भवतीत्यनेन नान्वयः । किं तु “अनु- 
पादाय यो व्यवहारः प्रमातुः, स न सम्भवति इत्यन्वयो ग्राह्यः । तथास्ति 
‹ समानकठैकयोः पूवेकाठे' इति अनुरासनानुगुण्ये भवति । नन्विद्वियाणां प्रवृत्तौ 
परमात्रोपादानं किमथमपेक्षितमित्याङ्खय, जडानां प्रघ्तिश्चेतनप्रेरणां विना न 
सम्भवतीत्याह- न चाधिष्टानमन्तरेणेति । अधिष्ठान-चेतनम्यापारविषयत्वम्‌ । 
ननु शरीरमेव प्रेकमस्त्ित्याशङ्गय, तस्य जडतया चेतनतादास्म्ये बिना प्रेरकस्वं 
न॒सम्भवतीत्याह- न चानध्यस्तात्पभावेनेति । उक्तया रीत्या प्रमातत्वोप- 
योगितया श्वतिस्म्रतिसिद्धासङ्गत्वनिर्वाहदाय अध्यास एषितन्य इत्याह--न चेत्‌- 
स्मिननिति। 

ननु-- प्रप्यक्षादिन्यवहारस्याध्यासमूरत्वे विवेकिनां तव्यवहारो न स्यात्‌, 
शाखजन्यज्ञानख्पस्य विवेकस्य अध्यासविरुद्धत्वात्‌-इत्यारंक्याह--श्रादिभिश्वेति । 


, इन्द्रियादि इत्यादिपदेन रारीरं गृह्यते । 

, भु. प्रवृत्तिस्तर्हि किम 

, व्यवहारः-व्यवदियते अनेनेति व्युत्पत्त्या प्रत्यक्षादिप्रमाणफलम्‌ । 
, श्रमारेतीति कतृमेदात्‌ इति रोषः 

. उपादानम्‌ प्रेरणम्‌ । 

न सम्भवतीति सम्भवे सुषुप्तावपि सम्भवेत्‌ इति भावः। 


© ख = 
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पलायितुमारभन्ते, हरितत्रणपणपाणिभुपलम्य त प्रति अभिधुखीभवन्ति, 
एव पुरुषा अपि व्युत्पन्नचित्ताः क्ररट्टीनाक्रोशतः खज्गोयतकरान्‌ बलवत 
उपलभ्य ततो नियतेन्ते, तद्विपरीतान्‌ प्रति प्रवतन्ते, अतः समानः 
पश्चादिभिः पुरुषाणां प्रमाणग्रमेयन्यवहारः । पश्वादीनां च प्रसिद्धोऽ- 
विवेकपुरस्सरः प्रत्यक्षादिग्यवहारः । तत्सामान्यदशनात्‌ व्युत्पत्तितामपि 
पुरुषाणां प्रत्यक्षादिग्यवहारस्तत्कालः समान इति निधीयते । 


शास्त्रीये त॒ व्यवहारे यचयपि बुद्धिपूवेकारी न अविदित्वाऽऽत्मनः- 
परलोकसंबन्धं अधिक्रियते, तथापि न वेदान्तवेद्यसश्चनायाद्यतीतमपेतन्रह्म- 
्षत्रादिमेदमसशार्यात्मतचखमधिकारेऽपेक्ष्यते, अजुपयोगाद धिक्ारविरोधाच । 
प्राक्‌ च तथाभूतात्मविज्ञानात्‌ प्रवतेमान शास्त्र अविद्यावद्धिषपयत्व 
नातिवर्ते । तथा हि " ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शाखाणि आसनि 
वर्णाश्रमवयोऽवखादिविदेषाध्याप्तमाभित्य प्रवतन्ते । 


सञ्रहवाक्य विवृणोति । यथादीति । द्विविधा हि विवेकिनः । केबिदहातिरिक्ता- 
त्ममात्रपयैवसितविवेकाः, केचिद्‌ शनाया्यतीतारमपयेन्तविवेकाः । तत्र आदो विवेकः 
कपत्वादिभ्रमविरोधी न मवत्येव । ततश्च न तस्य ज्योतिष्टोमादिप्रव्र्तिविरोधित्वम्‌ । 
तेन च रारीरतादास्म्याध्यासस्यानपोदितत्वात्‌ पश्ादितुल्यतया इष्टसाधनताज्ञाने 
्रवृततिर्लौकरिकी अनिष्टसाधनताज्ञाने निव्ततिश्च मनुष्योऽहमित्यायभिखपश्च उपपद्यते । 
सति हि दोषे जातमपि देहातिरिक्तात्मज्ञान न देहतादारम्याध्यासविरोधि । अत 
एव ॒देहातिरिक्तास्मज्ञानवन्तोऽपि अस्माकमिदमिष्टसाधनमिति वदन्तः अगुल्या 
दारीरमेव निर्दिशन्ति ठोकिकव्यवहारेषु । विवेकक्ृतस्तु तेषां व्यवहारः-गाहं 
मनुष्यो देहपातोत्तरं पररोके फर भविष्यतीति । अरानाया्तीतात्मज्ञाने तु तेषां 
लोकिकवेदिकप्रबृच्युपयोग्येव न भवति । प्रस्युत दृढस्तननिश्चयः अविश्वासापादकतया 
वैदिकप्रवृत्तिविरोध्येव । येषामपि दृढोऽदनायाद्यतीतारमनिश्चयः` तेषामपि प्रारब्धदोष- 
वरात्‌" मात्रया अध्यासोऽनुवतेत इति तच्छृेतो “ब्राह्मणोऽदहे सज्ञे " इत्यादिव्यव- 





1. मु. वशात्‌ देहे आद्माध्यासः 
11 
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हार उपपच्यते-इति घडर्थः । वेदस्यापि लोकिकभ्मानुवादित्वं दश्यत इत्याह- 
तथा हि जाह्मणो यजेतेति । 


ध्ननु- ब्राह्मणो यजेतेत्यादौ ब्राहमणादिशब्दानां साक्षात्सम्बन्धेन ब्राह्मणत्व- 
प्रकारकात्मविरोप्यकज्ञानजनकरेवे हि अध्यासजनकस्वं भवेत्‌ , ब्राह्मणत्वादेः; शरीरगत- 
तया आत्मनि साक्षात्सम्बन्धाभावात्‌ । न त्वेतदस्ति । ब्राह्मणादिश्ब्दानां, साक्षात्प- 
रम्परासम्बन्धौदासीन्येन यत्र ब्राह्मणत्वं वर्तते ततप्रतिपादकत्वस्य, शरीरप्रतिपादक- 
स्ववत्‌ शरीरविषशिष्टप्रतिपादकत्वस्य वा, ब्युस्पत्तिसिद्धत्वात्‌ । न च तथात्वे 
अध्यासजनकत्वम्‌ । परम्परासम्बन्धेन ब्राह्मणत्वस्य बाह्मणरीरवेशिष्य्यस्य वा 
आत्मनि विद्यमानल्रात्‌ । 


साक्षात्परम्परासाधारण्येन वब्रह्मणत्वाश्चयप्रतिपादकत्व वा वब्राह्मणरदरीर- 
विशिष्टप्रतिपादकस्वे वा कृथ व्यु्पत्तिसिद्धम्‌ ? 


भ 


इत्थ- सन्ति ताव्ीखदिराब्दाः । ते च “नीर ख्यः इति गुणेऽपि 
प्रयुख्यम्ते “ नीखो घटः इति गुणिन्यपि । तत्र चोभयत्रापि शक्तिरेव । उभयत्रापि 
अनुपपत्िप्रतिसन्धानं विना बोधकत्वस्य प्रयोगप्राचुर्यस्य च तुल्यतया गुणे एव 
शक्तिः गणिनि तु लक्षणा" इति नियन्तुम॑शक्यत्वात्‌ । येरपि गुणिनि रक्षणेतयुच्यते 
तेषामपि मते गङ्गायां घौष इतिवत्‌ नेय लक्षणा किं तु निरूढेति तैरपि वाचो- 
युक्त्यन्तरेण गुणिनो य॒ख्यार्थत्य स्वीकृतप्रायमेवं । 


तत्र च नीखादिपदेषु यदेक्रैव शक्तिरभ्युपेयते, तदा यत्र नीरुत्वं वतेते तत्र 
सप्त्न नीरुपद्रस्य शक्तिरुपेया, तच्च परम्परया घटेऽपि वतेते इति नीख्गुण इव 
घटेऽपि नीख्लग्रवृ्तिनिमिंतेनेव नीख्यबव्स्य शक्तिरिस्येकेव शक्तिः । एवै च 
नीख्याब्दस्य प्रकारदाव्डतया प्रकारिपर्यन्तत्वदश्नेन अन्येऽपि प्रकारशब्दाः 
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1, मु, “तथा हि नास्ति 

2. “ मनुष्योऽहम्‌ ‡ “ ब्राह्मणोऽहम्‌ › इत्यादिग्रतीतीनां प्रमात्वमेवेति वदतां 
विदिष्टादवितिनां मत परिरीठयितुं तन्मत उत्थापयति- नलु ब्राह्मण इत्यादिना । 

. दयुत्चिसिद्ठत्वात्‌-राक्तिमादकप्रमाणेन निधितत्वात्‌। तच्च प्रमाण अनुप- 
पत्तिप्रतिसन्धानं विना बोधकल्वस्य प्रयोगप्राचुस्य च अन्यथाऽनुपपत्तिरुपं भर्थापत्ति- 
प्रमाण अनुमान वा| 
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प्रकारिपन्ता इस्युपेयते । न चेवे-रूपादिशब्डानामपि प्राररज्धतया दययय- 
न्तता स्यात्‌ । प्रकारो नाम अणएथविसद्धो घम इत्युच्यते । अध्रथक्किद्ध्वे च 
तेन सह तस्य॒ भवति, यो यसाद्विरिर्ष्य न तिष्ठति । नीखदयश्च न॒ द्व्या 
्विरिरुष्य तिष्ठन्ति । अतस्तद्वाचकाराब्दा; प्रकारशव्डा इत्युच्यन्ते । तच 
रूपादिराव्देऽपि तुस्यमिति प्रकारशब्दानां प्रकारिपयन्तत्वे ख्पादिशब्दरानामपि 
तत्‌ प्रामोतीति- वाच्यम्‌ । न हि सवेषां प्रकाररब्दानां प्रकासिियन्तत्वम्‌ । किं तु 
येषां प्रवततिनिमितं प्रकारिणि वक्ते तेषामेवं तत्पयन्तत्वम्‌ । नीरुघ्ादीनां च 
¦ नीको घट; इति प्रतीत्यनुसारेण परम्परासम्बन्ध आध।रतानियामक इष्युपेयते । 
अतो नीसदिशव्डाः प्रकारिपयेन्ताः । खूपत्वादीनां परम्परासम्बन्ध आधारतानि- 
यामको न मवति । ! खूप घटः ' इति प्रतीतेरभावात्‌ । अतो न तेषां प्रकारि- 
पथन्तत्वम्‌ । एथ च ब्राह्मणादिशब्दानामपि प्ररशञ्यतया प्र रिपयन्तत्व एकयेव 
रक्तया सिद्धयति । ब्राह्मणादिशरीरभपि "हि अस्मविदटेषे विर्ीणे भव तीत्यासमना 
अप्रथक्सिद्ध मवतीव्यासनि प्रकारः । न चेव ररीरादिशञ्डानामपि आरमपयन्तस्व 
राङ्कनीयम्‌ । रूपत्वादिवत्‌ शरीर्वस्यापि परम्परासम्बन्धो नाधारतानिंयामक;, 
: शरीरम , इति प्रतीतेरभावात्‌ । ब्राह्मणस्वस्य तु परम्परासभ्वन्धो -नीख्स्ववत्‌ 
भवत्याधारतानियामकः । " ब्राह्मणोऽहं ' इति प्रतीतेः । 


यदि तु-नीरशब्दस्य द्ये नीरुखप्रत्रतिनिमित्तशक्स्यपेक्षया नीख्गुण- 
प्रवृतिनिमित्तक शक्यन्तरमेयोपेयमिद्युच्यते, अन्यथा नीर्मिव्यदौ नीख्युणप्रत्ययो 
न स्यात्‌, भवप्र्ययानां श्रकृतिप्रतिपायभ्रकारचनत्वात्‌ । नीख्खप्रवर्िनिमित्तङ- 
राक्तिपक्षे तस्येव प्रृतिध्रतिपायप्रकारतया नीख्युणस्य तद्सवेन मवप्रस्ययाथता 
न स्यत्‌ । गुणप्रहृत्िनिमित्तत्वपक्षे तु न काचिदनुपपत्तिः--इति, तदापि प्रर 
राञ्दस्य प्रकारिपयेन्तत्वं द्टमेवेति ब्राह्मणादिराव्डानापपि रक्तिद्वय़ल्पनया 
उभमयवाचकतायां न काचिदनुपपत्तिः । “ब्रह्मणोऽइ › इति प्रयोगश्यत्र।पि वि्- 


1. मु. "डि नास्ति 

2. आ. भवत्यात्मनःप्रकारः 

8. आ. नीठृत्वादिवत्‌ 

4. प्रऱतिश्रति.गदयप्रकारेति प्रकृदयथ तावच्छेद कीभूतघमेत्यथ : । 
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मानत्वात्‌ । एवै च॒" ब्राह्मणो यजेत › इप्यादिश्चुते प्रमाजनकत्वे सम्भवति न 
भ्रमजनकत्वे कस्पयितुमुचितमिति चेत्‌-- 


'न-प्रकारशब्दानां प्रकारिपयन्तत्वमिति नियमस्तावत्‌ न सम्भवति । 
शरीरादिशब्दानामपि तथात्वेन शारीरिपथन्तत्वस्य ूपादिशन्दानां रूपिपयेन्तत्वख 
च प्रसङ्गात्‌ । न च-येषां शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तं धर्मिपयन्त तेष्वेव प्रकारशब्देष्वयं 
नियमः । ख्पादिशब्दानां प्रवृत्तिनिमित्त तु न धर्मिपयेन्तम्‌ । तत्र परभ्परासम्बन्ध- 
स्याधारतानियामकन्वाभावादिति- वाच्यम्‌ । नीर्त्वादीनां परम्परासम्बन्ध आधारता- 
नियामकः न रूपत्वादीनाम्‌-इत्यत्र नियामकाभावात्‌ । न च " नीखो घटः › इतिवत्‌ 
ङ्प घट; इति प्रतीतिनांसतीत्यतः तथा व्यवया आश्रीयत इति युक्तस्‌ । किमियं 
प्रत्यक्षप्रतीतिः उत शाब्दी नीरत्वघटयोराधाराधेयभावावगाहिनी £ न तावत्‌ 
परतयक्षप्रती्या तयोराधाराधेयमावोऽवगाह्यते। अपि तु नीख्णुणे नीख्त्वे गुणस 
च घटे :समवायः, तथा रूपत्वस्य ख्ये खू्पस्य च घटे सम्बन्धः, इति कोऽत्र 
विदोषः | न च नीरुखघटयोराधाराधेयभावानवगाहने ! नीलो घटः › इद्युद्धेखो न 
स्यादिति वाच्यम्‌ | तादशोछेखो हि प्र्यक्षपतीतेः समानाधिकरणनीरुधटखूपशब्द- 
द्यानुरागशृतः, न तु नीख्ताधारताकृतः । तयोस्सामानाधिकरण्य तु नीर्डन्दस 
द्रभ्ये याक्तलादेव । अत एव राब्दप्रस्ययोऽपि नाधारतानियामकः । तस्यापि 
गुणविरिष्टदरव्यविषयकत्वात्‌ । प्रमाणान्तरसिद्ध सम्बन्धमादाय हि खोक्षिकशब्डानां 
बोधकृस्वम्‌ । न तु स्वत एव किञ्चिदथप्ताधकृत्वम्‌ । अतो " नीलो घटः ' इतिं 
राब्दसामानाधिकरण्यात्‌ न नीर्खधघटयोराधाराधेयभावः । नीरुशव्टस्य च द्रव्ये 
शक्तिः नीलवप्रवरृ्तिनिमित्तन एफरैवास्तु, गुणप्र्रृततिनिमिंत्तन भिन्ना वा अस्तु । न तत्र 
निवन्धः । परं तु नीक्मिप्यादिधरयोगानुारेण गुणप्रश्ृ्तिनिमित्तायारशक्तरावइयकत्वे 
तयेव सामानाधिकरण्यन्यवदारोपपत्तौ उत्सगेतः प्राप्तः साक्षात्सम्बन्ध एव नीर्ख- 
परवरतिनिमित्तकरक्तिवटफ इति न॒ तस्यां परम्परासम्बन्धोऽपि घटक आश्रयितुं 
युक्तः । एवै च ! नीखो घटः ' इत्युद्ेविन्याः प्रवयक्षप्रतीतेः तयोरशन्दयोस्सामाना- 
यिकरण्यस्य च नीरुतवंघटयोरक्छक्ताधाराधेयभावकल्पनां विनेवोपपत्तौ न तदूर 


कृस्पनीयम्‌ । गोरवात्‌ । 





1, एवमरुत्थापितं परेषांमत निरसितुमारभते-नेत्यादिना 
2. समवाय इति अवगाद्यते इत्यनुषङ्गः । एवं “घट सम्बन्धः” इत्यत्रापि । 
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अपि च प्रकारशब्दानां प्रवृत्तिनिमित्ताश्रये सवत्र राक्त्यभ्युपगमे नीखिम- 

(~ © 
राठ्दस्यापि घटपयन्तता स्यात्‌ । तत्र॒ हि इमनिच्प्रत्ययो नीख्गुणामिधायकः। 
मावप्रस्यया हि सवेनामतुल्याः प्रकारतासम्भन्धेन प्रकृतिजन्यामुपसिति प्रयोगो- 
पाधि कृता ते तमथ -साक्षादेवामिदधति । ततश्चात्र इमनिच्प्रत्ययो नीर्त्वे प्रवृत्ति 
निमित्तीकृत्य नीख्युणामिधायी । स च प्रकारशब्दः । ततप्र्रत्तिनिमित्तं च “परोक्त- 
रीव्थेव घटेऽपि वर्तत इति तस्यापि घटपर्थन्तता स्यात्‌ । एवमरुणिमादिश्देष्वपि 
द्रष्टव्यम्‌ । अतो न प्रकारशन्दानां प्रकारिपयेन्तत्वमिति नियभस्सम्मवति । 


ननु-- मास्य नियमः । उत्सगे एवायमस्तु । स च कचित्‌ रूपादि- 
राब्देषु वाधकवशात्‌ परित्यज्यते । तावन्मत्रेणापि मनुष्यादिशब्दानां आत्मपय- 
न्तता सिध्यतीति चेत्‌- 


न- न हि कचित्‌ सदचारदर्शनमात्रेण बहुषु रूपरसादिशब्देषु व्यभिचारे 
सत्यपि उत्सशः कल्पयितुं शक्यते । अन्यथा नीरादिशब्ददृ्टन्तेनेव एकसम्बन्धि- 
वाचकस्य शब्दस्य सम्बनध्यन्तरपयन्तत्वमिप्युरसगं प्रकल्प्य गङ्गायां घोष इति 
प्रयोगेऽपि गङ्गादाब्स्तीरं शक्त्यैव बोधयतीति वक्तु राक्यमिति रक्षणेव दत्तजल- 
ज्ञङिः स्यात्‌ । तस्मात्‌ येषां नीररुणादिशब्दानां धर्मिपयन्तत्वै दृष्ट तेषामेव 
तच्यवसितम्‌ । न तु तदृदृष्टान्तेन असत्यनुशासने प्रकारश्दानां प्रकारियेन्तस्वं 
प्रकल्प्य अन्यत्रापि शक्य सन्चारयितुम्‌ । 


ननु- मास्तु प्रफारशब्डानां प्रकारिपयेन्तत्वम्‌ । तथापि यथा नीरुशब्दस 
द्रम्यपदसामानाधिकरण्यात्‌ द्रभ्ये शाक्तिः कल्प्यते एवं ब्राह्मणादिशब्दानामप्या- 
त्मनि राक्तिः कत्पनीया आर्मपदसामा नाधिफरण्यनिर्वाहाय-इति चेत्‌- 


1. प्रकारतासम्बन्धेन प्रकतिजन्यासुपस्थितिम्‌ ¬ प्रकृतिजन्योपस्यिति- 
प्रकारताम्‌ । 

2, प्रयोगोपाधिमिति । तत्पदजन्यबोधा विषयत्वे सति तत्पदजन्यबोघविषय- 
व्यावर्तकत्वे तत्पदप्रयो गोपाघित्वम्‌ । 

8. साक्षादेव-तेन तेन॒ विरेषस्पेण, न तु प्रकृतिजन्योपस्थितिप्रकारत्वेन 
सामान्यर्पेण । 

4. परोक्तरीत्या- परम्परया । 

6. आ. तेष्वेव 
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न - यथा रजतपदस्य शुक्तौ राक्त्यन्तराभावेऽपि रजतामेदभममादाय 
रजतमिदमिति सामानाधिकरण्य व्यवहियते तथा मनुष्योऽहमिति सामानाधिकरण्यस्य 
अभेदभ्रममादायोपपत्तौ न॒ दाषस्यन्तरं कल्पनीयम्‌ । विवेक्गिनामपि तादशभरम 
उपपादित एवेति तेषामपि ग्यवडारो न शक्स्यन्तरक्पकः । अमेदभ्रमश्च मनुष्यत्वा 
करिणेव न शारीरत्वाकारेणेति प्राक्‌ निरूपितम्‌ । अतो न शरीरयदसामानाधिकरण्य- 
न्यवह।रः । एवे च--' मनुप्योऽहं' इति ग्यवडारवत्‌  शरीरमहं › इति ग्यवहारा- 
भावात्‌ मनुष्यत्वस्य परम्परासम्बन्ध आधारताप्रयोजकरो न दारीरत् स्येति कल्पनमपि 
निरस्तम्‌ । क्छपेन सकस्पैदिकसम्मतेन मनुष्यत्वाकरेणतादारम्यश्रमेण उपपत्तौ 
ˆ मनुष्योऽह › इति सामानाधिकरण्यस्य अक्छप्ताधाराधेयमावप्रयोजक्रस्वानुपपत्तेः । 
एवे च-रारीरवाचकानां शब्दानां रारीरिणि मनुप्यादिशब्डद्टान्तेन शक्तिः इत्यपि 
'कृल्पन अपास्तम्‌ । मयुष्यराब्दस्य उक्तगत्या आत्मनि शक्तिकस्पन विनैव 
‹ मनुप्योऽहं › इति सामानाधिकरण्यस्योपपादिततया दृष्टन्तस्यासिद्धे; । 


न च तथासति " ब्राह्मणो यजेत › इत्यादिश्रुतेः भरमजनकतया अप्रामाण्य- 
प्रसङ्ग इति राङ्गनीयम्‌ । बोध्यवुद्धयनु्ारेण तस्सिद्धाथानुवादकस्वात्‌ । रेकसिद्ध- 
भ्रमानुवादकतामात्रेण अप्रामाण्याप्रसक्तः । दश्यते दि ठोकिद्धभमाय॒वादकस्वमन्य- 
त्रापि । “य उदगान्महतोऽणवाद्विभाजमानः सरिस मध्यात्‌ स मा वृषभो रोहि. 
ताक्षस्सूरयो विपश्चिन्मनसा पुनातु, [ ते. आ. ४-९२ ] इति, वस्तुगत्या सेर प्रदक्षिणी 
कुववन्नप्यादिव्यः समुद्रतीरवासिनां समुद्रात्‌ उद्वत इव प्रतिभातीति तद्धमसिद्धं समुद्रा 
टुद्धतव्वं श्रुद्या अनूद्यते । तथा तं प्रेतं दिष्टमितोऽप्रय एव हरन्ति" [ छा. उ. 
५- ९-२ ] इति प्ञ्चाभिविद्यागतवाक्यमभपि ठेोक्रसिद्धशरीरतादारम्य्रभानुवादकम्‌ । 
यो दिष्ट गतः स एवामो प्र्चप्तुं नीयत इति दि तदर्थः । एवं " नेक्षेतोन्त- 


1. कटपनमिति जीवजगतोः ब्रह्मरारीरत्व प्रकल्प्य जीवजगद्वा चकानां चाब्दानां 
सर्वषां दारी रित्वामिमत ब्रह्मणि शक्तिः इति कल्पनम्‌ । 

2. तं ग्रेतं दिष्रमनिति प्रेत-मृत, दिष्ट-परलोकं प्रति कर्मणा निर्दिष्ट इति 
भाष्यम्‌ । परलोकाय कर्ममिरादिष्ट इति कल्पतष्ः । मरणपर्यायि दिष्टान्तपदे तु दिष्टपद 
कप्रफलाथकम्‌ । 

8. दविष्ठं गत इति लोकान्तरं गतो जीवात्मा, भरौ प्रननेप्तु नीयभान ररी, 
तयोस्तदाठम्य विना उक्तवाक्यार्थानिर्वाद इत्यथः । अत्र दिष्टपद कपरिकञ्बरूतपरछोक परम्‌ । 
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अध्यक्षो नाम अतस्मिस्तद्ञुद्धिरित्यवोचाम । त्यथा- पुत्रभार्यादिषु 
विकटेषु सकरेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति बाह्यधर्मानारमन्यध्य- 
स्यति, तथा देदधान्‌-स्णृरोऽरई, ¶रशोऽह, गोशेऽई, तिष्ठाभि, गच्छामि, 
लङ्कथामि च इति । तथेन्द्रियधन्‌- भक्तः, काणः, क्लीवः, बधिरः, 
अन्धोऽदहम्‌ इति । तथाऽन्तःकरणघसाच्‌ कायसङ्करपनिचिकिरमाभ्यवसाया- 


मादित्य नास्त यन्ते कदाचन । नोपरक्त न वारिस्य न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ 
[मनु. ४-३७] इत्यादीन्यपि उदादायांणि । अत्र वारिखतव अरमसिद्धमनूद्यते । 


न च--यन्मते परम्परासम्बन्धेन राक्तिद्धयेन वा ' ब्राह्मणो यजेत, इत्यादि- 
वाथ प्रवतेते तत्र प्रमितिसिद्धा्थानुवादकत्वगिप्युत्सर्गोऽनुसतो भवति, तव तु स 
परित्यक्तः स्यादिति- वाच्यम्‌ । परस्यापि हि साक्षा्सम्बन्धेनप्रवृतिनिमित्तप्रकारक- 
ज्ञानजनकत्वमिल्युत्सगेपरित्यागः प्राप्त एव । परं तु कचिदाधारतानियामकः परम्परा- 
सम्बन्धः कचिन्नेति कल्पने राक्तेद्वयकल्पने 'वोध्यमतिङ्केराश्त्यधिकम्‌ । 


ततश्च ' ब्राह्मणो यजेत › इति वाक्यं वर्णाध्यासमाश्रित्य प्रवतेत इति सिद्धम्‌ | 


'अविप्ठुतन्रह्मचयां ग्रह ाश्रममावसेत्‌ । ' [मनु. २-२ ] इत्याश्रमाध्यासः । 
‹ ते चेदेतसिन्‌ वयसि किंञ्चिदुपतपेत्‌ ' [ छा. उ. ३-१६-२ ] इति वयोऽवसथयो- 
रध्यासः । 


अध्या्सुदाहषु॒प्पर्वोक्त रक्षण सारयति-- अध्यासो नामेति । 
उदाहरति- तद्यथेति । यद्यपि मेदग्रहस्य विद्यमानतया पुत्रादिधर्माणां शरीर- 
धर्माणां कृदास्रादीनामिव नाध्यास आत्मनि सम्भवति, तथापि पुत्रादिक्ितदारीरोप- 
चारजनितं सात्मनि सुखभाक्त्वंपुत्रादिसाकल्यवेकल्यप्रयुक्तसाकल्यवैकल्ययोभ्यं 
अध्यस्य सुखवैकल्यसाकल्याभ्यां तद्विरिष्टस्यास्मनो वैकल्यसाकस्ये अनुसन्दधानः पुत्र 


1. वोध्य॑मतिक्टेद्ाः- बोध्यस्य-उपदेरयस्य या मतिः-अन्तःकरण, तस्य 
हयेराः- तत्रतत्र परम्परासम्बन्धस्य आधारतानियामकत्वसदसद्भावनिर्णायकसामप्रीसम्पा- 
दनप्रयुक्तः छशः । यु. बोध्यम्‌ । अति० 

2. पूर्घोक्षतपिति ^स्मृतिरूपः परत्र पूवदृष्टावभासः अध्यासः इति अध्यासलक्षण- - 
वाक्यस्य अतरिस्तदबुद्धबथकतया पूर्वं व्याख्या तत्वात्‌ अस्य क्षणस्य पूर्वोक्तत्वम्‌ । 
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दीन्‌ । एवं अहप्रत्ययिनं अशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मनि अभ्यस्य तश्च 
प्रत्यगात्मानं सवसाक्षिणं तद्विपर्ययेण अन्तःकरणादिष्वध्यस्यति । एवमय- 
मनादिरनन्तो नेसगिकोऽध्य।सो मिथ्याभ्रत्ययरूपः कर्वलमोक्तत्वप्रवर्वकः 
सवंरोकप्रतयक्षः। अथ्यानर्थहेतोः प्रहाणाय आलमेकस्वविचाप्रतिपत्तये स 
वेदान्ता आरभ्यन्ते । 


विकले ^ अहमेव विकलः ' सकले ' सकर; ' इति ग्यवहरतीति वाद्यधर्मप्रयुक्त- 
साकल्यवेकस्याध्यास एव बाह्यधर्माध्यासो विवक्षितः । अहंप्रत्ययिनं-अहङ्कारम्‌ । 
सअध्यासस्यानन्तत्वे आत्मतच्वज्ञान विना नाशरहितत्वम्‌ । 


एवं कतृतवादिबन्धस्याध्यस्तत्वै' प्रसाध्य ततप्रसाधनफलमूतां विषयप्रयोजन- 
योस्िद्धिमाह-अस्यान्थहेतोः प्राणायेति । अहमित्यमिमानस्य प्रवृत्तिजनन- 
दवारा अनथहेतुखं प्रसिद्धमेव । बन्धस्य सत्यत्वे टि तच्चज्ञाननिवत्येता न स्यात्‌ 
निष्प्रपञ्चास्मज्ञान तत्वज्ञान च न स्यात्‌ । मिथ्यात्वे तु शुक्तिरजतादिवत्‌ तच्चज्ञान- 
निवत्येता सिद्धयति, रजतसंसर्गे वि्मानेऽपि नेदेरजतमिति तत्वज्ञानवत्‌ निष्प्र 
पश्चात्मज्ञानः तत्वज्ञानमपिः भवतीति सफर बन्धमिथ्यात्वनिरूपणम्‌ । आरभ्यन्ते- 
अध्यापक ; “पाठ्यन्त इत्यथ ४४ 

नन्वत्र वेदान्तजन्यज्ञानसय साक्षास्कारात्मकप्रतिपत्तिरूपस्यात्मेकत्वविषयकसय 
अनर्थात्मकबन्धनिवृत्तिः प्रयोजनमुच्यते । नैतदुपपयते-वेदान्तजन्यन्ञानस शाब्द- 
बोधात्मकस्य प्रमाणस्वभावपर्याखोचनया साक्षाकारत्वानुपपत्तेः, तदनुपपत्तौ च 
अनर्थनिवतेकत्वमपि न सम्भवति, अपरोक्षाध्यासरूपे अहङ्कारायनर्थे अपरोक्षज्ञानस्येव 


निवर्तकत्वात्‌ । 


1. मु. अध्यासत्व 

2. भा, ज्ञानमपि 

8. आ. “अपिः नास्ति 

4. मु. पठ्यन्ते 

6. साक्षात्कारा्मकप्रतिपत्तीति ˆ आलत्मैकलत्वविद्या प्रतिपत्तये 2 इति भाष्ये 
प्राप्तयथकप्रतिपत्तिराब्दवैयथ्थमाशङ्कय साक्षात्कारात्मकतारमाथ प्रतिपत्तिपदं इत्युक्तं 
पश्चपादिकायाम्‌ , उपपादितशचैतत्‌ विवरणे, तदनुसारेणेदे व्याख्यानम्‌ । 
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ननु च ज्ञानस्यापरोक्षत्वं न॒ करणविरोषप्रयुक्तम्‌, किं तु अपरोक्षाथ- 
सम्बन्धप्रयुक्तम्‌ । ततश्च ' यत्‌ साक्षात्‌ अपरोक्षात्‌ ब्रह्म  [ब्र. उ. ३- ४ - १] 
इतिराखात्‌ ब्रह्मणो नित्यापरोक्षतया वेदान्तजन्यमपिं ज्ञान अपरोक्षब्रह्मसम्बन्धितया 
अपरोक्षमेव भविष्यतीति चेत्‌- 


न--अपरोक्षाथेसम्बन्धिज्ञानमपरोक्षमिति वदता अथस्यापरोक्ष्य॑ किंरूपं 
विवक्षितमिति वक्तव्यम्‌ । न॒ तावदपरोक्षज्ञानविषयत्वम्‌, इतरेतराश्रयापातात्‌ । 


नापि चेतन्यामिन्नत्वम्‌ , व्यवहितस्यापि षटाद्यवच्छि्रचैतन्यस्य 'स्वाभा- 
विकचेतन्याभेदशालितिया ताददाधटस्य आध्यासिकचेतन्यामेदशाङितिया च॒ अप- 
रोक्षत्वापातात्‌ । 


नापि--अभिव्यक्तचेतन्यामिन्नतवं तत्‌, अमिन्यक्तिश्चावरणनिदततिः, सा 
व्यवहिते वृत्तिसंसर्गाभावात्‌ न सम्भवतीति-युक्तं वक्तुम्‌ । तादराचेतन्येन यदि 
°वास्तविकोऽमेदो विवक्षितः तदा पूर्वोक्तदोषस्तदवस्थ एव । अन्तःकरणावच्छित्न- 
चेतन्यस्यामिन्यक्ततया तेन ञ्यवदहितचैतन्यघटयोः वास्तविकस्यामेदस्य! वियमान- 
त्वात्‌ । 


नापि- तादृचैतन्येन स्फुरदमेदो विवक्षितः, व्यवहिते वि्यमानोऽप्यमेदो 
न स्फुरतीति-युक्तम्‌ । तथासति सुखादीनामपरोक्षता न स्यात्‌ । तेषां ससगध्या- 
साभ्युपगमेन “अमेदस्य `स्फुरत्ताया अभावात्‌ । 


नापि- निव्ृत्तमेदोपाधिकचेतन्यामेदशाङित्वम्‌ , व्यवहितेच अन्तःकरणा- 


वच्छे तदनवच्छेदरूपमेदोपाधेर्वि्यमानेतया न निवृत्तमेदोपाधिकामेद शाङित्मिति- 


. स्वाभाविकेति इदममेदे विशेषणम्‌ । 
वास्तविकः खरूपसन्‌ । अभासमान इति यावत्‌ । 
, उयवहितेति व्यवदहितघटाद्यवच्छनित्य्थः । 


. अयेदस्य-- व्यवदितघटाद्यवच्छिल्नचैतन्ये स्वाभाविकस्य तादरघटादौ आध्या 
सिकस्य अभेदस्य । 


6. संसर्गाध्यासेति “ अहं सुखी ` इव्यनुभवात्‌ “ अहं सुखे * इत्यननुमवाच्च 
इति भावः । 


6. आ. तत्राभेदस्य 


1. स्फुरत्तायाः-भासमानतायाः। 
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युक्तम्‌ 1 तथासति चरमसाक्षात्कारो्पत्तिदशायां चेतन्यस्यापरोक्षता न स्यात्‌ । तदा 
अविद्याया मेदोपाधेर्वि्यमानत्वात्‌" । 


नापि खन्यवहारानुक्ख्चैतन्यामेद शाङ्त्विम्‌ । आनुकरल्यस्य चैतन्य 
विरोषणस्वे भ्यवडितषटादौ पूरवोक्तदोषस्तदवसथ एव । स्वम्यवहारानुकूलेन 
जीवचैतन्येन वस्तुगत्या अभेदस्य विद्यमानत्वात्‌ । स्फुरत्ताविवक्षायां च सुखादौ 
दोषस्तदवस्थ एव । आनुकूल्यस्य सेद विरोषणत्वे तु असम्भवः । अनुमेयस्य वृत्ति- 
कृतचेतन्यामेदामावेऽपि3 व्यवहियमाणतया व्यभिचारेण व्यवहारे जीवचैतन्या- 
मेदस्यानुकरखत्वाभावात्‌ । 


नापि निवृत्तावरणचेतन्यामेद शार्वं तत्‌ । निवृत्तावरणत्वस्य आपरोक्ष्यज्ञाना- 
धीनज्ञानत्वेन आपरोक्ष्यस्य तद्धटितत्वेऽन्योन्याश्रयात्‌ । तस्मात्‌ न अपरोक्षाथसम्ब- 
न्धिस्वं ज्ञानस्यापरोक्षत्वम्‌ । अर्थापरोक्षयस्येव दुर्ञानत्वात्‌ । 


तसादेव ज्ञानापरोक्षस्वे वक्तव्यम्‌ । स्वाविषयविषयकफज्ञानाजन्यन्ञानतवं ज्ञाने 
अपरेक्षत्वम्‌ । विरोषणज्ञानजन्यविरिष्टज्ञाने अव्याप्तिवारणाय स्वाविषयविषयकेति । 
विरोषणस्यापि विशिष्टज्ञानविषयत्वात्‌ नान्या्िः । न चैवमपि दण्डीति विरिष्ट- 
ज्ञानात्‌ प्राक्‌ ‹ दण्डकुण्डले › इति यत्र विरोषणज्ञानं तत्र कुण्डरस्य विशिष्टज्ञाना- 
विषयत्वादग्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । स्वाविषयविंषयकत्वे यस्य ज्ञानस्य वस्तु- 
गत्या* जनकतावच्छेदककोटिनिविष्टं तदजन्यत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । उक्तज्ञानस्य 
च कुण्डरविषयत्वं न तथेति तादशज्ञानजन्यत्वेऽपि न दोषः । 





1. विद्यमानत्वादिति अविद्यानिवृत्तिं प्रति चरमसाक्षात्कारस्य देतुतया चरम- 
साक्षात्कासोत्पत्तिद्वितीयक्षणे एव अविद्याया निवृत्तेः इति भावः । अज्ञाननिवृत्तिः ज्ञान- 
स्वरूपा घटप्रागभावनिवृत्तेः घटस्वरूपत्ववत्‌--इति मते तु नाय दोषः । 

2. पूर्वोकिरदोषः-जीवचैतन्येनस्वाभा विकामेदवता ञ्यवहि तावच्छन्नचैतन्येन 
आध्यासिकाभेदवत्त्वात्‌ व्यवहितस्यापि अपरोक्षत्वापत्तिः इति दोषः । 

8. सैतन्यासेदःभावेऽपीति तत्तदाकारघीवृत्तिममु्ठासमात्रादपि भवति व्यवहारे 
चैतन्याभेदस्य अनपेक्षितत्वात्‌ अभाव इति मावः । 

4, वस्तुगत्येति स्वाविषयेत्यनेनान्वेति । वस्तुनो गतिः-स्थितिः- सत्ता । 
सत्तामात्रेण स्वाविषयत्व॑ विषयस्य विवक्षितम्‌, नतु तद्धटितसूपेण जनकत्वे 
विवक्षितम्‌ । अन्यथा व्यापिज्ञानादेः व्याप्ल्यादिविषयकत्वेनेव जनकतया अनुमित्य= 
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ईैश्वरज्ञानस्योपादानगोचरज्ञानत्वेन " वहुस्याम्‌' [छा. उ. ६-२-२३] 
इतिवत्‌ “ इद ज्ञान अस्य स्यात्‌ " इति सङ्कस्परूपेण वा जनकत्वेन तनन्यतया 
अग्याप्तिवारणाय "अनेश्वरेत्यपि विरोषणीयम्‌ । 


तथा सगुणध्यानजन्यस्य "मनसेतान्‌ कामान्‌ पद्यन्‌ रमते य एते ब्रह्मके! 
[छा. उ. ८ - १२- ५] इति श्रुतिसिद्धस्य ब्राह्मखोकिकपित्रादिकामाक्षा्कारस्य 
स्वाविषयविषयकोपासनारूपन्ञानजन्यतया तत्राग्या्षिवारणाय अदृ्टादवरकेत्यपि 
विरोषणीयम्‌ । न च सगुणोपासनाया अय्युपास्यसाक्षात्कारखूपदृशटद्वारतया पुनरपि 
स दोषस्तदवस्थ एवऽ इति शङ्कनीयम्‌ । न॒हि तत्र तावन्मात्रमेव द्वारम्‌, पार 
लोकरिकफरुतया अदृष्टमपि तत्र द्वारभूतमस्व्येव । 


न॒चेवमपि' कोलहरुखटीयस्वपुत्रादिशव्यसाक्षा्कारस्य वबुमुाद्रारा 
साक्षाकारगतेष्टसाधनताज्ञानजन्यतया तत्र अब्याप्तिरिति राङ्कनीयम्‌ । वुु्सया 
अन्यथासिद्धस्य तस साक्षा्काराजनकस्वात्‌ । बुखः्सापि रखठ्डान्तरगोचरसाक्षाकार- 
प्रतिबन्धिका । तसन्‌ प्रतिबद्ध -स्वसामभ्रीवशादेव पुत्रादिराब्दसाक्षात्कार इति न 
तत्राव्यापिशङ्कापि । 


न चेवमपि ‹ सवे ग्यािज्ञानं अनुमितिकारणम्‌ व्यापिज्ञान्वात्‌ ' इ्येव- 
मनुमितिख्थले अनुमितेस्सवेग्यापिगोचरतया कारणीभूतव्यपिज्ञानविषयोऽपि व्याति- 
विरोषो विषयो भवतीति तत्रातिग्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । "यत्र यत्र॒ उयापतिज्ञान्व तत्र 


=-= 
~ - - 


विषयविषयकत्वादिना अजनकतया उक्तलक्षणस्य अनुभित्यादावतिव्याप्तिः स्यात्‌ 
इत्यथः । 


1. अननैश्वरेत्यपीति ज्ञानमिति रेषः। स्वसमानाधिकरणत्वेन विशेषणेऽपि 
उकतदोषवारण सम्भवतीति ज्ञेयम्‌ । 


2. उपासनारूपनज्ञानजन्यतयेति ध्यानस्य ज्ञानसन्ततिसूपत्वे- इति मताभि- 
प्रायेणेदम्‌ । ध्यानस्य विचेयत्वे ज्ञानरूपत्वे न॒ सम्भवति, अतो न ज्ञानरूपता, अपि तु 
आदहाधवृत्तिरुपता--इति मते तु अृष्टाद्वारकेति जनकताविशेषण न देयम्‌ । द्वारभूतो- 
पास्यसाक्षात्कारजन्यतामादाय अव्याप्तिवारणाय तु अदष्टासहकृतत्वे ज्ञानविशेषण देयम्‌ । 

8. मु. ^ एव ° नास्ति 

4. मु. “अपि ` नास्ति 

6. स्वसापग्रीवदादेबेति- एवश्‌ तत्र बुभुत्साया अप्यकारणत्व इति मावः । 


“< ब्रह्मद्ध्रदाङ्कर भष्यम्‌ [अ. १. चा. १ 


तत्र अनुमितिकारणस्वे' इति व्यािज्ञानस्य साध्यतावच्छेदकानुमितिकारणस्वत्व- 
ग्याप्यतावच्छेदकब्या्िज्ञानखत्वादिविषयतया अनुमितेः; तदविषयतया च नाति- 
व्याप्तिः । न चैवमपि साध्यतावच्छेढकभ्याप्यतावच्छेदकविषयकन्यापिज्ञानमिति 
पक्षीकरारे स दोषस्तदवस्थ इति शङ्कयम्‌ । तत्र साध्यतावच्छेदकम्याप्यतावच्छेदक- 
योस्सामान्यधमेमत्रेण विषयीकारात्‌ सामान्यधर्ममात्रानवच्छिन्रतया य;स्वविषयो न 
भवतीति विवक्षया तद्ोषवारणसम्भवात्‌ । 


न च-एवमप्यभावनज्ञानेऽतिव्यापिः, तस्य ज्ञानामावजन्यतया ज्ञानाजन्यत्वात्‌ 
इति-वाच्यम्‌ । न हि तत्र अनुपर्ठ्धिखूपन्ञानाभावमात्रे कारणम्‌ , किं तु `योग्यता- 
सहक्ृतम्‌ । योग्यता च मेदसाक्षात्करे प्रतियोगितादार्म्यज्ञानप्रसज्लनरूपा ससगा- 
मावसखले प्रतियोगिसंसगन्ञानप्रसञ्ञनखूपेति, तकैरूपाया योग्यतायाः स्वाविषयविषय- 
तया तन्नन्ये अमावज्ञाने नातिव्याप्तिः । न चैवे प्रव्यभिज्ञायास्तत्तांरोऽतिव्याप्षिः | 
चरमज्ञानपदेस्य अनुभवपरत्वात्‌ । प्रत्यमिज्ञाय।श्च तत्तारो स्मृतिरूपतया न दोषः । 
इद च नित्यानिव्यज्ञानसाधारणपपरोक्षस्वमिति न कोऽपि दोपः । 


ताटशज्ञनजन्यग्यवहारयोग्यघ्वंः च अथस अपरोक्षत्वम्‌ । शाबव्दज्ञानस्य 
च॒ स्पाविषयविषयकशठ्रतच्छक्रसयादिज्ञनजन्यतय। नोक्तञञ्चणपङ्गतिरिति नापरो 
क्षतम्‌ । ततश्च कथ वेदान्तजन्यज्ञानस्य अविद्यानिवतेफ़त्वमुच्यत इति चेत्‌- 

सत्यम्‌ । यथपि राठ्टरादपरोक्षज्ञान उक्तगत्या न सम्भवति, तथापि नि्वि- 
चिक्रित्सशव्यज्ञानानन्तरं तत्समानविषयिण्य। आदरदीधेारनैरन्तथयुक्तया भावनया 
सस्छरतेन चित्तन अविद्यानिवतकः आसमविषयकस्साक्षात्कारो जायते । मनश्च 
कवैत्वादिविशिष्टामसाक्षाकताररणत्वं क्डपतमेव । विद्यद्धासमसाक्षात्कारे तु “ द्यते 
स्वग््यया बुद्धया › [क -उ. ३-१२-१२] इति श्रुतिप्रामाण्यात्‌ उपासनाजनित- 
सस्रारो विरोषसहकारीति कल्प्यते । ययपि मावनाजनितस्य विधुरादिगतकरामि- 
न्यादिसाक्षाक्ारस्य प्रायशो विसंवादो द्स्यत इति अत्रापि शुद्धात्मसाक्षाकारे 


[= 
1. योग्यतासहक्ृतमिति योग्यताविरिष्टं इत्यथः । योग्यानुपलब्धेरेव प्रमाण- 
त्वात्‌ इति भावः । 
2. मु. व्यवहारविषय योग्यत्वं 
8, मु. अपरोक्षत्वमुच्यते 
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भावनानिष्पन्नताखूपसाधारण्याद्िसंबाद शङ्का भवेत्‌, तथापि सा शङ्का निर्णतिप्रामा- 
ण्यस्वसमानाकारोपनिषदासनज्ञानानुसन्धनेनोन्मूलनीया । न टि समानाकारयोर्ञानयो 
करच्चज्जञाने सवादि किंञ्चिनेति प्रतिपन्नम्‌ । एवं परर्निराङ्तं चाब्दापरेोक्षं तथ- 
वानुक्तरतां भातो मताद्ुयापि सां पक्षे परम्परया चाब्डज्ञानस्य अनथैनिवतकत्वमिति 
'माष्यार्थो द्रष्टव्यः । 


विवरणाुयायिनस्तु न शाब्दापरोक्षनिराकरणं अनुमन्यन्ते । तथा हि- 
अपरोक्षाथगोचरव्यवहारजनकस्वयोग्यज्ञानत्वमेव ज्ञानस्यापरोक्षत्वम्‌ । नतुस्वा 
विषयविषयक्रज्ञानाजन्यज्ञानत्वम्‌ । “ अयमस्मात्‌ परः ` " अयमस्मात्‌ अपरः › 
इति काठ्करृतपरस्वापरप्वपरत्यक्षयोः `स्वाबिषयविषयकबहुतरतपनपरिस्पन्दास्पतरतपन- 
परिस्पन्दान्तरितजन्मघ्वावगाह्यपेक्षावुद्धिजन्ययोख्यापतिः, “ अयमेकः'अयमेकः' इत्या- 
यपेक्षवुद्धिजन्यद्वितवादिसाक्षाच्रारे अन्याप्तश्च, विशिष्टमातापित्रजन्यत्वज्ञानजन्ये 
ब्रह्मणसादिक्षाक्षाकरि अभ्यपतिश्च' । न चोपदेशोपनीत विशिष्टमातापित्रजन्यत्वमपिं 
ब्राह्मणत्वसाक्ष्क।रविंषय इति न विरिष्टमातापित्रूजन्यव्वज्ञानस्य स्वाविषयविषयत्व- 
मिति वाच्यम्‌ । न ह्युपनीतं सर्वं सवत्र भासत इति नियमः । तथासति परामर्योप- 
नीतस्य रिङ्गादेरपिः लेङ्गिकन्ञानविषयतापत्या अनुमितौ स्त्र अतिन्याप्तयापत्तेः । 
स्वपदघटिततया अननुगतेश्च । 
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1, माष्येति ˆ अस्यानथदेतोः प्रदाणाय आत्मेकत्वविद्या प्रतिपत्तये सथ॑वेदान्ता 
आरभ्यन्ते" इति भाष्येत्यथः । 

2. मु. समन्यन्ते 

8, आ. स्वाविषयविषयकसपुक्तसंयोगबहुत्वाल्पत्वावगाह्यपेक्षा° 

4. अव्यप्तिश्चेति इदमुपलक्षणम्‌--अनुपरुन्चिरूपरेण ज्ञानाभावेन जन्ये अमावज्ञाने 
अतिव्याततिश्च । स्वाविषयविषयकतक़जन्यत्वेऽपि ज्ञानाजन्यत्वात्‌ । सिद्धान्ते तकैस्य 
ज्ञानङपत्वाभावात्‌ । न्यायमतानु सारेण तकैस्य जानरूपत्वाङ्गीकारे ऽपि, प्रसञ्जनाभवेऽपि 
घटाभावजानोत्पत्त्या पूर्वोक्तप्रसञ्जनयोग्यत्वस्थैव अभावनज्ञानहेतुत्वेन उक्तयोग्यत्वस्य 
ज्ञानरूपत्वभावात्‌ | न च अभावज्ञान छलम्‌ । इन्द्रियाजन्यत्वेन प्रत्यक्षत्वाभावात्‌ । 
शाब्दापरोभ्नानङ्गीकुभामतीकारमते प्रत्यक्षत्वस्य करणनिबन्धनत्वात्‌ । 


6. मु. ०नीतस्यापि लिङ्गादेः 


94 बरह्मसू्रशाङ्र भाष्यम्‌ [अ. १. पा. १ 


अथोपरोक्ष्यघटितमपि ज्ञानापरोक्षयं वक्तु न शक्यत इ्युक्तमिति चेत्‌ , न- 
मवेदेतदेवस्‌ , यदर्थापरोक्ष्य॒॑दुर्निखूपं स्यात्‌ । 'अभिन्यक्तचेतन्याभिन्नतयाभासमा- 
नत्वमथापरोक्ष्यमित्येवेखूयेण सुनिखूपमेव हि तत्‌ । न च सेसर्गाध्यासविषयेषु “ अहं 
सुखी, इच्छामि › इत्येवमाकारेण प्रतीयमानेषु साक्ष्यमिन्नतया मासमानत्वामावात्‌ 
अव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । तेषां अहन्स्वाकारेण चैतन्यस्य ग्ससर्गाध्यासाधिष्ठानस्वेऽपि 
स्फुरणात्नाः तादारम्याध्यासोपपत्तः । तथा च ‹ सुख स्फुरति, इत्यनुभवः । दृष्ट 
च आकारभेदेन अध्यासवैरक्षण्यं ररीरत्वाकरिेण ससर्गाध्यासबिषये मनुष्यस्वाकारेण 
तादास्म्याध्यासविषये च रारीरे । ततश्च स्फुरणामिन्नतया मासमानेषु सुखादिषु 
नाव्याप्तिः । न चानुमेयादावतिग्याप्तिः । अभिन्यक्तचेतन्यामिन्रतया मासमानलवा- 
भावात्‌ 


य या 


1. अभिञक्तत्रेतन्येति घटादौ प्रत्यक्षे विषये अभिव्यक्तघटाद्यविष्ठानचैत- 
न्यमादाय लक्षण सङ्गमनीयम्‌ । ससारदशायामपि ब्रह्मणः अभिव्यक्तेन साक्षिचैतन्येन 
वस्तुतोऽमेदे सत्यपि ब्रह्मणो जीवे प्रत्यपरोक्षत्वाभावात्‌ अमिव्यक्तचेतन्याभेदमत्रं न 
अर्थापरोक््य भवतोति भासमानत्वपयन्तानुधावनम्‌ । तथा च अभिव्यक्तचेतन्याभेदा- 
भिव्यक्तिमत्त्वे अर्थापरोक्ष्य इति फलितम्‌ । ससारदशायां जीवब्रह्मणोः अज्ानकृतमेदस्य 
तदभेदामिव्यक्तिप्रतिवन्यकत्वात्‌ ब्रह्मणः नोक्तमर्थापरोक््य इति भावः । 


2. मु. ससर्गाधिष्ठानत्वेऽपि 


8. स्फरणारमनेति प्रत्यक्षे घटादावपि “अहे घटः ` इत्यननुभवात्‌ घंट; 
स्फुरति ` इत्यनुभवमादायेव अर्थापरोक््यलक्षणस्य सङ्गमनी यत्वादितिभावः। नच 
< घटः स्फुरति ° इत्यनुभवे घटस्य स्फुरणाश्रयत्वमेव भाति नतु स्फुरणामेद इति 
वाच्यम्‌ 1 “घटः स्फुरति: इति राब्दप्रयोगे आख्यातस्य आश्रयाथकलत्वाङ्गीकारेण 
स्फुरणाश्रयामेदभानेन तन्मरूकभूते प्रत्यक्षेऽपि स्फुरणाश्रयामेदभानात्‌ , स्फुरणाश्रयाभेद- 
भानस्येव स्फुरणभेदभानरूपत्वात्‌ , स्वप्रकाश्चेतन्यतत्स्फुरणयोः एेक्येन आश्रयाश्रयि- 
भावस्य ओपचारिकत्वात्‌ , उपचारस्य च राब्दघ्मत्वात्‌ ^रफुरतिः इति राब्दप्रयोगे एव 
स्फुरणतदाश्र यभावेन मेदभानात्‌ । तथा च ^ स्फुरति > इति प्रत्यक्षे स्फुरणद्वित्वानु- 
पलम्भात्‌ स्फुरणमिद एव भासते इति अर्थापरोक्ष्यलक्षण निरवद्यम्‌ । विवेचितमेतत्‌ 
अच्युतकृष्णानन्दतीरथेः । आख्यातस्य आश्रयत्वाथकत्वेऽपि नानुपपत्तिः । चेतन्यरूप- 
र्फुरणघटयोर्हिं परस्पराध्यासः । तथा च तयोः परस्परतादात्म्यम्‌। तादात्म्येन 
आश्रयत्वं च तादात्म्यमेवेति स्फुरणाश्रयत्वभानस्य स्फुरए्णाभेदभानरूपत्वात्‌-- इति । 


4. भाखमानत्वाभावादिति परोक्षे विषये वृत्तिरसंसर्गाभावेन तदचिष्ठानचैतन्यं 
नामिव्यक्तप्‌, अभिव्यक्तेन सक्षिचेतन्येन अधिष्ठानचेतन्यस्य व।स्तवाधैदसत्ेऽपि 
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न चैवमपि'-अमिव्यक्तिरत्रावरणनिन्रपतिः, तत्रच अपरोक्षज्ञानं प्रयोजकम्‌ । 
ततश्च अपरोक्षाथगोचरग्यवहारजननयोग्यत्वरुक्षणस्य ज्ञानापरोक्ष्यस्य आवरणनिन्त्ति- 
्रयुक्ततयाः अन्योन्याश्रयः--ईइति शङ्कनीयम्‌ । अथस्याभि्यक्ति्दिं न निरुक्त 
जञानापरोक्ष्याधीना । किं तु केषांचिदर्थानां अविदयान्तःकरणतद्धमतदवच्छिन्रचेत- 
न्यानां स्रत एव । वाह्यघटादीनां तु वृत्तिसंसगांधीना । ततश्च वाह्ये घटादौ यत्‌ 
ज्ञान स्वकारणमदिश्ना योग्यविषयससगेणोदेति तत्‌ तत्र आवरणनिवतेकम्‌ | गन्धादेस्तु 
चाक्चुषदृत्तावयोग्यत्यादेव बृतिर्गेऽपि न आवरणनिवृत्तिः । एवं धर्माधर्मादावपि । 
नचेव-हृदयादिगोचरानुमितेः अन्तःकरणस्य हदयखितिदयायां जायमानाया 
तत्सेसर्गेण निष्पत्तेः आवरणनिवतकरता स्यात्‌ । न च तस्य धर्मािवदयोभ्यत्वमेव, 
तथासति विं्सनादिना वहिर्निगंतस्याप्यमिग्यक्तिने स्यात्‌--इति वाच्यम्‌ | न हि 
हृदयादिगोचरानुमितिः स्वकारणमदिन्ना विषयससखष्टा । या यत्ररणजन्या यद्विषया 
वा जायमाना विषयेण नियततया सेखषटेबोदेति सा खट॒स्वकारणमटिन्ना [ स्वविष- 
यमहिष्ना वा ] विषयसखष्टेद्युच्यते । चक्ुरादिकरणिका करणमाहास्म्यात्‌ नियत- 
विषयससर्गा । प्रस्यग्िषया तु विषयमदिन्ना | न हि काचिदपि वृत्ति; प्रतीचा 
ससगरहिता जायते । तस्य बरृत्िपूपादानत्वात्‌* । हृदयगोचरा त्वनुमितिः न तथा । 
न ह्यनुमानं वृत्तिसंसर्ग प्रयोजकम्‌ । वहया्यनुमाने व्यभिचारात्‌ । नापि हृदय्प- 
विषयमहिन्ना । इयाहहिर्निगेतान्तःकरणावयवावच्छेदेन जायमानाया हृदयविषय- 
वृत्तेः हृदयससगशनियमाभावात्‌ । 


ततश्च वेदान्तजन्यज्ञानस्य प्रस्यगमिन्नव्रह्मविषयस्य विषयमहिमाधीनतत्ससर्ग- 
शाक्ितिया निरतिशयानन्दगोचरावरणनिवतेकता, प्रतीचश्चामिन्यक्तचैतन्यस्वखूपा- 


नामेदाभिव्यक्तिः, ततश्च अचिष्ठानचैतन्यामेदस्य मासमानत्वेऽपि अभिव्यक्तचेतन्या- 
भेदस्य अभासमानत्वात्‌ अभिव्यक्तचेतन्याभमेदाभिव्यक्तिमत्त्वरूप अर्थापरोक््य न परोक्षस्य 
विषयस्येति भावः । 

1. मु. “अपिं? नास्ति 

2. सु. प्रयोजकतया 

8. स्वत पएव--आवरणाभावादेव । साक्षिवितन्यरूपाभिव्यक्तचेतन्याध्यस्ततयेव 
सिद्धः | 

4, उपादानत्वात्‌-विवर्तोपादानत्वात्‌ „ अचिष्ठानत्वादिति यावत्‌ । 
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त्मना [ मास्मानस्य ] अपरोक्षाथतया तद्विषयग्यवहारजननयोम्यस्य वेदान्तजन्य- 
वृतिखूपस्य वा स्वखूपमूतस्य वा ज्ञानस्य अपरोक्षत्व च । ततश्च ' दशमस्त्वमसि ' 
इतिवा क्यजन्यमपि ज्ञाने साक्षिविषयतया अपरोक्षम्‌ । एवं पर्वताय अनुमितेरप्य- 
परोक्षत्वम्‌ । 


न चैवे आवरणनिवर्त ज्ञाने अपरोक्ष्वातिरिक्तस्य विषयसंस्गस्य प्रयोजक- 
तायाः स्वीकारात्‌ किमथ ॒वेदान्तजन्यज्ञानस्यापरोक्ष्वप्रसाधनमिति शङ्कनीयम्‌ । 
यद्यदाव्रणनिवतेकं तत्‌ सवं अपरोक्षमिति नियमः प्रकृते बाधितो मामूदिति । ‹ नेदं 
रजत, किं तु शक्तिः › इतिपरोक्षक्ञान तु विक्षेपांशाज्ञानमात्रनिवतकम्‌ "न त्वावरण- 
मपि निवतेयति । 


न चेवे--अध्ययनगृहीतवेदान्तजन्यज्ञानस्यापि साक्षिगोचरस्य श्रवणादेः 
पूर्वै अज्ञाननिवतेकता स्यात्‌ अपरोक्षत्वात्‌--इति वाच्यम्‌ । निदिध्यासनपयेन्त 
तत्तदोषप्रतिबद्धस्य अज्ञानानिवतेकत्वात्‌ । तत्र च श्रवणनिवतेनीयो दोपः “ इदं वाक्यं 
प्रत्यगमिन्नब्रह्मपरं न सम्भवति › इति प्रमाणासम्भावनारूपः । मनननिवतंनीयश्च 
‹ विरुद्रतया भासमाने प्रतीचि कथ ब्रह्मामेदः' इति प्रमेयासम्भावनारूप; । 
निदिध्यासननिवततनीयस्तु "कतरत्वायध्यासस्य स्वरसवाहितारूपो विपरीतभावनात्मकः । 
अतो निदिष्यासनन्तेः साधनैः प्रतिवन्धकेष्वपनीतेषु जायमाने वेदान्तवाक्यजन्ये 
ज्ञान अविद्यां नारायत्येव । 


न च~ यन्मते मानसं ज्ञानं अवि्यानिवतेकं तस्य निदिष्यासनानन्तरं वेदा- 
न्तवाक्यानुसन्धानं॑नापेक्षितम्‌, शचाब्दापरोक्षवादिनस्तु तत्कल्पनं निमूरमिति- 
शङ्कनीयम्‌ | ‹ ओमित्यात्मानं युज्ञीत › (म. ना. १७ - १५] इत्यादिभिः शालैः 
तापनीयश्चत्यादिपर्यरोचनया महावाक्यसमानाथस्य प्रणवस्य ध्यानकालेऽप्यनुसन्धान 





न 


1. न त्वावरणप्रपीति विषयगताज्ञानातिरेकेण प्रमातृगताजाने प्रमाणाभाव इति 


भावः । 

2. क्त्वाद्यध्यासस्य स्वरसवाहितारूप इति पूवजन्मस्वसकृदनुभवजन्यो 
वासनासङ्घः स्वरसः, तेन प्रवंडन शीः स्वरसवादी । अतिनिरूढवासनाप्रयुक्तः कतृत्वाद्य- 
च्यासप्रवाह इति समुदिताथः । मु. कतृत्वाध्यासस्य 


8. प्रणवस्य महावाक्यसमानाथत्वमुपपादितं नृसिह्मोत्तरतापनीये प्रथमखण्डे, 
विवृतं द्विती यादिखण्डषु, व्याख्यातश्च श्री विद्यारण्यस्वामिमिः | 
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प्रतिपादनेन अखण्डाकारचरमव्रत्तिकाठेऽपि 'तदनुस्मरणस्य श्रुतिसम्भतत्वात्‌ । 
असिश्च पक्षे भार्यः न परम्परामिप्राये व्याख्येयम्‌ । 

एवं ‹ तं त्वौपनिषदं पुस्पं प्रच्छामि ' [ वर. उ. ३ - ९ - २६] इति श्रति- 
प्रतिपन्नसुपनिषदेकगम्यत्वं ' आचायेवान्‌ पुरषो वेद तस्य तावदेव चिरम्‌ ' [छ.उ. 
६-१४-२] इति आचायाधीनस्य राब्दज्ञानस्य जन्मान्तरनिवृत्तप्रायसकख्दोषपुरुष- 
विरोषे प्रारव्धमात्रावरोषरूपजीवन्युक्तिसाधनत्वं ‹ तस्मे मृदितकषायाय तमस; पारं 
द्रोयति ' [छा. उ. ७-२६-२] इति दशिधातुपात्तसाक्षात्काररूपत्व, ‹ तद्धास्य 
विजज्ञौ ' [ छा. उ. ६-१६] इति विशिष्टज्ञानङपत्वै च उपपद्यते । “तथा 
‹ तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थ ज्ञानं मोक्षस्य साधनम्‌ । ज्ञाने त्वनाहतेः तसिन्‌ स्व 
ब्रह्ममय मवेत्‌ ॥ ' इति बृह न्नारदीयवचनं / तत््वमस्यादिवाक्योत्थ यल्ीवपरमा- 
तनोः । तादारम्यविषय ज्ञानं तदिदं सुक्तिसाधनम्‌ ॥ › इति वाक्यव्ृत्तौ भगवत्पाद- 
वचने च सङ्गच्छते । 

ब्रह्मणश्च मनोगम्यत्वे “ यन्मनसा न मनुते [के. उ-१-५ ] इति श्रुत्या 
निषिद्धम्‌ । न च सा श्रुतिः " द्यते त्वग्र्यया बुद्धया › [क. उ-२-१२] इति 
्रत्यनुसारेण अश्ुद्धमनोविषयेति वाच्यम्‌ । “येनाहुमनो मते › इति वाक्यरोषस्य 
मनोमात्रपरतया तदेकरूप्याय पूवेत्रापि मनोमात्रग्रहणस्योचितत्वात्‌ । “ दस्यते ' 
इति श्रुतिस्तु मनसः उपादानतया कारणल्वामिप्राया भविष्यति । चर्यते च 
तावन्मात्रासिप्राया अन्यत्रापि त्रेतीया “मनसा ह्येव॒ पद्यति मनसा श्रुणोति, 
[ लर. उ. १-५-२ ] इत्यादौ । न हि चाक्षुषादिज्ञाने मनसः करणत्वं सम्भवति । एव 
6्वेदान्तप्रमाणकेऽपि ब्रह्मसाक्षात्कारे भविष्यति । न च दाव्देगम्यत्वमपिं निषिद्धं 
' यतो वाचो निवतेन्ते › [ ते, उ. २-९] इति । तत्र हि प्रवृत्यभावखूपा निवृत्तिः 
प्रतिपाद्यते । वाचश्चा्थपरवृततिदशक्तिरूपेति तच्निषेधेऽपि लक्षणया ओपनिषदत्वे न 
काचिदचुपपत्तिः । 


1. तद जुरुमरणस्य--महावाक्यातुस्न्धानस्य ? 

2. भाष्यम्‌--राब्दजानस्य अनथ निव॑ततकत्वप्रतिपादकं ^ अनथहेतोः प्रहाणाय 
आत्मैकलत्व विद्याप्रतिपत्तये सर्वै वेदान्ता आरभ्यन्ते ° इत्यादि भाष्यम्‌ । 

2. सु. विजजाविति विजज्ञावितीति 

4. मु. ˆ तथा ` नारसिति 

6. अनाहते-अप्रतिबद्धे 

6. वेदान्तप्रमाणके-वेदान्तकरणके 

18 
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¢ ०४ $ ( प म ३ 
यथाचायसथः सर्वेषां वेदान्तानां वथा वयमस्यां श्चारीरकमीमांपायां 
प्रदश्चयिष्यामः | 
बेदान्तमी सां साशास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्य इदमादिमं च्म्‌- 


अथातो ब्ह्यजिन्नाप्रा ॥ १ ॥ 
तत्र अथक्ब्दः आनन्तर्याथः परिगर्यते न अधिश्ारर्थः, बह्नजिन्ञा्ताया 


ननु-वेदान्तानामात्मैकत्वप्रतिपत्तिः प्रयोजनमिति कथमुच्यते । प्रपञ्च- 
वृष्टयादीनां, तदनुगुणतया ब्रह्मणि सर्वज्ञत्वादिगुणनबरन्दस्य च तत्र तत्र प्रतिपादन- 
दशनात्‌--इत्यारङ्य, अध्यारोपप्रक्रियया अपवादरोषमूतानां तद्राक्यानां प्रस्यग- 
मिन्नव्रह्मण्येव तात्पर्यमिति वक्षयमाणेन्ययिः स्पष्ट मविष्यतीत्याह-यथा च।यमथं 
इति । 

ननु-वेदान्तानामेव ब्रह्म प्रतिपाद्यम्‌ , तत्‌ कथमस्य शाखस्य विषयः-- 
इत्याराङ्कय-“ साक्षा द्विषयत्वासम्भवेऽपि वेदान्तद्वारा विषयो भविष्यति । सूत्रहूपसख 
दास््रस्य तात्पयेनिर्णयानुकूल्युक्तिल्ञान साक्षाःप्रयोजनम्‌ । युक्तयो विषयः । युक्ति 
ज्ञानमेव मीरांसेद्य॒च्यते । मीमांसायां बेदान्तवाक्य' विषयः |] तात्पयेनिणेयः 
प्रयोजनम्‌ । वाक्यस्य च ब्रह्म विषयः तज्ज्ञाने प्रयोजनमिति परम्परया सूत्राणां ब्रह्म 
विषयः--इत्यमिप्रेव्याह- वेदान्तमीमां घराल्ाञ्लस्येति ! व्याचिख्यासितस्येत्यनेन 
स्वम्न्थस्य सूत्राथज्ञान साक्षास्रयोजनमिति दर्दीतम्‌ | आदिमे सूत्रे इत्यनेन 
विषयादिप्रतिपादनद्वाराः शछ्ृत्लशाखोपोद्धातसङ्गतिदर्दिता । 

सूत्रपदानिं व्याचष्टे तत्रेति । ननु “मङ्गखनन्तरारम्भप्र्चकात््यष्थो 
अथ : [अमर-नाना] इति बहष्व्थ्वनुशिष्टस्य कथ सहसा आनन्तर्याथतवनिश्चयः- 
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1. चेदान्तवाक्य विषप्रं इति मीमांसायाः वेदान्तवाक्येषु तात्पथनिर्णायक- 
तात्पश्रलिङ्गात्मकयुक्तिन्ञानरूपत्वात्‌ वेदान्तविषयकत्वम्‌ । इत्थं वेदान्त विषरयकमीमांसा- 
जनका, स्त्र वेदान्तमीमांसारास्त्ररब्दाथः पथवसितः । 

2. मु. प्रतिपत्तिद्रारा 

8, आ. द्वारा उपोद्धात 


नवि. ९. सू. १] बरह्मविद्याभरणोपेतम्‌ ५. 


इत्याशङ्कय, अर्थान्तराणामनुपपन्न्वं प्रकृते दरायति-नाधिक्नाशथे इस्यादिना 
जिज्ञासा हि ज्ञानेच्छा, शाख्ण च तत्मतिपादने क्रियमाणे "तदारम्भा्थक्रत्वं 
सूत्रस्थाथशब्दस्य भविष्यति, न च तदसि-दइ्यमिप्रायेणाद- त्रह्मजिज्ञसाय। 
इति । 

ननुः- जिज्ञासाशब्दस्य विचारेऽपि प्रचुरः प्रयोगो द्यते " तद्विजिज्ञा- 
सस्व [ ते. उ. ३-१] स विजिज्ञासितम्यः ' [छा. उ. ८ ~ ७] इत्यादिश्च । न च 
तत्रेच्छा प्रतिपाद्या । तस्या विध्यनन्वयित्वात्‌ । “ तस्मात्‌ व्रह्म जिज्ञासितत्य › इति 
च भाष्यकरारप्रयोगः । ततश्च जिज्ञासापदस्य विचारार्थकर्वपक्षे तस्य सूत्रैः क्रिय- 
माणतया तदारम्भाथेकत्वमथदाव्दस्योपपद्यते । न च-आरभ्यत इत्यनुकस्वाऽपि विचारे 
क्रियमाणे तदारम्भस्य ज्ञातु राक्यतया तत्प्रतिपादनवेयथ्यमिति वाच्यम्‌ । तथा सतिं 
! ज्ञानं तेऽद सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यरोपतः' [भ. गी. ७ - २]। “व्याख्यास्यामि 
ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्व, [चरृ. उ. २--४] इस्यादावपि 
ˆ वक्ष्यामि › “ व्याष्यास्यामि › इध्यादिप्रतिन्ञ।करण व्यथं स्यात्‌! तत्र यदि “ श्वामसि 


1. तद्‌ारञपाथकत्वम्‌--इच्छाप्रतिपादनारम्भाथकत्वम्‌-- प्रतिपाद्यतया इच्छा- 
रम्भाथकत्वमिति यावत्‌ । इच्छायाः विथयसौन्दयज्ञानमव्राघीनतय। पुर्कृत्य- 
साध्यायाः करतव्यत्वेनप्रारम्भास्म्भवात्‌ | 


2. ^ अवयवशक्त्या ज्ञानेच्छाबोचकमिदं जिज्ञासापदं * इत्ति भामत्यनुसारिण अय- 
शब्दस्य आरम्भाथकत्वासम्भवो निरूपितः । * छक्षणया विचारवोधकसिदं जिज्ञासापद 
इति विवरणपक्षे आरम्भाथकत्वसम्भवमाशङ्कय निराकरोति- नन्वित्यादिना अनुचित्त- 
त्वादित्यन्तेन । यद्यपि आरम्भराक्तत्वर्प आरम्भाथकत्वे अस्याप्यथज॒ब्दस्य 
अस्त्येव, तथाऽपि अगरम्भवोयकत्वे अत्र॒ नास्तीति भ्याधः | नाना्थकशचब्दानां 
तात्पयवरात्‌ अथविहेषस्थैव बोधकतायाः सवसम्प्रतिपन्नत्वात्‌ । 


8. त्वामरसिप्र वर्मीव्यादि “असि इति पदं अमथ । अत्र “ वच्मि › इत्यनु- 
पयुक्तार्थम्‌ , तदनुपादानेऽपि वचनक्रिपप्रतीतेः। “त्वः ^अस्िः इति पदे अपि 
अनुपयुक्त । सम्बोथ्यतयैव वचनकमभत्तावगततेः, ˆ वच्मि › इत्युत्तपपुरषेणिव अस्मदथस्य 
तत्ककषुत्वप्रत्ययात्‌ । ! आत्मीयां ‡ इति पदमपि अनुपयुक्ताथम्‌ 1 आत्मीयाया एव 
मतेः सर्वरास्थ।नात्‌ । अतः एतावानर्थोजत्र दयोत्यते- यतोऽत्र विडुषा-असाधारणज्ञान- 
वतां समव।यः-एकववक्यतापन्नः समुदायः तिष्ठति, तस्मात्‌ आत्मीया-अप्रतार्या 
प्रमाणपस्िगृहीतां मति आस्याय-अवरुम्ब्य अत्र स्थितिं-सावघानस्थितिं विवेद, 
इति त्वा--उपदेशा$& अदह--अ(तिः वच्मि--उपदिशाभि--इति । स्पषटञ्चैतत्‌ काव्य- 
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अनधिकायत्वात्‌ । ङ्गरुस्य च वाक्याथ समन्वयाभाव्रात्‌ । अर्थान्तर. 


वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति! आत्मीयां मतिमाखायश्खितिमत्र विधेहि तत्‌ ॥ ' 
इति नटीं प्रति सूत्रधारवचने अ्हवच्मीत्यस्य वैयर्थ्य मामूटिति वचनसामान्य- 
प्रतिपादकस्य वच्मीत्यस्य उपदेशात्मकवचनविदोषे रक्षणां स्वरस्य तदथै 
“अवस्यकतेन्यताद्योतनफल्करत्वसुपेयते, तथा “ अहै-सखाऽ भर्ता वा गुरुसमीपत 
आज्ञारूपोपदेशग्राह्यमपि अथं खर्ि्यिन प्रतिपादयामि ' इति विदोषपरं सत्‌ अधुनै- 
वावेर्य सावधानतया म्राह्यमिति चोतयतीति न वैयथ्येम्‌, तर्हिं प्रकृतेऽपि 
'अधिकारमात्रपरस्याथराब्दस्य अधिकफारिविशिष्टारम्भविरोपक्षणामुपे्य अधिकर्य- 
भावादनारम्भणीयमितिशङ्कानित्रत्ि्योतनफरुफ्स्वसुपेयम्‌- इति चेत्‌ 


न--आनःतयार्थत्वे तप्प्रतियोगिविवेकादिप्रतिपादनद्ररा अधिकारिविरो- 
पभफलकत्वे सम्भवति अधिकारिसामान्यसमफलकस्यारम्भाथेकत्वस्यानुचि तत्वात्‌ । 
ननु-मङ्गकथेता तर्घस्तु । न च तस्यानन्वयः । ब्रह्मजिज्ञासा मङ्गरु ' 
इति स्तुतिपरत्वोपपतेः- इत्याशङ्कय, शाखारम्मे तदुपयोगितया अधिकाखिोधन- 
सम्भवे न व्यथप्रायस्तुतिपरत्व कल्पनीयमित्याह--मङ्कछश्य चेति । ननु- 
श्ाखादौ मज्गकमाचरितव्यम्‌, ततो मङ्गलत्वे न व्य्थता- इत्याशङ्कय, सत्य 


मङ्गरुमाचरितम्यम्‌ । तदथं न मङ्गरप्रतिपादनमपेक्षितम्‌ । न हि मङ्गरप्रतिपादन- ` 


मात्रेण मङ्गल चारस्मिद्धो भवति । अपि तु तदनुष्ठानेन । तच्च अथराब्दोच्वारणं 


प्रकाशप्रदीपोद्योतेषु । इदृष्टान्तेन ^ नच आरभ्यते" इत्यादिशङ्कासमाधान दिवा 
मणिदीपिक्राय।मुक्षतम्‌ । 

1. मु. वतते आ. विद्यते 

2. मु. आ. न्मादाय 

8. नरी प्रति घूज्धास्वचने इति विद्ट्समां गच्छन्त आप्त प्रति कस्यचि - 
दुक्तियिय इति तु नागेशः । 

4. मु. अवरयवक्तव्यता 

6. ^ ज्ञाने तेऽह > इत्यत्र सखा [कृष्णः] ‹ व्याख्यास्यामि ते इत्यत्र भर्ता 
[ याज्ञवल्क्यः] । 

6. अधिकारेति आरम्मेत्यथः । 

4. दाल्लादाविति सूत्रकृतेति दोषः । नन्वित्यादिगङ्कातत्समाधाने हिवाकै- 
मणिदीपिकायां उपपादिते । 
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"तदनुसन्धानं वा । तथा च स्मृतिः ' ओंकारश्याथराब्दश्च द्रवितो ब्रह्मणः पुरा | 
कण्ठं भिस्वा विनियतो तस्मान्माङ्गलिकावुभो । ' इति । अत्र हि माङ्गल्क्राविति 
(तदस्य) ' प्रयोजने ' [ पा. सू. ५-१-१०९ ] इत्यधिकारविदितटनुप्रत्ययान्तम्‌ । 
ततश्च 7तदनुसन्धानस्य तदुचारणस्य वा मङ्गरुत्वे, विषयतया तत्राथशब्दस्य 
कारकत्वात्‌ मङ्गरप्रयोजनकत्वमुपप्ते । तच आनन्तर्याधर्थान्तरपरत्वेऽपि 
सिध्यतीत्याद-- °अर्थान्वरभ्रयुक्त एव द्यथशचब्द्‌ इति । 


“एतेन-माप्यक्रता मङ्गलं कुतो न कृतम्‌, न च निबद्धं अन्थादो-इति 
राङ्का निरस्ता । नित्यसन्ततात्मतखानुसन्धानेन हि भगवता भाष्यकृता मङ्गठं न 
कृतमिति न शङ्कनीयम्‌ । म्रन्थतो निबन्धनं च रिष्याणामाचारप्रददनाथम्‌ । 
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1. आ. तेदनुच्यान 
2. आ. तदनुच्यानस्य 


3. अर्थान्तर भ्रयुकत एव हीति एवकारोऽवयार णाथः । सवत्र अथाब्दः मङ्गक- 
प्रयोजनक एव, न तु मङ्गल्वाचको वा त्टक्षको वा। अतो मङ्गकस्य अराब्दाथस्य 
वाक्याथ विशेष्ये विशेषणतया समन्वयो न सम्भवति । तथा च अर्थान्तरबोधक एव सन्‌ 
मङ्गल्प्रयोजनकः- इति भ।प्रती । 


अथशब्दो मङ्गलरवा चकः । अथापि अत्रत्याथराब्दः न मङ्गरकबोधकः । मङ्गलस्य 
कर््रादिकारकान्यत्तमभावे प्रमाणाभावात्‌ कारकान्तराणा विद्यमानत्वाच्च ब्रह्मजिज्ञासायां 
न मेदसम्बन्येनान्वयः । प्रशसापरतया अथवादत्वप्रसङ्गात्‌ न अभेदेनान्वयः । अतदच 
वाक्यार्थ समन्वयाभावात्‌ नात्र मङ्गख्वोचकः । अर्थान्तरबोधक एव सन्‌ मङ्गल्प्रयो- 
जनकः-इति विवरणम्‌ । इद व्य।ख्यान विवरणानुसारेण अत्र प्रवृत्तम्‌। एव- 
कारोऽवचारणाधक एव 1 ! आनन्तर्यादयर्थान्तरपरत्वेऽपि ` इति अपिराब्दः अर्थान्तर- 
बोधकत्वस्य मङ्गलश्रयोजनकत्वस्य च अविरोध प्रदरनाय । 


4, श्तप्रकारिकातत्त्वटीकयोः विरिष्टादवतिभिर््तं दूषण आमभासीकरोति-पएतने- 
त्यादिना एतेन--भर्थान्तरपरत्वेऽपि मङ्गरफठ्कत्वसमथनेन । श्रतप्रकारिकायां हि- 
दावरदाह्करयोस्तु ईम्रानम्युपगमात्‌ जीवन्रह्मभेदानभ्युपगमाच्च नमस्यानादरः 
इत्युक्तम्‌ , तदसङ्गतम्‌--जीवब्रह्ममेदाभयुपगन्तमिरपि श्रीमध्वाचायः तत्त्वसङ्कानाख्य 
प्रकरणारम्ये नमस्याया अकरणात्‌ नमस्यानादरे प्रयोजकोक्तरसङ्गतेः । तत्र जयतीर्थीय- 
टीकायां मानसादेरपि मङ्गरत्वमुक्तम्‌ । ^“ मङ्गकाचारः केषुचित्‌ ग्रन्थेषु अदृष्टोऽपि 
निमित्तफञाभ्यामुन्ञेयः ° इति तत्त्वटीका्यां तदीयेरेवोक्तम्‌ । यत्त तत्त्वटीकायां-- 
युष्भदर्थानुसन्यानस्यैव प्राथम्यात्‌ , मध्यकुत्वेन वहिदेवत्यस्य रगणस्य॒निवेराच्च 
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क 


प्रयुक्त एव द्यथश्चब्द; श्त्या सङ्ऊयोजनो भरति । पूर्वप्रतापेश्षायाश् 


"तच'अथराब्दग्याख्यानेनैव आचारपरदनं स्फुट भविष्यतीति न तदं निबन्धने 
कृतम्‌ । 

ननु- पूवप्रकृतपिक्षाथत्ये अथराब्दस्य दृष्टम्‌ । यथा ‹ आत्मा नित्यः, 
अथानित्यः ? इति विप्रतिपत्तिवाक्ये । नन्वत्र प्रकृतपक्ष किं तेनैव रूपेणाथशब्द; 
प्रतिपादयति, उत तां प्रयोगोपाधि छत्व प्रञ्तं अनित्यराब्देन विशेष्यतयाऽपेक्ष- 
माणमार्मानमेव प्रतिपादयति । नाद्यः । तथा सत्यनन्वयात्‌ । आत्मा नित्यः 
प्रक्ृतापेक्षा अनित्य “इति किं केन सङ्गते स्यात्‌ । गन द्वितीयः | तथा सति 
 आस्मा नित्यः, आत्मा अनित्यः ईति एकसिन्वाक्ये विरोष्यस्य द्विरुपादान 
व्यथ स्यात्‌ इति चेत्‌ , न- द्व एते वाक्ये । एकेन आत्मा नित्य इत्युक्ते अन्येन अथ 
अनित्य इति हि प्रयुज्यते । ततश्च विप्रतिपत्तिरूपत्वमप्युपपद्ते । तत्राथशब्दस्य 
प्रङृतापेक्षा प्रयोगोपाधि कृत्वा आ्मप्रतिपादकत्वे दृष्टम्‌ । तद्वत्‌ प्रकृते करं न 


न॒मङ्गलाचरणमिदमिति । तन्न युक्तम्‌ू--अध्यासाक्षेपाय अनात्मविविक्तात्मतत्त्वानु- 
सन्धानस्येव तत्र कृतत्वात्‌ । स्पष्टन्ैतत््‌ पश्चपादिकाविवरणयोः । चब्दोच्चारणानुसन्धा- 
नयोः तत्र॒ मङ्गरत्वा विवक्षणात्‌ रगणनिवेद्स्य न दोषत्वम्‌ । ईम्धरानभ्युपगमोक्तिश्च 
अद्वितभाष्यादश्चनमूका । ईरवराभ्युपगमस्य आत्मगृहीत्यधिकरणे स्पष्टभुक्तत्वात्‌ । जीव- 
ब्रह्ममेदानभयुपगमोक्तिदच तथैव । सूत्रभाष्ये बहुत्र तदभ्युपगमस्य उपपादितत्वात्‌। 
न चैवमदैतदानिः । स्वसूपेक्यस्य विरिष्टयोर्भदस्य च अविरोधात्‌ । परैरपि विरुद्ध विरेष- 
णानां भेदकत्वस्य जन्माद्य धिकरणे उक्तत्वात्‌ । परन्तु विदेषणमिथ्यात्वात्‌ मेद 
मिथ्यात्वं इति विदेषः । क।[ठकमाण्डू क्यतेत्तिरी योपनिषद्धाष्यप्रारम्भे अद्िताचार्याणां 
नमस्यायां आदरदरनात्‌ नमस्यानादर हदेतूक्तिश्चासङ्गता-इत्यरं परकीयसिद्धान्ता- 
परिज्ञानमूककदूषणविमर्चनेन । 

1. मु. ततश्च 

2. अथराब्दव्य( ख्य नेनैवेति सावतरणन ^अर्थान्तरप्रयुक्त एव ह्यथशब्दः श्रुत्या 
मङ्गटप्रयोजनो भवति ° इति भाष्यवाक्यसूपेगेत्यथः । 


8. सु. पूवप्रकृतपेक्षा 


4. आ. इत्युक्ते 
6. मरु, नापि 
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फरुत आनन्तयाव्यतिरेकात्‌ । 

सति चानन्तर्यार्थत्वे यथा धर्मजिज्ञासा पूथैबृततं वेदाध्ययन नियमेना- 
पेक्षते एव बह्मजिज्ञासाऽपि यत्‌ पूरववृत्त नियमेनपेक्षते तद्वक्तव्यम्‌ | 
स्वाध्यायानन्तयं तु समानम्‌ । नन्विह कममावबोधानन्तय विशेषः । 


स्यात्‌--इत्याशाङ्कय, तथा सति अत्र जिज्ञासयाऽपेक्ष्यमाणं स्वहेत॒तयाऽऽकषिप्तत्वात्‌ 
प्रकृत च विवेकादिकमेव पयेवस्यति, ततश्चानन्तर्याथेत्वपक्षे योऽ्थस्सिष्यति 
सोऽसिन्‌ पक्षेऽपि सिध्यतीति प्रतिपादयति-पूेपरश्तपेक्षायाश्वेति । परं त॒ 
विप्रतिपत्यारम्भ एव तदथकाथरानब्प्रयोगस्साधुः बृद्धव्यवहारानुसारादिति-फरुत- 
इतिरब्दगतेन काक्वा सूच्यते । 


एवे कस्यचित्‌ प्रष्टुः अप्रस्तुतत्वात्‌, ब्रह्मजिज्ञासा कृत्स्नेति प्रतिपादन- 
स्यानथक्यात्‌ तथा सति अधिकायलमाच, प्रश्षकार्स्याथयोरप्यनुपपन्तवं 
द्रष्टव्यम्‌ । 

ननु--आनन्तर्याथेस्वपक्षेऽपि वेदाध्ययनमेव तस्प्रतियोगिमूतमस्तु । स्वा- 
ध्यायोऽध्येतम्यः› [ते. आ. २. १९ ] इति विधिना हि स्वाध्यायस्य यद्यत्‌ 
प्रयोजनं तत्सधमधीतेनैव रपादनीयमिति नियमिततया, वेदान्तवाक्यानुसन्धान- 
जन्यस्य तत्तात्पयनिर्णयद्रारा तदर्थावबोधफलकरस्य च वेदान्तविचारस्य वेदान्त- 
विषयकददसषस्कारापेक्षतया स्वाध्यायप्रयोञ्यस्य अध्ययननियमापेक्षत्वात्‌, धर्म- 
विचारवत्‌ व्रह्मविचारेऽपि अध्ययनानन्तयस्यावस्यकत्वात्‌- इत्याशङ्कय, तथापि तत्‌ 
न पुष्कर्कारणम्‌ , विचारद्वयसाधारणत्वात्‌ , अतो विदोषक्रारणमन्यदपि वक्तव्य- 
मित्यादायवानाह- स्वाध्यायेति । स्वाध्यायपद्‌ तदध्ययनपरम्‌ । 


नन्ति । "अत्र किं कर्मावबोधस्य दपुष्कल्कारणत्वं राङ्कयते, किं वा 








1. ‹ नन्विह कर्मावबोधानन्त्य विदोषः ° इति भाष्येण पूर्वैपक्षत्वेनोक्तमध 
सिद्धान्तत्वेन स्वीचक्रुः अर्वाचीनाः श्रीमास्कररामानुजादयो भाष्यकृतः । एतत्पूर्वैपक्ष 
निराकृते अर्वाची नसिद्धान्तानां अनवकाशो मविष्यतीत्यारयेन विवरण-परिमरु-वादन- 
्षत्रमाकाय॒क्ताभिः पराभिमताभिश्च उपपत्तिभिः इम पूवपक्षं परिपोषयति निराकतु-- 
अन्रेव्यादिना ‹ तत्‌ सिद्धं कभविचारानन्तरमेव ब्रह्मविचारः › इत्यन्तेन मन्थेन । 


2. पुष्ककारणेति सामगरीतमथः, न्यव हितपूरदतसम्बन्धेनफलविशिष्टेति 
सावत्‌ । 
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तदन्तगंतिमात्रम्‌ । नायः । विवेकादीनामन्येषामपि श्चतिस्मृतिसिद्धानां विद्यमान- 
त्वात्‌ न कर्मावनोध एव सामभ्री वेदान्तविचारे । न द्वितीयः । तत्रापि किं विविदि- 
षाद्वारा ब्रह्मविचारोपयुक्ततया तदानन्तयं अथशब्दार्थतया विवक्षितम्‌, उत ब्रह्म 
विचारकाठेऽपि कर्मणां करणीयतया तदानन्तय॑ अथराब्दार्थं इति । ना्यः- 
जनन्तयोक्तिद्वारा अधिकारिविरोषणसमपेको ह्यथशब्दः । ततश्च कर्मावबोधानन्तरे 
तद्धोधस्य कर्मविचारं विना असिद्धेः विचारितकमत्वमधिकारिविदोषण रम्यते | न च 
विविदिषोपयुक्तस्य विचारितकभत्वस्य अधिकारिविरोपणत्वमनत्र वक्तव्यम्‌ । अधिकारं 
विना करृतमञ्रत' इति शङ्कानिराकरणद्वारा यननिणय उपयुञ्यते, तदेवाधिकारि- 
विरोषणम्‌ । वेदान्तविचारे च उत्कट विविदिषादिनिर्णयेनेव तादृशराङ्काया निरास- 
सम्भवात्‌ न विविदिषाप्राचीनस्य विचारितकमत्वस्य प्रथङ्निर्णयोऽपेक्षितः, तस्य 
विविदिषाद्वारेव विचारोपयुक्तत्वात्‌ । द्वितीये तु कमेसदितवेदान्तविचारस्य ततः 
प्राक्‌ कमविचारं विना कतुमशक्यतया वेदान्तविचारारम्मे कपसमानकाटे विचार्त- 
कर्मैत्वनिर्णय उपयुक्तो भवेत्‌ । न तु "तदस्ति, कर्मानुष्ठानसहित एव ब्रह्मविचारः 
स्वकार्योपयुक्तः-इत्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । 

ननु विविदिषावाक्येन कमणां गमोक्षार्थत्वविधानात्‌ ज्ञानेकसाध्ये मेष 
तदूद्रारा कर्मोपयोगस्य वक्तव्यतया ज्ञानसाधनेदधवणादिमिस्सशुचचितानि कर्माणि 
मविष्यन्तीति चेन्न । विविदिषावाक्य विविदिषाथमेव कर्माणि विधत्त इति अत 
एव चामीन्धनायनपेक्षा ' [ब. सू ३. ४. २५] इत्यादिभिस्ूत्रे्ि निरूपयिष्यते । 


तस्मात्‌ कथ कमेविचारतदवबोधानन्तय ब्रह्मविचारस्येति चेत्‌- 

उच्यते- अत्र हि ' येनासन्‌ जन्मनि कमेविचारः कृतः तेनैव वेदान्त- 
विचारः कञ्च शक्यते नान्येन › इति शङ्को मन्यते । तथाहि असिन्‌ शासे 
[र 


1. तत्‌--त्रह्मविचारकाटठे कर्मणां करणीयत्वम्‌ । 


2. मोक्चाथति--विषयसौन्दरयज्ञानजन्यायां इच्छायां कमणामनुपयोगात्‌ ज्ञानेन 
मोक्षे जनयितव्ये कर्माणि सहकारीणि सम्पद्यन्ते, विविदिषन्ति ° इत्यत्र प्रकृतिः 


मोक्षखाक्षर्णिकी इति भावः । 


8. ब्रह्मविचारस्य कमविचारानन्त्समथनाय कमन्र्मविचारयोः पएककेकत्वं 
निरपयति-तथादीत्यादिनिा । 
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निर्विशोषन्रह्मवि्याया निरूपण सविरोषत्रह्मवि्याया दहरोपासनादिखूपायाः क्मानव 
बद्धायाः तदवबद्धायाश्चान्तरादित्यादिविद्याया भविष्यति । `तननरूपण च 
तदनुष्ठानाथम्‌ । तत्र कर्माववद्धोपासनस्य कर्म॑समुचयः स्पष्ट॒एव । दहराचु- 
पासनानामपि “अथिहोत्रादि तु त्काययिवः [ब -सू्‌. - १ ~ १६] 
इत्यधिकरणे कर्मसमुचयो निरूपयिष्यते । निर्विरोषविदयानुष्ठानकाटेऽपि, “ कमेणेव 
हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ' [भ. गी. ३-२०] इतिं निर्विरोषव्रह्मवित्त्वेन 
्ुतिस्पृतिप्रसिद्धानां जनकादीनां कर्मदशनात्‌ कमेकतेग्यता अवगम्यते । न च-- 
कमेणेवहिसंसिद्धिमिति वाक्ये विदयानुष्ठानकाले न जनकादिषु कमे प्रतिपादयति, कितु 
तेषु विविदिषोपयुक्तं कम प्रतिपादयतीति -समञ्ञसम्‌ । ! तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति" [ृ. उ. ४ -  - २२] इति वाक्ये ब्राह्मणग्रहणिन विविदिषोपयुक्ते 
कर्मणि ब्राह्मणानामेवाधिकारात्‌ । न च विविदिषाकामस्याधिकारिणोऽथेसिद्धस्य 
उदेदयतयाः न ब्राह्मण्येन विदोषण युक्तमिति वाच्यम्‌ । राजा स्वाराज्यकामो 
राजसूयेन यजेत इत्यत्र राजकतरैकप्रयोगविधिपक्षे राजकतृक प्रयोगे तदन्यस्यासा- 
मर्थ्भनाधिकारासम्भवात्‌ यथा राजत्वस्याथादधिकारिकिरिप्रवे्चः, -फस्यागसम्बन्ध- 
विधिपक्षे, प्राप्तयागोदेरोन फरुसम्बन्धस्य राजत्वजातेश्च कनरैवच्छेदद्वारा विंधानास- 
म्भवेऽपि फरसम्बन्धमात्रविधिं स्वीकृत्य कवविरोषापेक्षायां स्वाराज्यकामपद राजानु- 
वादकपदसममिन्याहदारेण वस्तुगत्या ^तः्परमेव पर्यवस्यतीति स एवाथांत्‌ कतां 
ऽअधिकारी च मविष्यतीति वा स्वीक्रियते, तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि मविष्यतीत्यतो विविदि- 





1. यु. निरूपण 


2. उदेश््यतयेत्यादि यज्ञादीनां विद्याठक्षणफठे विनियोगपरे विधौ विद्याकाम- 
स्याधिकारः सिद्ध एव । तथा च ब्राह्मण्यवि्िष्टसय विद्याकामस्याधिकारो विवक्षित इति 
स्वीकृत्य ब्राह्मणपदस्य अधिका रिविरेषणसमपकत्व वक्तु न राक्यते । विधेययज्ञादिनि- 
रूपितोदेरयताया विद्याकाममात्रे पथवसानसम्भवेन ब्राह्मण्यरूपविशेषणस्य अनाकाङक्षित- 
तया विद्याकाम्‌ प्रति विरेषणत्वेनान्वयायोगात्‌ , विरिष्टस्योदेरयत्वकल्पने गौरवाच्च, 
विद्याकामनब्राह्मणयोः प्रत्येकमुदेदयत्वे च वाक्यमेदग्रसङ्गात्‌-- विद्याकामो यज्ञादीननु- 
तिष्ठेत्‌ , ब्राह्मणो यज्ञादीननुतिष्ठत्‌ इति--इति भावः । 


8. मु. फठ्या गविधिसम्बन्य 
4. ततपरतेवेति अन्यथा राजपदवेयथ्यप्रसङ्ग इति भावः । 


6. अचिक्षारसी-फटस्वामी मोक्ता । 
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षाथ कमणि ब्राह्मणानामेवाधिकारात्‌ जनकादिषु दृश्यमाने कर्म मेोक्षाथमेव भविष्य- 
भ भ ४९ 

तीति ज्ञानेकसाध्ये मोक्षे ज्ञानाङ्गतया तस्य निवेशो वक्तम्य इति निष्पपञ्चव्रहमसाक्षा- 

त्ारोपयुक्तायां तदपासनायां कर्मसाहिस्यं सिद्धं मवति । 


अपि च प्रत्यवायपरिहाराथमपि उपासनाकाठे नित्यनैमितिकानि कर्माणि 
कतव्यानि । ततश्च बेदान्तद्ाख्लनिरूपणीया सर्वाप्युपासना कर्मसमुचितेवेति तत्त- 
दुपासनाफङ्करामेनाधिकारिणा वेदान्तविचारमात्रेण कर्मसमुच्चिततत्तदुपासनायाः कत 
मशक्यतया कम॑विचारोऽपि कतंव्यः प्रामोतील्युभयोरेकः कर्तां सिध्यति । 

"अपि च पू्वात्तरमीमांसयेरेकपुरषाध्येतम्यताप्रयोजकफं एकमन्थत्वमपि शक्यं 
वयुर्पाद यितुम्‌ । अथातो ध्जिज्ञासे्यत्र हि अथशब्देन क्ृर्स्नवेदाध्ययनानन्तय- 
सुच्यते । अतदशब्देन तस्तस्य वेदस्य विवक्षितार्थत्वसुच्यते } तदनुसारेण 
ध्मशव्द: “क्ृरस्नवेदार्थपर इत्येव वक्तुमुचितम्‌ । कृत्स्नवेदाध्ययनस्य टि कतल- 
वेदाथेविचारे एवानन्त्योक्तिरचिता । तदेकदेशाध्ययनमेव धर्मशब्दस्य यथाश्रुताथे्व 
अआनन्तथप्रतियोगितया वक्तुखुचितम्‌ । उपनिषदध्ययनानन्तयेस्य धमेविचारेऽनु- 
पयोगात्‌ । एवं क्र्छवेद विवक्षिताथत्वहेतुरपि धर्मशब्दस्य वेदाथपरतां न्याय- 
तोस्यादुपदंदोयति । धर्मस्य हि वेदविवक्षितत्वा्विचारणीयत्वे उच्यमाने यो यो 
वेद विवक्षितः स विचारणीय इति प्राप्रोति । ततश्च उपनिषदथस्यापि विचारणीयता 
प्रामोति, वेद विवक्षितत्वाविदोषात्‌ । 


अथवा धमशब्द; अलोक्रिकभयस्साधनताप्रबृत्तिनिमित्तकः सन्‌ ज्योति- 
छ्ठोमादिवत्‌ ब्रह्मणोऽपि इव्च्येवामिधायकः । " एष ह्येव साधु कमे कारयति ते 
यमेभ्यो छोकेभ्य उनिनीपते › [कौ. उ. ३-८] इति श्रुत्या ब्रह्मणोऽपि श्रयस्साध- 
नतावोधनात्‌ । ननु--श्रेयस्साधन(ता)मात्रार्थत्वे सयेनादीनामपि तथात्वात्‌ धमता 
स्यात्‌ । तब्यावृत्यथं शवख्वदनिष्टाननुबन्धित्वमपि वक्तव्यम्‌ । ततश्च न ब्रहम 





1. कर्मब्रह्मविचारयोः नियतपौर्वापर्योपयोगिनि एककतुकत्वे परोक्तं पूर्वत्तरमीमां- 
सयोरैकडारस्त्य देतुमुपपादयितुमारभते-अपि चेत्यादिना । 

2. तत्र एकप्रतिज्ञाक्रोडीकृतत्वात्‌ एेकशास्त्य निरूपयति-अथात इत्यादिना । 

8. सु. ^ वेदस्य › नास्ति 

4, क्रत्स्नदेदाथैपर इति तथा च अजदट्टाक्षणिको धर्मरब्द इत्यथः । 

6, वलवदनिएानुबन्धित्वम्‌- वल्वदनिष्टाप्रपोजकटवम्‌ । 


7 ,. 
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साधारण्यम्‌, एष घ्येवासाधु कम कारयति तं यमधो निनीषते › [को. उ. ३-८] 
इति वचनेन ब्रह्मणोऽपि वखदनिष्टानुवन्धित्वावगमात्‌"-इति चेत्‌ , न-बरद्‌- 
निष्टाननुबन्धित्वं क्रं साधनविरोपणं उत श्रेयोविदोषणम्‌ । अयेऽपि, फं ?तदविना- 
भूतत्वं बखदनिष्टानुवन्धित्व उत तज्नननयोग्यत्वम्‌ । नायः । रयेनादीनामपि प्राय- 
श्ित्ते सति नरक्राजनकतया तद्रिनामूतत्वात्‌ ध मता स्यात्‌ । द्वितीये तु “ सर्वेभ्यः 
कामेभ्यो दशपूर्णभासौ' इति वचनानुसारेणामिचारफर्क्वसयापि सिद्धौ नित्यप्रथोगेऽपि 
सत्याममिचारफ्ामनायां वैरिविपत्तिफरुप़तस्यापि सम्भवात्‌ वल्ब्दनिष्टजननयोग्यत्व- 
मस्तीति धता न स्यात्‌ । नापि श्रेयोविरोषण तदिति द्वितीयः पक्षः । तथा सति 
दयेनादीनां धर्मता स्यात्‌ । तज्नन्यश्रयसोऽनिष्टानुबन्धिस्व।मावात्‌ । ^तसदिवं 
वखवदनिष्टाननुबन्धिसं वक्तयम्‌ । वखवदनिष्टप्रयोजकश्रेयोगतोदःदयतप्रतियोग्य- 
नुषठाननिष्पननमिन्नतावििष्ट्वम्‌ । तच्च श्रेयस्पाधनविशेषणम्‌ । उदेद्यताय। अनि- 
प्रयोजकस्य शस्वजन्ययागनुष्ठानद्वरकं वोध्यम्‌ । ततश्च यदा वरिविपत्तिकामनां 





1. मु. वन्धित्वात्‌ 


2. तदविनेति वठ्वदनिष्टंतच्छब्दाथः । अविनाभरूत्व-- व्याप्यत्वम्‌ , 
तदुपयायकत्वमिति यावत्‌ । 


8. मु. °नुबन्धनाभावात्‌ 


4. रिवारकप्रणिदीपिकायां, यथाश्रुते प्रसज्ज्यपमानानां अत्र अनुपदमुक्तानां 
दूषणानां परिहाराय वङ्वदनिष्टाननुबन्वित्व द्वेचा परिष्कृतम्‌-फरजननपिक्षितसवेसहिते 
यसिप्र्नुष्ठिते फडान्यतज्जन्यापूतनारकामावे च सत्ति वङ्वदनिष्टजननाथ प्रयोगान्तरं 
नापे्यते तत्‌ बर्वडनिष्टा तुब्रन्थि, तद्वत्त्वं वर्वद निष्टाननुचन्धित्वम्‌ । इद्‌ श्रय 
स्सायनविशेषणप्‌। यद्वा--प्र्फरोदे शः अनुष्ठाने बर्वदनिष्टप्रयोजको न भवति तच्वै 
बरवदनिष्टाननुबन्वित्वम्‌ । इदन्तु श्रेयसो विशेषणम्‌ । तत्र आद्य परिष्कारं वणयति- 
तश्वदिथमिव्यादिना । अतिप्रसङ्गान्तरवारणाय दलद्वये तत्र प्रविष्टम्‌ । ब्रह्मणि वख्वद्‌- 
निष्टाननुबन्धित्वोपपादनाय तन्नापेक्षितमित्यमिप्रेत्य तदघटितं अत्र निरुक्तम्‌ ॥ 


६. उदेश्यताप्रतियोग्यजुष्ठानेति उदेरयतानिरूपककृतीत्यथः । 


6. स्वजन्येति स्व-उदेरयता, तज्जन्थ-तत्प्रयुक्त यागानुष्ठानम्‌ । श्रेयो- 
निष्ठायां सागानुष्ठा जनकतायां इच्छाविषयल्वरूपाया उदैरयताया भवच्छेदकत्वात्‌ 
यागानुष्ठानप्रयोजकल्वम्‌ । यद्वा उदेश्यता विषयतासम्बन्येनेच्छा । सा च यागानुष्ठाने 
जनिकेति स्व्रजन्येति यथाश्ुतमस्तु । 
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विना दशपूणेमासावनुष्ठीयेते, तया 'ततफल्पापक्षयगतोदेर्यताया नरकम्रयोजकलवा- 
भावेन तत्प्रतियोग्यनुष्ठाननिष्पन्नस्य कमणो निरुक्तं वख्वद निष्टाननुबन्धित्वमस्स्येवेति 
न दोषः । वैरिविपच्यर्थप्रयोगे तु निरुक्तं नास्तीति इयेनादिवत्‌ तस्याधमेस्वमेव । 
निरुक्तं वर्वदनिष्टाननुबन्ित्वं॑ब्रह्मणोऽप्यसि । तस्यानुष्ठेयत्वामावेन अनुष्ठान- 
निष्पन्नमिच्तायस्सच्वात्‌ । ततश्च निरुक्तेन प्रवृत्तिनिमित्तेन धमेशाव्दः कमेब्रह् 
साधारणो भविष्यति । ततश्च ' अथातो धर्मजिज्ज्ञासा ' इति प्रतिज्ञा कमेब्रह्म विचार- 
साधारणीति सिद्धम्‌ । 


एवमेकग्रतिज्ञाक्रोडीकृतत्वात्‌ अथतोधमजिज्ञासेप्यारभ्भ अनात्रत्तिरशाज्ादि- 
त्यन्त अन्तगतेन सङ्कषंकाण्डेन सह विंशतिरक्षणीरूपमेकै शाख इति सिध्यति । 


ननु- सङ्कपेण सह“ षोडराखक्षणी कमेमीपांसा जेमिनिक्ृता, चतुक्षणी 
ब्रहमपीमांसा बादरायणङ्ृता, जेमिनिवादरायणयोश्च विरुद्धसिद्धान्तामिनिवेशोऽव- 
गभ्यते । ‹दोषस्वात्‌ पुरूपाथवादो यथान्येषिति जमिनिः । › [त्र सू. ३-४-२] 
¦ परामरी जेमिनिरचोदना चापवदति हि ' [्र. सू. २-४-१८ ] इति सूत्राभ्यां ब्रह्म- 
सन्न्यासापलापं जेमिनिमतव्वेनानद्य ‹ अधिकोपदेशाज्॒ वादरायणस्येव तदशनात्‌ ' 
[ ब्र. सरू. २-४-८ ] ^ अनुष्ठेयं बादरायणःसाग्यश्ुतेः ' [्र. सू. २-४-१९] इति 
सूत्राभ्यां ब्रहमप्तनन्यासयोः सीकारः वादरायणमतत्वेन दर्दितः । ननु “प्र 
जेमिनिधुख्यत्वात्‌' [ बर. चू. ४-३-१२] " तद्रूतख तु नातद्धाबो जेमिनेरपि 
नियमातद्रुपामविभ्यः › [्र. सू, २-४-४०] इति सूत्राभ्यां बरहमसनन्या सयोरूपगमो 
ज्ञेमिनिमतस्वेनापि दर्दित इति चेन--' विप्रतिषेधाचा्मञ्ञसम्‌' [व्र. चु. 
२-२-१०] इति न्यायेन सांख्यमतवत्‌ जेमिनिमतमपि पूर्ोत्तरवचनविरोधेनाना- 
देयमिति सूचनाय शतसप्रदशेनोपपत्तः । ततश विरुद्धसिद्धान्ताभिनिविष्टफविङ्ृत 
ग्रन्थयोः कथमेकस्वम्‌ । 





. तत्प्रयोगफक 

^ विचार ° नास्ति 
. इति ` नास्ति 

„ ^ सह ° नास्ति 

. तदरी° 
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अपि च ग्रन्थयोरप्यस्ि विरोधः । "“ आन्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमत- 
दर्थानां तसरादनित्यमुच्यते › [ ज, ल. १-२-१ ] इध्यक्रियाथानामप्रामाण्यमाशोकय, 
‹ विधिना स्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथन विधीनां स्थुः [ज. सू. १-२-७ ] इतिं 
तेषामेव विधिस्तावकस्वेन प्रामाण्यं व्यवस्थापिते जमिनिना । इदं बेदान्तवाक्य- 
साधारणमपि प्रतीयते, आञ्नायशव्डस्य वेदमात्रपर्वात्‌ । वादरायणेन तु “ शास- 
योनित्वात्‌ ' [्र. सू. १-१-३] इति वेदान्तानां व्रह्मणि प्रामाण्यं उपक्षिप्य “ ततु 
समन्वयात्‌ ' [्र. सू. १-१-४] इति सूत्रेण अथवादाधिकरणोक्तं वेदन्तानां क्रंया- 
दोषत्वं पू्मपक्ीञ्ृत्य स्वातन्त्येण ब्रह्मणि प्रामाण्यं प्रतिष्ठापितम्‌ । तथा नवमे 
देवतानिराकरण जमिनितन्त्रे दद्यते । बादरायणेन तु॒देवतात्िग्रहा दिकं मन्त्राथे- 
वादादिप्रामाण्याभ्युपणमेन ‹ तदुपयेपि वाठरायणः सम्भवात्‌ ' [्र. सू. १-३-२६] 
इत्यत्र व्यवस्थापयिष्यते । 


तत्‌ कथ एवैसस्येकप्रवन्धस्वमिति चेत्‌ । 


न॒ तावत्‌ विरुद्धमतामिनिषिष्टकविशृतव्वमेफम्रन्थत्वविरोपि । विरुद्ध/मि- 
प्रायरारिनोरपि कश्चिःर्थविरोष' उदिद्य समयवन्धपूवकमेकप्रवन्धनिरमातृतवोपपततः। 





1. अस्नायस्य क्रियाथत्याद्‌ानथन्ययतदर्थानां तस्पादनित्यमुच्यते इति । 
अ।स्नायस्थ- वेदस्य क्रिश्रात्वात्‌-“ तदम्ूतानां क्रियार्थन समाम्नायः इति 
क्रियाश्चत्वावगमात्‌ , अनद्धा अक्रियार्थानां अथवाडादीनां आनथक्य--प्रयोजन- 
वदथरन्यत्व, तस्मात्‌ अनित्य उयते अक्रियाथकं सवम्‌ । अनित्यशब्दोऽये अनित्य- 
टी किकवाक्यसाहदयपरस्सन्‌ अप्रामाण्यमाह । तस्मादप्रामाण्यम्ुच्यते । इति सूत्रार्थः । 

2. विधिना त्वेकवाश्यत्वाद्‌ स्तत्यथन विधीनां स्युः इति । विधीनां- 
विधेयार्थानां स्तुस्यथन--स्तुतिस्पाध्रतिपादकत्वेन विधिन(- विधिवाक्येन सह एक- 
वाक्यत्वात्‌ स्थुः-प्रयोजनवदथवन्तः स्युः । 

8. नवसने--नवमप्रयमचतुर्थाचिकरणे देवतानिराक्रण देवता विग्रहादिप्क- 
निराकरणम्‌ । विग्रहो दविषां मोगः देश्वधश्च प्रस्ता । फरप्रदानमित्येतत्‌ पञ्चकं 
विग्रहादिकमपर्‌, त्निराकरणे ^अत्तियौ तत्प्रचानत्वै अभावः कमणि स्पात्‌ तस्य प्रीति- 
प्रयानत्वात्‌ ° इति यजनस्य आतिथ्यवेषम्यप्रदशनेन प्रदर्दितम्‌ । 


4. अथविशेषम्‌- प्रयोजनविरोषम्‌ 
6. समयवन्धः-कत्तव्यनियमः 
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र्यते हि विरुद्धमताभिनिविष्टयोः वामनजयादित्ययो; कारिकाख्येकप्रवन्धनिर्मा- 
तृत्वम्‌ । 


गन्धतस्तु विरोधो नास्त्येव । " अथातो धमेजिज्ञासा ' [जे. सू. १-१-१] 
इति हि दवे प्रतिज्ञ । एका विंशतिरक्षणीसाधारणी । तस्यां धपराव्ड; कथव्रह्- 
साधारणः । द्वितीया तु कमेकाण्डमात्रविषया । तस्यां धर्मशब्दः कर्ममात्रपरः । 
परतिज्ञाय च आवृत्या एकेन सूत्रेण सुसम्पादमेव । सूत्राणामाघृच्या अनेकाथत्व- 
स्याखङ्करत्वात्‌ । अत एव '' अथातद्रोषर्क्षणस्‌ ' [ जे. सू. २-१-१] इति सूत्र 
' द्विरक्षण्याः परं शिष्ट यावत्‌ किञ्चन रक्षणम्‌ । तत्सवं वक्तुभारन्धमथातद्धोष- 
लक्षणम्‌ ।› इति अवशिष्टदचाध्या्यीप्रतिज्ञापरस्वेन -व्याच्याय त्तीयाध्यायप्रति- 
जञापरत्वेनापि “व्याख्यातम्‌ । ^“ दोषः पराथत्वात्‌' [जे. सू. २-१-२ ] इति सूत्र 
तु द्वितीयप्रतिज्ञायां -लक्षणप्रतिपादकतयाः सङ्गतम्‌ । तद्वत्‌ ' चोदनारक्षणोऽ्थो 
धः, [जञ. सू. १-१-२] इति सूत्र द्वितीयप्रतिज्ञायां लक्षणप्रतिपादकतया 
समनुगत विष्यति । तत्र च करमणि चोदनायाः प्रामाण्ये प्रतिज्ञाते तस्प्रामाण्य- 
निरूपण प्रथमाध्यायाथत्वेन प्रतिज्ञायते 7'तस्य निमित्तपरीष्टिः [जे. स्‌. १-१-३] 
इति । तदनुसारेण आश्नायस्येति सूत्रे चोदनासमभिग्याहृतानामेव सिद्धाथेपरस्वेन 
प्रतीयमानानां अप्रामाण्यमाश्ङ्कय विधिनात्वेकरवाक्यत्वादिति सूत्रेण तेष्वेव विधेय- 
स्तावकरस्वमुच्यत इति न बेदान्तविषयफ़शखथोनित्वात्ततुसमन्वयादितिसूत्रयोर्विरोधः। 


---- ---- 


1. अथाऽतश्शेषखक्षणम्‌ इति । अश्--क्पमेदनिरूपणानन्तरं, आत्तः-दोषरेषि- 
भावस्य तद्धदाघीनत्वात्‌ , शेषरक्चषण-चेषाघ्यायः प्रारभ्यते इत्यथः । 

2. उयाख्यायेत्ति “ अथवाऽस्तु इदमेवैकं तृतीयं दोषलक्षणम्‌ । तदेव सूत्रितं 
वक्तु अथातः दोषरक्षणम्‌ | इतीति देषः 

3. उयाख्यातमिति तन्त्रवार्तिककृद्धिः इत्यादि 

4. शोषः पर(थेत्व।त्‌ इति । परधवात्‌-परः अन्यः अथः-प्रवृयुदे रयः यस्य 
तत्त्वात्‌ शेषः-रेषपदवाच्यः [भवति] 

6. छश्चषणेति रेषद्यब्दधत्यादिः । प्रतिज्ञायामिति सप्तम्यर्थो घटकत्वं शेष- 
राब्देऽन्वेति । 

6. मरु. प्रतिपादनपरतया 

7. तस्य निमित्तपरीष्टिः इति । तस्थ-धर्मस्य निभित्त-ज्ञाने टेतुः, प्रमाणमिति 
यावत्‌ , तस्य परीष्िः-परीक्षा, कतव्येति दोषः । 
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1८ न देवता[नां देवतान्तरामावात्‌ ' [शा. वा. ६-१-५] इति सूत्रेण “न देवानां 
कर्मण्यधिकारः स्वोदेद्यदेवतान्तरामावात्‌ ' इति प्रतिपादयता मन्त्राथवादप्रामाण्यानु- 
सारेण देवतादिकं जेमिनिना स्ीक्ृतमेवेति तदीयतन्त्रगते नावमिकाधिकरणं ^ अर्व 
मेव गधर्माणां प्रयोजकम्‌ , न देवता, तस्यास्तत्र गुणत्वात्‌ ' इत्येवमर्थपरम्‌ , न तु 
देवतास्वरूपादिनिराकरणपरम्‌ । देवतायाश्च गुणत्वं देवतोदेद्यक्यागख्ये यागे 
उदेश्यकारक्वेनेति, तत्‌ सत्यपि फर्दातृत्वेन प्राधान्ये न तेन“ विरुष्यते । अतो 
न ग्रन्थतो विरोध इति सिद्धमेकम्न्थस्वे विदतिरक्षण्याः । 


एकश्च ग्रन्थः कृत्स्नः एकैनैवाध्येतन्यः। ततश्च पूरवोततरमीमां साध्ययनस्येक- 
कर्तृकृत्वे सिद्धे युगपदध्येतुमशक्यत्वात्‌ क्रमापेक्षायां यथा “अग्निहोत्रहोमयवागूपाकयोः 
ग्ञार्थक्रम आश्रीयते- पूर्व॑ यवागूपाकः ततोऽयिहोत्रहोमः, यवागूपाकं विना 
यवागूरूपद्रभ्यासिद्धौ हयेमस्येवानिष्यत्तः, तथा पूवेमीमांसाया उत्तरमीमांसापेक्षणात्‌ 
सैव पूर्वं कर्तभ्या आर्थक्रमानुसारेण । पूर्ैमीमां सागतः प्रामाण्यविचारः श्ुत्यादि- 
विषयक; सर्वत्रापि बेदान्तविचारे अक्षितः । शब्दान्तरादिमिः कृतो धमेमेद्‌- 
विचारो विद्याभेद विचारे अपेक्षितः । श्रुतिखिङ्गादितसप्राबस्यविचारः प्रायश्चोऽपेक्षितः। 
सधैत्र श्रुत्यादिभिः कृतः क्रमविचारः सष्टयाद्क्रमे अर्विरादिमागेपक्रमे च अपे- 
क्षितः । *अतिदेदविचारोऽपि ‹ तस्यतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपम्‌ [छा. उ. 
१-६] इत्यादिवाक्याथनिणेये अपेक्षितः । "प्रदानवदेव तदुक्तम्‌, [ब. सू. ३-३-४३] 
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1. “न देवता[नां]देवतान्तराभावात्‌ ` इत्येतत्‌ जेभिनिसूत्त्वेनैवोक्तं परिमछे 
वादनक्षत्रमालायाश्च । परन्तु इदानीन्तने सूत्रपाठे नोपठ्म्यते। शाबरभाष्ये तु उप- 
कम्यते । सूत्रत्वमेव तु प्रकृतोपयोगि । अतः सूत्रपाठे प्रामादिकः त्यागः स्यात्‌ । 

४. धर्माणां अवघातादीनाम्‌ 

8. तत्‌- गुणत्वम्‌ 

4. तेन प्राधान्येन 

6. पकेनैवेति अन्यथा मागमेदेन द्वाभ्यामघीते “ कृत्स्नोऽघीतः ` इति व्यवहा- 
रापत्तिः इति भावः । 

6, मु. अच्रिहोत्रयवा० 

¶. मु. अर्थात्‌ क्रम 

8. मु. मागक्रमे 

9. मु, अतिदेशादिवि° 
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‹ कुशाच्छ न्दस्तुप्युपगानवत्तद॒क्तम्‌' [ बर. सू. ३-३-२६ ] इत्यादौ सम्मतितवेन 
पूवभीमांसागतन्यायानां उदाहृतत्वात्‌ तदथज्ञानार्थमप्यपेक्षा अस्त्येव । 


तथा पाटानुसारेण क्रमस्सिष्यति । स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति विधिना, क्रम- 
विदोषविरिष्टमक्षरराचि स्वाध्यायशब्दोदित अधीयीतेति विधाने, ग्युक्मेणाध्ययने 
क्रियमाणे स्वाध्यायाध्ययनत्वासम्भवात्‌ स्वाध्यायाक्षराणां यः क्रमः तदनुसारी अध्य- 
यनक्रम इति पयेवसिते वर्णानां स्वतः क्रमासम्भवात्‌ पाटोपाधिकः क्रमः प्रासनोति । 
स च पाठोऽध्ययनविधिना विधीयमानोऽध्येतृगतः अक्षरक्रमकल्पको न मवति । 
"तस्येवा्यापि क्मविरोषाज्ञानात्‌ । किं तु अनादिसम्प्रदायागतः पूर्ूर्वाध्यापक- 
पाठः । ततश्च यथा पूवपूर्वाध्यापकपाठनुसारेणाध्ययनक्रमः कर्प्यते, तथा तद्‌- 
नुसारेण विचारक्रमोऽपि कट्पनीयः । तथा च कमकाण्डस्य पूव पाठात्‌ ज्ञान- 
काण्डस्य अनन्तरं पाठात्‌ तद्विचारयोरपि तथव क्रमः प्राप्रोति । 

मुख्यक्रमानुसारेणापि विचारयोः क्रमः । ग्यथा डि अभयेन्द्रहविषोः 
पुरोडाशसान्नाय्ययोः प्रयाजरोपामिधारणे अभेयस्य प्रथममनुष्ठेयतया तदङ्गस्य 
प्रयाजदोषामिघारणस्य प्रथममनुष्ठानम्‌ , एवं स्वाध्यायाध्ययनेन अथन्ञाने भावयेदिति 
अवचनव्यक्तिपक्षे अध्ययनस्य अथज्ञान रूपफरं प्रति करणतया प्राधान्यात्‌ पूर्वकाण्डा- 
ध्ययनस्य च प्रथम कृतत्वात्‌ “तदज्गमूतः प्रथमकाण्डविचारोऽपि प्रथम कततन्यः+। 


एवं प्रवृत्ति करमानुसारेणापि क्रमः। यथा ‹ वश्वदेवीं क्रत्वा प्राजापत्येश्वरन्ति, 
इ ति विहितानां एकसिन्‌ काले प्राजापत्यानां साङ्गानां सादित्येनानुष्ठाने प्राप्त, 
पङ्क्तिपरिवेषणन्यायेन तदङ्गम्‌तानां उपाकरणादीनां एकमङ्ग प्रथमं सर्वेष्वनुष्ठाय 
द्वितीय तदनन्तरं अनुष्टेयमिति स्थिते, अङ्गसाहित्याय प्रथमाङ्गानुष्ठानावसरे यः प्यः 


~~ - ~~ --- --~-~- ~-- ~= - --- - 





1. तस्यैव-अध्येतुरेव । 

2. मु. तथा 

8. ब चनव्यक्तीति [अध्ययनविधि] वाक्यविपरिणामेत्यथः । पक्षोऽयं प्राभा- 
कराणाम्‌ । 

4. ^ धम प्रमीयमाणे तु वेदेन करणात्मना । इतिकतव्यताभागे मीमांसा पूरयि- 
ष्यति ‡ इति भदट्रवचनेन अथज्ञानकरणभूत स्वाध्याय तदध्ययन वा प्रति मीमांसायाः 
उपकरणतया अङ्गत्वं इति तदङ्गभूत इत्युक्तम्‌ । 


भचि. १. स्‌. १] ब्रह्मचिद्याभरणोपेतम्‌ 118 
न - धर्मजिज्ञासायाः प्रागप्यधीतवेदान्तस्य बह्मजिज्ञासो पपत्तेः । 


प्रथमे सस्छृतः द्वितीयाज्गानुष्ठानमपि तमारभ्यव ककषन्यमिति, तथा `अ्धीतेन वेदेन 
अथज्ञानं भावयेदिति वचनन्यक्तिपक्षे अध्ययनस्य वेदे प्रत्यङ्गत्वात्‌ यस्य भागस्य 
अध्ययनखूपमेकमङ्गं प्रथममनुष्टितं तमारभ्य विचारख्पं॒ द्वितीयमप्यज्गमनषठेयमिति 
प्रामोति । 


तत्‌ सिद्धं कर्मविचारानन्तरमेव ब्रह्मविचार इति । 


एतत्सवममिप्रतयोक्त- नन्विह क्मावबोधानन्तयं विशेष इति । कर्माव- 
बोधानन्तयोक्त्या तत्कारणीमूतकर्मविचारानन्तयेमपि अर्थादुक्तं मवति । 


न-धमलिज्ञासायाः प्रागपि अधीतवेदान्स्येति । अयमाशयः-- 
विचारयोरेककलृकस्वे सिद्धे क्रमसामान्यापेक्षायां करमविरोषनियामकान्यर्थादीनि वक्तं 
शक्यन्ते । तत्र एककतृकत्वमेव नासि--इति । 


"यत्तावदुक्तं विविदिषावाक्ये ब्राह्मणग्रहणस्य विवक्षितत्वात्‌ जनकादिषु दस्य- 
माने कर्म मेक्षार्थमेवेति, तन्न-विविदिषावाक्येन, यादृशा नित्यनैमित्तिककमेप्रयोगाः 
पापक्षयाथेत्वेन प्रसिद्धाः तेषां विविदिषारसयोगमात्र क्रियते--इति ‹ सर्वथापि त 
एवोमयलिज्गात्‌ [ब. सू. २-४-२४] इत्यत्र निरूपयिष्यते । ततश्च प्रा्तक्मो- 
देरोन फर्सम्बन्धविधो ब्राह्मणत्वस्य कटविदोषणतया विधाने वाव्यमेद्‌; स्यात्‌ । 
न च-तद्‌नुवादमात्रेण आख्याताक्िप्तः कर्ता वस्तुगत्या स एव पयैवसितो भवति 
राजास्वाराज्यकामोराजसूयेनयजेतेतिवाक्यइवेति- युक्तम्‌ । राजसूयस्यानिकज्ञातकतु- 
विरोषतया कर्त्राकाक्षायां तथाऽभ्युपगमेऽपि त्रैवणिकतयानिज्ञातककाणां मावनानां 
विविदिषावाक्ये विविदिषाभत्वेन विधीयमानानां कतरविरोषानपेक्षतया अनुवादमात्रेण 
विशेषपयैवसानासम्भवात्‌ । तस्मात्‌ तन्न ब्राह्मणपदं त्रवर्णिकोपरक्षणमेव । ततश्च 
जनकादिषु ददयमानस्य कमेणो विविदिषाथरेवे न कोऽपि विरोधः । 











1. अधीतेनेत्यादि पक्षोऽय भाट्वानाम्‌ । 

2. कपनब्रह्मविचारयोरेकककुकत्वे पूवैपक्षोक्ता युक्तीरनूद्य निराकतुमारमत-यत्ता- 
वदित्यादिना। 

8. ज्ेवणिकोपलक्चषणसेवेति न चेव ब्राह्मणपदवेयथ्थम्‌ । ब्राह्मणस्य मुख्याधि- 


कारज्ञापनाथतया साथक्योपपत्तेः। विवेचितमिद सिद्धान्तलेसङ्हतद्ीकयोः । ` 
16 
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न॒च प्रत्यवायपरिहाराथान्यगिहोत्रादीनि निर्विरोषवियानुष्ठानकाले सम्म- 
वन्ति । निर्विरोषविचानुष्ठाने श्रवणमनननिदिध्यासनशूपे हि 'पयिज एवाधिका- 
रोऽवगम्यते / एतमेव प्रत्राजिनो कोक मिच्छन्तः प्र्रजन्ति[वर. उ. ४-४-२२] इति 
वचनेन । तत्र हि मोक्षाथतया पाखिज्यविधानात्‌ ज्ञनेकसाध्ये मोक्षे साक्षाकरारण- 
स्वासम्भवेन द्वारपेक्षायां, ! तस्माज्ज्ञानं पपुरस्छृत्य सन्यसेदिह बुद्धिमान्‌ [ना. प. 
उ. ३-१६] इति श्रुतिवचनेन ' निस्सारमेव ससार दृष्टा सारदिदृक्षया । प्रत्रजन्त्य- 
कृतोद्वाहा; परं वेराग्यमाधिताः ॥ ' ति स्मृत्या च द्वारतया ज्ञानस्य प्रतिपादनात्‌ , 
तत्रापि प्रमाणसाध्ये द्वारपेक्षायां ' सन्नयसय श्रवणं कुर्यात्‌ › इति वचनेन श्रवणख 
दवारताप्रतिपादनात्‌, श्रवणे च दषेन चित्तविक्षेपाभावेन उपयोगसम्भवे नादृ 
कल्पनीयमिति अवघातविधिवेत्‌ प्रकारान्तरेण चित्विक्षेपाभावसम्पादनं “वारयत्‌ 
नियमविधिः पर्यवस्यति । न चेवं । ब्राहमणो निवंदमायात्‌ › [उु. उ. १-२-१२) 
"ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वितैषणायाश्च ठेकेपणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ! 
[चर. उ. ३. ५] इति श्रत्या ‹ सुखजानामय धर्मो वेप्णवं रिङ्गधारणम्‌ । बाहुजातो- 
सजातानां नायं धर्म; प्र्यसयते ॥ › इति स्पत्य च ब्राह्मणानामेव ` सननयासविधानात्‌ 
जनकादिप्वास्मविद्याददेनमनुपपन्नै स्यादिति-- वाच्यम्‌ । तेषां “दिने दिने च 
वेदान्तश्रवणात्‌ मक्तिसंयुतात्‌ । गुख्टुश्रषया र्ठ्धात्‌ छच्छरारीतिफरं रमेत्‌ ॥' 
इति पापक्षया्भस्य,? प्रतिषेधामावेन शद्रादिवत्‌ करणे प्रस्यवायामावेन वेदान्ताथ- 
निरणयरूपदृ्टप्रयोजनाथस्य च सम्भवात्‌ । तच्च जन्मान्तरे `विद्यापरिपाकोपयुक्तं 





1. पटिवाजषयःशिद्ार इतति विवरणानुसरणेनेतत्‌ । 

2. आ. समुद्धिरय 

8. इति स्थत्येति इदमपिपद्य यद्यपि नारदपरिव्राजकोपनिषदि वते, तथाऽपि 
अङ्गिरःप्रोक्तत्वेन पराररमाघवीयोक्तेः स्म्रृतिमपि उक्ताथ प्रमाणतया वक्तु स्मृत्येत्युक्तम्‌ | 

4, वारयदिति “सन्नस्य श्रवण कुर्यात्‌ ° इति वचन इति रोषः । 

८. आ. सन्नयासनियमात्‌ 

6. आल्रविदयाद्‌ रौन ्एयन्नभित्ति जनकादीनां सन्नयासाभावेन वेदान्तश्रवणा- 
सम्भवात्‌ आत्मविद्याया असम्भव इति भावः। 

1. पफापश्चय। स्येति अदृष्टाथत्वस्याप्युपकक्षणमेतत्‌ । तेन श्रवणस्य जन्मान्त- 
सीयविद्योपयोगित्वस्य नानुपपत्तिः । 

8, विद्यायाः परिपाक्रः-- अप्रतिबन्धः 
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भविष्यति । सन्नयासिनस्तु तत्वसाक्षाकारोपयुक्तसकरु वेदिकाङ्गपदटितश्चवणाधि- 
कारसम्भवात्‌ असति प्रतिबन्धे असिनेव जन्मनि विद्या परिपच्यते । दहराद्ुपा- 
सनया देवत्व गतानां तु वेदिककमकृतचित्तविक्षेपनिवृततः शस्त एव विद्यमानतया 
शस्वयन्दिने वर्दिषि खवननियम इव सन्नयापनियमो न प्रवक्तत इति प्रेपादचार- 
णपूवेकवेदिकखोकिककर्मपरित्यागातसमकसनयासनियभाभावेऽपि ब्रह्मखक एव विचा- 
परिपाकसम्भकात्‌ , क्रभसुक्तिफरुकृसगुणविद्ाविधानान्यथानुपपत्त्या सचयत विनाऽपि 
विद्यापरिपाक इति कल्पनोपपत्तश्च अपुनराव्र्तिश्रवणे न काचिदनुपपत्तिः । अतो 
विवेकादिसम्पन्नस्य मोक्षपयन्तश्रवणाधिक्ारिः पखिजः अथि मोत्रादिकर्मयु अधिका- 
रामावेन तदकरणे प्रत्यवायामावात्‌ न निर्विेपविदयानुठानकलटे कर्माणि कतेग्यानि | 
अतो न निर्विरोपविद्याधिक्षारिणि विचास्तिकरल्रस्योपयोगोऽस्ति । 


न च अत्र सविरोषविदयानां कर्मसमुचितानां निरूपणमस्तीस्येतावता विचा- 
रितकर्भत्वस्याधिकारे निवेश्चः सम्भवति । निर्विरोपषत्रियाधिक्रारिणि हि न तस्योपयोग 
इप्युक्तम्‌ । अतः प्रथगधिकारं निरूप्य तेनाधिक्ारिणा सविरोपाधिरणानां 
सङ्गतिधेक्तव्याऽ । (न चेतत्‌ वक्ष्यमाणामिः तत्तदधिकरणप्रस्तावे सङ्गतिभिः सवि- 
रोषविचाराणां विवेकादिसाधनसम्पन्नाधिक्राखि्ग्यप्रधाननिर्विरोपविचारान्ततिस्म्भवे 


कृस्पयितुं युक्तम्‌ । 


1. वेदिकाङ्गम्‌-सन्नयासादि 

2, प्रतिबन्धे इति जन्मान्तरप्रापकप्रारब्यक्मणा इव्यादिः 

8. स्वत्त पव विद्य प्ानत्येति देवानां वेदिककर्मानुष्ठानाप्रसक्त्या ततत्याग- 
रूपस्य स्नयासस्य तेष्वसम्भवाच्च-इव्यपि बोध्यम्‌ । 

4. स्वये दिने इति स्वयच्िनन इत्यथः । चातुर्मास्ये, स्वय -पूधमेव छिन्नं बर्हिः 
विनियुज्यते, न तु चातुर्मास्याथ बर्हिङुवने अवेक्षित इत्यथः । तथा च श्रुतिः- स्वय 
दिन बर्हिः ° इति। दितमिति वक्तव्ये दिनमितिछान्दक्षम्‌ । 

6. वक्तव्येति स्यात्‌ इति रोषः । 

6. नैतदिति एतत्‌-पृथगधिकारिनिसूपणादि । नन्वेव सगुणविचयनुष्ठाने 
कृस्पापि न सिद्धयेत्‌ । एतच्छाखविचारमन्तरेण हि तदनुष्ठान न सम्भवति । एतच्छाख- 
विचारे च ब्रह्मलोकान्तसकठफर्विर्तसयय व्यक्तसमस्तकमणः निर्विंशेञप्रेर्तया तजिज्ञा- 
सोरवाधिकार इष्यटे-इति चेत्‌, उच्यते-सगुणवियपिक्षिण।, अङ्ग(वबद्धो पासनपिक्षिणां 
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यथा च हदयाच्यवदानानासानन्तथनियमः, क्रमस्य विवक्षितत्वात्‌ , 
न तथेह क्रमो विक्षिपः, रेषरेपिसवे अधिह्कताधि्ारे वा प्रमाणाभावात्‌ 
धमब्रह्मजिज्ञासयोः । 


ततश्च विचारट्वयस्य एफकतरेकत्वे प्रमाणाभावेन क्रमसामान्यपेक्षाया एवा- 
भावात्‌ अनियमेन क्रभविदोषाप्रसक्तेः न पाठादीनां क्रमनियामकानां प्रकृतयोर्विचारयो- 
निवेरास्सम्भवतीत्याह--पथः चेतति । ! हृदयस्याभ्ेऽवदयत्यथ जिह्वाया अथं वक्षसः! 
इत्यादिवाक्यविदहितानां हृदयायवदानानां एकसिन्‌ पो रोषिणि रोषभूतानां, ! चम- 
सेनापः प्रणयेत्‌ गोदोहनेन पदयु्रामस्य › इति वाक्येन प्शथतया विहितस गोदो- 
हनस्य च दशपूणमासाङ्गमूताप््रणयनाभितस दशोपू्णमासाधिकृताधिक्रारतया, समान- 
कत्ते प्रपि क्रभसामान्यस्य विवक्षितत्वात्‌, पाठादिमिः पश्वङ्गेरखदानानां दरेपूणे- 
मासन्गिगोयिहनस अनिन्तयेनियभाख्यः कमविदोषः स्वीक्रियते; नेव कर्मब्रह्मविचारयोः 
रोषशोषित्वमधिङृताधिक्ारत्वं वा अन्यदपि पृवेतन्त्रप्रसिद्ध समानकन्रकताप्रयोजकं 
करश्चिदस्ति, प्रमाणामावादित्यथः । 

अपि च पाटादिमिः विचारक्रमःसम्पादयितुमपि न राक्यते। एकसिन्‌ 
हि न्याये ग्युखादिते व्यवहितविप्रकृ्टानि पृ्वोत्तरवाक्यानि "वहूनि निर्णीतानि 
मन्ति । तत्र कथ यद्भक्यं पूवैपधीत तद्वाक्यं पूर्वर विचारणीयं अनन्तरमधीतम- 
नन्तरं विचारणीयमिति नियन्त शक्यम्‌ । अत एव हि जेमिनिवादरायणाभ्यां न 
पारक्रमेणेव सूत्राणि प्रणीतानि । अन्यथा हि, यथा वेदमाष्यादिषु श्रुतिक्रमेणेव 
व्याख्यानमारच्यते, तथा अधिकरणक्रमोऽपि स्यात्‌ । 








कप्रठानां च तदनुष्ठानप्रकाराद्यवगतिः विचारितेतच्छास्त्रेभ्योऽन्वेषणीया, ग्यन्तराभा- 
वात्‌ । अभ्युपगम्यते हि ककविचारप्राचीनसन्ध्यावन्दनाध्ययननियमाद्यनुष्ठानार्थं निषा- 
दरथकारकक्षुकस्थपतीष्टव्ाधानानुष्ठानाध च॑ तत्तद गतिः स्वयमविचारिततत्तद्वाक्यानामेव 
हित्तिषिवचनमात्रादिति । एतेन ~-सगुणोपासनासहका रिकर्मानुष्ठानापेक्षितः कर्मावबोध 
इति तदानन्तधमथराब्दाथ इति विदिष्राद्वेतिनां व्याख्या निरस्ता वेदितव्या । 


1. मु. ^ वहूनि * नास्ति 
2. मु. तद्वाक्यमेव 
8. भा. पूवमेव 
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यच्चोक्तं वेदप्रामाण्यदिनिरूपणे पूवतन्त्रापेक्षाऽस्तीति, तन्न--इद्ापि दहि 
(अत एव च नित्यत्वे ' [ ब्र. चू. १-३-२१] इति वेदप्रामाण्य, ' प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्यां [ब्र. सू. १-३-२८] इति प्रत्यक्षानुभानशब्दाभ्यां श्रुतिस्मृति 
ग्यवहारात्‌ श्रुतेर्निरपेक्षव्व स्मरतेः 'वेदानुमापकृत्वं स्वमूरतया इत्यपि प्रतिपादनात्‌ 
स्ृतिप्रामाण्ये तसाः श्रुतितो दैवेल्यं, ' नानाशब्दादिमेदात्‌! [बर सू . ३ -३ - ५८] 
इति राव्डान्तरादिकं, ' दयुभ्वाद्यायतन स्वराव्डात्‌ ' [्. सू. १ -३ ~ १] आकारा- 
सदिज्ञात्‌ " [्र. सू . १-१-२२] ‹ तथा चेकवाक्यतोपवन्धात्‌ › [्.सू . ३-४-२४] 
"प्रकरणात्‌ ' [व्र सू. १-२३-६) इत्यादिभिः श्रुतिरिङ्गादीनां ' श्रुत्यादिबरीय- 
स्तवाच्च न वाधः › [्र. सू. ३-२-४९] इति तेषां यथायथ प्राबस्यस्य ‹ विपयेयेण 
तु क्रमोऽत उपपद्यते च ' [ ब्र. सू. २-३-१४] ' वायुमन्दादविदोषविरोषाभ्यां ' 
[्र. सू . ४-३२-२] इति क्रमप्रमाणस्य "अतिदेशाच ' [्. सू . ३-२-४६] इत्यति- 
देशस्य च स्वरूपे, सूतरक्ृतेव निरूपयिष्यते । ग्याख्यानेन स्पष्टीकरणं तु पूवोत्तर- 
मीमांसासाधारणम्‌ । तदुक्तमित्यादौ सम्मतित्वेनोपक्षि्तानां न्यायानां स्ववगमः इहैव 
व्याख्यातृणां वचनः स्पष्टीभविष्यति । अन्यथा बोद्धायधिकरणेषु तस्पक्रियासंग्राह- 
कसूत्रार्थाववोधे का गतिः । न हि तदर्थ बोद्धादिरशसखध्ययनानन्तथमपि सूत्रगता- 
थराब्दाथँ वणंनीयः । 


ग्य पूर्वोत्तरमीमां सयोः शाखेफत्वमुक्तं, तत्‌ न सम्भवतीत्याह-फर- 
जिज्ञास्यभेद।च्वेति । शस हि वाक्यविरोषः । तस्य एकत्वे प्रयोजकरमेतत्‌ - 
' अर्यकत्वादेकं वाक्थ साकाक्षं चेद्रिमगे स्यात्‌ ' [ जे. सू. २-१-४६] इति सूत्र 
यद्यधराब्दः प्रयोजनपरः तदा एकफरुघमेकवाक्यतायां प्रयोजकम्‌ , यदा ॒प्रधान- 
वि्ेष्यपर; तदा तदेकलखमिति यथायथम्‌ । प्रकृते द्वयमपि नास्तीति दशयि 
उभयग्रहणम्‌ । पूर्वोत्तरमीमांसयोरथमेदः तदुमन्थपयांरोचनया अवगम्यते । 





1. मु. वेदानुमानापेक्षत्वे स्व 


2. पूर्वोत्तरमीमांसयोरककतुकत्वे देतुत्वेनोकतं॑ यत्‌ तयोरेकशारूयं तस्य॒ भाष्य 
व।क्येतैव निराकप्ण कम्भयितुं अवतारयति -यच्व पृ्ेति। 
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न॒ च-अवान्तराथभेदेन अवान्तरवाक्यमेदे सत्यपि महावाक्येक्यवत्‌ धर्मब्रहम- 
ख्पावान्तराथमेदे सत्यपि वेदाथेख्यो वा अलकरिकभेयस्ाधनख्पो वा॒ एको 
महावाक्याथां भविष्यतीति प्रकृते महावाक्यमेकमिल्युच्यत इति- वाच्यम्‌ । 
ताददोकवाक्यताग्राहकप्रमाणाभावात्‌ । 


यत्तावदक्तं प्रतिज्ञासाधारण्य, तन्न सम्भवति- ध्ंराव्दस्य प्रथमसूत्र 
चोदनासूत्रानुसारेण ज्योतिष्टोमादिमात्रपरस्वावगमात्‌ । चोदनासूत्र हि (चोदना 
चोपदेरश्च॒विधिर्चेकाथवाचकाः ।› इध्यमियुक्तम्यवहाराु रिण निर्णीतविधि- 
पदेकाथ्यैचोदनाराव्दसदितं अदफरिकविधिगभ्यश्रेयस्साधनत्वमेव' ध्राब्दपरवृ्ति- 
निमित्तं ददीयति । न च ' एतत्‌ प्रथमसूत्रस्य प्रतिज्ञाद्वयपरससभ्युपेतय द्वितीय- 
प्रतिज्ञान्तगशतधर्मशब्दग्याख्यानपरं › इति इ्िष्टकसपनायां किञ्चिनियामकमस्ि । 
न॒च प्रथमसूत्रान्तशतधमेदाव्छस्य धत्रह्मोभयसाधारण्ये छ्खवेदाध्ययनानन्तये- 
प्रतिपादकेनाथराब्देन कर्लवेद विवक्षिताथत्वदूपहेतुप्रतिपादकेनातरशब्देन चावगते 
तन्निर्वाहाय तथा कल्पनमिति वाच्यम्‌ | वेदविवक्षिताथलदेतरिं यदि व्याप्स्यमि- 
प्रायेण प्रयुक्तस्स्यात्‌, तदा खट ॒वेदविवक्षितत्वाद्धपस्य विचारणीयत्वे उच्यमाने 
तत्सामान्याद्रह्मणोऽपि विचारणीयसव प्रासोतीति धमद्ञ्डः उभमयपरःस्यात्‌ । तत्र 
यदि यो यो वेदविवक्षितः स विचारणीय इति व्यापि प्रतिपादयत, तदा द्टन्ता- 
खभ: । यदिः तुयो यो विवक्षिताथः सोऽधीतवेदविचारणीय इति व्यापिरविवक्षिता, 
तदा असच्छाखविवक्षितोऽप्यर्थोऽधीतवेदविचारणीय इत्यपि दूषण प्राप्नोति । 
तस्मान्नायं व्याप्त्यभिप्रायेण प्रयुज्यते । फं तु ‹ षरिपनिररणादिमन्त्रवत्‌ प्रतीय- 
मानेऽथं वेदस्य तापर्यामावात्‌ तद्विवारो व्यथः प्रमाफरपयवसानासम्मवात्‌ ' इति 
शङ्कायां अविवक्षाकारणामावात्‌ वेदस्य स्वाथे विवक्षाऽस्त्येवेति धमेविचारः 
कतव्य: › इ्येतावन्मात्रपुच्यते । न तु तत्र वेदस्य क्ृत्लस्वमपि आहस्योच्यते । 
किं तु पूकाण्डस्येति विंहिष्य नोच्यते । तथेक्तो हि तद्वयाव््यो वेदान्तभाग इति 
सोऽविवक्षिताथ इति शङ्का प्रसरेत्‌, तत्सामान्यात्‌ पूकराण्डार्थोऽप्यविवक्षितो- 


जा या 
~ - ~ ~~ ~~ = 





1. आ. साघधनताकल्वमेव 
2. मु, कल्पनीयमिति 
8. आहत्य--अखरब्दता्े अन्त्माव्य मु. आहत्यै वोच्यते 
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ऽस्त्विति पुनः शङ्का प्रसरेदिति । अभ्रदव्देनापि धर्मेविचारस्य वेदाध्ययनानन्तयोक्तै 
न वेदः पूवैमागेन विरोषयितुं॑राक्यते । पूवैमागमात्राध्ययनस्य स्वाध्यायविधि- 
विहितत्वामवेन तदानन्तर्योक्तिर्निमूख स्यादिति । ततश्व-शाङ्काविरोषोन्मेषोमाभूदिति 
अथातदशब्दाथैयो; पूवमागानिवेशमात्रेण , रक्षणसूत्रपर्यारोचनया प्रतीयमानं 
सूत्रार्थं परित्यज्य अर्थान्तरफल्पनमनुचितम्‌ । न च- भ्रपशव्दस्य धर्मब्रह्मोभयसाधा- 
रण्यामावे "ये च वेदविदो विप्रा ये चाध्यात्मविदो जनाः । ते सर्वेऽपि वदन्त्येनं 
कृष्ण धमं सनातनम्‌ ॥ ' [ महाभार ] इति धमेदाब्दस्य परमेश्वरसाधारण्येन व्यव- 
हारोऽनुपपन्नस्स्यादिति-वाच्यम्‌ । यथा ^ प्रणग्रषु महीपेषु प्रसादो मू्तिमानयम्‌ 
इति मूतपसादरूपत्वेन स्तुतिपरं तथा सनातनधमेस्वेन “स्तुतिपरमेतत्‌ न राक्ति- 
निर्णायकम्‌ । अत एव वादरायणेनापि 'फरमत उपपत्तेः [ब. सू. ३-२-३८] इति 
अतदराब्देन प्रकत ब्रह्म फर्दात््वेन'्डपक्षिप्य तत्पतिद्न्द्ितया जमिनीयमतोपन्यासे 
ज्योतिष्टोमादिमात्रपरो धर्मशब्दः ' धरम जेमिनिरत एव, [ब्. सू . ३-२-४०] इति 
प्रयुक्तः । " यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ " इति सष्य्यारम्मे 
देवैः क्रियमाणे धमे प्रथमस्वव्यवहारोऽपि धमेराब्डस्योभयसाधारणत्व व्यावतेयति । 
अन्यथा ततूरवं ब्रह्मरूपस्य विद्यमानतया देवानुष्ठीयमानयज्ञस्य प्रथमधमैतवे न 
स्यात्‌ । अतो न धमेषदक्तिपयारोचनायामपि साधारणी प्रतिज्ञा रम्यते । 


‹ आन्नायस्य क्रियात्वात्‌ आनथक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते › इति 
पूैपक्षसूत्रपयांरोचनया वेदान्तशतसिद्धवस्तुप्रतिपादकङ्घत्लवाक्यसाधारणः पूैपक्षः 
प्रतीयते । तदनुसारेण सिद्धान्तोऽपि सवेसाधारण ह्येव प्रतीयते । न च तत्‌ 
छ्ेरोन भ्याख्याय शाखचकस्वसमथने किचन प्रमाणमस्ति । न च यथाश्चुतजेमिनिसूतनपर्या- 


1. मु. स्तुत्तिपरमेव । तत्‌ 
2. आ. उपस्थाप्य 


8. सवेसाधारण इति अत एव अशवादाधिक्ररणे वार्तिककारः “ वायुरव 
क्षेपिष्ठा ` इत्याद्यथवादानां विधिरोषत्वसमथं नानन्तर मुक्तम्‌- एतेन उपनिषदामपि नेरा- 
काङ्य व्याख्यातम्‌-इति । यत्त॒ व्याकरणाधिकरणे वार्तिककारः उपनिषदां स्वातन्त्र्येण 
अभ्युदयनिरेभ्रयससाघनत्वमुक्तम--तत्‌ ब्रह्मापठापमीरूणां तेषां स्वमनीषिकयैव, न तु 
सूत्रकारामिमतततया । जमिनीयवेयासिकसुत्राणां स्फुटविरोघस्य दरनात्‌ । भनुपदं 
उदाढतमेतत्‌ । विस्तरस्तु वादनक्षघ्रमाखायां द्रष्टव्यः । 
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रोचनया विरोधेऽवगम्यमानेऽपि बादरायणेन तेषां स्वाविरुद्धमथान्तरं प्रकर्प्य 
तदेकम्रन्थतया सूत्राणि प्रणीतानीति कस्पनायां किंचित्‌ नियामकमस्ि । तन्मतोप 
मद॑कतयव सूत्रप्रणयनस्य स्वरसतः प्रतीयमानत्वात्‌ । 


"न च-' पुराणन्यायमीमांसाधमेराख्राज्गमिशिताः । वेदाः खानानि विघानां 
धर्मस्य च चतुदश ॥› [या. स्मर. आ. ३] इति मीमांसाया एकत्वेन व्यव- 
हारोऽसि, तयोद्धिते पञ्चद शसङ्कयाकत्वे विद्याखानानां स्यादिति-वाच्यम्‌ । तथात्वे 
पुराणानामप्येकमन्थता स्यात्‌ । एव न्याययोरप्येकम्रन्थता स्यात्‌ । न चैकवेदार्थोप- 
योगितया तदिष्टमेवेति वाच्यम्‌ । तथात्वे चतुदैशत्वमपि विच्यास्थानानां न स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ एकेन मीमांसात्वेन धमण मिन्नग्रन्थयोरपिः क्रोडीक्रारममिप्रेवय चतुदेशत्वेन 
परिगणनमिति न तावता एकम्रन्थत्वपिद्धिः । 


+अस्तुवा एकम्रन्थत्वसिद्धिः । तथापि कथ कृत्स्नमेकेनाध्येयमिति सिध्यति । 
न हि ' एको ग्रन्थः कृत्स्न एकेनाध्येयः ` इत्यत्र किंञ्चिनियामकमस्ति । अपि तु 
यस्य यावानंश उपयुक्तः तेन तावदष्येयमु । न दहि ज्वरनिव्ृत्तिामेन ततन्निवते- 
कौषधपरिज्ञानाय ज्वरचिकितसामारभ्य वाजीकरणान्ते छृ्सनं वैययाखं पठनीयम्‌ । 
तत्र तथा निबेन्धकशाखामावात्‌ अधिकारिभेदाच न छरत्लचिकितसाशाखाध्ययन- 
मेकेन' इति यद्युच्येत, तत्‌ प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌। अधिकारिभेदस्य दर्दितत्वात्‌-कर्माव- 
बोधकामस्तत्राधिकारी ब्रह्माववोधकामो वेदान्तविचारे इति । न च विचारश्ाखद्वय- 
मेकेनपठटनीयमित्यत्र किश्चिद्धचनमस्ति । स्वाध्यायविधिस््वक्षरावापिपर्यन्तो न विचार्‌- 
दरयस्येककरपृकस्व प्रयोजयतीति (अध्ययनमात्रवतः [्. सू ३-४-१२] इति 
सत्रे स्पष्टे मविप्यति । अतो व्यथमेकशास्व्यप्रसाधने नचोपप्यते-इति सिद्धम्‌ । 


1. रातद्षण्युक्तमाराङ्कय, निराकरोति-न चेत्यादिना 

2. चतुद्दात्वमपीति चतुर्वेदातिरिक्तानां सर्वेषां पुराणादीनां एक्वेदार्थोपयो- 
गित्वात्‌ तेषामेकत्वं स्यात्‌ , ततश विद्यास्थानपश्चकमेव स्यात्‌ इति भावः । 

8. भु. ^ अपि ? नास्ति 

4, प्रौव्या पेक ारू्यमभ्युपेत्यापि कभविचारानन्तथस्य अथशब्दाथत्वै निरस्यति 
-अस्तुवेति 

6, मु, ^ कृत्स्ने ° नास्ति 
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अभ्युदयफठं धर्मज्ञानं, तच अचुष्ठानापेक्षम्‌ । निःश्रेयसफरं त॒ बह्म- 
ज्ञान, न चानुष्ठानान्तरपेक्षम्‌ । भव्य धर्मा जिज्ञास्यो न ज्ञानकालेऽस्ति, 
पुरुषव्यापारतन्त्रत्वात्‌ । इह तु भूत व्रह्म जिज्ञास्य नित्यनिडत्तत्वान परुष- 


सङ्ग्रहवाक्ये विवृण्वन्‌ फरुमेद विवरृणोति-अभ्युदयेति । कारणमभिरक्ष्य 
उदेतीत्यभ्युदयः- उत्पद्यमाने स्वर्गादिकं, तत्फलं धर्मज्ञान्‌ । ननु यागादेरेव 
स्वगादिफख्कतवम्‌, तत्कथ धमज्ञानस्य £ इत्याराङ्गय, स्वजन्ययागानुष्ठानद्वारा 
इर्याह-तच्चति । ततश्च कर्मविचारस्यापि ज्ञानद्वारा स्वगादिकं फलम्‌, तच्ोत्पद्यमान- 
तया अनित्यमिति अनित्यफखाद्विरक्तस न कम॑विचाराधिकार इति भावः| नच 
टटविविदिषार्थं तत्राधिकार इत्यपि शङ्कनीयम्‌ । जन्मान्तरक्ृतेः कमेभिरपि तत्सिद्धि- 
सम्भवात्‌ 1 निःश्रेयरैति । नितरां श्रेयो निःश्रेयसं, ब्रहम्वरूपभूतं नित्यं छुखम्‌ । 
तत्फर्क ब्रह्मज्ञानम्‌ । तच कमेज्ञानवत्‌ न स्वोत्पत्त्यनन्तरं फखसप्राचीनं "आन्तर- 
मनुष्ठानमपेक्षते । ततश्च मोक्षस्य न ज्ञानोत्पा्यतया ज्ञानफरुत्वम्‌ , अपि तु 
कण्ठचामीकरवत्‌ ज्ञानामिव्यङ्गयतया । ततश्च ज्ञानफरुस्य न कर्भफख्वदनित्यत्वमिति 
भावः । मोक्षजनकव्रह्ज्ञानफल्करस्व विचारस्य चित्तदोषनिव्रतिद्वारकं द्रष्टव्यम्‌ | 
ततश्च विचारयोः फरमेदात्‌ मेदः । 


जिज्ञास्यमेदमाह-भव्यश्चति । उत्पद्यमानो भव्यः । भव्यत्वं विंशद्यति- 
न ज्ञानकाल इति । ततश्च ज्ञानजन्यचिकीषेया यले सति यागादिर्धमों भवति । 
ततश्च धभैजिज्ञासासूत्रगतधभशब्दो वस्तुगत्या जन्य यच्छेयस्साधनं तदेव प्रति- 
पादयतीति प्रथमसूत्रपर्याखोचनयेव विषयवेरक्षण्यं॑सिद्धं क्विचारे । एवं बह्य- 
विचरिऽपि कर्मविचायखेरक्षण्येन प्रथमसत्रपयारोचनयेव विषयस्सिष्यतीत्याह- 
इहेति । मूतं- निर्विकारम्‌ । तदेव व्युत्पादयति- नित्येति । नित्यनिडत्त्वै-सदा 
सिद्धस्वमावत्वम्‌ , विकारायोग्यत्वादित्यथः । निविंकारस्वात्‌ न पुरुषन्यापारापेक्षा । 
परुषव्यापारजन्यधरमाश्रयस्येव पुरुषव्यापारापिक्षा भवति । 

ननु-वेदान्तानामुपासनापरस्वात्‌ उपासनायाश्च विधिबोधितश्रेयस्साधनताक- 
रूपतया ध्शाब्दाभथत्वात्‌ वेदान्तविचारोऽपि धभजिज्ञासासूत्रेण प्रतिज्ञातः, ब्रह्म- 





1. आन्तरभिति अनुष्ठानान्तरपेक्षमितिमाष्ये भअनुष्ठानश्च तत्‌ आन्तरज्चैति 
कभ्रधौरय इति भावः। आन्तरं अनुष्ठान चिकीर्षां यत्नश्च । 
16 
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घ्यापारतन्त्रम्‌ । चोदनाप्रवृत्तिमेदाच्च । या हि चोदना धमस्य लक्षणं सा 
स्वविषये नियुञ्जनेव पुरूषमदबोधयति। बह्मचोदना तु पुरुषमवबोधयत्येव । 
केवरं अवबोधश्य चोदनाजन्यत्वात्‌ न पुरूषोऽबबोधे नियुज्यते । यथा 
अक्षाथंसन्निङ्ग्पणाथाबबोधे तदत्‌ । 

तस्मात्‌ किमपि वक्तव्यं यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोपदिशह्यत इति । 
उच्यते- नित्यानित्यवस्तषिषेश्ः, हहाधुत्रःथमोरःविसगः, शमदमादि 
साधनसपत्‌ ; रुडश्चुख च । 


जिज्ञासासूत्न तु अथातददोषरक्षणमितिवत्‌ उपासनारूपावान्तरध्विचारपरतिज्ञापरं 
मविप्यति--इत्याशङ्कयाद- चोदना प्रवत्तिमेदाच्ेति । चोदना-कर्म्रह्मकाण्ड- 
साधारण्येन अज्ञातज्ञापकं वाक्यम्‌ , तस्य प्रवृत्तिः- तात्पर्येण वोधजननराक्तिः, 
तस्याः विषयवेरक्षण्येन विरक्षणत्वादित्यथः । उक्तराङ्कानिरासद्वारा' समुचयदोत- 
नार्थश्चकारः । वेदान्तानां निर्विदोषप्रकरणगतानामखण्डवस्तुमात्रपरस्वं प्राधान्येन 
न तूपासनापरस्वमिति समन्वयसूत्रे ब्युत्पादयिप्यते । अतो वेदान्तार्थो धभजिज्ञासा- 
सूत्रे न संग्रदीत इति भावः । सडङ्गरहवाक्ये विवरणोति--धाहीति । रक्षण- 
प्रमाणम्‌ । नियुज्ञाना-प्ररततिजनक यागादिगतेष्टसाधनताज्ञान आदधाना । `अववोध- 
यत्येवेतयेवकारेण पयेवसानगत्या निर्विरोषवाक्यजन्यबोधस्य प्रवृत्तिजनकलवं 
व्यावर्त्यते । ननु निर्विरोषवाक्यानां चाब्दबोधविधिपरत्वमस्तु--इत्याशङ्कय, 
योऽथ; प्रमाणजन्यज्ञानानन्तरं पुरुषयलमपेक्ष्य सिध्यति तत्रैव प्रमाणानां प्रवतेकत्वम्‌ , 
न तु स्वजन्यज्ञान एव, यल विनैव ्रमाणव्यापारमत्रेण सिद्धत्वादित्याह-- 


अवबोधस्येति । 





1. शङ्कानिरासद्धारेति तथा च न साघकान्तरसमुच्चयः, किन्तु बाधकाभाव 
समुच्चयः इति भाव: । भामत्यान्तु जिज्ञास्यभेदे साघकान्तरसमुच्चय इतमुक्तम्‌ । अत्र 
तु शङ्काविरेषनिराकरणपरतया अवतारितत्वात्‌ एव व्याख्यातम्‌ । उक्तराङ्कानि- 
करणस्य भाष्यवाक्येन कामः प्रयोजनम्‌ । 

2, मु. अववोघयत्येवकेवर्मित्येवकारेण 

8. सु. “ पयवसानगत्या ” नास्ति 

4. ब्रमाणञ्यापारमान्रेणेति माष्ये ^ केवर ” इति पदे चोदनेल्यनेन सम्बद्युयते 


इति भावः । 
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निव्यानिव्यवस्तुविवेक इति । नन्वत्र नित्यानित्यवस्तुविवेकख वैराग्यं 
तस्य शमादिसम्पत्‌ तस्या मोक्षेच्छा तस्या ब्रह्मजिज्ञासा फस्त्वेनावगम्यते क्रमानु- 
सारेण । तत्र नित्यानित्यवस्तुविवेकस्य नित्यवस्तुमूतमेक्षेच्छां विनेव अनित्ये वस्तुनि 
वेराग्यहेतुस्यै न॒ सम्भवति । अनित्यपदार्थासक्तो दि यदि नित्य स्वानुकूलं 
कंचित्पदाथेमवगम्य तमिच्छन्‌ तदुपाय स्वक्ृतिसाध्यमवगच्छति तदैवानित्याद्रस्त॒नो 
विरक्तो भवति, नान्यथा । 


अस्तु तर्द सत्यासत्यविवेको वैराग्यहेतुः--अनृतासक्तो दहि सत्यवस्तु- 
परात्तिमननुसन्धायेव भोग्यस्यादृतत्वन्ञानमात्रात्‌ ततो विरज्यतीति, नैतदपि सम्भवति 
-- अनृततया स्वाप्नपदाथांनवगच्छनपि काञुकः तेषां सुखसाधनतां अवगम्य 
तदुपयोगिमन्त्रौषधसेवादौ प्रवतमानो द्यते । 


अपि च वैराभ्ये नाम तसिन्‌ तसिन्‌ विषये तत्तद्विषयानुरागासमानकारीना 
तत्तद्विषयानुरागघ्रागवस्थेव । तस्याश्च स्वतोऽसाध्यत्वेऽपि परिपाल्यतया साध्यत्वम्‌ । 
तत्र च इच्छाप्रतिबन्धफस्येवोपयोगः । इच्छप्रतिवन्धर्के च तत्तद्वस्तुनो वखददुःख- 
साधनताज्ञानमेव । अतः कथ अनिर्यानित्यवस्तुविवेकस वैराग्यहेतुत्वमिति चेत्‌- 


उच्यते-+““ सांसारिफरं सवेमनित्यं ' इति ज्ञानवतः “ सांसारखि- 
भोगवियोग(वदयम्भावेन अवदयमेतसच्छोकराख्य दःखं मविष्यति ' इति अनित्य- 
वस्तुविवेको दुःखसाधनताज्ञानद्वारा वैराग्यहेतुः । तत्र च दुःखसाधनताज्ञानमपि न 
सदा रागप्रतिवन्धकम्‌ । आस्तिककाुकस्य तसिन्‌ सत्यपि निषिद्धे प्रवृत्ति- 
द्रनात्‌ । फं तु तसिन्‌ दुःखे असदिष्णुताख्यद्वेषदशायास्‌ । तत्र च यख स्िर- 


च~ ~ 





1. वित्ररणोकत नित्यानित्यवस्तुविवेकराब्दाथ आक्षिपति-नन्वल्ल इत्यादिना । 


2, उक्ताक्षिपसमाधानपरतया परमे ` उपपादितं भामत्युक्त  आराङ्क्य 
निराकरोति-अस्तु तर्दत्यदिना । 


8. नित्यानित्यवस्तुविवेकस्य- नित्यानित्यवस्तुविवेकशब्दाथस्य 
4, विरणाभित्रतमच समथयति-सांल्तारिकेव्यादिना । 


6. मु. निषेचे 
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मोगसम्भावनायामेव 'अस्थिरभोगसम्पकैजनितदुःखे तादयो द्वेषः स तदा ततो 
विरक्तो भवति । यस्य तु तदाऽपि न स द्वेषः नासौ स्थिरमोगसम्भावनायामपि ततो 
विरज्यति । पुमिच्छाया नियन्तुमशक्यत्वात्‌ । एवं च यस्य जन्मान्तरघुकृतवदात्‌ 
दःखमात्रे सदा तादशो द्वेषः, तस्य करत स्थिरमोगसम्भावनया वैराग्य प्रति । 
तादरपुरूषधौरेयाभिध्रायेण भाप्ये जय क्रमः | 

एवे पदाथानां असत्यतानिश्चयोऽपि वैराग्यहेतुः । यस्य हि कृम्यादिसादसये- 
नानुसन्धीयमानान्ादिमोजने जगुप्सावीभत्सवैरस्या्यपरपर्यायचेतोविकारात्मकदुःख- 
जनकम्‌ , यस्य वा गदेभयानादिकं सङ्कोचाख्यदुःखजनकरम्‌, तादृशः पुरुष; ततो 
निवत इति सवेरोकप्रसिद्धम्‌ । एवमसत्यत्वेनानुसन्धीयमानवस्तुभोगो यस्य 
‹बुध्वाऽप्यत्यन्तवेरस्य यः पदार्थेषु दुर्मतिः । वध्नाति वासनां भूयो नरो नासौ स 
गदभः । › इति अभियुक्तक्ृतमुपारम्भमनुसन्द धानस्य तादृशदःखजनकः शस ततो 
विरक्तो मवत्येव । न हि कस्यचित्‌ निर्डनध्य स्वाप्रभोगेऽरपि कामना वर्तेत इति 
देशवरानुप्रहरुज्धसत्वश्ुद्धेरपि “तया भव्यम्‌ । एवं "यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे 
सुखमस्ति › [छा. उ. ७-२२] इति श्रुतो सत्यभूमप्रतिद्रदविस्वेन निर्दिष्ट अल्प 
असत्य दुःखविनिशक्तुखयुक्तं न मवतीति प्रतिपादनात्‌ , तद्वाक्यं अनुसन्दधानस्य 
पदार्थेध्वसत्य्वबुद्धो दुःखप।धनताज्ञने मधरतीति पुरुषविरोषश्य विवेको वैराग्यं प्रति 
हेतुभवति । 


7एवै पुर्पमेदेन वैराग्यहेतुः सांसारिके विषयेषु यादो विवेकः सम्भावितः; 


मु. अस्िन्रू भोग 
भामस्यमित्रतमशथ समथयति-णव पदाथि इत्यादिना 
मु. "स? नास्ति 
मु. तथा 
पव यो वै भूमेति भाष्ये “इत्यादिः ` इति आदिशब्देन भूमवाकयं 
सङ्गीतम्‌ । अतश्च सत्यासत्यविवेकस्यापि नित्यानित्यवस्तुविवेकशाब्दाथत्व भाष्यामि- 
रतम्‌ । सिद्धान्ते अनित्यत्वस्य असत्यत्व्य।प८यत्वात्‌ ^ अनित्यफठतां दशयति › इति 
भाष्यमप्यविरुद्धं इति भावः । 

8. आ. अधीयानस्य 

¶. उभयविधविवेकविवक्षायाः प्रयोजन दरायति-एव पुखषेति 


१, € ४ (= 


छर 
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तेपु हि सतु प्राणपि धमजिन्नाक्षाया ऊध्व च शक्यते ब्रह्म जिज्ञा- 
सित ज्ञातं च, न विपर्यये । तस्मात्‌ अथशब्देन यथोक्तपाधनसपतच्यान- 
न्तयेष्ुपदिश्यते । 


स सर्वोऽपि इह विवक्षितः । तादशविवेफश्च ईशरार्पणवुद्धया "अनुष्ठित; कर्मभिः 
ईशवरानुगरृहीतस्य स्त एव॒ भवति अध्ययनास्रागपि कस्यचित्‌ । अधीतसाङ्ग- 
स्वाध्यायस्य कस्यचितु कर्मविचाररुन्धमतिकोराठेन । र तत्र आग्रहः । तदमि- 
मरायेणेक्तं- प्रागूध्वं च धमजिज्ञा प्राया इति । 


अये च विवेकः अधीतसाङ्स्वाध्यायस्य " अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजि- 
नस्सुछ्रृतं भवतिः इत्येवमादिवाक्य पयतः शङ्कित (इव) [ एव ] भवति । 


1. अनुष्ितैरिति जन्मान्तरेषु इत्यादिः । स्वत एव--कमविचार विनाऽपि । 


2. उक्तस्य नित्यानित्यवस्तुविवेकस्य वेदान्तमीमां साच्ययनात्‌ प्राक्‌ सम्भवोप- 
पादनेन विरिष्टादितिनामाक्षेपाणां अनवसर दशयतति-" अश्च ' इत्यादिना! निर्णयो 
ढो भवेत्‌ ° इत्यन्तेन । 


मध्वचन्द्रिकाकृद्धिरपि विरिष्टद्धितिनामाक्षेपोऽये निराकृतः-' .. .नास्त्यकृतः कृतेन ° 
इत्यादिश्चतित आपाततो वा, श्ुतिमूरहितेषिपित्रादिवाक्येन वा... श्रद्धामात्रेण नित्या- 
नित्यविवेकसिद्धि: । अन्यथा त्वन्मतेऽपि अपशुद्रमधिकारे ज्ञाते अशुद्रस्यैतच्छास्विचारे 
प्रवृत्तिः, प्रवृत्तौ च एतच्छसखिण भपशुद्रमधिकारज्ञानं इत्यन्योन्याश्रयस्स्यात्‌। तथा 
अध्ययनविघावपि, अचीते स्वाच्ययि ^अष्ट्वषं ब्राह्मणपुपनयीत इत्यादिवाक्येन 
जष्टवघत्वादेरचिकारिविरेषणत्वज्ञापने तज्ज्ञाने च अच्ययने प्रवृत्तिरिति अन्योन्या- 
श्रयस्स्यात्‌। तथा ब्रह्मज्ञानस्य अनन्तस्थिरफरुत्वनिश्चये तदर्थिनो ब्रह्मविचारे निःराङ्क- 
प्रवृत्तिः विचरेण च तच्चिश्वयः इत्यन्योन्याश्रयः स्यात्‌ । फलन्ञान सभ्भावनात्मकं 
चेत्‌, विवेकोऽपि तथाऽस्तु 1 यद्यपि त्वन्मते पूववृत्तन कभविचारेण कर्रणामल्पास्थिर- 
फञर्त्व निशितम्‌ , तथाऽपि न तन्निश्चय एव नित्यफलार्चिनो ब्रह्मवि चारे प्रवृत्तिहेतुः, 
भिन्नविषयत्वात्‌ अतिप्रसङ्गाच्च । नापि कर्मणामल्पास्थिरफठत्वनिश्चयसहितो ब्रह्मज्ञान 
स्यापाततोऽनन्तस्थिरफरत्वसन्देदः तद्ध.तुः, अन्यस्यानुपायत्वनिश्चयेन ततो निवृत्ति 
मात्रसिद्धावपि तस्योपायत्वानिश्चये तहुवेयार्थिनः तत्र निररद्कमप्रवृत्तः । ^ परीक्ष्य लोकान्‌ 
स निर्वेदमायात्‌... .. गुर्मेव।भिगच्छेत्‌ › इत्यादौ विवेकादीनां श्रवणाङ्गोपसत्तेः 
पूष्मावश्रतेः कथं श्रवणानन्तरभावित्वम्‌ । न च नित्यानिर्यविवेकमात्रै विचारफ़ठ, येन 
तद्वैयथ्य स्यात्‌ ` इति । 
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तथापि तद्वाक्यमन्यथाग्याख्येयमित्येतावन्मात्रम्‌ अनित्यताप्रतिपादकवाक्यार्थ ईश्वरा- 
नुग्रहख्ब्धदढविश्वासबखत्‌ स्वत एव (सम्भावयति कथित्‌ , कथित तावन्मात्रो- 
पयोगिनं न्याय स्वत एवानुसन्धत्त, कथित्‌ पुनः प्रथमसूत्राध्ययनेन सा शङ्का अपो- 
दिता भविष्यतीत्याप्तोपदेशे र्ब्ध्वा तदध्ययनेन तां शङ्कां निवततयतीति नः 
काचिदनुपपतिः । 


एतेन-- आत्मा नित्यः सत्य इति वा विवेके शखाध्ययनात्‌ प्रागेव 
स॒ञ्लाते तदध्ययने व्यथं स्यादिति शङ्का-निरस्ता । ताद्डोऽप्यात्मा किमेकः उत 
बहवः, सगुणो वा निर्गुणो वा, दैश्वरमिन्नो वा अभिन्नो वा--इत्येवमादिविचारणी- 
यांशसद्धवात्‌ । 


अत एव च - संसारानित्यत्वे वा तदसत्यत्वे वा प्रागेव निर्णति तद- 
नित्यवप्रतिपादकानि तदसत्यत्वप्रतिपादकानि च उत्तराधिकरणानि व्यानि स्युः| 
यदि तु तत्तदधिक्रणनिवतेनीयश्काविरोषनिराकरणपूषैकं उस्पन्नस्येव विवेकख 
टढतासम्पादकानि तानि, तर्हिं तायु शङ्कु अनिवतिताु अद्डो विवेकः 
कथ वैराग्य सम्पादयेत्‌--इति शङ्का निरस्ता । अवरिष्टारशङ्काः उत्तरत्र ॒निरा- 
करिष्यन्त इति अध्यापकवचनेनैव तदादर्योपपत्तेः। कथमन्यथा, स्वगेकामाधिकरण- 
निवसनीयकरनिष्फट्सराङ्ासज्ञतकर्मविचारनिष्फख्सवशङ्कायां कपविचारः परम्परया 
स्र्गादिफरोपयोगी ' इति विचरशस्रध्ययनप्रवतकरो निर्णयो दृढो मवेत्‌ । 


ततश्च उक्तख्याद्िवेकात्‌ सांसाखिभोगाद्विरक्तस्य शमादिसम्पत्‌ । आदि. 
पदेन ' तस्मादेवविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो मूत्वाऽऽमन्येवास्मानं 
पयति › [बर. उ. ४-४-२३ ] इत्यादिश्रुयुक्तानि गृह्यन्ते । ततो मुमुक्षुत्वम्‌ । 

ननु सुसुक्षायामधिकारिविरोषणत्वेन गृदीतायां ततः प्राचीनान्यर्थाह्भ्यन्त 


इति प्रथगुपादाने व्यमिति चेत्‌, न-सुुक्षा हि निदुःखलुखामिलष एव । स च 
सर्वसाधारणो नाधिक्रारिविरोषण अपि तु उत्कट; इति वक्तव्यम्‌ । तदुरकटत्व 





1. मु. सम्भवति कस्यचित्‌ 
2. मु. ग्न कदाचिदनु° 
8. मु. “तानि? नास्ति 
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चाधिकारिणा अवद्य॑निर्णेतन्यम्‌ । अन्यथा ‹ स्ैकर्मसन्न्यासपूवकं श्रवणारम्मे 
उत्कटसुसुक्षाया अभावे च फटपयवसायिश्रवणासम्भवात्‌ म्यथे; प्रयासःस्यात्‌ › इति 
राङ्काकुस्य श्रवणे प्रवृत्यसम्भवात्‌ । उत्कटसुमुक्षा च रैवोच्यते, या विवेकादि- 
. परम्परया सञ्ञाता । अतः तदुर्कटत्वामिन्यज्ञकतया विवेकाद्युपन्यासोऽपि 
आवद्रयकः । 


न च रामादीनां प्राक्सिद्धप्वे “ शामदमाद्यपेतस्स्यात्‌ ' इति विद्यायुष्ठानकाटे 
तेषामनुष्ठेयत्वप्रतिपादने व्यथं स्यादिति वाच्यम्‌ । श्राक्सिद्धानां तेषां विद्यास्वरूपो- 
पयोगितया परिपाख्नावश्यम्मावेन तत्परिपाख्नोपयोगियलविरोषापेक्षणात्‌ । स च 
यल्लो दोषदर्शनप्रसङ्खयानादिरूप इति । 


तस्सिद्धं अथशब्देन विवेकाद्यानन्तर्यमेवोच्यत इति । 


अत्रेयमाशङ्का मवति--आस्मेव निस्य: तव्यतिरिक्तं ब्रह्मरोकान्त सकर- 
लोकिकवैदिककर्मसाध्य फरूमनित्यम्‌ , ' तचयेह कभेचितो रोकः क्षीयते एवमेवामुत्र 
पुण्यचितो रोकः क्षीयते" [ छा. उ. ८ - १- ६] इत्यादिशरुतेः-इस्यवरूपेण 
नित्यानित्यवस्तुविवेकद्रिराग्य भवतीव्युक्तम्‌ । तन्न सम्भवति-" अक्षय्य ह वै 
चातुर्मास्ययाजिनस्युक्ृते भवति ' “ अपाम सोममसरता अभूम › ‹ स्वर्गे कोके न भय 
किञ्चनासि न तत्र त्वै न जरय। विमेति। उमे तीर्त्वा अशनायापिपासे रोकातिगो 
मोदते स्वरगटोकि › [ कठ. उ. १-१२ ] इत्यादिवाक्ये: कर्मफङानामपि नित्यल्- 
दोक्रादिरहितत्वप्रतिपादनात्‌ । न च “ यत्कृते तदनित्थ › इति न्यायेन चिरकार- 
स्थायितमात्रप्रतिपादनपराणि तानीति शङ्कनीयम्‌ । वचनविरोधे :न्यायस्यामास- 
त्वात्‌--ईइति । 


1. विरिष्टद्वितिभिरद्रा वितं दूषणमाशङ्क्य निराकरोति- न च हामादीना- 
मिति । मध्वचन्द्रिकाकृद्धिरपि इदं दूषणे अभासीकृतम्‌--““ रामादीनां निदिध्यास- 
नाङ्गत्वेऽपि “ प्रशान्तचित्ताय रामान्विताय. . प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ° इत्यादि- 
वाक्यावगतं श्रवणाङ्गत्वे च न विरुद्धम्‌ इति । 


2. न्यायस्याभासत्वादिति “अक्षय्यं ह वैः इत्यादेः विरोषरास्त्रल्वेन 
^ तद्यथेह ` इत्यादिसामान्यशास्त्रापेक्षया प्रबरत्वाच्च इत्यपि बोध्यम्‌ | 
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अतःश्ब्दो हेत्वथेः । यखाद्ेद एव अ चिहोत्रादीनां श्रेयःसाधनानां 
अनित्यफरतां दशयति “ तथथेह कूमंचितो रोकः क्षीयते एवसेवाधत्र 


न केवलेन न्यायेन तस्यान्यथानयनम्‌, अपि तु न्यायोपोह्‌ङ्ितश्रुत्यचु- 
सारेण । तथयेहेत्यादिश्चुतिः यत्छृतकंतद नित्यमितिन्याये “ तयेह कर्मचितो 
लोकः क्षीयते › इत्थरोनानूद्य कमेफरस्यानित्यत्वै प्रतिपादयति । अतः सा उपपत्ति 
ङपतात्पथलिङ्गोपोद् छता तद्रहितात्‌ “ अक्षय्य ह वै चातुर्मास्ययाजिनः' इत्यादि 
वाक्यात्‌ विरोषरूपादपि बख्वती । एवम्‌ ' आत्तो वै सदारीरः प्रियाप्रियाभ्याम्‌ › 
[ छा. उ. ८-१२-१] इत्यपि वचनं “ न ह वै सदारीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपह- 
तिरसि अरारीरं वाव सन्त न प्रियाप्रिये स्परशतः [छा. उ. ८-१-२१] इति 
अन्वयव्यतिरेकषूपोपपत्त्यात्मकतात्पयलिङ्गोपोहर्तिं ' स्वगे छेक ' इति वाक्याह- 
लीयः । विरिष्य च हिरण्यग्स्येव भयादिकमाञ्नायते ' सोऽबिभेत्‌ , स वे नैव रेमे' 
[ बर. उ, १-४-२] इत्यादि । तत्र का कथा अन्येषां तछरं गतानां भयादौ । 
तसादक्षय्यवाक्यं आपक्षिकाम्रतत्वामिप्रायेण व्याख्येयम्‌ । तथा चोपदृहिते 
‹ आमूतसम्वं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते, इति । स्वगे छोके ' इति वाक्यञ्च 
नतत्रत्वमितिवाक्यदोषानुसारेण मृत्युजराशनायाक्छ्ितं दुःखं वारयदपि पार- 
तन्व्यादिङकृत न वारयतीति परिहारः । 

अमुम्थं चोतयितुं अतदंशब्दः । तत्र-यय्यतद्राब्देन अथरान्दोक्तं साधन- 
चतुष्टयं पराग्रस्यते, तदा अथशब्दरोक्तस्येव पुनरतदशब्देन परामशै॑छृत्वा तस्य 
जिज्ञासां प्रति हेतुत्वं प्रतिपायत इति वक्तुमयुक्तं, आनन्तयेपरतिपादकेनेवाथराब्देन 
-एतदथसिद्धेः-इति राङ्का स्यात्‌ । तनिराकरणमेवम्‌--अतरशब्देन सुख्यया वृत्त्या 
साधनचवुष्टयसंपत्तिमात्रपरामर्होऽपि रक्षणया रुठ्धात्मकत्वेन तत्‌ परागद्यते । तेन 
च अरुन्धात्मकत्वराङ्का तदपोहख्कतया च अक्षय्यमित्यादिवाक्य सूच्यते । तत्परि 
हारश्च रक्षितेन र्न्धातममकस्वेन रम्यते । तदुपपत्तितया तद्यथेत्यादिवाक्यं सूच्यते । 
एतत्सर्ममिप्रेत्याह-अतहशब्दो दिखे इति । "यसद्विद एव" इत्यादिवाक्यं 
आमिप्रायिकार्थकथनपरम्‌ । 








1. मु. “जराः नास्ि। 
2, सम्प्तिः-परिपाकः-फल्जननौन्मुख्यमितियावत्‌ 


अधि. १. सू. १] ब्रह्मविद्याभरणोपेतम्‌ 119 


पुण्यचितो लोक! क्षीयते ' (८ - १ - ६ ) इत्यादिः, तथा ब्रहज्ञानादपि 
परं पुरुषार्थं दशोयति "व्रह्मविदामोति परम्‌ " (तैत्ति २-१) इत्यादिः, 
तसाग्रथोक्तस।धन्ंप्यनन्तरं ब्रह्मजिन्ञ।सा कतेव्या ब्रह्मणो जिज्ञासा जह- 
जिज्ञासा । 


ननु सांसारकिफरुस्यानित्यत्वावधारण वेराग्यद्रारा शमादिसम्पद्युपयुक्तमस्तु, 
आत्मनित्यत्वावधारण तु कोपयुज्यते-इत्याराङ्याह- तथा बह्मज्ञानादिति । अय 
भावः-आत्मनित्यतामवगत्य तस्य ‹ विज्ञानमानन्द ब्रह्म ' [ व्र. उ. ३-१ ] इति 
आनन्दरूपतामवगच्छन्‌ तं कामयते, तदुपायं च ज्ञान ' व्रह्मविदामोति परम्‌ 
[ ते. उ. २-१ ] इति निर्धार्य ते जिज्ञासते । ततश्च सुशक्षाद्रारा ब्रह्मजिज्ञासाया- 
मात्मनित्यत्वावधारणसुपयुज्यते-इति । 


ब्रह्मजिज्ञासेत्यत्र ब्रह्मणे जिज्ञासा इति केचि द्विग्रहन्ति । तेषामयमारायः-- 
ब्रह्मणो दहि नित्रत्तावरणत्वेने फरुहपत्वम्‌ । तज्ज्ञनोपयोगितया चतुर्थीसमास 
एषितव्यः । ननु-“ चतुर्थीं तदर्थाथैविदितयुखरक्षितेः [ पा. सू. २-१-३६] 
इति सूत्रेण किरु चतुर्थीसिमासो वक्तव्यः । तस्य चायमथः-चतुथ्यन्त पदं चतुर्थी 
्रकृतिप्रतिपा्यसाधनवाचिना अर्थादिभिश्च शब्दैः समस्यत इति । “ यूपदारु, 
द्विजाः सूपः, कुबेरबलिः ' इत्यादीनि चतुर्थागरभविग्रहाण्युदाहरणानि । तदर्थ 
स्य॑शस्य चेद ब्रह्मजिज्ञासेव्युदाहरणं वक्तव्यम्‌ । तन्न सम्भवति । ‹ विकृतिः 
प्रकृत्या ' इति वातिकेन तस्य प्रकृतिविकारभाव एव “नियमात्‌-इति चेत्‌ , न-- 
तेनेव ‹ अश्वघासादिषु उपसङ्खयानम्‌ › इति प्रकृतिविकारमभावाभावेऽपि अश्वघा- 
सादिशब्देषु चतुर्थीसमासस्य प्रतिप्रसूतत्वात्‌ । अश्चवासादेश्वङ्कतिगणत्वात्‌ बरह्मजि- 
ज्ञासाशब्दोऽपि तदन्तर्गतो भविष्यति । अत एव ‹ राक्चेण धमेनियमः ' [ पस्परा ] 
इति वार्तिंकन्याख्यानावसरे “ धर्माय नियमः, इति विग्रहो महाभाष्ये दर्दितः-इति। 
तानिराकदच स्वाभिमत विग्रहं दशयति- ब्रह्मणो जिज्ञासेति । अयमाशयः- 





1. कैचित्‌-पूरवैषु वृत्तिकरेषु केचित्‌ 
2. आ, तज्ज्ञापनोप० 
8. पबितव्य इति अत एव ‹ धर्माय जिज्ञासा धमजिज्ञासा ` इति चतुर्थोसमासः 
दावरस्वामिभिः समाश्रित इति भावः । 
4. नियमादिति अन्यथा ‹ रन्धनाय स्थारी * ^ अवहननाय उल्लर ` इत्या- 
दावपि समासप्रसङ्ग इति भावः । 
11 
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विहृतिः प्रत्या › इति वचनं ।ब्राहमणसुपः, इत्यादौ चतुरथीसमासव्याबर्यरथं पथक्‌ 
न कतेग्य्‌ । सूत्रक्रतेव प्रकृतिविकारभावस्य ज्ञापितत्वात्‌ । तदर्थतयुक्टवा पुनः 
अथांदीन्‌ प्रथङ्निर्दिशति । तननिर्देशो व्यथः प्रा्ोति । ' द्विजाः, ! कुबेरबलिः ' 
इत्यादीनामपि तादथ्येप्रतिपादकत्वेन तदर्थत्येव समाससिद्धेः । 'अत; प्रथगर्था- 
दीन्िदिखन्‌- तदर्थत्यत्र विवक्षाविरोषं गमयति । तत्र प्रकृतिविकृतिभाव 
तादथ्यस्य स्पष्टत्वात्‌ स एव तेन विवक्ष्यते । अतोऽतिप्रसङ्गाभावात्‌ तद्रचनं न 
कृतत्यमिति तद्वा्तिकं महामाष्ये प्रत्याख्यातम्‌ । कथ तद्श्चषासादौ इत्याशङ्कय, 
तत्रापि चतुर्थीसमाससिध्यथं एथग्बचनं न कतेव्यम्‌ , षष्ठीसमासेनेव तादशरूपसिद्धे, 
स्वरे विदोषामावाच्च | ततश्च महाभाष्यपर्यालोचनया अश्वधासादिषु शष्ठीसमास 
एवेति ब्रह्मजिज्ञासापदेऽपि स एवेषितव्यः । अत एव ' धर्माय नियमः-इति न 
विग्रहकथनम्‌ , किं तु पष्ठीगभविग्रहेणेव व्युत्पादने क्रियमाणे सम्बन्धसामान्यप्रति- 
पादिकाया; षष्ठयाः ताद्य पयवसानामिप्रायम्‌ › इति (तव्माख्यातृमिरुक्तम्‌ । 


ननु-ब्रह्मराब्दस्य इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम्‌ › [बृ. उ. २-२] इति बाह्मणजातौ 
‹ इदं ब्रह्मायाति, इदमागच्छति › [बर. उ. ४-३] इति जीवे ' तस्मादेतत्‌ ब्रह्म नाम 
पमन च जायते ' [मु. उ. १. १. ९] इति दिरण्यगरभ प्रयोगो ददयते । ‹ सत्ये 


1. मु. ^ अतः ? नास्ति 
. मु. अर्थादिनिर्दशात्‌ 


. घास इत्या० 
. विहोषाभावाच्चेति इति समाहितं इति रेष: । 

षष्ठी सरम।स एवेति न चैवे रन्धनस्थाटीत्यादिः षष्ठीसमासः स्यादिति 
वाच्यम्‌ । इष्टापत्तेः । न चवै प्रकृतिविकारभावनियमवेयथ्धम्‌ । चतुर्थीसमासवारणेन 
साफल्यात्‌ । न च चतुर्थषिष्ठीसमासयोर विंरेषः। शाब्दबोधे सम्बन्धस्य सम्बन्धत्वेन 
तादथ्थत्वेन च भानेन विषात्‌ । 

6. तद्धथाख्यातरभिरुकतमिति अत एव-धर्माय जिज्ञासा इति दाबरस्वामिवचनं 
षष्ठीसमासठब्धार्थिंकाथप्रदश्नपरम्‌ , न तु विग्रहप्रदशनपरम्‌ , ‹ तस्य ज्ञातु इच्छा ° इति 
निगमनवाक्येन षष्ठीसमासविभावनात्‌--इति कुमरि्मटरपादेर्व्ाख्यातमित्यपि वोध्यम्‌ | 
आल्मनेपदपरस्मैपदराब्दयोः प्रकृतिविकारभावाभावेऽपि तादर्थ्यसमासस्तु “वेय्या- 
करणाख्यायां चतुर्थ्या ‡ इत्यद्टुग्विधानसामर्थ्यात्‌ । न च तस्मादेव ज्ञापकात्‌ सक्चत्रापि 
ताद््यसमासः चाद्कनी यः । तथा सति वदिरक्षितग्रहणवेयर्थ्यापत्तेः । 
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ब्रह्म च वक्ष्यमाणलरश्णं “ जन्माद्यस्य यतः) इति भत प्व न 
ब्रह्मशब्दस्य जात्याय्थान्तःमालङ्कितव्यम्‌ । 


ब्रह्मण इति कमणि षष्ठी न रेषे, जिक्ञस्यपेक्षत्वाज्िज्ञासायाः, 
जिज्ञास्यान्तरानि्दशाच्च । 


ज्ञानमनन्तं ब्रह्म › [ ते. उ २-१ ] इति परमातमनि च । अतः सूत्रगतो शरह्मशब्दः 
किपरः- इत्यत आह- ब्रह्म चेति । “ जन्मास यतः › इत्यत्र त्रिविधपरिच्छेद्‌- 
सूत्ये मायिकसकर्जगत्कतृवोपादानत्वरक्षित सत्यत्वादिधरमिमात्रस्छद्यं श्रुतिप्रमाणकं 
ग्यवस्ापयिष्यते, तदेवात्र ब्रह्मशब्देन म्रह्यमिति भावः । 


ननु- पष्ठीगभसमासेऽपि रोषषष्ठयेव प्रकृते ग्राह्या, न करमेषष्ठी । तथा हि 
सति ब्रह्मफ़मक एव विचारः प्रतिज्ञातः स्यात्‌ । तथा च समन्वयादिविचारस्याप्रति- 
ज्ञाततया शास तदुग्रथनमसङ्गते स्यात्‌ । रोषषष्ठीपक्षे तु ब्रह्मसम्बन्धिविचारस्य प्रति- 
ज्ञााभात्‌ समन्वयादिविचारस्यापि परम्परया ब्रह्मसम्बन्धित्वात्‌ न तदूथथनमसङ्गते 
मविष्यति- इति यो मन्यते ते प्रत्याह- त्रह्मण इति कर्मणीति अयमाशयः-- 
येनापि रोपपष्ठीगभःसमासः स्वीक्रियते, तस्यापि न साक्षासप्माणादिविचारो 
बरह्मजिज्ञसेतिप्रतिन्ञय। सगरदीतः। अपिं तु सम्बन्धसामान्यस्य विरोषपयेवसानाव- 
स्थमावात्‌ वक्ष्यमाणसूत्रपर्यारोचनया ब्रह्मस्चरूपतस्ममभाणादिपभरवसाने वक्तञ्यमिति 
क्टेशा एव । तथापर्याङोचनायां कषष्ठीगर्मसम(सपक्षेऽपि व्रह्मफमकविच।रमतिज्ञय। 
प्रमाणादिविचारोऽपि प्रतिज्ञातो भवत्येव । प्रमाणादिविचारं विना ब्रह्मविचारसय 
फलपयैवसायित्वासम्भवात्‌ । फरपयेवसायि्रहमव्रिचारस्येव प्रतिज्ञाविषयसवात्‌ । अपि 
च-प्रमाणादिविचारोऽपि ^ इद ब्रह्मणि प्रमाणम्‌ , इदं ब्रहमप्रापिपाधनम्‌ , इदं बह्म- 
ज्ञानफरम्‌ › इर्येवरूपेण क्रियमाणो ब्रह्मविषयो भवत्येवेति न तेषामसङ्गतत्वम्‌ । परं 
तु सविषयाया जिज्ञासायाः कर्मारो उव्थिताकांक्षसवात्‌ तत्परिस्यज्य सम्बन्धांरो 
आकांक्षामुस्थाप्य ब्रह्मजिज्ञासापदस्य सम्बन्धसामान्यपरत्वकल्पनमनुचितमिति । 


ननु कर्मषष्ठीपक्षे कश्रकणोःकृतीति ष्ठी वक्तव्या । तस्याश्च समासो 
निषिद्धः ' प्रतिपदविधाना च षष्ठी न समस्यते ' [पा. सू. वा. २-२-१०] इति । 
या हि पदविरोषं निमितीकृत्य षष्ठी विधीयते, यथा-“ ज्ञोऽविदथेस्य करणे › 
[पा. सू. २-३-५१] इत्येतेन अविदथस्य-अज्ञानाथस्य प्रदृत्यायथस्य जानातेः करणे 
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नलु रोषषष्ठपरिग्रहेऽपि ब्रह्मणो जिज्ञापाक्षसख न विरुध्यते, 
सबन्धामान्यस्य विशेषनिष्ठलात्‌ । एवमपि प्रत्यक्ष बरह्मणः कमेव्वशुस्घुञ्य 
सामान्यद्व।रेण परोक्षं कर्मत्वं करपयतो व्यथेः प्रयाषः स्यात्‌ । न व्यर्थः, 
बह्मात्रितारोपविचारभतिज्ञानाथत्वात्‌-इति चेत्‌- 

न- प्रधानपरिग्रहे तदपेक्षितानाम्थाशिष्रतवात्‌ । बह्म हि ज्ञ नेनाप्तु- 
मिष्टतमस्वात्‌ प्रधानम्‌ । तस्मिन्‌ प्रधाने जिज्ञाषाकर्भणि परिणहीते येजिज्ञा- 
सितेविना ब्रह्म जिल्ञिते न भवति तान्यथांक्षिष्ठन्येवेति न परथव्प्रयितः 
व्यानि । यथ। सजा।ऽसोंगच्छतीस्युक्ते सपरिवारस्य राज्ञो गमनशुक्तं भवति 
तदत्‌ । 

्रत्यसुगमाच । ‹ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ' ( तेत्ति° ३।१) 
इत्याधयाः श्तयः ‹ तद्िजिज्ञासस्व तद्रह्म ' इति प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिन्ञाा- 
कमस्य द्यन्ति । तच्च कमणिषष्ठीपरिग्रहे खत्रेणाजुगतं भवति । 

तस्मात्‌ ब्रह्मण इति कमणि षष्ठी । 
षष्ठी ' सर्पिषो ज्ञन- सर्पिषा कारणेन प्रवृत्तिः इस्येव करणार्थं जानातियोगं 
निमितीक्रस्य विहिता, तादृशी प्रतिपदविधनेद्युच्यते । ततश्च छरोगे निमित्तीकृत्य 
कर्लक्मणोर्विधीयमाना प्रतिपदविधाना मवत्येवेति कथ समासः । ननु ' छग] 
(गलक्षणा) च षष्ठी समस्यते ' [पा. सू. वा. २-२-९] इति प्रतिप्रसववखत्‌ समासो 
मविष्यतीति चेत्‌, न-ङृ्योगरक्षणायाः अपि कर्मषष्ठयाः (कमणि च› [पा. सू. 
वा. २-२-१४] इत्यनेन सूत्रेण निषेधात्‌ । तस्मात्‌ कभेषष्ठीपक्षे समापो नोपपद्यत 
इति चेत्‌-- 

उच्यते--' कभणि च › इति सत्रं न कर्मषष्ठीमात्रस्य 'समासप्रतिषेधकम्‌ | 
तथासति " तृजकाभ्यां कतरि, [पा. सू. २-२-१५] इत्यनेन कतरतृजकाभ्यां 
षष्ठया न॒ समास इ्येवमर्थकेन “ ओदनस्य पाचकः“ ' ‹ ओदनस्य भोक्ता › 





1. मु. ˆ समास ` नास्ति । 
2. मु. भोजकः 
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इत्युदाहरणसिध्यथं एथङ्निषेधो ग्यथेः स्यात्‌ । ओदनस्य कर्मतया कर्मणिचेत्यनेनेव 
ूपसिद्धेः । अतः करपणिचेतिसूत्रे चशब्द इतिशब्दसमाना्थ़ः । ततश्च 
कमणीतिशाब्दमुचाये कलृनिषेधपूवैकं या पष्ठी कमणि परिरोषिता सा न समस्यते- 
इति तदर्थो ग्राह्यः । ततश्च ' उमयप्राप्तो कमणि [पा, सू. २-३-६६] इति 
सूत्रस्य विषये षष्ठीसमासो न मवतीति पयेवसितोऽथंः । 





नन्वयमपिं तस्य विषयो वत्येव । तस्य दह्ययमथः--उभयोः-कवकर्मणोः 
यत्र प्राप्तिः 'छरसप्रयययोगे, तत्र (कलृकमणोः कृति ' [पा. चू. २-२-६५] इत्यनेन 
उभयत्र पष्ठीप्राप्तो, कमण्येव मवति न कतरीति परिसङ्खयाखूपः । ततश्चात्रापि 
साधनचतुष्टयसम्पत्नस्य कतुः स्वशब्देनोपादाने सति उभयप्रप्तेस्सम्भवात्‌ उभयत्र 
पष्ठप्रापतो उभयप्रापतोकमणीति परिसङ्खया प्राभरोव्येवेति चेत्‌- 


न-उभयप्राप्तोकमणीतिसूत्रे ! कृत्वोऽथप्रयोगे ' [पा. सू. २-३-६४] इति 
ञ्यवहितसूत्रात्‌ प्रयोग इत्यनुवतते । ततश्च कवकमेगतविरोषप्रतिपादनतात्पयैकप्रयोगे 
कर्मण्येव --इति तदथः । यथा--आश्चर्यो गवां दोहोऽगेपेन--इति । अत्र 
हि आश्वस्वसम्पादनाय अजादिवेरशक्षण्येन दु्दोदत्वे कमेणः प्रतिपादयितुं गोख्पेण 
निदशोऽपेक्षितः । तथा दोग्धुरकुरर्त्वप्रतिपादनाय गोपारखमिच्रत्वेन निर्देशोऽपे- 
क्षितः । प्रकृते तु न कवरकर्मोभयगतविरोषपरतिपादनपरं सूत्रम्‌ । क्रं तु विचारे 
पुष्फ़ृकारणविषयप्रयोजनानि दशयितुम्‌ । अतो नायमुभयप्रापिसूत्रविषयः । 


ननु- तथासति ! अन्तर्धौ येनाददनमिच्छति' [पा. सू. १-४-२८] 
इत्यत्र येनेति तृतीया न स्यात्‌ । “अन्तरङ्गपरत्यासत्या गम्यमानस्यासनः यत्कर्तैकं 
अन्तर्थाननिमिततं दशनाभावमिच्छति तस्य कतुः अपादानसज्ञा मवति, यथा उपा- 
ध्यायादन्तधत्त-इःयेषमपादानसेज्ञपरस्वेन कतकगगतविरोषपरतिपादनातात्पयेकत्वात्‌ 





- ~~~ 





1. मु. कृत्प्रयोगे 
४. मु. रूपा 
8. मु. ‹ यथा › नास्ति 


4. अन्तरङ्गप्रत्य(लसा अविनाभवक्ब्रन्येन । अन्तर्बीनस्य अदरेनक्मणञ 
उ्याप्यव्यापकभावः संप्रतिपन्न इति । 
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ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा । अवगतिपर्यन्त ज्ञानं सन्वाच्याया इच्छाया, 
कम्‌, फबिषयत्वादिच्छाया; । ज्ञनेन हि प्रमाणेन अवगन्त॒मिष्टं ब्रह्म । 
ब्रह्मावगतिहि पुरुषथः, निर्टेषंपारबीजावियाचन्थनिवबहणात्‌ । 


तसात्‌ जह्य जिज्ञासितव्यम्‌ । 


- इति चेत्‌, न- तत्राप्यपादानसंज्ञां प्रति निमित्ततया अदशनकरवृःवेनादरन- 
कभेत्वेन चान्तधानसम्बन्धितया' कर्तृकमेप्रतिपादनतातपर्थकत्वसम्भवात्‌ । 

अथवा (कमेणि प्रतिषेधे) “ अकराकारयोरप्रतिषेधः [पा. सू . वा. २-२-६६] 
इति वातिकवचनेन--“ अप्रत्ययात्‌ ' [पा. सू. ३-३-१०२] इति सूत्रेण प्र्यया- 
नतेभ्यः अक्रारभत्ययो भवतीति विहिते अकारप्रत्यये ' धात्वथनिर्देरो प्वुर्‌ वक्तव्यः ' 
[पा. सू . वा. २-३-१०८] इति ण्वुसपत्ययादेदो अके च “ ग्विमित्सा सेदिक्रा वा 
रुद्रस्य जगतः › इष्युदाहरणयोः “ उभयप्राप्तौ कर्मणि › इति प्रतिषेधो न प्रवते-- 
इति प्रतिपादितम्‌ । ततश्च ब्रह्मजिज्ञासापदसख अकारप्रत्ययान्तत्वात्‌ उभयगप्राप्ोकमे- 
णीति प्रतिषेधो न प्रवत्तते। अतः कतेकमणोःकृतीव्येव प्रकते षष्ठी । तस्याश्च न 
समासनिषेधः । 

ननु-युखं दखाभावो वा साक्षादिच्छाविषयः, तत्साधनतया अन्यः, तत्‌ 
कथ ज्ञानस्य इच्छाविषयत्वम्‌ , तत्राह-अवगतिपयन्तमिति । अवगतिः 
अविद्यानिवतको वृतिख्पः साक्षात्कारः, तत्साधने विचारजनित तात्पर्यावधारणद्प 
जिज्ञासेत्यत्र प्रकृतिप्रतिपाद्य इत्यथः । तत्र हेतुमाद--फएरुविषयत्थादिति । 
सुखदःखाभावविषया साक्षादेव फट्विषया । तत्साधनविषया तु “विरोषणविधया । 
तात्पर्यावधारण च सत्तानिश्चयखूपशाब्ज्ञानद्वारा साक्षाकारोपयोगि । तदिदमाद- 
ज्ञानेन हीति । अवगतेश्च अविदयानिवतकतया पुरुषाभिरुषितत्वमित्याह- ब्रह्मब- 


गतिहति । 


1. अन्तर्धानं बन्थितयेति संबन्धोऽत्र॒ अविनाभावः। तृतीयार्थो ज्ञाप्यत्वं 
अदईनकुत्वे अददीनकमत्वे चान्वेति । 

2. आ. बीभत्सा 

8. अवगतिप्यन्तपिति बहुत्रीहिः । प्यन्त--फलस्‌ 

4. विरोषणविधयेति फठ्विषयेति शेषः । इच्छाविशेष्ये इष्टसाधने इष्टस्य 
विदोषणत्वात्‌ इत्यथः । 








वः =. 
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तत्‌पुनब्रह्म प्रसिद्धमप्रसिद्ध वा स्यात्‌ । यदि प्रसिद्ध न जिज्ञासि- 
तव्यम्‌ , अथाप्रपिद्धं नैव शक्यं जिज्ञासितुभिति । 





"ततश्चाय सूत्राथेः- साधनचतुष्टयसम्पत्त्यनन्तरं तद्धेत॒का ब्रह्मजिज्ञासा भव- 
तीति । जिज्ञासापदान्तगेतज्ञाधातूपाततं ब्रह्मणि वेदान्ततात्पर्यावधारणमपि ब्रह्मकर्म 
मवत्येवेति तदद्भारा जिज्ञासाया व्रह्म विषयः । यद्यपि ब्रह्मणि वेदान्तता्पर्यावधारणे- 
च्छारूपा ब्रह्मजिज्ञासा उक्तप्रणाडिकरया तात्पयनिधीरणस्येष्टसाधनतामवगच्छतः 
साधनचतुष्टयसम्प्यभावेऽपि भवत्येव, तथापि न सा साक्षात्कारपयेन्तविचारप्रयो- 
निका । फं तु साधनचतुष्टयसम्पस्यनन्तरं उत्कटजिज्ञासव । कामुको हि सांसाछि 
फलखासक्तः तज्ननितदुःखमङ्गीकृव्येव वेषयिक्रं सुखे बहुमन्यमानः तदुपयोगिनं इहा- 
मुत्रगमनखूयं संसारं न निविवरत्सति । विरक्तस्य तु ससारकरृतोपमोगाभावात्‌ः त्करृते 
दुःखे आत्यन्तिकद्रेषो भवति । ततः तनिश्ृतति कामयते । ततश्च विरक्तस्य निरति- 
दायानन्दप्रेप्सारूपा समुसुक्षा ससारनिविबृत्सासदिता भवति । एषव उक्कटमुसुक्ष- 
त्युच्यते । तादृशमुमुक्षाप्रयुक्त च जिज्ञासा सूत्नोपात्तति न॒ विवेकादानन्तर्यानुप- 
पत्तिः । तया च जिज्ञासया स्वविषयप्रयोजकतया विचार आक्षिप्यते तदमिप्रायेण 
जिज्ञासितव्यमिति उपसहारवाक्ये तम्यध्रत्ययप्रयोगः । अत्र आक्षिप्तविचारं प्रति 
जिज्ञासापदोपात्त ज्ञानं साध्यम्‌ । ज्ञानस्य च उक्तपरम्परया अधिकारिविरोषणी- 
मूतसुसुक्षाविषयो मोक्षः फरुम्‌ । तथा च भ्ुत्यर्थाभ्यां अय सूत्रः पयेवसितः-- 
विवेकादिदाब्यनन्तरं तदा्र्यस्य च तद्यथेहेत्यादिवचनपययांरोचनया उपपत्तेः परम्परया 
मोक्षसाधनीमूतवेदान्ततात्पयेनिधीरणाय वेदान्तवाक्यानि विचारयेदिति । 


तत्पुनरिति । ब्रहमजञानेच्छा हि ' ब्रहमज्ञानमिष्टसाधनम्‌ ' इति ज्ञानं विना 
न सम्भवति । तज्ज्ञानं च विरोषणीभूतव्रह्ज्ञान विना न सम्भवति । ब्रह्मज्ञानं च 


1. भामत्यनुसारं सूत्रार्थ वणयितुमारभते-ततश्चायमिति 
2. मु, नपयोगाभावात्‌ 


8, मु. तथा 
4, आ. दाक्ट्याक्षेपाभ्यां 
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उच्यते- अस्ति तावद्य नित्यश्चद्धबुद्धय॒क्तस्वभाव सर्ज्ञं सवंशक्ति- 
समन्वितम्‌ । 


बेदान्तेभ्य एव वक्तव्यम्‌ । तेषां च यदि निणेयजनकत्वमिष्यते, तदा विचारं 
विनैव निर्णयस्य सिद्धप्वात्‌ व्यर्थो विचारः । यदि तु तेभ्यः ब्रहमनिर्णयो न मवति, 
तदा तदज्ञाने जिज्ञासेव न भवेत्‌ । न च संशयख्यां प्रसिद्धिमादाय ब्रह्मजिज्ञासा 
समथयितु शक्यते, वेदान्तानां संश्चयजनकत्वानुपपत्तेः । ततः कथं जिज्ञासापूवकफरो 
विचारः कतव्य; इति शङ्कामिप्रायः । 


उच्थत इति ¦ असिम्‌ हि शास्रे ( तत्वमसि ' ' अयमात्मा ब्रह्म? इति 
जीवब्रह्माभेदबोधकवाक्यानि, ! सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' ‹ यत्र नान्यत्पर्यति नान्य- 
च्छरणोति नान्यद्विजानाति स मूमा " ' यस्सर्वजञस्सवेवित्‌' ( यस्य ज्ञानमये ) 
इत्यादीनि तत्पदा्प्रतिपादकानि, ' असङ्गोहययं पुरूषः ' ‹ योऽदनाया पिपासे शोकं 
मोह जरां मृ्युमत्येति , ˆ स समानस्सन्नभौ लोकावनुसश्चरति ध्यायतीव ठेखयतीव' 
इत्यादीनि त्वम्पदार्थप्रतिपादकानि च वाक्यानि विचारयिष्यन्ते सपरिरं छ्ृत्सेन 
रासेण । तानि च विचारातप्रागेव अधीतसाङ्गस्वाध्यायं प्रति अर्थाववोधकान्येव । 
ततश्च ब्रहमप्रसिद्धिः । "एवं ब्रह्मशब्दादपि तत्पदाथप्रसिद्धिः । तस्य हि शह 
्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । तच्च त्रिविधपरिच्छेदशूल्यत्वम्‌ । ततश्च यद्यन्यो जगत्कर्ता 
स्यात्‌ जगदुपादानं वा, ततः तमादाय वस्तुपरिच्छेदप्रप्तेः शरत्वं न स्यात्‌ । 
अतो ब्रहैव जगत्क्ैपादानख्यं॑सिष्यत्‌ तदुपयोगितया* सरधक्ञं स्राक्ति- 


~~ - -- 


1. विवक्षितस्वरूपस्य ब्रह्मणो भाष्योक्ता वेदान्तेभ्यः प्रसिद्धिः उपपादिता । अथ 
भाष्योक्तामेव ब्रह्मरब्दव्युत्पत्या नित्यश द्धत्वादिसवराक्तेमत्त्वान्तःः < प्रतीतिं समथयति 
-पएव ब्रह्मदाब्डाद पीच्यादिना । पतेन-त्रह्मरब्दात्‌ सविरोषस्येव प्रतीत्तेः न निर्विरोध 
ब्रह्मराब्दात्‌ सिद्धयतीति विद्ि्टादवेतिनां आक्षेपो निरस्तः । 


2. मु. ब्रह्मत्वं 


४. मु. ब्रह्मत्वं 
4. तद्धुपयोगितयेति स्ज्ञत्वं कर्त्वोपयोगि सवराक्तिसमन्वितत्वं उपादान 
त्वोपयोगीति भावः 





मधि. १. सु. १] बह्यविद्याभरणोपेतम्‌ 187 


समन्वित सिध्यति । "तत्रापि जगतः पारमार्थिकस्वे वस्तुपरिच्छेदराटित्यं न 
सिध्यतीति तस्य मिथ्याल्वमुपक्षिप्य परमाथतस्तद्राहित्यख्प निर्यङ्ाद्धस्वादिकं 
उपक्षिपति । तथा अहमितिप्रत्ययेऽपि तलम्पदा्थः प्रसिध्यति । 


न चैतावता विचारानारम्भः । यद्यपि विचारास्प्रागेव “अदानाया्यतीतो 
जीवः सक्ृख्वेदान्तप्रतिपाद्यं परं ब्रह्म ' इति सखरसतः अधीतसाङ्गस्वाध्यायस्य बोधो 
मवति, तथाऽपि अनभ्यासदशापन्रजखदिज्ञानवत्‌ स बोधः चित्तदोपवशात्‌ आपातद्प 
इत्युच्यते । तत्र॒ यथा जलज्ञाने अप्रामाण्यशङ्का एवं प्रकृतेऽपि नानाविधाद्दाङ्काः 
मवन्ति । तत्र अहमितिप्रतीतिविषयः शरीरमेवेति चार्वाकाः । इन्दरियाण्येवेति 
तदेकटेक्चिनः । मन एवेति तादृशाः । क्षणिकविज्ञानमिति सौगताः । 
शून्यमिति" तदेकदेक्िनः । एते च स्वे वेदाप्रामाण्यवादिनः सर्वामेव वेदिक. 
प्रतीतिं अप्रमामेव वदन्ति । अत्ति देहादिविलक्षणः स्थिरः कतृत्वादिविरिष्टः इति 
तैयायिका मीमांँपश्ाश्च। ते तु अविनादितया जीवप्रतिपादकानि वाक्यानि 
यथाश्रुतान्येव व्याचक्षते । असङ्गत्वादिप्रतिपादकस्त्वागमो न यथाश्रुतो ग्राह्यः इति 
वदन्ति । साह्धयास्तु--भोक्तेवार्मा न कतां मोक्तृस्वै च स्वपरकाराचिद्रपत्वमेव 
इति वदन्तः, असङ्गत्वादिभरतिपादक आगमो यथाश्चुताथे एव, परं तु जीवानां भिन्नत्वात्‌ 
तदैक्यप्रतिपादक आगमो न यथाश्तो ग्राह्यः-इति वदन्ति । एवं स्वम्पदाथंशोधक- 
ऽवाक्येषु वैदिकानामेव विप्रतिपत्तयः । मी मांसकास्पाङ्कयाश् ईशरं नेच्छन्ति । 
ते सर्वज्ञत्वादिप्रतिपादकमागमे अन्यथा व्याचक्षते । ताकिकरादयोऽपि ईश्वरमभ्यु- 
पगम्य तस्य॒निर्विरोषतां जीवामि्तां चानिच्छन्तः अस्थूखादिवाक्यानि तत्व- 
मस्यादिवाक्यानि च अन्यथा व्याचक्षते सिद्धान्ते तु तानि यथाश्चुतान्येव । तत्र 


1, मु, तस्यापि 


2, न चैतावतेव्यादि पएतेन-वेदान्तराब्दजन्यज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वे ब्रह्म 
राब्दात्‌ निर्विरेषप्रतीतिसम्भवे च विचाररास्त्रवेयथ्थमिति शतदृषण्युक्ते दूषणं 
अपास्तम्‌। 


8. आ. एवेत्यपि 
4. आ, °मित्यपि 


6. आ, बोघकवाक्येषु 
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ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पःयमानरय नित्यश्चद्धस्वादयोऽ्थी; प्रदीयन्ते, 
चः ड)हतेषातोरथानुगमात्‌ । 

स्वस्यात्पत्वाच बह्म सितत्वप्रसिद्धिः। सर्वो द्यालमास्तिख प्रत्येति, 
न न अदमरमीति । यदि हि न अ सास्तितप्रसिद्धिः स्यात्‌ , सर्वो रोको 
न अहमस्मीति प्रतीयात्‌ । आत्मा च ्रञ्ज। 

यदि तहि रोके बञ् आत्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो ज्ञातमेवेति 
अजिज्ञास्यवे पुनरापन्नम्‌ । 

न-ठदिशेपं प्रति विप्रतिपत्तेः देदमात्र चेतन्यविशिष्टमात्सेति 
प्रङ्कता जना सोकायतिकःश प्रतिना; । इन्द्रियःण्येव चेतनन्यःत्मेत्यषरे | 

न इत्यन्ये । विज्ञानम।्र क्णक्रमित्येके । शल्य सिच्यपरे। अस्ति देहा 

दिन्यतिरिक्तिः संसःरी कता भेक्तेत्यपरे | भाक्तव केके न दतसयेके। 
अस्ति ट्यरित्कि दैथरः सवेज्ञः सवेशक्तिरिति दैचित्‌। आत्मा स 
भो३तुरित्यषरं । 

एव वःवो पिप्रदिपन्ना युक्तव्राक्यतदामासरखमाश्रयाः सन्तः। 
तत्र॒ अविचःय यत्किचिलपरतिशयमानो निःश्रयसासरतिहन्येत, अन्थं च 
इयात्‌ । 
तस्पात्‌ बञ्मजिज्ञसोपम्यासयुखेन चेदान्तवाङ्यमीमांसा तदविरोधि- 
तर्कोपङर्णा निःश्रेयसप्रयो जना प्रस्तूयते । 


सिद्धान्तन्यतिरिक्तेषु पक्षेषु यानियानि तत्तन्मतोपष्टम्भकतया वचनानि उदादियन्ते 
याश्च युक्तयः, तासामामासस्वं प्रतिपादनीयम्‌, सिद्धान्तोदाहृतवचनानां युक्तीनां च 
तत्तदारङ्कानिराकरणपूघकं ग्यवसितत्वे च व्युत्पादनीयम्‌ । तदमावे तत्तद्वादि 
वाक्यश्रवणश्ब्धचित्तस स्वोद्धावितशङ्कामिश्च क्षुव्भचित्तस्य उत्पन्नमपि साङ्गाधीत- 
वेदवाक्यजनितं ज्ञाने नानाविधदङ्कारूपचित्तदोपकड.पतं 'आपातछूपमेव खादिति 
तात्पयथिः। 





1 
1. आपातरूपमिति आपातत्वै-प्रतिव द्धत्वे अग्रमात्वेन सन्दिग्धत्वं भावृत- 
प्रमात्वकत्वै वा । अविद्यानिवृत्तिरूपफलानुपधायकत्व इति यावत्‌ । 


क = + 
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सवेदाक्तिसमन्वितमिव्येतदनन्तरं वेदान्तेभ्यः प्रसिद्धमिति रोपः । बह्म- 
राब्दस्य हीति । अय टिश्िडदः चार्थं द्र्य: | तथासति उपपच्यन्तरोपन्यास- 
परता स्पष्टा मवति । भवस्प्रत्मत्वाच्वेति | सड्ग्रदवाक्यमेतत्‌ । तत्र ब्रह्मासि- 
सभतिद्धिरिः्यङुपंदो अन्येन व्यरिरेकेग च व्याच्े- प्रो हीति । अदूरस्ीति 
न प्रस्येतीति न, करं तु प्रसयेसयेव--इति योजना । ततश्च व्रिवक्षिताथखमः | 
नाहमिति । न प्रतीयादि्यन्ययः। आत्मा स भोस्वुरिति। मोक्तुस्स्ररूप- 
मीश्वरः इति सिद्धान्तिन इव्यथः । 


वेदन्तयक्यमीनांता तदवरेपेधाफीकष्णेते । ययपे  सदेषे- 
स्यादधिकं शप्राधान्येन बञ्मपरतिपादफन्‌ , ब्रह्मव्रिपयफोपक्रतोपतररिएम्यःय,लनफ- 
ब्र्मवेपयपरतातपयग्राइक लि क्गतमन्वयात्‌ 3 इत्येवख्येण युक्यनुपनधानालिका 
दन्तमीनां साऽपि तफ एव, तथाऽपि तत्र शङ्काविद्नेषनिराकररणाय गणसूत्रे: प्रदद्ये- 
माना युक्तयः उपकरणःवेन विवक्षिताः । अप्रवा सुत्ररृता सेग्र दीतानां श्रुःयादीनां 
तद्खाबरुछ च सेग्रदरीतस्य विशदीष़रणाय अध्यरमीतां सात्याख्यातमिहक्तं प्रमेय 
इद भाप्यफ़ारादिमिष्द्ग्रु्यते, तत्‌ उपफ़रगमूतं द्रष्टञ्यम्‌ । एप ! स्नरन्ति च 
अपि च सप्त ! तत्रापि च तद्वयापारादविरोधरः ' आच।रदशेन त्‌ ' “ बहिस्पू- 
भयथाऽपि स्मरतेराचाराच इति नरफ़ादिप्रतिपादकतया कमेसप्रुच्यप्रतिपादकतया 
आङरूढपतितवरहिष्ारतिपादकतया च स्मृः्याचारा उपन्यस्ताः। स्म्रतिघु च 
अनुमानश्ञ्दपरयोगात्‌ वेदानुपापकरसवै दर्दितम्‌ । श्रुतो च प्रव्यक्षराब्धप्रयोगात्‌ 
स्वातन्व्येण प्रामाण्य दर्दितम्‌। तत्र च सवत्र तकेशाखोक्तमनुपानादिलक्षणमुप- 
यक्तम्‌ । तदिद व्याख्यातृभिरपन्यस्यते । एवै अपञ्ुद्राधिकरणे, सवगेव्रि्यायां 
जानश्रुगी प्रयुक्तः शुद्शव्द; न जातिवचनः किं तु व्यक्तििचनः--इध्यु 
त्तम्‌ । ‹ समाननामरूपस्वात्‌ ' [ब्र. चु. १-२-२०] इति सूत्रण इन्द्रादिशठ्दानां 





1. विवक्षितःधलाभ इति तब्र्मास्तित्वप्रसिद्धिः विवक्षित्तोऽथः । ताभय 
प्रतीत्यभावनिषेथे एव । न तु “ नादमस्ि › इति प्रतीतेः निषेवे । अतः उक्तयोजनेव 
विवक्षिता इति भावः| 


2, प्राचाच्येन-अनन्यरेषतया 
8. समन्वय(दिति समन्वयः -वेशिष्टयम्‌ । 
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२ जन्माधिकरणम्‌ 
बरह्म भिज्ञासितव्यमित्युक्तम्‌। क्िलक्षण पुनस्तद्रह्म इत्यत आह 
भगवान्‌ सरत्रकारः- जन्माद्यस्य यत इति । 


जातिवचनतमाश्रितस्‌ । तत्र तकैशाखोक्तं जातिग्यक्त्यादिरक्षणनिरूपण उपयुक्तम्‌ | 
ततसवेमन्न व्याख्यातृमिर्विंशदीक्रियते । तदिह उपकरणतया विवक्षितम्‌ ॥ १ ॥ 


इति जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


विषयादिसम्भवात्‌ ब्रह्मजिज्ञासा आरम्भणीयेप्युक्तम्‌ । तामारभते भगवान्‌ 





पर्वोत्तराधिकरणयोस्सङ्गतिं वक्तु वृत्ताधिकरणपमेयानुवादपूर्वैकं उत्तराधि- 
करणमवतारयति- ब्रह्म जिज्ञाधितन्यभित्युक्तमिति । स्वाभिमत शिश्चद्रस्त 
असाधारण्येन निर्दिङ्य तत्र प्रमाणोपन्यासः कतेग्यः । अत एव च उत्तरत्र । इदं 
ब्रह्मणि प्रमाणं इत्येवं व्यवहारः । अतः प्रमाणोपन्यासात्‌ प्रागेव असाधारण्याय 
लक्षणसमुखेन ब्रह्म निर्देष्टव्यम्‌ । अन्यथा हि प्रमाणोपन्यासोऽनाकह्भितामिधानमेव 
स्यात्‌ । अतः प्रथमसूत्रेण ब्रह्मस्वरूपतत्प्रमाणादिविचारेषु सर्वेषु प्रतिज्ञातेष्धपि 
रक्षणमुखेन ब्रह्मस्वख्पं प्रथमं निरूप्यते । 


"तत्र च यत्र सर्वं विदोषजातं कल्पितं यच्च सत्यज्ञानानन्दादिपदार्थषु धर्मि- 
भूतमखण्ड वस्तुगत्या स एव ब्रह्मराब्द विरोष्यभूतोऽथः जन्भादिसूत्रेण प्रतिज्ञायते । 
तत्र “ शाख्योनित्वात्‌ ' ‹ तत्तु समन्वयात्‌; इति सूत्राभ्यां प्रमाण स्वे वेदान्ता 
इ्युपन्यस्यते । दैक्षस्यायधिकररणमारभ्य अवान्तरकिचचिद्ाक्यपर्यारेचनया अन्य- 
परस्वमादयङ्कय कस्सेनाध्यायेन ततरेवोपनिषदां प्रामाण्य उत्सर्गापवादाभ्यां ददीकरियते | 


न = ~ -- ~~ 








1. व्याख्यानव्याख्येयभावेन भामतीकल्पतरुपरिमटेषु प्रतिपादितं न्यायरक्षामणौ 
पूर्वोत्तरपक्षाम्यां रचितं अथजात भाष्यव्या्याव्याजेन निरूपयितुं भआरभते-तन्न च 
यत्रेत्यादिना । आदित आरभ्य इयमेव रोटी अस्य व्याख्याग्रन्थस्य - इत्येतत्‌ उपक्रम 
एव टिप्पण्यामुक्तम्‌ । 
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अत्राय विशयः-जगन्नन्मादिकारणत्व सत्यादिष्वमिन्नमखण्डं धर्मिमात्रं 
च ब्रह्मरक्षण सम्भवति वा न वेति। तत्र आदय तटखरक्षणमिद्युच्यते | यो हि 
धर्मोऽस्ाधारणः सन्नेव कदाचिद्धर्मिणा सम्बध्यते स तटस्थलक्षणमिद्युच्यते । यथा 
छत्रचामरादि राज्ञः । आद्यरुक्षणे चाय तदथसंशयः- कं तत्‌ विरुद्ध 
अविरुद्धं वेति । द्वितीये तु तत्‌ अखण्ड स्वरूपं प्रसिद्धं अप्रसिद्धं वेति । ततश्च 
ूर्वाधिकरणेन आक्षेपिकी सङ्गतिः । ब्रह्म विचारणीयमिद्युक्तम्‌ । तत्‌ न सम्भवति । 
विरोधाप्रसिद्धिभ्यां ब्रह्मरक्षणस्येवासम्भवात्‌ । रक्षणं विना प्रधानादिव्यावृत्ततया 
तत्निणेयासम्भवात्‌ तद्विचारस्य व्यथतापत्तेः--इति । 


तत्र पूरैः पक्षः-जगस्कारणववं ब्रह्मक्षण न सम्भवति । निर्विरोषस्य 
तस्य जगत्कारणत्वासम्भवात्‌ । न हि कृतकतव नित्यस्य वस्तुनो लक्षण भवति । 
एवे, सत्या्यासत्वे स्वरूपलक्षणमिव्युच्यते यथा चन्द्रस्य प्रक्प्र्ाशसवामिव्यज्गय 
चनद्रसवम्‌, तदपि न सम्भवति । तत्र क्रं सव्यत्वादिधमे एव रक्षणे, उत 
तद्धर्म । नायः | विरोधादेव । न द्वितीयः। सप्यज्ञानानन्दादिष्वमिन्नस्य सवे- 
धमविनिर्युक्तप्य धर्मिणोऽप्रसिद्धत्वात्‌ । न च श्रु तादशधर्मिमात्रपपिद्धिः । 
यत्नगज्न्भादिकारणं व्रह्म तत्‌ सप्यक्ञानानन्दारमकमिव्येवे्पेण प्रवृत्तायाः श्रुतेः 
कारणतवस्यःवादिषूपोदेरयताविपेयतावच्छे दकानि फधमसंघ्टतया ब्रह्मोधि षायाः; 
सङ्रधरपिविनि्ुक्तधर्मिमात्रवोधफ़लखासम्मयात्‌ । अपि च सवत्र ध एव लक्षण 
"मवति, तत्कथ धर्म्येव स्वरूपलक्षणमिति । एतदमितायेगाद--करुक्षणं 
पुनरिति । 


सूत्रे यच्छब्देन सत्यादिलक्षण संगरशीतम्‌ । यतः-सयादिङ्पादियभथः । 





1. मु. ˆ भवति नास्ति 


2. सत्यादिलछक्षणं सङ्गरदीतमिति ‹ तस्य च निणयवाक्य * इति भष्य- 
भावङ्भ्पो यमर्थ: । एतेन स्वरूपरुक्षणस्य सुत्रानारूढत्वराङ्का परास्ता वेदितव्या | 
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अयमत्र परिहाराभिप्रायः-यथा द्यथवाद्वाक्येषु समुख्येऽथं उदेद्यविेय- 
संसगबोधे सत्यपि -लक्षणीये स्तुतिषूये न तत्संसर्गं मासते, तद्त्‌ स्यादिवाक्येषु 
दवारमूते वाच्यार्थ तद्धानेऽपि रक्षिते धर्मिमात्रे तन्न मामत इति रक्षणया धर्मि- 
मात्रवोधकत्वमुपपद्यते । एय च यथा पुरोडारफपलेनेत्यत्र धर्मिमात्रसक्षणा 
तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि स्वीक्रियत इति श्रुतितस्तसप्रसिद्धिरुपपचते । 

नन्वेवमपि यथा खक्षितेन प्राशस््येन विधिपदोपातानां यगदेवतादीनां 
संगो मासते, एवमत्रापि पयधसिते बोधे पदान्तराथते पमाने नियतमिति कथमे- 
तस्य सकर्धनातीतवस्तुमात्रवोधफ़ता । यकतिञ्िद्वसप्रषटतयाः वोधे तु न सदमि- 
मतब्रह्मस्रर्पसिद्धिः । 

उच्यते--पथवसिते बोधे पदान्तरा्सं पगेभानमावदयएमिति नियमोऽप्रयो- 
जक्रो नायुक्तियते । न॒ च-तथा ज्योतिष्टोपादिवाक्ये दृष्टमिति तावन्तत्रिण तथा 
स्वीकरतु युक्तम्‌ । तथासति लोकरिकवक्यानां प्रनाणान्तरप्रसिद्धधं एव प्रामाण्य न 
तु कविप्रतिमामात्रसिद्धे प्रमाणान्तररदहिते दृष्टमिति ज्योतिष्टोरादिवाक्येप्यप्येोकरि- 
कोऽर्थो न सिध्येत्‌ । यदि तु तत्र वेदवाक्यानां त्पर्यघ्य गर गीतखात्‌ ठेोद्ट- 
 नियमानादरेण तथामूतोऽथस्सीक्रियते तर्हिं प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌ । 

अपि च प्रकरृष्टप्रकारश्चन्द्र “इत्यादिखक्चषणवाव्येषु पदान्तराथसंसगमोचर- 











1. अग्रमन्न परिहरेति अत्र राङ्कापरिहिरम्रन्ये ˆ वाक्यात्‌ सविकल्पकबोव एव 
जायते न -तु कदाचिदपि निर्विकल्पकवोधः ‡ इति वदतां विका2द्धेतनां अश्षिवस्य 
निरासो ठभ्यते इत्यवधेयम्‌ । 

2. मुख्येऽथे उदेश्यिधेवसं्गैबोये इति रात्यां विप्रयकवोवे उदरयविवेय 
संस्शभानेऽपीत्यथः । 

8. छञ्चणीये स्तुतिरूप न तत्लंलर्णो भासय इति आधरवादिकपउरक्याथै- 
संसगः तत्संसशपदाथः । स्तुतिह्पछुक््याथ विथयकबोये स न भासते इत्यथ : । 

4. यथा पुसो डा कग लेनेव्यादि उपपादितमेतत्‌ आत्मस्वप्रकाशत्वविचारे 
भमानधिकविथयस्यापि ज्ञानस्य अज्ञानभमादिनिवतकत्व॑स्मय नावरे | 

6. श्रुतेऽपि तव्यमिति । ब्र्मप्रातिपदिकाथमाव्रस्य बुधुत्सितत्वात्‌ तन्मत्र 
तात्पथग्रदात्‌ तन्मात्रस्य वाक्याथत्वमित्यथः । तदेतत्‌ उदादरणेन स्पष्टयति- 


अपि चेति। 
6, मु, इतिलक्षण 
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'्रमितिजनकलत्वामावो दृष्टः । न च-रक्षणवाक्येऽसिन्‌ प्रङृष्टमकाशपदं हेतुगमै 
विदोपणम्‌ , चन्दरपदे च चन्द्रेतरव्यावृत्ततया वा चन्द्रपदवाच्यतया वा चन्द्रपरम्‌ , 
ततश्च प्रकृष्टप्रकाशः अचन्द्रव्याव्ृत्त इति वा चन्द्रपदवाच्य इति वा तत्र बोधः । 
तत्‌ कथं तस्य पदान्तराथसंसर्गागोचरतयाचन्द्रस्वखूपमात्रवोधकतेति- वाच्यम्‌ | 
तस्य हि वाक्यस्य न प्ङकृष्टप्रकाशवेरिष्टयपरत्वम्‌, न व्रा चन्द्रेतरतारकादिव्या- 
वृत्तिपरःवम्‌ । उभयोरपि प्रत्यक्षेण गृहीतत्वात्‌ । नापि चन्द्रपदवाच्यत्वपरत्वम्‌ । 
ˆ चन्द्स्वमिति जातिविरोपः, ते प्रवृत्तिनिमिततीक्रत्य तदाश्रये चन्दरपद प्रबतेते, 
इति प्रागेव आप्तोपदेलाह्यमात्‌ । न च तथापि व्यक्तिविशेषे तद्वाच्यस्य न ग्रदीत- 
मिति वाच्यम्‌ । वस्तुतप्रहृ्टप्रकाशाश्रयन्यक्तिविरोषस्येव तटुपदेशविषयत्वात्‌ । 
तसात्‌ अज्ञातः चन्द्रत्वमेव वाक्यतात्पयैविषय इति तदेव वक्येन वोध्यते । 


ननु-चन्द्रत्वजातिरपि प्रत्यक्षेण गरदीता । प्रकरृष्टप्रकारस्वस्य तदमिग्यज्ञकख 
गरणे सति तदमरदणस्य वक्तुमनुचितत्वात्‌ । अमिग्यञ्चसमानवित्तिवे्यत्वाजातेः । 
अथ-गरदीताऽपि चन्दरस्वजातिः नाज्ञातताविनिक्ता भवति, उपदेशं विना जातस्य 
ज्ञानस्य शप्रतयक्षरूपस्याप्यापातत्वोपपत्तः । अत एव (अय चन्द्रो न वा› इति 
सयो दृदयते । अथ वा अमिग्यज्ञकतया यदमित्यज्ञकर गरदीतं तःसमानवित्ति- 
वे्यसवमेव जते: । न स्वभिव्यज्ञफ़त्वाग्रदणदश्चायामपि । अत एव मास्वरर्परत्वेन 
सुवणं गृदीते शीतस्पदीवत्तया च॒ करायां गृह्यमाणायामपि भास्वररूपीतस्प्दीयो- 
स्तेजस्वजर्सवामिग्यज्ञ फए़ताज्ञानामवदरशायां न तत्र॒ तदुभयग्रहणम्‌ । ततश्च 
उपदेशासाक्‌ प्रृष्टपरकारो गृह्यमाणेऽपि न चन््रस्लजातिसाक्षात्कारः । उपदेशेन 
तु प्रकृ्टप्रशुवादेन चन्द्रस्रूपे बोधिते वाच्याथवोधदश्ायघरुपलितं प्र्घष्ट- 


= ------ 


1. आ. प्रमितिपर्त्वा० 
2. प्रागेउ--' प्रकृष्टप्रका शयन्द्रः ` इत्युपडेरात्‌ पूवमेव । 
8. तदुपदे शेति कमयार्यः, ^ प्रकृषटप्रका गन्द: ` इत्मुपदेशात्‌ प्राक्तनवाक्ये- 
स्यथः । 
4. अज्ञाततिति प्रकृष्टप्रकादाश्रये इत्यादिः । न चैव चन्द्रत्वस्षसर्गावगाहि- 
प्रमाजनकत्वापतत्या चन्द्रलक्षणवाव्यस्य अखण्डाथत्व न स्यादिति वाच्यम्‌ । पदान्त- 
राथ ससर्गानवगाहित्वस्यैव अखण्डाथलक्षणघटकत्वेन अदोषात्‌ । वक्ते चतत्‌ । 


6. मु. प्रत्यक्षस्याप्पा° 
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'भ्रकादातवमेव चन्दरस्वामिन्यञ्चकं कस्पयतीति अर्थाद मिन्यज्गयामिग्यज्ञकभावग्रहः, 
शाब्दस्तु चन्द्रस्वङपग्रह एव-इति चेत्‌ , तर्हिं प्राचीनोपदेरजनितं वाच्यत्वन्ञान- 
मपि आपातरूपमेवेति शक्य वक्तुप्‌ । तत्रापि हि  प्रकृष्टमकाशः चन्द्रपदवाच्यो 
वा न वा› इति प्रङृष्टपकादाश्चन्द्र इत्युपदेशात्‌ प्राक्‌ संशयोऽनुवतेत एव । अभिव्य- 
ज्ञकताग्रहात्‌ प्राक्‌ प्रङृष्टपरकारो गृह्यमाणेऽपि चन्द्रत्वै न गृहीते-इति कल्पने तु, 
अमिव्यज्ञकतापरमेव वाव्यमस्तु । स्वरूपमेव शाब्द अभिग्यज्ञकता तु आर्थीत्यत्र 
नियामकामावात्‌-इति चेत्‌- 


उच्यते--तात्पयानुसारेण वाक्यार्थो वर्णनीयः । तत्र यदि वाच्यवाचक- 
भावामिप्रायेण यदि वा व्यङ्घयव्यज्ञकभावामिप्रायेण प्रक्ष: तदा तत्परत्वमेवास्तु, 
न तत्राग्रहः । यदा तु चन्द्रशव्दवाच्यत्वाश्रयो यो व्यक्तविरोपः स कं इति 
रष्टुरमिप्रायः, तदा तन्मात्रपरतेव प्रङृष्टप्रकारावाक्यस्य । 


ननु-- तदाऽपि ग्यक्तिविरोषवोधनार्थ प्रकृष्टमकारास्ववैरिषटये बोधनीयमेव, 
अन्यथा व्यावतेकोपस्थितिं विना व्यक्तिविरोषालखमात्‌ । अपि च~ प्रष्टु; यावत्‌ 
बुभुत्सित तावत्‌ अवश्यवक्तव्यमित्येव नियमः, न तु तदवुमुत्सितमवक्तग्यमित्यपि । 
अन्यथा, काद्याः को मागे इति मागेपरश्न तब्यतिरिक्तानां मार्मचिहानां गिरिनया- 
दीनां निरूपण न स्यात्‌ । यदि तु मार्गप्रतिपच्युपयोगितया तदपि पर्टर्भुत्सितमेव, 
तदा प्रङ्ृषटप्रकाशत्वमपि तथांऽस्तु-इति चेत्‌-- 


उच्यते-- यत्र हि वुभुस्सितवस्तुप्रतिपच्युपयोगि अज्ञात भवति तत्र प्रष्टु, 
जिज्ञासा मवत्येवेति तादृदामागेचिहादिषु वाक्यतात्पयेस्य प्रश्षं॒विना स्वीकारेऽपि, 
प्रकृते सम्बोधनीयेन प्रङ्कष्टप्रकारासम्बन्धस्य जिज्ञासिते ग्यक्तिविरोषे अवगतत्वेन 
तद्मिधाने न वक्तुस्तात्पयेम्‌ । परं तु तदनुवादं विना ग्यक्तिविरोषस्य बोधयितुम- 
दाक्यतया तदर्थ द्वारतया अमिधानमात्रे तत्र प्रकृष्टप्रकाशस्य । यथा च ‹ तीरत्व- 


1. मु, प्रकारामेव 

2. मु. यद्यत्‌ 

8. मु. तत्तावद° 

4, मु. “ माश ° नास्ति 
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प्रकरेणेव तीरविरोषोपस्थितिमैवतु, इत्यमिप्रायेण प्रयुक्त गङ्गायांधोषइति 
वाक्यस्य गङ्गासम्बन्धित्वेनतीरवोधाजनकत्वेऽपि गङ्गापदवाच्यस्य प्रवाहविरेषस्य 
तीरान्तरे सम्बन्धाभावेन तदुपस्थापनराक्सयभावात्‌ तीरविरोषप एव स्वरूपेण बोध्यते, 
तद्वत्‌ प्रकृष्टप्रकाशससगेतात्पयरटितस्यापि व्यक्त्यन्तरवोधकतायां साम्याभावादेव 
न्यक्तिविरोषोपस्थापकत्वमुपपयते । 


एवे चन्द्रस्वमात्रतात्पयेण प्रयुक्तस्य ' प्रकृषटप्रकाशश्चन्द्रः ' इति वाक्यस्य 
पदान्तराथसंसर्गागोचरप्रमितिजनकस्वेनाखण्डाथत्वेऽभ्युपगम्यमाने तल्न्यज्ञानस 
 अयमसो वा चन्द्रः” इति संदायनिवक्षकत्वेन चन्द्रोऽस्तीतिवाक्यजन्यसय' तदनि- 
९ क ॥ © 9 
वतकत्वेन च सामग्रीविदोषजन्यत्वमेव संशयादिनिवतकतायां फरुवखात्‌ प्रयोजक 
मास्थेयम्‌ । 


न च वाक्यस्य पडढान्तरार्थसंसर्गांगोचरप्रमितिजनकत्वमेव न सम्भवतीति 
राङ्कनीयम्‌ । आकाद्कादिसामभ्रयां सत्यां तद्‌जनकत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । दृष्टे च 
अथवादवाक्यानां अवान्तरवाक्यविधया प्रारस्व्यरूपार्थवोधक्रतायां पदान्तराथसंसर्गा- 
गोचरभमितिजनकत्वम्‌ । इयांस्तु विरोषः- प्रक्ृष्टप्रकाशवाक्ये चन्द्रमातिपदिको- 
पात्तस् रश्षयतावच्छेदकस्य चन्द्रत्वस्य चन्द्रे ससर्गो मासते, इह तु सत्यादिवाक्ये 
ब्रह्मणि ब्रह्मपदोपात्तस ब्रह्मत्वस्य संसर्गोऽपि न भासते । सवत्र ब्रह्मप्रकृरणे आन्ति; 
अथात आदेशो नेति नेति [बर. उ. २-३-६] “ यत्र नान्यत्‌ प्यति नान्य- 
च्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा ' [छा. उ. ७-२४] ‹ नान्त;भ्रज्ञ नरि धर 
नोभयतः नप्रज्ञानघन न प्रज्ञं नाप्रज्ञ अदृष्टपग्यवहायेमभाद्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यप- 
देयमेकासमप्र्ययसारं प्रपञ्चोपरामं शान्ते शिवमद्वैतं चतुथं मन्यन्ते › [मा. उ. ७] 
' आतमा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्यत्‌ कच्चन मिषत्‌, [षे. उ. १- १] 
' सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌› [ छा. उ. ६-२-१ ] इत्यादिवाक्ये; ब्रहमस्ठदूपस्य 
सकरुधर्मातीतवप्रतिपादनात्‌ । न च-गिथ्यात्वं तावता धर्माणां सिध्यति, मिथ्या- 
भूतानामपि वाक्यार्थकोटौ निवेरो को दोष इति-- वाच्यम्‌ । सभ्यः स मृत्यु 
माप्नोति य इह नानेव पदयति › [ बृ. उ. ४-४-१९ ] ^ अथ यनत्रान्यत्‌ परयति 
अन्यच्छुणोयन्यद्विजानाति तदस्पम्‌ › “ उदरमन्तरं कुरुते जथ तस्य भये मवति? 
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1. मु. जन्यभानस्य. ` 
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[ ते. उ. २-६ ] इत्यादिवाक्येःमेददर्नस्य निन्दितत्वात्‌ , ' बरहमव्रिदा्नोति परम्‌ । 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ › इति अनन्तपदेन 
मोक्षजनकन्ञानविषयतया स्बवधर्मातीत(त्व)सख प्रतिपादनाच । 


अय च मन्त्रः " प्रत्यस्तमितमेद्‌ यत्‌ सत्तामात्रमगोचरम्‌ । वचसां आत्म- 
सदेय तज्ज्ञाने ब्रहमसक्ञितम्‌ । [वि. पु. ६-७-५२] इति पराशरेण वस्त॒मात्र- 
बोधनपरतया व्याख्यातः । अत्र प्रत्यस्तमितमेदमित्यनन्तपद, सत्तामात्रमिति 
सत्यपदे, अगोचरेवचसामिति “ यतो वाचो निवतन्ते । अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ | बिभेति कुतश्चन › इव्युपसहारेक  खूप्यसुपक्रमस्य, आतम- 
संवेद्यतञ्ज्ञानमिति स्वप्र्ाशनिव्यज्ञानपरतया ज्ञानपदं, ब्रह्मसंज्ञितमिति व्रह्मविदा- 
मरोतिपरमितिसङ्ग्रहवाक्येन रक्षणवाक्यस्येकवाक्यत्वै च व्याख्यातम्‌ । अन्न 
सं ज्ञतमिति सज्ञापदोपादानं वस्तुमात्रनोधकत्वेऽप्यार्थिकाथपरतया नेयम्‌ । 

ननु सत्यत्वादिधर्माणां मिथ्यात्वे ब्रह्मणः सत्यादिरूपता न सिध्येदिति चेत्‌- 
करं सत्यत्वादिवेशिष्टये न सिष्येदित्युच्यते, सत्यत्वादीनां मिथ्यात्वे वाध्यत्वाङिरूप- 
धर्मान्तरं सम्भवेदिति वा £ आये इष्टापत्तिः । ग्यावहारिसत्यत्वाद्विरिष्टयाङ्गी- 
कारेऽपि परमाथतस्तदनङ्गीकारात्‌ । न द्वितीयः । न दहि वाध्यल्वरूपै धर्मान्तरं 
ब्रह्मणि स्वीक्कत्य शुक्तिरजतादिवत्‌ सत्यत्वे निषिध्यते । किं तु अथात आदेशो 
नेति नेति" इत्यादिश्चुतिप्रतिपादितनिधर्मकवस्तुस्वरूपपर्यारोचनया । तत्र कथ 
बाध्यत्वरूपश्धर्मान्तरस-मवः । 

न च सत्यज्ञानानन्दश्पदाथानां परस्परं श्रस्येकं च भमित्रतयाऽवगतानां 





1. मू. °रूप्यपुक्तम्‌ । अस्य 

2. ब्रह्मसंज्लितं इत्युक्त्या ब्रह्मलक्षणवाक्यस्य ब्रह्मपदवाच्यत्वेनब्रह्मपरत्वमुक्त 
इतिराङ्कावारणाथमाद-अच्रति । 

8. तत कथ चर््रान्तिरसभ्भव इति अयमथः विरुद्धत्वेनाभिमतयोरेकनिषेधै 
अपरसत्तवं तत्रैव, यत्र तयोः एकवबाधकवाध्यत्वं नास्ति, यथा शुक्तिरजते सत्यत्वमिथ्या- 
त्वयोः । ब्रह्मणि तु “ नेति नेति ‡ इति सवधर्मनिषेधेन सत्यत्वमिय्यात्वयोः एकबाधक- 
बाच्यत्वात्‌ न एकनिषेवे अपरसतत्वम्‌--इति । 

4. मु. धमसम्भवः 

6. मु. °नन्दादिप 

6. प्रत्येकमिति परमते सत्यं ज्ञान आनन्दश्च प्रत्येकं अनेक इति भावः । 
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कथमेकनह्यासाधारणखपत्वसिद्धिरिति शङ्कनीयम्‌ । अत पएवे ब्रह्मासाधारणस्वख्य- 
प्रतिपादकवाक्यात्‌ अभेदे त्रयाणां सिद्धे, धटाद्युपाधिकस्सत्यमेदः वृच्युपाधिको 
ज्ञानानन्दमेद इति, धर्मी तु सवाँनुस्यूत एफ इति च सिध्यति । 


यच्च धर्मिमात्रपरत्वे लक्षणवाक्यता न स्यादिति, तदिष्टमेव । न हि 
सत्यज्ञानानन्दामिनै धर्मिमात्र मुख्यं रक्षणमिति' वदामः । अपि तु तदवगम 
इतरग्यावृत्ति 'वुद्धावुपयुज्यत इति तस्य लक्षणत्वोपचारः । 


न चेकवस्तुमात्रवोधकत्वे "चन्द्रशन्द्रः इतिवत्‌ “ ब्रह्म ब्रह्म" इतिवच्च असा- 
जगत्यमिति युक्तम्‌ । पर्यायपदानां हि शक्तेग्राहकवाक्यादन्यत्र सहप्रयोगस्य।ग्युःप्नतया 
तादृरास्षममिन्यादारस्यासाङ्गत्यम्‌ । इह तु सत्यादिपदानां मिन्नप्र्रत्तिनिमित्तकृपया नं 
सहप्रयोगानुपपत्तिः । सव्यशब्दे अवाध्यत्वै, ज्ञानानन्दपदयोस्तु ज्ञानत्वानन्द्वख्पो 
जातिविशेषः । स च तार्रिकमते पदाथविरोषः सामान्यात्मकः, अस्नन्मते तत्तदु- 
पाध्युपदितं ब्रह्म इत्यन्यदेतत्‌ । 


न चेङृधर्मिमात्रपथवसाने पदान्तयेयथ्यम्‌ । ऽवाच्यर्थोप्श्धिति दायापने- 
कधभेविरि्टेकधर्मिवोधकतया बाध्यसादिभतण्यु गरसः अ्यक्तिगिरोषोपखःपनो- 
पयोगित्वात्‌ । 


तत्‌ सिद्धे सस्यादिवक्यघ्याखण्डाथत्वम्‌ । ततं च पदान्तराथसंपगौ- 
गोचरप्रमितिपरवाक्यत्वम्‌ । सपर्गागोचरेप्युक्ते प्रकृष्ट [शवपे अञया्िः, तजम्य- 
ज्ञानस चन्द्रे "चन्द्रस्ततर्गाविगाटिखात्‌, अत; परन्तरेति। न च प्रृवएर- 


1. ज्ञानानन्दमेद इति सत्यादीनां परस्परं भेदोऽपि ओौपाधिकः । अनुपदमेत- 
दरक्ष्यति । 


„ मु. सवत्रानु 
आ. नमति च संप्रदायः 
, आ. बुद्धबोप० 
. मु. पदार्थोपस्थिति 
. श्च जग्युररूपूैकमिति तथा चाय क्रतः-प्रयपर व्पावत्कयप्वििषबुद्धिः, 
ततो व्यावृत्तत्वबुद्धिः, ततो व्यावृत्युपकक्षितस्वङपनत्रनोयः- इति । 
1. मु. चन्द्रत्वावगादि 
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राठ्रक्षितधर्भिणः अभेदस्य चन्द्रपदाथं मानात्‌ तदोषतादवस्थ्यमिति शङ्कनीयम्‌ । 
अभेदस्य स्वरपमात्रतया उभयगतस्वाभावेन ससगरूपत्वाभावात्‌ । अखण्डवाक्य- 
तात्पथेविषयीमूतज्ञानविषयत्यै च अथस्य अखण्डत्वम्‌ । 


तथा च उक्तगत्या सत्यादिवाक्यस्य सवेधर्मविनिर्मुक्तवस्तुमात्रवोधकतोपपत्तौ 
श्ुतिप्रसिद्धे स्वख्परुक्षणमिति सिद्धम्‌ । 


एव जगज्नन्मादिकारणत्वं यतोवेद्यादिवक्यप्रसिद्धं ब्रह्मरक्षण नोक्तस्वरूपेण 
विरुध्यते । मायिकिस्य जगत्कारणत्वस्य अनृततया परमार्थतो निरधर्मस्वरूपेण विरोधानु- 
पपत्तेः | एवं च यथा “यद्रजतमभात्‌ सा शुक्तिः, इति आरोपितेन रजतेन 
शुक्तेरश्ष्यते, एवं आरोपितेन जगजनन्मादिकारणत्वेन ब्रह्म रक्ष्यते। 'आरोपि- 
तत्वेऽपि तस्य ब्रह्मण्येवासाधारणत्वात्‌ । 


[ 


ननु रश्चणद्धयोपन्यासस्य किं प्रयोजनम्‌ £ इदस्‌--यथा चन्द दिरशयिषु- 
राप्तः प्रथन दिगन्तरगतनक्षत्रादिभ्यो दष्ट वारयितुं “ लाखायां चन्द्रः इति अधि- 
करणतया सम्बन्धविरषे1 राखामुपरक्षण उपादत्ते, ततश्च दिगन्तरयावृत्तचक्चुषः 
चन्द्र पमी पतितारङादिषु चन्दभ्रमो मा भूदेति तरस्छख्पयं प्रृष्टप्रफाश्ातकं 
बोधयते, एव टि बोध्यव्रद्धिः घते चन्द्रेऽअतारितिा मरति; एवै ' बह्मविरामोति 
परं” इध्युपश्रुय ब्रह्मशब्दस्य अनेफए़त्र प्रयोग दरदीनत्‌ सुदु्चुभिनज्ञपो बह्मशन्दाथः 
क इति वुभुःसोः जगकारणसवोपन्यापेन येघु जीादिषु जगरकारणस्वै न सम्भवति 
तेषां खज्यफोेटो निविष्टतया लष्ट आमात्‌ तेभ्यो व्यावृत्तुदधेरपि सम्भवल्- 
गत्कारणमावेषु प्रधानादिषु व्रह्मवश्नममपनेतु स्वरूपलक्षणं उपन्यस्यते । न हि 
जडानां प्रधानादीनां ज्ञानादिस्वखूपतोपपदते । ततश्च आच रक्षण केभ्यधिव्यव्ृत्ति- 
निश्वयपूरैकरं बुद्धिखिरीकरणाथम्‌ , द्वितीय तु सकरुत्रमनिवृ्तपूधकं वस्तुस्धरूप- 
सततानिश्वयाथेम्‌ । | 





1. आसेपिनत्वेऽपीति पएतेन-भारोपितस्य ठक्नणत्वे प्रघानादिष्वपि आरोप- 
संभवेन तत्रातिव्याप्िरिति परोक्तदूषणं निरस्तम्‌ । वक््यमाणतेत्यानिमित्तत्वधटि तस्य 
तस्य जडे आदेपार्समव्मत्‌ । .. 

2. त्रह्मभम° < 
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अपि च--त्रह्मण एव जगःकारणत्वानुपन्यासे, / यत्र॒ नान्यत्‌ परयति 
नान्यच्छरणोति नान्यद्विजानाति स मूग ' इतिश्चुतिसहञ्ृतेनः ब्रह्मशब्देन त्रिविधपरि- 
च्छे शत्यं वस्तु रुक्षयःवेन निर्दिष्टम्‌ , त्र स्वहूपरक्षणमात्रोक्तवेवेशङ्का भवेत्‌-- 
उक्तघ्वरूपपपि ब्रह्म कथ त्रि त्रिधपरिच्छेददयुल्यम्‌ , जगतः तदुपादानस्य तनि- 
मित्तस्य चान्यस्य वस्तुनो विद्यपानत्वात्‌ 1 अतः तन्निवृत्तये यत्नाजन्मादिकारणं 
तद्भह्ति बोधनीयम्‌ । ततश्च जगःकारणमन्यदिति अमः ब्रह्मण एव कारणता- 
बोधादपगतो भवति । जगतश्चोपादानं ब्रह्म इत्यवगते जगदधिष्ठानं ब्रह्मेति पयवस्यति । 
तत्र॒ ब्रह्मशव्दोपात्ते सववस्वभावे बोधिते स्वाधिष्ठानगतामावप्रतियोगित्वरूपं 
मिथ्यात्वै जगतः पिभ्यतीति “जगतोऽन्यस्य वस्तुनो विद्यमानतया कथं त्रिविधपरि 
च्छे इशूत्यता?, इति दाङ्कानिवारण छभ्यते । 


अत एव जगदुःपत्तिस्तिख्यरारणस्वं ब्रह्मरक्षणत्वेन निर्दिर्यते । उत्पप्ि- 
मात्रकारणल्वादिकमपि टि श्रह्मासाधारणमेव । परं॑त॒ एकेकमात्रकारणस्वोक्तौ, 
ततोऽन्यत्र अन्यदेव कारणमरिःवति तेन च वस्तुपरेच्छेदप्राक्तिरेति शङ्का नापगता 
स्यात्‌ । उत्पतिद्ितेखयानां त्रयाणामपि ब्रह्म कारणमिति प्रतिपादने तु न 
काचिदारङ्का प्रसरति । 





1. ननु विशिञ्यावगत्यर्यं अवर्ययेक्चितेन स्वह्पञ्क्षगेगेव सर्वत्तो व्यावृत्तलक््य - 
स्वहूपावगतिः सम्भवतीति तटस्थलक्षणरैयय्धमेव--इति विदाद्धैतिनां रङ्को 
निरस्यति -अपिचेत्यादिना । 

2. श्यति तह ङकूतेनेति न च-किमय श्रतिसडकारोक्तिः, ब्रञ्म शब्देनैव तद्लाभात्‌- 
इति राङ्कवम्‌ । ब्रम शब्दस्य निएति शय बर उत्त्यवाचित्याभावात्‌ बृ इत्त्वमात्रवाचित्वात्‌ , तेन 
देरकारूपरिच्छेदशुन्यतापात्र ब्रञ्मगब्दात्‌ ठम्यते-उति विशिष्रदेतशङनिराकरणा्थ 
तदुक्तेः । किंर्प बृहत्त्व इति जिज्ञासानिवब्ृत्यर्यं तद़ुपपादकश्चत्यन्तरापेक्षाया युक्त- 
त्वात्‌। न च तटस्यञ्क्षणगोक्तिः परितग.षामाव्रमिति विशारदरनेदूग ण युक्तम्‌ । 
सनत्मुजातीये “ यमां ्मागस्यः*"“" ° [२-४०] इति पे प्रसि द्वत्वात्‌ । 

8. मु" ^ त॒त्र” नास्ति . 

4, व्रह्म राऽरो पन्ते सर्रस्स्यमःवे इति व्यचिकररणे सप्तम्यौ । 

€, मु, ^ शुल्यता ° नास्ति । ¦ | 

6. ब्रह्मासाधारणमेवेति अत एव जगद्राचित्वाधिकरणे जगडटपत्तिकारणत्व- 
मात्र ब्रडमलिक्गत्येनोक्तमितिभावः । 
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जन्यस्य यतः ॥ २॥ 


जन्म-उर्पत्तिः आदिः अस्येति तद्गुणसंविज्ञानो बह्वः । 


अपि च “ अक्षसारि चेतने किमपि नासि › इति मन्यमानस्य, सर्वधर्मातीत- 
मसंसारि ब्रह्म जीवस्य पारमार्थिकं स्वरूपमिति सहसा बोधयितुं न शक्यम्‌ । अतः, 
कायस्यांकुरादेः केनचित्‌ कत्रा मवितव्यमिति रोकसिद्धार्थानुवादपूरव असेसाखिस्तु 
रोकदृष्टया सम्भावनीयम्‌ । तत्सम्भावनायां तस्य पारमार्थिकं स्वस्यं श्रुःया सुवरोध 
भवतीति तटस्थतया स््पेण च रक्षणतो ब्रह्मबोधनप्रयोजनम्‌ । 


असु सूत्रार्थं मनसि निधाय सौन्रपदानि व्याचष्टे-- जल्प उत्पत्तिरिति । 
सत्रे “ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यसरयन्त्यमि- 
संविदान्ति › इति श्रुःयनु्ारेण जन्मादीनां त्रयाणां अ्रदणं विषक्षितम्‌ । तत्र यदि 
अतद्गुणसविज्ञानबहुत्रीहि विवक्षितस्स्यात्‌, तदा सितिख्ययोरेव अरणे प्राप्नुयात्‌, 
न त्रयाणाम्‌ । अतल्ितयखमाय तद्‌गुणसविनज्ञानवहु्रीदि :* विवक्षितः । तत्रापि 
यदि जन्म आदिः येषां ते जन्मखितिमज्ञाः इति विग्रहे इतरेतरयोगद्टन्द्रषटितं 
विरोष्य गृ्यत, तदा † जन्मादयोऽस्य यतः › इति सूत्रापतत्या यथाश्च उूत्रमसमर्थितं 
स्यात्‌ । तन्मामूदिति समारदवन्घरितं विष्य विवक्षितम्‌ । तत्र हि “ सर्वो 
रन्दो विभाषया एकवद्भवति › इत्यनेन एकवचने “ स नपुपफ़ › इत्यनेन " समाहारे 
दवियन्दश्च छव स्यात्‌, इत्येवमथकेन नपुपकरिङ्गं च सिध्यति । ततश्च 
जन्मादीति पदम्‌ । 


ननु--जन्मनः किं कृतल्रपञ्चापक्षया आदित्वम्‌ , उत ॒यितिभङ्गावपेक्ष्य 
नायः । जन्मनोऽपि प्रपच्चान्तगततया स्वनिरूपितादित्वा्म्भवात्‌ 1 न द्वितीयः । 





जम 


1. तदृगुणसविज्ञ.नेति तच्छब्देन बहुत्रीह्र्योऽन्यपदाथ उच्यते । तस्य 
गुणत्वेन सविज्ञान यस्मिन्‌ समामे स तदगुणसविज्ञानः । सवस्य विरेषगत्वे समासा- 
सम्भवात्‌ समासार्थकदेरो विदेषगमिति कभ्यते । 


2. मु. °व्रीहिसमासो 
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ऊरररिथरि भङ्गं समासार्थः जन्मरथःदिःवं श्तिनिर्देलापेधं वस्तबृत्तापेश्षं 
च । श्रुति निद॑शस्तावत्‌ , “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" (ते. उ 
३।१) इत्यस्मिन्‌ वाक्ये जन्मस्थितिश्रकयारां कऋमद्चनात्‌ । वस्तुद्त्तमपि, 
जन्मना टब्धसत्ताकस्य धणिणिः स्थितिग्रटयक्तमवात्‌। अस्येति प्रत्यक्षादि 
सनिधापितस्य धर्मिण इदमा रनि्दिणः । ष्टौ जन्मादिधमतबन्धाथा । 


तथासति त्रितयलयभासम्भवात्‌-इत्याशङ्याद-जन्मनश्ेति । श्रव्या वा तथा 
निर्दिरो करिमारुन्बनमित्याशङ्कयाह--वस्तुच्रत्तापेक्ष॑चेति। यद्यपि जन्मापि 
त्रि्यान्तमेत, तथापि त्रितेयमध्ये जन्म प्रथमभागो भवतीति तदादित्विन त्रिय 
समुदायो निर्दड शक्यत एवेति मावः । सड्ग्रटवाक्य विवृणोति-श्रतिनिदज्च- 
स्तावदित्यादिना । 


नन्विदराठ्दस्य प्रस्यक्षसनिटितवस्तुनिर्देशकस्वात्‌ सूत्रे न सवेजगसकारणत्व- 
समः-इत्यार्ङ्कयाद-अप्येति । प्रत्यक्षःदीति | ! इदे सभेमखजत, यदिदं 
किञ्च ' [ त. उ. २-६] इति प्रस्यक्षादिसनिधापितसकल्जगतारणतस्य श्वतिषु 
प्रतिपादनात्‌ तदनुसारेण सन्नेऽपि तथव म्रदणमिति मावः। ननु-जन्मादि- 
दाब्देन त्रितयसमुदायस्य प्रतिपादनात्‌ तस्येव प्रकस्यर्थन जगता सह षष्ठया 
सम्बन्धः प्रतिपादितो भवेत्‌, न तु जनमखितिप्रय्येः सुमुदायिमिः--इत्याश- 
ङ्याट--पष्ठी ति । यकतिञ्चिदेकोपाध्यवच्छि्नाः पदाथा एव समुदाय इति समुदा 
यसमुदायिनोर्भदामावात्‌ नोक्तानुपपत्तिरिति भावः । 

ननु-सूत्रे यत इति पञ्चन्यन्तात्तसिस्प्र्ययो वक्तुमयुक्तः । किमियं“ यतो 
या इमानि भूतानि जायन्ते ” इति श्चताविव अपादानपञ्चमी, किं वा जाब्यादद्ध 
इतिवत्‌ हेतुपश्चमी £ नायः । “ जनिक्रतु; प्रकृतिः" [पा. सू. १-४-२०] इति 
सूत्रेण उन्पत्यथेकधातुसममिग्याहारे एव तस्या विधानात्‌ । इइ तु जन्मादिशब्देन 
त्रितयसमुदायग्रहणात्‌ । अपि च तथाते हेतुतस्याग्रहात्‌ उपादाननिमित्तस्वयोर- 
भयोरपि ग्रहणं न स्यात्‌ । नापि हेतुपञ्चनी । ‹ विभाषा गुणेऽख्ियाम्‌' (पा. सु. 


च - == - "अ 








1. प्रन्यक्चादिसन्निधापितेति इदमः सञिहितवाचित्व, सल्िचिष्य प्रतीति- 
सामान्य, न तु प्रत्यत्षप्रतीतिमात्र-इति भावः। 
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यत इति कारणनिर्देश्चः । 


२-३-२५] इति गुणवाचकेभ्य एव तद्विधानात्‌-इत्यत आद- यत इतं ति। 

' हेतौ [पा. चरू २-२-२३] इति सूत्रेण दहे्वथं तृतीया विधीयते । ‹ "इतरा- 

भ्योऽपि दद्यन्ते ' [पा. सू. ५-३-१४] इति ततोऽपि तसिस्प्रत्ययो भविप्यति । 
ततश्च यत इति सोत्रपदं तृतीयान्तात्तसिस्प्रत्ययेन सिद्धं कारणत्वसामान्यं प्रतिपाद- 
यति । अस्य च शश्रतिपयांखोचनया उपादानत्वे सति निमित्ततायां पथवसानं 
रुभ्यते । अथवा “ विभाषा गुणेऽश्ियाम्‌ इति सूत्रे विमरेतियेगविमागाद्वा अगुण 
इति प्र्लेषाद्वा “ दण्डादूवटः, पुत्रासरमोदः, धूराद्वहिमान्‌ ' इप्याद्प्रियेगनिर्वाह ः, 
तथेहापि भविप्यतीति भावः । 

ननु-“ एतेन प्रतिपद्यमाना इमम्मानवमावते नावतन्ते › [छा. उ. ८-१४-६] 

इत्यत्र प्रतिपद्यमाना इति पदेनोपखितस्य प्रतिपरिवतमानकाटस्य “ मानवावर्त्रिरोष- 
णत्वेनप्रयुक्तन॒इममितिशब्देन स्ववयथ्यपरि राथ मानवावक्षव्यावतेकतया को 
विदोषः प्रतिपादनीयः › इति साकरक्षेण परामर्शात्‌ , ' अ्िरादिमरगण ब्रह्मलोकं 
गच्छन्तो यस्िन्‌ मानवे गताः तस्िन्नेयं मानवे नावतन्ते ' इत्येवमथपथवसानाय 

मगेप्रतिपत्तिसमानकाटमिममानवमावते नावतन्ते › इति वतमानाथकत्वे इममिति- 
शाब्दस्य स्वीकृतम्‌ । तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि ^ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ” इति 
श्रुतौ इमानीतिशब्दस्य सूत्रे च अस्येतिशव्दस्य वतमानाधतां स्वीकृत्य वतैमान- 
जगदुतपत्त्यादिप्रतिपादकत्वमेव किं न स्यात्‌-इत्यारङ्कय ; श्चतातिमानीतिशब्दो न 
अवर्तमानाद्रतेमने व्यावृ्तिवोधनाथेः | यतोवेत्यादिवाक्य हि "तसाद्रा एतस्मादात्मन 
आङ्गाशस्सम्भूतः ' इति वाक्यपरतिपन्नां सष्टिमनुवदति । तच्च वाक्य इठाकरान्तगेता- 
नन्तपदोपात्त्निविधपरिच्छेदशय्यत्वप्रतिपादकम्‌ , अतोऽतीतानागतव्रतमानसकरविय- 
दादिकारणत्वेन प्रतिपादकै ब्रह्मण इति, यतोवेत्यादिवाक्यमपि पुरोवादानुप्नारेण 
अतीतादिसाधारण्येन सजगत्कारणत्वप्रतिपाद्रनपरम्‌ । तत्र न इभानीतिशब्दः अती- 
तादिभ्यो व्याृ्तिबोधनाथों वक्तुं शक्यते । किं तु प्रतयक्षादिसनिधापितं जगस्प्रकारं 





1, सु. अन्याभ्योऽपि हरयते 
9. छतिपर्याखोचनयेःत पर्यालोचनं प्रकृत्यधिकरणे करिष्यते । 
8, मा नवावर्तान्तरव्यावतलैको विरोष 
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अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्या्रतस्य अनेकक्तृमोक्तसेयुक्तस्य 
प्रतिनियतदेशशरनिमितक्रियाफखाश्रयस्य सनसाऽप्यचिन्त्यरचनासरूपस्य 
जन्मस्थितिभङ्गं यतः सवेन्नात्‌ प्रशक्तेः कारणा द्धथति तद्रद्यति वा््यरोषः। 


परामृदातीति वक्तव्यम्‌ । तथा च सति एतादरो जगति ब्रह्मणोऽन्य; कर्ता न 
सम्भवतीति कत्रन्तरण्यासेधेन सप्रयोजनं प्रकृतोपयोगि च इद मितिशब्दो विरोषणं 
मविष्यतीतितात्पर्येण श्रुतिसूत्रगतेदंशब्दोपात्तप्रारं जगद्विरोषणेर्विशदयन्‌ ब्रह्म 
जिज्ञासेत्यत्र विद्यमानस्य ब्रह्मपदस्य प्रथमान्ततया विपरिणामेन अनुषङ्ग तत्पदाध्या- 
हारं मवतिपदाध्याहारं च कृत्वा सूत्रवाक्याथं कथयति-अष्येत्यारभ्य बाक्य- 
रोष इत्यन्तेन । 

नाषरूफास्यां व्याकरतस्य इति विदोषणेन, कतारं ' विनाऽपि जगदुतप्यत 
इति निरीश्वरपक्षो व्यावतितः । घटो हि, नान्ना घट इ्येवरूपेण कम्बुग्रीवाद्यातमना 
रूपेण च यथा भविष्यति तथा यतितव्यमिति सङ्कस्पपूवेकं॑ क्रियमाण एव, तादश- 
नामखूपाभ्यां ग्यक्तो मवति, तद्वदकुरादिकिमपि नामरूपव्यवस्िते तदनुकरूल- 
सङ्कल्पाश्रय कर्तारमाक्षिपतीति, न निरीश्चरपक्षः समञ्ञसः । 


ठटा्रतस्य इत्यनेन उत्पत्तेः प्राक्‌ अम्य्ृतनामद्पसद्धावसूचनात्‌ , 
उत्पत्तेः प्राक्‌ काथप्रागमाव एवेति परमाणुभ्योऽसदेव व्यणुक्रादिकं जायत इति 
तार्किकमतवेरक्चण्य सूचितम्‌ । 

श्रुतौ खज्यसमपैक इदंशब्दो बहुवचनान्ततया प्रयुक्तः । सूत्रे एकवचनान्त- 
तया प्रयोगेण, इदशब्दोपात्तं खृन्य यस्य दृष्टया एककायेमिव भवतीति सूचनेन, 
‹ अथे च कोकः परश्च कोकः सर्वाणि च भूतानि अस्यैव... निश्वसितानि ' 
र. उ. ४-६-११] इतिवचनैकवाक्यतासूचनेन इद सवं एककाथेवदप्रयत्नेनैव 
करोतीति सूचनेन, ' एक ईश्वरः इद्‌ सवं कथ कुयात्‌ इति शङ्का दूरत एव निरस्ता 
मवति । यो हि निश्चासबदप्रयत्नेनेव स्वै करोति तत्र इद न करोतीति का शङ्का । 
ततश्च निरतिशयं सर्बज्ञत्व सरशक्तित्व च भगवतस्सिद्ध भवति । अतस्सोऽप्यत्र 
यतद्चन्देनार्थो विवक्षित इत्यम्प्रित्योक्त यतः सवज्ञात्सवेशक्तेरिति। अनेक- 





1. मु. विना जग० 
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कःतेभो क्तृयुक्तस्य इत्यनेन जीवानां छन्यकोटौ निवेशात्‌ तेषां जगत्कगतवै न 
सम्भवतीति सूचितम्‌ । प्रति नियतेति । किञ्चित्कार्यं प्रति देशो नियतो मवति । 
यथा कष्णस्रगादौ । कि्चितूप्रति नियतः कारः । यथा रसार्मज्ञरीणां उद्धेदे वसन्त- 
रूपः । एवै निमित्तक्रिययोरपि यथायथ नयत्य द्रष्टव्यम्‌ । एतादृशविभागामिन्ञो हि 
तत्र कर्तां भवति । जीवस्तु तत्‌ मनसाऽपि चिन्तयितुमशक्य, द्रे तत्करण- 
राक्तिः- इप्यमिप्रयाद-मनसाऽपीति । 


अनेन च भाष्येण ‹ काकः स्वमावो नियतिय॑दच्छा भूतानि योनिः पुरुष 
इति चिन्त्यम्‌ ' [ श. उ. १-२] इतिश्वेताश्चतरमन्त्ाथः सगरदीतः । स्वभावादेव 
सव भवतीति स्वभावपक्षः । नियतिः-अदृष्टम्‌ | किमपि नियामक नास्तीति 
यरच्छापक्षः । योनिः- प्रधानम्‌ । पुरुषो जीवः । एते सवंऽपि निरीश्चरकारण- 
पक्षाश्चिन्त्याः । 


तत्र प्रधानाद्पूर्वपक्षा दैक्षत्यधिकरणमारभ्य निराकरिष्यन्ते । जीवपूर्- 
पक्षस्तु श्रुत्यन्तरावरम्बनः "अन्यत्र न निराकृतः इहैव सूत्रपूचितेन सरवज्ञत्वसर्व- 
शक्तित्वेन निराचिकीर्षितः । तथा हि प्रभोपनिषदि-'अथ हैन सुकेशा भार- 
दवाजः प्रच्छ । भगवन्‌ दिरण्यनामः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेतयेनं पश्चमण्रच्छत- 
षोडराकरु भारद्वाज पुरषं वेत्थ । तमहं कुमारमन्नुवं नाहमिम वेद ' [प्र. उ. ६-१ ] 
इत्युपक्रम्य ‹ त त्वा पच्छामि कासो पुरुषः ' इति पिप्पखदै प्रति भारद्वाजपभ्ने 
पोडदफरे पुष प्रस्तुत्यान्नायते--! इदेवान्तदशरीरे सोम्य पुरूषो यस्ित्नेताः 
पोडदरफख; प्रभवन्तीति । स रैक्षाश्चकरे कसिन्न्वहसुरकरान्ते उच्करान्तो मविष्यामि 
कसिन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति । स प्राणमखजत प्राणच्छरद्धां ख वायुज्योतिरापः 
पथिवीन्धियं मनोऽन्नमननाद्वीर्थं तपो मन्त्राः कम रेका रकेषु नाम च” इति । अत्र 
प्राणोक्ान्तिप्रतिष्ठाभ्यां उक्रान्तिपरतिष्ठावक्वं शरीरान्तस्स्थत्वे च जीवलिङ्गम्‌ । 
तदनुसारेण प्राणादिनामान्तषोडशकरलषटु<मपि जीवस्यैव स्वीकतेन्यम्‌ । ततश्च 


1, मु. °तीत्गुक्तम्‌ 
2. अन्यन्न न निराकृत इति जगद्वाचित्वाचिकरण “ यस्य वा एतत्‌ कर्म › 
रि © 
इति श्तिगतस्य कर्मपदस्य ब्रह्मसमन्वयानानुगुण्यनिराकरणपरम्‌ , न तु जीवपूवपक्ष- 
निराकरणपरं इति भावः | 
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अन्येषामपि भावविकाराणां त्रिष्वेषान्तभाव इति जन्मस्थितिना- 
शानाभिह ग्रहणम्‌ । 


स्वांणि कारणवाक्यानि जीवपराण्येव यथाकथश्चिव्याख्येयानि, न तु ब्रह्मपराणि 
निधमकस् जगतकारणत्वविरोधात्‌--इति राङ्कफो मन्यते । 


परिदारस्तु--सवाभूपनिपत्यु सवज्ञत्वादिभिस्तसारिष्वसम्भवद्धिरुणेः जग- 
त्कारणं प्रतिपा्ते । जीवाश्च दिरण्यगर्भादयोऽपि छखज्यक्रोटो निवेदयन्ते "यो ब्रह्माण 
विदधाति पूवं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे ' [श्. उ. ६-१८] इत्यादिमिर्वचनैः । 
न च तानि सर्वाण्येकेन वचनेन, अन्यथा नेतु युक्तानि । न च निधर्मके जगतकरारण- 
त्वादिविरोधः इति प्रागेव ग्युत्पादितम्‌ । अतः प्रोपनिपद्वाक्यपपि परघ्रह्मपरमेव । तत्र 
जीवलिङ्गं जीवरूपेण ब्रह्मेव संसरतीव्यभेदामिप्रायम्‌ । अत एव व्रहमज्ञनिकसाध्यम- 
मृतत्वं प्रकृतपोडशकर्पुरपद्रष्टः ' एवमेवास परिष्टः" इत्यादिना ' स॒ एषोऽक्र- 
रोऽम्रतो मधति › इ्यन्तेन नदीसणुद्रविखयनदृष्टन्तपूवैकरं प्रतिपादितम्‌ । ‹ एतावदे- 
वाहमेतत्‌ परं ब्रह्म वेद नातः परभसि ' इति च अन्ते उपहृतमिति । 


ननु जन्मादिभ्यञ्िभ्योऽन्येऽपि भावविकारा वबृद्धिविपरिणामापक्षयङ्पाः; 
प्रसिद्धाः, तेऽपि कुत आदिशब्देन न गृदीताः--इव्याशङयाद--अरन्येषापपीति । 
वृद्धिस्तावदवयवोपचयद्पा उत्पत्तिरेव, विपरिणामोऽपि त्रिविधः-धशक्षणो मृदा 
देषटादिषूपः, रक्षणरक्षणोऽतीतत्ववतेमानत्वानागततसादिख्यः, अवरस्थल्षगः 
1चिरातीतत्वातिवरतनानघ्वास्यन्तानागतसवादिषपः, -तत्तद्ववि शिष्टतय। उत्पत्तिव, 
अपक्षयस्तु अवयवविरलेषः नाशान्तगेत एवेति तरिष्वेवोदपत्यादिषुः ब्रद्धयादीनामन्त- 
माव इत्यथः । 

ननु--यतेवेत्यादिश्चुतिवाक्यं उदराह्य अवरिष्टानां तेष्वेबान्तमाव इतिं 
छ्खेरोन ग्याख्यनिं किं प्रयोजनम्‌, "जायते अस्ति वधते विपरिणमते अपक्षीयते 
नदति › ह्येव यसफवचनमेव कुतो नोदादियते-इव्याशङ्कय, तदुदाहरणे 








1. मु. चिरातीतत्वादिवत° 
2. मु. तद्ध 
8. मु. °घु अन्तर्भाव 
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यास्कपरिपठितानां दु “ जायतेऽस्ति" इत्यादीनां ग्रहणे तेषां 
जगतः स्थितिक्ाठे संमाव्यमानतात्‌ सूरुकारणादुसत्तिस्थितिनाशा अशतो 
न गृहीताः स्युरित्याशङ्येत, तन्मा शङ्कीति, या उत्पत्तितरद्यणः सतरेध 
स्थितिः भ्रख्यश्च त षव गृह्यन्ते }! न यथोक्तविशेषणस्य जगतो यथोक्त 
विरेषणसीश्वरं युक्त्वा अन्यतः भधानादचेतनादणुभ्योऽभावस्व॑पारिणो बा 
उत्परपादि संभवयिठु शक्यश्च । नच स्वभावतः, षिशिषदैलक्षाङनिगिचाः 
नामिहोष्रादानात्‌ । 


मूर्कारणान्नगदुत्पत्तिः "गृदीता न स्यात्‌ । तद्धि वचन परुषे मूलप्रमाणमयेक्षमाण 
यतोवे्यादिवाक्य नोपख्थापयति । अ्थप्रत्यभिज्ञानामावात्‌ । अतः प्रव्यक्षमेव वक्त- 
ग्यम्‌ । न च मूलकारण तद्रिपयः । तस्यालोक्रिकत्वात्‌ । न च च्मेस्तद्शीनं 
योगमाहदारम्यात्‌ कस्पनीयम्‌ । कल्पकामावात्‌ । ' जायते › इति वचनस्य खष्य्वनन्तरं 
मोतिकेषु षड्मावविकारान्‌ चष्ट प्रणीतमिति कर्पनस्य सम्भवात्‌ । 
अतः तदुदाहरणेमूख्कारणाग्ररणराङ्कानिवरच्यथ, योतपत्तिव्रह्यणस्सकाचाज्गतः या च 
तत्रैव ब्रह्मणि जगतस्स्थिति; यश्च तत्रैव ब्रह्मणि प्रख्यो जगतः ते यतेवे्यादि 
वाक्योदादरणपूवेकं गृह्यन्त इत्याह--यार्ैत्यादिनः गु्न्त इत्यन्तेन । 
ूरवोक्तजगद्विरोषणव्यावत्येमाह-- मं यथाक्तत्रिरेषणस्येति । अमावादिति शत्य 
वादिमतोपन्यासः । विचिष्टति । तत्तसका्योचितेत्यथः । 


यद्यप्यत्र ॒प्र्नोपनिषद्वाक्यजनिता जीवाशङ्कैव निराकरणीया, अन्यासां 
प्रधानादिगोचरदयङ्कानां अधिकरणान्तरेषु निराकरिप्यमाणल्वात्‌; तथाऽपि यथा 
प्रधानादिभ्यो न सम्भवति तथा सक्तारिणोऽपि न सम्भवतीति उपमानोपमेयभावेन 


योजनीयम्‌ । 





1. मु. सगृहीता 

2. सम्भवादिति न च यास्कवचनस्य स्मृतित्वात्‌ मूटश्रत्यनुमानमिति 
बाच्यम्‌। दष्टमूकाभावे एव तदनुमानात्‌ इति भावः । 

8. यो ननीयमिति ^ प्रचानादचेतनात्‌ ° ...इत्यादिभाघ्य इत्यादिः । 
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एतदेवानुषाने दषारिव्पितिरिकश्चशस्तित्वादिसाधने मन्यन्ते 
देश्वश्छधःरणिनः । 


असन्‌ सूत्र यन्नगत उत्प्यमानत्वघुक्तं इदमेव हेतृषत्य ' अदष्टद्रारक- 
जन्यङ्कत्यजन्यानि जन्यान्यकुरादीनि उपादानगोचरापरोक्षन्ञानचिकीरषाह्ृितिमजन्यानि, 
उत्पद्यमानत्वात्‌ , घटवत्‌ › :इतिप्रक्रारेण संसारिव्यतिरिक्तमीश्वरं ाधयन्तीत्याह-- 
एतदेवेति । ततश्च यत्‌ स्वय पूथैवाक्ये, यथोक्तविदोषणस्य जगतः ससारिणस्स- 
काशादुपत्िनंसम्भवतीटयुक्तं, तत्‌ युक्तिकुराखनामपि सम्मतमिति भावः; । 


मन्यन्त इति तन्मते अस्वरसोद्धावनम्‌ । तद्यथा-अनेन दहि जगदुत्पच्यु- 
पयेगिद्स्यादिमान्‌ एकः तद्गते छ्यादिकं च निप्यं सवेविपये च यदि सिध्येत्‌ , 
तदा खट ससाखिखक्षण्य तसिन्‌ सिध्येत्‌। न तु तदसि । कायप्वहेतोस्तत्र 
सामर्थ्याभावात्‌ । स टि तत्र कर्तारमपेक्षते । तदेकसवे कृत्यादीनां “नित्यत्वादौ 
च उदासीन एव । 


खाधवतकसदकरृतः तदेकत्वाद्क्रं साधयिष्यतीति चेन्न । एकतवं किं एकस्व- 
ङपसङ्खयविरिष्टय अनुमितिविषयतया उपनयति, किं वा अनेफत्वाभावेवेरिष्य्यम्‌ 
नाचः । प्रत्येकं वहूनामय्यज्ुरादिक्तृणामेकत्वस्षम्भवात्‌ न विवक्षिताथसिद्धिः । न 
द्वितीयः | न दहि, यत्‌ अभे वस्तुखघवपयवसितं स्वानुप्राह्मभमाणजन्यज्ञानस्य 
विपयगोरवमापादयति तत्‌ प्रमाणसह कारितया क्छप्तं खघवम्‌ । अत एव पुरोवर्ति- 
ज्ञानस्य इष्टमेद्रहदशायां प्रवृत्तिजनकत्वामावेन तादशप्रतिवन्धक्रग्यावृृत्तयेऽपिक- 
कारणविवक्षाप्रसक्तौ प्रवृत्तिकारणताग्रहविषयतया अग्रे ग्यधिकररणप्रकारकन्ञानान्तर- 
कृस्पनारादिव्यरूपखववानुपन्धान न इष्टमेदग्रहामावमुपनयति ' प्रद्त्तिः इष्टमेदम्रह- 
विरोधिकारणजन्या तस्प्रतिबद्धयत्वात्‌' इति । स्वानुग्राह्मप्रमाणजन्यज्ञानसय 


~ -= - = - ~ 





| प ॥ तत्तवचिन्तामण्युक्तोऽय प्रयोगः । 
. मु. ^ तसिन्‌ › नास्ति 

. मु. नित्यत्वे 

. मु. तत्प्रतिबद्ध° 
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गुरुविषयतापादकत्वात्‌। अपि तु “ भाविगोरव सोदाऽपि स्वानुग्राह्प्रमाणजन्यज्ञानस्य 
विषयर्धघुतापादकं "इष्टामेदग्रहरूपत्वमेव पुरोवर्सिज्ञानस्य कारणताकोटौ अवच्छेदकं 
कल्पनीयम्‌ , भावरूपतया स्वरूपतो खधवात्‌ , समीचीनज्ञानस्थले ज्ञानवित्तिवेद्यतयो- 
भयसम्मततया उपस्थितितोऽपि लघुत्वात्‌, कारणतावच्छेदककोटौ निवेराकल्पनेन 
कारणान्तरकस्पनामावरूपलाघवसम्भवाच् ' इत्यनुसन्धानमेव उक्तप्रमाणस्य पुरोवर्ति- 
ज्ञाने इष्टामेदविषयोपनायकं करप्यते । अतो न सधवानुसारेण अनेकत्वाभाव- 
विशिष्टकतृसिद्धि 1 


अपि च नात्र माविगोरबमपि। न दि, कतरमात्रसिद्धावपि एकः कर्तान 
सिध्येदिति वदता क्छृप्तजीषन्यतिरिक्ता एव बहवः कर्तार आपाचन्ते, येन गौरव- 
म्रस्ततया,. तदा पादनमनुन्मिषितस्‌ । किं तु क्छपतेष्वेव जीवेषु जगत्कव्रैत्वमस्तु । न 
चासम्भवः तेषां जगत्छृतो । अस्मदादीनामसम्भवेऽपि महामटिमशार्नामगस्त्य- 
विश्वामित्रादिसदरानां तत्सम्भवात्‌ । प्रसिद्धं हि विशामित्रागस्व्ययोः अस्मदायसम्भा- 
वितमप्यमिनवसगाभ्बुधिचुटकीकरणादिकम्‌। योगश च योगमाहास्म्थ सष्टयादुपयोगि 
प्रतिपादितम्‌ 1 एवे च क्डृप्तानामेव जीवानां तल्छृत्यादीनां च जगदु्पच्युपयोगिस्वे 
धममात्रकस्पनमेव अयपूर्वेश्वरतच्छृतितद्वतजगदपयोगिलःधरमधर्मिकस्पनाद्वरम्‌ । अतो 
विपरीते गोरवमिति शङ्काफलङ्कितो हेतुः कथमलोकिकमर्थ साधयेत्‌ । 


अपि च कृत्रेकत्वसाधनविपरीतसाधनमपि जगत उपरुभ्यते विचित्रमहा- 
क[यत्वषूपम्‌ । यद्धि विचित्रे महत्‌ गोपुरप्रासादाद्कं तत्‌ सवं क्रमभाव्यसवेविषय- 
अ च, ० (0 (+ ४ च 
ज्ञानादिभिरनेफैदिशल्पिमिः क्रमाः क्रियमाण दृष्टम्‌, जगदपि विचित्रमहाकाय- 
स्वात्तथास्त्विति कथ नित्यसवेविषयन्ञानादिमानेकः कर्तां सिध्येत्‌ । 


अपि च त्यादिषु जन्यत्वे खधवात्‌ कृतित्वादिकमेवः प्रयोजकम्‌ । न तु 
जेवङृतित्वादिकमपि । गोरवात्‌ । ततश्च “ या या कृतिः सा सर्वापि जन्या › इत्यादि- 
व्याप्तिविरोधात्‌ निव्यक्ृस्यादिसिद्धिः कथ स्यात्‌ । 





1. मु. इष्टमेदग्रदङूपमेव 
2. मु. ^ धर्म ° नास्ति 
8. भु. श्मेव तत्र प्र 
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नन्विहापि तदेबोपन्यरतं जन्मादि । 


अपि च यथा किञ्चिकार्यं ससम्प्रदानकै किचित्‌ नेति, "यथा क्िच्वित्कायं 
°सापादानकै किञ्चित्‌ नेति, तथा किञ्चित्‌ सक्कं कञ्चित्‌ नेत्यस्तु । एवं च रोके 
कृतत्वेन घटादिग्यवहारः अछ्ृतस्वेनांकुरादिन्यवहारश्चोपपद्यते । 


नन्वेव तार्किकोक्तानुमानस्यात्यन्तासङ्गतत्वे किमर्थं तन्मतोपन्यासः एतदेवानु- 
मानमितिवाक्येन कृत इति चेत्‌- 


उच्यते-यद्यपि हैतुकस्य सा युक्तिः निणयोपयोगिनी न मवति, तथाप्यौप- 
निषदस्य श्चत्यथपरिदोधकतया निणयोपयोगिनी मवस्येव । जगतः कतां करिचिदसति 
वा न वेति सन्दिहान प्रति यत्र यत्र घटादिषु काय्वमस्ति तत्र सर्वत्र सकलत्वे 
दृष्टमिति कवृकारकस्य सम्प्रदानादिकारकवत्‌ स्पष्टम्यमिचारनिणयाभावात्‌ उक्त- 
राङ्कादुके सत्यपि कायेत्व भूयोगृहीतसह चारतया कतुरस्तित्वकोटिसुत्कटामापाद- 
यति । तावन्मात्रेण सम्भावितमतिर्बोध्यः श्रुत्या सुखेन बोधयितुं शक्य इति । 
तदेकत्वतत्सवज्ञव्वाधरो तु उपन्यस्तानेकयुक्तिविरोधात्‌ सम्भावनाऽपि न॒ भवति । 
तथाऽपि स्ज्ञतवकत्वादिसंशये दुधैखया अपि एकत्वसधनत्वकोटेः यक्किश्चित्ताकि- 
कोपन्यस्तयुक्स्याभाससन्डन्धाया;तावन्मात्रेण श्रुतिसाहाय्यमाचरन्त्याः श्रुव्याऽनुवादात्‌ 
खढता भवति । सोऽय वनसिहन्यायो हदनक्रन्यायश्च । हदनक्रयोः सिंहवनयोश्च 
परस्परं वियुक्तयोः धीवरदावराभ्यां प्रधषेणीयता भवति, संयुक्तयोस्तु परस्परं साहाय्य- 
माचरतोदुधषता भवति, तद्र्ुक्त्यागमयोरपि द्रष्टव्यमिति तात्पर्याथेः । 


© क [4 4 
उक्तमथमाक्षेपसमाधानाभ्यासुपपादयति- नन्िहापीति । 


यथा हि चोदनासुत्र ' यक्चोदनाप्रमाणकस्स धमः ! चोदनाप्रमाणगम्यो 
धर्म; › इति वचनब्यक्तिद्धयेन रक्षणप्रमाणोभयपरम्‌, एवं जनमादिसूत्रमपि " यज्नगलन- 
न्मादिकारण तत्‌ ब्रह्म ' “ यज्नगन्नन्मादिकारण तत्‌ ब्रह्म असि” इति वचनन्यक्ति- 








 -- 


1. आ. तथा 
2. आ. सोपादानके 


8. मु, सम्प्रदानकारकषत्‌ 
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न~वेदान्तवाक्यङसखुमग्रथनाथत्वात्‌ छत्राणाम्‌ । वेदान्तवाक्यानि हि 
छत्रेरुदाहत्य विचाथन्ते। वाक्पाथविचारणाध्यवसाननिर्घृत्ता हि बह्मा- 
वगतिः, न अनुमानादिग्रमाणान्दरनिर्बचा । सत्सु त वेदान्तवावयेषु जगतो 
जन्मादिकारणवादिषु तदर्थग्रहणदाढयाय अन्चपानमपि वेदान्तवाक्याविरोधि 
प्रमाणे भवत्‌ न निरायत, श्ुत्येव च सहायत्वेन तर्कसखास्युेतत्वात्‌ । 
तथाहि-- श्रोतव्यो मन्तव्यः (चर. उ, २।४।५ ) इति श्रतिः ' पण्डितो 
सेधाबी गन्धारानेवोपसंपचेत एवमेषेहचायवान्‌ पुरूषो वेद्‌ › (छा. उ. 
६।१४।२) इति च परूप्द्धिताहाय्यमास्नो दश्ष्यति | 


दयेन लक्षणप्रमाणोभयपरम्‌ । ततश्च अनुमानमेव कायेत्वलिङ्गकं तेन सू्यताम्‌ । 
ततश्च कथ तसिन्नस्वरससूचनमिति' राङ्गते- नन्विति । 


राखयोनित्वाधिकरणपांखोचनया प्रमाणतया अत्र श्रुतिरेव सूत्रितेति परि- 
हरति- न- वेदान्तेति । न चेहापि प्रमाणतया शास्ते उदात्ते शाखयोनितवाधि- 
करण व्यथं स्यादिति वाच्यम्‌ । गविरुद्धसारङ्कानिराकरणाथल्वादस् । वेदान्त- 
वाक्यानीति । उत्तरसूत्रगतचाखरव्दस्वारस्यादित्यथः । उत्तरसूत्रसय वा शश्च 
किमथ निबन्ध इत्याराङ्याह- वाक्यार्थेति । अध्यवस्षानेति । विचारितवेदान्त- 
वाक्यजन्यशाब्दबोधरूपाध्यवसानेत्य्थः | ब्रह्मावगतिः-- अविद्यानिवतंको वृत्तिविरोष- 
प; साक्षाकार इत्यर्थः । नायुमानादीति । “नावेदविन्मनुते त ब्रहन्त' 
[शा. उ. ४] इति श्तेः, अदकरिके तसिन्‌ अनुमानायोगाचचेति भावः । एवं तर्हि 
सर्वास्मना अनुमानानुपयोगःस्यादित्याशङ्कय, प्रमेयासम्भावनानिवृत्तौ तदुपयोग इत्याह- 
सत्यु ठ बेदान्तव्रक्येषि्िति । अनुमानस्य साक्षात्कारोपयोगे प्रमाणमाह- 
श्रोतव्यो मन्तव्य इति । तस्करेगन्धारदेरोभ्यः पिदितनेत्र पुरुषमानीय वने 


1. सु. मितिभावः। रास्त्र 

2. मु. ^ अत्र > नास्ति 

8. विसुद्धत्वेति श्वत्युक्तजगत्कारणत्वरूपस्य लक्षणस्य लठक््यस्वरूप विरद्वत्वे- 
त्यथः । आ. विरद्धत्वादि 

4, अस्य-जन्माद्यचिकरणस्य । 
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न धमलिज्ञास्ायामिव श्रुत्यादय एव प्रमाणे ब्रह्मजिज्ञ।षायाम्‌ । 
किंतु श्रल्यादयोऽनुभवादयश्च यथात्तमवभिह प्रमाणम्‌, अनुभवावसान- 
त्वाद्भतवस्तुविषयत्वाच बहज्ञानस्य । 


'अतिजने विष्टं स्ववृत्तान्तकरथनपूवैकं क्रोशन्तमुपरश्ष्य नेत्रपिधानदूरीकरणपूवकं 
' अस्यां दिशि गन्धाराः ' इति साधुना कृतोपदेशं तदुपदिष्टदिरं पुरस्कृत्य गच्छन्त 
प्रकृत्य आक्नात पण्डितोमेधावीति वाक्य, यथा प्रकृतः पुरुषः उपदेशस्य सम्यग्गृही- 
तस्वात्‌ पण्डितः तत्र उहापोह समथत्वात्‌ मेधावी गन्धारदेशान्‌ प्राति एवमेवेह 
आचायेवान्‌ पुरूषो छ्व्धाचार्योपदेशः तदुक्तार्थपरिष्ारकुशख्श् यो भवति स 
एवात्तच्वं॒वेदेति प्रतिपादयत्‌, पूर्वाक्तख मेधावित्वस एवशब्देन परामर्शात्‌ 
आदमतत््वापरोक्ष्ये युक्तिमभ्यनुजानाति । `अत एव च सूत्रकृता प्रत्यक्षादिविषय- 
विवेचिका युक्तयो द्वितीयाध्याये निबद्धाः । 

ननु यथा जेमिनिना " प्रस्यक्षादिप्रमाणविषयस्यानृतत्वेऽपि न लोकरिकन्यव- 
हारविरोधः ' इति निर्णयाद्युपयोगिनो न्यायाः स्वशाख उपेक्षिताः एवं वाद्रायणेनापि 
कुतो नेपेक्षिताः-इ्याशङ्याद-- न धमजिज्ञाक्षायामिति। प्रमाणमिति । 
उपन्यसनीयमिति दोषः । ननु धम॑ब्रह्मजिज्ञासयोरितादरवेषम्ये क्रं नियामकमित्या- 
राङ्कयाह-अनुभप्रावमानसादिति । धमेजिज्ञासा हि स्वरगादिरूपपुरुषाथसिद्धयर्थ 
स्वप्रमेयानुष्ठानावसाना । ब्रह्मजिज्ञासा तु मोक्षरूपपुरूषाथावसानाय स्वप्रमेयस्य ब्रह्मणः 
अप्रतिवद्धसाक्षाव्कारपयधसाना । तत्र॒ च प्र्यक्षादिविषयविवेचनरूपमननाभावे 
आचार्योपदेशपूधैकमुपासनया तत्वसाक्षाकारेऽपि प्रतयक्षादिविरोधानुसन्धानक्चुभित- 
चित्तस्य अय साक्षा्तारो विधुरपरिभावितकामिनीसाक्षाकारवत्‌ न तत्वनिष्ठः, 
परतयक्षविरुद्धेऽ्थ श्रुतिताप्पर्यायोगेन मूरग्रमाणविकरुतखादितिराङ्ककख्ङ्कसम्भवात्‌ 
मननपिक्षा । तथा च श्रुतिः “ तच्वेव मयै विदुषोऽमन्वानसख › [तै. उ. १-७. ] 
इति । अतः आवदयकमस्मिन्‌ शल युक्तिनिबन्धनम्‌ । ननु--यथा विरुद्धयो- 
स्समबख्योरशाखयोविकल्पमाध्रित्य विरोधः परिहियते, तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि सप्रपञ्चस्व- 





1. मु. अतिसृष्ट 
2. अत पव युक्त्यनुसन्धानस्य आत्मतत्त्वापरोक्ष्यो पयो गित्वादेव । 
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कतेव्ये हि विषये नानुभप्रापेक्षाऽस्तीति श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यं 
स्यात्‌ , पुहषाधीनात्मरामताच्च कतव्पस्य । कतपकत मन्यथा वा कतं 
शक्य रो करिकं वेदिकं च कमे, यथा-अश्चन गच्छति, पद्धयां अन्यथा 
वा, न वा गच्छतीति । तथ। “अतिरात्रे षोडशिनं गहाति, नातिराते 
पोडशिनं गरहाति ' ' उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति" इति । विधिप्रति- 
पेधाश्च अत्राथवन्तः स्युः, विक्रस्पोतसर्णाप्वादाध | 

न तु-पस्त, एवे नैवम्‌ , असिति नास्तीति वा-विश्षरप्यते । विकरस्प- 
नास्तु पुरुषबुद्धयपेक्षःः । न वस्तुयाथात्म्यज्ञान॑पुरुपबुद्रयपेक्षम्‌ । कि 
निष्प्रपञ्चत्वयोविकस्पसन्भवात्‌ प्रत्यक्षादिप्रमितसप्रपञ्चत्वस्य सत्यत्वेऽपि काडाचित्कीं 
निष्पपन्चतामादाय आत्मनि निष्प्रपञ्चत्वसाक्षात्कारोऽपि प्रमाणमस्तु--इत्याशाङ्कयाह 
- भूतेति । मूत-पुरषेच्छानधीनम्‌ । यद्धि पुरुषेच्छाधीनं तद्विकट्प्यते, सप्रपच्चतव- 
निष्प्रपच्चत्वे तु न तथेति भावः । 

सङ्गृहीत देतद्रय॒विव्रणोति-कतग्ये हीत्यादिना भूतपस्तुविषय- 
त्वादित्वन्तेन । पुरुषाधीनातमलभत्वाचेत्येतद्विवृणोति- पुरूपेणेदि । खोकिक्र 
सुदादरति-यथाऽखवेनेति। अन्यथा वैति । उन्मत्तादिसादृ्येनेत्यथः । 
वेदिकमन्यथाकरणणुडाहरति-- अनुदित इति । ननु वदिकिस्यापि कमेण; पुरषे- 
च्छाधीनत्वे विधिधरतिषेधो व्यथो स्यातामित्याशङ्कयाद--षिधिप्रतिपेधाशेति । 
पसूषेच्छासिद्धयथेमेव इष्टसाधनताबोधी विधिरपेक्षितः करणाय, पुरुषेच्छप्रति- 
बन्धाय अनिष्टपाधनताबोधी निषेधोऽकरणायपक्षितः, अतो न तये्वैयथ्यमिति 
भावः । ननु विधिप्रतिषेधयोरेफस्मिन्नेव षोडशिग्रदादौ कथ निवेशस्सात्‌ विरुद्ध- 
त्वात्‌-इत्यारङ्कयाह--विकरपेति । यथा सामान्यविदोषराख्योर्विरोधपरिहाराय 
उत्सर्गापवादख्पः प्रकार आश्रीयते, तद्वद्रिरुद्धयो'स्समधस्योः अतिरात्रे षोड- 
रिग्रहविधिनिषेधयोः विरोधपरिदाराय विकस्प आश्वीयत इत्यथः । 

एवं कतेन्ये विक स्पमाश्रित्य विरोधपरिदारमक्त्वा सिद्धे वस्तुनि न विकल्प- 
सम्भव इत्याह--न तिति । एकः प्रकारविकस्पः । अपरो वस्तुस्वख्पविकस्पः । 
ननु स्थाणुर्वा पुरुषो वेति सिद्धे वस्तुन्यपि विकल्प उपरुभ्यते, नेत्याह- विकस्प- 
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तदि" .वबस्तुतन्तरमेव तत्‌ । न हि खाणवरेस्मिन्‌ स्थाणु पुर्पोऽन्यो 
वेति तच्धज्ञन भवतिं । तत्र पुर्पोऽन्यो वेति मिथ्याज्ञानम्‌ । स्थाणुरेवेति 
तखज्ञान, पस्तुतन्त्रत्वात्‌ । एवं भतवस्तुविपयाणां प्रामाण्य वस्तुतन्त्म्‌ । 

तत्रैवं सति ब्रहज्ञानमपि वस्तुतन्त्रमेव, भूतवस्तुविषयत्वात्‌ । 

नलु भूतत्रतुत्वे ब्रह्मणः प्रमाणान्तरविषयत्वमेवेति वेदान्तवाक्षय- 
विचारणा अनथिक्तेव प्र्ठा | 

न-इन्द्रियाविषयत्वेन संघन्धाग्रहणाद्‌ । स्वभावतो विपयविपया- 
नास्त्िति । अयं हि कोटयुपस्थित्यादिकारणवात्‌, यादृश वस्तुख्वद्पं तद्वि 
परीतरूपावगाहि संशय एव, न तु विकल्पः । "तस्य निश्चयरूपस्वात्‌ । अत एव, 
बीडिमिय्ेवां यष्टम्यमिति सन्दिहान प्रति ‹ व्रीदिभि्वां यजेत, यत्वा यजेत 
इतिवाक्ये विफल्पजनकमपि निश्चायकं भवति । विकल्पस्य प्रमाख्पत्वे च न 
पुशषदुद्धिमात्रसुपयुक्तम्‌ । # तु यारा वस्तुस्वख्पय गतदवेगाहिस्वमपि । ततश्च 
कतेग्ये वस्तुनि विशुदधकोटिद्धथावगाडिनामपि ज्ञानानां वस्तुतच्वानुसारितात्‌ 
प्रामाण्यघ्रुपपद्यते, न सिद्धे वस्तुनि, तादशज्ञानस तत्वानुसारिष्वाभावादित्यथैः । 

प्रकृतमुपसदरति- तत्रेवभिति । वस्तुतन्त्रमेव सत्‌ प्रमाणमित्यधैः । 
अतोऽप्रतिवद्धसाक्षाकारोपयोगितया श्युक्तिसूत्रणमावदयकमिति भावः । 

ननु--यत्‌ सिद्धाथप्रतिपादकं तत्‌ प्रमाणान्तरमूर्क वाक्यं मवति, यथा- 
नदयस्तीरेपञ्चफखनिसन्तीतिवाक्यम्‌ । ततश्च वेदान्तानामपि सिद्धाथबोधक्वे 
प्रमाणान्तरमूटता प्रज्येतेति शङ्कते---नन्विति । 


न हि मूतवस्तुविषयत्व प्रमाणान्तरमूलकतायां वाक्यस्य प्रयोजकम्‌ । तथा- 
नियमे प्रमाणामावात्‌ । अपि तु अथ प्रमाणान्तरेणोपरुभ्य तदनुसारेण रचितत्वम्‌ । 
ब्रह्मणश्च प्रमाणान्तरायोम्यतया नाथेमुपलभ्य रचितत्वं ब्रह्मप्रतिपादकानां वेदान्तानां 
वक्तु राक्यते-इति परिहरति- नेति । संग्रहीत हेतु विवृण्वन्‌ प्रदयक्षाविषयत्व- 
माह- स्वभावत इति । ङपादिहीनस्वात्‌ / पराश्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्मूः ' 
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2. मु. तादशावगा० 
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णीन्द्रियाणि, न बक्मविषयाणि। शति दीन्द्रिपविषयत्वे ब्रह्मणः, इदं 
ब्रह्मणा संबद्धं कायमिति शृद्येत ) शार्यसत्रमेव त गृह्यमाणं किं ब्रह्मणा 
सद्धं किमन्येन केनचिद्वा संवद्धभिति न शक्य निशेतुम्‌ । 


र तस्माञ्जनमादिष्रं नासुमानोपन्यास्ाथ, किं तहि, वेद्‌न्तवाक्य- 
प्रदशनाथस्‌ । किं पुनस्तद्वेदान्तवाक्य यत्‌ शत्रैणेइ खिरक्षयिषितम्‌ ! 
भृगुव वारुणिः । वर्णं पिदश्युपद्सार । अधीहि ममयो ब्रहेति ' इत्यु- 
पक्रम्याह--' यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । 
यतप्रयन्त्यभिप्रविशचन्ति । तदिजिज्ञाक्चस्य । तद्बह्मति ' (ते, उ. ३-१) । 
तस्य चं निणयवाक्यस्‌--' आनन्दाद्धयेवं खल्िमानि भूतामिं जायन्ते | 
[क. उ. ४-१] इत्यादिश्रुतेश्च न ब्रह्मण इन्दियविषयत्वमिति भावः । ततश्च ^ यत्‌ 
कारय तत्‌ सवेज्ञत्वादिगुणविरिष्टफतरफं ' इति प्विरिप्य ग्यापतरपरहात्‌ " कार्यं सकरकं 
इति ऽसामान्यव्याप्तिम्रहेण नाभिरुषितवस्तुसिद्धिसियाद- धति दीति | 


एवै लोकिकशब्दागोचरस्वमपि यथायथ द्रष्टव्ये इत्यमिप्रस्योपसहरति- 
तस्मादिति । विजिज्ञासस्वेति मध्यमपुरूषपेक्षितसम्बोध्यचेतनप्रदरना्थ सोपक्रमं 
वाक्यमुदाहरति--थरशुरिति। अधीहि-अध्यापयेत्यथः । ननु-- नानेन वाक्येन 
अलकरिको वस्तुविरोषो त्रह्मराञ्दाथ इति निश्चयस्सम्भवति, “ आनन्डाद्धयेव खच्वि- 
मानि भूतानि जायन्ते इति वक्येन आनन्दशब्देन प्रिद्धानन्दानुषादेन पूर्वोक्त- 
जगत्कारणतायाः पयेवसानकरणात्‌ । ततश्च प्रसिद्धस्य कोकरिकानन्दस्य अदशदिवत्‌ 
राखपरामाण्यात्‌ कारणत्व प्राप्रोतीत्याराङ्कयाद- तस्य चेति । नानेन वाक्येन 
लोकिकानन्दुदिद्य जगत्कारणता विधीयते, तथा सति राठ्दासनिदिततया ठौकि- 





1. न घद्यण इत्यादि ननु “पराचि खानि? इतिं मन्त्रयुदाहृत्य ब्रह्मण 
इन्द्रियाविषयत्वोक्तिरयुक्ता, ‹ कचि द्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत्‌ › इति तन्मन्तोत्तराध 
एव विद्वुदिन्द्रियग्राद्यताया उक्तत्वात्‌--इति चेत्‌---सत्यम्‌- तत्र श्रवणादिवासिते- 
निद्रियमराद्यत्वोक्तावपि चाब्दमनपेक््य स्वातन्त्येणेनिद्रियग्राह्यत्वस्य निराकण्णे विरोधा- 
भाव।त्‌ , “ पेभ्षत्‌ › इति शाब्दापरो्स्यवोक्तिपम्भवाच्च इति भावः । 


2. मु, “ विरिभ्य * नास्ति 
8. मु. “ सामान्य › नास्ति 
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आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रयन्तयभिप्विशन्तीति ` (ते. उ. 
३-६ ) इति । अन्वान्पपयेधेजातीयकानि व।(क्यानि नित्यश्चद्धबुद्धमुक्तस्वमा- 
व पवन्ञस्वरूप्कारणविषयाणि उदाहतव्यानि ॥ २ ॥ 


कानन्दस्य तदनुवादे कशः स्यात्‌ , तन्मामूदिति यतोवेत्यादिश्रुतिपरसिद्धं जगत्कारण- 

मुदिश्य तस्य आनन्दस्वख्पता बोध्यते । तत्र च सत्यादिवक्येकवाक्यतया यजगज- 

न्मादिकारण सवेज्ञस्वादिगुणगणोपवरहितं तत्‌ स्यादिदि त्रिविधपरिच्छेदशून्यमिति 

वचनव्यक्त्या स्वाभिमतवस्तु्खूपसिद्धिरिः्यमिप्रत्याह--अन्य(न्थपोति ॥ २॥ 
इति जन्म(दयधिक्रस्णम्‌ ॥ २॥ 


‹ अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतयदग्वेदो यजुर्वेदस्सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस 
इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इरोकाः सूत्राण्यनुग्याख्यानानि व्याख्यानानि 
[जर. उ. ४-४-११] इति वाक्य विषयः । तत्‌ कं वेदे स्वतन्त्रमीशधरं कर्तारं 
प्रतिपादयति उत नेति संशयः । 


तत्र पूवैः पक्षः- न प्रतिपादयतीति । तथा सति “वाचा विप 
नित्यया ' [ऋ. स. अ. ६. अ. ६५] इतिवचनावगतनित्यस्वविरोधापत्ते; । 


ननु च--उमयोदश्रुतिखाविरेषे नित्यलप्रतिपादकवचनानुरोधेनैव निश्च 
सितश्रुतेस्स्वाथप्रतिपादनाक्षमत्वमिति कथ नियम्यत इति वचेतु- 


उच्यते- निश्वसितश्चुतिदहिं यथाश्रुत गृह्यमाणा, यथा ग्यासादिर्भार- 
तादावादिकतां तथा परमेश्वरोऽपि वेदे आदिकतंति प्रतिपादयतीति वक्तव्यम्‌ । 
ततश्च मारतादिवद्रेदस्यापि पौरुषेयत्वं प्राप्नोति । ततश्वमूलमूतपोसषेयज्ञानपरामाण्या- 
प्रामाण्यसंशये वेदस्यापि तथा सन्दिग्धता स्यात्‌ । न च तत्कुरीश्वरस् सरभज्ञतया 
निर्णीतत्वात्‌ तसिन्‌ लेोकरिकपुरुषवद्धमादिपुरुषदोषाणां न शङ्कास्पदत्वमिति 
वाच्यम्‌ । सधैन्ञतया दैश्वरनिणेयो द्यनुमानान्न सम्भवतीत्युक्तम्‌ । वेदादेव तन्निये 
च प्राप्तमन्योन्याश्रयत्वै- वेदपामाण्यनिणये सवेजञत्वादिनिर्णयः तन्निणये च अरमादि- 
शङ्कानिरापूषैफं वेदप्रामाण्यनिणेयः--इति । अतः कत्लवेदाप्रामाण्यापादकं 


भ 


1. मु. निश्चीयत इति 
2. आ. तन्मू 


|! 
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तद्वचनम्‌ । निर्यत्ववचनं तु वेदापोरुषेयतां न विरुणद्धीति तदादर एवोचितः । 
न च-अपोरुषेयस्वेऽपि कथ प्रामाण्यनिर्वाहः । इदमेव ह्यपौरुषेयत्वे, यत्‌ प्रमाणा- 
न्तरेणाथेमुपरुभ्य तदनुसारेण रचितत्वाभावः । न चैतावता प्रामाण्य सम्भवति | 
तथासति काकतारीयसम्पन्नस्यालोकिकाथगोचरसख प्रपाणान्तरवाधरहितस अथन्ञानं 
विना विरचितस्य ‹ नारिकिरसरिख्पानेन स्वगं मवति › इत्यादिवक्यस्यापि वेद्‌- 
तुल्यतया प्रामाण्य स्यादिति- वाच्यम्‌ । असन्‌ हि वाक्ये पुरुषविरोषविनिर्मितत्व 
प्रत्यक्षेण गृह्यते । तस्य च वाक्यस्य अभेज्ञन विना रचिततवात्‌ अमवञ्चनादिमूरुतवा- 
सम्भवेऽपि प्रमादमूल्त्वे सम्भवत्येव | न ह्यप्रमत्तस्तथा वाक्य रचयति । अतः; 
स्वतन्त्रकतरकत्वेनानुसन्धीयमानेषु वाक्येषु प्रमामूखक्रत्वानुसन्धाने विना न प्रामाण्य- 
निणेयः । वेदस्य तु तादृशपुरुषजन्यत्वे प्रमाणामावात्‌ न करगतदोषमूस्वाशङ्का 
नापि जेकरकृवाधोपरुठ्धिरिति आकाद्भूादिमत्तया योग्यवाक्यत्वेन ज्ञानजनकस्य 
` उत्गतः प्रक्ष प्रामाण्य अनपोदितमेव मवति । तस्मात्‌ अपौरुषेयतया वेदप्रामाण्य- 
निर्वाहार्थं "सम्प्रदायप्रवतेकत्वामिप्राय निश्वसितवाक्य व्याख्येयमिति । 


सिद्धान्तस्त॒- सत्ये वेदस्यापौरषेयत्वेन प्रामाण्यम्‌ । न तु तद्विरोधि 
निश्वसितवाक्यम्‌ । तेन दहि वाक्येन करिचदतिनिपुण उपाध्यायः युप्ोचस्यितः 
अनायासेन वेदान्‌ माणवकेभ्यः पूर्व॑ यथाऽध्यापितवान्‌ तथेवाध्यापयति पुनरपि, 
एवमीश्वरोऽपीति प्रतिपा्ते । परं वु लोकिकराध्यापकरस्य वेदप्रापिर्पाध्यायान्तरा- 
धीना । ईश्वरस्तु पूकल्पेऽपिं स्वयमेव उपाध्यायान्तरमनपेश्षय यथराऽवखितान्‌ वेदान्‌ 
मन्वादिभ्योऽध्यापयामाक्ष, ततः प्रख्ये स्वसिनेव सस्फारावदोपान्‌ वेदान्‌ खष्य(- 
रम्मे यथावसितानेव स्मृत्वा मन्वादरिभ्योऽध्यापयमासेति, रकरिकोपाध्यायत्रदेव 
सम्दायप्रवतकत्वमेवास्थीयते । न च एतावन्मात्रेण भारतादिवत्‌ पुद्षवुद्धि्रभवत्वं 
हङ्खिद शक्यते । भारताक्छकिं स्वय प्रमाणान्तरेणथभुपरभ्य हि तदनुसारेण 
जमूरा ` वर्णावरीं मनसाऽऽकोच्य रचितमिति भरतादिवचनेरेवावगभ्यते । वेदे 
त॒ यद्यपि, निश्वसितश्चुत्या ‹ 'अष्टादशानामेतासां विद्यानां मि्नवत्मनाम्‌ । 


~~ 





1. सभ्थ्रदायः-अध्यापकाध्येतृपरम्परा । 

2. अश्मादक्ञानामिति “अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराण 
वपरास्त्रथ्च विययाद्येताश्चतुदरश । आयुर्वेदो धतुरवेदो गन्ध्रैशैव ते त्रयः। अर्थरास्त्र 
चतुधन्तु विद्याद्यशटादशेव ताः । › [वि. पु, २. &* २८-२९] इत्युक्तानाम्‌ । 
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आदिकर्ता कविस्साक्षाच्छूर्पाणिरिति श्रुतिः ॥" इति वचनेन च ॒स्प्य्या- 
रम्भे वेदकतत्वावगमात्‌ उपाध्यायान्तरानपेक्षत्वम्‌ , आदिकवित्वेन च निरूपणात्‌ 
विवक्षापूभैकं कचवमवगम्यते ; तथापि पूवंसिन्‌ कल्पे यादृशी वर्णावी यच्च 
तात्पर्य तदनुसन्धाय असन्नपि कल्पे तथेव करोतीति उपगम्यते । न चैतावता 
पूवैकल्यीयक्रमादिसापिक्षतामात्रेण तस्य स्वातन्च्यं विहन्यते । न हि यादृशः कटः 
पूर्व रचितः तमाकारमनुसन्धाय क्रयादिभ्यवहाराथं तादृशमेव पुनः कटं खजतः तत्र 
स्वातन्ञ्यविघातो मवति । एवं च सति ८ धाता यथापूधैमकस्पयत्‌ › [म. ना. उ. 
६-२ ] इत्यादिवचनमनुदखत भवति । 


न चैताददोन ईश्वरङ्ृतत्वेन वाचाविषूपनित्ययेति वचने विरुध्यते । तद्धि 
वचने न 'आहत्येव वेदस्य नित्यत्वं प्रतिपादयति । वर्णानां नित्यत्वेऽपि, न वर्णा 
एव वेदः, अपि तु क्रमविरोषेण स्वरविदोषेण च विरिष्टाः, नित्यानां विमूनां च 
वर्णानां न देदातः कारतो वा क्रमस्सम्भवति, स्वरोऽपि न खानविरोषमिष्पत्तिपयुक्तो 
नित्येषु सम्भवति, अपि तु तदभिन्यज्ञकध्वन्युपाधिक एव ऋ्रमादिः सखीकतेग्यः, 
ततश्च विदोषणीमूतक्रमादेस्तदुपाधेध्वेनेश्चानित्यतय) कथ वेद्‌; स्व्पेण नित्यःस्यात्‌ । 
तस्मात्‌ “रवाह निव्यताभिगप्रायमेव तद्भचनमुपेयम्‌ । तच असाकमपि सम्मतमेव । 


न॒ च वेदस्य परमेश्वरकृतत्वाभ्युपगमे सिद्धान्ते अपौरुषेयत्वाभ्युपगमो 

विरुध्यत इति वाच्यम्‌ । तार्किकं भयादृशं पौरुषेयत्वमभ्युपेयते, प्रमाया गुणजन्य- 
त्वाभ्युपगमात्‌ देश्वरप्रमाधीनं तन्मूरस्य वेदस्य प्रामाण्यं यथा काक्दिसादिवाक्याथे- 
प्रमाधीनं तच्छरृतस्य वाक्यस्य प्रामाण्ये, नैवसुपेयते । तदमिप्राया सिद्धान्ते अपोरुषे- 
यत्वोक्तिः तत्रतत्र । ततश्च ‹ कवज्ञानम्रामाण्यसंशये वेदेऽपि प्रामाण्यसंशयः, न 
चेश्वरस्य परमाप्तत्वं॒वेदप्रामाण्यनिणेयं 'विनाऽधिगन्तु शक्यम्‌" इत्यादिपूरवपक्ष- 

1. आहतव्य-साक्षात्‌-स्वस्पेण । 

2. वर्णानां निव्यत्वेऽपीति “ कथ वेदः स्वसूपेण नित्यः स्यात्‌ ° इत्यनेन 
सम्बद्ध्यते । 

8. सु. स्वयदिः 

4, प्रवाहनित्यत{--काठत्वव्यापकस्वसजा तीयकल्वम्‌ । 

$. याश्च पौर्षेयत्वमभ्युपेयते इति नेवमुपेयते इत्यनेन सम्बद्धु्यते। 
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३. शाखयोनित्वाधिकरणम्‌ 


जगत्कारणत्वप्रदशनेन सर्वज्ञ ब्रहमत्युपशिष्रम्‌ , तदेव द्रढयन्नाह-- 


शाश्योनित्ात्‌ ॥ ३ ॥ 
महत ऋग्वेदादेः शाखस्य अनेक विय्यास्थ।नोपचहितस्य 


दूषणानां अनवसरः । "न वचेदमपौरुषेयत्व मीमांसकमर्यादया उपेयते । ते हि 
सृष्िप्रख्यादिकमनङ्गीक्रस्य अध्यापकाध्येत्ृपरम्परामविच्छिन्नां स्वीक्रुत्य स्वतन्त्रमीश्वरं 
'्वक्तारं नेच्छन्ति । येन निश्वसितश्रुतिर्विरुष्येत । तस्मादादिकतुरीश्वरस्याभ्युपग- 
मात्‌ तस्यापि पूर्वपूवैकल्पानुसारेणेव वेद विरचनोपगमात्‌ वेदस्य च योग्यवाक्यत्वेनैव 
असति बाधे प्रमाजनकत्वोपगमात्‌ -अनादितास्पर्योपगमाच न श्रुतिस्प्रतिविरोधः, 
“नापि सपिक्षत्वापादनम्‌--इति }; 

ततश्च श्चाख्रस्य- वेदस्य भ्योनि;- कारण, तथामूतत्वात्‌ इति सूत्राथेः । 

अत्रेयं शङ्का भवति- निश्वसितश्चतर्वेद नित्यत्वश्ुतेश्चाविरोधोपपादनपूवकं 
वेदस्येश्वरङ्ृतत्वप्रतिपादन वियत्पाद एव सङ्गतम्‌, न त्त्र । अपि च शाखयो- 
नित्वादिति हेतोः साकाक्षता साध्यालमात्‌--इति । तां निराककुमाह- जग- 
त्कारणत्वेति । ततश्च ूर्वाधिकरणोपक्िप्तसर्वज्ञत्दृदीकरणाथत्वात्‌ नासङ्गतिः । 
सरवज्ञमिति पदाध्याहारेण ब्रह्मपदानुष्गेण च सूत्रे पूरणीयये-बेदकनृत्वात्‌ ब्रह्म 





1. न चेदमपौरषेयत्व मीमांसकमयदिया उपेयते इति “येन निररवसित- 
श्रतिर्विद्ध्त ` इत्यनेन सम्बद्धब्यते । 

2. मु. “ वक्तारं ° नास्ति 

8. अनादितात्पयैम्‌--तत्प्रमानुकूकरक्तिः तात्पथम्‌ , तच्च अनादि । 

4. नापि सापेक्षत्वापादन इतीति “ सिद्धान्तः ` इति पूर्वेण सम्बद्ध्यते । 

6. मु. योनित्वात्‌-कारणत्वात्‌ 


6. पूर्वाधिकरणोपक्षिप्तेति उपक्षिपं-आक्षिपं-- अर्थात्‌ ज्ञापितम्‌ । यद्वा, 
+ यतः इति यच्छब्देन उपस्थापितम्‌ , उपस्थापनप्रकारश्च पूर्वाधिकरणे ‹ यतः सव- 
ज्ञात्‌ ° इति भाष्यावतरणिकायां ष्टव्यः । 
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सरवज्ञमिति । न चेवं सति पूवाधिकरणगुणसूत्रतापत््या अधिकरणान्तरता न स्यादिति 
दाङ्कयस्‌ । पृाधिकररणाक्षिप्तसवज्स्वे हेववन्तरसमपक्रतया तदुपयोगिस्वेऽपि तघ्ये- 
वासिद्धस्य हेतोस्साधकतया अधिकरणान्तरत्वोपपत्तः । 


निर्विरोपवस्तुविचारात्मके शशि ।सधैज्ञवनिषूपण कयोपयुज्यते ? पूर्वाधि- 
करणापेक्षितजीवभ्यावृततिप्रतिपादने । सवन्ञस्ववत्‌ -सवशाक्तितवमपि तव्यावरत्तावुपयुज्यत 
इति तदपि कुतो न गिषूप्यते £ निरूपितप्रायपमेव हि तदपि । (अस्य निश्वसित- 
मेतत्‌ › इत्यत्र वेदकप्रपन्चोरपच्यनन्तरं “अयं च खोफः परश्च कोफ़ः सर्वाणि च 
मूतान्यस्येव निश्वसितानि ' [बरृ. उ. ४ -  - ११] इति ठोकिञ्प्रपच्चस्यापि निश्च- 
ितन्यायेन ष्टिराम्नाता । ततश्च सवशक्तिवपपि सिद्धम्‌ । तदपि राख्रयोनिलव- 
सूत्रणेन ूचितमेव । “आहत्य तु नोक्तम्‌ । बेदार शङ्कावि रोपस्येव निराकरणीयस्य 
खकरा अभावात्‌ । 


राखयोनिःदेतु सवेज्ञप्ताधक़ सूत्रप्रणीतमनुपाने प्रपञ्चयति- प्रतं 
टसयादिनः ए्न्ञतवभिस्यन्येन । महत इत्यादि कारणत्रह्मःयन्त हेतुबाक्यम्‌ । न 
टीदशस्येप्यादि सवे्ञादन्यतस्पःमवोऽस्तीयनतं उ्यतिरेफपुखेन सपरज्ञखप्रतिज्ञापरम्‌ । 
यदयद्िस्तरा्भगाखमित्यादि प्रिद्धलेके इत्यन्ते उदाहरणवक्यिम्‌ । किपुवक्त- 
ग्यमित्यादि श्रुतेरिव्यन्ते उपनयः । तस्येत्यादि निगमनम्‌ । महत इति मन्थ- 
तोऽथतश्च मत्यं॒॑विवक्षित निरतिशयसावेच्योपपादनायः । म्रन्धतो महस 
विवरणम्‌--ऋभरेद!दे रिति । अथतो मड विव्रृणोति-- भनक्ति । ‹पुराण- 
न्यायमीपांसाधमशाखज्गमिधिताः । वेदाः खानानि विद्यानां धस्य च 


= ~~~ = ~ ~~~ =~=-- 


1. सर्म्घत्ेति सविदेषगतेत्यादिः । 

2. खथ कि तत््रमपोति न च तत्‌ पूर्वाधिहरणेन नाज्षितविति शड्धयम्‌। सव- 
शक्तित्वसन्तरा जगत्कारणत्वानुपपत््या तेन तस्याप्याक्षेपात्‌ । 

8. खचि तप्नेवेति वृहदारण्यकषष्ठमेत्रेयीत्रा ्मणगतनिर्वसित्श्रुतयुदाहरणपुखेनेति 
भावः । अत एव ˆ किरु वक्तव्य... सव शक्तिमत्वं चेति ` इति सूत्राथवणनपरं भाष्यं 
समञ्जसम्‌ । 

4. आहत्थ-साक्षात्‌--कण्ठतः- वाच्पवृत्त्या । 

6. मु. सावेल्योपपादनात्‌ 
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प्रदीपवत्‌ सवाथावयोतिनः रवैज्ञकल्पस्य योनिः- कारणं ब्रह्म । न 
हीदशस्य चाल्नस्य कऋग्वेदादिङक्षणस्य सवज्ञयुण!निितस्य यनैज्ञादन्यतः 
संभवोऽस्ति । 


"चतुदेरा › [इत्येवमनेकेत्यथः] । शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिष- 
मिति षडङ्गानि । उपन्रम्हणीयाश्चत्वारो वेदाः । तत्र पुराणानि, सष्टयादिप्रतिपादक 
वाक्यानि परकृतिपुराकस्परूपानथवादांश्च प्राधान्येनोपन्रम्टयन्ति । प्रसङ्गादद्धैतमागं 
कमेमागे चोपब्म्टयन्ति । न्यायशख तु प्रमाणप्रमेयलक्षणनिरूपणेन पदार्थान्‌ 
विविच्य ज्ञापयदुपब्म्टयति । पूरवात्तरमीमांसे तु तात्पयनिणयद्वारा उपयुक्त । 
धमेराखं तु श्रुतमनुमितं वा॒विधिभागे उपन्रम्हयति । रिक्षा तु खनकरणादि- 
निखूपणपराः स्वाध्यायोऽध्येतग्यइतिविध्यर्थुपन्रम्हयति । कस्पस्तु प्रयोगनिरूप- 
णाथ उपयुक्तः । व्याकरण तु असिनेर्थं इदं पदं साधिति पदार्थान्‌ व्याकरोति । 
निरुक्तं तु तेषुतेषु पदेषु योगिकमर्थ प्रतिपादयति । छन्दद्शाख्ं त॒ वेदगतान्‌ 
गायव्यादिशव्दान्‌ लक्षणमुखेन विशदयति । ज्योतिषे तु ' पौणमासां पोणमासा 
यजेत अमावास्यायाममावास्यया यजेत › इत्यादिनोपात्त काख्विरोषं व्यवस्थापयति । 
तथा च तत्तदेकदेशबग्या्यानाय बहवो महषयः पुराणादिनिवन्धनप्रणेतारो यत्र 
प्रवृत्ताः तस्य महाथत्व व्यक्तमेवेति मावः । प्रदीपव्रदिति। अनेन स्पषटज्ञानजन- 
कृत्व विवक्षितम्‌ । तथा च न सन्देहाज्ञानधविपर्यासजनकतया वेदस्याप्रामाण्यमिति। 
नन्वाधुनिकयपुरूषपाणिगतवराटकर्सख्याचप्रतिपादकतया कथं सर्वावचयोतक्वं इत्यत 
आह-सबेज्ञकस्पस्थेति । ईषदूनस्सवज्ञः सर्वज्ञकस्पः । करणे कवत्वोपचारात्‌ 
' इगुपधज्ञाप्रीकरिरः कः [पा सू. ३-१-१२५] इति कप्रत्ययो द्रष्टभ्यः । सर्वज्ञ- 
कृद्पस्य योनिः इत्यनेन च, शाखस योनिः-शाखयोनिः तस्य भावः तसात्‌ इति सूत्रे 
विग्रहो दर्दितः। सवैज्ञयुणान्वितस्येति । सवेज्ञस्य कर्तुः सवेविषयकज्ञनजननानु- 
कूला कतकारकशक्तिगुणः, वेदे तु तादृशक्ञानानुकरूल करणकारकशक्ति : । तयोश्च 








1. मु चतुदरेति. 

2. यु. निरूपणद्ारा 

8. आ. सन्देहज्ञान 

4. अज्ञानेति अन्ञानजनकत्वम्‌--अबोधकत्वम्‌ | 
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यद्यद्विस्तशथे शाल्वं यसखात्‌ पुरुषविङेषात्‌ संभवति, यथा व्या 
करणादि पाणिन्यादेः ज्ञेयेकदेला्थमपि, स ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इति 
प्रसिद्धं लोके । 


शक्त्यो; सवेविषयक्ञानजननानुकूर्शक्तित्वेन सादृस्यात्‌ सर्वज्ञशक्तिरूपगुणसदश- 
गुणान्वितस्येत्यर्थो द्रष्टव्यः । 

अत्राय प्रयोगः- वेदकतृत्वेन निश्वसितश्ुतिप्रतिपादित ईश्वरः वेदानधीन 
'वेदाथतदधिकार्थगोचरन्ञानवान्‌, उपाध्यायान्तरमनपेक्ष्य कृत्लवेदकव्वात्‌ । 
मन्वादीनामपि वेदाथेतदधिकवर्णावरीविरोषादिरूपाथे्ञान वतेते । परं तु तत्‌ वेदा- 
धीनम्‌ । ईश्वरज्ञानस्य तद्वक्षण्यद्योतनाय वेदानधीनेद्युक्तम्‌ । ततश्च, यस्य वेदं 
विना वेदाथतदधिकाथगोचरं ज्ञान तस्य आघुनिकपुरुषविरोषपाणिगतवराटकसङ्खया- 
ज्ञानमपि कैमुतिकन्यायेन सिध्यतीत्यमिप्रेत्य माप्ये “ न॒हि सर्वज्ञादन्यतस्सम्भ- 
वोऽस्ि › इत्युक्तम्‌ । 

वेद्‌ विना उक्तरूपज्ञानसिद्धावपि सवेज्ञतव कथ सिध्यतीति चेत्‌ , उच्यते-- 
परमेश्वरस्य वेदकतरत्वेन निरुक्तसाध्यप्यवसान उपायान्तराभावात्‌ ?स्वशक्तिमादाय 
पयेवस्यतीति वक्तव्यम्‌ । ततश्च यस्य राक्तिर्वैदाथतदधिकाथज्ञानजननक्षमा तस्य 
इतरविषयमपि ज्ञानमस्तीत्यत्र को विवादः । न च ^सवैज्ञः इत्येव कुतस्साध्यनिदशो 
न क्रियत इति वाच्यम्‌ । वक्ष्यमाणन्याप्तेस्तत्र सामर्थ्याभावात्‌ । आधुनिकोपाध्यायस्य 
वेदाथेज्ञानविधुरस्यापि वेदकतरेत्वमस्तीति तव्याबृत्यथं ृरंखवेदकर्वृत्वम्‌ । तदपि 
मन्वादिषु वियत इति तच्यावृत्यथेम्‌ उपाध्यायान्तरमनपेक्ष्येति । मन्वादीनां स्वीश्चर 
एव उपाध्यायः 1 यद्प्युपाध्यायान्तरानपेक्षतवेनैव आघुनिकोपाध्यायग्यावृततिरकभ्यते, 
तथापि घुणाक्षरन्यायेन बेदसमानानुपूर्वीक्रं स्त॒ एव यदि कथिद्रचयेत्‌ तव्या- 
वृत्त्यर्थं छरस्नेत्यपि विशोषणमावदयकम्‌ । 

अत्र सामान्यव्याप्तिमाद-यद्यद्विस्तरथेभ्रिति । अत्र "यो विवक्षापूवैकं 
यद्वाक्यं रचयति स तदथेतदधिकारथज्ञानवान्‌ › इति व्यापिर्विवक्षिता । यथा व्या- 
कृरणादिकिर्ता पाणिन्यादिरिति च्टन्तः 1 ज्ञेयेकदेशाथमपीति व्याकरणविरोषणम्‌ | 








1. मु. वेदार्थाचिक 
2, स्वाक्तिमिति परमेम्धरस्य शक्तिः ज्ञानपरिणामिनी माया, चैतन्यरपा वा। 
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तच्च, वेदेकदेरार्थपरिष्कारोपयोगिव्याकरणककुरपि पाणिनेः कोके सर्वजञव्वप्रसिद्धिरसि 
ततस्सकख्वेदकतुरीश्वरस्य सवैज्ञतवे का राङ्का इति चोतनाय । व्याप्तौ च विवक्षां 
विना वाक्यरचयितुदद्युकादेः न वाक्याथेज्ञानमस्तीति व्यभिचारव्याव्ृत्तये विवक्षा- 
पूवकस्वै विदोषणम्‌ । तच्च माध्ये पुरुषविरोषपदेन सूचितम्‌ । अस्याश्च सामान्य- 
व्याततः पक्षे पयवसाने सति वेदस्यापि विवक्षापूैकं रचितस्य खुभ्यते । ततश्च-- 
' अस््वीशवरस्य छरत्लवेदक वत्वम्‌ , तावता बेदरचने उपयुक्तं वर्णावीकनमेवेश्वरस्य 
पिध्येत्‌ , न तु तदथज्ञानमपि ` इति शङ्का-निरस्ता । अथज्ञाने विना अस्मा- 
च्छ्दरादयम्थावगमोऽस्तवितिविवक्षाया असम्भवात्‌ । 


न च अथ्ञानपूवेकं विवक्षापूषकं च वेदकवत्वाभ्युपगमे वेदस्य सपिक्षत्व- 
मिति वाच्यम्‌ । वेदस्य विवक्षापूधैकमीश्वरः कतति, निश्वसितश्रुर्या † तदेव ब्रह्म परमं 
कवीनाम्‌ ' [म. ना. उ. १-६] इति श्रुस्या चावगन्तम्यम्‌, न त प्रकारान्तरेण । 
ततश्च योग्यवाक्यतवेन निदोपिस्वेन च प्रागेव प्रामाण्यमवधारणीयस्‌ ।! अतोऽनेन 
वाक्येन स्वोपजीव्यतयाप्रागेवावधृतप्रामाण्याविघातेनेव कर्तां प्रतिपादनीय इति 
तत्प्रतिपा्ः परमेश्वरो निर्दोष एव सिध्यतीति त्प्रमासापेक्षत्वेऽपि न अप्रामाण्या- 
पादकसापेक्षप्रधङ्गः । "परं त्वीश्वरस्य निर्दु्टतयापरमाप्तस्वनि्णेयात्‌ प्रागेव वेद्‌- 
प्रामाण्यनिर्णयस्यावदयश्नतया न तदर्थमीश्वरज्ञानप्रामाण्यनिणंयोऽवेक्षित इति वस्तु- 
सिति: । ततश्च विवक्षोपयोगितया वेदाथज्ञानमीश्वरस्य सिध्यतीति प्रक्ृतसाध्यसिद्धौ 
न कोऽपि विवाद्‌ः | 


ननु-- यदि वेदाथज्ञानमीश्वरस्य स्वीक्रियते, तदा ‹ स प्रजापतिरात्मनो 
वपायुदविदत्‌, [तै. स. २- १- १] ! स्तेनमनोऽन्रतवादिनीवाक्‌! ^ श्रुणोत 
ग्रावाणः › [ त. स. १-२-१३] इव्यादिमन्त्राथवादप्रतिपायासदथगोचरमपि तसन्‌ 
ज्ञान प्राप्नुयात्‌ । ततश्च कथ निरदुष्टतयेश्वरसिद्धिः । असदशथावगादिज्ञानस्य दोष- 
मूत्वात्‌--इव्याशङ्कयोक्तं-यथदिस्तयथं लास्लमिति । अत्र ' प्रथने वावशब्दे ' 
[पा. चू. २-३-३३ ] इति सूत्रेण वाुपसगे उपपदे अशब्दधर्मिके प्रथने गम्यमाने 
शस्तधातोः घञ्‌ भवतीति प्रतिपादकेन “ऋष्दोरप्‌ › [पा. सू. २-३-५७] इति 








1. आ. परमेष्वरस्य 
2. मु. स्तृधातोस्तृधातोश्य 
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किरु वक्तव्ध- ग्रनेश्षज्ञाःलामेदभिन्नस्य देवतियेखयुष्यवर्णाश्रमादि- 
प्रविभागहेतोः ऋग्वेदा्ाख्पव्य ववृन्नानाकश्स्य अप्रयतेनैमं सीलखान्यायेन 


सूत्रापवादमूते घनि छते विस्तार इति स्यात्‌, तन्मामूदिति अथशब्दस्य वस्तु- 
सामान्यवाचकस्य धर्म्पवस्तुविरेषे पर्यवसानं कत्वा विस्तरखूयोऽर्थो धर्मों यस्येति 
विग्रृह्य ऋह्ृदोरविति सूत्रेण व्ृकारान्तादुकारान्ताच अप्पत्ययो भवतीति प्रतिपादकेन 
अप्प्रत्ययमाभरित्य विस्तृतमित्यथेक्तं रव्रिस्तशथमिति -स्वीकतेन्यमु । राखपदं 
हितसाधनतावोधकशब्दराशिपरम्‌ । ततश्च दितसाधन प्ररोचयितुं “राब्द प्रपञ्च एव 
स्तेनादिवाक्यम्‌, न तु तत्र स्वां तात्पथपयेवसानमस्तीत्यमिप्रायः । न च 
प्ररोचनोपयोगिन्यसदर्थारम्बने 'तापयपयवस्ान विधुरे ज्ञानेऽभ्युपगम्यमाने परमेश्वरस्य 
आप्तत्वं विहन्यते भ्रान्तत्वं वा प्राप्नोति । रेके हि ओषधपानाव्किं प्ररोचयितु 
रिखावधनादिकमसदपि प्रतिपादयन्तो बद्धाः परमाक्ता एव प्रमाणभूता एव॒ च 
भवन्ति । तत्‌ कस्य हेतोः । यथाक्रथश्चित्‌ बार ओषध पिवविति तात्पर्यात्‌ । 
एवं सर्वोऽपि जन; यथाऽधिक्रारं सन्मानं प्रवृत्तो भवतिति असदथमाहरतोऽपीश्चरस्य 
परमाप्तस्वे प्रमाणस्वे च न काचिदनुपपत्तिः । 


किष वक्तब्धमिति । अनेक्ैत्यादिविदरोषणविरिष्टस्य ऋग्वेदा्याख्यस्य 
अस्ये्यादिश्रुतेः यसत्‌ सम्भवः तस्य॒ सवजञलवादिकं किषुधक्तभ्यमित्यन्वयः । 


व ~ =-= ~ ~ ~ जाया = जाः का = = = न=  -- ~ ~~~ 


1. चिस्ततमिव्यधक्तिति तथा च विस्तराथमित्यत्र विस्तररब्दः रब्दप्रप- 
आधक इति भावः । 

2. मु. विस्तरमिति 

8. स्वीकर्तव्यनयिति पद इत्यादिः । 

4. शब्द प्रपञ्च पतेति- एवच्च ऋग्वेदादिरूपे शास्त्रे अथवादादिवहुके रब्दमात्र- 
स्यैव प्रपश्ो नास्येति विस्तरा्थविशेषणेन ज्ञापनात्‌ वेदस्य ब्रह्मज्ञानस्य च तुल्य- 
विषयत्वभान्तिर्निवर्तिता भवति, तेन वेदार्थार्चिकरविषयज्ञानवत्त्वे अबाधितं सिद्ध्यतीति 
भावः । 


5. आ, तत्तत्स्वार्थ 


6. तात्पयपर्यवसखानविुरे ज्ञाने इति अय भावः--ईम्धरस्य वेदिकासदर्थो- 
पाख्यानाद्यथविषयज्ञानवत््वेऽपि तस्य ज्ञानस्य प्रमित्युपयोग्याहाज्ञानत्वात्‌ न तेन 
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पुरुषनिःशासवत्‌ यसान्महतोभूताचयोनेः समवः, ८ अस्य॒ महतो भूतस्य 
निःशपितमेतयदग्वेद्‌! ` (चर. उ. ४ ४ ˆ ११) इत्यादिश्चतेः, तस्य महतो 
भूतस्य निरतिशयं सवेज्ञत्वं सवेशक्तिमत्ये च-इति । 


अथवा, यथोक्तमभ्वेदादिंशखं यो निः-कारणं-प्रमाणं अस्य ब्रह्मणो 
यथावत्‌ स्वरूपाधिगसे । च्ाख्रदेव प्रमाणात्‌ जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्म 
अधिगम्यते-त्यभिप्रायः। शाल्ञभदाहूतं पूते “ यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते इत्यादि । किमर्थं तर्हीदं स्र, यावता पूर्षर्राएव(गेव). एषवै- 
जातीयकं शाद्धमुद्राहर्ता शाखयोनित ब्रह्मणो दर्चितम्‌ । उच्यते- तत्र 
दरत्राक्षरेण स्पष्ट शाच्चस्यानुषादानात्‌ जन्मादि केवरुमनुभानञ्चुपन्यस्तं इत्य(- 
शङ्कयत, तामाशङ्कां निवतयितमिदं घ प्रभवते लाख्रयोनित्वादिति ॥ २३ ॥ 





‹ अये च रोकः परश्च रोकः  इप्यादिवाक्यपर्यांोचनरभ्याथकथन सर्वश्चक्तिमच्चं 
चेति । अत्र शाक्योनित्वादितिहेतुसमथनोपयोग्यधिकरणे, पूर्वपक्षे वेदस्येश्वरक्ृत- 
त्वानभ्युपगमात्‌ न ृत्छप्रपञ्चकरारणत्वमी्रस्य, सिद्धान्ते ठ॒तदङ्गीकारात्‌ कृत्ल- 
पपञ्चकारणत्वं निव्यूढमिति । 

एवं शाखां ईश्वर इत्यभिप्राय सूत्र व्याख्याय, रान्चेकगम्य ईश्वर इत्यमि- 
प्रायेण सूत्र व्याचष्टे-अथवेति । अत्र “ त त्वौपनिषदं पुर्षे एच्छामि ' [बृ. उ. 
२-९-२६] “ नावेदविन्मनुते त बृहन्त" [राय्या. उ. ° काठ. २-९] इत्यादि- 
शाखं विषयः । तत्‌ किं वेदैकगम्यत्वमीश्वरस्य प्रतिपादयति उत नेति सदाय; । 
एवं च सति यदि वेदैकगम्यो न॒ मवेदीश्वरः प्रमाणान्तरगम्यत्वादिति, तदा 
प्रमाणान्तरगम्ये वेदस्य तात्पर्याभावात्‌ तद्विचारो न कतव्य इति पूवैपक्षे फलम्‌ । 
सिद्धान्ते ठु तद्वैपरीत्यम्‌ । 





भान्तिमतत्वप्रसक्तिः। न द्यमभावप्रमित्युपयोग्यचिकरणगोचरप्रतियोगितदवच्छेदकारोपवन्तः 
पुरषाः धर्माथप्रमित्युपयो गिकपोताख्यायिकाहसकाकोपाख्यानादिरचनामूकारोपवन्तो 
वाल्मीकिकृष्णद्विपायनादयो भान्ता इति व्यपदिरयन्ते। किश्च, यत्‌ सत्तानिश्ययरूपे न 
भवति न.तेनान्यत्रा न्यवेरिष्टयावगादिनाऽपि भरन्त इति व्यपदिर्यते। न हि शुक्तौ 
रजतत्ववैरिष्टव्यज्ञानवानिव “अस्य पुरोवर्तिनि रजतत्ववेरिष्टव्यावगाहिज्ञाने अप्रमाण 
इति तदीयभ्रान्तिविषयतया पुरोवर्तिनि रजतत्ववेशिष्टयं गृहन भान्तिज्ञोऽपि भान्त 


उच्यते--इति । 
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समन्वयाधिकरणम्‌ 
कथं पुनब्रह्मणः शद्धप्रस्ाणकलसेष्चुच्यते, यावता “ आश्नायस्य 
[ॐ © ¢ =, [ + * 
क्रियाथत्वादानथेक्यमतदथानाम्‌ ` (ज. घ. १-२-१) इति क्रियापरत्व 


तत्न ' जगजन्मादिकारण सधैन्ञं सवेाक्तिसमन्वित परं ब्रह्म परमार्थगत्या 
त्रिविधपरिच्छेद शत्य सत्यज्ञानानन्दातमकं प्रत्यगमिन्नम्‌ › इति प्रतिपादनाथं शाखं 
नापिक्षितम्‌ । जगजनन्मादिकारणत्वस्य अनुमानेन सिद्धत्वात्‌ , तेनैव 'खधवानुगरहीतेन 
सवन्ञत्वादेरपि सिद्धस्वात्‌ , मेदप्रपञ्चस्य च दद्यत्वदेतुना मिथ्याखसिद्धेः, मेदमात्र- 
मिथ्यात्वे च जीवव्रह्मणोरेक्यस्यापि सिद्धतया, प्रत्यगमिन्नव्रह्मणश्च “ अहमस्मि सदा 
भामि कदाचिन्नादम प्रियः" इति सत्यादिष्पताया; प्र्यक्षसिद्धतया, न शल्ञेण 
किश्चितछृत्यमिति तेत्वोपनिषदमित्यादिवाक्य यथाकथच्चिनेयमिति पूवैः पक्षः । 

सभैन्ञशवरपिद्धिरयमाना्यथा न मवति तथा प्रागेवोक्तम्‌ । न च ददयत्वहेतु- 
मत्रेण मूलभूतश्रुतिरूपप्रमाणामावे मेदमिथ्यास्वे प्रप्यक्षादिग्रमाणविरोधनिरासपूवेकं 
निखूपयितु राक्यम्‌ । अतो मूलमूतं श्रुतिप्रमाणमेव परमात्मस्वरूपनिरूपणोपयोगि । 
उक्तानुमाने तसन्‌ सूलमूतपरमाणे विमाने तमथ सम्भावयत्‌ तत्रोपयुज्यते । 
एतच्च सपमत्रवक्ततयमेव नन्विदापीत्यादिभष्येण श्रागुपपादितम्‌ । ततश्चायं 
सूत्राथः- ब्रह्म राखप्रमाणकरम्‌ , शलिकगम्यत्वात्‌--इति ॥ २ ॥ 

इति राख्रयोचित्वाधिकरणम्‌ ॥ २॥ 

' सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" [छा. उ. ६-२-१] इत्येवमादीनि बेदान्त- 
वाक्यानि पूर्वाधिकरणे ब्रहमप्रमाणतया व्यवस्थापितानि प्राधान्येन ब्रह्म प्रतिपादयन्ति 
किं वा अन्यदरोपतयेति, प्राधान्येन प्रतिपादने फनिरपेक्षत्वयोस्सदसद्धावाभ्यां संशये, 
पूवे; पक्षः- न स्वातन्त्येण ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, अपि तु अन्यरोषतया-इति । 
ब्रह्मणोऽत्रियारूपस्य प्रतिपादने वेदान्तानां फठे न रुभ्यते इत्यमुमथं जमिनीय- 
सूत्रोदाहरणपूधकं ददीयति--कथपुनरिति । 

आञ्जायस्येति । आश्नायस्यक्रियाथत्वादितिसूत्र, यो भागः साक्षात्‌ क्रियां 
न्‌ प्रतिपादयति मन्त्राथवादादिष्पः तमुदाहत्य विचारितं - क्रिमय स्वाथेपरः उत 


1. मु. लाघवाद्यनु° 
2. प्रा्ू-जन्माद्यचिकरणे | 
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शाखस्य प्रदर्चितश््‌ । अतो बेदान्तानामान्त्रय, अक्रियाथत्वात्‌ । कतृ- 

देवतादिप्रकाक्चनाथसेन या क्रियाबिधिरेपलव, उपासनादिक्रियान्तरविधा- 

नाथख था । न हि परिनिष्ठितञस्तुस्वरूयभदिपादनं स मवति, प्रतयक्षादि- 

विषयत्वात्परिनिष्ितवस्तुनः । तत्प्रतिपादने च देयोपदेयःहिते पुरूपाथा 
[वात्‌ | 


नेति । तत्र पृः पक्षः- स्वाथपर एवेति । न च- तत्प्रतिपादने प्रयोजनं न 
रुभ्यते । कचि “ अग््दिमस्य मेषज इत्यादौ प्रमाणान्तरसिद्धाथता, "स्तेनं 
मनोऽनृतवादिनी वाङ › इत्यादौ उ शप्रमाणान्तरविरुद्धाथता प्रतीयते । तत्‌ कथे 
तत्परत्वमिति- वाच्यम्‌ । न दह्यतावता प्रतीयमानोऽशरः परि्यक्तं शक्यते | 
निष्फख्तवादिकं प्राप्नोतीति चेत्‌ तदप्यस्तु। न॒हि ‹ यथा निष्फञ्तवाक्छकिं न 
प्रसज्यते तथा छृत्स्नोऽपि वेदो व्याख्येयः ' इत्यत्र नि्वैन्धे किञ्चिन्नियामकमस्ति । 
तसादर्थवादादयो यथाश्रुतार्थं एवेति पपूषपक्षप्रतिपाद्कै आस्नायस्येतिधूत्रम्‌ । त्रा 
चायमथः- वेदस्य क्रियप्रयोजनकत्वात्‌ तस्य च प्रयोजनस्य यजेतेतिविधि- 
वाक्येष्वेव सम्भवात्‌ क्रिंयाूपप्रयोजनरडितानां आनथस्यम्‌, प्रयोजनान्तरखा- 
सम्भवात्‌ । अतोऽथवादाद्छकं अनित्थ-लोक्रि्वाक्यसदशमिति । 

सिद्धान्तस्तु-- भवेदेतदेवम्‌, यदि " प्रयोजनवृदवबाधितानधिगताथल्वमेव 
वेदस्य › इत्यत्र किञ्चिनियामकं न मवेत्‌ , अत्ति तु नियामकम्‌ । स्वाध्यायस्य हिं 
उत्सगतः प्राप्तप्रामाण्यस्षरक्षणे सम्भवति न त्परिव्यागो न्याय्यः ¡ ˆ अष्येतम्यः 
इत्यध्ययनविधिश्च प्रयोजनवदथेपरतां स्वाध्यायस्य बोधयति । तच्च प्रयोजने 
प्रवृतिनिव्तिपरतिपादकयोर्विधिप्रतिषेधयोः इष्टपापिरनिष्टनिदृतिश्च अथान्तररक्षकतां 
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1. घ्रघाणान्तरविख्द्धाथतेति मनसः परुद्रव्यापदरणरूपं स्तेयं वाचितम्‌ । 
अनृतमेव वदति न तु सत्ये इति अनृतवादिनी, ताच्छीलिको णिनिः । वाचश्चद अनृत- 
वदनैकस्वभावत्व वाचितम्‌ , सत्यवदनस्यापि दरानात्‌ इति भावः| 

2. पुवैपक्चपरतिपः दकं आगम्नःयस्येति प्चजरनिति जमिनीये इदं पूधपन्षसूत्रमपि 
सत्‌ पूथपक्षयुक्तं अक्रियार्थानामानथंक्यमङ्गीकृत्येव भथवादानां विध्येकवाक्यतया 
प्रामाण्याश्चुपपादनात्‌ परकृताधिकरणपूैपक्षिणां जैमिनीयानामेव अनुदकम्‌ । सिद्धान्ति- 
नस्तु दृष्यम्‌ । दष्यसूत्नोपन्यासस्तु सिद्धान्तिनः तसिन्थं विम्वासाता न भवतीत्येव- 


© 
मथः | 
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विनैव छमभ्यते, अथवादादीनां तु विधिनिषेधोपयुक्ताथेलक्षकतां विना न॒ ङभ्यत इति 
तत्सममिन्याहृतानां अथवादादीनां तदुपयुक्तस्तुत्यादिरक्षक तामुपेत्य प्रयोजनवत्वं 
प्रामाण्ये च समथनीयम्‌--इति । तथा च सूत्र “ विधिना ्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थन 
विधीनां स्युः ` इति । विधिग्रहण निषेधस्याप्युपलक्षणम्‌ । स्त॒तिपदं निन्दाया अप्यु- 
परक्षणम्‌ । ततश्च विधिनिषेधयोः ( तावत्‌) प्ररोचनाद्रेषयोरमावे प्रवृत्तिनिवर्ति- 
सम्पादकत्वासम्भवात्‌ प्ररोचनाद्रेषापेक्षयोः, अथवादानां च प्रयोजनसाकाङ्काणां स्व॒ति- 
निन्दा खक्षणया प्ररोचनद्विषसम्पादकत्वसम्भवात्‌ , अवगतेकवाक्यतानिर्वादार्थं यथायथ 
स्तुतिनिन्दारक्षणां प्राप्ता अथ्वादाः प्रमाण स्युः--इति सूत्राथः । 


एव- मन्त्राणामपि अध्ययनवि धिपरिग्रदीतानां प्रयोजनमपेक्षमाणानां प्रकरणा- 
दिना कमसु विनियोगेन कर्मोपकारकत्वेऽवगते, कं दष्टविधया कर्मोपकारकत्वं 
उतादृष्टविधयेति सन्दिह्य॒‹ येनाप्यनुष्ेयार्थप्रकाशन दृष्टप्रयोजनसुच्यते तेनापि, 
उपायान्तरेण उपदेष्टरादिवचनेन सम्भवदप्यनुष्ेयाथप्काशन मन्तरनियमवखात्‌ ग्या- 
वत्य नियमांरो अदृष्ट स्वीकेव्यम्‌ । ततश्चावदयकतवादृदृष्टकस्पनस्य किमनुष्ठेयाथ- 
प्रकाशकत्वकस्पना्किरोन । ततश्च प्रयाजादिवत्‌ मन्बोचारणमप्यदृष्टाथेम्‌ › इति 
ूवैपक्ष कृत्वा, “ मवेदेवं यद्युषठेयाथेप्रकाशने कट्प्य स्यात्‌ । न तु तथा । शक्त्या 
लक्षणया वा रोकरत एव तस्य क्तत्वात्‌ । एवै च यसिन्ररो दृष्ट न सम्भवति 
तत्रैव-नियमांरो अदृष्टं कट्पनीयम्‌ , न तु सवेत्रः । तथा च मन्त्रविनियोगविधे्छंधवे 
मवति, पाक्षिकाप्राप्स्यशपयिपूरणमात्रफरकत्वात्‌ । अदृ्टाथत्वे तु अव्यन्ताप्राप्त- 
प्रापकतया गौरव स्मात्‌ । तस्मात्‌ इषेत्वेत्यादीनां -छिनबीरयादिपदाध्याहारं कृत्वा 
अनष्ठेयाथप्रकारकतया कर्मोपकारकत्वमास्थेयम्‌ › इति सिद्धान्तितम्‌ । 

ततश्च सिद्धयस्तुप्रतिपादकवेदभागस्य ^क्रियापरदोषतया प्रयोजनवत्वं समथ- 
नीयम्‌ । 

अपि च-सिद्धस्य वस्तुनः प्रमाणान्तरयोग्यतया सापेक्षत्व॑प्रसज्यते, 
क्रियायाश्च धर्मत्वेन प्रमाणान्तरायोग्यत्वात्‌ न तत्परस्वे सापेक्षत्वं प्रसज्यत इति, 





मु. लक्षणप्ररो 
„ सधधन्र-मन्त्रोच्चारणांशेऽपि । 
समु. छिनदमीति पदा० 
. मु. क्रियापदशेषतया 
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अत एव ‹ सोऽरोदीत्‌ ' इत्येवमादीनामानथक्यं मा भूदिति ‹ विधिना 


वेदान्तानां स्वाथपरत्वे करं यापरत्वासम्भवात्‌ क्रियापरत्वसिद्धयथं क्रियारोषभूतदेव- 
तादिस्तावकत्वं॒स्वीकतंन्यम्‌ । यदि तु कमेप्रतिपादकविधिभ्यो दृूरपठिततया 
तत्सममिन्याहाराभावात्‌ न कर्मसतावकत्वमित्युच्येत, तदा वेदान्तपठितोपासनाविध्ये- 
कवाक्यतायुपेत्य उपास्यसमपेकताऽस्तु | ततश्च-अन्यपरेभ्यो वेदान्तेभ्यो ब्रह्मसिद्धि 
द्वताधिक्ररणन्यायेन" वक्तव्या, न च प्रमाणान्तरविरोधे तन्न्यायगप्रवृत्तिरिति तत्तम- 
स्यादिवाक्यानां प्रमाणान्तरविरुद्धाथतया “ वाचंधेनुमुपासीत › [चर. उ. ५.८] इतिवत्‌ 
आरोपितजीवब्रह्मामेदमादयेवोपासनाविधिः पर्यवसितो भविष्यतीति-न ग्प्रव्यक्षादि- 
बाधकत्वमपि वेदान्तानां भविष्यति । 


उपाणनःदिक्रियान्तरविधानाथत्ववेत्यस्तं सङ्ग्रहवाक्यम्‌ । नही त्यारभ्य 
तद्विवरणम्‌ । परिनिष्ठित क्रियानन्वितम्‌ । 


क 


सोऽरो दीदिस्येवमादीनासित्ति । ' सोऽरोदी्दरोदीत्तद्वद्स रुद्रस्य यदश्च 
शीयैत तद्रजते दिरण्यममवत्तस्माद्रजते दिरण्यमदक्षिण्यमश्चजं हि यो वर्हिषि ददाति 
पुराऽख संवत्सरात्‌ गृहे रुदन्ति [ तै. सं. १-५-१] इति वाक्य अश्रुप्रमवरजतखय 
बर्दिषिश्दाने सवत्सरात्पुरा ग्रहे रोदन भवतीति प्रतिपादनद्वारा ^रजतनिन्दायां 


| 1. देबताधिकस्णन्यायेन--प्रमाणान्तरप्राप्तिविरोघयोरसतोः अन्यपराण्यपि 
वाक्यानि यथाश्च॒तवाक्याध प्रमाणानि भवन्ति-इति न्यायेन । देवताविग्रहादिसदस- 
द्वावमधिकृत्य प्रवृत्तेऽधिकरणे सूत्रितत्वादस्य न्यायस्य देवताचिकरणन्या यत्वेन रास्त्रे 
व्यवहारः । । 

2. प्रत्थश्चेति जीवत्रह्ममेदघटपटादिस्वरूपतत्सत्यत्वादिमराकप्रत्यक्षेल्यथः । प्रत्य 
क्षादीत्यादिपदेन विरुद्धघर्माश्रियत्वाथक्रियाकारित्वदेतुकानुमान ग्राह्यम्‌ । 


8. मु. निधाने 


4, रजतनिन्दायां पर्यवस्यतीति रजतनिन्दायां--रजतदाननिन्दायाम्‌। 
निन्दा वरूवदनिष्टजनकता । पएथवस्यति-- लाक्षणिको भवति । न च रजतदानस्य 
संवत्सरात्प्राम्रोदनरूपवरूवदनिष्टजन कत्वस्य उक्तवाक्येनैव प्रतिपादनात्‌ प्रतिपादनद्रारा 
निन्दायां पयवसानोक्तिः अयुक्तेति वाच्यम्‌ । सत्यपि वर्हिषि रजतदाने संवत्सरात्‌ 
प्राकृ रोदनस्य कचित्क्रचिदद नेन उक्तवाक्यस्य पारलौ किकबरूवदनिष्टजनकतालक्षक- 
तायाः अवदयाश्रयणीयत्वात्‌-इति भावः । 


+» #+ ` -"्भ त ~~ ~> १ 
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त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः ' (जं, घ. १-२-७) इति स्तावक- 
त्वेनाथवच्छमुक्तमू्‌ । मन्त्राणां च इवे त्वा ' इत्यादीनां क्रियातत्साध- 
नाभिधायिस्वेन कम्मवायित्वक्तम्‌ । न कवचिदपि वेदवाक्यानां विधि- 
संस्पशमन्तरेणाथवत्ता दृष्टा उपपन्ना वा । न च परिनिष्ठिने वस्तुस्वश्पे 
विधिः संभवति, क्रियाविषयत्वाद्विधेः । तस्मात्र कमापेक्षितकतदेवतादि- 
स्वरूपप्रकारनेन क्रियाविधिरेषत्व वेदान्तानाम्‌ । अथ प्रकरणान्तरभयात्‌ 
नतदभ्युपगम्यते, तथाऽपि स्मवाक्यगतोपासनादिकमेपरत्वम्‌ । 


पथैवस्यति । तच वर्हिषिरजतनदेयमितिनिषेधदोषमूतम्‌ । आदिपदेनववायव क्षेपिष्ठा 
देवता” इत्यादिवाक्ये संग्रह्यते । स्तव शसवेनेति ¦ निन्डकत्वेनेव्यपि द्ष्टञ्यम्‌ । 


ननु-यदि विधिपरस्वमेव वाक्यस्य वक्तव्यमिति निवेन्धः तदा वेदान्तानां 
'यथाश्रुता्त्वेऽपि न काचिदनुपपत्तिः, सिद्धेऽपि ब्रह्मणि ‡उस्पतिविधिसम्भवात्‌ , 
अज्ञातज्ञापनं हि उत्पत्तिविधिरिव्युच्यते-इत्यारङ्कयाह- न वैति । ` करि ए विपय- 
स्वादिति ! यथा हि प्रयोजनपथेव्ताने मविष्यति तथा वाक्यार्थो वणेनीयः। न 
चाज्ञातस्य वस्तुनो ज्ञापने तस ज्ञानस्य प्रवृत्तिपयेवस(नामावे प्रयोजने रुभ्यते । 
अतोऽज्ञातज्ञापनमपि क्रियाविषयमेव सस्वीफ़तेन्यम्‌ । यथा (अशत जुहुयात्‌ › 
इति । तेन हि वाक्येन अभनिरोत्रनामिकायां होमख्पायां क्रियायां बोधिता, तस 
होपख “ अमिदोत्र जुहुयात्‌ स्वगेफ़ामः ' इति वाक्येन स्वगप्ताधनतायां वोधितायां, 
तज्न्यस स्वल ततकवृस्गकभपुरूषम्बन्धे बोधिते, ' साय जुति" " प्रातजु- 
होति " इतिवाक्याभ्यामनुष्ठानविशेषे, बोधिते, तत्र पुरुषः प्रवते । नेवं सिद्धव्रह्म- 
बोधमत्रेण ्रवृतिदोषतां विना पुरुषः प्रवतेते । ततश्च चतृषूपस्य विधेः यसिन्‌ 
विषये अवकाशः तत्रैव पुरुषः प्रेते । स च क्रियायामेव । तत्र ययपि अथिदोत्र- 
जुहुयादिव्येवऽ यथा अभिहयोत्रहेमेन स्वस्यष्ट भवति तथा दोमे व्याप्रियेतेति 





यथाश्चताधत्वेऽपीति अक्रियाथत्वेऽपीत्यथः । 

मु. उत्पत्यादिविधि 

स्वीक्घक्तव्पमिति उत्पत्तिविचिरिति इत्यादिः 

प्रत्तिरोषतां-- प्रवृत्तिविषय क्रिया रेषताम्‌ 

इत्येवमिति इत्येवह्पेगेत्यथः ।. ^ एकेनैव वाक्येन * इत्यनेन सम्बद्ध चते । 
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तस्मात्‌ न बरह्मणः शास्लयोनित्वभिति प्रापे, उच्यते- 


त्तु समन्वयात्‌ ॥ ° ॥ 
त॒चन्दः पूवपक्षव्याघररयथः । ठत्‌-्रक स्वज सर्वशक्ति जगदुत्पत्ति- 


एकेनैव वाक्येन उत्पत्तिविनियोगाधिकार प्रयोगखूपाश्चस्वारोऽपि प्रकारा रभ्यन्ते । 
उत्पत्तिः अज्ञातज्ञपिः । -फरुसाधनतावोधन धिनियोभः । फल्य कतरसम्बन्ध- 
"नोधनं अधि 1३४ । तच्च आसमनेपदेन क्वचित्‌ , सवत्र च विधिवखत्‌ । न हि 
तज्नन्यफरुख स्वेन॒ सम्बन्धामावे “तत्‌ पुरुषः करोति । अतो विधिना स्वस्य 
प्रवतक्रतानिर्वाहदा्थं तत्‌? आक्षिप्यते । अनष्ठेयतावोधनं प्रयोगः । तथापि- तत्त- 
्विशेषबोधनाथे वाक्यान्तराणामावरयकतया तेभ्य एव विनियोगादिलमे अयिहोत्र 
जुहयादितिवाक्यं उत्पत्तिविधिरिप्युच्यते । प्रयोगाच वाक्यान्तरप्राप्तार्थानुषादक- 
त्वात्‌ तत्र तात्पयांभावेन न विनियोगादिविधिप्वेन व्यवहियते । अतोऽन्नातज्ञापन- 
ङ्पस्यापि विधेः फख्वस्प्रवृत्तिपर्यवसायिनः क्रियाविषयत्वमेव न॒ सिद्धवस्तुविषय- 


त्वमिति भावः । 


तच्छब्दः सूत्रे प्रङ्ृतव्रह्मपरामर्ाथः । अधिकारादेव ब्रह्मखाभेऽपि, जन्मादि- 
सूत्रे याद ब्रह्म निरूपितं ताददो ब्रह्मणि प्रमाणोपन्या्परः उत्तरसन्दभः इति 
प्रतिपादनार्थं पुनःपराम् इति योतयन्‌ शाखयोनि^पद प्रथमान्ततया विपरिणमय्य 
तदनुषङ्गेण शद्वितीयव्याख्यानानुसरेण सूत्र ग्यच््े। तशब्द इत्यादिना। 


-----~ 





1. मु. प्रयोगाश्चत्वा० 

2. प्लखसाश्नतेति क्रियायाः फठसाधनत्वस्येव अङ्गानां प्रधानशेषत्वस्य 
बोचनमपि विनियोग एव । स्थाटीपुलाकन्यायेन तु एकोपादानम्‌ । 

8. मु, बोघो ऽधिकारः 

4. तत्‌-फठसाधनम्‌ 

6. तत्‌-फठस्य कतृसेवन्धः । 

6. मु. योनित्वादितिपदं 

१, द्वितोयब्धराख्यानाजुक्रिणेति रास्त्रयोनिपदस्य इत्यादिः । 
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स्थितिरयक्ारणं वेदान्तशास्त्रादवगम्यते । कथर्‌ ? सथन्वयात्‌ । सर्वषु हि 
वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पवण एतस्याथस्य प्रतिपादकत्वेन समलुगतानि । 


पूवेपक्षिणा क्रियारोषतया ब्रह्म प्रतिपायत ह्युक्तम्‌ , तव्य्त्यथस्तुशव्दः । तथा च 
यज्नगन्नन्मादिकारणं वस्तुतस्तिविधपरिच्छेदशल्य सत्यादिषपं ब्रह्म, तत्‌ क्रियादोषतां 
विनेव शासख्रयोनि-वेदान्तादवगम्यते इति प्रतिज्ञा" रुभ्यते ! 

पूैपक्षोक्तयुक्तिं मनसि निधाय शङ्ते- ईथमिति । 


समन्वयादिति सैौत्रहेतुगतरपदरुभ्याथक्रथनपूषैकं उक्तशङ्कां परिदरति- 
समन्वयादिति । सशब्दः तात्प्याथक्रः । तात्पर्यं द्विविधम्‌ । "अस्माच्छब्दादेत- 
दथेबोधो भवतु, इति वक्तृविवक्षाख्यं गुणप्रधानपदा्ाधारणम्‌ । अपरं तु 
तत्प्रतील्युदेद्यकत्वूपं॒प्रधानपदाथांसाधारणम्‌ । यथा ॒छ्ृत्लस्य दशेपूणमास- 
प्रकरणस्य “ दशपूणमासाभ्यां स्वगकामो यजेत  इतिवाक्यभतिपाच्यायां भावनायाम्‌ । 
तेन हि वाक्येन ‹ दशीपूणमासनामकर्यागिः यथा स्वर्गो भवति तथा व्याप्रियेत › इति 
प्रतिपादिते यागकरणकस्वगेमाग्यकभ्यापारस्य सामान्येन जातां प्रतीति, स्वकाथ- 
भूतां प्रवृत्तिं जनयितुं भावनाविरोपखूपमपेक्षमाणां, अन्यानि वाक्यानि मावनाविरोष- 
खपे समपयन्ति स्वजन्यावान्तरवाक्याथन्ञानद्वारा उपकुर्वन्तीति यागकररणकभावना- 
प्रतीद्युदेदयकरत्व कृर्स्नस्य वाक्यस्येति । द्विविधे तात्पये आस्य तात्पयस्य ५अन्व- 
यादित्यनेनेव खमे सशब्दो व्यथर्स्यादिति द्वितीयमेव तायं सरब्देन विवक्षितम्‌ । 
प्रतिपायप्रतिपादकमवो हि वाक्यस्याथनान्वयः । य्यत्र न वक्तृविवक्षा नतत्र 
वाक्यस्य प्रतिपादकता । तथा च त्प्रतीद्युदेरोन श्रह्मप्रतिपादकत्वादिति देषु 
मागाथः | 


1. इति धरतिज्ञति आर्थिंकीय प्रतिज्ञा । वेदान्ताः उक्तकूपे ब्रह्मणि प्रमाणानि- 
इत्येव प्रतिज्ञास्वक्पपर्‌। अत एव “ तत्व्रतीत्युदेरेन ब्रद्यप्रतिपादकत्वात्‌ इति देतु- 
मागाधः › इति अनुपद वक्ष्यमाण सङ्गच्छते । 

2, मु, ‹ रुप ° नास्ति । 

8. मु. तामुप 
„ सु. अन्वयादित्येव 
, यत्र- यस्मिन्‌ विषये 
मु. ^ ब्रह्म › नास्ति । 


न 


03 धष 
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‹ सदेव सोभ्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ ' (छा. उ. ६ -२- १) 


एतादशतात्पयं कथ ब्रह्मणीत्याशाङ्गय " उपक्रमोपसहारावभ्यासोऽपूषैता 
फलम्‌ । अथैवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पथनिणेये ॥› इति अमिथुक्तप्रसिद्धतास्पर्य- 
रिङ्गेषु, "गतिसामान्यात्‌ › [्. सू. १-१-१०] इति सूत्रोक्तं नानाशाखास्वेकेनेव- 
खूपेणप्रतिपादनातमकमभ्यासविदोष दशंयति-- सदेवेति | 

नन्वत्र कथ सूत्रकृता ' समन्वयात्‌ ' इति सिद्धवत्‌ परं प्रति देतुरुपादी- 
यते । यदि तु वक्ष्यमणेरीक्षव्या्यधिकरणे; तततदवाक्योदाहरणपूर्मैकं तस्य साधयिष्य- 
माणत्वादित्यमिप्रायेण, तद्यत्तराधिकरणेषु उपक्रमोपसेदारादिकमेव प्रतिपादनीयम्‌ । 
तेषामेवं प्रकृताधिकरणहेतृङ्ृतसमन्वयसाधफ़्वात्‌ । न तु श्रतििङ्गादिकम्‌ । तेषां 
गुणप्रघानपदाथसाधारणत्वात्‌ । ननु उपक्रमोपसं शरादयोऽप्युच्यन्ते-“प्राणस्तथा- 
नुगमात्‌ , वाक्यान्वयात्‌" “ आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ः' ‹कार्याल्यानादपूरवम्‌3 ' 
‹ तनिष्ठसय मोक्षोपदेशात्‌, असित्रस्य च तदयोगे शास्ति” ' स्वाप्ययात्‌, 
तद्धतुम्यपदेशाचः› “ ब्रहमरषटरुकरषात्‌› “इत्यादिषु "उत्तरसूत्रेषु । तर्द शरुति- 
खिङ्गादीनां फिमथमुपदेराः- इति चेत्‌- 

उच्यते--यतप्रतीद्युपयोगिश्रुतिरिङ्गादिकमादावन्ते च दर्ये यसिन्‌. 
पद निकुरम्बे तद्वाक्य तदुपक्रमोपसदारणुच्यते । एवं शश्रुलादीनां पौनःपुन्ये अभ्यासो 
नाम । ततर्चोपक्रमादेस्स्वखूपलमभोपयोगितया श्रतिलिङ्गदिकमपेक्षि तमेवेति तदपि 
सूत्रकृता निरूप्यते । न चैवमावद्यक्रत्वात्‌ श्रुत्यादिभिरेवोपपत्तो 'उपक्रमादिकं 


= क न= = = ~ = ~ ---~~-- ~~ ~~ ~~~ ~~ 





, अनयोः उपक्रमोपस्हारेकरूप्य सूत्रितम्‌ । 
. अभ्यासोऽत्र सूत्रितः । 
. अपूर्वत्वे अत्र सूत्रितम्‌ । 
, फर अनयोः सूत्रितम्‌ । 
„ अनयोः अथवादः सूतितः । 
„ उपपत्तिः अत्र सूत्रिता । 
„ मु. तत्तत्सूत्रेषु | 
8. श्चुत्यादीनामिति आदिशब्देन लिङ्गादिपरिग्रडः । लिङ्गाचनेकत्वमपि -अभ्या- 
सत्वेन विवक्षित इति भावः । 
9. श्चव्यादिभिः-- श्वव्यादिनिरुपणः । 
10. उपक्र शादिक-उपक्रमादि निरूपणम्‌ । 


न्द @ छ ४ ९ 2 । 
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करिमथमिति वाच्यम्‌ । अनेकार्थसमावेरो निर्णायक्रतया तदावद्यकत्वात्‌ । तत्र 
उपक्रमोपसंहारेकरूप्यमेकं छिङ्गम्‌ । तेन च-अनेका्थंगोचरश्चतिलिङ्ादीनां एकसिन्‌ 
"सन्दर्भे समाविष्टानां, अवगतेकवाक्यतानिर्वाहाय किमनुसारेण कस्य नयनं करभ्य, 
इत्यपेक्षायां प्रबखानुसारेण दुवैरस्य नयने सखिते, यद्विषये उपक्रमोपसंहारेकप्य 
रङ्ग दश्यते तत्‌ प्रव्मिति-निधायते । एवमभ्यासादिष्वपि द्व्टन्यम्‌ । न चैवं 
श्ुतिरिङ्गदीनामुपक्रमोपसहारादीनां च परस्परापेक्षतया किमपि न िष्येदिति 
वाच्यम्‌ । उपक्रमादिमिर्हिं स्वरूपलभाथं श्रुत्यादिकमपेक्ितं श्रुव्यादिमिस्तु प्राबल्य- 
निणेयाथ उपक्रमादिकमपेक्षितमिति द्वारमेदात्‌ न अन्योन्याश्रयो दोषावहः । ददयते 
द्युःपतिप्रतीतिरूपद्वारमेदेन :परस्परापेक्षस्व वहिधूमयोः । 


नु प्रकरणमहावाक्याभ्यां स्वरूपलमाथमेवोपक्रमादिकमपेक्षितम्‌ । प्रकरण 
नाम परधानाकांक्षा । एकार्थप्रधानकोऽनेकावान्तरवाक्यनिचयः साकांश्षो महावाक्य 
मिस्युच्यते । तत्र च प्राधान्य उदेदयप्रतीतिविषयताखूपं॑वक्तृतास्पयनिर्णायकैरुप- 
क्रमा दिमिरवगन्तग्यम्‌ । रोके योऽथ उदिष्टो मवति तमेव आदावन्ते मध्ये च पुनः 
पुनः परामृशति । अतः; प्राधान्यनिणेयाधीनत्वासप्रकरणमहावाक्यनिणैयस्य कथ तेन 
ञउपक्रमा दिसमुन्मेष इति चेत्‌- 


सत्यम्‌ । अत एव ॒श्रुतिलिङ्गावान्तरवाक्यानामेवोपक्रमादिसमुन्मेषकता 
कट्प्यते । 


एवमपूवैस्वादीनामपि तात्पथनिर्णायकत्वम्‌ । एतच सवं उत्तरेष्वधिकरणेषु 
स्पष्टीभविष्यति । 


+=नन्वेवमपि सद्वि्यायाः सदेवसोम्येदमितिप्रतीकेन भाष्योदात्टतायाः कथ 


सानन 


1. सन्दभे समाविष्टाना- पदसमुदाय दष्टानाम्‌ । 

2. परस्परापेक्चत्व बन्हिधूमयोरिति धूमस्योत्पत्तौ वन्दपेक्षा, वन्हेः अनुमितौ 
धूमपिक्षा, ज्ञायमानघूमस्य वन्ह्यतुमापकत्वात्‌--इति भावः । 

8. उपक्रम।दिसम॒न्मेषः ^ अय एतद्धिषयोपक्रमादिः › इति निणयः। 

4. निर्विशेषब्रह्मापलापिनां सद्वियायाःसविरोषपरत्वमुपपादयतां विरिष्टद्वितिनां 
मत॒ परिशीख्यितुमारमते परिमलन्यायरक्षामणिरिवाद्वितनिर्णयानुसारेण- नन्वेवमपी- 
त्यादिना । 
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निर्विरोषे जह्मणि तात्प निधरयितुं शक्यते । उपक्रमोपसहारयोः ब्रह्मविषयत्वेन 
क्रियप्राधान्यामावेऽपि सविरोषस्य जीवसिन्नस्यव ब्रह्मणः प्रतिपादनावगमात्‌ । 


उपक्रमे हि "उत तमदेशमप्राक्ष्यो येनाश्चुते श्रुतं भवत्यमते मतमविज्ञाते 
विज्ञातं [छा. उ. ६-१-२३] इति सविदोषमेव ब्रह्म प्रतिपायते । अदेशरब्दो हि 
ासित्रपरः। आड्पूर्ैस्य दिशोः शासनाथत्वात्‌ । शासनं च॒ जगननियमनानुकूरो 
व्यापारविरोषः आज्ञादिखूपः । 

एकविज्ञानेन सवेविज्ञानं च यद्यपि कायस्वरूपविरोषाकारमादाय न शक्यते 
वक्तुम्‌ , ज्ञातेऽपि ब्रह्मणि कार्यं विरोषाकारेण टि न ज्ञायते । तथाऽपि तत्तदवखा- 
विरोषविशिष्टं कारणस्वषूपमेव कायम्‌  इत्यारम्भणाधिकरणे निरूपयिष्यमाण 'काय- 
कारणानन्यत्वं स्वीकृत्य " ब्रह्मणि विदिते उपादानतया कार्यानुप्रविष्टो ब्रह्माकारो 
ज्ञात एव ' इत्येतदमिप्राय सत्‌ ब्रह्मण `उपादानताचयोतकमिति स्वीकतेग्यम्‌ । 
ब्रह्मणश्च उपादानव्वं यद्यपि विंवततिमाश्रिर्य वक्तु शक्यते, तथाऽपि “यथा सोम्येकेन 
मृसिण्डन सवं मृण्मयं विज्ञात स्याद्वाचारम्मण विकारो नामधेये मृतिकैव्येव सत्यम्‌ › 
[छा. उ. ६-१-४] इति दृष्टान्ते परिणाम्युपादानस्य प्रतिपादनात्‌ परिणामितया 
ब्रह्म विवक्षितम्‌ । 

अतः सप्रपन्चमेव उपादानभूतं निमित्तकारण च ब्रह्म अवगम्यते । 

तथा / सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌ [छा. उ. ६-२-१] 
इत्यत्रापि, इदराब्देन “जगदुपादानात्‌ तस्य सदेवेत्यनेन सष्टःप्रागपि सत्यत्वा- 
वधारणात्‌, अग्र इति कारस्य च तस्यां दायां सत्ताप्रतिपादनात्‌, तदनन्तरं 
तदैक्षतेति वाक्येन खष्टयनुक्रूलक्ञानसङ्कल्पङ्ृतीनां प्रतिपादनात्‌, सविरोषपर एवोप- 
क्रमोऽवधायेते । 





सा ज जाना -- न =-= = 


1. कार्यकारणानन्यत्वं--काथस्य कारणामेद, न तु कारणव्यतिरेकेण कायस्य 
ुर्निरूपल्वम्‌ । इत्थमेव विरिष्टाद्ितिमिः तदनन्यत्वाधिकरणे स्वी यभाष्ये निरूपितम्‌ । 

2. मु. उपादानतापरमिति 

8. परिणाभितयेति स्वसमसत्ताककार्योपादनतयेत्यथः । “ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ° 
इति श्रतिः न कार्यानृतत्वपरा ˆ घटो मृत्तिका ° इत्येव सत्य-- प्रामाणिकं, मद्धटयोः 
द्रव्यैवय, न तु तार्किकाणामिव भिन्नद्रव्यत्वम्‌--इत्यथ परा- इति भावः । 


4. जगढुपादानात्‌-जगतो बोधनात्‌ । 
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मध्ये च “ सन्मूस्सोम्येमास्सर्वाः प्रजाः सदायतनास्सस्रतिष्ठाः ' [छा. उ. 
६-<८-६ ] इति प्रजाशब्दोदितानां जीवानां सच्छब्दोदितात्‌ ब्रह्मणो "मूलमूलि- 
भावादिना मेदप्रतिपादनयुरम्यते । 


( एेतदारम्यमिद्‌ सवं तत्सत्यं स॒ आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो ' [छा. उ. 
६-८-७] इति उपसंदारे च इदंशब्दोदितं तच्छब्देन पराम्रइ्य तत्सत्यमिति 
सवस्य प्रपञ्चस्य सत्यत्वावधारणात्‌, सम्बोध्यस्षबोधकमावेन श्ेतके हारकयोर्भेद- 
प्रतिपादनेन जीवनानात्वावगमाच, सप्रपञ्चतेवावगम्यते । 


अतः सद्वि्याया उपक्रमोपसंहारपर्यारोचनया परमाथतस्सप्रपन्व्रह्मप्रति- 
पादनपरत्वावगमात्‌ तदनुसारेण तत्त्वमसीति वाक्यमपि जीवव्रह्ममेदाविरोधेनेव 
व्याख्येयम्‌ । 


"तथा दि-“ अनृक्षरा ऋजवस्सन्तु पन्थाः, इति यथा बहुवचनस्य ऽस्वादेशः, 
यथा वा ^ उत यत्‌ सुन्वन्ति सामिधेनीस्तदन्वाह) इति यत्द्धयां सप्तम्या छक्‌ भवति 
‹ सुपां सुटक्‌ ' [पा. सू. ७-१-३९] इति सूत्रेण, यथा वा “गायत्रीं छन्दसां 
माता › इत्यत्र विंभक्तिन्यत्ययेन “प्रथमा द्वितीया, तथा तच्वमसीत्यत्रापि चतुर्थ्या; 
स्वादेशादीनामन्यतमं स्वीकृत्य तस्मै त्वमर्पणीयोऽसिः इत्यथः स्वीकार्यः, ' ब्रह्मणे 
त्वा महस ओमित्यात्मानं युज्ञीत › [म. ना. उ. २४-२] इति श्रुतेः । 


1, सु. मूटमूकिभिावादीनामेव प्रति° 

2. प्रथमसूत्राथनिरूपणावस्ाने विचारात्‌ प्राक्तनायाः तत्त्वमसिवाक्म्रजन्यप्रतीतेः 
आपातप्रसिद्धिरूपत्वोपपादनावसरे परिमले वर्णिीतमथ अत्र योजयन्‌ पूवेपक्षमुत्तम्भयति- 
तथारीत्यादिना । 

8. स्वादे इति सुपां सुटगितिसूत्रणेत्यनेनान्वेति । 

4. प्रथमां द्वितीयेति “ व्यत्ययो बहुलम्‌ * इति सूत्रेणेति रोषः । यदपि 
विकरणाचिकारे अस्य सूत्रस्य पाठात्‌ विकरणव्यत्ययपरता प्रतीयते, तथाऽपि बहुक- 
ग्रहणात्‌ विभक्तिव्यत्ययपरताऽपि भवति । तथा च पातज्ञठं भाष्यम्‌-- 

“ सुप्तिङ्पग्रहचिङ्गनराणां काठहकच्स्वरकतुयडाश्च । 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिद्धयति बाहूुरुकेन 1” इति | 
6. मु. ८असि? नास्ति। ४ र 
24 
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पञ्चम्या वा॒स्वादेश्ादीनामन्यतम स्वीह्ृत्य तसात्वमुतपन्नोऽसीत्यथः 
स्वीकतेभ्यः, " यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते › इति श्रतेः । 

पष्ठया वा तल्नरितय स्वीकृत्य, तस्य त्वमसि-तत्स्वामिकोऽसीति यावत्‌ - 
इति प्रतिपादनीयम्‌ , ˆ स कारण करणाधिपाधिपः ' [ श्व. उ. ६-९] इति श्रुतेः । 


सप्तम्या वा॒तल्ितयमुपेत्य॒तसिस्त्वमसीत्यथों ग्राह्यः, 'सन्मूलास्सोम्ये- 
मास्सवांः प्रजाः सदायतनास्ससप्रतिष्ठाः इति श्रुतेः । 


शरीरदरीरिभावामिप्राय वा सामानाधिकरण्य मविष्यति मनुष्योऽदमित्यादि- 
वत्‌ , यस्यात्मा शरीरम्‌ › [बर. उ. ३-७-२२] इति श्रुतेः' । “अघोरापापकाशिनी ' 
इत्यत्र अपापकारिनीति प्ररटेषवत्‌ `अतत्वमसीति वा सञत्मातच्वमसीत्यत्रापि 
प्ररटेषो मविष्यति । 

तसात्‌ सद्वियायाः सप्रपञ्चजीवमिन्नव्रह्मपरत्वावगमात्‌ कथ ॒प्रत्यगमिन्न- 
निप्प्रपञ्चत्रह्मपरत्वमिति चेत्‌- 


उच्यते--उततमदेशमिव्युपक्रमो न ब्रह्मणर्शासितृस्वं प्रतिपादयति । 
तथात्वे कतेरि घञं स्वीक्घत्य तत्परत्वं वक्तव्यम्‌ । न च तदुपपद्यते । “ अकरतरि 
च कारके संज्ञायाम्‌ *° [पा. सू. २-२-१९] इति कतरि तस्य पयुदासात्‌ । न च 
करणार्थकस्येव कतेरयुपचारो भविष्यतीति सांप्रतम्‌ । तथाक्छेराकस्पनायां मूला भावात्‌ , 
अवलेरोनेवोपपत्तो तदयोगाच, उपदेशोऽपि हि आङ्पूैस्य दिशोः प्रचुरः प्रयोग 
उपरुभ्यते--" आदित्यो ब्रहमत्यदेशः ' [छा. उ. २-१९-१] “उभयमेवादिष्टं भवतिं 
अध्यात्मे चाधिदेवत च› [छा. उ, ३ ~ १८ - २] “अथात आदेशो नेति नेति 
[ छर. उ. २-२३-६ ] “गुह्या एवादेशा मधुकृतः" [ छा. उ. २-५- १ ] 
! तदादिष्टेन भमर्गेण › इत्यादौ । यद्यपि उपदेशादेशयोः भेदेन प्रयोग उपरम्यते 





1. श्रुतेरिति माध्यन्दिनपाठानुसारिणी इय श्रतिः । 
2. अतत्त्वमसीति वा प्रेषो भविष्यतीति संबन्धः । ८ हा सुपर्णा. ...... अनश्न- 
न्योऽमिचाकञ्चीति ` इति मेदश्च॒तेः इति देषः । प्रश्छेष इत्यस्य अकारस्य इत्यादिः । 


प्रश्टेषः- अन्तर्भावः । \ 
8. संज्ञायामिति संज्ञारब्देन रुढिर्विवक्षिता इति व्याख्यातारः । अत एव 


रज्जनक्रियार्थकस्य रागराब्दस्य साघयुत्वमिति तेषां भावः| 
4, आ. वर्त्मनेव्यादौ 
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‹ एष आदेशः एष उपदेशः ' [ तै. उ. १-११-४] इति, तथापि अदेराशब्देन 
उपदेशसामान्ये प्रतिपादिते गोबरीवदन्यायेन उपदेशशब्दः चोदनामकोपदेश- 
'वरिरोपपरो भविष्यति । “ एषा वेदोपनिषत्‌, एतदनुशासनम्‌ ' [ ते. उ. १-११-४] 
इत्युत्तरत्र `तथैव ददीनात्‌ । उपदेशाथेतवस्वीकारे च कमणि घञं स्वीकृत्य 
उपदेदेकगम्यत्वेन ब्रहमोपक्रान्तमिति भ्यते । न च अक्रतेरिचितिधूत्रे सज्ञायामिति 
ग्रहणात्‌ प्रकृते क्मेणि धन॒ न सम्भवतीति वाच्यम्‌ । “को भवता दायो दत्तः, 
को भवता खमो छ्ञ्धः ' इति प्रयोगोपपत्तये असंज्ञायामिति प्रर्लेषस्याप्युपगमात्‌ । 
अवदय चोपक्रमे उपदेशेकगम्यत्वै वक्तयम्‌ । श्वेतकेतु स्वपुत्र गुर्छुखत्‌ सर्वान्वे- 
दानधीत्य गृहमागतं स्तव्धं मानिनं प्रति उदाख्कस स्तव्धतापनोदनार्थोऽय प्रभः 
' उत तमादेशमप्राक्ष्यः › इति-^स्तव्धस्य मानिनः “ किमत्र प्रष्टव्यं स्वत ॒एवायमथ 
ऊहितुं दाक्यते " इति शङ्का मा भूदिति । एवै च “आचायवान्‌ पुरूषो वेद्‌) 
[छा. उ. ६-१४-२] इव्युपस शरस्याप्युपक्रमानुगुण्ये रभ्यते । 


एकविज्ञानेन सवैविज्ञानपतिज्ञा च विवर्तामिप्रायेणेव व्याख्येया, न तु 
परिणामामिप्रायेण । वाक्यरोषानुपारात्‌ । ' वाचारम्मण विकारो नामधेय मृत्ति- 
केर्येव सत्यम्‌ › इति हिः विक्रारानृततापरम्‌ । वाचाया आरम्मण--आठम्बन, 
विकारः-घटशरावादिः । तर्हिं वाक्‌ च तदारम्बन च विक्रार इति द्वय प्रम्‌ , 
नेव्याह-नामधेय-घटःराराव इति नाममात्रम्‌ । न तु तत्र वक्तुपत्ताऽस्तीति चोप्यते 
नामघेयपदेन । दृष्ट च (नामपदस्यामासता्योतकव “ यजन्ते नामयन्ञप्षे दम्भे- 
नाविधिपूधकम्‌› [म. गी. १६-१७] इति । रेकेऽपि पुत्राभासे “पुत्र इति 
नामधेयं नात्र पुत्रस्वमस्ति ' इति । कथ तहिं “ सन्‌ घटः › इप्यादिन्यवहरः, इत्यत 





1. मुः ˆ विशेष ` नास्ति 

2. तथेव दर्शनादिति गोवटीवदन्यायेनेव अथमेददशनात्‌ + अदेशायपौनर्‌- 
क्तन्याय अनुशासनमित्यस्य ईम्घरव चनमित्यथकरणात्‌ इति भावः । 

8. असंज्ञायामिति प्रश्छेषस्येति सज्ञायामिति प्रायिकं इति; मान्यानुस्ारिणः 
पाणिनिसूत्रवृत्तिकृतः । भसंज्ञायामिति प्रक्षस्य नावरयकतेति तेषां भावः । 

‰&. तत्र स्तब्धस्य 

6. मु. “हि” नास्ति 

6. आ, नामधेपपदस्य 
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आह- यृत्तिकेतयेव सत्यमिति । गृतिकार्मनेव घटादिकं सत्यम्‌, न तु स्वरूपेणेः 
त्यभिप्रायः। "'एवक्राराथेप्रधाने चेद्‌ वाक्ये गगुडजिहिकान्यायेन भदः सत्यत्वानु- 
वादपूवेकं विक्रारानृतताप्रतिपादनाय । एवं उत्तरेष्वपि ेदहादिदृ्टान्तेषु द्रष्टभ्यम्‌ । 
अमुमर्थं दा्टन्तिके दशयति ' एवं सोम्य स आ देश्ञो भवति › इतिः । एवशब्देन 
च ˆ वाचारभ्मण विकारो नामधेयम्‌, आदेश्च एव सत्यः“ इति प्रतिपादितं भवति । 
इत्थमेव तेजपानां पदार्थानां त्रिवररफरणनिरूपणावसरे स्पष्टमेव प्रतिपादितं-- 
ˆ यभ रोटित खूप तेजसस्तदूष यच्छुक्ठं तदपां यल्छरष्ण तदन्नस्य अपागादरेर- 
तवे वाचारम्भण विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ' [छा. उ. ६-४-१] 
इति । अत्र अपागादयेरभित्वमिति स्पष्टमेव विकारोपमर्दो दर्दितः । अतः स्वरसतो 
वाचारःमणश्चुत्या विक्रारानरतत्वमवधायेते | 


इत्थमेव विष्णुपुराणेऽपि प्रतिपादितं -- ' ज्ञानघ्वरूपमत्यन्तनिमंकं पर- 
माथतः । (तसेवाथस्वखूपेण आानितद्दीनतस्स्थितम्‌ ॥ › [वि. पु. १-२-६] इति । 
ज्ञानस्वरूयस्थेव परमात्मनोऽर्थाकरारता अमसिद्धेति हि इरोकार्थः । तथा " वस््वस्ति 
करं कुत्रचिदादिमध्यपयन्तदहीने सततकर्पम्‌ । यच्वान्यथात्वै द्विज याति भूयो 
न तत्तथा तत्रः कुतो हि तत्वम्‌ ॥› [वि. पु. २-१२-४१] इति । विक्रारवगे 
आदिमध्यान्तवजितं पारमार्थिकं वस्तु नास्ति, अन्यथामवतो वस्तुस्वाभावादित्यथः । 


कनका = ~ = --------~-~---- ~ ~ ---- - ~ ` ~ ~ ~~~ =~ ~ ` ~ ` अय 


1. पएवक्रासार्थध्रधानमिति अन्ययोगव्यवच्छेदपरमिलत्यथः । 

2. गुड जहि कान्यःयेनेति यथा बालानां जिह्वायां, ओौषध म्राहयितु गुडो निक्षि- 
प्यते, तथा विकारानृततताप्रतिप।दनाय प्रदः सत्यत्वोक्तिः, अन्यथा चुन्यवादापत्तिभिया 
विकारानरततां न विम्वसंत्‌-इति भावः 

8. मु. ˆ इति? नास्ति 

4. सु. सत्यमिति 

6. मु. “^ एव ° नास्ति 

6. इतिहासपुराणाभ्यां वेदं सपुपर्दयेत्‌ › इति व्यासव चनानु सारेण. उक्तार्थिकां 
वाचारम्भणश्चतिं पुराणेन उपवृहयन्‌ , “ विष्णुपुराण विरिष्टद्ितपरं * इति विरिष्टाद्वितिनां 
अभिमान निरस्यति-इत्थसेवेत्यादिना 

¶. तयेवेति पूर्सिन्‌ पद्ये प्रस्तुतस्य पुरुषोत्तमस्य विशेषणमिदम्‌ । तमेव- 
परमार्थतो ज्ञानखरूपमेव सन्ते भान्त्या अथस्वल्पेण स्थित इत्यथः । प्रणम्येति अनन्तर- 
पद्यनान्वयः । 

8. मु. तस्य 
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तथा ‹ मही षट्त्वं घटतः कपालिका कपारिकरा चूणैरजस्ततोऽणुः । अनेस्सवकम- 
स्तिमितासवोधरारक्षयते ब्रहि किमत्र वस्तु । [वि. पु. २-१२-४२] सद्धव एवं 
मवतो मयोक्तो ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ ।› [वि. पु. २-१२-४५] इत्यादीनि 
परपञ्चानृतताप्रतिपादफानि वच गनि दश्नीयानिं । अतो विवतेममित्रेयेव एक- 
विज्ञानेन सवेविन्ञानं प्रतिपादनीयम्‌, न तु परिणामामिप्रायेण । मदरादिदृ्न्ताश्च 
उपादानस्वछ्यपे ज्ञाते तदात्मना उपादेयं ॑विज्ञात भवतीव्येवपमिप्रायाः, नतु 
परिणामामिप्रायाः । 


एवै “ सदेव सोम्येदमग्र आसीद मेव द्वितीय › इध्यत्रापि निष्परपञ्चमेवातम- 
तत्वभुपक्षिप्यते । अत्र हि सच्छब्दो न सत्ताश्रयतय। इदैशब्डाथं पयेवसिततः । अपि 
तु ब्रह्मपरः । "ॐ तत्सदिति निदो ब्रह्मगसिविधस्स्रतः ।  [म. गी १७-२३] इति 
सपतेः । तदेक्षतेति तच्छब्देन सत्पदाथमङ्रप्य दैक्षणादिपूचकदष्टतःप्रतिपादनात्‌ , 
‹ सन्मूखाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनास्सप्प्रतिष्ठाः” इति स्पष्ट तेन पदेन ब्रह्मण 
एव प्रतिपादनाच । एकमेवाद्वितीयमिति च सत्पदाथविरोपणम्‌ । उत्तरत्र ॒ईैक्ष- 
णादिमिस्तस्येव विरोषणात्‌ । "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌, इत्यत्र 
सच्छब्दस्य स्थाने आस्मपदमुपक्षिप्य एक इति पुिङ्गन तस्येव विशेषणाच्च । 
ततश्च अध्रातमादेञचोनेतिनेतीयागरिश्ुतिसिद्ध यदे फ़मेवाद्वितीथ-सफर्दरतश्त्य 
सत्तामात्रमामदूप॑तद्वयतिरेकेग खष्ेः प्राकृ इदं नानरूपालके क्रिपपि नासीदिति 
एवकाराधप्रधानेन सदेवेत्यनेन प्रतिपायते । अत्र नेतिनेतीतिश्चुतिसिद्धाथकथनपूतैकं 
प्ररयनिङपण,प्रख्यकरारुष्य तदाघेयस्य प्रपञ्चमूक्षरूपस्य च वस्तुतस्सत्तां निराक्तुम्‌ । 
प्रख्योपक्षेपश्च खष्टय्ुपक्षेपवत्‌ , प्रपञ्चः कदाचित्‌ सुक्षमावस्थः कदाचित्‌ स्थूखवस्थ 
इत्यनेकविकरारास्मको वाचारम्भणश्चतिप्रतिपादितेन न्यायेन अनंत इति प्रतिपादनाथः। 
यदाहुः“ मृषो दविष्फुरिङ्गयेः खष्टियां चोदिताऽन्यथा । उपायः सोऽवताराय 
नासि मेदः कथन्चन ।› [मा. का. २-१५ ] इति । तस्मात्‌ उपक्रमे तावत्‌ 
उपदेशकगम्थ निष्प्रपञ्चमास्मतत्वै सोपपति प्रतिपादितम्‌ । 


मध्येऽपि जीवव्रह्मणोए्मेदः पराग्रश्यते । "अनेन जीवेनास्मनाऽनुप्रविद्य 
नामख्पे व्याकरवाणिः इति । ययपि च परमास्मनः ' यस्सर्वेषु मूतेषु तिष्ठन्‌ सवेभ्यो 





1. आ. "नतु पररिणामामिप्रायाः' नास्ति । 
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मूतेभ्योऽन्तरः ' [बर. उ. ३-७-१५] इत्यन्तर्यामिषूपेणाप्यनुप्रवेदोऽस्ति, तथापि 


स नेड्‌ विवक्षितः । 'जीवेनेति विरोषणात्‌ । 


एवसुपरससहारोऽप्युपक्रमानुशुण एवोपरम्यते ' एेतदारम्यमिदं सर्वं तत्‌ सत्यं स 
आत्मा तत्वमसि शतकेतो इति । एेतदाटम्यमिदंसर्वमिति हि “इदं सर्व 
यदयमात्मा, [च्. उ. २-४६ ] इति श्रुस्यन्तरानुसारात्‌ सदेवसोम्येदमग्र 
आसीदिव्युपक्रमानुप्ाराच्च, एप आमा अस्येति बहुत्रीहि छृत्वा ततो भावप्रत्यये 
कृते भावप्रत्ययस्य प्रक्स्यथप्रकारीमूताथपरत्वात्‌ बदहुप्रीहयर्थविरोषणीमूतात्मपरामर्क- 
त्वेन ‹ एष आत्मा इद सवमु ' इति प्रतिपादयति । “एष आत्मा इदं सर्वम्‌ › 
इत्येव वक्तव्ये, सामानाधिकरण्य आस्मात्मीयमावेनौपचारि-इति राङ्का मामूदिति 
द्योतनाय बहुव्रीहिभावप्र्यययोरुपादानम्‌ । तथाति, बहुघ्रीदिणेव मुख्यया वृत्या 
आतमात्मीयमावे खन्धे पुनर्मावप्रत्यरूपयतान्तरकफरणं व्यथं स्यादिति त्केण सा 
राङ्ा अपोदिता भविष्यतीति । तच्च सामानाधिष़रण्य ' मृत्‌ घटः › इति परिणामा- 
मिप्रायेण (रजत शुक्तिः” इत्यारोपितवाधामिप्रायेण इति द्वेधाऽपि सम्भवतीति, 
तन्निरधारणा्थं तत्‌सत्यमिति वाक्यम्‌ । तत्र हि तच्छब्दः प्रकृतमात्मानं परामरशति । 
तस्येव तात्पयविषयतया असन्‌ सन्दे प्राधान्यात्‌, सआस्मेतिवाक्ये तस्येव 
परामदीन तदैकार्थ्यानुसाराच । ततश्च तच्छब्देनास्मानं पराग्रर्य तस्य ॒विदिष्य 
सत्यताप्रतिपादनं अनातमनोऽद्रततां बोधयत्‌ पूरवोपक्षि्तं सामानाधिकरण्य वाधाया- 
मेवेतिः भ्यवस्थापयति । 


ततश्च तच्वमसीति वाक्यमपि शखस्वारस्यानुक्रारेणोपक्रमस्वारस्यायुारेण 
च यथाश्रुतमेव । न तु विभक्तिोपादिना छ्ेरोन भ्याख्येयम्‌ । अपि च स्वसवारख- 





1. जीवेनेति विशेषणादित्ति न च जीवयतीति व्युत्पत्या जीवशब्देन अन्तर्या 
म्यमिधीयते इति वाच्यम्‌ । जोवशब्दस्य जीवात्मनि रूढत्वात्‌ , रुढिपरित्यागे कारणा- 
भावात्‌ , रुढर्योगापदहारित्वाच्च, जीवेनेति विशेषण विनेव अन्तर्यामिरूपेण प्रवेशठाभ- 
सम्भवेन जीवेनेति विदेषणवैयर्ध्यापत्तेश्च इति भावः । 

2. मु. ^ इति ? नास्ति 

8. मरु. “अपि ' नास्ति 

4. स्वस्वारस्यानुसरिण -- अमेदबोधानुङके समानविभक्तिकृपदद्व घटि तत्वं 
स्वस्वारस्य, तदवाघाय । 
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परित्यागेन विभक्तेरोपाद्याश्रयणे व्यामोड एव राङ्कावसरप्रदर्दितवचननग्यक्तिभिः 
स्यात्‌" । न हि-इयमेव वचनव्यक्तिः स्वीकतव्या नेयमिति-किञ्चिन्नियामकमस्ि । 


ननु शरीरशरीरिभावेन योजनास्वीकारे स्वारस्यापरित्यागात्‌ सैव स्वीक- 
व्येति मेदिपक्षेऽपि निधाँरणं रुभ्यत इति चेत्‌- 


न--रारीरवाचकानां शब्दानां शरीरिपयन्तत्वस्य श्रागेव निराङ्ृतत्वात्‌ । 
अपि च शरीरवाचकानां शरीरिपयन्तत्वस्यीकारेऽपि न तत्वमसीति वाक्यं 
यथाश्चतार्थ सम्भवति । न ह्यत्र स्वशब्दस्येश्वरशरीरमूतजीववाचकस्य ईश्वरे 
वत्तिरभ्युपेयते । स्व॑ राव्दाथस्य तच्छब्दधं विदोषणघ्वाभावात्‌ । कं तु तच्छब्द्‌- 
स्येव प्रक्ृृतपरमात्मपरामदीफस्य त्वशब्दार्थ “जीवे अभेदसम्बन्धेन विदोषण- 
समर्पकता । अन्यथा असीति मध्यमपुरुषो न स्यात्‌ । त्वशव्दाथस्य इतरविरोषणतवे 
आकांक्षाभावेन आख्यातसामानाधिक्ररण्यायोगात्‌ । युभच्छब्दस्याख्यातसामानाधि- 
करण्य एव ‹ युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे खानिन्यपि मध्यमः ' [पा. सू. १-४-१०५] 
इति सूत्रेण मध्यमपुरूषो विधीयते । अतः त्वशब्दराथस्य विदेष्यत्वमभ्युपेतन्यम्‌ | 
तत्र च परमातमपरस्य तच्छब्दस्य व्रततिः शरीरवाचकानां शरीरिपयन्तत्वाभ्युप- 
गमेऽपि न सम्भवति, ईश्वरस्य जीवं प्रति रारीरस्वामावात्‌ | अतो मध्यपपुरुषोपपत्तये 
स्वराव्दाथविरोप्यकमेव ऽसामानाधिकरण्यमुपेयम्‌छ । एवम्‌ (अर ब्रह्मासि › 


1. यु. ^ स्यात्‌ ° नास्ति 

2. प्रागे-रास्राणामविद्यावद्विषयत्वोपपादकभाष्यव्याख्यानावसरे एवं । 

8. अपि चेदयादि शिवाद्वेत विनिर्णये उपपादितमेतत्‌ । 

4, मु, “ जीवे ° नास्ति 

6, सामानाधिकरण्य-अमेदवोधः 1 

6, उपेयमिति न च-त्वेशब्दः जीववाचकः जीवान्तर्यामिपधन्तः, शरोरवाच- 
कानां ररीरिपन्तत्वात्‌ । जीवान्तर्यामिणि त्वम्पदार्थं तत्पदाथ विशेषणका बोघोऽभ्यु- 
पेयते, प्राधान्येन सम्बोध्याबोघकत्वेऽपि त्वपदसमभिव्याहारमातिण असीति मध्यमपुर्‌- 
षोपपत्तिः--इति वाच्यम्‌ । यतः त॒त्र त्वशब्दनिर्दिष्टे तच्छब्द नर्दिष्टप्राग्वर्णितजगत्का- 
रणपरमेम्रमेदो बोध्यत इति असिशब्दप्रयोगादवगतेः त्व॑शब्दः सम्बोध्यजीवमात्रपरः; 
न तु तदन्तर्यामिपथन्तः । सम्बोध्य प्रति स्वात्मन इव स्वान्तर्यामिणः स्वानुभवेन वा 
प्राचीनो पदेशेन वा प्रसिद्धत्वाभावेन तस्य तं प्रत्युदेरयत्वानहत्वात्‌ , प्रकृतस्य सपस्य 
परमेम्बरस्य कथञ्चित्‌ स्वान्तर्यामितया प्रागुपदिष्टत्वसमथने त॒त्र तद्धदराङ्काऽनुदयेन 
पौनःपुन्येन तद्वोधनानपेक्षणात्‌ इति भावः । 


[न 
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[च, उ. १-४-१०] इति सामानाधिकररण्यमपि उकत्तमपुरषोपपत्तये जीव विरोष्यक- 
मेव स्वीकतव्यम्‌ । दृद्यते हि सवमर्हशव्डाधयोर्विरोषणविरोष्यभावग्यत्यासे मध्य- 
मोत्तमपुरुषयोन्थत्यासः “तै वा अहमसि भगवो देवते अहं वै त्वमसि" इति 
व्यतिहारवाक्ये । तथा अन्यत्रापि "यदे स्यामहं स्वं द्यं स्या अह स्युष्टे सत्या 
इहारिषः ' इति । ततश्च असीतिपदानुमारेण व्वंडब्दार्भविरोप्यके सामानाधिकरण्ये 
सिते, रारीराचकानां शब्दानां शरीरिपयन्तत्वमिति ब्धुत्पत्यभ्युपगमेऽपि स्वारस्य- 
हानेरवजनीयतया, चङ्कावसरप्रदर्दितवचनव्यक्तिमिर्यामोह एव प्राप्नोतीति जीव- 
ब्रह्मणोस्स्वरूपामेदसुपेव्यव यथाश्चतार्थोऽभ्युपेतव्यः । 


ननु-सिद्धान्तेऽपि एकधर्मिपर्यवसिततया त्रयाणां पदानां अखण्डाथ- 
त्वाभ्युपगमेन मध्यमपुरषसवारस्य परित्यक्तमेव, क्रियाकारकमावेनान्वयानभ्युपगमात्‌ । 
कृत्खवाक्यस्वारस्यमपि परियक्तमेव, सवेषां पदानां रक्षणोपगपात्‌--इति चेत्‌ , 
ने ह्येतावता मध्यमपुर्षप्रयोगोऽपाघरुभवति । 'आर्म्बनीभूने वाच्यार्थं अमेद्‌- 
संसर्गेण तत्पदाथप्रकारकत्वेपद्राधविदोष्यक्रवोधाभ्युपगमेन मध्यमपुरुषोपपादन- 
सम्भवात्‌ । इत्थमेव हि स्तुतिपयवसितेष्वथवादेषु मध्यमादिपुसूषाणां गतिः । 


ननु च-तव कथममेदेन वाच्याथवणैनं कतुं दाक्यम्‌ , विरुद्धधर्माक्रान्तयोः 
' नाहे सवैज्ञः' इति मेदेनावगतयोश्च अमेदवोधनासम्भवात्‌ । यदि च विरुद्धधर्माणां 
मेदस्य च मिथ्यात्वेन पारमार्थिकामेदबोधने विरोधो नास्ती्युच्येत, तदा वाच्याथ- 
पयवसानमस्तु, किमखण्डवस्तुरक्षकस्वेन-इति चेत्‌, न टि वय व्वाच्यारथान्वयानुप 
पत्या अखण्डे वस्तुनि रक्षणां स्वीकर्मः । किं तु ब्रह्मपरकरणे सवत्र मेदपपञ्चनिषेधः- 
तचिन्दावाक्ये; अद्वितीयवस्तुमात्रे वाक्यतात्पर्यस्य पथवसिततया तदुपपादनाय । 
ततश् आर्म्बनीभूतेऽथं पदस््ारस्य न परिप्यक्तमेव । पथवसितस्तु वाक्याथ 
ता्पर्यानुसायव मरा इति तदपरित्यागात्‌ न कुत्रापि स्वारस्यडानम्‌ , तात्पर्यानुसारेणेव 
महावाक्याथवर्णनस्य स्वारसिक्रस्वात्‌ । दश्पूणमासमहावाक्याथस्य श्रुतिरिङ्गायनेक- 





1. अआरम्बनीभूते-दारीमते । वाच्याथ इति सप्तम्यथविषयिताया बोधे 
अन्वयः । 

2. वाक्यार्था 

8, मु. निषेघनिन्दा 


भवि. ४, स्‌. ४] ब्ह्मविद्याभरणोचेतम्‌ 198 


प्रमाणा नुसारेण तत्तत्पदरक्षणाध्याहारादिमिवण्यमानस्यापि न स्वारसिकता अपगता 
मवति । तत्‌ कस्य हेतोः । तात्पर्यानुसारित्वात्‌ । तथा प्रकृतेऽपि भविष्यति । 


ततश्च उपक्रमोपसदारपरामर्दीगंतिसामान्येन च सद्वि्याया निप्प्रपन्चप्रत्यग- 
मिन्नब्रह्मपरत्वे सिते, मध्ये यानि स्ष्खयाद्युपयोगिगुणप्रतिपादकानि "वाक्यानि तानि 
अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपच्च प्रपञ्चयते ” इति न्यायमनुदधत्य तदुपयोगितयेव 
व्याख्येयानि । 


सन्मूखाइतिवाक्य च न॒ मूलमूकिभावादिना मेदप्रतिपादनपरम्‌ । अपिं तु 
! तेजसा सोम्य श्ङ्गेन सन्मूर्मन्विच्छ , इ्युपक्रमानुसारेण ! अस्ति सवेप्रजानामु- 
त्पत्तियितिख्येष्वाधारभूत सद्वस्तु " इव्येतावन्मात्रपरम्‌ । तस्य च सद्स्तुनः एक- 
मेवाद्वितीयमिति प्रागेव स्वष्पं निर्णीतमिति तदनुसारेण, अन्यपरात्‌ वाक्यात्‌ प्रतीय- 
मानो भेदो व्यावहारिको भविष्यतीति, न किञ्चिदेतत्‌ । 


तत््वमसीत्यादौ सम्बोध्यसम्बोधकभावेन अर्थात्‌ प्रतीयमानो मेदो न 
राखाथेः | 


एवमुपक्रमोपसदारायनेकप्रमाणतिद्धतावपर्यानुसारेण सद्वियायां अद्रतास्म- 
तत्त्वमेव प्रतिपाद्यत इति मनसि निधाय, -बाद्रायणेनापि मोक्षधर्मेषु शतकेतु- 
सुवधरोपाख्यानेन अद्वितीया्मवस्तुपरतया सद्रिया उपब्रण्हिता । 


एवे हि तत्रोपाख्यायते-देवर्स कन्या सुवर्चख जन्मान्तरसिद्धसहज- 
ब्रह्मासमतच्चाचुभवा तादृ पतिमिच्छन्ती श्चतकेतु पित्रसमीपतोरुब्धारमतत्वावबोधं 
उपश्रुत्य ते दृतवती । पित्राऽपि तस्मे निवेदिता । ताभ्यां दम्पतिभ्यां ब्रहमनिष्ठाभ्यां 
वैदिककर्माुष्ठानयुक्तं गाहैस्थ्यमाश्रित्य सितमिति । 


तत्र तयोरित्थ ब्रह्मोयकथाछूपस्वादःप्रवृत्तः- 
८८ ततः कदाचित्‌ भर्तारं शतके सुवचेख । 


1. वाक्यानि-“ तदैक्षत * इत्यादीनि । 
2, अदितात्मपरत्वे सद्विद्यायाः महाभारतोपरृहणे दिवाद्वितनिणये अ्रीमदप्पस्य- 
दीक्षितेन्द्रेः विस्तरेणोपपादितम्‌ , तत्‌ तथेवात्र योजयति-एवमित्यादिना । 
8. बादरायणगेनापि- बादरायणेनेव । आन्ध्रपाठे ^ अपि ° नास्ति । 
4. मु, देवकन्या 
26 
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पप्रच्छ को भवानत्र त्रि मे तदुद्विजोत्तम । 
तामाह भगवान्‌ वाग्मी त्वया ज्ञातो न सराय: । 


दविजोत्तमोऽहं सुभगे सत्यत्रतपरायणः । 

सा तमाह 'अहमाप्मानं परच्छामि हदिशायिनम्‌ । 
तच्छत्वा पद्युवाचेनां स न वक्ष्यति भामिनि । 
मनैव समायुक्तमास्मान मन्यसे यदि । 

तन्मिथ्या गोत्रसद्धावे वतेते देहबन्धनः । 

अह मित्येष भावोऽत्र त्वयि चापि समाहितः । 
त्वमप्यहम्ह सवेमहमित्येव वरते । 

नात्र ^तत्‌ परमाथ तन्मां स्वमनुप्रच्छसि ॥ ›› इति । 


अनत्र-सद्वियायां तत््वमसीत्यसङरपित्रोपदिष्ट; शतकेतुः कथमात्मानं बुध्यते 
इति जिज्ञासमानया सुवचेख्या कस्तव द्विजोत्तमेति प्रश्नः कतः, तदप्रभ्नामिप्राय- 
मवगच्छताऽपि श्वेतकेतुना ‹ क्रमेण सा तमथ बोधनीया ' इति मत्वा तत्रोत्तरमुक्तम्‌- 
द्विजोत्तमेति संबोधयन्त्या त्वया ब्राह्मणोऽहमित्यवगतमेव, किमत्र प्रष्टव्यमिति । 
ततस्युवचस्या देहोपाधिकस्वेनात्मनि कल्पिते प्र्यक्ष ब्राह्मण्य न प्रच्छामि, करं तु 
द्विजोत्तमोऽह मित्य शब्देन देदाद्विविक्तं यमात्मानं हृदिरायिनं निर्दिंशसि तं 
पृच्छामि ” इत्युक्ते तत्रोत्तरुक्तम्‌--' अह॑ शब्दो मनरराबङ्तातमस्वरूपे प्रवतेते । 
मनददावङितात्मस्वख्यं च मिथ्या जाह्मणकरुलोत्पत्तदेहोपाधिके आत्मनि ब्राह्मण्यमिव । 
अतः आतमतत्चजिज्ञासुमिः न अहशब्दाथेः प्रष्टव्यः । अपि च अहं भावस्सवं- 
साधारणः प्रत्यक्षसिद्धः । अतः परमाथवस्तुजिज्ञासा चेत्‌, न अहम्भावः प्राहः" 
इति । तदनन्तरं ˆ कवरत्वमोक्तृ्वादियुक्तं अहम्भावे यदनृतं स्वमवगच्छसि, तर्हिं 
कररवपूवैकं वैदिकं कर्मे कथमाचरसि ' इति प्रष्टे रोकसङ्पराथं॒॑वेदिककर्माचरण- 





1. मु, महात्मान 

2. मु. सर्वज्ञो मुनिपुङ्गवः 

8. मु. इदम नास्ति 

4. तत्‌- तस्मात्‌ कारणात्‌ । 
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मिव्युक्तम्‌ । तदनन्तरं ‹ सरवैरासनि प्रयुज्यमानस्य शब्दस्य कथं तदर्थता न 
स्यात्‌, इति मनसि निधाय रब्दाथस्षम्बन्धप्रभचे कृते “ न संयोगादिः राब्दार्थयो- 
स्सम्बन्धः, अपि तु वाच्यवाचकभावः इद्युत्तरस॒क्तम्‌ । तदनन्तरं दमपत्योयियं 
प्रभोत्तरपरम्परा । 


युवचंख- सदाऽरङ्कारशब्दोऽय ग्यक्तमास्मनि संधित: । 
न वाचस्तत्र वतन्त इति मिथ्या भविष्यति ॥ 


श्चतकेतुः--अर्हशव्दो ह्यहभावे नात्मभावे श्ुभप्रमे । 
न वतन्ते परेऽचिन्त्ये वाचः सगुणरक्षणाः ॥ 


सुवर्चसा--अटम्भावोऽत्र को नाम द्यासभावस्तथेव च | 
तन्मे बृहि यथान्यायमेवन्चन्सुनिसत्तम ॥ 
श्चतकेतुः- मृण्मयो हि घटाभासः तादग्भाव इष्यते | 
अहम्भावः, परेऽचिन्व्ये ह्यामभावो महान्‌ परः । 
न वाचस्तत्र वतन्त इति नेव विरुध्यते ॥ इति ॥ 


अत्र राब्दराथयोर्वाच्यवाचकमभावसम्बन्धोऽस्ति चेत्‌ कथम्हशब्द आलम- 
वाचको न स्यादिति प्रभ कृते “ अडईशब्दो न आत्मनि सुय या बृच्या प्रवते, 
करं तु अटृमर्थे › इल्युत्तरमुक्तम्‌ । ततः को नाम अहमथादन्य आस्मेति प्ष्टे " मृदि 
'वटाकारत्‌ अस्मन्यदंभावोऽप्याम(सः" इति अहमर्थादात्मनो विवेकं दशैयिता 
कृल्िताकारोपधानेन प्रवक्तमानरशब्दो न श्ुद्धाधिष्ठानपयेन्त प्रवक्षते रजतोपधानेन 
प्रसमानः शक्तौ रजतशव्द इव॒ । अत; " कल्यितोपाधिनिमित्तोऽहशब्दो न 
शद्धासनि मुख्यया चृत्या प्रवतेते › इति न विरुध्यत इत्युपसहृतम्‌ । ततोऽहकारा- 
द्रिविक्त असेव प्रपन्चधिष्ठानं ब्रह्मेति सिद्धवत्कृत्य, यथ। आकारास्य प्रपन्चाश्रय- 
त्वेऽपि तदसङ्गितवं एवं ब्रह्मणोऽप्यपङ्गिस्वे श्वेतकेतुना प्रतिपादिते पुनः इमेः 
प्रभोत्तरे-- 

सुवरर- निर्विकारं ्यमूतं च निररं सवेगं तथा । 

दश्यते. च वियनित्थ तादगास्मा न द्यते] 





1. मु. घटाभासवत्‌ 
2. मु, ^ इमे ° नास्ति 
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‹ आतमा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ [नान्यत्‌ किञ्चन भिषत्‌ ] ' 


शेतकेतुः-- त्वचा स्रत वै वायुमाका्चस्थ पुनः पुनः । 
तर्स्थ गन्ध तथा घ्राति ज्योति; परयति चक्षुषा ॥ 


तमोररिमिगणं चैव मेधजारं तथेव च । 

वर्षं तारागण चैव नाका दरयते पुनः ॥ 
आकाशस्याप्यथाकाश सद्रूपमिति निशितम्‌ । 
सदर्थं 'कस्पितं द्यतत्‌ तत्‌ सत्यं विष्णुरेव च । 
यानि नामानि गौणानि द्यपचारात्‌ परासमनि । 

न चक्षुषा न मनसा न चान्येन परो विभुः । 
चिन्स्यते सृक्ष्मया बुद्धया वाचा वक्तु न दक्यते । 
एतःप्रपञ्चमखिरं तस्मिनेव प्रतिष्ठितम्‌ । इति । 


अत्र-आकाशवत्‌ प्रपञ्चाधिषठान बरह्म कुतो न इद्यत इति प्रे ^ आकाश- 
श्यस्य वायवादेरेव अ्रहणमस्ि, न तु विविच्य आक्राशस्य । यदा छोकरिकाक्राश 
एवेयं गतिः, तदा कैव कथा परमात्मनि ततोऽपि सृक्ष्मे । ततः सदर्थं कल्पित 
सर्वम्‌, तच सद्रपं सर्वाधिष्ठानत्वाद्यापकम्‌ , तत्रोपाधिमा्चिलय प्रवतमानाः शब्दा 
यद्धे साक्षात्‌ न प्रवतन्ते इ्युत्तरणुक्तम्‌ । 
अस्यां प्रशचोत्तरपरम्परायां मृण्मयो हि षटाभासः ' इति दष्टान्तोक्त्या 
वाचारम्मणश्चत्यथः;, ‹ शसद्पमिति निश्चितम्‌! इति आलस्राब्देन प्रङृतस्य जीवस्य 
सद्रपत्वोक्त्या त्वमसीति वाक्यार्थः, ' सदर्थे कल्पिते ह्येतत्‌ तत्‌ सत्य विष्णुरेष च ' 
इत्यनेन ‹ ेतदारम्यमिदं सर्वं तत्‌ सत्यं स आत्मा ' इति श्रुल्यथश्च निष्प्पन्परत्यग- 
भिन्नत्रह्मप्रतिपत््यनुकूखो दशितः । 
तत्‌ सिदध. सद्विवायाः तास्र्यगरहकैरिक्गिः क्रिथारोषतां विनैव निषप्रपन्च- 
प्रत्यगमिन्नव्रह्मपरत्वम्‌ । 
[र 
1, मु. कल्पिते सव 
2. मु. सत्स्वकपमिति आत्म 
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(ण. उ. १-१-१) " तदेतद्रक्मपूमनपरमनन्तरमबाद्यं अयमात्मा ब्रह्म 
सवालुभूः › च, उ २.५-१९) ' ब्रहमवेदभश्तं पुरस्तात्‌ › (र, उ. २२- 
११) इत्यादीनि । न च तद्तानां पदानां बह्मस्वरूपविषये निशिते 
समन्ययेऽवगम्यमाने अथान्तरकस्पना युक्ता, श्रुतहान्यश्रुतकरपन प्रसङ्गात्‌ । 
न च तेषां कतृस्वरूपग्रतिषादनपरताऽचसीयते, ८ तत्‌ केन क पयेत्‌ ” 
(च. उ, २०५१३) इत्याद्‌ाक्रयाकारकफएरुनियकरणश्चतेः 


आत्मा ब्रा इदयिति । यथा चास्य वाक्यस्य निष्प्रपञ्चपरमातमपरत्व 
तथा ' आ्मगरृहीतिः.... इत्यधिकरणे स्पष्ट भविष्यति । "मिषत्‌- चरत्‌ । 

तदेतदिति । मधुत्राह्मणे प्रथि्यादिपर्यायेषु यत्‌ सर्वात्मतया प्रति- 
पादितं तत्‌ एतत्‌ व्रह्म अपूर्वं कारणरहितम्‌, अनपरं-क्रायेरहितम्‌, किं 
बहुना, आन्तरवाह्यसधैदवैतवजित, सर्वानुभवरूपोऽय आत्माऽपि ब्रहयेवेति । 

यद्विज्ञानात्‌ सवेविज्ञाने प्रागुपक्षिप्ं॑तव्यतिरेकेण पुरस्तात्‌ किमपि नासी- 

च, = (५ (4 (4 = न ~ 9 

त्याद- ब्रहयवेति । निश्चिते इति । निध्यायकैरपक्रमादिमिरपेते ऽ्यथः । श्रुतेति । 
शशरुतितास्पयेविषयीमूतेत्यथः । 

यतत पूर्वपक्षिणोक्तं कतृ्तावकता वेदान्तानां भविष्यतीति, तन्न--८ तत्‌ 
केन कै पदयेत्‌ इत्यादिवाक्यानां कवृत्वादिनिषेधक्रानां तस्स्तावकृतवस्यप्रतीतिरि- 
त्याह- नं च तेषामिति । 

यत्तु सिद्धवस्तुपराणां प्रमाणान्तरमूलकस्वमिति, तन्न-- तथास्ति क्रियप्रति- 
पादकानामपि ! ृ्तिकरामः पचेत्‌ ' इति दृष्टान्तेन प्रमाणान्तरमूरफ़ता किं न स्यात्‌ । 





1. मु. ^ मित्‌-चर्त्‌ ° नास्ति । आन्घ्रपाठे व॑त्तते । ठेन ज्ञायते-भाष्ये ˆ नान्यत्‌ 
किश्चन मिषत्‌ इत्यन्ता श्रत्युदाह्तिः स्यात्‌-इति । तत्र अद्वितौयत्वप्रदशनार्थ 
तदन्तोक्तिः इति ज्ञेयम्‌ । 

2. पएतत्‌-बुद्धयादिसाक्षिरपम्‌ । 

8. इत्यथ इति एतेन “ निशिते ` ^अवगम्यमनेः इति पुनर्क्तमिति राड़ा 
निरस्ता । भाष्ये समन्वयः तात्पयम्‌ । 

4. क्रिया विधिरेषत्वेऽपि न श्रतिवाच्याथदानिः, अतो व्याचष्टे--श्चुतितत्पथ 
विषयीभूतेति । 
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न॒ च परिनिष्ठितवस्तुस्वस्पत्वेऽपि प्रत्यक्षादिविषयत्वे बरह्मणः, 
' तच्वससि ` ( छा. उ. ६-८-७ ) इति ब्रह्मातमभावस्य शाद्लमन्तरेणानव- 
गम्यमानत्वात्‌ । यत्त॒ हेयोपादेयरदहितत्वादुपदेशानथक्ष्यमिति, नैप दोषः- 
हेयोपादेयञ्चल्यत्रह्मत्मतावगमादेषव सवेक्लेशग्रहाण।त्परूषथ सिद्धेः । 


यदि त्वलक्रिकश्चयस्साधनताकारस्य श्रमाणान्तरायोग्यतया तत्पराणां “ यजेत 
स्वगेकामः › इत्यादीनां न प्रमाणान्तरमूरकरस्व तदा प्रकृतेऽपि तुल्यमित्याद-न 
च परिनिष्ठितेति । देयोपादेयेति । देयत्वोपदेयत्वेत्यथः । सवेक्छेश्रहमणा- 
दिति । पूधैपक्षिणा हि यथा प्रयोजने रुभ्यते तथा वाक्यार्थं वणनीय इत्युक्तम्‌ । 
तदभ्युपगम्यत एव । परं तु वेदान्तानां करभविध्येकवाक्यत्वे न साक्षात्त्टभ्यते, 
अपि तु प्रवृच्यादिद्धारा । प्रस्यगमिन्नव्रह्मपरत्वे तु तज्ननितज्ञनेन सवांनथमूलया 
अविद्याया निवृत्तेः साक्षादेव प्रयोजनं रुभ्यत इति भावः | 


यत्तु पूवेपक्षिणा उपासनाविधिदोषत्वं ब्रह्मप्रतिपादकानां पदानां भविष्यतीति 
पक्षान्तरसुक्तम्‌, तत्र, यानि ददरच्ाण्डिल्यादयुपासनाप्रकरणगतानि तेषासुपासना- 
विधिरोषता उपगतेव । यानि तु निष्प्रपञ्चासप्रकरणगतानि तेषां नोपासनाविधि- 
दोषत्वम्‌ । सवत्र ^तदश्रवणात्‌ । “आत्मा वा अरे द्रष्टम्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिष्यासितम्यः › इति कचिननिर्विरोषन्रह्प्रकरणे ध्यानविधिश्रवणेऽपि अहेयोपादेये 
जीवन्रहयैव्ये प्रतिपादिते सति तजञ्ज्ञानमत्रेण क्रियाकारकात्मकस्यानथेस्य निवृत्तः 
प्रयोजनपयेवसाने सति न उपक्रमायवगतप्राधान्यभङ्गेन ध्यानविधिरोषतया ब्रह्मप्रति- 
पादनम्‌ । क्रं तु ब्रहमप्रतिपद्युपयोगितया ब्रह्मरोषतयेव श्ध्यानप्रतिपादनम्‌ । 
तदपि च ध्यानं मेदवासनानिव्रृ्िपयन्तमेव, न तु तदनन्तरमपि । ततश्च निवृत्त 
मेदवासनस्य पुरुषस्य उपदेशमात्रेण सक्रर््रैतनिवतेकात्मसाक्षात्कारसिद्धेः ते प्रति 


1. प्रमाणान्तरायोग्यतयेति तथा च भट्रवचनम्‌--^ श्रयस्साघनता द्धेषां नित्य 
वेदात्‌ प्रतीयते । ताद्रप्येण च धर्मत्व तस्रनिनिद्रियगोचरः ° इति । 

2. ग्रु, ˆ तत्पराणां ° नास्ति 

8. भाव इति ब्र्मात्मतावगमादेवेतिभ।ऽयस्थेवकारर्भ्योऽय भावः । 

4. तद्श्चवणादिति उपासनाविधिः तच्छन्दाथः । 

6. मु. ध्यानादिप्रति° 
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देवतादिप्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगतोपासनाथेत्वेऽपि न कथिद्ि- 
रोधः । न तु तथा ब्रह्मण उपासनाविधिशेषत्वं संभवति, एकत्वे हेयोपदेय- 
शूल्यतय। क्रियाकारका दिद्रेतविज्ञानोपमर्दोपपत्तः । न हि ब्रहेकतविज्ञाने- 
नोन्मथितस्य देतविज्ञानस्य पूनः संभवोऽस्ति, येन उपासनापिधिशेषत्वै 
ब्रह्मणः प्रतिपायेत । 


यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां पिधिषस्पशमन्तरेण प्रमाणत न ख, 
तथाप्यास्मविज्ञानस्य फएरुपयन्तस्वात्‌ न तद्विषयस्य शाद्लस्य प्रामाण्य 
शक्य प्रत्याख्यातुम्‌ । न च अनुमानगभ्य च।खत्रामाण्यम्‌ , येन अन्यत्र 


ध्यानविधिर्निरारुम्बन एवेत्याह-देवतादिप्रतिपादनस्येत्यादिना प्रतिपायेते- 
त्यन्तेन । 


यद्यप्यथवादवाक्यानां स्वाथेपरत्वै त्यक्तं ॒विधेयस्तावकतया च॒ विधिपरत्- 
मभ्युपगत, तथाऽपि तेषां तत्‌ स्वार्थप्रयोजनानवापेरुपगतम्‌ , वेदान्तानां तु स्वार्थ 
प्रयोजनखमेन अथवादेषु स्वाथपरित्यागो 'दृष्ट॒इव्येतावता सखवाथपरता त्यक्तु न 
दाक्यत इत्याह - यद्यपीति । ननु- वेदान्तवाक्य सिद्धब्रह्मभरमितिजनके--इत्यनु- 
मितिर्नं सम्भवति । ऽतथामूतस्य वैदिकवाक्यान्तरस्य अददौनात्‌, तादशानुमित्य- 
मावे च कथ ब्रह्मप्रमाजनकत्व--इति यदि कथिच्छङ्केत, त प्रति, तादशायुमित्य- 
मावेऽप्याकाङ्कायोम्यतादिमत्तया ब्रह्मबोधकता सम्भवत्येवेत्याह-न चेति । 
“अनुमानगम्य सत्‌ शाखस्य प्रमाजनकत्वे न मवतीत्यथ; । 





 -------~ 


1. सु.^ द्रष्टव्य 

2. मु. “ स्वाधः परित्यक्तु ° 

8. तथाभूतस्य -सिदधत्रहप्रमितिजनकस्य, सिद्धारथप्रमितिजनकस्य वा । अदश 
नादिति तथा च दष्टान्ताभावेन व्याप्तिनिणैयरूपकारणाभावात्‌ नानुमितिः सम्भवती- 
त्यथः । | 

4. स्वतःप्रमात्ववादेऽपि रास्त्रप्रामाण्यस्य अनुमानेनापि चेयत्वसम्भवात्‌ 
‹ न चानुमानगम्य “ इति भाष्यासा््गत्यमाशङ्कय भाष्य व्याचषटे-अञुमानगस्य 
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दष्ट निदशनमपेक्षेत । तसात्‌ सिद्धं ब्रह्मणः शालप्रमाणकतम्‌ । 
अत्रापरे प्रत्यवतिषटन्त-- यद्यपि शाद्प्रमाणकं ब्रह्म, तथाऽपि 


एव " वेदान्तानां सिद्धबरह्मपरत्वे प्रयोजने न रुभ्यत इति, ठोकिकपदानां 
कार्यान्विते शक्तौ सत्यामपि क्रियापदेस्सत्यादिपदानामन्वयः स्वीकतैन्यः, ततश्च 
सत्यादिरूपस्यव्रह्मणःप्रत्यणमेदेनोपासनाकरणिका या भावना तस्यामेव वेदान्तानां 
तास्पर्यात्‌ प्रत्यक्षादिविरुद्धंऽरो आरोपमादायेवोपासने सम्पादनीयम्‌” इति शङ्का 
(सिद्धवस्तुपरप्वेऽपि प्रयोजन छभ्यते, इति ब्युतादनेन परि्टता । 


एकदेरिनस्तु-कार्यानिविते एव पदानां शक्तिः, अन्यपरेभ्योऽपि वाक्येभ्य 
ब्रह्मसत्ता च सिध्यति-इति वदन्ति । तन्मतमनुवदति-अत्रापर इति । 





तेषामयमाशयः-- रैक्रिकपदार्थव्युसपत्त्यनुसारेण वेदे वाक्यार्थो वर्णनीयः । 
लोकिकी च व्युर्पत्तिः पदानां कारये एव । तत्रेवायन्युत्पततिग्रहसम्मवात्‌ । न हि 
कोरादिभ्य आयब्युरपत्तिग्रहः सम्भवति । अत्यन्ताग्युरपन्नस्य कोशा्यथज्ञानास- 
म्भवात्‌ । ततश्च प्रयोज्यप्रयोजकरब्ृद्धन्यवहाराधीन आदशक्तिम्रहो वणनीयः । स च 
व्युसित्सोरेव भवति- प्रयोजकवरद्धस्य ‹घटमानय, गाम्बधान ' 'इति शब्दोचार- 
णानन्तरं प्रयोज्यवृद्धेन छतं घटानयनं गोबन्धन च परयतो घटानयनगोबन्धनयोः 
2करारणतया स्वीयस्तन्यपानादिदृष्टान्तेन कृतिचिकीषयोमेष्यमवृद्धगतयोरनुमाने सति 
चिकीर्षया; काथताज्ञानमूर्कतवात्‌ ! नूनमनेन आनयनवन्धनयोः काथता अवगता ' 
इति बुद्धिर्भवति । तस्यां च बुद्धो शब्दोच्चारणातिरिक्तख कारणस्य असम्भवात्‌ 
प्रयोजकब्रदधोच्चारितिःशब्द एव कारणमिति निणये, अशक्तस्य कारणत्वासम्भवात्‌ 
‹ एतादरारदाव्दः कायविरोषे आनयनादौ शक्तः ` इति निर्णयो भवति । ततश्च 
आवापेद्रापाभ्यां यथायथ, काथसामान्यं प्रथमावगत अविहायेव तेषु तेषु सममि- 





सदिति । तथा च--' गास््रस्य प्रमाजनकत्वे अनुमानगम्य सत्‌ भवति-उत्पद्यते 
इति न--इति भाष्या इति भावः । अनुमानगम्य न भवति-अनुमानेन न भवति-इति 
भाष्याथ इति कर्प्रतखः। सु. सम्भवतीत्यथः 

1. मु, इत्यादि 

2. मु. कायतया 
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ग्याहारविरोषेषु॒तत्तत्काथविरोषप्रत्ययः । ततश्च कोशादिभ्योऽपि उपजीन्यप्राथमि- 
कव्युपत्िग्रहानुसारेण कार्यानित एव तत्तसपदार्थे शक्तिग्रहः, न तु तदनन्विते- 
इति । 


ननु-- कार्यान्विते शक्तिरित्यपि नियमो न सम्भवति । देवदत्तोगच्छतीत्यादौ 
गम्यादे; 'कार्यान्वितारथप्रतिपादकत्वासम्मवादिति-चेत्‌-- 


न-- कर्ये पदानां शक्तिरित्येव नियमः न तु कार्यान्विते, तच्च कार्यं 
कचित्‌ स्वातत्त्येण प्रतिपा्यते कचिच्च कारकादिसम्बन्धितया-इत्येव स्वीक्रियते । 
न च-अयमपि नियमो न सम्भवति “ कस्यायं पुरूषः ' “राज्ञः इति कार्यान- 
न्विताथप्रतिपादकानामपि समभिन्यादाराणां, मूयसायुपलम्भादिति- वाच्यम्‌ । तत्रापि 
‹ स गआक्रारणीयः ` इत्यादिपदाध्याह रिणेव चाब्दबोधजनकता । तदभावे तु पदार्था- 
संसर्गाग्रह एव, आचयव्युत्पत्यनुरोधात्‌ । 


ननु-कायं विहायापि आय्ुर्पततिग्रहः सम्भवति । मात्रादयोऽङ्गुल्या 
घटादिकं निर्दिश्य “ अये घटः ' इति यदा शब्द प्रयुज्ञते तदा हि बारुस्य 
‹ घटशब्दवाच्योऽयं इति प्रतीतिभेवति । न च-तदाऽपि कथमेषा प्रतीतिः १ 
' अड्गुीनिर्देशपूधैकशब्दोचारणं तत्र तत्र॒ विषये शक्तिम्रहाथेम्‌› इति बालेन 
प्रागपरिज्ञानादिति- वाच्यम्‌ । यद्यपि बलेन अङ्कुलीनिर्दरोनोचारणकालेऽयमरथोँ न 
ज्ञात; “ एपोऽङ्गुखीनिदशरंशब्दोच्चारणसदितर्राक्तिमरहाथः' इति, तथापि तादृश 
निर्देशं बहुधा दृष्ट। ' अयं शव्द एतदथसदचरितः' इति ज्ञातमेव । तेन च 
सम्बन्धेन ' सम्बन्धिददानात्‌ सम्बध्यन्ते स्मरतिः" इति न्यायेन धटशाब्दोचारणे 
वारस्य घटबोधो जायते । ततः तद्टोधनिवहकतया तसिननर्थं शब्दस्य शक्ति 
कस्पयति-इति चेत्‌-- 


र 


1. आ, कार्यान्तरान्विता 

०. आकारण- आह्वानम्‌ । 

8. मु. “ शब्दस्य ‡ नारित 
26 
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न-वारस्य प्राम्बोधो घटादिविषयकः घटशब्दोचारणे साहचर्यसम्बन्धमादाय 
`यो वृत्त; न तत्र उत्तरभाविशक्तिकल्पनमुपयुज्यते । अज्ञानात्‌ प्रागेव शक्तिज्ञान- 
स्यपक्षितत्वात्‌ । नाप्युत्तरमावितत्तदर्थज्ञानाय । यथा प्राक्‌ शक्तिम विनैव 
साह चयंज्ञानमात्रेणाथोध उपपन्नः उत्तरत्रापि तथेवोपपादनसम्मवात्‌ । 


अथापि स्यात्‌ पुत्रस्ते जातः इति वाक्यात्‌ सिद्धेऽप्यायग्युत्पतिग्रहः 
सम्भवति । ब्युतपित्ुरबाखो यदा देवदत्तगरहे पुत्रजन्म ष्टा तद्राताहारिण सह 
देवदत्तसमीपमागच्छति, तदा ! देवदत्त पुत्रस्ते जातः इति वार्ताहारवाक्य- 
श्रवणानन्तरं हपपूवेकं देवदत्त खानुर्वाणसुपलभ्य हपेपूषकस्ानकरणे देवदत्तस्य 
रं निमित्तमित्यारोचयन्‌ “ मया देवदत्तस्य गृहे दृष्टे यत्‌ पुत्रजन्म तत्‌ नूमनेन 
ज्ञात › इति निश्चिन्वन्‌ ' तज्ज्ञाने कारणान्तरस्यामावात्‌ " पुत्रस्ते जातः) इति 
राव्द एव तज्ज्ञाने कारणम्‌ ` इति निश्चयवान्‌ भवेदिति । 


न स्यात्‌- वालेन दृष्टेषु वहुषु पदार्थषु सत्यु इतरपदाथज्ञानमेव कुतो 
हर्षपू्वैकस्नानकारणस्वेन न कल्प्यते । यदि तेषां हषपूवैकस्लानकारणत्वै तेन न 
गृहीतमिद्युच्यते, तदा इदमपि कथ गृहीतमिति वक्तव्यम्‌ । न द्यत्यन्ताग्युपन्नस्य 
पुत्रजन्म श्रुत्वा हर्षपृषकं स्नान्ति, पुत्रजन्म च हषेारण › इल्युपदेशजनितं ज्ञान 
सम्मवति । ततश्च केषुचिच्छब्देषु शरद्धग्यवहारानुसारेण ग्युस्लस्य आप्तोपदेशेन 
पुत्रजन्म हषक्रारण, तच्छृत्वा च स्नान्ति › इति निश्यवत एव तथाऽनुमितिपूषैकं 
राव्दशक्तिगरह इति वक्तव्यम्‌ । ततश्च आदयग्युत्पत्तिग्रहस्य कायस्थ एव वक्तव्य- 
तया तदनुसारेण "पुत्रस्ते जातः › इति वाक्यमपि “ अतः स्नाने कतेन्य › इत्यध्या- 
हारसयुक्तमेव तदथप्रतिपादक मित्यपि निश्चिनोति । 

तत्‌ सिद्धं सर्वेषां पदानां काथवोधकतयेव चाव्दज्ञानजनकस्वमिति । 


अतो छेकरन्युतपत्यनु सारण वेदान्तानामपि कायेपरस्वमेव, न तु सिद्धव्रहम- 








1. मु. प्रवृत्तः 

2. सु. दष्टा वार्ता 

8. मु. ‹ वृद्ध ° नास्ति 

4. मु. काथव्युत्पत्तिस्थके 
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मात्रपरत्वम्‌ । ततश्च वेदिकङिडां धा्वर्थातिरिक्तकाथप्रतिपादकतायाः -स्वश- 
कामादिपदसमभिग्याहरिण निर्णीततया वेदान्तेष्वपि उपासीतेतिकिडि धाल्वर्था- 
तिरिक्तमेव कायं प्रतिपादनीयम्‌ । कायं च कृतिसाध्यम्‌ । कृतिश्च सविषया । सा 
च साक्षात्‌ धात्वथमेव यागपाक्रादिकैः जनयति अपूर्वं तु न तयेति अपूर्वैख 
कृतिजन्यतायां मध्ये घटकरपेक्षायां कृतेर्विषयपेक्षायां च, यथा “ यजेत॒ खगेक्रामः 
इत्यत्र विषयतया घटकतया च॒ याग एवान्वेति तथा प्रकृतेऽप्युपासीतेत्यत्र 
उपासनमेव क्रतेर्विषयापेक्षायां षटकापेक्षायां चान्वेति । कृतिविषय एव॒ च 
अपूतैविषय इव्युच्यते । घटक एव च करणमित्युच्यते । याड: -“ कृति- 
तत्साध्यमध्यसखो यागादिर्विषयो मतः । कायंऽ्षवटिताकारे करणत्वेन सम्मतः ॥ 
इति । ततश्च उपासनाविषयके कायंऽवगते उपासनायाः ज्ञानसन्ततिख्पायाःसविषय- 
तया विषयावेक्षायां आमा विषयतया ! आप्मेप्येवोपासीत › [च्रृ. उ. १-४-७ ] 
इति स्ववाक्ये श्रुतः सम्बध्यते । ततश्च आतमनः अपूर्ापरपर्याये विधो परम्परया 
विषयता । तदिदमुक्तम्‌ -- प्रतिपत्तिविधिविषयतयेति । ततश्च “ किंरूप अस्मा ' 





1. स्पगकापादिपद्तपभिग्प्राडारेणेति “ स्वशकामो यजेत इत्यत्र छिङ्य 
कार्य स्वगकामो नियोज्यत्वेनान्वेति । नियोज्यान्वयं विना कास्य प्रतीत्यपय्थवपानात्‌ + 
स्वशक्रामस्य च समभिव्याह्तपदवोध्यस्य तथाऽन्वययोग्यत्वात्‌ । तस्य च नियोज्यत्वं 
° ममेद काय ` इति बोढधघयुत्वम्‌ ¦ तदुक्तं प्रमाकौरः--नियोज्यः सच काय यः स्परकीय- 
त्वेन बुद्ध्यते इति। स च बोः स्वशक्ामस्य स्वर्गासाघत्वेन ज्ञाते विभ्ये न 
भवतति । चात्वथक्रियाङ्प च काथ आश्ुतरविनाशित्वात्‌ काठान्तरभाविस्व्गासाचन- 
तया निश्चितम्‌। अतः स्वगकामपदसमभिव्याहतछिङः धात्वर्थातिरिक्तस्थायिकायप्रति- 
पादकत्व इति भावः । 

2. आ ०दिकं स्वविषयैद्चजन° 

8. तथा- साक्षात्‌ कृतिजन्यम्‌ । 

4. आहुरिति भवनाथादय इति शेषः । पद्यस्यायमथः-छिढा ह्यपू्च कायत्वेन 
अमिधेयम्‌ , न तु अपूवैत्वादिना । तेन स्पेण पूवेमनुपस्थिते तत्र राक्तिग्रहासम्भवात्‌। 
काधत्वे च कृतिसाच्यत्व, कृतिश्च विअयनिहपणाधीननिरूपणा । कृतेश्च विषयः धात्वर्थो 
यागः । ततश्च काथत्वेन प्रतीतौ यागो विषयो भवति । काधस्वकूपसिद्धो तु कए्ण 
भवति यागः । प्रतिपत्त्यनुबन्यो विषयः, स्वरूपसिद्धबनुबन्यः करण-इति । 
असखङ्कटिताकारे-अकुब्धस्वरूपे । 
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अलो किकान्यपि विधिरोषतया शास्त्रेण समर्प्यते तदत्‌ ¦ 


इत्यपेक्षायां ' सत्यज्ञानमनन्त ' इर्यादिवाक्यजाते तत्स्वरूपवोधकतया उपयुक्तं 
भवति । 


ननु सत्यादिवाक्यसय किं उपासनाविध्येकवाक्यतां प्राप्तस्य सत्यादिरूप- 
ब्रह्मावबोधकत्वम्‌ , उत तदेकवाक्यतामनापन्नस्य । नायः । उपाक्षनानियोगे हि 
सत्यादिपदाथस्य साक्षात्‌ परम्परया वा विषयत्वेनान्वयो वक्तुं न दक्यते | 
स्ववाक्यगताभ्यां `उपासनारमभ्यामवरोधात्‌ । न द्वितीयः) कार्यान्वये विना 
वाक्यस्याबोधकत्वात्‌ । अतो न सत्यादिरूपतब्रह्मस्ररूपखाभ इति चेत्‌- 


न-उपासनानियोगो हि खविषयतयाऽवगतस्यादमनस्सखूपनिर्धारणमपेक्षते । 
सत्यादिपदाथांश्च तप्प्रकरणपठिता वाक्यार्थीभावमपेक्षमाणा; स्वरोषितया उपासना- 
नियोगेनेव अन्वये प्राप्नुवन्ति । तथा च उभयाकाद्भा निवृत्ता सविष्यति । रोषरोषि- 
मावेनान्वय एव च आदकम्रहणमिति प्रामाकरेन्थवहियते । ततश्च ययपि सत्थादि- 
पदार्थस्य न साक्षादुपास्यकोये निवेशः, तत्कोटेः समानवाक्योपात्तेनातमना अवरुद्ध- 
त्वात्‌ ; तथाऽपि स्वानिवितानां सत्यादिपदार्थानां उपासयख्वरूपापेक्षायां अवगतान्वय- 
निर्वाहाथउपासनानियोग एव ॒तेषामात्मविरोषणतामाक्षिपतीति उपाढानापरपर्याय- 
4विध्याक्षेपख्पप्रमाणसहङ्ृतो वेदान्तवाक्यनिचयः सत्यादयास्मकमुपास्यं समर्पयतीति न 


काचिदनुपपत्तिः । 





1. आत्मनः स्वरूप केवर शास्त्रप्रमाणकम्‌ ; न तु तस्य सत्यज्ञानादिरूपत्वम्‌- 
इति राद्ते- नन्विति । 

2. उपासनात्मभ्यामवरोधादिति घात्वर्थोपासनान्वयेन साक्षाद्विषयाकाङ्‌- 
षायाः उपासनाविषयाकाङ्क्षारूपायाः परम्परया विषयाकाङ्क्षायाः आत्मान्वयेन 
रान्तत्वेन निराकाङ्क्षत्वात्‌ इत्यथः । 

8. तथाऽपीत्यादि इलत्थमत्रयोजना- तथाऽपि उपासनानियोग एव उपास्य- 
स्वरूपापेक्षायां स्वान्वितानां, सत्यादिपदार्थानां अवगतान्वयनिर्वाहाथ तेषामात्मविरेष- 
णतामाक्षिपति-इति । 

4. विध्याश्चेषरू4थ्रमाणसहक्त् इति विच्याक्षेपरूपविचिव्यापारात्मके इदं 
उपादानप्रमाणं शब्दप्रमाणान्तभूतम्‌, न तु “पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इति 
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कुत एतत्‌ १ प्रषत्तिनिवृ्तिप्रयोजनलयाच्छास्रप्य । तथा हि साद्ञतात्पय- 
विदासनुक्रमणम्‌-' चो हि तस्यार्थः कमायनोधनप्‌ ' ( शान. भा. १,१.१) 
इति । ‹ चोदनेति क्रियायः: प्रवतक्रं वचनम्‌ '। (छत्र. भा. १-१ २) 
+ तस्य ज्ञानदपदेश्षः--' (ज, श्च. ११५) ।तत्‌ भूतानां क्रियाथन 
समाभ्नायः-- ' (जे, घ १-१२५) ‹ आश्चावस्य क्रियाथत्वदानर्थक्य 
संतदर्थानाम्‌ --' (जे. घ १२१) इत्ति च। अतः पुषं क्रचिद्विषय- 
विरये प्रवततयत्‌ ङरधिदधिवयविकेपानिवतयच यथवत्‌ जाहम्‌ ! तच्छेषतया 
चान्यदुपयुक्तम्‌ । ततपापान्यात्‌ बेदान्तानामपि तथेवाथव्रचव स्यात्‌ ' 


न च-नियोगपरेभ्यो वाक्येभ्यः ब्रह्मसिद्धिः देवताधिकरणन्यायेन वक्तव्या, 
स॒ च प्रमाणान्तरविरोधे' न प्रवतत इति कथ प्रत्यगभिन्ने मिष्प्रपञ्चं ब्रह्म 
एकदेर्यभिमतं शाखेण पिष्येदिति- साम्प्रतम्‌ । सप्रपच्चत्वनिष्प्रपञ्चत्वयोडुक्ति- 
रजतन्यायेन, एकस्यव ब्रह्मणो जीवेश्वरात्मना मेदस्योपाधिकाकारभेदन्यायेन च 
उपपादयितुं शक्यतया प्रमाणान्तरविरोधपरिहदारसम्भवात्‌ । ततश्च 'यथा-- “युपे 
पट्यु बध्ाति, यृपमष्टाश्रीकरोति, यूपे तक्षति, खादिरो यूपो मवति › इत्यादिवाक्य- 
पर्याोचनया पञ्ुनियोजनयोग्यः काष्ठविरोपः यूपशन्दाथः, ( अभरीनादधीत, नक्तं 
गा्पत्यमादधाति, दिवाऽऽहवनीय › इत्यादिवाक्यपर्यारोचनया आधानविरोपसंस्छ- 
तोऽथिरादवनीयादिशब्दाथेः, इति च पड्युनियोजनादिपरेभ्यो वाव्येभ्योऽवगम्यते, 
तथा उपास्नाविधिपरादेव वाक्यात्‌ ब्रह्म सिध्यति । 





एतत्सवेममिपत्रत्याह -- यपि शाखप्रमाणकमिति । प्रबृत्तिनिच््ति- 
प्रयोजनस्वादिति । विधिरूप शा प्रदृतिप्रयोजनकम्‌ । प्रवृतिश्च कायेताज्ञानाधी- 
नेति प्रव्रतिसिद्धय्थ ' यजेत स्वगकामः› इत्यत्र स्वगक्रामनियोज्यफ यागविषयकं 


[ ® 


कार्यं प्रतिपायते । निवृत्िप्रयोजनकं निषेधराखम्‌ । निव्रृतिश्च तत्तक्ियाप्रागभाव- 





टौकिकवावयार्थज्ञानमूलकश्रुतार्थापत्तिवत्‌ राब्दप्रमोपजीवि तदनन्तरं प्रवतेमाने प्रमाणा- 
न्तर--इति गुरुमतमर्यादा । अतः विच्याक्षिप्तस्यापि श्रौतत्वम्‌ । 


1. मु. विरुद्धे 
2. सु. ^ यथा” नास्ति 
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सति च विधिपरत्वे यथा स्वर्गादिकामस्य अभिहोतादि साधन विधीयते 
एवं अमृतत्वकामस्य ब्रह्मज्ञान बिधीयते इति युक्तम्‌ । 


परिाख्नानुङखो यलविरोषः, सोऽपि काथताज्ञानाधीन इति ८ न कर्ल्ञ भक्षयेत्‌! 
इत्यत्र करुज्ञमक्षणप्रागमावपरिपाखनविषयकरं कायं प्रतिपादनीयम्‌ । ततश्च सरव 
शाखं काथप्रतिपादकमेवेति वेदान्तानामपि कायप्रतिपादकस्वे स्वीकृत्य तच्छेषतयेव 
ब्रह्मभरतिपादकता आस्थेयेति भावः; । राख्लतात्पथविदां - वेदतात्पथविदाम्‌ । 
अनुक्रमण-वेदाथेसङ्मराहकवचनजातम्‌ । दष्टोदीति चोदनेतीति च शवरस्वामि- 
वचनम्‌ । वेदस्य काथप्रतिपादनमेव दृ प्रयोजनमिति, चोदनासूत्रे चोदनाशब्दः 
कार्यानुकूलमदृततिजनकशब्दपर इति च, वाक्यद्वयस्याथः। तस्येत्यारभ्य जेमिनिसूत्रा- 
वयवा; । कास्य ज्ञानजनको विधिः- इति, तत्‌-तत्र सिद्धे पदार्थं विद्यमानानां 
कायप्रतिपादकेन पदेन सई सममिग्यादारो द्रष्टव्यः- इति, वेदस्य कायपरत्वात्‌ 
अतत्पराणां आनथक्य--इति च, सूत्रावयवाथेः । एतद्वचनपर्याखोचनया " छिञ- 
दिभिः; साक्षात्‌ कार्यं प्रतिपा्यते, अवशिष्टो वेदभागः तच्छेषमूतः, अन्यथा 
आनथक्य स्यात्‌" इति स्पष्टमेव प्रतीयते । 


ननु- नियोगः पुरुषङृतिाध्यतयाऽवगतः कृतिमपेक्षते । पुरुषक्ृतिश्च 
स्वविषये मयेदकक्षन्यमितिज्ञानं विना न मवति । तत्‌ ज्ञानं साश्रयम्‌ | यश्च 
तादशाज्ञानाश्रयः स एव नियोज्यः । अतो नियोगो नियोज्यमपेक्षते । पुरुषस्य च 
भाविनि कै “ कञ्च शक्यं एतन्मया ' इति ज्ञाने तदैव मवति यदा रोक्वेदसिद्ध- 
कारणकरापवत्ताज्ञान स्वस्मिन्‌ भवति । रोकतश्च कायमात्रे ' प्रयोजनमनुदिद्य न 
मन्दोऽपि प्रवक्षते इति न्यायेन तत्तत्कायजन्यफलक्रामना कारणमिति इहापि 
नियोज्यविरोषणतया फ्करामनायां कोकृतस्सिद्धायां कमनाविपथीमूतम्फरमिद्मिति 
विरिष्य निर्धारण कथं मविप्यतीति अत॒ आह--्षति चेति । नन्वमिशेत्रादौ 
स्वर्गादिकामनाया; नियोञ्यविरोषणतया श्रुतत्वात्‌ अस्तु तत्र नियोगस्य निराकाङ्कता, 
ङ्त त्वगृतत्वकामना नियोज्यविरोपणतया न श्रतेति चेत्‌ , सत्य न श्रुता । किं तु 
यथा-“ प्रतितिष्ठन्ति ह वा य एता रात्रीहपयन्तिः इत्यत्र रात्रितत्रस्य 
नियोज्यविरोषणतया फठक्ामनाय।मपेक्षितायां ^ प्रतितिष्ठन्ति ह वा इत्यथवादावग- 
ताया; श्रतिष्ठाया एव ' प्रतितिष्ठासन्ति ' इति सनथविपरिणामे यच्छञदस्य ्यवहि- 
तान्वयं चाधरि्य, “ये प्रतितिष्ठन्ति त एता रत्रीषपेधुः' इति ङिड्धफ़ल्पनेन 
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नन्विह जिज्ञास्यवेलक्षण्ययुक्तम्‌- कमेकाण्डे भ्यो धमो जिज्ञाष्यः, 
इह तु भूतं नित्यनिधृततं ब्रह्म जिज्ञास्यमिति । तत्र धर्मज्ञानफलादनुष्टाना- 
पेक्षादविरक्षणं बहमज्ञानफरुं भवितुपहति । 


नार्हत्येवे भवितुम्‌ । कायविधिग्रयुक्तस्यैव ब्रह्मणः प्रतिपा्यमान- 
त्वात्‌ । (आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ' ( ब्र. उ. २-४-५) (य आतनाऽपह- 
तपाप्मा....सोऽन्वेष्टव्यः सख विजिन्ञाचितव्यः › (छ, उ, ८-७-१) ' आत्मे- 


फरुत्वै स्वीक्रुत्य, प्रतिष्ठाकामना रात्रिसत्रनियोज्यविरोषणतया कल्प्यते, तथा-- 
' येनाहे नामृता स्यां किमहं तेन दुर्या यदेव भगवान्‌ वेद॒ तदेव मे त्रूहि ' 
चर. उ. ३-२-४-१] इति अम्रतत्वसाधनप्रश्ोपक्रमात्‌ ' एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌ ! 
इति तदुपसदाराच्च “ अत्मा वा अरे दरष्टग्यः › इति विदहितोपासनायां `“ योऽमृतत्व- 
कामः तेनात्मा द्रष्टव्यः" इति ` वचनव्यक्त्या अमृतत्वकामना अधिक्रारिविरोपण 
भविष्यति । 


ननु- वेदान्तेषु ययग्रतत्वकामस्य ब्रह्मोपासन विधीयते, तर्यसिन्‌ वेदान्त- 
मीमांसाशाखेऽपि तदुपासनमेव "धान्येन विचारणीय स्यात्‌ । ततश्च उपासनस्यापि 
धर्मत्वाविरोषात्‌ “ अथातो धर्मजिज्ञासा › इति प्रतिज्ञयेव ब्रह्मोपासनाविचारोऽपि 
प्रतिज्ञातः स्यात्‌ । न च जेमिनिना उपासनाखूपं ज्योतिष्टोमादिख्पं च धरम 
विचाथत्वेन प्रतिज्ञाय उपासना न विचारितेति वक्तं शक्यम्‌ । अतोऽस्मिञ्च्छास्् 
प्राधान्येन विचारणीयस्याथस्य शाखरान्तरेणेव विचारिततया एतच्छास्रारम्मो व्यथः 
प्रसज्येत । अपि च उपासनाजन्यस्वे मोक्षस्य स्वगादिवदनित्यता च स्यात्‌--इति 
राङ्गते-- नन्वत । 

नाहत्येवमिति । “ अथातो धभैजिज्ञासा › इप्यत्र धमेपदे यपि गसाधार- 
ण्येन बाह्यं ज्योतिष्टोमादिकं आन्तरं च उपासनादिकं प्रतिपादयति, तथाऽपि जेमि- 





1. वचनव्यक्त्या-- वचनविपरिणामेन । 


2. साधारण्येन- वेदाधत्वेन अलौकिकेभ्रयस्साधनताकत्वेन वा श स्पेण । उप- 
पादितश्चैतत्‌ जिज्ञासासूत्रस्थाथराब्दाथविचारावसरे पूर्वोत्तरमीमांसयोरकशास्त्रोप- 
पादनाय । 
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स्थेवोपासीत * (र. उ. १-४-१५) । ' आत्मानमेव रोक्ष्चपासीत ` (च, उ, 
१-४७ १५) ! जह्य वेद्‌ ब्रह्प्र भवति ' (सु. उ. ३-२-९ ) इत्यादिषु विधानेषु 
सत्सु ‹ कोऽप्ावात्मा फ तद्रह्य ` इत्यःकाङ्क्षायां तस्स्वरूपससपणेन सर्व 
वेदान्ता उपयुक्ताः-- ! नित्यः, सखवज्ञः, सवेशतः, नित्यत॒प्ः, नित्यश्चुद्ध- 
बुद्धयुक्तस्वभावः' "विज्ञानसानन्द्‌ ब्रह्म इत्येवमादयः ! तदृपासनाच लाल्ञ- 
दष्टोऽदष्ो मोक्षः फर भविष्यति । कतव्यविभ्यननुप्रवेदो त॒ बस्तुमात्ररथने 


निना कृतेऽपि विचारे उपासनाया अनिषरूपितस्वात्‌ असिञ्च्छास्त्े वक्ष्यमाणानां 
न्यायानां तत्रासूतितत्वाच तत्रत्यो धर्मशन्दो नोपासनापरः । किं तु तव्यतिरिक्त 
धर्मपरः । न चोपासनासाध्यत्वेनानिव्यता मोक्षस्य, ! यत्‌ कृतर तदनित्य › इति 
रोकसिद्धन्यायस्य अग्रतत्वश्रुतिवखादेव बाधनोपपत्तेः--इति भाव; । फायेबिधि- 
प्रयुक्तस्येति कायेरूपो यो विधिः तदाक्षि्तस्येस्यथः । यचपि ब्रह्मणो बह्मादि- 
शब्देभ्य एवावगमात्‌ न विधिप्रयुक्तव, तथाऽपि सत्याचयात्मना विधिप्रयुक्तवे 
मविष्यतीत्यमिप्रेत्य सङ्ग्रहवाक्यं विबरणोति-- अर्या वा अर इत्यादिना । यथा 
च सत्याद्यासकस्य ब्रह्मणः विधिप्रयुक्तस्व तथा "प्रागेव ग्युत्पादितम्‌ । सोऽन्वे- 
ठ्य इति । अन्वेषण-विचारः । विजिज्ञासा तु, साक्षात्कारात्मफं यद्विदोषज्ञाने 
तदिच्छासाध्यः साक्षाकारानुक्रखो विचारादन्यो ध्यानख्यो व्यापारः । आलमेत्ये- 
बोपःसीतेति । अत्र इतिाव्दः ' क्रमाद् नारद इत्यबोधि सः' [ माध. १-३] 
इत्यत्रेव द्वितीयार्थे । तथा च आत्मानमेवोपासीतेस्यथः । आरशनमेवरोकमिति । 
आसोपाक्षनास्राध्य फर मोक्षोऽपि आत्मस्वखूप इत्यमिप्रेय छोकरमिति आत्मविद- 

पणम्‌ | शास्त्रद्ोऽदृष्ट इति । शास्त्रादवगतः प्रमाणान्तरानवेगत इत्यथः । 
एवं कार्मपरत्वामावे वेदान्तानां बोधकता न स्यादिति निरूप्य, तथासति 
फलवच्च च न स्यादित्याह-करतव्येति । ब्रह्मस्वरूपज्ञानमात्रेण मोक्षूपफल- 
दशनात्‌ प्रकृते नायसर्पहतिश्वाक्यन्यायो न प्रवर्तत इत्यक्त्वा, तावन्मात्रेण परसिद्ध 
1. प्राक्रू-' प्रतिपत्तिविधिविषयतयेव रार्ेण व्रह्म समप्यते ° इति भाष्यारय- 


निङूपणावसरे । 
2, च्रास््ःदवगत इति रास्तरह्टपदव्याख्या । प्रम्राणान्तरानवगत इति 


अदृष्टपदव्या ख्या । 
8. ८ वाक्य ° नारस्िति। 
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हानोपादानासमवात्‌ $  सप्द्धीपा वसुमती ` ^राजा छति › इत्यादि 
वाक्यवत्‌ बेदान्तवाक्यानामानथक्यमेव स्यात्‌ । 

ननु वस्तुमात्रकथनेऽपि “रउजुरियं, नाय सैः ' इत्यादौ भ्रान्ति 
जनितभीतिनिवतेनेना्थवचं च््, तथा इहाप्यसंप्रायार्मवस्तुकथनेन 
संस।रितभ्रान्तिनिय्रतनेनाथवत्वं स्यात्‌- 


स्यादेतदेव, यदि रज्जुरवरूपश्रवणमात्रेणेव सपश्रान्तिः ससारिख- 
भ्रानितः ब्रह्मस्वरूपश्रवणमात्रण निवतत । न तु निवतते, श्रुतव्रह्मणोऽपि 
यथापूव सुखदुःखादिसंसारिधमदश्चनात्‌ , । भरोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
पितव्यः? ,बृ. उ, २-४-८५) इति च श्रवणोत्तरकाटयोमनननिदिभ्या- 
सनयोर्विधिदर्शनात्‌ । तस्मात्‌ प्रतिपत्तिविधिविषयतयेवं शाच्प्रमाणक 
ब्रह्माभ्यु पगस्तन्यमिति । 

अत्राभिधीयते-न । क्त्रह्मविद्यःफर्योवलक्षण्यात्‌ । लारीरं वाचिकं 


श्रवणानन्तरं मनननिदिध्यासनपिधिवयथ्यै च स्यादित्याद-श्रोतव्योमन्तव्यइति । 
श्रवणमात्रेणेव ब्रहमज्ञानस सिद्धसादिति मावः । 


एकदेरिना मेोक्षस्योपासनाध्यत्वे वदता उपासनाया मानसधभत्वात्‌ मेक्षोऽ- 
प्युपासनासाध्यो धमेफरमियुक्तं भवेत्‌ । ततु न सम्भवति, मोक्ष धभैफर- 
विरक्षणत्वात्‌ । अतः तटुपपत्तये ज्ञानफरुत्वमेव मेक्षस्येपेयमिति प्रतिपादयन्‌ एक- 
देशिमतं निराकररोति- नेति । सग्रडवाक्यं रिदृणोति । शारीरमित्यादिना । 


जैमिनिना ' अथातो धममजिज्ञासा ' इति प्रतिज्ञाय " चोदनारक्षणोऽथो धर्मैः? 
इति सूत्रेण, अडकिकयस्साधने वख्वदनिष्टाननुबन्धि धमेरान्दपतिपाचमिति प्रति- 
पादितमिति यथाश्रतसूत्रपयांखोचनया अवगम्यते । उत्तरत्र अधमस्यापि विचारित- 
तया तस्यापि प्रतिज्ञापिद्धयथं सून्रह्मयेऽपि अधम इति पदच्छेद कृत्वा आयसूत्नेणा- 
धर्मविचारप्रतिज्ञा द्वितीयसूत्रे अथशब्दस्य विपरीतरुक्षणया अनथ इत्यथ स्वीकृत्य 
बखबदनिष्टसाधनखं अधर्मरक्षण च सम्भनीयम्‌ । धर्मफरठं च रमनं अधमेफर- 
सदहितमेव । 

न च-अहंम्रदोपासनारूपधमेवशात्‌ अत्रैव सफ़ृरुपापक्षयानन्तरं अ्चिरादि- 


मागेप्राप्त्या बाह्मलोकरिकखानुभवकाठे न अधर्मफसख्गन्धोऽस्तीति कथं क्सने धभेफले 
21 
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अधमफरसदटितम्‌ । ततश्च ‹न ह वै, इति श्रुतिः ब्राह्मलैकिकशरीरव्यतिरिक्त- 
विया व्यास्येयेति-वाच्यम्‌ । तत्रापि " स वै नेव रेमे, ‹ सोऽबिभेत्‌ › इतिवचन- 
पयांखोचनया हिरण्यगर्भस्यापि दुःखावगमेन तदन्येषां कैमुतिकन्यायसिद्धतया अह- 
ग्रहोपासक्रानामपि सदारीरताप्रयुक्तं किश्चित्पापमनुवतेत एव । अत; कर्माधीन- 
दारीराणां पापफर्मप्रियं नियतमेवेति “न ह वे › इति श्रुतिः यथाश्रुतार्थैव । अयमर्थः 
 ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्रसिद्धे " इत्यन्तेन माप्येण "दर्दितः । धर्माधर्मफल्योस्साहि- 
त्येऽपि-मनुप्यलोकादारभ्योध्वगतेषु पापफरं खस्पमु , पुण्यफरमधिक्रम्‌ , अधोगतेषु 
पापफरुमधिक्रम्‌ , पुण्यफरं स्वस्पम्‌ , मनुप्यरकेषु तु उभयफलं समानम्‌--इ्येवं- 
ङ्पं तारतम्यम्‌ । धम॑फटेऽपि °साधनतारतम्यात्‌ तारतम्यम्‌ । 


न॒ च-अटमरदोपासक्रानां सर्वेषां उपासनारूपस्य अधर्मस्य-क्चिदुपासने 
अधिक्रा गुणाः कचित्‌ न्यूनाः, येन वाल्यमारभ्य उपासने कृत येन च मध्यमे- 
वयस्युपासनमारव्ध तेन स्वेणापि प्रायणपथन्तमेव कतेव्यम्‌ , तथा च कारन्यून- 
ताधिक्ये--इ्येवंरूपेण तारतम्ये सत्यपि ‹ विक्रसपोऽ्रिशिष्टफर्त्वात्‌ ' इति तुस्य- 
फरता निं्पथिप्यते । अतः कृथ साधनतारतम्यात्‌ फरुतारतम्यम्‌ । न च-साधन- 
तारतम्यात्‌ फटतारतन्यमित्यपि नियन्तु शक्यम्‌ | दुधठेन वख्वता च क्रियमाणे 
लोरिकक्रायं आयासतारतम्ये सत्यपि बुद्धिमता अदुद्धिमता च क्रियमाणे वेदाध्ययने 
आयासतारतम्ये सत्यपि, वेतनवेदग्रहणयो; “फस्यो; तारतम्याददीनात्‌ । अतः 
कृस्नं धमफठ साधनतारतन्यात्‌ तरतमभावयुक्तमिति वक्तुमशक्यम्‌--इति 
साभ्प्रतस्‌ । 

साधनतारतन्यात्‌ फरुतारतप्यमिव्युःसर्गः । तस्य कचित्‌ दुभरखुवर्वत्छृत- 
साधनखले प्रमाणानुसरिण अपवादे सत्यपि (अडमरोपासक्ानां सवेषाभपि साधनतार- 





1. दरित इति भाष्ये असन्‌ प्रकरणे “ अधर्मोऽपि * इति अधर्मोक्ल्याऽपि 
° पुण्यफठ्मोगावक्तान इव उपास्तिफठभोगसमाप्तौ अवरफलठ ोक्तञ्य ” इत्येतदथप्रदश- 
नाया अयमर्थो दर्दितः-इत्यपि ध्येयम्‌ | स्पष्टञचेतत्‌ कल्पतरौ । परि पठे कल्पत- 
सक्तोऽयमथ भभयुच्चयमात्रै-इत्युक्तम्‌ । अत्र तु-स्वातनत्येण प्रकृताथ साधकत्वसम्पत्तये 
समर्यितोऽयमथ-) उपोद्रलितश्च “ ब्रह्मादिषु * इत्यादिमाष्यप्रमाणप्रदरेनेन । 

2. मु. साधनादितारतम्यात्‌ घर्मतारतम्येन फठतारतम्यम्‌ 

8, स्येति ‹ एवकूपेण तारतम्ये सत्यपि * इत्युत्तरेण सम्बद्धयते । 

4. मुं. -“ फलयोः * नास्ति । १.५ 
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मानसं च कम श्रतिस्य्रतिधिद्धं धमाख्यं, यद्विषया जिज्ञासा “ अथातो 
धर्मजिज्ञासा, ज. ष्र्‌. १-१ १) इति चचत्रता, अधर्मोऽपि हिमादिः प्रति- 
पेधचोदनारक्षणत्वात्‌ जिज्ञास्यः परिदियय। तयोश्ोदनारक्षणयोध्था- 
नथये ताधमैयोः फर प्रत्यक्षे युबदुःखे शरीराङ्गनोभिोपञ्ञ्यषाने 
विपयेन्द्रियसंयोगजन्ये ब्रह्दि पुस्थाव्ररान्तेषु प्रतिद्धे । सचुष्यादारम्य चज 
न्तेपु देहवत्यु सुखताप्तम्यमलुश्रयते । ततश्च तद्वेतोधभ्यापि तारतम्य 
गम्यते । धमतारतम्याद्धिक्रारितास्तम्यम्‌ । प्रसिद्ध च अथित्वसापथ्यादि- 
कृतमधिकरितारतम्यम्‌ । तथा च यागाचनुष्टयिनामेत्र विाप्रपाधि- 


तम्येऽपि फठतारतम्य नाति इव्यत्र "प्रमाणस्य विदिप्यानवतारात्‌ न तत्रापवाद 
आश्रीयते । तथा च श्रुतिः अदैमरहयोपासकानामपि ‹ तेनो एतस्य देवताय सायुज्यं 
सरोक्रतां जयति ' इति फरुतारतम्य दरयति । यस्य दइषउपरिपकपठुपासनं तस्य 
सलोकता अन्यस्य सायुज्यं इति हि तदथः । एव गुणादितारतभ्येऽपि द्रष्टञम्‌ । 
विकरस्पोऽविचिष्टफरुत्वादित्यत्र ?तुल्यफख्लप्रतिपादनं तु, व्रह्मखोफप्रा्िष्प स्वेषा- 
मुपास्तक्रानां साधारणं इप्येवममिप्रायम्‌ । अत एव ˆ एव मुक्तफ़रनियमः ' इत्यत्र 
माप्य एव गुणादितारतम्याधीने राह्म किकृफरुतारतम्य निरूपयिष्यते । तत्‌ सिद्ध 
धरमेफङ तरतमभावयुक्तम्‌ । अपरुनथं समनुष्यादारमभ्येति भष्पि प्रतिपादयति । इष्ट- 
श्रोत, पूतै-- सातः दत्त-दानम्‌ । सम्पतत्यनेन असछोकरात्‌ अथुरोकमितिं 
सम्पातः- पुण्यम्‌ । यावत्‌ पुण्य वतते तावत्‌ स्वगं खोक उपि्वा अनन्तरं 
निवतन्ते । असखद्वचनात्‌ पुण्यफरुष्य कारङ्कत तारतम्थ अवगम्यते । यद्यप्य- 
ह्रशोपासनानां परमासविषयाणां “ कार्यास्यये तदध्यक्षेण सहातः परममिधानात्‌ ' 
इति स्सूत्रे क्रममुक्तिफरक़ता निरूपयिष्यते, तथाऽपि साधततारतम्याधीने अवान्तर- 
फले भोग्ये तारतम्यमर्येव । 


"न= 


1. मु. प्रमाणविशेषानवतारात्‌ 

2. मु. तुल्यताप्रति° 

8. मु, मनुष्यलोकादारम्य । “ मनुष्यत्वादारभ्य ` इति भाष्ये पाठान्तरम्‌ । 
4, स्मार्त--वापीकूपतटाकादिनिर्माणम्‌ । 

6. मरु. सूत्रेण 
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विशेषात्‌ उत्तरेण पथा गनं, केवलेष्टिपूतंदत्तसाधनैः धूपरादिक्रमेण 
दक्षिणेन पथा मरनं, तत्रापि सुखतागतम्य तत्साधनतास्तम्ये च श्त्रात्‌ 
‹ यावरसपातयुषिला › "छा, उ. ५-१०-५) इत्यस्मात्‌ गम्यते । तथा मजनु- 
ष्यादिषु स्थावरान्तेषु खुल्लः चोदनालक्षणधम पाध्य एवेति गम्यते तार- 
तम्येनवतपरानः । तथा उध्वैणतेष््धोगतेषु च देवत्सु दुःखतारतम्यदशचनात्‌ 
तद्धेतोरधमस्य प्रतिपेधचोदनालक्षणस्य तदुष्टायिनां च तारतम्य गम्यते । 
एवे अविधयादिदोप्रतां ध राधमतरतम्पनिमित्तं शरीेपादा नपृ सुख- 
दुःखतारतम्यं अनित्य सषाररूपं शरुतिष्छतिन्यायप्रतिद्धम्‌ । 

तथा च श्व॒तिः "न हवै सश्चरीरस्य खतः प्रिषाप्रि पयोरपहतिरस्ति 
इति यथावणिते ससाररूप मनुबदति' ‹ अशरीरं चाव सन्त न प्रियाग्रे 


श्ुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धमिद्युक्तम्‌ , तत्र ' शरीरावच्छेदेनानुमूयपमानस्य सुखस्य 
दुःखसम्पक्ततायां श्वुतिमुगाहरति- न ह वै सन्ञपीर्स्येति । कर्मफरुष्य सदरीरता 
। तयथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादाय अन्यनवतरं कल्याणतरं दख्य॑तनुते, 
एवमेवायमासमा इद्‌ दारीरं निइत्य अवयां गमयित्वा अन्यतवततरं कल्याणतरं ख 
कुरते पिनि वा गन्ध्मवादैव वा प्राजापत्यं वा ब्राह्मवा अन्येपां वा भूतानाम्‌ 
(च. उ. 9-४-४) इध्यादिश्रतिप्रसिद्धा । एय ! कमेण वध्यते जन्तुः ' ^ आग्रह्म- 
भुषनाह्लो्ाः पुनरावर्तिनोऽजुन ' इध्याः स्मृतयो यथासम्मवयुद्राहायां; । ^ यत्‌ 
कृतकं तदनित्यै, / तरततभवापवस्ाधनायत्तं फॐ तरतमभावापच्नम्‌' इत्यादयो 
न्यायाश्चोदाहतेग्याः। 

मोक्षस्य कर्मफस्ैरश्षण्यमाह--अश्चरीरं वाब सन्तमिति । (तथा 
विद्व नामखगद्विषुक्तः' "स एपोऽफकोऽघ्तो मति ' इत्यादिवचनैः यदशरीरव 
मोक्षाय प्रसिद्ध तदेधेड प्रियप्रियाप्षस्यरप्रयोजङ्रतया उपादीयत इति भावः | 


ननु--“ मेक्षस्योपासनाखूपध्ैकायेसेऽभ्युपगभ्यमाने अन्येषां धमकायाणां 
रीरादिसम्बन्धप्रयुक्तदुःखःसन््र्तस्वतारतम्यानिप्यखादिदोषदुष्टतया तततुल्यता 








1. सु. ररीरावच्छेदेनेवा 
2, यु. संप्रयुक्तत्व° 
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स्पृशतः › (छा. उ. ८ १२-१) इति गप्रियाप्रियस्पदीनप्रतिपेधात्‌ बोदना- 
लक्षणधर्मैकार्यत मोक्षाखपस्याज्ञयीरत्वस्य प्रतिपिष्यत इति गम्यते । धर्म- 
कार्यत्वे हि प्रियाप्रिषस्पश्चनग्रतिपेधो नोपपचत । 


मोक्षेऽपि स्यात्‌” इत्यापादन न सम्भवति । अररीरंवावसन्तमित्यादिश्चति- 
विरोधादेव । न हि ध्मेकायत्वमत्रेण सामान्येन अन्यत्र दृष्ट सषमापादयितुं 
राक्यम्‌ | यकिञ्चिस्सामान्यमादाय सवत्र स्वैस्यापादयितुं शक्यतया अतिप्रपङ्गा- 
पादकत्वात्‌ । न च निरयस्य मोक्षस्य उपापनाङ्पधर्मसाध्यत्वानुपपत्तिरिति 
वाच्यम्‌ । मोक्षो हि ध्व॑सविरोपः । देवदत्तस्य हि मोक्षो देवदततश्चरीरतत्प्रागमावा- 
समानकाछिकरो देवदत्तशरीरध्वसः । मरणमात्रस्य मोक्ष्वग्यावतनाय देवदत्तश्चरीरत- 
तप्रागमावासमानकाछफ़ इति विशेषणम्‌ । देवदत्तशरीरासमानकार्कि इद्युक्ते परख्य- 
कालिकरदेवदत्तरारीरध्यसेऽतिग्याप्तिः स्यात्‌ । ततः तस्प्रागभावेद्यादिविरोषणम्‌ । 
तावन्युक्तऽपि, देवदत्तोपान्स्य्षरीरध्यसो यदि कदाचित्‌ चरमश्रीरोतपत्तिाले तदुत्प- 
त्यनन्तरं॑वा स्यात्‌ तदा तत्रातिग्या्तिः, तब्यावतनाय शरीरेति विरोषणम्‌ । 
'अन्यदीयशरीरतस्प्रागमावस्षमानकारिकरे देवदत्तशरीरध्वंसे :अग्याप्तिवारणाय माद्य 
देवदत्तपदम्‌ । देवदत्तमुक्ति रकि अन्यदीयशरीरध्वैसे देवदत्तमोक्षत्ववारणाय 
द्वितीय देवदत्तपदम्‌ । स च ध्वैप्तः कपजन्योऽपि नित्यो मविप्यतीति उपासना- 

जन्यत्वे मोक्षस्य अभ्युपगम्यमाने कोऽपि देषो नास्तीव्यमिप्रत्य राङ्ते--अश्चरीर- 


1. मु. अन्यदीयशरीरतत्त्रागभावासमानकालिके देवदत्तशरोरव्वैसे अतिव्यापि- 
वारणाय ¦ 


2. अब्या्षीद्यादि न च ध्व तस्य अविनाशित्वेन. देवदत्तररी रध्वैसस्य चरममुक्त- 
रारीरध्व॑सोत्त्पत्यनन्तरमप्यनुवक्तमान ९4, तदनन्तर अमुक्तस्याभावात्‌ भअन्यदीयश्रीर- 
तत्प्रागभावासमानकालिकत्वसम्भवेन, देवउत्तमोन्नरक्षणस्य अबव्याप्तिकथननसङ्गतमिति- 
वाच्यम्‌ । उत्पत्तिक्षणावच््छिनन घटे गुणवत्त्वहपद्रव्यलक्षगस्य अभ्याप्तिकयनवत्‌ 
अन्यदीयदरीरतत्प्रागभावाधचिकपएणक्षणावच््छिन्नि देवदत्तमोक्षे अव्यापिकथनसम्भवात्‌ , 
चरममुक्त शरी रच्व॑सोत्पत्तः प्राक्‌ देवदत्तशरीरध्वेते देवदत्तमोभ्नव्यवदाराभावप्रसङ्गस्य 
अव्या्िपदेन विवक्षणसम्भवाच्च । 


8. अद्य -लक्षणश्रीर आद्यम्‌ । एवै दिती यमित्यत्रापि । 
4. मु, ^मोन्नस्यः नास्ति 
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 अशरीरत्वमेव धमेकार्यमिति चेत्‌ , न--तस्य स्वाभाविक्षत्वात्‌ । 
‹ अश्चरीरं श्रीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्ते विभुमात्मानं मत्वा धीरो 
न शोचति (क. उ. २-२-२१) “ अप्राणो इ्यननाः श्चघ्रः' (प, उ, 
२-१-२ ‹ अशङ्गो ह्ययं पुमः (छ उ ४-३-१५) इत्यादिश्चतिभ्यः 
उत ए अचुष्टेयकमफरुविरक्षणं मोश्चाख्यनश्चरीरते नित्यमिति सिद्धम्‌ । 


त्वमेवेति । तस्य स्वराभाविद्स्वादिति । अयमाश्चयः- मोक्षो हि ! ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव 
भवति, इत्यादिश्चतिप्यांरोचनया स्छप्रकायानन्दस्वरूपव्रह्मासक्रोऽत्रगम्यते । अतो 
न शरीरध्वेस एव मोक्षः । खुखस्यव पुरुषाथतया ष्व॑सस्यापुस्पाथसवाच्च । ' अशरीरं 
वाव सन्ते न प्रियाप्रिधरे स्णशतः › हइव्यादौ च न दारीरष्यपो निर्दिदयते । अपि तु 

` 1ह॒रीरमिथ्यात्वघटकीभूतो योऽधिष्ठानासकोऽव्यन्तामावः स एव निर्दिदयते । न च 
तस्याप्युपासनारूपधमेसाध्यता सम्भवति, स्वामाविकत्वात्‌- इति । स्वाभाविकत्वे 
अरारीरत्वस्य श्वुतिमुदाररति-अशशःपिति ¦ अत्र शरीरावस्थानकार एव्‌ 
अदारीरखप्रतिपादनात्‌ काल्पनिकं सशरीरत्वं स्वाभाविकमशरीरत्व इति गम्यते । 
महान्त-परिच्छेदजयद्यूल्यम्‌ । विभुं -पर्वाधिष्ठानतया सवेपदाथसंघष्टम्‌ । युमः- 
करङ्करटितः । 


नयु- ब्रह्मस्वखूपस्यापि मोक्षस्य कर्मपाध्यता किं न स्यात्‌ । अनादेरपि हि 
दुःखधागभावस्य प्रायश्ित्तपताध्यताददनात्‌ । न च-प्रायश्चिउाभावे अग्निमक्षणे 
दुःखख्प; तदृध्वसः प्रसक्त इति प्रायश्ित्तपरिपास्यसख्पे ततसाध्यसे सत्यपि ब्रह्मणो 
ध्वैसाप्रसक्तः न तादरयपि साध्यता सम्भवतीति- वाच्यम्‌ । तथासति मोक्षखय 
जञानसाध्यताऽपि न स्यात्‌ । यदि तु--ज्ञानामावे ' ब्रह्मघ्वखूपभूत आनन्दो मम 
नालि, इति अमसिद्धे तदसत्वं प्रसक्तम्‌, अतो यसिन्‌ सति अभक्षणे यस्य सच 
यदभवे यस्याभावः तत्तस्य साध्यमिति, ज्ञानाभवे ब्रह्मास्य अमसिद्धस प्रपक्तेः 
ज्ञानसाध्यत्वमुपपदते- -इ्युच्यते, तरदं तथव उपासनात्मकधमिसाध्यता किं न 
स्यादिति चेत्‌- 





1. दारीरमिथ्यात्वधटकीभूत इति ररीर्तदवभासकाठेऽ०्यवुवक्तमानः इत्यय 
च्वैस्थ न तथेति भावः । 


अधि. ५. सू. 9] ब्रह्म विद्याभरणोचेतम 216 


तत्र, किंचित्‌ परिणामिनित्य यस्मिन विक्रियमाणेऽपि तदेवेदमिति 
बुद्धिः न विहन्यते । यथा परथिष्परादि जगन्नित्यस्ववादिनाम्‌ । यथा च 
साङखयानां गुणाः । इद तु पारमाथिक्र कूटस्थनित्यं ग्योमवत्सवेव्यापि 


न-एव हि सति, यथा 'दुःखोत्पत्तिप्रतिवन्धकरतया प्रायश्ित्तपरिपालस्यतवं 
तस्प्रागमावस्य एवै मेोक्षस्याप्यारोपितासत्वनिव्रच्यात्मना साध्यता वक्तव्या । तत्र 
च न कमपिक्षा, आरोपितपदाथव्याव्ृतेरधिष्ठानपाक्षास्कारमात्रायत्त्वात्‌ । 


अमुमथं मनसि निधाय उपसटरति-अत एवेति । खाभाविकस्वादेवेत्यथे; । 
यत्त-श्चुतिविरोधे सति सामान्यतोदरनमात्रेण मोक्षसख दुःखसं्रक्तत्वाद्यापादनं न 
सम्भवतीति, तन्न-- येन हि वक्ष्यमाणया रीत्या मोक्षस्यापूर्वैजन्यत्वेऽनेकश्चुति- 
विरोधे सत्यपि आद्यग्युत्पत्तिम्रहस्य कायस्थक एव दद्नमात्रेण उपासनापूष्रजन्यत्व- 
मुपेयते त प्रति तदापादनै 2सम्भवत्येव । 


ननु नित्यस्य ब्रह्मणो मोक्षरूपस्य उत्पा्यत्वासम्भवेऽपि प्रकारान्तरेण साध्यता 
स्यात्‌-इत्याराङ्कां निराकतुं नित्य वस्तु द्वेधा व्रिभजते- तत्रेति । परिणामो नाम 
उपजनापायशािन्योऽवयाः । पर थव्पादीति ' परथिवी कदाचित्‌ त्ृणव्क्षाययथां 
परमोति, पुनः तृणादिना श्दवस्थाम्‌ । अवस्थाद्वयेऽपि एथिवी अनुस्यूतैव । अतः 
सा परिणामिनित्या । एवं सवेषु परिणामिनित्येषु द्रष्टव्यम्‌ । साद्खयानां गुणा 
इति । सत्वरजस्तमांसि गुणाः । ते हि प्रख्ये साम्यासिषरां प्रधानावखां प्राप्नु- 
वन्ति, खष्टौ तु गुणप्रधानभमवेन सुखदुःखमोहायात्मकतां प्राप्नुवन्ति, अवस्था- 
द्येऽपि गुणा अनुस्यूता एव । इद्‌ त्विति । ^ निष्क निषप्ियं शान्त ' कूटस्थ- 
मचङं धुवम्‌ ' इत्यादिश्ुसिस्मृतिपयारोचनया श्रह्मणो निर्विकारतया कूटस्थनित्यत्व- 
मिति भावः । ननु कूटस्थनित्यत्वाभ्युपगमे (तदात्माने स्मयमक्ुरुत ' इति श्रति- 
विरोध इत्याशङ्कय, "वाचारम्भणं विक्रारो नामधेयम्‌ इति श्रुत्या कायेवगेस्या- 


1. दुःखोत्पत्तिप्रति वन्धकतयेति दुः खप्रागमावनिवृत्तिप्रतिबन्धकतये्यथ ९ 


2. सम्भवत्येवेति प्रव्यक्षप्राबल्यमाश्नित्य श्रतिविकरद्धाधमङ्गीकतुः श्रव्या प्रव्य- 
क्षवाघोक्तिः असङ्गता इति भावः । 


8. मु. ब्रह्मणो निर्विकारतया ` नास्ति 
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सर्वविक्रियारदहितं नित्यतप्रं निरवयवे स्वयजञ्ञ्यो तिरस्वभावम्‌ , यत्र धमाधमौं 
सह कायण कालत्रयं च ने पवर्तेते । तदेतदशयीरःव मोक्ष.ख्यम्‌ ।,“ अस्यत्र 
घर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रःसाच्छरृताढृतात््‌ । अन्यत्र भृत.च भव्याच्च ' (क. उ, 
१-२-१४) इत्या दिश्तिभ्यः । अतः ठद्ृह्य, यस्येयं जिज्ञासा प्रस्त॒ता । तद्यदि 
कतेव्यशेषत्वेनो पदिश्येत, तेन च कतयग्येन साध्यश्चन्मोक्षोऽभ्युपगम्येत, 
अनित्य एव स्यात्‌ । तत्रैव सति यथोक्तकमफरेष्वे्र तारतम्या्रस्थितेष्व- 
नित्येषु कश्चिदतिशयो मोक्ष इति प्रमज्येत। नित्यश्च मोक्षः सर्वैोक्ष- 
वादिमिःभ्युपगम्थते । अतो न कतेव्यशेषस्वेन ब्रह्मोपदेव्ो युक्तः । 


नृततया न पारमार्थिककरूटस्थताविरोधः इत्यमिप्रेसयोक्त--पारमाथिकमिति । 
कूटस्थनित्यतया न विक्रायेतयासाध्यत्वमित्याद-एवैविक्रियारदहितमिति । प्राप्य- 
कर्मतानिदृत्तये व्योमवदिति। ननु प्रस्यगमिन्ने ब्रह्मणि अश्नायादिदोषम्भवात्‌ 
दोपापनयनेन संस्कायता खात्‌, इत्यत आह-नित्यतृप्तमिति । अडनायादिकिं 
परमाथतो नास्त्येव, आरोपितानां च तेषां निवृत्तिः न उपासनामपेक्षते, अधिष्ठान 
साक्षा्कारमात्रायत्तात्‌ । अथ गुणाधानेन सस्कायेता सयात्‌, तत्राह--निए्वय- 
वमिति । किं प्रकाश्यो गुण आधातन्यः, उत ततोऽन्य एव । नायः-- 
स्यञ्ज्योतिषः स्तस्सिद्धप्रकाशत्वात्‌ । निरवयवत्वे धमेरदितत्वम्‌, ततश्च 
नान्योऽपि गुण आधात शक्यत इति मावः । यत्रेव्यादिना " अन्यत्र धर्मात्‌ ' इति 
्रुतिर्व्याख्याता । धर्मात्‌ तत्कार्य अन्यत्‌ । एप अधर्मात्तिकार्याच्ान्यत्‌ । तदिद्‌- 
मक्तम्‌- यत्र धमाधमौ सहकर्यिणेति । कृताङ्ृ त-वतमानम्‌ } मञ्य-मविप्यत्‌ । 
तदिदयुक्तम्‌- कालत्रयं चेति । सपक्षे सूत्रस्ारस्यमाइ--अत इति । यत 
उपासनासाध्यो मोक्षो न मवति, अतः सूत्रकृता ब्रह्मम विचाथतया प्रतिज्ञातम्‌ , 
उपासनासाध्यस्वे तु मोक्षस्य तदनुष्ठानोपयोगित्तया प्राधान्येन तद्विवार्‌ एव 
परतिज्ञातस्स्यादिति मावः । 

एवमुपासनासाध्यत्वे मेक्षस्यानित्यत्वाद्विदोपजातमापाय, उपासनाविषयज्ञा- 
ूर्वसाध्यत्वाभ्युपगमेन “कास न्तरभाविता मोक्षस्य व क्त्या । तथा च जञानान्यतरितो- 





1. भाव इति यतः उपासनासाध्यो मोक्षो न भवति अतः यस्येध जिज्ञासा 
प्रस्तुता तत्‌ ब्र्--्रंह्मव, न तु ब्रह्मोपासन--इति भाष्याय इति भावः । 
2. सु. अभ्युपगमे काठा° 
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अपिच ^ ब्रह्म वेद ब्रहैव भवति' (श्रु. उ, ३-२-९) क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परवरे शु. उ, २-२-८) । “आनन्दं 
बरह्मणो विद्वान्‌ न विभेति इतश्चन ' (ते. उ, २-९) । ‹ अभयं वै जनक 
प्राप्तोऽपि ` (ब, उ, ४-२-४७) । " तदार्मानयेवावेत्‌ अह ब्रह्मास्मीति 
तस्मात्तरंसवमभवत्‌ ' (ब, उ. १-४-१०) । ^तत्र को मोहः कः शोक 
एकखपनुएरयतः ' (ई, उ. ७) इत्येवमाद्याः श्रुतयो ब्रह्मविद्यानन्तरमेष 
मोक्षं दश्चयन्त्यो मध्ये कार्यान्तरं बास्यन्ति। तथा ‹ तद्धेतत्पश्यन्रषिवाम- 
देवः प्रतिपेदे अदे संलुरभवं स्यश्च ' च. उ. १-४-१०) इति व्रह्मदशन- 
सवारपभावयोमध्ये कतठपान्तरवारणाय उद्‌ाहायन्र्‌, यथा तिष्ठन्गायतीति 
तिष्टतिभगायत्याभ्रष्ये तत्कतङू कायान्तरं नास्तीति गम्यते। 


स्वै हि नः पिता योऽस्माकमविग्रायाः परं पारं ता्यसि' 


रक्षणे मेक्षप्रतिपादकानि वचनानि विरुष्येरन्‌-इत्यारइ-अपि चेति । परावरे 
उक्छृष्टनिक्कृष्टसववस्त्वात्मके । तद्‌ामानमेवावेदिति । ब्रह्मणस्सर्वात्मस्व॑किंविष- 
यकज्ञानात्‌ इत्यभिप्रायेण ‹ क्स तद्भद्यावेत्‌ यसात्‌ ततसवमभवत्‌ ' इति पषटे, तदा- 
त्मानमेवावेदिद्युत्तरम्‌ । तद्धेतदिति । तत्‌-्रह्म एतत्‌-प्रस्यग्रपं पयन्‌ वामदेवः 
ऋषिः ' अहै मनुरभवम्‌' इत्यादिसूक्तं सर्वासतप्रफारकं प्रतिपेदे ह- इयथः । 
अनेन सक्तेन वामदेवस्य सर्वात्मत्वे प्रकादयते । ततश्च प्रत्यगमिननव्रह्ज्ञानेन 
अविद्यायां निवृत्तायां स्वस स्वार्मत्व साक्षा्छ्ृत्य तसकारकं सूक्तं स्मृतवानिति 
पयैवसितोऽथः । तिष्टतिगायत्योर्मध्ये । "तदथेयेोध्ये इत्यथः | 


एवै अपूवेद्वारस्वे मोक्षस्योच्यमाने अ्यवहितफरताप्रतिपादकवचनविरोधमु- 
पन्यस्य, अवियानिदृतिद्वारताप्रतिपादकवचनविरोधसुपन्यस्यति-सव हि नः पितेति। 


1. ^ तिष्ठतिगायत्योः ” इति रतपा निदैरात्‌ धा तुस्वरूपमुक्त भवति, अविवक्षि- 
ताधस्य घातुस्वरूपस्य च न प्रकृतोपयोगसम्भवः, अतः धात्वर्थो लक्षणीय इत्यादये- 
नाह-तदधयोरिति । प्रसिद्धा चेय लक्षणा ^ इतिकत्तव्यताऽवियेः यजतेः पूर्ववत्त्वम्‌ 
इति जमिनिसूत्रे यजतिब्दस्य, “ ईक्षतेर्नारब्दम्‌ ` इति बादरायणसुते ईक्षतिञब्दस्य । 
अतो निरूढेयं लक्षणेति अयं प्रयोगो ऽनवद्यः । 

28 
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(प्र, उ, ६-८) श्रुतं ह्यय मे भगवद्दृशेभ्य तरतिशोकमारमविदिति 
सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु * (छा. उ. 
७-१-३) ' तरम मृदितकषायाय तमसस्पारं दशेयति भगवान्‌ सनात्छुमारः 
(छा. उ, ७-२६-२) इति चेग्रमाद्याः श्रुतयो सोक्षप्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रमेव 
आत्मज्ञानख फं दशेयन्ति । 

तथा च आचार्यप्रणीतं न्यायोपवरहितं सत्रम्‌ू- दुःखजन्मप्रद्तिदोष- 
मिथ्याज्ञानानां उत्तरोत्तरापाये तदनन्तगापायात्‌ अपवर्गं; (न्या, चू. 
१-१-२) इति । मिथ्याज्ञानापायञ ब्रह्मारमकरवविज्ञानाद्धवति । 


मारद्वाजादीनां षण्णास््षीणां दर्मो पदेशचानन्तरं शुरं ॑प्रति प्राथनावचनमेतत्‌ । 
परं पुनराबरतिद्युः्यम्‌ । पार-अदिद्याविनिञुंक्तम्‌ । तारयसि-प्रापयसि । अतः 
अत्यन्तदितकारितया स्वमेवास्मा$ पितेत्यथ; । श्रतं दयेव म इति । इदं ब्रहम 
विद्याथमुपस्तन्नस् नारदस्य सनत्कुमारं प्रति प्राथनावचनं उपक्रमगतम्‌ । शोकं- 
होकनिदानभूत तमः इत्यथः । तरति-अतिक्रामति-नाशयतीप्यर्थः । श्लोकस्य पारं 
तास्यत्विति । शओक्रातीतमात्माने प्रापयतु इत्यथः । तस्मा ३ति । तत्ैवेदुप- 
सहारवचनम्‌ । मरदितकषा प्राय-निरस्तान्तःकरणदोपाय । 


मोक्षे अविदयानिवृत्तिः द्वारमूतेव्यत्र बृद्धसम्मतिमाद-दुःखजन्मेति । 
मिथ्याज्ञानं अनातसु देहाविषु आत्मलज्ञानम्‌ , तस्य कायं रागादिः दोषः, रागादेः 
पुण्यपापानुक्रूख प्रवृतिः, प्रवृत्तः कायं ताघु तासु योनिषु जन्म, तत्कायं दुःखम्‌ । 
अत्र उत्तरोत्तरत्वं सूतरनिर्देशक्रमायुमारेण द्रष्टव्यम्‌ । ततश्च कारणनाश्चात्‌ काथनादाः | 
मिथ्याज्ञाननिव््तिश्च एतत्सूत्रप्रणेदु्तार्किकरवृद्धस्य मते षेडरापदाथतच्ज्ञानात्‌ 
भवति, सिद्धान्ते उ प्रत्यगमित्रव्रह्मपाक्षात्कारात्‌ भवतीत्याड-मिथ्याज्ञानापाय- 
शरति। 

किञ्च-येन उपासनमेव मेोक्षाय विधीयत इत्युच्यते तेनेद वक्तव्यम्‌ | 
किमिदं जीवव्रह्मणोरमेदेनोपा्ने सम्पदम्‌ £ यथा "ह्मणः मनसि विं्वदेवोपासनम्‌ | 











1, मु. अतोत्तरत्व 
2, व्रह्मण--यन्चे ऋत्विग्भूतस्य ब्रह्मणः । 
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तस्य "सम्पदरूपता च कसम्बद्धोपासनारूपतया । कर्सम्बद्धोपासनं हि “अथ 
सम्पद; इति श्चतिग्याख्यानावक्रे बृ ददारण्यकमाप्ये तद्भूतिकरे च वर्णिते सम्प्‌- 
स्वेन । अल्पेषु करमस्वभिशत्रादिषु शाखानुसरिण मईतां कमेणां वुब्या सम्पादन 
महतां कर्मणां यत्‌ फं तत्कामनया क्रियमण-सम्पटुपासनम्‌ । अधवा-महान्ति 
अश्चमेधादीनि कर्माणि काल्स्यनानुष्टातुमशक्तानां सम्भवदङ्गक्ारप्येनानुतिषठतां 
अङ्गलोपकरतवैगुण्यपरिदाराथं॑गशाख्ानुमरिण फरुसिद्धये तदङ्गाधितं क्रियमाण- 
मुपासने साङ्गस्य कर्मणो यत्‌ फर तत्फरुपम्पादकतया सम्पत्नामकं भवतीति । 
तथा च वार्तिकं- 

‹ फरवत्कभणां कापि किञ्चिःसामान्यसेश्रयात्‌ । 

सम्पतिर्भहतां सम्पत्‌ अद्यीयःकरमसूच्यते ॥ 

यदि वा तत्फरघेव किंच्चःपामान्यवसमेना । 

सम्पादने मवेत्‌ सम्पत्‌ अथिरोत्रादिकमेणि ॥ 


नातिभारोऽस्ि नो वृद्धेः शाखं चेत्‌ तत्परं मवेत्‌ । 
विदुषां श्रयसेऽतोऽध्वा न कचित्‌ प्रतिरन्यते ॥› इति । 


ततश्च, "याज्ञसेनि होवाच कतिमिध्यपय वब्रह्चा यज्ञ॒ दक्षिणो 
देवतामिर्गोपायतीति एषपरेति कतम सेति मन एतरेति अनन्ते वे मनः अनन्ता 
विशेदेवाः अनन्तमेव स तेन रों जप्रति' [ बृ. उ. ३-१ - ९ ] इति वचनेन 
कमिगोपनसाधने ब्रह्मणो मनसि विहितपुप्ासने यथ्रा सम्पद्य, तश्रा कमकतृतया 
कर्मा्गमूते आत्मनि “ आस्मा वा अरे द्रष्टञ्यः' इति वचनेन विधीयतानपुपासनं 
सम्पदरूपम्‌ । 


अथ वा अध्यापतख्पम्‌ । कमेसम्बन्ध विडायैव अन्यसित्न्यटिरध्यासः । 
यथा “मनो ब्रह्म › इत्यादिना विधीयनाने अध्याप्य, एप ‹ तदिदमप्येतर्हि य 
एवं वेद अहं ब्रह्मासीति › इति विधीयमाने अध्यासद्यम्‌ । ' आरोप्यप्रधाना सम्पत्‌ , 
अथिष्ठानपरधानोऽध्यापः › इति अध्यासपम्पदेोर्विमागः कतरो दर्दितः । 





1. सम्पद्वपता-सम्पत्पदायता । 
2. शास्त्रानुसारेण क्रिवप्ण इति सम्बन्वः । 
8. कर्पते दशिव इति अ।ऽपवार्धिक्योः प्रतिपादिते सम्यदन्यातयोर्जिचने 
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न वेदे ब्रह्मस्मेकस्ववि्ञानं संपदूपम्‌ । यथा ‹ अनन्तं वै सनोऽनन्ता 
विधेदेवां अनन्तमेव स तेन रोकं जयति › च, उ. ३-१-९) इति । 


अथ वा विशिष्टक्रियानिमित्तम्‌ । यथा-- वायुर्वाव संवगः यदा वा अभि- 
शद्ायति वायुमेवाप्येति, यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति, यदा चन्द्रोऽस्तमेति 
वायुमेवाप्येति, यद्‌ाऽऽप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति, वायुद्यवेतान्‌ सर्वान्‌ संबृक्त 
इत्यधिदेवतम्‌ , अथाध्यात्मे-प्राणो वाव सवशः स यदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येति 
पराण चक्षुः प्राण श्रोत्रं प्राणम्मनः प्राणो दचवैतान्‌ सर्वान्‌ सषरृङ्क्ते इति, तो वा एतो 
द्रो स्वर्गो वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु इति, प्रख्यविरोषे अग्न्यादिनिवृत्तावपि 
वायोर्वि्यमानतया स्वापक्राठे वागादिनिवृत्तावपि प्राणस्य विद्यमानतया तयोः 
 वरजीवजने › इति धातुनिष्पन्नेन । संव्रङक्त' इत्यनेन वजनापरपयायप्तदरणक्रियकतर- 
त्वेन संवीत निङप्य तेन ख्पेण ध्येयत्वं विवक्ष्यते, तथा ' अदम्बह्मस्मीलयादि- 
वाक्ये; शारीरादिदम्हणड्पया क्रियया जीवस्य ब्रह्मत्वेनोपासनम्‌ । 

अथ वा ‹ पलन्यवेक्षितमाज्य भवति › इत्यादिवक्यर्विधीयमानपीक्षण आज्य- 


"य, (0 


सस्ारतया यथा कमङ्ग, तथा अता वा उरे द्रष्टव्य इः्यादिवाकधरविधीयमानमत्म- 
द्रानं कतुकतृसस्कारमूतम्‌ । 

तत्न-अनारभ्याधीतस्यासनज्ञानस्य यथा क्रतुकत्रसंस्ाखतया क्रस्वङ्गसव 
नासि तथा " पुरषा्थोऽतदइशढदात्‌ › इत्यधिकरणे स्पष्ट भविष्यतिः । 

सम्पतपक्षेऽध्यासपक्षे च आरोपितो जीवत्रह्मणोरमेदः । विरिष्टक्रियानिमित्त- 
स्वपक्षे च न कथञ्चिदपि जीवश्च परमासमामेदः, अपि तु यत्‌ रारीरादिपरिणमयित्रं 
जीवस्य तत्वेन उपासनम्‌ । जीवे ब्रह्मपदसामानाधिकरण्यस्य परिणामालमक्नब्रश्टण- 
क्रियाप्रयोजककत्रसप्रयुक्तसवात्‌ । 

तेषु च सवेषु गतिसामान्यादिरूपतात्पयशिङ्गोपन्म्दितजीवन्रह्मामेदप्रति- 
परतिपरवाक्यविरोधः तज्ज्ञनाच[विचानिवृत्तिद्राराव्रह्मत्मतावखितिरूपफर्प्रतिपादक- 


----~ ~~~ ~~~ ~~~ 





सिदध इत्यैव - सम्पदुपासनानामारोप्यप्राान्य अध्यासशब्डितानां प्रतीकोपासनानां 
अचिष्ठानप्राधान्यश्च अनादिवृ द॒व्यवहारसम्प्रदायसिद्धं कल्पतरो प्रदर्दिते इति ध्येयम्‌ | 


1. मु. वृङ्क्त ज 
. 2. आ. “ इतिं ° इत्यधिकम्‌ 
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ल वच अध्पापरूप्मर्‌ । यथा (सनो ब्रह्मत्युगक्चीतः (छा.उ. 
३-१८-१) ‹ आदित्यो व्रह्मेय देशः" ‹ छ, उ. ३-१९-१) इति च मन 
आदित्यादिषु बहादश्यध्याद्ः । 


[क 


नापि विश्िटक्रिणयोणनियित्त 'वायु्वि संवरभः" “प्राणो वाव 
संवगः ' (छा, ऽ, ४ २-१) इतियत्‌ । 
ाप्याञ्यवैक्षणादिकथतत्कमाङ्गपंस्फाररपम्‌ । 


संपददिल्पे दि बहत्मेशखविक्ञानेऽभ्युपस्यद्ले (तसमि 
(छा, उ, ६-८ ७) ' अई ब्रह्मादि ' (ब, उ. १४-१०) ' अयमात्मा तरद! 
(छ. उ २-५-१९) इत्येव यादीनां वाक्यानां ब्ञ्ञास शखयस्तुपरतिपादनप 
पृदससन्ययः पौडयप | 

। भिद्यते हुदयग्रनिथश्छियन्ते सवेंज्ञयाः ' गु. उ. २-२-८) इति 
चेवपादीति अविधानिद्र्तिपरुश्चग्णनि उपहष्ये््‌ । 


=` 


। रहय वेद्‌ अरह्लेप भवति › (शरु. उ. ३-२-९) इति चैवमादीनि तद्धाबा 
पर्तिभचनानि सपदादिर्पसे न साःज्जस्येनोपपयेपत्‌ । 

तसात्‌ न सपदादिषूय बमात्मेद्तविज्ञानम्‌ । 

अरो न पु्खन्यापाप्तन्त्रा र्वि । # तहि, प्रलयक्षादिप्रमाण- 
व्रिषपवरतुज्ञ'गवत्‌ वस्ततन्त्रेव । एव दतस्य ब्रह्मणः तञ्ज्ञानस्य [वा] [च] न 
कप।विधु कयः शक्यः कायानुग्रवे्ः फरयिदुम्‌ । 


वात्यत्रिरोधशच स्यात्‌ दइध्याद--ने वेद ब्र्त्मेकलविज्ञान सम्पूयभित्यादिन 
चं मापञ्स्थेन उपरयरन्नित्यन्तेन : हृदयग्रनिथरिति । “हृदि हेष आतमा 
प्र. उ, ३-६ ] तस्येतदेवे निरुक्तं ह्ययमिति तस्माद्धदय [ छा. उ. ८-२३-२ 1] 
इति श्रौतनिषे वनानुमारेण हच्छब्दप्रतिपा्यःनोविशिष्ट आसमा दयशब्दा्थः । ततश्च 
उन्तःकशरेक्याध्याषनापत्र आसव कतृस्वादिवन्धापादकतया म्रन्थिः । 


न पुर्पन्यापास्तस्त्रेति। उपासनार्मकं हि ज्ञानं यागदिवत्‌ पुरषकृति- 
साध्यम्‌, न तु प्रनागज्ञानम्‌ । अनाहाय्नमवत्‌ तस्य पुरुषङ्व्यन्यभ्यतिरेशलुः 
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न च विदिक्रियाङ्कभतेन कायावुप्रवेश्लो जह्मणः । ‹ अन्यदेव तदि 
दितादथो अविदितादधि" (के, न. उ. १-३) इति विदिक्रियाकभतभ्रति- 
षेधात्‌ , । येनेदं सवे विजानाति. त॑ केन विजानीयात्‌ ' (ब. उ. २-४-१३) 


इति च । तथा उपासितक्रियाङ्मस्यप्रतिषेधोऽपि मवति-' यद्वाचाऽनभ्युदितं 


विधानाभावात्‌। ज्ञान द्विविधं आशाथमनाहायं च । उभयमपि प्रमाणङ्पे 
अप्रमाण्यं च । "योषा वाव गोतमाभिः ' इति अप्रमाणद्पमाडाथक्ञानम्‌ । यथा- 
वयितदेवतास्वरूपध्याने तु प्रमाणरूपमादायम्‌ | उभयविधपप्याद्यय पुस्पकृति- 
साध्यम्‌ । अनाहायभ्रमखूप त॒ पुरुपञ्व्यसाध्यमपि दोपमात्रायत्त न वस्तुसत्तामपेक्षत 
इति न वस्तुतन्त्रम्‌ । घटादिगोचरप्रमाणज्ञानं तु अनाहायतया न पुरुषङृतिपाध्यम्‌ | 
करं तु यादृशमाकारमु षति तस्य व्यावडारिकीं सत्तां अपेक्षत इति वस्तुतन्त्र- 
मित्युच्यते । एवं ब्रह्मज्ञानमपि 'अनाहाय्ञानकरणत्वेन क््प्ात्‌ शब्दप्रमाणात्‌ 
जायमान असति बाधे प्रमाणद्यं यादशमाकारमुदधिति तस्य ॒सत्तामपेक्षत इति 
वस्तुतन्त्रमिव्युच्यते । अतो न प्रमाण्यं तरहम्ञाने विधेयमिति न श्रतिपतिविधि- 
विषयतया शखेण ब्रह्म समर्प्यते, इति शाक्य वक्तुम्‌ । 


एवं ' विधेयज्ञानविपयतया शसेण ब्रह्म समपयत › इति यत्‌ पूतेपक्षिणो क्तं 
तत्र प्रमाणज्ञन विधातुं न शच्क्यत इव्युक्तम्‌ । ज्ञानविपयस्वपपि यदि वृत्तिपरति- 
फठितचेतन्यव्रिपय्वं तदा [श्रुति] विरोध इति वक्तुं ते पक्षठपक्षिप्य निषेधति- 
न॒चेति। अविदितादधि-अविदितादन्यत्‌। ननु-न ^ प्रमाण्ञानं विधेय 
इत्युच्यते । किं तु, निदिध्यासितव्यहत्यादिमिरवात्ेः उपासनारूपं ज्ञानमेव विधेयम्‌ , 
तच्छेषतया च ब्रह्म प्रतिषा्यते इति-इध्याशङ्कय; उपक्रमायवध्तव्रह्मपाधान्यनिर्वाडाय 
कृःस्नोपनिषद्वक्यं ब्रह्मप्रधानमेव, / निदिष्यासितत्यः› इत्यादिवाक्येप्तु॒ब्रह्म- 
साक्षात्कारोपयोगितयेव उपासना विधीयते, तस्याश्च साक्षाकारद्वारा ब्रह्मण्येव रोष- 
तया न ब्रह्मप्राधान्यविरोधिता--इत्युनथ मनसि निधाय, उपाप्तनाविषयस्वमपि 
यद्ुपासनादृत्यमिन्यक्तचेतन्यविषयत्वे तदा श्रुतेविरोधनाद-तथोरास्िक्रिपेति। 





1. अनाहथत्यादि (घटाभाववदभूतॐ घटवत्‌” इति व्यात्‌ शाब्दबोतो न 
-नायते, भयोग्यतानिश्ययेन प्रतिवन्वात्‌ , एव वाय शठेऽपि इति भावः । 
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येन वागभ्युद्यते * इत्य विषयःवं ब्रह्मण उपन्यस्य, ^ तदेव जहम स्वं विद्धि नेदं 
यदिदुपासते ' कैन. उ. १-४) इति । 

अविपयते ब्रह्मणः शा्लयोनित्वानुषपत्तिरिति चेत्‌, न-अविद्या- 
करिपतभेद निदृत्तिपरत्वाच्छःखस्य । न हि शखर इदतया विषयभूतं ब्रह्म प्रति- 
पिपाद्यिषति । कि तर्हि, प्रत्यगात्मत्वेना विपयतया प्रतिपादयत्‌ अव्रिद्या- 
करिपत वेद्यवेदितृवेदना दि मेद्‌ अपनयति । तथा च शाच्चम्‌-- यस्यामतं 
तस्य मतं मतं यस्यन वेद सः | अविज्ञातं व्रिजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ! 
(के, उ, २-३) ^ न द्ष्द्र्टारं पश्येः ! न विज्ञातेविज्ञातारं षिजानीयाः! , 
( छ. ३-४-२) इति चेप्रमादि | अतः अविद्याृरिपतसं सारिस्वनिवतेनेन 
नित्यगुक्तारमस्वरूपसमपणात्‌ न मोक्षस्यानित्यत्वदोषः । 


। न तत्र चक्षुगच्छति न वाग्गच्छति नो मनः । न विद्यो न विजानीमो यथेतदनु- 
शिष्यात्‌ › 1इतिपूववाक्येन अविपयस्वं ब्रह्मण उपन्यस्य । 


ज्ञानाविपयतवे शाद्धप्रमाणकस्वं ब्रह्मणो न स्यात्‌, शाखजन्यज्ञानविषयत्वं हि 
शाखप्रमाणकत्य- इति शङ्कते-अविपयत्य इति । शाखजन्यत्त्तिप्रतिफङिति- 
चैतन्याविपयत्वेऽपि अविदानिद्स्युपगोगितया शाखजन्यदृतिविपयत्वमुपेयते, अतो 
न विरोध इति परिदरति-न-अविधयाक्ृख्पितैति । यस्यापतमिति। अत्र 
मतत्वामतत्वादीनां विरोधपरिदाराथ, मननबृत्िप्रतिफकितयेतन्याविषयस्व अमतत्व- 
प्रतिपादनारम्बन मनननव्र्तिप्रिषयतम मतव्वप्रतिपादनारम्बत व्याख्येयम्‌ | एवमवि- 
ज्ञातत्वादावपि । एवै च यत्‌ पूवपक्षिणोक्त-उपासनासाध्यस्यापि मोक्षस्य अम्रतत्व- 
्चुतिबरखदेव नित्यता मव्प्यतीति, तन्न- नित्यस्यापि मोक्षस्य कण्डचामीकरन्यायेन 
अप्रापतव्वभ्रमन्युदरासेन साध्यसोपपत्तौ, ' तयघेइ कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र 
पुण्यचितो रोकः क्षीयते › इति श्रुतिपरिग्रदीतस्य ^ यत्‌ कृतर्के तदनित्यं, इति न्याय 
बाध विनैव अगृतत्वश्चुतिनयनोपपसौ च तद्विरोधस्यानुचितत्वात्‌ , इप्यम्तरि्याद- 
अत इति । 





1. इतिपूधवाक्येनेति इत्यादिना " यद्वाचाऽनभ्युदिते येन वागभ्युद्यते 
इत्यन्तेन पूषवाक्येन इत्यथः । यद्वाचेत्यादिवाक्यस्यापि हि अविषयत्वप्रतिपादकल्वमुक्तं 
कृटपतरो, अत्रापि प्रतदनाधिकएणे । 
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यस्य तु उत्पा्ो मोक्षः) तस्य भानस वाचिकं कायिकं वादाय 
अपेक्षत इति युक्तम्‌ । तथा विशयंत्वे च ¡ तयोः पक्षयोः योशध्य श्रष- 
मनित्यस्वम्‌ ¦ न हि दध्यादि विकायं उतायं वा घटादि नित्यं द 
रोके । न च आप्यस्वेनापि द्ायपिक्षा, स्वात्पसयसूपत्े दति अनाप्य 
त्वात्‌ । स्वरूपन्यतिरिक्तसवेऽपि ब्रह्मणो नाप्ययं, स्रगतस्वेनं नित्याप्त- 
स्वरूपत्वात्‌ सर्वेण ब्रह्मण आकाशस्येव । | 

नापि संस्छार्या सोः, येन व्यापारदवेश्चेद } स॑स्छाये हिनाप 
संस्कायस्य गुणाधानेन बा स्यात्‌ दोषापनयनेन दा । न ताधत्‌ शुणाधनेनं 
संभवति, अनःधेयातिक्षयत्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य । नःपि दोष एनयनेन, 
निव्यञ्यद्बहमस्वरूपस्ान्मोक्षस्य । स्वासधमै एव सन्‌ तिगेभतो मशः 
क्रिया आत्मनि सस्करियमःणेऽभिव्यञ्यते, यथा आदं लिषपेमक्रिपयां 
परस्कियमाणे भास्वरते धमे; इतिचेत्‌, न - क्रियाश्रयदसालुपपत्ते पत्मन! । 
यदाश्रया क्रिया तमविङ्कवती नेव आत्मानं उभते । यदास्य स्वाश्रय 


इदतुपारमा्थिक्रमित्यादिना यत्‌ ब्रह्मघ््पस्र पोक्षस उत्पाच्यादिचतुर्विध- 
दरग्यविरक्षणत्वसुक्तं तत्‌ प्रपञ्चयति-- यस्य तूत्प्यो सोश्च इत्यादिना 
क्रियाया गन्धपात्रस्यापि अनुप्रवेश इह नोपपद्यते हत्यन्तेनं ¡ शगुणाधाने- 
नेति । यथा सुखस्य तान्बूख्चवेणादिना । दोपापन यनैरेति । यथा स्लानादिना 
शरीरादेः । परमाथगत्या ब्रह्मणि गुणाधानं न सम्भवति, वस्तुतो नि्रकल्वादि- 
त्याह-अनःधेयातिक्षयेति । परमाथगत्या ब्रह्मणि दोपाभावात्‌ दोषापनयनमपि 
न सम्भवति । तदाद-नित्य्चद्धति । ननु निर्ध-स्यापि ब्रह्मणः अपारमार्थिकर- 
दोषापनयनेन स्वरूपामिष्यक्तिख्पः संस्कारः सम्भवतीति शङ्कते- स्वातपरधमं 
एव सन्निति । जन्यधर्मानाश्रयत्वेऽपि नित्यो धर्मों मोक्षाख्यो ससिप्यतीत्यमिप्रायेण 
घर्मराब्दः, स्वरूपपरो वा । आरोपितावरणस्य ज्ञानेनैव निदृतेः क्रियपिक्षैव नास्ति | 
अपेश्चयमाणाऽपि अषिकाथव्रह्मगता न सम्भवति । अन्यश्रया तु क्रिया अन्यत्र 
मखनिवृत्तौ नोपयुज्यते । यपि इष्टकाचूणेस्य दपिणेन संयोगत्रिभागप्रचयानुकूलो 
व्यापारो हस्तचार्नतदनुक्रख्यलादिरूपोऽन्यगतोऽपि भवति, तथापि मखपक्र्णे 
पुरुषत्यापारस्य द्वारीमूतो यः संयोगविमागप्रचयः स दर्पणगतो भवत्येव, नैवं 
ब्रह्मणि सम्भवतीति परिदरति-न-क्रि पाश्चथत्वचुपपत्तेरति। 
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क्रियया विक्रियेत, अनियसमारमनः प्रषज्येत । ! अयिष्ार्योऽयञ्चुच्यते ! 
इति चैव्रमादीनि वाक्यानि बाष्येए्न्‌ । तचानिष्टम्‌ । तखात्‌ न स्वाश्रया 
क्रिपा आत्मनः समपरति । अन्याश्रयायास्तु क्रियाया अविपयल्वात्‌ न तया 
आत्मा संस्क्रियते । 


नलु देदाश्रयया सरानाचमनयज्ञोपवीतधारणादिकया क्रियया देही 
संस्क्रियम्‌ःणो दृष्टः, न-देदादिसं तस्येव अविदयागदीरस्यात्मनः संस्क्रिय- 
मणात्‌ । प्रत्यक्षे हि ल नाचमनदेः देदस पवायितवम्‌ । तया देदाभ्र- 
यया तत्पहत एव कश्चित्‌ अविद्यया आत्मत्वेन परिगुही तः संस्क्रियत इति 
युक्तम्‌ । यथा देदाश्रयचिङ्गिरमानिमित्तन धातुसाम्येन तत्पहतस्य तदभि- 
मानिन आयेग्यषटरं, ' अहमरोगः› इति यत्र बुद्धर्त्द्यते, एव सखानाच- 
मनयज्ञोप्वीतधारणादिना “अहे शद्धः संस्कृतः” इति यत्र बुद्धिरुत्पद्यते 
स स॑स्क्रियते। सच देहेन संदत ए । तेनघ ह्यहत्रां अहेप्रतयपविपयेण 
प्रत्ययिना सर्वाः क्रिया निवत्यन्ते। तर्फरे च स एवाश्नाति, ' तयोरन्यः 
पिप्पठं स्वादरति अनश्ननन्यो अभिचाक्शंति (यु. उ. ३-१-१) इति मन्तर- 
वर्णात्‌ । “ अत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तत्याहुमनीषिणः ' (क. उ, १-३-४) 
इति च । तथा (एङो देवः सवभूतेषु गूढः सवेन्पापी सवभूनान्त- 
राला । कपीष्यक्ष; सवभूपाधिपापः साक्ष चेता केवलो निगुणश्च' 


देदग॑तया क्रियया देहिनः संषारददेनात्‌, अन्यगतया क्रियया अन्यस्य 
संस्कारो न सम्भवतीति न नियन्तु शक्यम्‌ू-इत्याशङ्कय, तत्राप्यन्तःकरणाध्या- 
सवििष्टस्येव खानाचमनादिप्रयोजशयलाश्चयतया देदैक्याध्यासमापन्न्य च सनाया 
श्रयतया प्रतयक्षसिद्धतया नोक्तदोष इत्याइ- नन्वित्यादिना । विदिष्टस्यव 
क्रियाजन्यफल्मोक्तृत्वे श्रुतिमाड--तयो रिति । जीवपरमेश्वरयेमध्ये जीवः कर्मफ़रं 
पिप्पर्शब्दोदितमत्ति, दश्वरस्तु शुद्धसाक्षिख्पः परमाथगव्या अभुज्ञान एष अमिचाक- 
ीति-सखप्रकारतया वतते । भोक्तेत्याहुरिति । इतिः द्वितीयार्थ । मोक्तारमाइु- 
स्यिथः) आममेन्धिये्यत्र आरमशञ्दः इारीरपरः । 

एङो देव इति। यथा आकराशादिः निबिडेषु भित्यादिषु अन्तरननु- 


परविद्येव स्ैभूतक्तयोगितामत्रेण व्यापको मवति नैव परमात्मा । अपि तु सवेषां 
29 
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(इ. उ ६.११) इति , (स पर्यगच्छुक्रमकायएव्रणमसराविरशचुद्रमपाप- 
विद्धम्‌ (६. उ. ८) इति च एतो मन्त्रौ अनाघेयातिश्ञयतां नित्यश्चुद्धतां च 
ब्रहणो दशयतः । ब्रह्मभवश्च मोक्षः । तस्मात्‌ न संस्कार्याऽपि मेषः| 


भूतानां अन्तरासमा । स्वाधिष्ठानस्य "परमारनः अन्तर्बहिः सर्वत्र सम्बन्धोऽस्तीति 
भावः । उवेमूतःधिवासस्वै सैपरिपारुकखम्‌ , तच्च पुण्यपापात्मशृकर्पफरज्यव- 
सापकतया-- इति प्रतिपादयितुं कम्बध्यक्च इति । य एको देवः स्यापि 
त्वादिधमविरिष्टः, स एव जीवरूपेण सवेषु भूतेषु गूढ इति योजना । ईश्वरङ्पेण 
सवेग्यापिव्वादयो ये गुणाः प्रसज्ञिताः त्नपेधाथ र गुण इति । जीवदूपेण यत्‌ 
स्मूतगूढत्व-सवेमूतामिमानदाख्त्वि प्रसक्तं तद्रयावरच्यथ सक्षीति। तस्य 
व्याख्या चेता केवल इति । अभिमानरदहित एव॒ सन्‌ तदवभासक्र इव्यर्थः । 
स॒ पर्यग्ःदिति। श्रुक्रमि्यादौ प्रथमाथं द्वितीया । श्ुक्रायासकः सः पर्वगात्‌- 
व्याप्तवानिव्यधः । गुक्रः-खपरकाशः । अघ्नािर-स्नावाः सिराः, तद्रहितम्‌ । अव्रणं 
अस्नाविरं दृप्येव कायनिपेधे सिद्धे पुनस्त.चपेधोः टीखधृतदित्यविग्र:सयापि अनरृतता- 
प्रतिपादना्थः। तथा च विश्वूपधरस्र परमा्मनो वचनम्‌-- 


८ माया द्येपा मया सण यन्मां परयति नारद । 
सवमूतगुणयुक्तं भवं मां द्रष्टुमहं॑सि ॥ › [शान्तिप्. २२९-४५] इति । 


(षि ` षि 


दरीरोपादानभूतावियारार्त्याय शुद्धमिति । तन्निमेत्तराहित्याय अपापविद्ध- 
भिति । यत्‌ पूर्वघुक्तं अनाधेयातिशयत्वै ऽनिर्दोपत्वै च ब्रह्मणः, तत्रतौ मन्त्रौ 
प्रमाणमित्याह --इति चतो मन्त्राविति। 





1. मु. आत्मनः 

2. मु. “ये> नास्ति 

8. तन्निषेश्च.--! अकाय › इति दार रनिषेचः । 
4. तन्निपितच्तेति तच्छब्दाथः खरीरम्‌ । 

6, सरु, निर्विशेषत्वं 
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अतोऽन्यत्‌ मोक्ष प्रति क्रियाुप्रेशदररं न शक्यं केनचिदशयितम्‌ । 
तस्मात्‌ ज्ञानमेकं शुक्त क्रियाया गन्धमात्रस्याप्यनुप्रवेश इइ नोपपद्यते । 

ननु ज्ञाने नापर मानसी क्रिया । न- वैलक्षण्यात्‌ | क्रिषा हि 
नाम सा, यत्र वस्तुस्वरूप्निेक्षे चोयते दुषूपवित्तवप्रापारधोना च । 
यथा ‹यघ्ये देवते हविगृहतं स्यात्‌ तां मनसा ऽपवेद्रपटृकरिष्यन्‌ ' 
इति, ' सन्ध्यां मनमा ध्पयेत्‌' 0. त्रा, ३-८ १) इति चपप्ादिषु। 
ऽपान चिन्तनं यद्यपि मानं, तथाऽपि पुरुषेण दतु तकत अन्यथा वा कतु 
शक्य, पुरूषतन्त्रस्वात्‌ । ज्ञानं त प्रमाणजन्यम्‌ , प्रमाण च यथाथ स्तु- 
विषयम्‌ , अतो ज्ञानं कतु करतु पन्यथा वा कतु पश्यम्‌ । कत्र वस्तुतन््- 
मेव तत्‌ । न चोदनातन्त्रम्‌ , नापि पुष्षःन्त्रम्‌ । तस्मात्‌ मानपतयेऽपि 
ज्ञानस्य मददरक्षण्यम्‌ । यथा च ‹ पुरषो वव्र गोतताभ्चिःः योपा बव 


ूर्ैमासनो वृतिप्रतिफङितिचेतन्याविपयःतरेऽपि यत्‌ वृत्ति तेपयस्वरुक्तं तद्र्रो- 
पहतं ज्ञानम युक्त्वेति । तत्र र्ठावसरः-ध्यानान्तगेतानां मानपत्र्तीनां 
ज्ञानङगणां क्रियस्वेन यथा विधेयता एय प्रमाणत्रसतीनामपि रि न स्यात्‌, ततश्च 
ज्ञनव्रिधिशेपतयेषर ब्रह्म प्रतिपायते--इति शङ्ते- ननु ज्ञानमिति । यथा हि 
ध्यानान्तशतव्र तीनां प्रमाणव्ृत्तीनां च मानसञ्वावि परैषेऽपि एफ़त्र वक््वनपेश्रा अन्यत्र 
तदपेक्षा, एर ध्यानवृृत्तोनां पुशूपक़तिसध्यःवेन विधेयेऽपि न प्रताणव्रतेर्विपरेयता, 
पुष््रयप्ताध्य्वात्‌ -इव्याह- न वेलक्षण्यादिति । यत्र ति । येद्यप्रः । वपरफ़रिष्यन्‌ 
होता । किचिद्धयाने यथवखितवस्वनुपयपि वस्तुनिरपेश्चसतरेऽपि । तद्भित्रयिण 
यस्यदेवताय इति सन्ध्यांमनपेति च उद्रादरणद्धयम्‌ । किच्चिःपुनर्ध्यानि वस््वननु- 
साथैपि मव्रति 1 "तदभिप्रायेण प्ुस्पोवावेति योपरावावेति च उद[दरगद्भयम्‌ । अतो 
भयान्य वष्नु परि तदननुपरि च न नित्रन्थः, कतिपाध्यस् तु निपकतेपरेति 
शिधेयघ्ठपुपपयते, प्रमाणज्ञने तु कृयत्ध्यतया न विषेवन्‌--इति तासवम्‌ । 





1. मु. तदनुसारेण 
2. मु. पुरषो वावेत्युदादरणम्‌ 
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गोतमाशिः › (छा उ, ५.७, ८-१) इत्यत्र योविसुरुपयोरमिबुद्धिः मानसी 
मरति । केवर्चोदनाजन्यसरात्‌ क्रियैपं सा पुरुषतन्त्रा च। यातु 
प्रसिद्धेऽ्चभिषुद्धिः, न सा चोदनातन्त्रा नापि पुर्षतन्ता; कि तर, 
्रत्यक्षविषयवस्तुतन्त्रवेति ज्ञानयेवेतत्‌ , न क्रिधा। एवय दधप्रमाणविषप- 
वस्तुषु देदितव्यम्‌ । तत्रेव सति यथाभूतत्रहमात्म्िषयमपि ज्ञाने न चोदनाः 
तन्त्रम्‌ । तदविषये लिङादयः श्रूषपाणा अपि अनियोञ्यविषपत्वात्‌ इष्टौ- 
भवन्ति उपलादिषु प्रयुक्तक्ुःतेण्यादिषत्‌ , अहेयादुपदेयवस्तुबिषयतात्‌ । 

किपरथानि तदि “ आत्मा वा अरे द्रषटव्पः श्रोतव्यः ' इत्यादीनि 
विधिच्छायानि वचनानि £? स्पमाविकप्रच््तिविपयविप्रखी हरणार्थानीति 
तुमः । यो हि बहिधुलः प्रपते पुरुपः-इट मे भूयात्‌ अनि मा भूदिति, न 


जञानस्याविधेयत्वे “आता वा अरे दरष्टञ्यः' इति तव्यप्रत्ययः क्रिमर्थ; 
स्यादिति चेत्‌-यो हि पुर्पो वरिस; प्रवतते तस्य आम्मन्ञानानुकूखवेदान्त- 
वाक्यश्रवणादौ, त्वदमिरपितं यत्‌ दुःखंवेना सुखेनावसाने तसिन्‌ आःमद्रीन- 
मेव साधने न बाह्यवस्तुदशेनमिति प्रतिपादनाय आत्मव दशनाद नान्यदिति 
प्रतिपादयन्‌ रुच्यतिशथ॑सम्पाइयतीति, अर्थों भकरप्यति-त्यपुम्थ ॒शङ्का- 
समाधानाभ्यां व्युत्पादयिप्यति" । 


तद्विषय इति । आसमानेचेद्धिजानीयादिति चिङ्‌ ज्ञाने श्रयते । अनि 
योञ्यविषयत्व।दिति | नियोज्यरदितत्वात्‌ विपयररितत्वच्चेव्य्थः । ममेद- 
कारयमित्यवगतिमान्‌ हिः नियोज्यो भवति । कृतिसाध्यश्च विधिविषयो भवति । 
ज्ञानस्य च छृत्यसाध्यत्वात्‌ नोभयमपि सम्भवतीति भावः । 





1. श्रवणादाविति ख्च्यतिरयै संपादयति इत्यनेन सम्बद्धयते । 
2. मु. “इति ` नास्ति 

8, उयुत्पाद यिष्यति अनुपदं स्वाभाविकप्रवृत्तीत्यादिना। 

". परु. व्युत्पादयति 

6. मु. ^ दि नास्ति 


८ < 2 
1 4 कु । 
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च तत्र आतयनित् पुरूपाथं कमे, तमात्यनितफ़पुरषाथवरःञ्छिनं स्वाभाविकात्‌ 
कार्यकरणपंवतप्रव्त्तिगो वरात्‌ विष्ुखीहृत्य प्रत्यगा स्रोतप्तया प्रबतेयन्ति 
‹ आत्मा वा अरे द्रव्य * इत्यादोनि । तस्य आतमान्वेषणाय प्रवृत्तप्य 
अहेयमनुपादेयं चारमतसखमुपदिश्यते ! इद स्वं यदयमालमा' ब. उ, 
२४-६) ‹ यत्र त्वस्य सवेमाल्मेवाभूत्‌ तत्‌ कैन कं पर्येत्‌ कैन कं विजा- 
नीयात्‌ विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ' (चू. उ, ४-५ ६५) ^ अयमात्मा 
ब्रह्म ' (च. उ, २५.१९) इत्यादिभिः 

यदपि अक्ूतेग्पप्रधानत्रार्मज्ञानं हानायोपादानाय वान भवतीति, 
तत्तथेपरेत्यभ्युपगभ्यते । अलङ्कयो ह्ययमस्माकं यत्‌ ब्रह्मत्मावगतौ घत्यां 
सर्थङतव्यतादानिः परतक्रत्यत्ा चेति । तथा च श्चुतिः-“ आत्मान वेदि. 
जानी यादयमस्मीति पूपः । किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीमचुसञ्च- 
रत्‌ ॥' (च. उ. ४४१२) इति ।  एतदुवुद्ष्मा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कत- 
कुन्यश्च भाप्त' । भ. गी. १५२०) इति च स्म्रतः। तस्पात्‌ न प्रति 
पत्तिविधिरेगतया ब्रह्मणः सप्पेणम्‌ । 


यदपि केचिदाहुः--' प्रघृत्तिनिवरत्तिविधितन्केषव्यतिरेकेण केवल- 


ज्ञानस्यव्रिधेगरःवेऽपि तत्र श्रुयपाणानां छिडिदीनां हेतदेतुपद्धावप्रतिपादक् 
अर्हाथित्यै च "यथायथ भव्रिष्यति प्ररोचनयेति ुः्पायय, यदेकदेरिनोक्तं ‹ ज्ञानविधि- 
परत्वाभावे प्रवृत्तिनिवरृतिध्रयोजनक्रता वाक्यस्य न सात्‌” इति तत्रष्टापतिमाह- 
यदपीत्यादिना । श्षरीरमनुसंज्यरेदिति । स्थूलपृक्षकारणद्यशरीरत्रयाध्यासमा- 
पन्नो वाह्यानि वस्तूनि कामयमानो जन्तुः काभ्यमानपदार्थाखभे तापमनुभवति 
आलेक्यसाक्षास्कारेण तु तदध्यासनिब्र्तौ न ताप्त्रयमनुमवतीद्यथेः । 


‹ कायग्रिधिप्रयुक्तमेव व्रह्म प्रतिपायते, इति यदेकदेशिनोक्तं तदनूद्य 
निरा़रोति- यदपीति । 


1. यय्रायथम्रिति “ आत्मानं चेद्धिजानीयात्‌ › इत्यत्र छि “ देतुदेतुमतोर्जिङ्‌ ° 
इति सूत्रविदिता देतुडेतुद्वःवार्धिका, “अत्ताव। अपे द्रष्टव्यः ` इत्यत्र लिङ्‌ अर्ह 
कृत्यतृचश्च ` इति सुत्रविहिता अर्थिका इत्यय : । 
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वस्त॒वादी वेदमःगो नास्ति" इति, तन- 


तन्नेति । “ विधिदोषतयेव ब्रह्न प्रतिपा्ते› इति किं ! कार्यान्वित एव 
पदानां चक्तिः› इतिनियममनुखत्योच्यते, उत वेडान्तवाकयपर्याखोचनयेव काथ- 
दोषतया ब्रह्मावगम्यते £ नाः - कायांनिवितेशक्तिरिति नियमासम्भवात्‌ । तथावे 
सिद्धाथेपराणां काव्यानां बोधकता न स्यात्‌ । न च--आच्युःपत्तिग्रनुरिण 
तत्रापि कायेवाचकपदाध्याहार एव, तदमावे तु असंर्गाग्रर एव-इति वाच्यम्‌ । 
आदयग्युत्पतिश््रहस्यठे बालेन स्वप्रवरृतिदृ्टान्तेन प्रयोज्यत्द्धे कार्यान्वितपदाथ्ञन- 
मुमितमिति तत्रेव शक्तिगृद्यत इति वक्तव्यम्‌ । ऽतथा सति ! स्वस्य यथा कार्या- 
निवितपदाथेज्ञने शुद्धपदाथज्ञानपूपैकम्‌ , एव प्रयोज्यवृद्धस्य कार्यानिवितपदाथज्ञानमपि 
सुद्धपदराथन्ञानपूव ॐ › इत्यनुमितिरपि स-मवति । ततश्च कायां न्वतपदाथन्ञानमूरुतया 
अनुमितं यच्छुद्धपदाधन्ञानं तत्रैव शक्तियो वाख्स्य्रिं नस्यात्‌ । रशक्तिप्रडोप- 
योगिकर्यान्विताथन्ञानानुकूख श्ुद्धपदार्थोपखितिरेव प्राभाकरः निमित्तावस्था उच्यते | 
यथोक्तं “निबन्धनपच्चिकायां लु विपएखायाम्‌-“ अनन्ितावस्था हि सम्बन्ध- 
इणोपायतां गच्छन्ती वाक्याथेप्रतिपतौ निमित्तम्‌ । एवं दहि सम्बन्धग्रदणम्‌- 
“अयमथः अनेन चब्देन आकङ्धितप्तनि तयोग्यार्थान्तरान्वितस्सन्‌ अभिधीयते ' 
इति । अत्र, अयमथे इति अनन्वितावखघ्य शुद्धघ्य गवादे; उपथितिरुक्ता । 


ननु-या प्रयोज्यन्रद्धगता श्ुद्रपदरार्थोपयित्तिरनुमिता सा यद्यपि शब्द्‌ 
जन्येव, कारणान्तरानिागात्‌ , तथाऽपि न सा साक्षात्‌ पद्त्तिारणम्‌। कंतु 
 कार्यानिितपरार्थोपस्यितिि । या च निमित्तावस्पराख्या परर्थप्रितिः सातु 
बारुष्य प्रस्यक्षद्पेव । अमो न ' उपयितिनात्रं शुद्धप दाथ वतते” इति कृता 





"षिणो 


- 1. आ. वाक्यानां 
2, गु. ^ मद ° नास्ति - 
8. तथा सतीति प्रत्यक्षाघीनस्वप्रवृत्तिस्थठ इति देषः । 
4. निवन्यनग्ञ्िरायापिति प्रम-कप्णुहविप्चिता दावर्माञ्यटीका बृदतीनाभ्री 
. निवन्धनरब्देन व्यवहियते, विस्तरेण तदयप्रतिपादिका निबन्यनपर्चिक्ा। साच 
-काचिकानाथेन विप्चिता टीका ऋज्ु.वनङा इत्युच्यते | 


6. मु. सम्बन्योपायतां 
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तत्र शत्तिशर्हतु श्वयते । अतः प्रषृदिजिनिका श्व्टेजन्योपस्थिति; कार्यानिवित- 
विषया या बाछेनानुमिता तस्यामेव ' शब्दस्य शक्तः वालेन कट्प्यत इति चेत्‌-तरहि, 
मनेद मिदानीका मित्येव ज्ञाने साक्षासपरवृरिजनकःमिति तत्रव ज्ञाने वायस शक्ति 
ग्रहः सात्‌ । 


अधोच्येत- शब्दात्‌ “ अयमथः कायः इति ज्ञाने जाते मदंशादिषरितं 
काथेताज्ञानं अनुमित्यासमके मविप्यतोति न मददाद्यन्विते तत्र शक्तेः शब्दस्य 
कल्प्यत इति ; तर्हि, शुद्धा एव पदार्थाः पदर्पसखाप्यन्ते शक्या कार्यान्वयज्ञानं तु 
का्यैवाचकपदसममिन्यादाशत्‌ मग्निप्यतीति ` न कार्यान्वयेऽपि पदानां चक्ति; 
कृर्पनीया । 


अपि च-कार्यानिविदतया वाटेन पदाथज्ञानमनुमितमिति तत्र राक्तिगरह- 
कटपने कर्मकारफायन्वितपदाथन्ञनमपि वाटेनानुपितमित्ि तत्तत्कारकानितेऽपि 
शक्तिः सात्‌ । यदि तु तत्तस्कारकान्दयव्यतिरेकैणापि शाव्दवोधददंनात्‌ न तत्तद्‌- 
स्वये शक्तिः कर्प्यते ; तथा सति कार्यान्वयं व्दायापि सिद्धाथमात्रे वाक्यप्रयो- 
गदशनात्‌ तदन्वयेऽपि राक्तिर्मास्तु । यदि तु आचयग्युःपतिग्रदखले कार्यान्वयो 
नियत इ्येतावन्मात्रेण तदन्विते शक्तिः कर्प्येत, तथा सति प्रथमन्युसक्तिग्रह- 
खले प्रमाणान्तरजन्योपसिःतेगिपयत्यै नियतमिति प्रमाणान्तरजन्योपसितिविंषयेष्वेव 
राक्तिः पदानां स्यात्‌ । यदे तु प्रमाणान्तरजन्योपयितिः शक्तिग्रह निमित्तमात्रं न 
तु दाक्त्यवच्छेदिका, तांद कायान्वयोऽपि तथाऽस्तु । 


तस्मात्‌ प्रमाणान्तरोपशितिभ्रिपयत्वपुपाधी्त्य यथा लेोक्िकिैदिकपदाथ- 
साधारण्येन शक्तिग्रः; तथा कार्यान्वयमुपाधीकस्य केवस्सिद्धा्थप्रतिपादककाव्या- 
दिसाधारण्येन शुद्ध एव पदार्थं राक्तिग्ररः न तु कार्यान्विते इति न सिद्धा्थपद- 
समभिव्यादरिषु कायपदाध्यादायो वा असंप्तगाग्रदो वा कल्पयितुं रक्यते । शृद्ध- 
व्यवटारविरोधात्‌ । | 





1. चाब्दस्य राकिंतः- वाक्यस्य साम्यम्‌ , एवपुत्तस्रापि। 

2. यु. ^ म्रद ° नास्ति 

8. च्रद्धयवहारवि सोधादिति प्रयोज्यप्रयोजकवृद्धव्यवहारस्थङे प्रथमोपसिथिते 
शुद्धे रक्तिम्रदस्य व्यवस्थापितत्वात्‌ तद्विरोच इति भाव 
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अपि च कार्यान्वयं विहायापि आचयब्युत्परिग्रहो भवतीति “ आचन्युरपतिम्रह 
सर्वत्र कार्यान्वयो नियतः ' इत्येतदपि नालि । मात्रादिमिः अड्गुदया निर्दय 
घटा दिशब्दोच्वारणे स्तनन्धयस्य तत्र रात्तिमरहद शनात्‌ । न च  अड्गुरीन्दिंश- 
पूर्वकं राब्दोचारण राक्तिमहाथ ' इति बलेन प्रागङ्ञातमिति कथं राक्तियह 
इति वाच्यम्‌ । फख्वटेन जन्मान्तरीयसंस्कारो ह धकल्पनात्‌ । अङ्गुल्या 
घटादिकं निर्विद्य शब्दोचारणे क्रियमाणे वाटानां अनन्तरं तत्तच्छब्दस्य 
तसिस्तसिन्‌ अर्थं भ्यवहारदशेनेन अन्यो वालोऽवधारयति ' अड्गुटीनिर्देश- 
पूर्वकं शब्दोचारणं शाक्तिमरराथम्‌ ' इति । स च तत्सस्कारयुक्तो जन्मान्तरं प्राप्य 
मात्रादिभिः अड्गुखीनिरदेरपूवकं व्युरपा्मानो जन्मान्तरीयसंस्ारस्योदोधात्‌ 
अये अडगुटीनिर्दरपूवकं शब्दप्रयोगः राक्तिगरहाथः › इति स्टत्वा तत्र शक्ति 
गृह्णातीति प्रवादानादितया तथा ब्युत्पादनस्य, आददटाक्तिग्रहः उक्तप्रकारेण 
सिद्धार्थेऽपि भवति । 

एवै “पुत्रस्ते जातः › इति वाक्यप्रयोगक्राटेऽपि दपंपूकल्लानाचरणं शष्ट 
पुत्रजन्म ॒हषैपूर्वकसानाचरणे निमित्तं इति जन्मान्तरीयसषस्फारोदोधात्‌ यस्य 
स्ृतिभेवति तेन॒“ पुत्रस्तेजातदइतिवाक्य पुत्रजन्मपरतिपादं ' इति °निर्णीयत ए । 
अतः प्रथमन्यु्पततिग्रहः सिद्धसलेऽपि भवतीति न कार्यानिवित एव पदानां शक्ति; । 
यत्रत्वाख्यातपदान्वयः; तत्र परं तस्परयुक्तः कार्यान्वयो भासत इति अन्यलभ्य- 
त्वादपि न पदानां तत्र चक्तिः कल्पनीया । 

नन्वेवं अन्वितेऽपि पदानां शक्ति मै स्यात्‌ अन्यरुभ्यत्वाविरोषादिति चेत्‌ , 


अस्तु को दोपः । 





1. मु. व्युत्पाद्यमानस्य 

2. निर्णीत पव इति पएतेन- बहनां दधदेतूनां सम्भवात्‌ अनिर्णय इति 
पूवपक्षोक्तं निरस्तम्‌ | 

8. अस्तु को दोष इति एतावता प्रबन्धेन पदानां अभिधान शुद्धे एवार्थे, 
न तु कार्यान्विते अन्विते वा इत्येतत्‌ उपपादितम्‌। तदाक्षिपनर प्रत्यवतिष्ठते अन्वि 
तामिधानवादी प्राभाकरः अथकथमित्यःदिना अन्वयांशे शक्व्यमावे कथ तद्बोघः 
श्य, त्‌ इत्यन्तेन । तत्र नेयायिकोक्तं उक्ताक्षेपस्तमाघानं उपपाद्य निराकरोति अन्वितामि 
धानवादी- नु मास्स्विव्यादिना अतः शाच्बोधविषयस्य चचिचिषयत्व नियतं 


इत्यन्तेन । 
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अथ कथमन्यभ्यत्वम्‌, आस्यातपदवत्‌ कार्यार, पदान्तरस्य अन्वयां 
अमावात्‌ । ननु-मास्तु पदान्तरं, पदार्थोपश्थापकैरेव पदे; जकाङ्कादिसाचिन्यात्‌' 
अराक्य एवान्वयः पदाथानामनुमाग्यते । न च प्रमाणमूतस्य शब्दस्य 'सखप्रमेये- 
नान्वयेन सह॒ अपम्बन्धे कथं बोधकतेति वाच्यम्‌ । धूपरूपेणानुमानप्रमाणेन 
व्याप्तिरूपस्वसम्बन्धाभावेऽपि यथा पक्षसराध्यससगोंऽनुभाग्यते, तथा शब्देनापि 
राक्तिरूपसम्बन्धामावेऽपि अन्वयबोधो भविष्यति । यदि तु तत्र यपक्षध्मतावखत्‌ 
तद्भानमिति, तदा प्रक्ृतेऽप्याकाह्भादिवखदन्वयभानमस्तु । न च रान्दस्य वृत्तिविषये 
एव॒ वोधजनकतेति वृत्ति विना कथमन्वयस्य शाब्दबोधविषयतेति वाच्यम्‌ । 
‹ भूतले घटो न "भूतं घटो न ` इति, अत्यन्ताभावस्य घटतदभावयो; 
प्रतियोग्युयोगिमावस्य अन्योन्यामावस्थले अधिकरणाधेयमावस्य प्रतियोग्यचुयोगि- 
भावस्य च अदाक्यस्थेव रान्दाःप्रतीतेरिति चेत्‌, न-वृत्यविषये चखब्दस्यावोधक- 
स्वात्‌ । न च प्रकारतया विरोप्यतया वा यस्योपखितिः* शाब्दे तस्येव वृत्तिविष- 
यत्वे न तु चाब्दविषयस्य सपैस्यापीति वाच्यम्‌ । गौरवेण प्रकारतादेः नियमशारीरि 
प्रवेशयितुमशक्यत्वात्‌। अनुमाने नायं नियम इति न तत्र पक्षसंसगदोऽपि व्यापिर- 
पेक्षते, साध्यांश एव हेतो््यांपिरपेक्ष्यते नान्यत्र । शाब्दे तु विशिष्य खप्रमेये 
वरततिरपेक्षयत इति नियमः । अत एव पक्षसाध्ययोस्संसगेबोधने शब्देन क्रियमाणे 
ऽतत्र मतुप्‌ प्रयुज्यते “ पवतो वन्हिमान्‌ ” इति । न च " भूतले घटो न › इति निषेधे 
प्रतियोग्यनुयोगिभावोऽक्य एव भासत इति वाच्यम्‌ । °अनुयोगितायां नजरशक्ति- 


~ = - -- ~ = 


1. “स्व नास्ति 


2. कथ बोधकतेति प्रत्यक्षे प्रकारविशेष्ययोरिव ससर्गांशेऽपि प्रमाणसन्लिकर्षा- 
पेक्षादशनात्‌ इति भावः । 


8. पक्षध्मतावखाच्‌ तद्भानमिति साध्यसमानाधिकरणत्वेन नियतस्य ठेतोः 
पक्षसबन्धज्ञानात्‌ साध्यस्य पक्षसम्बन्धनज्ञानम्‌, अन्यथा निथ्ितस्य हेतोस्साच्य- 
सामानाधिकरण्यनियमस्य अनिर्वाहात्‌ इति मावः । 

4. उपस्थितिः भानम्‌ । 

6. तज्ज-सम्बन्धनोधिका । मु. “ तत्रे ° नास्ति 


8. अचुयोगितायां--अनुयोगितायामपि । 
80 


284 ब्रह्मसूजश्याङ्रभाष्यम्‌ [अ. १. पा. १ 


स्वीकारात्‌ 1 'अत एव॒ अभावपदे अनुयोगिताया अदाक्यतया तप्रतिपादनाय 
घटराब्दानन्तरं ˆतत्र षष्ठीप्रयोगो दर्ये । ततश्च ‹ घटानुयोग्यमावः› इति 
शाठ्दवोधः राक्यविषय एव । एवं ^ भूतरु घटो न › इति अनजा “भूतलाघेयो 
घटानुयोगी मेदः इति प्रतिपादनाथं आधेयतानुयोगितासम्पुटित* एव मेदोऽमि- 
धीयते । अन्यथा “ भूतले घटस्य मेदः इति प्रयोग इव पष्ठीसप्तमीप्रयोगः 
प्रसज्येत । अतः शाब्बोधविषयस्य वृ्तिविषयत्वे नियतमिति अन्वयांरो शक्त्यभावे 
कथ तदहोधः स्यात्‌--इति चेत्‌ । 

°उच्यते-- शक्त्यभावेऽपि अन्वितस्य लक्षणया बोधो भविप्यति | ततश्च 
देवदत्तःपचतीव्यत्र॒" पाकानुकरूलक्कत्याश्रयो देवदत्तः ” इति वा “ देवदत्तकतकफः 
पाकानुक्रूलो व्यापारः” इति वा यथायथ मतभेदेन ऽतत्तद्गुणविशिष्टः प्रधानपदारथो 
रक्षणीयः । एवै च शुणमूतपदाथानां तत्तत्ससर्गाणां च सेदेऽपि प्रधानपदार्थैक्यात्‌ 
वाक्यामेदः । “ अर्थैकत्वादेकं वाक्यम्‌, [जे. सू. २-१-४६ ] इप्यत्र प्रधान- 
पदार्भैक्यस्थेव एकवाक्यताप्रयोजकरता विवक्षिता । इयं च विरिष्टे वाक्याथ लक्षणा 
प्रधरानपदस्यव, यदि पदस्यव वृत्तिरुक्षणेति निबन्धः । 


~ ` ~~~ ~ = 


~~~ 


1. अत एवेत्यस्येव विव्ररण अरक्यतयेत्यन्तम्‌ । अभा वपदनिष्ठशक्त्यविषयतया 

नन एव दाक्यतया--इत्यथः । 

£. तज्न-घटस्य अभावः इति अभावपदसमभिव्याहारस्यले | 

8. नरज! अभिधीयते इति सम्बन्धः 

4. सश्युटिन इति आधेयत्वे अनुयोगित्व मेदश्चेति त्रयं नन्पदरक्यम्‌ , भेदे च 
द्र विरोषणतया भासते, “भूतराघेयो मेदः घटानु योगी * इति “घटानुयोगी मेदः भूतला- 
वेयः › इति वा बोधः । एवे पूर्वोत्तरभावेन आधेयत्वानुयो गित्वाभ्यां विरिष्टत्वाद्वेदस्य 
आचेयताऽनुयोगितासम्पुटित इत्युक्तम्‌ । अत्र॒ वोये मदस्य सम्पुटितत्वे अभिधाने 
उपचरित इति ध्येयम्‌ । 

6. प्रयोगः ˆ भूतले घटस्य न ° इति प्रयोगः । 

6. उपपादितं अन्वितामिचानवादं अमिदहितान्वयवादाश्रयणेन निराकतुमारभते 
उच्यते इत्यादिना अतो.ऽन्यभ्यत्वात्‌ नान्वयांसेऽपि राक्ितः स्वीक्दमुचित 
इत्यन्तेन ग्रन्थेन । 

व. मनसेदेनेति आद्य नेया यिकमतम्‌ , द्वितीय मीमांसकमतम्‌ । 


६. मरु. तत्तद्रूेण विरिष्टः 
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यदित्वथवादवाक्यानुसारेण स्वामपि सम्भूयाप्यधरक्षकखमुपेयते, तदा 
सर्वाण्यपि वाक्यान्तगतानि पदानि विदिष्टाथं रक्षयन्तीव्यस्तु । न तत्र निवन्धः । 


"ननु-- तथा सति रक्षयस्यान्वयस्य ₹क्येः पदार्थैः सम्बन्धो वक्तव्यः, 
राक्यसम्बन्धरूपत्वात्‌ रक्षणायाः । न॒ च `अन्वयेनान्वयान्तरमस्ि । राक्याथ- 
अहणानुपपत्तिश्च रक्षणावीजम्‌ , ततश्च शक्यानामर्थानां शाब्दे अमानं प्राम्मोति, 
यथा अर्थवादपदानां प्रारास्स्यरुक्षणास्थले । किं च राक्यसम्बनश्रोऽपि ज्ञात एव 
खाक्षणिकपदार्थोपसितो प्रयोजकः, इह तु वाक्यार्थ्यापूतवात्‌ कथ तदज्ञाने तेन 
सह -राक्यार्थपम्बन्धन्ञानम्‌ । 

उचच्यते--अन्वयघ्य अन्वयान्तरं नास्तीव्येतदसङ्गतम्‌ । “ एतस्य अनेन 
पदार्थेन सह अयमन्वयः ' इति प्रतीतिसिद्धः असि" कथित्‌ अन्वयेन सह पदानां 
सम्बन्धः । सोऽत्र खक्षणा सविप्यति । खक्षणिकशाब्दबोधस्यले सुख्याथाभानं तु 
जहछक्षणायामेव, न स्वजडछक्षणायाम्‌ । सुख्यान्वयानुपपत्तिः न रुक्षणायां सावत्रिकं 
प्रयोजकम्‌ , “ काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ इत्यत्र तदभावात्‌ । अपि तु तात्पयानुप- 
पतिः ] सा च प्रक्ृतेऽप्यस्ति । ऽविशिष्टवाक्याथदिदोनैव वाक्यप्रवृत्तेः । अपू 
स्यापि वाक्याथस्य, यथा °" हदधिायां नयां घोषः इत्यत्र नदीपदसामानाधि- 


~ -- == -~ ~ न ज - = ~ ~ ` ~ ० ~ = = ज 


1. वाक्याथस्य ठक््यत्वे अन्वितामिघानवादिनः आक्षे उत्थापयति-ननु 
तथा सतीव्यादिना। यथाऽऽह चालिकानाथः-* वाच्याथस्य च वाक्याथ ससर्गानु- 
पपत्तितः । तत्सबन्धवशप्रापस्यान्वयात्‌ छक्षणोच्यते ‡ इति । 

2. अन्वयेन वाक्याथस्पेण पदाथसंसर्गेण अन्वयान्तर पदार्थानां ससर्गान्तरर 
नास्ति इत्यथः । अननुभवात्‌ इति भावः । ससस्य वाक्याथत्वे इदं दूषणम्‌ । ससृष्टस्य 
वाक्याथत्वे विशिष्टकेवल्योः तादात्म्यस्बन्धसम्भवेन उक्तदोषानवकाडः 1 

8. मु. वान््याथेक्तंबन्ध 

4. अस्तीति अन्यथा “ एतस्य अन्वयः 2 इति षष्ठ्या अमिरापो न स्यात्‌, 
इति भावः । 

6. विशिष्वाक्यायथेदि शेनेवेति ‹ विरिष्टाथप्रयुक्ता हि सममिव्यादतिंजने ” 
इति मण्डनमिग्रोक्तेः । 

6. हरिद्रायां नद्ाभिति चोढ्देशस्थचम्पकारण्यक्षेत्रस्थः इदानीं सरोविरोष- 
तटाकात्मकः दरिद्रानदीति चोण्देशे प्रसिद्धः । अस्योदाहरणेन “ चोख्देीया इमे 
व्याख्यातारः ° इति प्रसिद्धिः ददीभवति । 
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करण्येन हर्द्रापदनदीविरोषनामेति निश्विःय तत्र॒ धोषाधारतानुपपच्यनुपन्धनिन 
भरागज्ञातमेव' हर्रिनदीतीरं हद्दरानदीपम्बन्धितेनानुभन्दधातिः तथ! अपूतैमपि 
वाक्याथ अन्वयङ्पं आङङ्कादिवखादुपसिते पदाथेपम्बन्धित्वेनानुसन्धस्यतीति, 
शाब्दत्वधिद्धयेः खक्षणिकरत्वाभ्युपगमे न काचिदनुपपत्तिः । अतः अन्यरुभ्यत्वात्‌ 
-नान्वयांरोऽपि शक्तिः स्वीकतुमुचिता । 


“एतेन-यत्‌ प्रामाकरैरुच्यते ‹ ठोकै काथताप्रतिपादकसस लिडदिषु 
निधारितत्वात्‌ वेदे स्वगकरामपदसममित्याहरेण स्वशकामिकार्थताया अख्िरे यागे 
अन्वयायोग्यतानुन्धाने तदन्वययोग्यमपूर्वमेव लिडदिप्रतिपा्यम्‌ ” इति- तदपि 
निरस्तम्‌ । आक्षेपरभ्यस्य तस्य शब्दवाच्यत्वानुणपततेः, अपूर्दवारा स्वगजनकत्वानु- 
सन्धाने स्वगकरामिकाथेत्वस्य यागोऽपि अन्वयवोधोपपत्तश्च । 

अपि च छिडादिभवणानन्तरं प्रवृत्तिदशनात्‌ यज्जानं प्रवरृत्तदेतुः तत्र 


[4 च 


किदे: शक्तिवक्तव्या | 
कः पुनः प्रवृत्तिजनकरन्ञानविषयः ९ 


तत्र केचिदाहुः--“ ज्वरितः पथ्यमश्नीयात्‌ , इत्यादावापोपदेरो पथ्याशन- 
विषयक्रमाप्तामिप्रायमवगम्य गांवधानेव्यादौ च आज्ञादिरूपमाचार्यामिप्रायमवगम्य 
पर्पप्रव्र्तिदशनात्‌ आज्ञादिरूपः पुरुषन्यापार एव प्रवतकरज्ञानविषय इति स एव 
्ररणात्वेन छिडादिमिः प्रतिपाद्यते । शवं च सति- पुरुपारायविरोषाणां प्राथनादीनां 
अनुगतत्व। भावेन कि्दीनामनेक्राथताः स्यात्‌-इत्यपि शङ्का निरस्ता । ध्ययपि-पथ्य- 


1. प्रगन्नातसेवेति तदानीमेव नदीसरूप!दधिङ्कात्‌ अनुमितम्‌ । 

2. असुसन्दधातीति चम्पकारण्यक्षेत्रवृत्तान्तानभिज्ञः कश्चित्‌ प्रागविज्ञातदरिद्रा- 
नामकनदी विदेषः इव्यादिः । इदमनुसन्यानं लक्षणाज्ञानम्‌ । तीरवोधस्य राब्दत्वसिद्धये 
आवरयकमिदम्‌ । 

8. शाब्डत्वसिद्धये इति वृत्त्युपस्थाप्यत्वसिद्धयथ इति रोषः । 

4. एतेन--अन्यरभ्यस्य अदाक्यत्वोपपादनेन । 

56. अनेकार्थना- रक्ततावच्छेदकैक्ये सति विभिन्नरक्यतावच्छेदककत्वम्‌ । 
निष्कर्षस्तु व्युत्पत्तिवादे पचचम्यथ निरूपणावसरे द्रष्टव्यः । 

6. उक्तमेवाथ रङ्कासमाधानाभ्यां उपपादयति-यद्यपीत्यादिना । 
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मक्षीयादित्यादौ सुद्टदुपदेदो उपदेष्टुः 'अमिसन्धिगोचरस्य फरुख अभावेन तदीया- 
दायविरोषः अयपथ्याइनेप्रवतेना मित्येवेखूपः °विधिरिव्युच्यते, उपदेष्टुः स्वप्रयोज- 
नामिसन्धो तु उक्छृष्टत्वे तदीयारायविरोष अनज्ञःयुच्यते, निङ्ृष्टसे तु प्राथनेद्यु- 
च्यते । तथा च विधित्वादिकमननुगतमेव- तथापि, तेषु सर्वेषु प्रवतेनात्वापरपर्याय 
प्ररणास्वमस्तीति तेन सूपेण शक्तेरुपगमात्‌ शनानुपपतिः । सा च प्रेरणा यद्यपि 
पुरुषारायविरोषरूपा वेदे पौस्ूषेयत्वं वदत ईश्वराशयविरोषरूपा शक्या वक्तुम्‌ , 
अपौरुषेयतववादिनस्तु तथोपपादन न सम्भवति, तथापि छ्ङिः प्रेरणास्वेन शक्ति- 
ग्रहात्‌ वद्करिरपि छिडदिमिः आष्रत्यधिृरणन्यायेन प्रेरणास्वे अमिहिते तदा- 
श्रयाकाद्कायां छिडादिगत एव प्रवर्तनाख्योऽपूों “धर्मः कल्प्यते । स च, षटादि- 
व्यक्तयोऽपि यथा घषटादिशब्दप्रतिपाद्या भवन्ति घटत्वादिप्रतिपादनद्वारा, तथा 
प्रवसनास्वप्रतिपादनद्वारा किञदव्प्रतिपाद्यो भवति । अथ वा न अपूर्वो व्यापारः 
प्रवतेनात्वाश्रयतया कल्पनीयः । किं तु छिडिदिषु क्छ एव अभिधाख्ये व्यापारे 
िङ्च्यत्व प्रवतनात्वाश्रयत्वै च कल्पनीय खधवात्‌--इति 

सवेथाऽपि नापूर्वं किडदिप्रतिपाचम्‌ । तज्ज्ञानस्य रोके प्रवृतिजनकत्वा- 
दानात्‌ । 

प्रवक्ता च प्रवृत्िप्रयोजको ध्मः । ततश्च तस्य प्रयोज्यताससर्गेण 
समानपदोपात्तायां ®भावनायामन्वयः । ङ्डिदिमिर्हिं ङिड्स्वादिना भ्रवतना 
प्रतिपायते । आख्यातत्वेन मावनापरपर्यायः पुरुषग्यापारः प्रतिपा्यते । 

7्ननु-कथमाख्यातेन व्यापारः प्रतिपाद्यते £ यावता पच्यादिधातुमिरेव स 
प्रतिपादितः । पचिधातुर्दिं विक्छत्यनुकरूकं ग्यापारं प्रतिपादयति । एवं गमिधादुः 





~~~ 


1. अभिसन्धि ~ इच्छा । 

2. विधिः-उपदेरः । 

8, मु, “नानुपपत्तिः? नास्ति 

4. धघर्मः-व्यापारस्पो धमः । 

6. प्ररक्तन(- इयमेव शाब्दीभावनेत्युच्यते । 

6. भावनायां- प्रवृत्तिराब्दितायां अथमावनायाम्‌ । 

ध. प्राचीनवेयाकरणानां नवीननैयायिकानां च मतेन. शङ्कते- नन्विति । 
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उत्तरदेरसंयोगानुकरूरम्‌ । त्यजिधातुः पूर्वदेशविभागानुक्रूरुम्‌ । तत्र॒ च विव्छ- 
स्यादि फर तदनुकूखो व्यापारश्च धातुभिरेव प्रतिपादित इति कथमाख्यातख 
ठ्यापारप्रतिपादकता--इति चेत्‌, 


'उच्यते--उमय धातुभिः प्रतिपाद्यत इति वक्तुमशवयम्‌ । गौरवात्‌ । 
नचु-- तरद व्यापार एव प्रतिपा्यताम्‌ , फर तु द्वितीयार्थ मविप्यति | न च 
फरानामननुगतत्वात्‌ द्वितीयाथंता नोपपद्यत इति वाच्यम्‌ । २स्ैनामन्यायेन धातू 
पात्तव्यापारफर्त्वेन क्रोडीछ्रतानां पच्यादिधातुसमभिन्याहारेण विक्छत्तिवादिरूपेण 
प्रतिपादकता भविष्यतीति चेत्‌-न- तथात्वे स्यजिगम्योः पर्यायता स्यात्‌ । 
एक एव हि व्यापारः पृवैदेशशविभागानुक्रर उत्तरदेशसंयोगानुक्ररुश्च । अतस्तत्र 
ूरवोत्तरदेशविभागसंयोगरूपफल्भतिपादकतयैव अपर्यायता वक्तव्या । अतः तदेक- 
प्याय सवेधातूनां फल्प्रतिपादकतेवास्तु । न तु ग्यापारप्रतिपादकता । सतु 
आख्यातेनैवामिधीयते । न चैवं द्वितीयाया वैयथ्येम्‌ । फलखधारताप्रतिपादकतो- 
पपत्तेः । न च तथा सति सप्तमीतो विरोषो द्वितीयाया न स्यात्‌ आधारताप्रतिपादन- 
तोल्यात्‌ इति वाच्यम्‌ | करैक्रम॑द्वारा क्रियाधारताश्सप्तमीप्रतिपाचा, फरनिरूपिता- 
धारता व॒ द्वितीयया-इति मेदोपप्तेः । कवतरृतीयया तु “साक्षात्‌ क्रियानिर्पिता- 
धारता प्रतिपाद्यत इति तस्या अपि वैरक्षण्यम्‌ । 

नन्वेव धातुपात्तव्यापारव्यधिकरणफरशाङिस्वं कर्मत्वमिति कमत्वरक्षणे 
वक्तु न॒ शक्यते, फरस्येव धातवर्थस्वेन धातुपात्तव्यापारेत्य॑शस्यासम्भवदुक्ति 
कत्वात्‌ । न च धातुपात्तफख्शा्त्विमेव तदिति वाच्यम्‌ । तथासति ! देवदत्तः 


शेते” इति प्रयोगे शीङ्धातूपात्तस विरोषविज्ञानामावरूपस्य फलस देवदते सत्त्वेन ` 








1. .फल्मेव धात्व; इति मण्डनाचार्याणां मतानुसारं समाधातु उपक्रमते- 
उच्यते इत्यादिना । 

2, सधनाभन्याथेनेत्ति तदादिसवनामार्थानां अननुगतदेवदत्तादीनां वक्तृबुद्धि- 
विषयत्वेन उपलक्षणेन यथा अनुगमः तथेत्यथ: । 

8, खप्तमीध्रविपाचेत्यादि “ भूते देवदत्तः तिष्ठति “ स्थाल्यां तण्डुलं 
पचतिः “देवदनत्तिन तण्डकः पच्यते" इति यथाक्रम उदाहरणानि । 


4, मरु. “साक्षात्‌? नास्ति 


४ 6 ¢ ॥ ४. 
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तस्य कर्ापत्तेः । न चैकस कतत्वकमत्वानुपपत्तिः । “ आत्मान "आमा जानाति ? 
इति प्रयोगददनात्‌ । न च तत्र भेदकल्पनया तथा प्रयोग इति वाच्यम्‌ । 
प्रकृतेऽपि भेदकल्पनया सकर्मकप्रयोगापत्तेःः । न च आख्यातोपात्तव्यापारग्यधि- 
करणफलदा छत्व तदिति वाच्यम्‌ । तथा सति यजतीति प्रयोगे स्वरस्यापि कर्मता 
स्यात्‌ । आख्यातोपात्तककत्यापारजन्योः्पत्तिरूपफलश्रयत्वात्‌ । रोते इ्यादौ च 
तन्नन्यसुखस्यापि क्ता स्यात्‌ । अपि च फरस्येव धात्वभत्वे विक्छत्यनुपत्ति- 
दशायां पचतीतिप्रयोगश्च असाधुस्स्यात्‌, “पकरस्याव्तमानत्वात्‌-इति चेत्‌- 


उच्यते--आख्यातोपात्तव्यापारव्यधिकरणधातूपात्तफर्शाङितवेन यद्विवक्षितं 
तत्‌ कमति । ज्ञाधातृपात्तं तु फल पुरुषन्यापारग्यधिकरण घटादौ प्रसिद्धमेव, 
तदाश्रयतया आत्मनो विवक्षायां कर्मता भवति । शीङ्धातुपात्त तु फर विरोष- 
विज्ञानोपरमद्पं न व्यापारव्यधिकरण प्रसिद्धमस्तीति न तस्य सकरमेकता | यजि- 
समभिग्याहरि स्रगदिस्तु कता न भवति । धातुपात्तस्वत्वनिव्रतिरूपफलानाधार- 
त्वात्‌ । "यागेन स्वगं करोति ` इति निदंशस्तु भवति । कृञ्धातुपात्तोत्पत्तिरूप- 
फटाधारत्वात्‌ । पाकानुत्पत्तिदशायां पचतीतिप्रयोगश्च नासाधु: । न हि तत्र रुडथवर्त- 
मानत्वं प्रक्रत्यथं फले अन्वेति, अपि तु आख्यातोपात्ते व्यापारे । तस्य च वतमान 
त्वात्‌ नानुपपत्तिः । न च एवमपि पाकानुत्पत्तिद शायां ‹ पाको वतेते, इति कथ 
प्रयोगः स्यात्‌ पाकसत्ताया %अवतमानत्वादिति वाच्यम्‌ । तत्र॒ भावाथेककृसरत्य- 
यानां व्यापारवाचक्रताभ्युपगमेन तदुपपादनसम्भवात्‌ । अवद्य च मावकृतां व्या- 
पारवाचकता अभ्युपगन्तत्या । अन्यथा ‹ कष्ठि; पाकः? इति प्रयोगोऽनुपपन्न एव 
स्यात्‌ । क्रियां बिना कारकविभक्त्यनुपपत्तः। ` 


1. मु. आत्मना 

2. मु. प्रयोगोपपत्तेः 

8. आ. “ अपि चः नास्ति 

4. पाकस्य-पचिधात्वथस्य फरस्य । 

5. फडे-भअसत्त्रापादकाज्ञाना विषयत्वम्‌ । 

6. अवतैमानत्वादिति यश्च वतते पच्यथ विक्डत््यनुकूर्व्यापारः तद्वाचकाख्या 


तस्य पाकडत्यत्राभावेन तस्य पदानुपस्थितत्वात्‌ तत्र वततमानत्वान्वयासमवात्‌ कृतश्चात्र 
-मावाथकत्वात्‌ इति भावः । 
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न च-असिन्‌ पक्षे व्यापारविरोषाणां प्रतीतिं स्यात्‌ । पच्यादिमिर्विक्छ- 
स्यादिफरस्येव प्रतिपादनात्‌ । न चाख्यातेनैव विक्छत्यायनुकूलानामधिश्रयणादि- 
उ्यापारविरोषाणां प्रतिपादनमस्तुः । तथात्वे आख्यातस्य अनेकशक्तिपसङ्गात्‌ । 
“अतो व्यापारा एव धातुभिः प्रतिपायन्ते-इति वाच्यम्‌ | येनापि व्यापारप्रतिपाद- 
कता स्वीक्रियते तेनापि फर्विरोषाणां प्रतीतिः कथ समथेनीया । द्वितीयया 
फरुविरोषप्रतिपादनमिति चेत्‌ , तथासति फरुस्येव धात्वर्थत्वमिति पक्षेपि आख्यात- 
स्येव व्यापारविरोषप्रतिपादकता अस्तु । यथा च सर्वनामन्यायेन धातुपात्तव्या- 
पारफरत्वेन क्रोडीकृतानां [फलानां] नानाथतापादकताः नास्ति, तथा धातुपात्त- 
फलनुकरूरु्यापारप्वेन क्रोडीक्ृतानां -व्यापाराणासपि नं नानाथतापादकता भविष्यति । 
यथा च धातुविरोषसममि्या टारे योग्यतया फर्विरोषप्रतिपादने तथा धातुविदोप- 
सममिव्याहारे व्यापारविशेषप्रतिपादकता मविष्यति । 


अस्तु वा %्यापाराचकतेव । न च त्यजिगम्योः पर्यायतापत्तिः । अस्तु 
को दोष; । अस रामे परित्यज्य अमुं राम गच्छति" इतिग्यवहारे यथाश्रुते त्यजिगमि- 
कीणोन्धत्यासस्तु न भवति । त्यजेः पूवेदेशविभ।गयोतकताभ्युपगमात्‌ तत्सममि- 
व्याहृतकरमप्रत्येन पूवदेशविभाग एव प्रतिपा्यते । एवै गमाबुत्तरदेशसयोगे 
द्रष्टव्यम्‌ । 

यदि तु विनिगमनाविरहात्‌ फर ग्यापारश्चेति एदरयमपि धाल्वथ इव्युच्यते, 
तथा नामास्तु, न काचिदनुपपत्तिः । जस्मिश्च पक्षे “कष्ठे; पाकः › इतिप्रयोगः 
सूपपाद एव । मवतां तु प्रङ्ृत्यथेप्रतिपादकतेव भविप्यति प्रातिपदिकाथेमात्र- 


[वि शि | ~ ~~ ~ ` == = ~~~ ~ ~~~ = -- -- --~ -~ ~~~ ~ 


1. अस्त्विति इतीति दोषः । इति न च इति सवन्धः । 


‰. अतः-व्यापारविदोषबोघस्यान्यथातनुपपत्तेः । अत्र॒ ' व्यापारः” इति ^ प्रति 


पाद्यते इति च पाठान्तरम्‌ । 
8. मु, “अस्तुः नास्ति 
4. नानाथधतापादकतेति द्वितीयाया इत्यादिः । 
6. व्यापासाणामपि नेति आख्यातानां इति रोषः । 
6. व्याप।र्वाखकतैवेति प्राचीननेयायिकानां मतम्‌ । 
4. दयमपि धात्व इति प्राचीनवेयाकरणानां नवी ननेयाथिकानां च मतम्‌ । 
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विहितप्रथमावत्‌ 1 परं तु ! कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाराते" इति न्यायेन 
कृसप्रत्ययेन "तसमरृत्यथस्येव प्रतिपादने शिङ्गसङ्खयान्वययोग्यत्वरूपं दरन्यत्व वतीति 
विरोष ५1 


ननु-धातुप्रतिपा्यत्वे यदि केवख्व्यापारस्य यदि वा फर्विरिष्टव्यापारस्य 
पक्षद्रयेऽप्याख्यातस्य व्यर्थता स्यात्‌ 1 न च तदनुकरूरः पुरुषप्रय एव आख्यातेन 
प्रतिपायत इति वाच्यम्‌ । रथोगच्छतीति प्रयोगे ग्यापारानुक्रृरुस्य यलस्य अभावेन 
असाधुतापत्तेः-इति चेत्‌- 


उच्यते-आख्यातेन धातुप्रतिपा्यव्यापारातिरिक्त एव ॒ग्यापारः सामान्य- 
पेण प्रतिपाद्यते । पचतीत्यत्र हि धातुना विक्छत्त्यनुकूरो व्यापारः प्रतिपायते, 
आख्यातेन तु तदतिरिक्तः चु्धीपम्माजनादिषूपः खाल्यवरोहणान्तो व्यापार- 
निचयो यः: स सर्वोऽपि भावनात्वेन पेण अमिधीयते । भावनात्वं च जन्यत्वे 
सति जनकत्वम्‌ । तच यद्यपि घटादावपि वतेते, तथाऽपि यथा धेनुशब्दे “धानकर्मत्वं 
प्रवृत्तिनिमित्तं गोत्वे प्रयोगोपाधिः तथा आख्यातेऽपि जन्यस्वे सति जनकत्वं प्रवृत्ति- 
निमितं पूवापरीमूतक्रियात्वं प्रयोगोपाधिः । पूर्वापरीभूतत्वे च एकसिन्‌ क्षणे अपये- 
वसितस्वरूपत्वम्‌ । तच प्रयेकं क्रियाणां न सम्भवति । तत्तःक्षणे पथवसिततवात्‌ 
प्रत्येकं क्रियाणाम्‌ । किं तु सन्तन्यमानन्यापारनिचय एव । अतः स एव मावना- 
त्वेनाकारेणामिधीयते । मावनाशब्देन तु यद्यपि पू्वापरीमूतमेव वस्तु प्रतिपाद्यते 
तथाऽपि तसिन्‌ शब्दे जनकत्वापरप्याये भवनानुकरूरुत्वमेव परवृ्तिनिमित्तम्‌, न तु 
साध्यत्वापरपयायं जन्यत्वमपि । तावन्मात्रेण च आख्यातभावनाशब्दयोः अदूर- 
विप्रकर्षामिधानममियुक्तानाम्‌ । 


 -=~~~ 
~ --~ ~ च्--- --= ~ "मभि त त त ष 


1. मु. तस्य प्रकृद्य्थस्येव आ. “व्यापारस्य' इत्यचिक्रम्‌ 

४. मु. भविष्यतीति 

8. मु. सामान्येन 

4. धन - दोहनम्‌ । 

. अदूर विग्रक्रषंति जन्यत्वेनाभिवायकल्वतदभावाभ्यां आख्यातस्य भावना- 
शाब्दस्य चास्ति विप्रकषः । स च अदरः । यतः जनकत्वेनाभिघायकत्वस्य उभयो 
सत्त्वात्‌ अस्ति सज्ञिकषः । अतः आख्यातभावनाराब्दौ अद्‌रविप्रकृष्टौ इत्यभिदघते अमि- 


युक्ताः इत्यथः । 
81 
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तत्‌ सिद्ध समानपदोपात्तायां भावनायां प्रवतेनायाः प्रयोज्यप्रयोजक्रभावेना- 
न्वय इति । 


प्रवतनायाः प्रवृततिप्रयोजकस्वै च तत्र इष्टसाधनताक्षेपद्वारा । 


अत्रेद॒वक्तव्यम्‌- यदि प्रवतनायाममिदहितायामपि प्रवृत्तिजनना्भमिष्ट- 
साधनतक्षेपोऽभ्युपगम्यते, तदा तस्या एव छिड्थत्वमस्तु । प्रषतनाज्ञानस्यापीष्ट- 
साधनताक्षेपकत्वेनाभ्युपगततया इष्टसाधनताज्ञानस्येव प्रघतेकताभ्युपगमात्‌ अन्यथा- 
सिद्धस्य तस्य प्रवतेकत्वानुपपत्तेश्च । न च-प्रवतनया स्वस्य प्रवृतिजननाथमेव इष्ट- 
साधनत्वस्याक्षिप्ततया कथ द्वारभूतेन तेन अन्यथासिद्धत्वम्‌ , अन्यथा अपूर्गान्यथा- 
सिद्धस्य यागादेरपि स्वगेजनकता न स्यादिति-वाच्यम्‌ | युक्त अपूर्वेण यागादेरन्य- 
थापिद्धिने भवतीति, यत्कारणं यागस्वगयोस्साध्यसाधनमावज्ञानमुपजीभ्येव अपूषैख 
तदुद्वारतयेव स्वगाधनता कल्प्यते । तत्र च यदि यागस्य स्वगेक्षाधनता न खात्‌ 
कस्य निर्वादाय अपू स्वर्गपाधने मवेत्‌ । नवपिष्टसाधनताज्ञानम्‌ । तस्य प्रत्यक्षा 
धीनप्रवृतिस्थले स्वत एव प्रवृतिजनक्रतायाः सिद्धत्वात्‌ । ततश्च प्रव्यक्षाधीनप्रवरप्तिस्थले- 
क्प्कारणताकस्येष्टक्ाधनत्वज्ञानस्थेव शब्दानन्तरमभाविप्रदृत्तिजनकत्वोपपततौ तत्रेव 
ङ्डिदीनां शक्तिरस्तु । रं तदाक्षेपिकरया प्रवतनया । अतः प्रवतनावादिनाऽप्य- 
वदयापेक्षितव्य इष्टसाधनत्वमेव विध्यथः । 


तावन्मात्रज्ञानं च न प्रवृत्तिहेतुः । मधुविषसंप्रक्तान्नभोजनादाविष्टसाधनता- 
ज्ञाने सत्यपि वख्वदनिष्टानुबन्धत्वज्ञानेन प्रवरृ्िप्रतिवन्धदशनात्‌ । अतो वख्वद्‌- 
निष्टाननुबन्धित्वमपि विष्यथः । 

एवै तदहि छकृत्यसाध्यताज्ञानेऽपि प्रवृत्िप्रतिबन्धात्‌ कतिसाध्यत्वमपि 
किङ्योऽस्विति चेत्‌, न-यदयपि कति प्ताध्यताज्ञान प्रदृतिजनकं भवति, तथाऽपि 
तस्य प्रत्यक्षादिना अवगन्तुं शक्यतया न विध्यता । न चैवं इष्टपाधनतादेरपि 
लके प्र्यक्षादिना अवगन्तुं दाक्यतया विध्यथता न स्यादिति वाच्यम्‌ । तस्य कके 
प्रत्यक्षादिना अवगन्तु शक्यत्वेऽपि वेदे तदसम्भवात्‌ । कृतिसाध्यत्वे तु वेदेऽपि 
यागादौ प्रमाणान्तरावगम्यमेव । ततश्च अस्तु नाम प्रवृत्तिजनकञ्ञानविषयतया 
कृतिसाध्यत्वमपि विष्यः, तथाऽपि वेदे प्रमाणान्तरसिद्धतया तसिन्नंरो अनुतराद- 





1. आ, तदपेक्षिण्या 
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कतेव । अतो वेदे विधिप्रत्ययसख कायेतायां तात्पर्यमेव नासि, प्रमाणान्तरसिद्ध- 
त्वात्‌ । अपि तु अज्ञाते बल्वदनिष्टाननुबन्धीष्टसाधनत्व एव । 


ननु-प्रत्यक्षादिसिद्धमपि कृतिपताध्यत्यं शब्देन बोध्यत एव । न च निष्प 
योजनस्वं ततप्रतिपादनस्य । तसिन्‌ हि बोधिते / स्वग्रामिकृतिसाध्य एव यागादिः 
स्वगेकामस्येष्टसाधने इति गवोधो मवति । तेन च ०“अन्यक्ृत एव यागः 
स्वस्येष्टसाधने ' इति रशाङ्का अपोदिता मवति । तद्योधनाभावे हि स्वफर- 
सिद्धये अन्यमपि पुरषं प्राथनादिना यागादौ प्रवतेयेत्‌ । न च इयमपि शङ्का फर्स 
कतृगामितावोधकेनास्मनेपदेन निवारितेति वाच्यम्‌ | एवमपि “सौं चरं निर्वपेत्‌ 
ब्रह्मवचसफ़ामः  इत्यादावारनेपदामावेन शाङ्कानिवारणासमात्‌ । ननु--अमीनाद- 
धीतेति आतमनेपदेन आधानस्य कत्रगामिफलकत्वं बोध्यते । तच साक्षादाधानफर- 
ममिसंस्कारमादाय न सम्मवति, संस्कारस्य अ्िगतत्वेन आत्मगतत्वामावात्‌ । 
अतोऽथिसाध्यक्रतुफरमादयिव तद्वचनं निवे ऽणीयम्‌ । ततश्च आधानकरतुरेवाभिसाध्य- 
कमफरमिति फरुष्य न अन्यकरृतक्रमसाध्यता वक्तु॒राक्यते, इति चेत्‌ू- एवमपि 
यान्यनभरिताध्यानि जपोपादीनि तेषां न ऽमाधानगतात्मनेपदेन कतेगामिता 
सिध्यति | अथिप्ताध्यानामपि कतृगामिफलकरतव न प्राप्नोति । एतावदेव हि तेन 
सिध्यति " अिमाध्यानां कणां फं आधानकतुरेव › इति । तावताऽपि स्यकृता- 
धानसम्पादितेषु अथिषु अन्येन कर्मनुष्ठने तेऽपि “स्वफरसिद्धिर्भवत्येवेति न 
यागादेः स्वगफ़ामिकतरुकृता नियमेन प्राप्रोति । जतः तत्सिष्यथं कृतिसाध्यत्वमपिं 
प्रतिपादनीय--इति चेत्‌- 


न- एवमपि स्वश ्ामिकृतिसाध्य एव यागः स्वरगगजनकरः' इति शिष्यति । 
ततश्च, योऽन्या्थं स्वम कामयते सोऽपि स्वगटाम इति अन्यदीयस्वर्गाथं अन्यस्यापि 
अनुष्ठान प्राभमोति । 


1. बोध इति स्वशकामपदसमभिव्याहारात्‌ स्वशकामस्य यदिष्ठं तत्साघनत्वस्येव 
स्वशकामस्य या कृतिः तत्साध्यत्वस्यापि बोघो भवति, कृतेः पदानुपस्थाप्यत्वे 
उक्तरीत्या बोघो न भवति, न हि शाब्द अशाब्देनान्वेति-इति भावः । 


2. अन्यङ््‌त एवेति एवकारःअप्यथकः । 
3. आधानगतेति आचानवाक्यगतेत्यर्थः । 
4. स्व रखुसिद्धिरिति क्षेत्रजपुत्रोव्पादनन्यायेनेति भावः, 
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तत्न यद्युच्येत-अन्यदीयस्वगेकामनया तदैव पुरुषः प्रवते यदि स्वर्गितया 
अन्य इष्टो भवति । ततश्च स्वर्गिपुरुषकत्वमेव तस्य फरं भवति । न चेतन्न्या- 
स्यम्‌ । स्वगकामिकृतिसाध्यो यागः स्वगकरामस्येष्टसाधने इप्युक्तेः स्वारसिकी 
स्वगकामना स्वाथस्वगे एव प्रतीयते । परं ॑तु विधिश्र्युपात्तस्य फरस्य यत्र 
परम्पराम्राहकं प्रमाणमवतरति, यथा श्राद्धवेश्वानरेष्य्यादौ, तत्न प्रं स्वरसतः 
प्रतीयमानोऽथः परित्यज्यते, त््िविरोषशारिपित्रकत्वे पूतत्वादिम्पुत्रकत्वे च फल- 
मुपेयते । प्रकृते त॒ तथाऽङ्गीकारे प्रमाणामावात्‌ टस्वाथस्वगेकाम एव ॒स्वगेकाम- 
राव्दोपात्तो भवतीति "यः स्वाथ स्वर्गे कामयते तत्छृतिसाध्यो यागः तस फल- 
साधनं › इत्युक्ते, अन्यङ्ृतिसाध्य ऽएव यागः श्वार्थस्वगेकामस्य फर प्रयच्छतीति 
रङ्गा निराकृता भवति । अतः कृतिसाध्यत्वमपि प्रतिपादनीयम्‌-इति- 


| तन्न-- यदि हि स्वगकामशब्देन स्वाथस्वगकाम एव प्रतिपाद्यते, तदा 

आख्यातोपात्ते व्यापारे तस्य कतृतया अन्वयात्‌ "यः स्वाथ स्वगं कामयते तत्कतू्रो 
व्यापारः तस्येष्टसाधनम्‌ › इति बोधे सति “ अन्यकरनफस्य यागस्य स्वफर्जनकरत्वम्‌ › 
इतिशङ्कानिराकरण सुकरमेव 


तत्‌ सिद्ध वेदे तात्पयेगत्या ङिडादिमि; इष्टसाधनस्वं बख्वदनिष्टाननुबन्धित्व 
च प्रतिपादनीयम्‌, न तु काथत्वै नापि तेन खूयेणापूवेम्‌--इति । ‹श्येनेनामि- 
चरन्‌ यजेत › इत्यत्र तु वाक्यान्तरेण नरकसाधनतावगमात्‌ न वख्वदनिष्टाननुबन्धि- 
त्वांशो बोध्यते । अपि तु इष्टसाधनत्वमात्रम्‌ । 

ननु- विधिनैव वक्वदनिष्टाननुवन्धित्वे बोधिते अथवादा '्यर्थास्स्युरिति 
चेत्‌, न-बख्वदनिष्टाननुत्रन्धिस्वे अवगतेऽपि स्वगादितुस्यमनिष्टं नास्तीति न 
निर्णीतम्‌ । ततश्च सुखदुःखयोप्तुल्यताशङ्कया पुरुषस्य न॒ अमिरुचिः स्यात्‌ । 


न्क षो सि 





1. मु. . इत्युक्तः 

2. मु. स्वाथस्वगे एव 

, एवकारः अप्यथकः । 

„ मु. स्वाथ स्वग ं 

„ सुकरमेवेति “अतः कदिसाघ्यत्वस्य किलायथत्वं नाभ्युपेयम्‌' इति शेषः । 


8. उश्रथार्घ्यु रत अथवादबोन्यप्राश्स्त्यस्य बर्वदनिटाननुबन्वित्वव्यतिरि- 
रस्य दुर्निरूपत्वात्‌ इति भावः । .. हथ! 


© 2 
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ओपनिपदस्य पुरुषस्य अनन्यदोषत्वात्‌ । योऽपाबुपनिपत्स्वेवाधिगतः 
पुरुषोऽसंमायी ब्रहमस्वर्पः) उत्पाद्यादिचतुविधद्रव्यविलश्चणः स्वप्रकरणस्थो- 


अतः अथवांदः फरुतुल्यमनिष्टं नास्तीति बोधनीयम्‌" । अतो न अर्थवादानां व्यथैता । 


अतः न विधीनामपूवैवाचकत्वम्‌, नापि कार्यान्वितं एव पदानां शक्तिः, 
अतो न काय्ञेषतया ब्युखत्यनुरोधेन वेदान्तैः ब्रह्म ॒प्रतिपादनीयम्‌-2इति दूषण 
मनसि निधाय ' वेदान्तवाक्यस्वरसादेव काथदोपतया ब्रह्मावगम्यते त्यत्र 
दूषणमाह- ओं पनिषदस्य पुरूषस्येति । 


सङ्ग्रहवाक्यं विवृणोति- यो घाब्ुपनिषपर्स्वि ति । उपनिषच्छन्दो ब्रह्म- 
विद्यापरतिपादकः । ' ब्राह्मीं वाव त॒ उपनिषदमननूमेति तस्ये तपो दमः कमे ' 


[ कैन.उ. ४-८] इति प्रयोगात्‌ । तपादौ रोषिमूता ब्रह्मसषवन्धिनी च ब्रह्मविचेव 
हि भवति । ततश्च- 


' उपेतिराव्दः सामीप्ये निशब्दो निणेयाथेकः । 
सदेर्विंशरणाथत्वं इ्येषोपनिषत्‌ मवेत्‌ ॥ 


परमात्मने सामीप्येन--प्र्यगमेदेन विषयीकृत्य मिणेयङ्पा अविद्यां श्रणाति-- 
नाशयति, इति निवचनं उपनिषच्छब्दे द्रष्टव्यम्‌ । ततश्च ब्रह्मविद्याप्रतिपादकेनोप- 
निषच्छब्देन प्रङतमाष्ये तजननक्रो वेदान्तमागः प्रतिपा्ते निरदरक्षणया । काये- 
रोषता-का्यसम्बन्धिस्वम्‌ । तत्‌ क्रं कवृतया, उत प्रयाजादिवत्‌ इतिकतेग्यतारूप- 





----- - ~ - ~ - ~ ` ` 


1. वोधनीयमिति न च अधथवादरहि तविचिस्थरे कथ उक्तबोधनिर्वाह इति 
राङ्कयम्‌ । तत्र विचिरिरस्येव हि अय भारो निक्षिप्यते, सति त्व्थवादे नायं भारः त॒त्र 
निक्षेप्तुमुचितः । अथवा-साथे वादस्थठे इष्टतुल्यानिष्टाभावस्य चछाब्डवोधः, निरथवाद- 
स्थरे कस्प्ना--इत्यारायात्‌ । स्फुटीकरिष्यति चेतत्‌ ^ अपि च ब्राह्मणो न हन्तव्यः ° 
इत्यादिभाष्यव्याख्यानावसरे निन्दाथवादसाथक्यविवेचने स्थित्वा । 


2. इति दुषणमिति “यदपि केचिदाहुः- प्रवृत्तिनिवृत्ि विधितच्छेषव्यतिरेकेण 
केवरुवस्तुवादी वेदभागो नास्तीति-तन्नः इतिभाष्यव्याख्यानोपक्रमे पूवेपक्षिण आशयो 
दवेघा विकल्पितः । तत्र आद्यकल्पे दूषणमिदं “ तन्न ` इति भाष्यखण्डेन सूचितम्‌ । 


8. इत्यत्र दूषण --द्वितीयकल्पे दु्णम्‌ । 
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ऽनन्यदोषः, नासो नास्ति इति नाधिगम्यत इति वा शक्य वदितुम्‌ , 
^ स॒ एष नेति नेत्यात्मा ' [ बृ, उ. ३-९-२६] इत्यात्मशब्दात्‌ , आत्मनश्च 
परत्याख्यातुमशक्यत्वात्‌, य एव निराकतां तस्यैवात्मत्वात्‌ । 

नन्वात्मा अहप्रत्यय विषयत्वात्‌ उपनिषःस्वेव विज्ञायत इत्ययुप- 
पन्नम्‌ , न- तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात्‌ । न द्यहप्रतययविषयकर्तृव्यतिरेकेण 


तया, उत ब्रीह्यादिवदवहननादौ उपासनारोषतया", इति विकद्पं मनसि निधाय 
निराकरोति । असंपारीति कवरतायाः, उत्पा्यादीति दोषतायाः2, खप्रकरणसथ इति 
इतिकतेन्यताङ्पतायाः; निराकरण द्रष्टव्यम्‌ । अनन्यरोष इति फङिताथकथनम्‌ । 
नाक्राविति । कार्यान्विते शक्तेर्निराकरणात्‌ नाधिगम्यत इति न शक्यते वक्तुम्‌ । 


ननु “ अथात अदेशो नेति नेति, इति प्रपञ्चेन सह आत्मनोऽपि 
निराकरणात्‌ नास्तीति कथ न शक्यते वक्तु, त्यत आह--स एए नेतिनेतीति । 
सएषदतिवाक्य बृहदारण्यकपच्चमाध्यायगतं “ कसिन्च त्व चात्मा च प्रतिष्ठितौ खः” 
इत्यादिना "कसिन्न दानः प्रतिष्ठित इति समान इति › इत्यन्तेन प्राणापानव्यानो- 
दानसमानानायुत्तरोत्तरप्रतिष्ठितस्वं निप्य आशन्नातम्‌ । अथातआदेशोनेतिनेतीति 
चतुरथाध्यायगतं तत्रैव । ततश्यायमथः--यश्चतुरथध्याये नेति नेतीति भरतिपादितः, 
स॒ एष आतमा-यः प्राणादौ समानान्ते जीवरूपेण प्रतिष्ठितः-इति । ततश्च अथात- 
आदेश इति “वाक्यस्य श्रुसेव आत्मपरिरोपतायां पयेवसानस् छृतस्वात्‌ न तेन 
भसमाऽपि निषिध्यत इति भावः । निराफरणसाक्षिवादप्यात्मा निराकतुं न राक्यत 
इत्याह-आटमनघ्च वि । अपाक्षि़ख निराकरणस्येव असम्भवादिति भावः । 


यदि उपनिषदां प्रत्यगमिननत्रह्मपरस्वं, तर्द कथं प्रामाण्यम्‌ , अनधिगत- 


विषयाखमात्‌ , प्रतीचः अडमितिप्रयक्षसिद्ध्वात्‌-ईइति शक्कते-- नन्विति । 
युद्धस्य साक्षिगः प्रयक्षेणानिणेयात्‌ नोक्तदोष ईति परिदरति । नेति । वेदान्त- 





ककर = ~ ~ --~-~ ~ ~ ~ 


1. मु. रोषितया 

2. मु. रोषितायाः 

8. तन्नेव-- बृहदारण्यके एव, 
4. मरु. श्रतिवाक्यस्यात्म° 
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तत्साक्षी सवेभूतस्थः सम एकः कूटस्थनित्यः पुरुषो विधिकाण्डे तकंसमये 
वा केनविदधिगतः स्ैस्यातमा, अतः स न केनचित्‌ प्रत्याख्यातु शक्यो 
विधिशेषले वा नेतुम्‌ । अत्मत्वादेव च स्वेषां न हेयो नाप्युपादेयः। 
स्वं हि विनश्यद्विारजात पुरुपन्तं विनयति । पुरुषो हि विनाशहेख- 
भावाद विनाक्षी, विक्रियाहेखमावाच्च कूटस्थनित्यः; अत ए निव्यश्चुद्ध- 
बुद्धुक्तस्वमावः । तस्पात्‌ ' पुशषान्न परं किचित्‌ सा कष्टा सा परा गतिः" 
(क. उ, १-३-११) । ' त स्वौपनिषद पुष्ष पच्छामि ' (ब्र. उ. ३-९-२६) 
इति च ओपनिषदत्व विरोपण पुरुषस्य उपनिषत्सु (एव ) प्राधान्येन 


प्रतिपा्यस्यासनः अहै प्रत्ययविषयकर्नादिसाक्षित्वेन" उक्तशङ्कायाः प्रतयुक्तत्वादित्यथः। 
न केवर वेदान्तप्रतिपा्स्वखपस्य प्रत्यक्चानधिगतिः, रतार्किकेरपि तस्य ॒स्ख्पं 
ज्ञातुभरक्ये इत्याद- नद्य्रत्ययेति । “सम सवषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ । 
विनइयतस्वविनदयन्त यः परयति स प्यति ॥ इतिवचनममित्रत्य सवेमूतस्थः सम 
इत्युक्तम्‌ । ततश्च क्षणिकमनित्थविज्ञानमासेतिसौगतमतानधिगति; शरीरपरिमाण- 
इतिदिगम्बरमतानधिगतिश्चोक्ता । “ सवेमूतयितं यो मां भजव्येकत्वमासितः› इति 
वचनममिप्रेत्य एकर इत्युक्तम्‌ । ततश्च नानाद्मवादितार्किकमीमां्कमतानधिगतिरुक्ता । 
‹ अग्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविश्वर्योऽयमुच्यते इति वचनमनुख्रुत्य - ` कूटस्थनित्य 
इत्युक्तम्‌ । ततश्च जीवोत्पत्तिवादिमतानधिगतिरुक्ता । सवैस्यासा-सवेस्य पारमार्थि- 
कस्वख्यम्‌ । विधिरोषत्वं-विधेयत्य निषेध्यत्यै चेत्यथः । उपादेयत्वं कृतिसाध्यत्वे, 
तदमावात्‌ न विधेयः । निदृतिविषयस्व हेयःव, तदभावात्‌ न निषेध्यः। 
समैवाधावधित्वात्‌ सवस्य पारमार्थिफ़ं स्वरूप आतमा इत्याह- सवं हि विनरय- 
दि ्ारजातभिति । तस्पदिति। यसत्‌ सविक्रियारदितो सुक्तस्वमाव आसा 
तसात्‌ " पुरुषान्न परं किच्चित्‌ ' इतिवाक्य परागतिरितिराब्देन परमपराप्यत्वं प्रतिपाद्‌- 
यत्‌ उपपद्यते इत्यर्थः । जओपनिषदस्येमियदुक्तं तत्र॒ प्रमाणमाह-तत्वौप- 
निषदमिति । 





1. साक्षित्वेनेति आत्मनः संस्कायत्वनिरासप्रस्तावे ^ अनश्रन्योऽभिचाकशोति 
‹ एको देवः ...साक्षी चेता ° इति साक्षित्वप्रतिपादकमन्त्रोदाहरणेनेत्यथः । 


9. आ. तान्तरकैरपि 


, 248 ब्रह्मसज्रदाहरभाष्यम्‌ [७अ, १. पा. १ 


प्रक!हयमानत्वे उपपद्यते । अतो भूतवस्तुपे वेदभागो नास्तीति वचनं 
साहसमत्रम्‌ । 


यदपि शाखतात्पयविदामनुक्रमण “च्ष्टो हि तस्यार्थः कर्मा 
वबोधनम्‌ › इत्येवमादि, तत्‌ धमजिज्ञासाविषयत्वात्‌ बिधिप्रतिषेधलास्ा- 
भिप्राय द्रष्टव्यम्‌ । 


अपि च “ आश्नायस्य क्रियात्वात्‌ आनर्थक्यमतदथानाम्‌ ' इत्येत- 
देकान्तनाभ्युपगच्छतां भूतोपदशानामानथक्यगप्रसङ्घः । प्रवृत्तिनिच्त्तिव्य 
तिरेकेण भूतं चेद्रस्तु उपदिशति मभन्पाथत्वेन, ज्रूटस्थनित्य भूत नोप 
दिश्चतीतिकोदेतुः। न हि भूतञ्चुपदिर्यमान क्रिया भवति । अक्रिय 
त्वेऽपि भूतस्य क्रियासाधनत्वात्‌ क्रियाथे एव भूतोपदेश्च इति चेत्‌, नेष 
दोष्‌ः-क्रियाथत्वेऽपि क्रियानिवेतनशक्तिमद्रस्तु उपदिष्टमेव । क्रियाथतवे तु 


एकदेरिना यत्‌ संप्रदायविद्भचनसुदाहृतम्‌ , तत्राह-यदपीति । यद्यपि 
तस्य वचनस्य जैमिनिमतानुरोधितवात्‌ तद्विरोधो न परिदतेव्य एव, अपि तु न्याय- 
विरोधे तदप्रमाणमित्येव वक्तुमुचिते, तथाऽपि तद्वचनश्रद्धाजडान्‌ प्रति तथोक्तिः | 

‹ आज्नायस्य क्रियाथत्वात्‌' इत्यत्र फं अथाब्दः अभिघेयवाची उत 
प्रयोजनवाची £ नाच इत्याह--अपि चेति । ननु-भूतोपदेशानामपि नानथक्यम्‌ , 
तेषां" विहोषणतया क्रियाप्रतिपादकत्वात्‌-इत्यत आह-- प्रद््तिनिच्र्तिन्यतिरेफ- 
णति । नोपदिश्चतीति । क्रियां विनैवेति शेषः । को हैतरिति । `““साक्षा- 
्विशोषणतया वा कार्ये एव पदानां शक्तिः" इत्यस्य नियमस्य निमूर्त्वादिति भावः। 
न हीति । कस्यैष इति प्रइने राज्ञोऽये इत्युत्तरे च उपदिर्यमानोऽथः न क्रिया, 
नापि तदन्वित इत्यथः । नन्वस्तु सिद्धेऽपि पदानां व्युत्पत्तिः, ` अथापि वेदस्य 
प्रयोजनवदर्थाभिधायकलत्वात्‌ तन्निर्वाहाय क्रियाप्रतिपादकता स्वीकतेव्या, ततश्च 
सूत्रेऽप्यथशब्दः प्रयोजनपरः- इति द्वितीय शङ्खते--अक्रियःत्वेऽपीति । 


क ना ता = कक 
न वि पि 





1. आ. “अपि › इत्ययिकम्‌। विशेषणतया क्रिया प्रतिपादकत्वात्‌-क्रिया- 
कार्यम्‌ , काथविशेषणप्रतिपरादकल्वात्‌ ; कार्यान्वितप्रति पादकत्वादिति यावत्‌ । 


¢. साश्चाद्विशेषणतया वा कार्थ-कार्य कार्यान्विते ना। 
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प्रयोजनं तस्य । न चतावता वस्तु अुपदिष्ट भवति । यदि नामोपदिष्ट 
कि तव तेन स्यादिति, उच्यते-अनवगतात्मवस्तूपदेशश्च तथेव भवित्‌- 
महेति । तदवगत्या मिथ्याज्ञानस्य संसारहेतोः निच्रन्तिः प्रयोजने क्रियत 
इति अविशिष्टमर्थवच्च क्रियासाधनवस्तूषदेरोन । 


अपि च ' ब्राह्मणो न हन्तव्यः” इति चेवमाद्या निवृत्तिः उपरि- 
स्यते । न चमा क्रिया, नापि क्रियासाधनम्‌ । अक्रियाथानाग्चपदेन्ला- 


अपि च गुरुमते ‹ सोमेन यजेत इत्यादिषु वाक्येषु छि कार्यं प्रति- 
पाते । तस्य च विषयापेक्षायां प्रक्ृव्युपात्तो याग एव विषयतवेनान्वेति । न तु 
सोमादिः उपपदोपात्तः । कृतिविषयो हि काथविषय इत्युच्यते । तेश्च द्विविधो 
विषयः-उदेद्यो जन्यश्चति । तत्र उदेदयो गुणद्रभ्यादिसाधारणः । अत एव 
(घटः करोति" इति घटस्य उदेर्यतयाविषयत्वमस्तीति  यल्पा तिरेव 
कृञ्धात्वथः › 'इति मते द्वितीयानिर्देश उपपद्यते । ' जानाति, इच्छति, करोति ' 
इत्यादिसममिग्याहारे द्वितीयायाः विषयतायां -निषरूढत्वाभ्युपगमात्‌ । जन्यस्तु 
क्रियारूप एव॒ । प्रकृते च छरतिविषयः कतिकाथयोः साध्यसाधनमावधट- 
कोऽपेक्षितः । उदेदयविषयस्यापूैस्य -स्वपदेनेव समर्ितत्वात्‌ । घटकश्च कृतिजन्य 
एव मवति । तत्र यदि सोमादीनां तिविषयत्वं स्वीक्रियते तदा तेषामपि कृति- 
जन्यतासिद्धयथं व्यापारान्तरमपेक्षितं स्यात्‌ । अतः साक्षात्‌ कतिसाध्यो यागादिरेव 
विषयतया अन्वेति । ` ततश्च यत्र छिडा कायं निर्दिश्यते तत्न क्रियाख्पो विषयोऽ- 
पक्षितः, अन्यथा कृतिसाध्यत्वेनावगतस्यापूवेस्य निर्वाहो न भवतीति । एवै 
तल्धक्रियायां स्वीक्रियमाणायां ! ब्राह्मणो न हन्तन्यः' इत्येवमादिनिषेधवाक्येषु 
कार्यप्रत्ययो न निवदति, क्रियाङूपविषयाखभात्‌--इत्याह-अपि चेति । तन्मते 





1. इति मते- नेयायिकमते । व्यापारोऽथ इति मण्डनसिश्रमते घटस्य विषयत्व- 
मन्तराऽपि द्विती पानि्दैरो पपत्तिः । 


४. निरूढत्वाभ्युपगमात्‌ निरूढठक्षणाभ्युपगमात्‌ | 
8. स्वपदेनैव-काधवाचिङिङ्पदेनैव । 
4. मु. एवं सति 
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ऽनथकथेत्‌ । ह्मणो न हन्तव्यः इत्यादिनिव्रत्युपदेशानामानथक्यं 
म्रम्‌ , तचानिष्टम्‌ । 


न च स्वभावप्राप्तहन्त्य्थानुरागेण नजः शक्यमभ्रपतक्रियाथत्वे कस्प- 
यितु हननक्रियानिब्स्योदासीन्यव्यतिरेकेण । 


हि जाह्मणोनहन्तम्य इत्यत्र नर्थोऽमावः । स च हननरूपधात्वर्थ विरोष्यतया 
अन्वेति । ततश्च हननामाव इत्यथः हन्तिसममिन्याहृतेन नना प्रतिपाद्यते । अमाव 
एव निवृ्तिरित्युच्यते । किडदिना च कायं प्रतिपायते । ततश्च ‹ हननाभावविष- 
यकं कार्यं › इति वाक्यार्थ वणयन्ति । तदेतदूदु्टम्‌ । अभावस्य क्रियात्वामावेन 
धघटकीभूतविषयतया अन्वयासम्भवात्‌ । ततश्च षटकीमूतविषयाखमेन ! ब्राह्मणो न 
हन्तव्यः › इति कायताप्रत्ययोऽनिन्धूढ एव भवतीति भावः । 


ननु यत 1एव नना प्रतिपादितस्य अभावस्य कृति प्रति घटकीमूतविषयत्वा- 
सम्भवः, अत एव नजः अभावपरिपारने रक्षणा उपेयते । यदि तु-हननप्रागभावस्य 
नजा प्रतिपादितस्य परिपाख्न नाम उत्तरकारुसम्बन्धित्वमेव, "तदपि न साक्षात्‌ 
कृतिसाध्यम्‌ तर्हिं परिपाखनानुक्रूकः वाच्छनःकायानां निरोधाख्यो व्यापार एव 
ल्यताम्‌-इत्याशङ्कयाह-- न चेति । अनुरागः अन्वयः । निदृर्तिरेवोदासीन्थ- 
निवृत्यीदासीन्य, तव्यतिरेकेणेत्यथः । 

अयमारायः- निरोधाख्ये व्यापारे विषयतया निरूप्यमाणे रक्षणेव तावत्‌ 
दोषः । न चेष्टापत्ति; । तथासति षष्ठे प्रतिषेधाधिकरण (पू. मी. ६-२-५] 
विरुध्येत । तत्र ह्ययमर्थो निरूपितः-- न करलं भक्षयेत्‌ ' ‹ न सुरां पिबेत्‌ ' 
इत्यादिवाक्यं करं निषेधाथकमेव, उत “ तस्य ब्रत › इ्युपक्रम्यान्नातं नेक्षेतोचन्त- 
परितिवाक्यं यथा पथुदासाथकं एवमिदमपि-इति सन्दि्य, यथा ‹ नेक्षेतोयन्तमादिस्यः 
इत्यत्र रबीक्षतिभ्यां दैक्षणप्रागमावानुङ्गरस्सङ्कल्यो ` नेक्षे ' इत्येवंरूपः प्रतिपाद्यते, 





1. मु. एव 
8. तदपि नेति प्रागभ। वध्वैससामग्रीविरदादेव उत्तरकालसषबन्धसिद्धेः इति भावः। 


8. मु, “ तावत्‌ ° नास्ति 
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तथा “न हन्तव्यः, इत्यत्रापि नज्हन्तिभ्यां हननप्रागमावानुकूकः सङ्कल्प एव 
प्रतिपाद्यते, ततश्च स एव नियोगविषयो मवतीति-पृषैपक्षं कृत्वा ;. तथासति रक्षणा 
स्यात्‌ , नेक्षेतेत्यत्र तु सा समाश्रिता, तस्य व्रतमिल्युपक्रमात्‌ , अतो न ` सङ्कल्प 
लक्षणा इति- सिद्धान्तितम्‌, तत्‌ विरुद्धयेत--इति । ई 


अपि च अभावक्रा्येताज्ञाने न निवृत्तौ प्रयोजकम्‌ । अन्थ्॑ताधनताज्ञानं विना 
पुरुषस्य निवृततरसम्भवात्‌ । अतः लिड्यथमूते बल्वदनिष्टाननुवन्धितवविरिष्टे्ट- 
साधनत्वमेव नञा निषिध्यते । तन्निषेधे हि कज्ञभक्षणं दष्टसुखापेक्षया तीत्र 
चिरकालखनुमान्य च दुःखं सम्पादयतीत्यर्थो भ्यते । कथम्‌ । रिड्थनिविष्टं बख्त्त 
हि अनिष्टस्य इष्टापेक्षया तीत्रत्य॑चिरकाखनुभाग्यत्व च । उभयविधानिष्टाननु- 
बन्धित्व बख्वदनिष्टाननुषन्धित्वम्‌ | न चैवं तीवरानिष्टचिरकारानिष्टयोैष्ये "एक्का 
निष्टानुबन्धिन्यपि उभयविधानिष्टाननुबन्धित्व वततत इति तग्यावृत्तिः कथ स्यादिति 
वाच्यम्‌ । अन्यतरत्वेन क्रोडीकृत्य उभयविधानिष्टाननुबन्धित्वबोधने तव्यावृत्तरपिं 
खामसम्भवात्‌ । ततश्च आख्यातेन कर्ज्चमक्षणमावनागते बरुवदनिष्टानुबन्धित्- 
विरिष्टमिष्टसाधनत्वम्‌ › इति बोधिते नजा च तदन्वयिना विशिष्टाभावे वोधिते इष्ट- 
साधनस्वांशसय प्रतयक्षसिद्धस्य निषेद्धुमशक्यतया वख्वदनिष्टाननुबरन्धित्वामवि एव 
पथवानं अथवादैकभ्यते । -निन्दाथवादै्हिं वख्वदनिष्टानुबन्धिस्वमेव रक्ष्यते । यत्र 
तु निन्दाथवादो न रुभ्यते, तत्र ॒विशिष्टाभाववोधकेन नज इष्टसाधनलवांरानिषेध- 
नाधसहङ्कतेन बख्वदनिष्टाननुबन्धिसवाभावमादायेव पर्यवसानं स्वीक्रियते । ` न चैव 
निन्दार्थवाद विनैव "सामर्थ्यात्‌ निषेधस्य बर्वदनिष्टानुबन्धित्वपयेवसानसिद्धो अथ- 





1. पक्ेक्तेत्यादि उभयविवानिष्टाननुबन्धित्वं नाम तीव्रानिष्टानुबन्धित्वचिरकाला 
नुभाव्यानिष्टानुबन्वित्वयोः उभयोरभावः । तत्र॒ एकैकमात्रस्य सत्वेऽपि उमयोरभाव 
सम्भवति, एकसत्त्वेऽपि द्रयस्याभावात्‌ , घटसत्त्वेऽपि “ घटपटोभयं नास्ति ` इति प्रतीते 
इत्यथः | 

2. छाभसंभवादिति उभयोरन्यतरसत्त्वे ^ अन्यतरत्‌ नास्ति ` इत्यप्रतीतेः इति 
-भावः 
8. निन्दाथवादैर्दीति तथा चाहुवद्धाः-निषेष्येषु तात्काकिकष्टापेक्षया 
-भाव्यनिष्टस्य गुरुतरत्ववचनं निन्दाथवादः, विहितेषु तात्काकछकिन्चिरापेक्षया भाविन 
- इष्टस्य गुरुतरत्ववचन स्तुत्य्थवादः-इति । | 

4. सामर्थ्यात्‌- योग्यत्वात्‌ । 
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वादवैय्यमेव स्यादिति वाच्यम्‌ । निन्दाथवादा्नानस्थके ` स्वाध्यायविधिबलेन 
निन्दाथवादेरेव पर्यवसाने रम्भनीयम्‌, न तु सामर्थ्यारोचनसहछृतेन निषेधेन-इति 
नियमोपपत्ते ~+ | 


नन्वेवमपि “ अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति › ‹ नातिरात्रे षोडशिनं गृहाति ' 
इति विधिनिषेधयोः समानविषयत्वे का गतिः । न हि तत्र उक्तगतिः सम्भवति । 
बख्वदनिष्टाननुबन्धित्वस्यापि विधिसिद्धत्वात्‌ इति चेत्‌- 


उच्यते- विधिबाध विना हि निषेधस्य नावकाो ङभ्यते, तत्र परं अस्प- 
नाधोपपत्तो सवैवाधो न न्याय्यः | तत्र च इष्टसाधनत्वान्तगेतं नियतत्वमेव 
बाध्यते । इष्टसाधनत्वं हि इष्टनियतपूवेवर्तित्वम्‌ 1 तत्र पूधैवर्तित्वांशााघे सवासना 
वचनं बाधितं स्यात्‌ । नियतत्वांशवाधे तु पाक्षिकानुष्ठानसम्पादकतया वचनं चरि 
तार्थं मवति । ततश्च यथा " ब्रीहिमियजेत › “ यवैर्यजेत› इति वचनद्भयविरोधे 
उभयोरपि पूरव॑वतितामात्रनोधकता आस्थीयते, तद्वत्‌ ^ अतिरात्रे षोडशिनं गृहाति 
इति वचने पूषैवितामात्रवोधकं भविष्यति । परं तु बरीहियवस्ठे वचनद्भयसाथक्याय 
राखीयद्रव्यप्रयुक्त एव अनियमः सह्यते, न तु लेोकिकद्रव्यप्रयुक्तोऽपि । तथात्वे 
वचनं विनैव व्रीहियवयोः प्राप्तत्वेन नियमपरवाक्यवैयर्थ्यापत्तेः । ततश्च “ नातिरात्रे 
ति गृह्णाति इति विशिष्टनिषेधो नियमांराविरोषणनिषेधमादाय "पथवसितो 
अवि | | 


ननु--अतिरात्रेषोडरिनंग्रह।तीतिविधिः नियमांरो निषेधवाक्यस्य पयव- 
सानेऽपि बाधितो भवति । ततश्च नकर्ज्ञभक्षयेदितिवाक्येकरूप्याय बख्वद्‌- 
निष्टाननुबन्धित्वनिषेधेनैव निषेधवाक्यस्य पयवसान कुतो न स्वीक्रियते । न च 
तथासत्यनिष्टसाधनतावगमात्‌ षोडरिग्रहे कस्यापि प्रवृततिनं स्यादिति वाच्यम्‌ । 
यथा हि श्येने अनिष्टसाधनतावगमेऽपि अमिचारे उक्करटरागवशात्‌ प्रवतेते, तथा 





1, स्याध्यायविधिवलेनेव्यादि अन्यथा अर्थवादानां प्रयोजनवदर्थ पर्यवसायि- 
त्वस्य स्वाध्यायविचिबोधितस्य अभावप्रसङ्ग इति भावः। | 

2. पर््वसित्त इति ˆ न कुर्यालिष्फठं क्म ° इत्या दिनिषेचेष्वपि मघुरानाथ- 
प्रमृतिमिस्तार्दिकेः इष्टसाघनत्वनिषेघोऽङ्गीक्रियते ; किमु वक्तव्य “ नातिरात्रे " इत्यादि- 
विहि तप्रतिषिद्धस्थटेषु इत्यपि बोध्यम्‌ । 
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नजश्चष खमभावः यत्‌ खस बन्धिनोऽमावं बोधयतीति । 


क्रतुफले उत्कटरागवश्ात्‌ प्रदृत्तिर्भविष्यति, यथा च रयेनादिविधीनां $ष्टसाधन- 
तामात्रवोधेन पयवसानं एवे षोडशिग्रहविधेरपि भविष्यति-इति चेत्‌- 


उच्यते--एवै हि सति षोडरिग्रहवाक्यस्य नरक स्वीकृत्यापि करतुपकारारथ 

© ष क 
पुरुषप्रबतकता वक्तव्या । तच्ासमञ्ञसम्‌ । विधेः प्रयुक्तिगोरवापत्तेः । द्येनादौ 
स्वहिकफले पुरुषस्थोतकटो रागः सवेकोकसिद्ध इति न तत्र विधेः प्रयुक्तिगोरवम्‌ । 


अपि च तत्र नरकप्रतिपादकस्पष्टवाक्यान्तरसद्धावात्‌ तथा भवतु नाम । 
प्रकृते तु निषेधनात्रम्‌ । तच्च नियमांशनिषेधमादायापि चरिताथमिति न तेन षोडशि- 
हस्य नरकसाधनताऽपि कल्पनीया । एवे च रिष्टाविगानमपि समञ्जस भवति षोडरि- 
ग्रहानुषठाने । अन्यथा इयेनादिवत्‌ तस्य।पि °विगीतता स्यात्‌ । न च-एव षोडशि- 
गरहामवेऽपि क्रतूपकारो भवतीत्यथेपथवसाने षोडरिग्रहे कस्यापि प्रवृत्िनं स्यात्‌ , 
श्रमवेफल्यानुसन्धानात्‌ । न च यस्य तदनुसन्धानं नासि स प्रवतेतामिति वाच्यम्‌ | 
तथाप्यापतोपदेडो न “इये गतिः दष्टा, स्वाध्यायविधिश्च षोडशिग्रहांरो प्रयोजनवदथांव- 
बोधफरकरो न स्यात्‌-इति साभ्परतम्‌ । अत एव हि तत्र षोडरिग्रहतदमावयोसुख्या- 
मुख्यकस्पत्वं स्वीकर्तव्यम्‌ , ततश्च राक्ताशक्तविषयतया व्यवस्थितविकल्पो मविष्यति; 
अथ वा षोडरिग्रदानुष्ठाने फरमूयस्त्वकस्पनया व्यवखितविकल्पो भविष्यतीति न 
किञ्चित्‌ सङ्कटम्‌ । 


अतो निषेधवाक्येषु “ न कलल्ञं भक्षयेत्‌ ' इत्यादिषु किडदयथमूतःबर्वद्‌- 
निष्टसाधनत्वविरिष्टेष्टसाधनस्वनिषेधे बर्वदनिष्टसाधनतापयवसान भवति । 
नान्यथा । अतोऽपि न निषेधवाक्येषु कार्यबोधः-इत्येतदम्प्रित्याद-नजश्वेष 
स्वमाव इति ! चशब्दो गुरमताद्विशेषदयोतनाथेः । स्वमम्बन्धिन इति । 


--------- - -- 





मु. प्रवृत्ति 

„ सु. प्रवृत्ति 

. मु. निन्दितता 

इय गति ४ - निष्फठप्रवतकता । 
, मु. बरवद निष्टाननुबन्घीष्टसाधनलत्व 


टए +~ ९ 7 ॥* 
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अभावबुद्धिश्च ओदासीन्ये कारणम्‌ । सा च दग्धेन्धनाभिवत्‌ स्वयमेबो- 
पशाम्यति | तस्पात्‌ प्रपक्तक्रियानिड़त्योदासीन्यमेव ! ब्राह्मणो न हन्तव्यः' 


किञदिप्रतिपाच'नर्वदनिष्टाननुबन्धितवविशिष्टेष्टसाधनत्वस्य । तस्येव ब्युत्पत्यनु- 
सारेण आक्राह्भिततया अथद्रारा नजा सम्बन्धित्वात्‌ । 2विरिष्टनजथनिषेधस्थशविरोषण- 
निषेधमादाय .पयेवसानेन निदृ्युपयोगममिप्रे्याट-अमावबुद्धिशेति । ननु-निति- 
खपे ओदासीन्ये यदि बरुवदनिष्टानुबन्धित्वामावबुद्धिः परिपाख्कतया उपयुज्यते, 
निवृत्तेः प्रदृत्तिप्रागभावरूपाया अनादितया उत्पत्तावनुपयोगात्‌ , तदा राज्यपरिपारने 
राजेव ॒तत्परिपार्नपयन्तमनुवर्तेत । तथा च तस्य उत्तरत्र सार्धदिकरत्वात्‌ समदैवा- 
भावबुद्धिरलव्त्ता स्यात्‌-इत्यत आह-साचेति । परवरतिप्रागभावस्य नाशो हि प्रवृत्ति- 
रेव । ततश्च प्रदरतिसामभ्री निवृत्तरुत्तरकारुसम्बन्ध ग्यावतेयति । प्रवृत्तिपामग्रच- 
न्तर्गतं च बख्वदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञाने, तद्विषटकतया ^तद्विषयीभूताभावज्ञाने 
निवृत्तावुपयुज्यते । तद्विषटकता तदुत्पत्तिप्रतिबन्धो वा, उत्पतन तत्र अप्रामाण्या- 
पादकता वा । ततश्च सङ्कदुदितेनेव बख्वदनिष्टानुवर्धित्वा मावन्ञानेन वल्वद- 
.निष्टाननुबन्धित्वज्ञानविघटनोपपत्तेः न यावननिघरप्ति तस्य अनुवतनप्रसक्तिः । ततश्च 
यथा कृषिप्रतिवन्धकं काष्ठारिकं कषेत्रपतितं दग्धुं प्रयुक्तोऽमिः प्रतिबन्धफनिरासेनो- 
परान्तः पुन्नापिक्षयते, तथा इहापि भविष्यति । राज्ञस्तु तत्तदेशकारोचितग्यवखा- 
प्रयोजकतयापरिपाटकत्वान्‌ युक्तं यावद्राषटूमनुवनम्‌-इति भावः । 


नजश्चेषस्वभाव. इत्यारभ्य उपशाम्यतीत्यन्तेन स्वमते निषेधार्थं॒निरप्य 
पुनः प्राभाकरमतेनैव ‹ हननामावविषयकं कार्यम्‌ › इत्यं निषेधवाक्येषु योम्य- 
` विषयाखमेन कार्यप्रतीत्यपथवसान अपादयितुमुपसहरति- तस्मादिति । निश्रचयो- 


~ ~या ~ > ~ ~ = = का 











1. मु. बर्ुवदनिष्टा ननुबन्घी ट साघनत्वस्य 

2. विरिषएटनजथनिषे धस्येति विरिष्टप्रतियोगिको यो ननथनिषेवः, तस्ये- 
त्यथ: । विंदिष्टस्य ननधनिषेध- तस्य-इति विग्रहः । - 

8. मू. विदोषणमादाय 

4. तद्विषयीभूत्राम।वज्ञान-- तस्य बक्वददिष्टाननुबन्यित्वज्ञानस्य विषयीमूतं 
यत्‌ बरुवदनिष्टाननुबन्धित्वं तस्य योऽभावः तस्य ज्ञानम्‌। . । 
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इत्यादिषु प्रतिषेधाथं मन्यामहे अन्यत्र प्रजापतिव्रतादिभ्यः । तसात्‌ 
पुरूषा्थाचुपयोग्युपाख्यानादिभूता्थवादविषयं आनथक्याभिधने द्रष्टव्यम्‌ । 


यदयप्युक्तं-- कतव्य विष्यनुप्रवेशमन्तरेण वस्तुमात्रयुच्यमानं अनथकं 
स्यत्‌ “सप्तद्वीपा वसुमती ` इत्यादिवदिति, तत्‌ परिहृतम्‌ । ‹ रज्रियं 
नाय सपः * इति वस्तुमात्रकथनेऽपि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात्‌ । 


ननु श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूव ससारित्वद्श्नात्‌ न रज्जुखरूपकथनय- 
दर्थवत्ये इत्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते-न अवगतव्रह्मात्मभावस्य यथापूव संषारित्व 


दासीन्यमेषति । न त्वप्राप्तक्रियाखूपम्‌" । अन्यत्र प्रजापतिव्रतादिभ्य इति । 
नेक्षेतोन्तमादित्य नास्त यन्त कदाचन › इत्यादिवाक्यविहिता धर्माः प्रजापति- 
व्रतशब्दप्रतिपायाः । 


नावगतव्रह्माटमभावस्येति । श्चुतब्रह्मणो दहि यत्‌ श्रवणोपस्कृतवेढान्त- 
वाक्यजनितं ज्ञानं न तत्‌ अविद्यानिवृत्तिद्रारा परमपुरुषाथं सदसैव सम्पादयति । 
अप्रामाण्याङ्काकरुङ्कितस्यानभ्यासद शापच्रजखादिज्ञानस्येव निष्कम्पप्रषृ्तौ, भेदवास- 
नाप्रतिबद्धस्य वेदान्तजन्यज्ञानस्य . अविद्यानिवृत्तावसामथ्यात्‌ । यथा च समीपोप- 
सर्पणादिना संवादेन अप्रामाण्यशङ्कायां निवतितायां तस्कालोत्पत्नचाक्चुषज्ञानं निष्डम्प- 
प्रवत्तावुपयुज्यते, तथा ध्यानेन मेदवासनायां अपोदितायां तकारोरपत्नवेदान्त- 
वाक्याथज्ञान अविद्यां निवततयति । परं तु यावतप्रारव्ध॒विक्षेपांशोऽनुवर्वते । 
अविद्याया अंदाद्रयाभ्युपगमात्‌ । स्वप्रकारोऽपि आत्मनि नासि न प्रकाशते ' 
इति व्यवहारणप्रयोजक एकोंऽशः । स एव आवरणराक्तिरिव्युच्यते । कतृत्वायनथ- 
प्रतिमाससम्पादकः अपरोंऽखः। स एव विक्षेपशक्तिरिप्युच्यते । ततश्च ध्यान- 
` परिपाकनिवृत्तमेदवासनानामपि वेदान्तजनितेन अरत्यग्रहयक्यापरोक्षेण आवरण- 
शाक्त्यो निवतिंतेऽपि, आवरणशक्तिनिवृततिमात्रेण यथापूव कवरत्वायमिनिवेदायुक्त 
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शक्यं दशेयितुम्‌ , बेदप्रमाणजनितन्रह्मात्मभावविरोधात्‌। न हि शरीराचयातमा- 
भिमानिनो दुःखमयादिसच्वं इष्टमिति तस्येव वेदप्रमाणजनितव्रह्मार्मावगमे 
तदभिमाननिचत्तो तदेव मिथ्याज्ञाननिमित्त दुःखभयादिमच् भवतीति 
शक्य कस्पयितुम्‌ । न हि धनिनो गृहस्य धनाभिमानिनो धनापहार- 
निमित्तं दुःख दृष्टमिति तस्येव प्रत्रजितस्य धनाभिमानरदहितस्य तदेव 
धनापहारनिमित्त दुःख मवति । न च कुण्डलिनः ङण्डकित्वाभिमाननिमित्त 
सुखं दृष्टमिति तस्येव ङण्डलवियुक्तस्य इण्डकित्वाभिमानरदितस्य तदेव 
कुण्डकित्वाभिमाननिमित्ते सुखे भवति । तदुक्तं श्रत्या-' अशरीरं वाव सन्ते 
न प्रियाप्रिये स्पृशतः ' (छा. उ. ८-१२-१) इति । 


शरीरे पतिते अश्चरीरत्व स्यात्‌ न जीवत इति चेत्‌, 


तयाससारित्वायुवतेनाभावेऽपि, प्रारन्धदौषेण विक्षेपदाक्त्यरो ज्ञाने निवक्षकं न मवति | 
तत्र प्रारब्धस्य प्रतिबन्धकत्वाभ्युपगमात्‌ । विक्षेपांशानुव्ृत्या च अभमिमानशूल्या- 
नामपि ब्रह्मविदां यथाकथश्चित्‌ कत्रृत्वादिप्रतिमासोऽनुवतते । सा चेय व्यवस्था 
जीवन्सुक्तिराखर्व्धा विद्भदनुमवसिद्धा च । 


अरारीरमित्यत्र ररीरामिमानामाव एव प्रियाप्रियासस्पशप्रयोजको विवक्षितः । 
तत्र शङ्कते- शरीरे पतित इति । आत्मनो हि सशरीरत्वे आध्यासिकमिति 
ूर्ववाक्यपर्यारोचनया अवगम्यते । ˆ अशरीरं वाव सन्ते इत्यतश्दं पूवेवाक्य 
° मघवन्‌ मत्य वा इद शरीरं आत्त म्रत्युना तदस्यास्तस्यारारीरस्यातमनोऽधिष्ठानं 
आत्तो वै सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां न ह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त ' 
इति । अत्र च 'अशरीरस्येतिनिषेधपूवकमेव आ्मनोऽधिष्ठानमिति शरीरसम्बन्धः 
प्रतिपायते । अतः स मिथ्याभूत इति वक्तव्यम्‌ । तादश सरारीरस्ये प्रियाप्रिय- 
संस्पदीप्रयोजके “आत्तो वै सदारीरः › इत्यनेन प्रतिपाद्यते । आरोपिताश्च रजत- 
सर्पादयः अवगते मिथ्यात्वे दोषविरोषेण भासमाना अपि न यथापूव प्रियाप्रिय- 
संस्पर्हप्रयोजका भवन्ति । तथा च जीवतोऽपि संशरीरतायां मिथ्यात्वनिर्णये न 
यथापूर्वं॑प्रियाप्रियसंस्पदीमयोजकता भविष्यतीति आत्तोवाइतिवाक्यायप्ति्न्धि- 
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न- सररीरत्वस्य मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वात्‌ । न ह्यात्मनः शरीर- 
त्माभिमानलक्षणं मिथ्याज्ञान युक्त्वा अन्यतः सशरीरत्वं शक्य कल्पयितुम्‌ । 
नित्यं अशरीरत्वं अकर्भनिमित्तत्वात्‌ इत्यवोचाम । तत्कृतथमांधर्मनिमितं 
सशरीरत्वमिति चेत्‌, न-ररीरसबन्ध्यासिद्धत्वात्‌ धमाधमेयोरात्मङृतत्वा- 
सिद्धेः । शरीरसंबन्धस्य धर्माधर्मेयोस्तछृतत्वस्य च इतरेतराश्रयत्व- 
प्रषङ्कात्‌ । अन्धपरम्परा चैषा अनादित्वङरपना । क्रियासरमवायाभावाच्च 


प्रतिपादकेन अारीरंवावेतिवाक्येनापि शरीराभिमानराहित्यमेव प्रियाप्रियासंस्पद- 
प्रयोजकतया प्रतिपाद्यते इत्याह-सश्षरीरत्यस्येति । 


एवै सडरीरतस्यारोपितसय तच्चज्ञानदशायां प्रतिमासतोऽनुवतेमानस्यापि न 
यथापूर्वं प्रियाप्रियसस्पशप्रयोजकस्वमिव्युक्तं, तन्न सम्भवति, तस्य जीवज्रतधमाधर्मनि- 
मित्तस्वेन अनृततानुपपत्तेः- इति कथिच्छङ्कते- तः ङ्तघर्माधर्मनिभित्तपिति । 
यद्यपि स्वस्रगतशरीरवत्‌ अनृतत्वं धर्माधर्मनिमित्तत्वेऽपि न विरुध्यते, तथाऽपि ताव- 
न्मात्रेण सत्यमिति शङ्कितुरमिमानः । श्रतिविरोधे सत्येव दृषणान्तरमाद-शरीर- 
सभ्चन्धस्येति । ररीरावच्छेदेन द्यासनः कतल, अतः शरीरसम्बन्ध विना धममाध्म- 
कधत्वानुपपत्तिरित्यथः । ततश्च धर्माधमेनिमित्त्स्वे शरीरसम्बन्धस्याभ्युपगम्यमाने 
परस्पराश्रय इत्याह- शरीरसम्बन्धस्येति । बीजाङ्करवदत्र नान्योन्याश्रय: । येन 
बीजेन योऽङकरो जन्यते तद्वीजं स्वजनिताङ्करादन्येनेवाङ्करेण स्वस्मात्‌ प्राचीनेन 
जन्यते । स्रजनितश्चाङ्करः स्वस्मात्‌ अन्यदेव वीजं जनयति । एव येन श्ररेण या 
1धर्माधरमग्यक्तिजन्यते तच्छरीरं स्वजनिताभ्यां धर्माधर्माभ्यां अन्याभ्यामेव धर्माधर्मा- 
भ्यां स्वस्मात्‌ प्राचीनाभ्यां जायते । स्वजनितौ च धर्माधर्मौ अन्यस्यैव शारीरस्य 
प्रयोजकौ । एवं प्रवाहानादित्वात्‌ नान्योन्याश्रय इति चेत्‌, तत्राह-- 
अन्धपरस्पराचेषेति । वतेमानयो्हिं बीजाङ्करयोः जन्यजनकभावः प्रत्यक्षसिद्ध इति 
पूर्वमपि तथेवेति शक्यमनुमातुम्‌ । शरीरस्य तु धर्माधर्मजन्यत्वं न लोकरकप्रमाणाय- 
तम्‌ । श्रुत्या तत्सिद्धिः स्वीक्रियते चेत्‌ तत एव तन्मिथ्यात्वमपि प्रापनोति । अतः 
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आत्मनः; कतत्वाजुपपत्तेः । सन्निधानमात्रेण राजप्रभृतीनां चं कव॑ल- 
मिति चेत्‌, न-धनदानाद्युपाजितभृत्यसेबन्धित्वात्‌ तेषां कदैत्बोपपत्तेः । 
न त्वात्मनो धनदानादिवत्‌ शरीरादिभिः स्वस्वामिभावसब्रन्धनिमित्त 
छिञ्ित्‌ शक्य कल्पयितुम्‌ । भिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्षः सबन्धहेतुः । एतेन 
यजमानत्वमात्मनो व्याख्यातम्‌ । 


अ्राहुः-- देहादिन्यतिरिक्तस्यात्पन आत्मीये देहादौ अहमभिमनो 
गोणो न भिथ्येति- (चैत्‌) न~ प्रसिद्धवस्तुमेदस्य गौणत्वयुख्यत्वप्रिद्धः 
यस्य हि प्रधिद्धो वस्तुभेदः, यथा केससदिमानादरतिविहेषः अन्वयन्यति- 
रेकाभ्यां सिदश्वब्दप्रत्ययमभाक्‌ सुख्योऽन्यः प्रसिद्धः, ततथान्यः पुरूषः प्रायिक 
करोयन्लोयादिभिः सिदशुणेः सषनः सिद्धः, तस्य पुरुषे सिदश्षब्दप्रत्ययों गोणों 
भवतः, न अप्रसिद्धवस्तुमेदस्य। तस्य तु अन्यत्र अन्यद्ब्दग्रत्ययो ्रान्तिनि- 
मित्तावेव भवतः, न गौणो । यथा मन्दान्धकारे खाणुस्यभित्यगरह्यमाण- 
विरेषे पुरुषरचब्दग्रत्ययो स्थाणुवरिषयो, यथा वा शुक्तिकायां अक्रस्मात्‌ 
रजतमिति निथितौ शब्दप्रत्ययौ, तदत्‌ देहादिषंघाति अहमिति निरूपचारेण 
शब्दप्रत्ययौ आत्मानात्माविवेकेनोत्प्ययमानो कथं गोणौ शक्यौ ददि तुम्‌ । 


सत्यत्ववादिना श्रुतिं परित्यज्येव वक्तव्यम्‌ । ततश्च मूप्रमाणामावे धर्माधर्मजन्य- 
त्वस्य शरीरे असिद्धेः निमूलेयं कल्पना अन्धपरम्पराप्राप्ता अज्गारशौक्सयज्ञानवत्‌ 
इत्यथः । तस्य त्विति । ययपि अगृहीतमेदस्य पुरुषस्य यः प्रत्ययः अन्यत्रान्यरव्द्‌- 
प्रतययावितिपदेन सङ्गृहीतः स अम एव, न आन्तिनिमित्तः । तथाऽपि आन्तिपदेन 
आन्तिजनिक्रा सामी विवक्षिता । आन्तिपदस्य यथाश्चताथत्वे तु प्रत्ययशब्देन 
अमानन्तरमाविशब्दजन्यः प्रत्ययो विवक्षितः । 


अकस्माद्रजतमिति । ननु आरान्तेः 'उचितक्रारणजन्यतवात्‌ कथ 
अकसादिति कारण विनैव जातत्वमुच्यते ? `उच्यते-रजतेकपक्षपातिन्या अमसाम- 
अया दृष्टरूपाया असम्भवात्‌ अदृष्टापेक्षत्वं अकसाच्छब्देन विवक्षितम्‌ । तथा 
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दि-पुरोऽवस्िते द्रव्ये श्ुक्तित्वस्य वियमानतया वचक्षस्सनिकृषैस्य शीक्रिकस 
विद्यमानत्वात्‌ रजतम्नमात्‌ प्राक्‌ शुक्तित्वनिश्चय एव कसमात्‌ न भवति । न हि तस्यां 
दशायां शुक्तित्वंनास्तीति व्यतिरेकनिश्चयो वतते । न च- शुक्तिःवोद्नोधकं तत्र 
नासि, तथा च विरोषणोपथितेरभावात्‌ न विशिष्टज्ञानमिति-- वाच्यम्‌ । संसारो 
ह्ोधक्रामावेन विरोषणस्पृत्यपम्भवेऽपि सनिकर्षस्य विद्यमानतया विरोषणांरो 
निविकल्यकरानुभवसम्भवात्‌ । अपि च यदेव रजतत्वे संस्कारोद्ोधकं शुङ्खमास्वर- 
त्वादिकं, तदेव शुक्तितवांरोऽपि संस्कारोद्नोधकम्‌ । तस्य उभयसाधारणत्वात्‌ । 
यदि तु-दोषोऽप्यत्र विदयते, तथा च न॒ शुक्तितवप्रमा, दोषस्य प्रतिवन्धकस्रात्‌ 
प्रमायाम्‌ ; तदा तत्संशयोऽस्तु । ततःसामग्रयाः प्रकृते सम्भवात्‌ । संशयप्तामभ्री 
हि अक्षपादेन त्रिप्रकारा निरूपिता । " समानानेकधरमोपपततर्विप्रतिपत्तेरुपरुव्ध्यनुप- 
रुञ्ध्यव्यवस्थातश्च विदोषापेक्षो विमरीः संशयः, [न्यायस्‌. १-१-२३] इति । 
समानो ध्मैः-साधारणो धर्मैः । अनेकसाव्यावृत्तो ध्मः अनेकधमेः इति 
ग््ञाकपार्थिवादिवत्‌ समासः, सजातीयाद्विजातीयाच्वानेकस्माव्यावृत्तो धमः, असा- 
धारणो धमे इत्यथः । ततश्च साधारणधमेदर्शनं असाधारणधमेदज्ने विप्रतिपत्िश्येति 
कारणत्रय संशये दर्दित भवति 1 इदे च कारणत्रयं साधकबाधशृप्रमाणानवतार- 
द्‌रायामेव प्रयोजकमित्याह-उपर्ब्ध्यनुपरुञ्घ्यन्यवस्थातश्चति । उपर्व्धिः-एकसयां 
कोर साधकं प्रमाण, अनुपरुव्धिः-अन्यसखां कोटो बाधक प्रमाण, तदभावे इत्यथः । 
यदा हि दीर्घत्वादिसाधारणधर्मदरोनात्‌ ‹ अय स्थाणु पुरूषो वा › इति संशयो 
मवति तदा, वदुत्तरक्षणे स्थाणुल्कोौ साधकं वक्रकोटरादिमत्वं स्थाणुखन्याप्यं 
गृह्यते, यदि वा पुरुषत्ववाधक निश्येष्टत्वाद्किं गृह्यते, तदा न संडयः पुनरुद्धवति । 
विरोपापेक्च इत्यनेन अवधारणापेक्ष इ्युक्तम्‌ । ततश्च निष्फ़म्पप्रव्रत्तिजनने अवधा- 
रणापेक्षसवोक्त्या स्वस्य अवधारणातमत्व नास्तीति चयोतितम्‌ 1 ततश्च ““ अनवधार- 


शुक्तित्वो्रोधक-- रुक्तित्वसंस्कारोद्वोघकम्‌ । कचित्‌ तथव पाठः । 
मु, राकपार्धिवादित्वात्‌ । 
` 3. ` स्वयमवघारणापेक्ष 


` 4. अनवचारणात्मक ज्ञान संदाय इति वात्स्यायनप्रभृतिभिः वृद्धनेयायिकिः 
अङ्गी कृतमेतट्टक्षणमिवि, प्रकारान्तरेण संशयठक्षणं दुर्निरुपमिति, विषयवेकक्षण्यात्‌ 
ज्ञानवेठक्षण्य इत्युत्सशः असति विषयवेरक्षण्ये विषयतावेलक्षण्यात्‌ ज्ञानवेरक्षण्यमिति 


हटि ची 
)। ॐ 
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आत्मानात्मविवेिनामपि पण्डितानां अजाविपालानामित्र अविनिक्तौ 
साब्दप्रत्ययो भवतः । तस्मात्‌ देहादिव्यतिरिक्तात्मास्तितवादिनां देहा- 
द्‌ावरहभ्रत्ययो मिथ्यैव न गोणः । तस्मात्‌ भिथ्याप्रत्ययनिभित्त्वात्सद्चरीर- 
त्वस्य सिद्धं जीवतोऽपि विदुषोऽशषरीरत्वम्‌ । तथा च ब्रह्मविद्विषया श्रतिः 
तदययथाऽहिनिस्वेयनी वल्मीके सता प्रत्यस्ता शयीत एवमेवेद्‌ शरीरं शेते, 
अथायमशषरीरोऽग्रतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव › (चू. उ. ४।४।७) इति । 


णात्मकं ज्ञाने सदायः' इत्युक्तं भवति । तचे च स्वखूपसम्बन्धविरोषेण' जायमानज्ञा- 
नत्वम्‌ । यथा “ अय घटः इति विशिष्टज्ञानसय “ घटघटत्वसंसगः, इति समूहारम्बनतो 
विषयज्ृतविरोषाभावेऽपि विषयज्ञानयेोस्स्रूपसम्बन्धविरोषमादायेव समूहारुम्बनात्‌ 
विदोषो वक्तव्यः, तथा निश्चयाब्यावृत्तः स्वरूपसम्बन्धविरोष एव॒ सरायत्वघटको 
विष्यति । ततश्च इदरजतमितिभ्रमस्थले चाकचक्यादिसाधारणधर्मदरेनसय उमय- 
कोटिरसंशयप्रयोजकता भविष्यतीति कथ रजतमित्येककोटिक एव अनमः । न च- 
रागाख्यदोषव शात्‌ रजतमित्येव भ्रमः स्यात्‌, रागस्य रजतविषयक्रस् रजतम्नमे 
एव दोषत्वात्‌-इति वाच्यम्‌ । वीतरागाणामपि रजतग्रमदशेनात्‌ । ततश्च रजत- 
कोरयेकपक्षपातिनः दृ्टकारणस्य निरूपयितुमदक्यतया अद्ष्टमेव तदसाधारण 
कारणं कल्प्यते । अदृष्टस्य का्यैकोनेयतया यथाकायमेव तत्‌ कल्प्यत इति न 
+तथा अत्राप्यग्यवस्थाशङ्कासमुन्मेप इति । निश्ितो- विषयस्य निधितत्वापादके । 


आहभानात्सविवेक्रिनामिति । परोक्षनिश्चयस्यापरोक्षभ्रमविरोधित्वामावा- 
दिति मावः । तद्यथेति । अदिनिस्वयनी-अदिवक्‌ । अत्र वस्मीकमःणेन दारटं- 
न्तिके शारीरसम्बन्धो बोत्यते । वद्मीकपतिता ह्यहिनिस्वेयनी अहिना सयुक्ताऽपि 





विषयता च स्वरूपसम्बन्यविरेष एवेति च, सविमर विस्तरेण उपपादितं रिवाकंमणि- 
दीपिकायां जन्माद्यधिकरणे । 

1. विरोषेणेति- विषये इति दोषः । 

2. मु. गनात्‌ मेदो ° 

8. स्वरूपसम्बन्धविशेष एवेति अत्र एवकारेण निष्प्रकारकस्यापि भनवचा- 


-रणज्ञानत्वरूपं सशयत्वै सम्भवतीति श्रीनृसिम्हाश्रमस्वामिप्रमृतिभिः व्यवस्थापितं 


सूचितम्‌ । 
4. मु. तत्राप्यव्यवस्था 


५; 
"च 
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‹ सचक्षुसचक्षुरि सकर्णोऽकणे इव सवागवागिव समना अमना इव सप्राणो- 
ऽप्राण इव › इति च । स्मृतिरपि--' स्थितप्रज्ञख का मषाः (भ.गी 
२-५४ ) इत्याद्या स्थितप्रज्नरक्षणान्याचक्षाणा विदुषः सखवप्रवत्यसम्बन्धं 
दशयति । तस्मात्‌ न अवगतव्रह्माहमभावसख यथापूव ससारित्वम्‌ , यस्य तु 
यथापूव संसारित्वं नासाववगतव्रह्मात्मभावः,) इत्यनवद्यम्‌ । 


यत्पुनरुक्तं -श्रवणात्पराचीनयोमेनननिदिध्यासनयोदं्धनात्‌ विधि. 
शेषत्व ब्रह्मणो न स्वरूपपयवसायिसवमिति, न--श्रवणवत्‌ अवगत्यथत्वात्‌ 
मनननिदिभ्थासनयोः। यदि द्यवगतं ब्रह्म अन्यत्र विनियुज्येत भवेत्तदा 
विधिशेषत्वम्‌ । न तु तदस्ति, मनननिदिध्याक्षनयोरपि शरवणवत्‌ अव- 
गत्यथेत्वात्‌ ¡ तस्मात्‌ न प्रतिपत्तिविधिविषयतया श्ाख्प्रमाणक्रतं ब्रह्मणः 
संभवतीत्यतः स्वतन्त्रमेव ब्रह्म शाखप्रमाणकं वेदान्तवाक्यसमन्वयात्‌- 
इति सिद्धम्‌ । 


तदभिमानरदिता यथा भवति, तथा जीवन्मुक्तस्य प्रारब्धवशात्‌ आत्मना सम्बद्धमपि 
शरीरं न यथापूषममिमानमयै मवति । प्राण एव - प्राणननेवेस्यथः । ^ प्राणन्नेव प्राणो 
नाम भवति › इति श्रतेः । सचश्चुरचक्चुरिवेति । अत्र इवशब्दः अमिमानराहित्य 
द्योत्यते" । सितप्रजञरक्षणानि-जीवन्सुक्तरश्चषणानि । यस्य त्विति । श्रुतब्रह्मणोऽपि 
मनननिदिध्यासनपरिपाकविकरुस्य इति रोषः । श्रवणवदबगत्यथतयान्मनननिदि- 
ध्यासनयोरिति । यद्धि शाञ्च यल्परतीतिमुदिश्य प्रवतेते तच्छास्र तस्धानकम्‌ । 
सत्यादिवाक्यं च यथा ब्रह्मप्रतीतिमुदिदय प्रवृत्तत्वात्‌ ब्रह्मप्रधानक, तथा श्वणादि- 
दाखमपि तदुदेरोनैव प्रवृत्तत्वात्‌ ब्रह्मप्रधानकम्‌ । यदि स्ववगत ब्रह्म अन्यत्र 
विनियुज्येत, तदा यत्र विनियुज्यते ब्रह्म स एवार्थो ब्रह्मोपसजनफः प्रतिपा्ः स्यात्‌ । 
ततश्च स्स वेदान्तवाक्यजात तसपरतीद्युदेदोन प्रवृत्तमिति स एवाथः प्रधाने स्यात्‌। 
न त्वेतदस्तीत्याह-यदिष्यवगतमिति । 





~  -------- 


1. द्योत्यत इति अत्र अचक्षुरिवेति यथास्थितयोजना ्जाश्रिता । कल्पतरौ तु-- 
परमाध्चतः अचक्षुरपि बाधितानुवृत्त्या सचक्षुरिव--इति इवकारस्य व्यत्यासेन 
योजना कृता 1 
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एवे च सति “ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा " इति तदिषयः पृथङ्‌ लाल्ारम्भ 
उपपद्यते । प्रतिपत्तिविधिपरत्वे हि ' अथातो धर्मजिज्ञाघ्ा इत्येवारब्ध- 
त्वात्‌ न पथक्‌ शाख्मारभ्येत । आरभ्यमाणं च एवमारभ्येत ' अथातः 


प्रतिपत्तिविधिपरस्वे हीति । ननु-- वेदान्तानां प्रतिपत्तिविधिपरत्वेऽपि 
प्रथग्बेदान्तशाल्रारम्भे काऽनुपपत्तिः । ननु-तथा सति अथातोधर्मजिज्ञासेति सूत्र 
धर्मराब्देन वेदान्तार्थोऽपि संग्रदीतः स्यात्‌ । अस्तु को दोषः । एष दोषः- 
वेदान्ताथविचारोऽपि तत्रैव प्रतिज्ञातो भवतीति । प्रतिज्ञातश्चाभः कास्स्येन महर्षिणा 
जञेमिनिना निरूपणीयः । ततश्च जेमिनिनेव धमेस्य॒कर्मोपासनासनो निरूपणप्रपिः 
प्रथक्छाखरारम्मे व्यथता-इति चेत्‌, न-तावता वेदराध्ययनानन्तरं कर्मोपासनद्पो धमां 
विचारणीय इत्येतावन्मात्रे छ्भ्यते, न तु जेमिनिनैव तद्विचारविषयीमूता न्याया 
ग्रथनीय। इति प्रामरोति, स्वय तद्ग्रथनस्याप्रतिज्ञातत्वात्‌- 

उच्यते-- इदं हि सूत्रं खम्रन्थस्य योऽथः तत्र अधिक्रर्यादिनिदपणपरमिति 
तावदविवादम्‌ । तनिरूपणं च तस्िन्‌ मन्थे अध्येतणां प्रतरृतिसिद्धयथम्‌ । तत्र 
यद्यपि मुखतः ‹ बेदाध्ययनानन्तरं धभेविचारः कतेग्यः › इत्येतावदेव प्रतिपाद्यते, 
तथाऽपि ‹ स्वग्रन्थे अधीतवेद एवाधिक्रारी, धम॑ज्ञानोपयोगिनो न्याया एव॒ विषयी 
भूताः › इत्यादिकं अर्थात्‌ सिद्धयति । सखखतोऽथान्तरप्रतिपादनद्वारा स्वम्रन्थाधि- 
कार्यादिप्रतिपादनं तु ग्रन्थकृतां देखी । ततश्च स्वेन क्रियमाणस्य सूत्रसन्दभस 
प्रतिपाद्यं धर्मजिज्ञासापदेन उपात्तमिति धज्ञानोपयोगिन्यायजात असिर्च्छास्च 
निबध्यत इति अर्थात्‌ सिध्यति । ततश्च वेदान्तानामुपासनापरस्वे तदुपयोगिन्याय- 
जात असिन्नेव शाखे ग्रथितमिति प्रथक्छाख।रम्भो व्यथ एव प्राप्नोति । सिद्ध्रह्म- 
परत्वे तु नाय दोषः । धर्मशब्देन ब्रह्मणोऽसङ्ग्रदीततया तदुपयोगिनां न्यायानां 
तत्र निषखूपणाप्रसक्तः । 
| ननु-- तत्रत्यधिशब्देन वेदान्ताथसङ्गरहेऽपि वेदान्तार्थोपासनोपयोगिनां 
न्यायानां तत्राग्रथनात्‌ कथ बादरायणङ्ृृतस्य निबन्धनस्य उपासनोपयोगिन्याय- 
निदपणोपयोगिनः तेन गता्थतोच्यते । न॒ च-तावता जेमिनेरज्ञता प्राप्ता भवति 
श्यावता साकल्येन प्रतिज्ञातार्थानिवेदण-- इति वाच्यम्‌ । समयविरोषपूवेकं 











1. यावता - यसमात्‌ । 
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परिशिष्टधमजिज्ञाप्ता' इति ' अथातः क्रसर्थपुरुष।थयो जिज्ञासा" (जे, ४- 
१-१) इतिवत्‌ । बह्मालेक्यावगतिस्त्वग्रतिज्ञातेति तदर्थो युक्तः शाख्ारम्भः 
‹ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा * इति। 


तस्मात्‌ “अद ब्रह्मासि ” इत्येतदवसाना एव सर्वे विधयः सर्वाणि 
[= (१ 
च इतराणि प्रमाणानि । न द्यहेयाञुपदियाद्वेतात्माबगतो सत्यां निर्विषयाण्य- 
प्रमातृछाणि च प्रमाणानि भवितमन्ति इति। 


अपि चाहुः- 
' गोणमिथ्यार्मनोऽपच्े पुत्रदेहादिबाधनात्‌ । 
सट्रद्यार्माऽदहमित्येवे बोधे कायं कथं मवेत्‌ ॥ 


एकस्यामेव प्रतिज्ञायां उभाभ्यां व्यवस्थया न्यायविरोषनिबन्धनमिति कल्पनोपपत्तेः 
इत्याशङ्कय, तथा सति करलशाखाथप्रतिज्ञायाः प्रागेव जातत्वात्‌ 'अवरिष्टाथ- 
प्रतिज्ञेयं स्यात्‌ , ततश्च यथाश्रतासङ्गतिः इत्याह-अथातःपरिशिष्टेति । ननु 
ब्रह्मपदस्य सूत्रगतस् ब्रह्मोपासनापरस्वात्‌ प्रङृतसूत्रेणेव सोऽर्थो रभ्यत इत्याशङ्कय, 
तथा सति सूत्रस्थब्रह्मपदस्वारस्यभङ्ग इति मनसि निधाय, खमते सूत्राज्ञस्य वदन्‌ 
उपसहरति-ब्रह्मात्मेक्यावगतिस्त्विति । ब्रहप्रतीतिमुदिदय शास्रस्य प्रृत्तत्वात्‌ 
्रद्लैव प्रधाने इत्यमुमर्थ, ब्रह्ममतीतेर्देदयतासिद्धय्थ तस्याः परमप्रयोजनोपयोगितां 
प्रतिपादयन्‌ उप्सहरति- तस्मत्‌ अह ब्रह्मास्मीत्येतदवस्राना इति । एतदवगति- 
पयन्ता इत्यथः । तावतव तक्ृत्यत्वादिति मावः । न केवर प्रत्यगमितनत्रह्म- 
साक्षात्कारे सति लोक्िकवेदिकप्रमाणग्यापारो व्यथः, अपि तु विरोधानेवोन्मि- 
पिष्यतीत्याह- न दीति । बाधितानुवत््या प्रवतेमानान्यपि न यथापूरवं॒॑प्रव्तन्ते 
इत्यथ ‡ | - 

उक्तऽ वबृद्धसम्मतिमाह--अपि चाहुरिति । सद्भस्यारमाऽहमिःत्येवबोधे 
ुत्रदेदादिबाधनात्‌- तद्विषयक्रममाहमित्यमिमाननिरासात्‌ , गोणास्मा-पत्रादिः मिथ्या- 
त्मा-देदादिः तयोः असच््वे-तद्िषयक्ररागासच्वे कायं रोकरिकं वेदिकं वा कथं मवेत्‌, 


1. मु. अवश्चिष्टाथस्य प्रतिङ्ोयम्‌ । 


264 बरह्मखूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 
अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्‌ प्राक्‌ प्रमातृत्वमात्मनः। 
अन्विष्टः स्यात्‌ प्रमातेव णप्मदोषादिवजितः ॥ 
देहाटमप्रत्ययो यद्वत्‌ पमाणत्वेन कलितः । 
लोकिकं तद्रदेवेद प्रमाणं त्वात्मनिश्वयात्‌ ' इति ॥ ४ ॥ 


चतुस्सूत्री सम्पूर्णा 


सवस्यापि कायस प्रमातपर्वकत्वेन ब्रह्मज्ञानानन्तरं तदमावात्‌--इत्याह-अन्वेष्ट- 
व्यात्मविज्ञानादिति । ननु-पाप्मादिदोषवतः अपहतपाप्मना परमेश्वरेण सह एेक्य 
नोपपद्यते, ततश्च कथ सद्भ्मारमाहमितिज्ञान, इत्यत आह-अन्िष्टस्स्यादिति । 
प्रमाता विचास्तिश्चत्‌ वस्तुगत्या पाप्मादिदोपरदहित इत्यथः । ननु रोकिकवैदिक- 
पदार्थानामनरतस्वे तज्ज्ञाने कथं प्रामाण्यवुद्धिसियत आद-देहास्पभ्रत्ययइति । 
 देहात्मज्ञानवदेव. तत्न प्रामाण्यबुद्धिः न तु वस्तुगत्या । सा च आत्मनिश्चयाःमक- 
बोधपथन्तमनुवतेते इत्यथः ॥ 


रामानन्दपदाम्भोज वं कृत्वा मनोहरम्‌ । 
चत्वारोऽप्यणशवा एते समुत्तीर्णा यथाघ्ुखम्‌ ॥ 


| इति समन्वयाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
चतुस्सूत्री सम्पूर्णा 
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सभाष्यत्रहमविद्याभरणे दैकषत्यधिकरणादिसमन्वयाघ्यायान्तं- 
भागस्य विषयाचुक्रमणिका 


दैकषत्यधिकरणम्‌ पृष्ठम्‌ 
समन्वयसुत्रान्तेन सूत्रतरयेण प्रतिपादितः (जगत्कारणं सज 
स्वप्रकाशपरमानन्दखूप॒प्रत्यगमिन्नं त्रह्म वेदान्तप्रतिपायम्‌” इत्ययमथः 
आक्षिप्यत इति, वृत्तेन प्रकृताधिकरणस्य सङ्गतिवणनम्‌ । अधिकरणाङ्क- 
भूतसंशयबीजस्य वादिविप्रतिपततेः भदशेनस्‌ .... १1 


सद्वियामाभित्य प्रवृत्तः साङ््यपक्षः अत्र पूवेपक्षः, पक्षान्तराणां 
सर्षैव्याख्यानाधिकरणादिमिः निराकायतवात्‌.... ~ 1 


 जगत्कारणप्रतिपादकवेदान्तानां न ब्रह्मबरोधकत्वम्‌ , प्रमाणान्तरागम्ये 
तत्र क्तिम्रहासम्भवात्‌, इति “जगत्कारणस्य अनुमानगम्यता श्रुतिसिद्धा? 
इति च युक्तिद्रयस्य पूर्वाधिकरणेर्िराकृतत्वात्‌ न पूवैपक्षपसाधकता ; 
अपि तु, जगत्करत्वोपयोगिभुख्यस्व्ञतवानुपपतिरेव पूवेपक्षयुक्तिः .... 2-3 


यद्यपि गौण सर्वज्ञत्व प्रधाने इव ब्रह्मण्यपि प्म्भवति, तथापि अचेतन. 
प्रायपाटात्‌ प्रधानगतमेव आद्यम्‌ । यद्यपि हयं शङ्का गोणश्चेदिति सूत्रेण 
निराकरिष्यते, तथापि सिद्धान्तोपक्रमत्वादस्यसूत्रस्य सेव शङ्का भाष्ये 


अनूदिता स .. 3-4 
प्रधानस्य सर्वशक्तितोपपादनम्‌ , साविकान्तःकरणपरिणामात्मकवृत्तिरूप 
ज्ञानमादाय सवेज्ञतोपपादनश्च वः स 4 


निधर्मकस्य ब्रह्मणः न तथा सवैज्ञत्वं सम्भवति, भर्ये हि वृत्तिष्पज्ञानो- 
त्पादककाथकरणादिसामम्यभावात्‌ सृष्टयारम्भकाठे न जञानम्भवः । ¦ 
नित्यसरैज्ञलासम्भवश्च । स्वषूपज्ञानस्य तु नाश्रयो त्रह्म । नापि जनकम्‌ । 
तथा च ज्ञाधातृततरक्ृसत्ययाथबाधः । कथन्नितसवैजञश्रतेग तिस्तु 


प्राने सुरभा .... भ ,,.,  $-6 
1 


2 
समन्वयसूत्रात्‌ तत्पदानुषद्धेण प्रधानमिति पदाध्याहारेण च सूरत्रष्यनजा 
परतिज्ञावाक्यलम्भनम्‌, अध्याहारस्य सूत्रसूचित्तलोपपादनम्‌, हेतोः 
तत्साधकस्य च पौत्रत्वणनम्‌ .... । मः 
रितबन्तस्य ईक्षतेः धातुस्वखूपमात्रवाचकत्वेऽपि रुक्षणया तदथपरत्वस्य 
तदावर्यकत्वस्य च प्रदशनम्‌ , अत्र पू्वतन्त्रसंवादकथनम्‌ , शब्द्‌- 
प्ाधान्येननिर्देशपरयोजनकथनच्च .... दः 
मायावृततिख्पज्ञानेन ब्रह्मणः परषज्ञतोपपादनम्‌ , तत्र प्रमाणभरदरोनश्च 
प्रधाने सरज्ञतलन्यपदेशानुपपतिः, वृत्तिप्रतिफकितचेतन्यषटपल्वात्‌ ज्ञाधा- 
त्वथष्य तदाश्चयत्वस्य केवलजडे प्रधाने असम्भवात्‌... 
योगिनां मतेन प्रधानस्य सवेज्ञप्वोपपत्तिशङ्का, तननिराकरणश्च .... 
स्वख्पज्ञानमादायापि ब्रह्मणः सवेज्ञतन्यपदेशोपपत्तिः, तस्य विषयोपाधिक 
जन्यत्वमादाय सपरत्ययार्थोपपत्तिः-इति ! सविता दहति भकाशयति 
इतिव्यपदेशदष्टान्तेन उपपादनम्‌... 
उक्तदृष्टान्ते विषयोपाधिकजन्यत्वाभावेन वैषम्यशङ्का, उक्तजन्यत्वोपपाद्‌- 
नेन तनिराकरणच्च. .. 4 
जन्यत्वोपयेोग्यागन्तुकविषयसम्बन्धतदभावाभ्यां पुनरपि वेषम्यशङ्का, 
जनकतयै विहाय आश्वयलमात्रस्य सैज्ञहत्यत्र कृत्पत्ययाथल्वाभ्युपगमेन 
तच्निराकरणम्‌ । तत्र दष्टान्तवणनम्‌-- “सविता प्रकाशते” इति । 
स्व्पज्ञानस्य वृतिद्धारकः आगन्तुको विषयप्म्बन्धोऽपि सम्भवति इति 
समथनन्च .... र क 
कार्मकरणाभावेऽपि मायावृत्तिष्पज्ञानसम्भवः, तत्र प्रमाणसद्धावात्‌ , 
प्रख्यकारे तदभावेऽपि सष्टिपाक्राटीन तमादाय सवेज्ञत्व्यपदेशः, 
तावन्मात्रेण पवेन्ञश्रतेः उपपत्तिश्च 
तदेवं, स्वखूपज्ञानं वृति्पज्ञानं चादाय सवेज्ञ इत्यत्र ज्ञाधातुषूपपरकृते 
मुख्याय जौपाधिकतदाश्रयत्व ता जन्यत्वे चादाय प्रत्ययस्य गौणलं 


8-10 


10 


11 
11-12 


12 


139 


14 


च उपपादितम्‌ । तत्र शङ्का - अचेतनप्रायपाठात्‌ प्रकृतेरेव गोण 


3 


पररययस्य च मुख्यत्वं युक्तम्‌ , ततश्च अचेतनं प्रधानमेव जगत्कारणम्‌ , 
अचेतनेऽपि चेतनलवोपचारो रोके दष्टः - इति .... 

आत्मशब्दादिति पोत्रहेतुना तन्निराकरणम्‌ , आत्मश्चन्दादित्यस्य त्रेधा 
व्याख्यानम्‌ 

प्रकृतिप्रत्यययोमेष्ये प्रकृतेरेव मुख्यत्वं युक्तं, रोके ष्टश्च । आलशब्द- 
ह्पश्चुत्यपेक्षया प्रायपाठो दुबलश्च । तेजञादिराब्दानां तदवच्छिननत्रह्म- 
प्रतिषादकतवात्‌ अचेतनप्रायपाठोऽपि नास्ति-इति .... 

आत्मशब्दो गौणः स्वभाववचनो वा इति सदृष्टान्तप्रदशन शङ्का .... 

८ तिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ इति सोत्रहेतुना तनिराकरणम्‌ , राङ्ककोक्त- 
दृष्टान्ते वैषम्यनिरूपणच्च .... 


प्वातन्व्येण प्रघाननिराकरणपरतया उक्तूत्रस्य व्याख्यान्तरम्‌ 


सननिष्ठस्य मेोक्षोपदेशः सच्छब्दाथेस्य जगत्कारणस्य न प्रधानान्यत्व- 
साधकः - इति शङ्कायाः ‹ हदेयतवावचनाच › इति सूत्राथवणनेन निरा- 
करणम्‌, सौत्रचकारसमुचितेन प्रतिज्ञाविरोधेन हेतुना सच्छब्दाथस्य 
प्रधानान्यत्वस्तमथनच्च .... 


स्वाप्ययादिति सूत्रोक्तो हेतुः सच्छब्दाथेस्य प्रघानान्यत्वाप्ताधकः, 
सदप्ययस्तु साधकः स्यात्‌, स तु नोक्तः ~ इति शङ्का ; “सता सोम्य 
तदा सम्पन्नो भवति › इति वाक्यस्य स्वपितिनामनिवैचनोपक्रमोपसंहार- 
मध्यान्नानवटेन स्वरब्दसच्छब्दाथयोः ेक्यसिद्धिमुपपा्य, स्वाप्ययः 
सदप्ययो भवतीति सौत्रो हेतुः विवक्षितसाधको भवतीति तननिरा- 
रणश्च क 
सुषुप्तौ जीवस्य सदप्ययदूपस्वाप्ययोक्तिरपि न सतः प्रधानान्यल- 
साधकः, उपकरणोपहितस्य जीवस्य उपकरणल्याधारे प्राने ख्य- 
सम्भवात्‌ - इति शङ्का ; उपाधिनाहोन भवन्‌ उपहितल्यो नाम यत्रलीयते 
स्वाभाविकतदभेदाभिन्यक्तिः, एतादशश्च ख्यः न प्रधाने जीवस । 
पृषानजीवयोः स्वाभाविकाभेदाभावात्‌ - इति तनिराकरणश्च 
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18-19 
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28-24 
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26-87 
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स्वमपीतोभवतीत्यत्र पूवेप्रकृतपुरुषप्रतिपादकस्वशब्दार्थो न प्रधाने-इत्यतश्च 


स्वशब्दैकाथकसच्छन्दार्थो न प्रधानम्‌... ् ~ 28 
वेदान्तेषु चेतनस्य जगत्कारणत्वाभ्यासादपि वेदान्तप्रतिपाद्य जगत्कारणं 
सतत्‌ चेतनमेव.-- स 29 
श्रुतत्वाच्च इति सूत्रस्य, विशिष्य सवैज्ञचेतनेश्वरस्य जगत्कारणलप्रति- 
पादनपरश्रत्यमिप्रायतावणनेन गतिसामान्यसूत्रेण अगताथलप्रदरीनम्‌.- 30 


एतावता वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यं प्रतिष्ठापितम्‌ । ओौपनिषदे ब्रह्मणि 
च न प्रमाणान्तरावकाशः, येन तन्निरूपणाय तद्विरोधपरिहदाराय वा 
उत्तरसूत्राणि स्युः - अतो व्यथेमवशिष्टं शा - इति शङ्का + ` "60981 


तत्त्वमस्यादिमहावाक्यार्थोपपत्तये तत्पदार्थो निष्परपश्चौ प्रतिपादितो 
वेदान्तः ; तत्र ्रपश्चसत्यतापरतिपादकस्मृत्यादि विरोधपरिहारार्थं तथाविध- 
रतयक्षादिपरमाणविरोधपरिहदाराथ च द्वितीयोऽध्यायः, सविरोषनिर्विरोष- 
वाक्यविरोधपरिहाराथ कानिचिदधिकरणानि, प्रतयक्षादिग्यवहारख 
आविद्यकत्वेऽपि व्यावहारिकत्वात्‌ तदवस्थामाध्रित्य अवान्तरसुक्त्यादि- 
फलकोपासनस्वष्टपादिनिणयाय कानिचिदधिकरणानि, ससाधनफलनिखूप- 
णार्थं कानिचिदधिकरणानि, अद्वितीयस्यापि ब्रह्मणः उपास्योपासक- 
भावोपपादनाय कानिचित्‌ सूत्राणि, “गुणाम्नानेऽपि तदविवक्षया विद्युद्ध- 
ज्ञेयन्रह्मपराणि कानिचिद्वाक्यानि, कानिचित्‌ तद्विवक्षया उपास्यत्रह्मपराणि, 
इति सोपपत्तिकं व्ववस्थापनाथ कानिचित्‌ सूत्राणि--अतो न उत्तर- 


सूत्राणां व्यथता ~ इति तत्समाधानम्‌-~- 1. 
मुमुष्ुनिज्ञास्यनिर्विंरोषन्रह्मविचारात्के अस्मिन्‌ शाले सगुणत्रह्मतदुपा- 
सनादिष्िचारस्य अयुक्ततशङ्गा तनिराकरणश्च -- -. 94-35 


आनन्दमयाधिकरणम्‌ - तत्र॒ “अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः इतिं- 
वाक्योदाहरणेन आनन्दमयघ्यत्रहमत्वन्यवस्थापनपरवृत्तिकारमतेनाधिकरण- 
रचनारम्भः ; पू्वाधिकरणसिद्धान्तेन भ्रकृताधिकरणपूवपक्षस्य प्रस्युदाहरण- 
सङ्खुतिनिरूपणम्‌ शषयुक्तिकं “आनन्दमयो जीव, इति ूवैपक्षवणेनम्‌-- 8 


5 


' अन्नमयाद्यमुख्यातमप्रायपाठात्‌ आनन्दमयः न मुख्य आत्मा परं ब्रह्म, 


अपितु जीवः › इति पूवपक्षयुक्तमयुक्तम्‌-- “यो वेद्‌ निहित गुहायां › 
इत्युपकरान्तस्य ब्रह्मसर्वान्तरत्वस्य आनन्दमये हि पयवसान कृतम्‌ । 
तेन च लिङ्गेन प्रजठेन खानप्रमाणष्ठपसख प्रायपाठटस बाधात्‌ । ततश्च 
मयट्‌ प्राचुयाथे व्याख्येय इति.-. 


तल - रोषरो षिभावाख्यविनियोगप्रमाणमूतानामेव श्रतिशिङ्गादीनां बाध्य- 
बाधकभावः पूैतन्त्रसिद्धः। अत्र च न दोषरोषिभावविषयता। अतो न 
प्रायपाटबाघो युक्त --इति शङ्का--. ००“ ~~“ 


विनियोगप्रमाणानामपि बाधकतवप्रयोजर्कं प्राबस्यमेव, तच्च सर्वान्त्रत्वस्य 
अस्ति, आनन्दमयस्य अत्रह्मत्वे उपक्रान्तसवान्तरत्वापयैवसानापत्तिरूप- 
विपक्षवाधकतर्कसचिवत्वात्‌, प्रायपाटपरित्यागे तु बाधकाभावात्‌ , 
प्रत्युत साधकसत्वाच--ईइति तटसमाधानम्‌* 


प्रायपाठोऽनिर्णायकः, व्यभिचारात्‌, सरवान्तरत्वे तु शिङ्ग प्रकृते 
निर्णायकम्‌ , ब्रह्माम्यभिचारात्‌ - इत्यतोऽपि सवाौन्तरस्व प्रबरम्‌ 
इत्याक्षेप “~ 
प्रायपाठ एव भरबरः, जीवत्वसाघकशारीरत्वप्रियायवयववत्वरूपलिङ्गद्वय. 
सहक्ृतत्वात्‌ । किंश्च सर्वान्तरत्वं नैवोपक्रान्त, अपितु गुहानिहितत्वमेव। 
तच्च जीवेऽपि सम्भवि । अत आनन्दमयोजीवइतिपूवपक्षो युक्त एवेति 
तत्समाधानम्‌.- 

८उत्तरत्र आनन्दशब्दाभ्याप्ात्‌ आनन्दमयो ब्रह्म-इति पिद्धान्तो न 
युक्तः-आनन्दषूपत्वस्य जीवन्रह्मप्ताधारणत्वेन अविशोषात्‌। जगस्राणन- 
हेतुत्वादिविशिष्टानन्दस्वेनाभ्यासोऽपि आनन्दमयातिरिक्तात्मपरः। (तस्येष 
एव शारीर आत्मा, यः पूैस्य' - इति वाक्येन स्वरसतःपरतीतातम- 
विषयत्वात्‌ उत्तरसन्दभभस्य । तच्च वाक्य आनन्दमयातिरिक्तास- 
प्रतिपादने स्वरसम्‌ - इत्याक्षेपः -- व --- 


अन्नमयपयायापदितस्य प्राणमयपयायमारभ्यैव पटितस्य . ‹ तस्येष + 


39-36 
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38-39 


39-40 
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पूैस्य!-इति वाक्यस्य, पूरवैष्य आ्मानान्नानात्‌ तस्मिन्‌ पर्याये यथा- 
श्रतस्वारसिकार्थासम्भवेन प्राणमयस्येव आतमतप्रतिपादनपरताया 
आवरयकत्वात्‌ तदैकषप्याय आनन्दमयपर्यायेऽपि आनन्दमयस्यैव 
आत्त्वपरतिपादनपरता वणेनीया, ततश्च पूर्वोक्तविशिष्टाभ्यासस्य 
आनन्दमयविषयत्वात्‌ आनन्दमयः परमात्मैव - इति तत्परिहारः “~~ 40 


“एव॒ सति आनन्दविंरोषणजगल्पराणनहेतुखादीनां परमातमरिङ्गत्वात्‌ 
आनन्दमयस्तद्िङ्गात्‌ इत्येव सूच्यताम्‌ इतिशङ्कायाः समाधानम्‌ “~ 41 


सर्वान्तरत्वात्‌ आनन्दमयः परमास्मा-इत्ति सिद्धान्दयुक्तं न युक्तस्‌ , 
सवान्तरत्वस्य अनुपक्रान्तत्वात्‌, उपक्रान्तस्य गुहानिहितलखस्य जीवेऽपि 
सम्भवात्‌ - इति शङ्का ; त्रह्मधरमत्वेनोपक्रान्तस्य गुहानिहितस्वस्य न 
जीवे सम्भवः, गुहाप्रविष्टस्य उत्तरत्र सर्वासमकतवाम्नानाच ~ इति 
तत्समाधानच्च- .. प 111 


आनन्दमयस्य प्रियायवयवयोगश्च विज्ञानमयकोशप्रवेशोपाधिको म्यः । 
पूर्वोक्तत्रह्मलिङ्गानां अनन्यथासिद्धत्वेन तदनुसारेण जीवछिङ्गस्येव 
अन्यथा नेयत्वात्‌ । ओपाधिकतदुक्तिश्च उपासना्था .-. ` 42-43 


आनन्दमय इत्यत्र मयटः विकाराथतवात्‌ अविकारः परमात्मा न 
आनन्दमयः - इति शङ्का विकारशब्दान्नेति सूत्रोक्ता भाष्योपपादिता न 
युक्ता, “ तत्‌ प्रकृतवचने मयट्‌ ” इति सूत्रविहितमयटृसम्भवात्‌ - 
इत्याक्षेपः ; तेन हि सूत्रेण प्राचुर्थणपरस्तुतवाचकात्‌ प्रस्तुताधिकरणवा- 
चकाद्वा मयट्‌ विहितः, न चात्र पूर्वं आनन्दः भस्तुतः, अतो नात्र 
उक्तसूत्रविषयो मयट्‌ अपि तु विकाराथः - इति तत्समाधानश्च -- 48-44 


आनन्दश्ब्दात्‌ विकारार्थे मयट्‌ न भवति, छन्दसि द्वयच एव पदात्‌ 
तद्विधानात्‌ , सूत्रान्तराणां भाषाविषयत्वात्‌ । एवं अननरसविज्ञानशब्दा- 
म्यामपि ~ इति शङ्का ; "नित्यं वृद्धश्चरादिभ्यः' इति सूत्रे नित्यग्रहणं, 
ुनर्विधानबकादेष भाषायां नित्यत्पिद्धया व्यथं सत्‌ , छन्दति बृद्धभ्यश्च 
अदृद्धेभ्यश्च यथोद्‌ाहरण व्यवस्थितविकस्पेन विकारार्थ मयटं ज्ञापयति | 


1. 


7 


ततश्च अन्नरसविज्ञानानन्दपदेभ्यो विकारार्थ मयटसिद्धिः--इति तत्समा- 
धानञ्च-.. ~~ ~~ 4445 
अथवा तत जगतः इत्यधिकारीयेण “मय्‌ चः इति सूत्रेण अन्नर- 
सादिपदेभ्यो विकारार्थे मयट्‌ भविष्यति । अन्नरसमयादीनां अन्नरसाद्य- 
पादानकत्वेऽपि गोण तत आगतत्वं प्म्भवति । महाभाष्यप्तमारो चने 
पाणिनिसूत्नषु आगतल्वादेः गौणसुख्यसाधारणस्येव विवक्षाप्रतीतेः, अन्यथा 
महाकविप्रयोगाणां असाधुतवापत्तेः - इति च समाधानम्‌ .. 45-46 


अतः "विकारशब्दान्नेति चेत्‌, - इति शङ्का युक्तैव... व 1 


आनन्दमय इत्यत्र 'तत्‌प्रकृतवचने मयट्‌, इतिं सूत्रेण मयट्‌ प्राचुयौर्थोऽपि 
सम्भवति । वचनग्रहणात्‌ रोकप्रसिद्धिमनुखत्य प्राचुर्येणपरस्तुताधि- 
करणवाचिनोऽपिं मयड़्धानपरत्वनिश्चयात्‌ सूत्रस्य । “सोऽदनुते प्षवोन्‌ 
कामान्‌ सह” इति ब्रह्मानन्दस्य पूवे प्राचुर्येण प्रस्तुतत्वाच । मुक्तस 
सवेकामावापेः सवैकामानुस्यूतव्रक्नानन्दावाप्त्यतिरिक्ताया दुर्निरूपत्वात्‌ । 
सवेकामन्याप्तरेव प्राचुधेषटपलवात्‌ । ततश्च उभयथास्षम्भवे प्रायपाठे 
बाधिता उपक्रान्तगुहानिहितत्वखूपसर्वान्तरत्वानुसारेण ओपसंहदारि- 
काभ्यासानुस्तारेण च आनन्दमय इत्यत्र मयटः प्राचुर्याथतेव ~~ 41-48 


८ तद्धेतुग्यपदेशाच › इति सुत्रोक्तो हेतुः आनन्दमय इत्यत्र मयटः 
प्राचुर्याथत्वास्ताधकः, निधनघ्यापि तपस्िनः अन्यधनवत्तादेतुत्ववत्‌ 
अनानन्दस्यापि अन्यानन्दहेतुत्वोपपत्तः-इतिशङ्कायाः समाधानम्‌. 48-49 


भाष्ये मान्त्रवणिकपूत्रार्थोपपादनाय " सत्य ज्ञाने!इतिमन्त्रमात्रोदाहरण 
युक्तम्‌ , साकर्येन त्रहमवर्ल्यथसङ्ग्रहो व्यथः --इति शङ्का; प्रकृतपिद्धि- 
विरोधिशङ्काविशोषनिराकरणद्वारा भ्रकृतोपयोगितया अवैयर्थ्योपपादनेन 
ततसमाघानम्‌ , निराकतैग्यशङ्काविरोषोपपादन च. - 49-50 
सूत्रोक्ताभ्यासहेतोः आनन्दमयस्य जीवस्वेऽप्युपपच््या ब्रह्मलाप्ताधकत्वम्‌- 
इतिशङ्कोपपादन, “ नेतरोऽनुपपत्तेः › इति सूत्रमाष्याशयवणनेन तन्निरा- 
करणञ्च... ~ ०० | -.. 51-54 


& 
ˆ मेदग्यपदेशात्‌ › इति सुत्रोक्तेन हेतुना आनन्दमयस्य जीवान्यत्ोप- 
पादनम्‌ ; नान्योऽतोऽस्ति द्र" इत्यादिश्रुतिभरतिषिद्धलाल्नीवन्रह्मभेदस्य 
उक्तसूत्रह्मयस्य आवियकमेदाभिप्रायत्वनिखूपणच्च.-. > 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" इत्यादिवाक्यं ननिवयुक्तन्यायेन अन्तर्यामिसजा- 
तीयद्रष्टन्तरनिषेधकं, न तु जीवान्तयामिमेदनिषेधकम्‌ - इति विशिष्टा 
देतिव्याख्योपपादनम्‌ < 
विरोष्यनिर्देशस्थले ननिवयुक्तन्यायस्य न प्रवृत्तिः, प्रकृते द्रष्टादिशब्दे 
जीवो विरोष्यो निद्रिष्टः, द्रष्टरादिपदानां प्रवृ्तिनिमित्तस्य जीवासाधारण- 
त्वात्‌ । तथा च अन्यपदाथसङ्कोचे प्रमाणाभाव :--इत्यादियुक्तिभिः 
परकीयग्याख्यानायुक्तत्वोपपादनम्‌.- ः 
ननिवयुक्तन्यायाश्र्रणेऽपि उक्तवाक्यस्य जीवान्तयो मिमेदनिषेधपरल- 
समथन, वाक्यरैल्याः अत्र अनुक्रूलत्ववणनच्च.-- 
भाष्ये जीवपरमात्मेदे दष्टन्तद्भयोक्तेः आशयवणनम्‌.०* 
'आनन्दमयविज्ञानेन सक्तिभरतिपादनात्‌ आनन्दमयो बह्म इति 
अस्मिन्ध्यचेतिसूत्रोक्तोपपत्तिनिषूपके भाष्ये उपक्रमस्थफख्वचनानु- 
दाहरणस्य “ यदाद्यवेष › इत्यादिवाक्योदाहरणस्य च वीजप्रदशैनम्‌ - 
निर्विरोषविद्याफलमूतायाः परमयुक्तेः सविरोषानन्दमयोपासनातोऽसम्भवात्‌ 
उपक्रमखपफर्वचनमनुपपन्म्‌ - इतिशङ्कापरिदाराथ, ८उपक्रमस्थफरुवचनं 
क्रममुक्त्यमिप्रायम्‌, इत्येतस्सूचनायेव सविरोषप्रकरणगतनिविरोषवाक्यो- 
दाहरणम्‌-इति ^“ 
यदादवेषइत्या दिवाक्यस्य भयञ्च मिथ्यास्वपयेवसाय्यथनिखूपण पुरस्सरं निवि- 
रोषन्रह्यनिष्ठाया सुक्तिपाघनताप्रतिपादकत्वसमथेनम्‌ 
८ उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भय भवति › इति श्रुतेः अद्वैत्यमिमते ऽर्थ 
.विचिष्टद्रेखुद्धावितानौ चित्यपरिहरणेन व्याख्यानम्‌ न 
इत्थं “आनन्दमयो ब्रहम, तदुपासनापरे सन्दर्भे निविरोषवस्तुभरतिपादनं 
क्रमसुक्तयमिप्रायम्‌ , एतदथेपराण्येव सूत्राणि?- इति वदतां एकदेशिनां 
वृत्तिकराणां मतोपसंहारः-- ~ = 


% 
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८ आनन्दमयो जीव एव, छृत्स्नमपि वाक्य निर्विरोषन्रह्मपरमेव, 
एवम्पराण्येव सूत्राणि" इति भाष्यकृस्िद्धान्तनिरूपणोपक्रमः- 


विकारपरायपाडत्‌ आनन्दमयो जीव एव, न ब्रह्म, तत्साधकाभावात्‌ .... 59 
उपक्रमस्थत्रह्मनोधकपदसामानाधिकरण्येन ब्रह्मवप्रत्यमिज्ञानात्‌ आनन्दमयो 
रह्म - इति तु न - तथा प्ति अन्नमयादीनामपि ब्रह्मतापत्तः .... 59 


सर्वान्तरत्वे च॒ न आनन्दमयस्य ॒श्र॒तम्‌ । “ आत्मान्तरानाम्ना- 
नादार्थिकम्‌ › इत्यपि न ; “ तस्येष एव शारीर आत्मा, यः पूैस्य › 
इति आस्मान्तराम्नानात्‌ । ^ पूर्ैस्य तस्य एष आनन्दमय आतमा › 
इति तु योजना द्धिष्टा। ' आत्मन आकाशः सम्भूतः › इत्यत्र निदिष्ट- 
आत्मा अन्नमयस्य आतमा भविष्यतीति, न यथाश्रुतयोजनायां एक- 
देश्युक्तानुपपत्तिः। गुहानिहितत्वखूपं आन्तरत्वमपिं यदि ब्राह्मेण 
यदि वा जेवेनैव, पक्षद्वयेऽपि आनन्दमयो जीव एव । आनन्दमयस्य 


ब्रह्मते छेरोन प्रियादिसम्बन्धवणनापत्तिश्च स ,... 60-61 
तदेवं आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे “ अन्योऽन्तरो न › इति वििष्टद्वदयुक्त- 
युक्तिः निरस्ता । ‹ रूपणश्चाप्यनन्येः ” इति युक्तेः आशङ्कयनिरासः .... 6 


तथा तदुक्तायाः !शछोकाः पुच्छं न चाहुः? इति युक्तेः 
आशङ्कय निरासः 5 8 ,... 62-63 
विज्ञानमयात्‌ जीवात्‌ मेदेन आनन्दमयस्य आम्नान तस्य 
जीवान्यत्वप्ाधकम्‌ - इत्यपि न - जीवस्येव सतः बुद्धथपाधिकलाज्ञानो- 
पाधिकल्वाभ्यां भेदेन तथा निर्देशोपपततेः, माण्डक्ये आनन्दमयस्य 
जीवत्वाम्नानात्‌ , या्ञिकोपनिषदि आनन्दमयस्य शुद्धिपभाथनश्रवणाच | 
विज्ञानमयो बुद्धिः आनन्दमयो जीवः ~ इत्यप्युपपत्तश्च .... ~ 268 
अ।नन्दमयातिरिक्तस्य ह्यते तस्य न्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठाः इति 
अप्राघान्योक्त्यनुपपत्तिः, उपक्रमे प्राघान्यावगतेः- इति शङ्का ; उपक्रमानु- 
सारेण पुच्छपदं कथच्चित्‌ भ्यार्येयम्‌ , अन्यथा आनन्दमयत्रह्मत्ववादिनोऽ 


पि अनुपपत्तेः, नह्मणो त्रशषपुच्छलास्म्भवात्‌ - इति तत्समाधानम्‌ ,... 64 
2 
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उपसंहारगतन्रह्मपाधान्ययोतकानेकपरमाणानुसारेणापि उपक्रमगतमपि 
इदं एकं पुच्छपदं कथच्चित्‌ ग्याख्येयम्‌ , उपक्रमन्यायापेक्षया भूयोऽनुग्रह- 
न्यायसख प्रनरुत्वात्‌ , उपक्रमोपसंहारयोः समसङ्ख्याकत्वे एव उपक्रम- 
प्राबल्यात्‌ |] श्यन्ते च अपन्नेवेत्यादिमन्ताथपरिशीलने ब्रहमप्राधान्य- 
दययोतकानि बहूनि लिङ्गानि 


ब्रह्मपराधान्याविरोधेन पुच्छपदन्याख्यानम्‌, तत्र प्रतिष्ठापद्‌- 
वैयथ्येशङ्कातत्समाधाने च .... 


किंञ्च, आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे तस्य सविरोषतवात्‌ ब्रह्मणो निवि- 
रोषस्वषूपताप्रतिपादकयतोवाचडइत्यादिवाक्यदोषविरोधापत्तिः 


उपक्रमपरामर्शोपसंहारेषु प्यारोच्यमानेषु ब्रह्मवस्ल्याः सविरोष- 
परत्वावगमात्‌ तन्मध्यगतयतोवाचहइत्यादिवाक्यस् तद्िरुद्धाथत्वायोगात्‌ न 
तस्य निविंरोषप्रतिपादकता, किन्तु ब्रह्मानन्दस्य अपरिमिततप्रतिपादन- 
परतया ब्रह्मानन्देयत्तापरिच्छेदकवाङ्निवृत्तिप्रतिपादकता, अतो न 
वाक्यदोषविरोधः-इतिवदतां विशिष्टादधेतिनां जश्चयविवरणम्‌ 


¢ यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादिवाक्यस्य विशिष्टद्वित्यभिमतोऽ 
थो न युक्तः, वाच इत्यस्य अथ॑संको चापत्तः, निवतेन्ते इति पद्ारस्य- 
हानेश्च । नित्रिरोषपरत्वे नेदं दोषद्वयम्‌ । एकस्यापि यतोवाच- 
इत्यादिवाक्यस्य अनेकसगुणवाक्यापेक्षया प्राबल्यम्‌ , अभ्यासषटपतादपर्य- 
लिङ्खवत्वात्‌। उपक्रमोपसंहारेक्प्यास्मकताद्पर्यरिङ्गवत््वाच्च, उपक्रम- 
खसष्टयादिवाक्यानां स्वोदेदयानन्त्यप्रतिपत्तितिद्धये यतोवा चइतिनिषेधा- 
पक्षत्वात्‌ । मध्येऽपि गुणनिषेधो मेदनिन्दा च श्रयते - इति निरविंरोष- 
परेव इय कत्स्ना ब्रह्मवही £ 
“निगुणपरत्वे “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ इति षष्ठया अनुपपत्तिः, 
इतिशङ्कानिराकरणम्‌ , (सोऽदनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिताः 
इतिं बरह्मसाहित्यविरोधशङ्कायाः ब्रह्मणा साहित्यस्य तद्वाक्यार्थत्वाभावनि- 


धारणेन निराकरणन्च .... 


., 64-65 
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‹ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ › इति प्राप्यपराप्॒भावेन मेदनिर्दशस्यानुप- 
पत्तिराङ्का; तदापिः तद्भावः, श्ुव्यन्तरानुसारात्‌ , श्रुत्येवकृतेन शह दारण्य- 
कोद्रीथन्राह्मण गताभ्यारोहमन्त्ाथव्याख्यानेन मोक्षपरकरणगतानां प्राप्त्यथ- 


कानां वाक्यानां तद्धावापत्तिपरत्वावगमाच्च-इति तनिराकरणश्च .... 69 
विज्ञानमयानन्दमययो्भय्टो विकाराथेत्वे आनुशातनिकत्सम्पा- 
दनङ्केात्‌ प्राचुर्ाथेतेव, अतो न विकारभायपाठः-इति श्ङ्ा .... 69-0 


विज्ञानस्य अप्रस्तुतत्वात्‌, जीवाणुत्ववादिपरमते तस्य विज्ञान- 
प्राचु्यासम्भवात्‌ सिद्धान्तेऽपि तदभावात्‌ प्राचु्याथत् एव छेदात्‌ , 
सामान्यविषयस्य अनुशासनस्य अन्नरसमय इत्यत्रेव अन्यत्रापि प्रवृत्तौ 
क्ेराभावाच विज्ञानमय इत्यत्र मयट्‌ विकाराथ एवेति विकारप्रायपाटो- 
क्तिथक्तेवेति तत्समाधानम्‌ 70-71 
आनन्दमय इति मयटः प्राचुयाथत्वेऽपि न आनन्दमयः परमात्मा । 
किंञ्चिदवध्यपेक्षस्य प्राच्य परमते विज्ञानमयशब्दिते जीवे समानाधि- 
करणविजातीयाल्पत्वमादायेव पथैवितस्य तत्रायपठिते आनन्दमयेऽपि 
तथापथवानोचित्येन दुःखास्पत्वस्य आनन्दमये अवक्ष्यम्भावात्‌ „... ?1-78 
प्रतिशरीरं प्रियादिभेदेन आनन्दमयमेदात्‌ नह्मामेदाच्च न 
आनन्दमयो ब्रह | प्रातिपदिकाथमातरस्याभ्यासात्‌ , मयडन्तस्य कचिदभ्या- 
सेऽपि उपस्ङ्क्रमितव्यप्रायपठितसेवेन अन्नमयादेरिव तस्य ब्रह्मत्वासाघ- 
कत्वात्‌ । विद्वसाप्य तु पुच्छवाक्यनिर्दिष्ट ब्रह्मैव, तस्येव “यतोवाचः' 
इत्यादिना प्रपञ्चनात्‌। उपक्रमे आतशब्देन्‌, आनन्दमयस्यात्मत्वेन 
्रह्मवोधकेन आनन्दमयपयायपछितेन तस्येषएवशारीरआ्मेतिवाक्येन 
च ब्रह्मणः आत्मश्चब्देन पुष्िद्धेन प्रस्तुतत्वात्‌, आसंशब्दसामान्यस्य 
्रह्मस्ताधारणत्वाभावेऽपि ब्ह्मपरसन्दभंसममिन्याहृतस्यास्यातमशब्दस्य 
ब्रह्मा साधारणता सोऽकामयतेत्यादेरपि तद्विषयतया न तेनापि 
आनन्दमयस्य ब्रह्मम्‌ .... ह. .... ?2-73 


असन्नेवेत्यादिमन्ने वेदनविरोषणत्वेन निर्दिष्टस्यापि ब्रह्मणः आथ, 
भायान्यात्‌ (तस्यैष ....भासा' इत्यादिषु आत्मेति विरेष्यतया निर्ददोन 
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शब्दतोऽपि प्रधानत्वात्‌ “ सोऽकामयत › इति सत इति प्षवेनाम्ना 
परामरदीस्य नानुपपत्तिः । एतेन - आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे “ पुिङ्गान्त- 
प्रघानप्रक्ृतपरवचः › इति परोक्तयुक्तेरपि तदप्रयोजकतं उक्तप्रायम्‌ .... 78-74 


ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा” इति वाक्य उदाहृत्य तस्य स्वप्राघान्येनब्रह्म- 
प्रतिपादनपरताम्यवस्थापनपरतया अधिकरणरचना भाष्यकृतां मतेन, 
तत्र पुच्छनरह्मश्चब्दयोः संशयबीजत्वनिषपण सङ्खतिनिषूपणश्च .... 74-75 


अभ्याप्तादिति सोत्रहेतुवाक्यस्वारस्यमवरुम्ब्य “ पुच्छवाक्य प्राधान्येन 
्रहयप्रतिपादकम्‌ › इति प्रतिज्ञायाः सूत्राढत्वोपपादनम्‌ । एतेन 
 स्वरसमपि च नः सूत्रम्‌ ' इति विरिषटादवेसुक्तं निरस्तभायम्‌ .... .... 75-76 


एवे सति " ्रह्मपुच्छमभ्यासात्‌ › इति स्पष्ट॒सूत्रयितव्य -~ इति 
शङ्का, देत्वसि द्विशङ्कानिरासाय आनन्दमयपक्षकमतिन्ञादिखभाथ आनन्द्‌- 
मयपदघरितं सूत्रम्‌ - इति तत्समाघानम्‌.... „0 


विकारश्ब्दादितिसूत्रणमयुचितम्‌, “ अवयवशब्दात्‌ › इति तु 
उचितम्‌, शङ्कायाः स्पष्टप्रतीतेः-इत्याक्षेपः। “निष्प्रयोजनलक्षणाह्पदो षथुक्त- 
पुच्छशब्दात्‌, पूर्वपर्यायपाम्य हि न प्रयोजनम्‌ , पूरवोततरयोरथमेदेन 
वैषम्यात्‌ › इति शङ्कान्तरसङ्महाथ विकारशब्द्रहणम्‌ - इति तत्समा- 

घान च । “अभेदेऽपि शब्देक्यमात्रेण साम्यस्य प्रचुरं दनात्‌” इत्यथकेन 
्राचु्यादित्यनेन उक्तशङ्कायास्समाधानलम्भनम्‌.... => 
उपक्रमे प्रतिज्ञात आनन्त्य न प्षम्भवति ब्रह्मणः, जडस्य मिथ्यात्वे. 

ऽपि जीवेन वस्तुना परिच्छेदात्‌ । न च जीवस्य ब्रहमक्यं॑म्भवति, 
प्राप्यप्राप्तृभावा दि विरुद्धधर्माश्रयत्वात्‌ । “ अशाप्ततश्रमनिषृत्तिः प्राप्तिः, 
विचिष्टजीवे विरोष्यस्वषूपं ब्रह्यव, घर्मश्च ओपाधिकाः मिथ्या '-इलयु- 

क्तौ परमनव्योमश्चव्दितन्रह्माधारकलतवोक्तेरसङ्गतिः, बरह्मणः स्वस्वषूपान्तगत- 

त्वात्‌ ~ इति शङ्कायाः त्रह्मणःपुच्छत्वह्पणेन समाधानाय जाधारला- 
कषणिकपुच्छशब्दभयोगः, पक्षिणः स्वान्तगेतपुच्छाधारकलदशनात्‌ , 
इत्यतोऽपिं सभरयोजना पुच्छशब्द॒रक्षणेति विशदनम्‌ क 


^! 
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एवै आनन्दमयस्यपक्षित्वरूपणावयम्भावे तद्द्रदीकरणाय पूवैको- 
शानामपि पक्षित्वख्पणं प्रसङ्गात्‌ तदाश्रि त्योपास्तनविधानश्चत्यायुपपादनम्‌ 


कटोपनिषद्वाक्ये गार्गित्राह्मणवाक्ये च अर्थमेदेऽपि शब्देक्य- 
मात्रेण प्रायपाठनिर्वाहस्य प्रदशेनेन सूत्रोक्तततप्रचुरलोपपादम्‌ 


तद्धतुम्यपदेदोन सूत्रोक्तदेतुना, पूर्पर्यायेषु अवयवलाक्षणिकमपि 
पुच्छपद्‌ आनन्दमयपयोये आधारलक्षणिकमिति समथनम्‌। एवे सति 
पूर्वपर्यायवैषम्यं पुच्छशब्दाथविषये - इति शङ्कायाः, पूर्वपर्यायेषु क्वचिद्‌- 
नेकदेरो शिरञआदिदृष्टिः कचित्‌ एकदेशो - इति वैषम्यवत्‌ 


78 


09 


अस्याप्यदोषत्वमिति समाधानस्य सोत्रचशब्दाथत्वणनश्च -.. {79-80 


ओपसंहारिकेरनेकेः ब्रह्मप्राधान्यरिद्खिः एकस्य पुच्छशब्दसय 
तदानुगुण्येन व्याख्यातमग्यत्वस्य एतस्सुत्रामिप्रेतलकथनम्‌ 


उपक्रमानुसारेणाप्यन्यथान्याख्यातन्यत्वस्य मान्तरवाणिकसूत्रामिप्रतत्व- 
निहपणम्‌ 


त्रह्मपुच्छकानन्दमयोपास्यत्वशङ्गायाः ज्ञेयन्रह्मभ्रकरण विरोधेन निराकरण- 
परं ^ नेतरोऽनुपपत्तः › इति सूत्रमिदयुपपादनम्‌ 


अन्नमयादिवदानन्दमयस्याप्यवान्तरोपासनविवक्षाशङ्ायाः फरनिर्दश्चतद्‌- 
भावाभ्यां वैरुक्षण्येन परिहाराथ “भमेदग्यपदेशाश्च' इति सूत्रम्‌ 


आनन्दमयपयाये फरनिर्देशसम्भवोपपादनेन पुनश्च प्रवृत्ताया 
आनन्दमयोपास्तनपरस्वशङ्कायाः, “उपक्रमनिदिष्ट मोक्षख्पं ब्रह्मविद्याफलं न 
आनन्दमयोपासनस्य प्म्भवति, मनोमयविज्ञानमययोरि न करस्मषनि- 
वृत्यादिकं फं श्रुतम्‌ , अतो न आनन्दमयपयाये उपासनविवक्षा, इत्येवं 
समाधानपरतया “ असिन्र्य च तथोगे शास्ति › इति तुत्राथवणेनम्‌ , 
कामाचेति प्रधाननिंराकरणपरस्य सूत्रस्य अन्ते निवेशनीयस्य उपान्त- 
निवेशने बीजप्रदरानश्च ~. = < 


ुच्छन्रहमवाक्यविषयकाधिकरणस्य पूवेपक्षपिद्धान्तयोः फरुभेद्‌भदशेनम्‌ 


80 


80 


81 


81 


82 
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अन्तरधिकरणम्‌ 
अधिकरणविषयभूत अन्तरादित्यविद्यावाक्यं निर्दिश्य तत्रत्य- 
कप्यासराब्दाथविवेचनम्‌ , तत्र वाक्यकारोक्तब्यु्पततिपञ्चकानुवादः-तासु 
भाष्यङ्ृदमिपरेतव्युतपत्तिपरदशेनम्‌ , ‹ कपेः-मर्कटस्य, आसः-पश्चाद्वागः 
तत्सदृशम्‌ › इति 

अस्यामेव व्युत्यत्तौ भाष्यजृतामाद्रे किं निमित्तम्‌ £ न तावनिदषट- 
त्वम्‌ , हीनोपमायाः कोशविरोधस्य च दोषस्य सत्वात्‌ - इति शङ्का ; 
कपिंशब्दस्य ूटघथलाम आद्रे निमित्तम्‌, अत्र पक्षे कप्यासञ्ब्दस्य 
तसदरो लक्षणिकत्वेऽपि खदिपूवैकत्वाददोष; योगापक्षया शीघ्रोपस्थिति 
कत्वात्‌-इति तत्समाघधानम्‌ ० ००९ 
वयुत्पत्त्यन्तरेषु कपिंशब्दस्य योगाश्रयण दोषः। तत्रापि 
कपिशचब्दस्य आ द्वित्यपरत्वपक्षे योगोऽप्यतिद्धि्टः। आसशचब्देनविक- 
सिताथकामोऽप्यतिद्धिष्टः । पद्मस्य आदित्येन विकसितत्वमपि 
छ्ेयोपपायम्‌ , त्य कविप्तमयमात्रसिद्धतवात्‌ , कालकृतत्वस्येव श्रीमद्रा- 
मायणप्रसिद्धत्वाच्च.... 


योगेनपद्मनाक्परतापक्षत्रयेऽपि पाधातोर्गोणतम्‌, कशब्दस्य निहता- 
थेत्वम्‌, कपिरब्दस्यापि निहताथतवम्‌, भगवदाश्रयमूतादित्ये 
नेत्रदष्टान्तमूतपुण्डरीकाश्रये च कपिंशब्दप्रयोगस्य अश्ीरुता च 


कपिशब्दस्य खढथमहणे हीनोपमा ~ इत्यपि न, वण्यमानस्य 
चद्चुषः साक्षादनुपमानतवात्कप्यासस्य। वण्येमानोपमानत्वेऽपि अदोषत्वस्य 
कत्रिसमयसिद्धतवात्‌, अनादिवेद्वीकृतत्वाच । चक्चुषोरक्तिमपयव- 
पाय्यथप्रत्यायकत्वेन “य॒ उदगात्‌....रोहिताक्षः....पुनातु › इति 
मन्त्रानुमतत्वा्च खटढथयथेमरहणस्य.... 

पुण्डरीकपदशक्यार्थे सिताम्भोजे रक्तिमान्वयस्य अयोग्यता ~ इत्यपि 
न वक्तु युक्तम्‌ । पुण्डरीकपदस्य पद्ममात्रे शक्तत्वात्‌ । शबरस्वामि- 
मृतिभिः पू्ैतनत्रिद्धान्तिमिः तथेव स्वीकृतत्वेन महाकविभिः पद्मात् 


8४-83 


84 
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प्रयोगेण च, उपजीव्यतद्विरोधे कोशस्याप्रमाणत्वात्‌ । छन्दोभ्यवाक्यकारः 
रक्तिमहप विरोषणपरतयापि कप्यासपदग्याख्यानाच्च 


तदेव वाक्यकारोक्ताघु व्युखत््यन्तरापेक्षया भाष्यकारोक्तेव 
कप्यासपदब्युत्पत्तिः निदुष्टेति सिद्धम्‌ ... 


विषयवाक्यगतानां अस्फुटार्थानां वाक्यानां अथवणनम्‌ 
विंषयवाक्यावगतानां रेश्वरानेश्वरध्माणां बराबलानवधारणस्य 
संशयबीजत्ववणनम्‌ , पूवाधिकरणेन इष्टान्तसङ्गतिनिूपणश्च 
दिरण्यदम्नत्वादिविशिष्टशरीरवत्व-आधार-एेश्वयेमयादाहूपाण्यनैश्वरलिङ्गा- 
न्या्ित्य पूवपक्षोपपादनम्‌.... 


सिद्धान्तप्रतिज्ञायाः पौत्रत्वोपपादनम्‌ 


सर्वपाप्मोदितत्व सर्ैवेदासत्व इन्द्रा्यासलत्र वीणागीतिविषयत्वनिरङकरोश्चय- 
रूपाणां देश्वरलिङ्गानां प्राल्यमभिग्रेत्य सिद्धान्तवणेनम्‌ , हिरण्यरमश्रला- 
दिकथनस्य तथोपास्यत्वाभिप्रायवणनश्च 


सिद्धान्ताक्षेप :-सवैपाप्मोदितत्वस्य प्राबल्य नियामकाभावात्‌ 
सङ्कोचेन आदित्यमण्डलाभिमानिजीवे तत्‌ वक्तु शक्यम्‌ । ‹ फर्त्वेन- 
परतिपादनषपतात्यथेिङ्गोपेत तत्‌ असङ्कचितमेव ्राह्यम्‌ , तच्च परमेश्वर- 
स्येव इति च न युक्तम्‌ । परमेश्वरस्य दिरण्यदमश्रत्वा दिविरिष्टशरीर- 
सम्बन्ध विरोधात्‌ , शरीरसम्बन्धस्य पुण्यपापप्रियाप्रियप्तम्बन्धापादकत्वश्य 
श्रतिसिद्धतवात्‌ । न च सा श्रुतिः जीवविषया। राधवेन सशरी- 
रसामान्यविषयत्वात्‌ । ततश्च ॒दहिरण्यदमश्रुतादिक जीवरिङ्गमेव । 
प्रर््च, उपासनाऽमिप्रायेणापि परमेश्वरे नेतुमशक्यत्वात्‌ । सम्या- 
देदवथपरतिपादनमपि व्यवस्थितनिर्देशखूपोपपतियुक्तत्वात्‌ भवं जीवलिङ्गम्‌ । 
अतः तदनुसारेण सर्वपाप्मोदयः कथच्चित्‌ व्याख्येयः । जीवगतस्य 
अतएव सङ्कुचितस्येव सवैपाप्मोदयस् फरत्वावगमाच । मण्डलान्त- 
र्तिदेवतायां जीवन्मुक्तायां निरङ्कुशसवेपाप्मोदयकम्भवाच्च । उपास्- 
ना्॑सैवेदासमलयं मण्डर इव तदन्तर्वतिदेवतायामपि सम्भवति । 


86 


81 
87 


88 


88 
89 
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द्धचेतन्यात्मना इन्द्रा्यात्लवं देवतायां सम्भवति । निरङ्कुरश्वयै तु 


न श्तम्‌- इति 90-98 


धिद्धान्तसषमथनम्‌--फरुत्ववचनष्पतात्पयेशिङ्गवती सर्वपदधटिता च 
सवेपाप्मोदयश्चतिः प्रका नान्यथानेया । असङ्कुचितस्य तख 
्रत्यन्तरे ईेश्वरधमेत्वेन प्रसिद्धस्य इहावगमेन ईश्वरत्वे निर्णीति सशरीर- 
स्यप्रियाप्रियसम्बन्धप्रतिपादकश्चतिः कर्मजन्यशारीरिविषया सङ्कोच्यते । 
लाधवन्यायाछ्लौ किकात्‌ वैदिकस्य फकत्ववचनिङ्खसख प्रबरुतात्‌ , 
परमेश्वरस्य विग्रहपरतिपादकबहुश्चतिपुराणादीनां असदथकत्कल्पनानौ- 
चित्याच्च । फरुकोटौ वस्तुतः सङ्कचितस्वेऽपि उपासनकोटौ अपङ्कोचख 
भ्रत्यभिप्रतत्वागमात्‌ , फलमूतस्यापि क्रमण॒क्तिमादायअसङ्कुचितस्यवक्तु 
दक्यतात्व ! जीकनमुक्तेऽप्यादित्ये तु यरिकञ्चित्पापावड्यम्भावः | 
कमजन्यसशरीरत्ववत्वात्‌ । व्यवस्थया निर्दिषटमप्यश्च्ं सर्वाधिपत्ये एव 
पथवस्यति, देश्वयवतो; एकत्वेनोपास्यत्वात्‌ । अस्ताघारणख्पेण सर्वास्त्वं 
ईश्वरस्यैव, उपादानत्वात्‌ । न तु जीवस्य । वीणागीयमानलवा दिव्िमूतिम- 
सपुरुषासमत्वमपि ईश्वरस्येतर स्प्रृतिपरसिद्धम्‌। उपास्षनाथस्यापि तस्य सत एव 
निर्देशोचिव्यम्‌-- इति 

आकाशाधिकरणम्‌ 

विषयवाक्याथेव्णनम्‌ , प्वाधिकरणेन प्रुदाहरणसङ्गस्युपपादनश्च 


लिङ्कपिक्षया आकाशाश्रुतेवरीयष्त्वमवरम््य मूताकाशपूयैपक्षः । 
स॒ न युक्तः, ब्रहमलिङ्कानां भूयस्त्वेन भूयोऽनुग्रहन्यायेन श्रत्यपेक्षया 
प्ररुत्वात्‌। मूताकाशपरिगरहे आकाशादेवेत्येवकारासामन्जस्यात्‌ , 
स्रखोककारणजिज्ञासाऽनिदत्यापत्तः, प्रति पिपाद यिषितानन्तवस्तुप्रतिपाद्‌- 
नापयैवसाना् । अतः आकााश्रतिः त्रहमरुक्षणिकी 


भूताकाशपूरवपक्षो युक्त एव--आाकाश्चतिः प्रथमपठिता, 
अभ्यासख्पतातसप्थलिङ्गोपेता, प्रदनोत्तरपरभ्पराविश्रान्तिस्थानङ्पप्रान - 
स्थाननितरि्टा च । ङ्गानि वु मूयांष्यपि न तथा, अतोऽप्घानानि 


98-96 


96-9 
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ङिङ्गानि प्रधानानुसारेण नेयानि। ततश्च अनन्तत्वं आपेक्षिकं 
विवक्षितम्‌, तथामूतपरतिष्ठितलादिप्रायपाठत्‌ । तच्च भूताकाश 
सम्भवति । सर्मरोककारणविषयः प्रस्तु नैवास्ति । वाक्यरोषगतैवकारः 


आकारोश्चत्यनुसारेण नेयः- इति 98-100 


प्रक्रत आकाशः परमेश्वर एव-प्रतिपिपादयिषितष्य अनन्त- 
वस्तुनः ततोऽन्यप्यासम्भवात्‌ । न च अनन्तखमापेक्षिकं वक्तु युक्तम्‌ । 
उपक्रमोपसंहारयोः अनन्तवस्तुप्रतिपादनपर्वावगमेन तात्पयविषय- 
प्यानन्तत्वस्य कथच्चिदनेयतवात्‌ । परथिवीध्रतिष्ठितत तुन तथा । 
वस्तुतस्तु प्रथिव्याः प्रतिष्ठालं निश्चरुत्वषपम्‌ , तच्च न आपेक्षिकमिति 
दष्टान्तोऽप्यङ्गतः । अन्तवत्छदोषोद्धावनपूवैक कृतस्य प्रक्षय अन्‌- 
रतवस्तुश्रिषयकोत्तरकत्वतत्समानविषयलावरयम्भा वेनानन्तवस्तुविषयकस्य 
सृरोककारणविषयत्वावरयम्भावः । सवेरोककारणत्वामावे अनन्तता 
सम्भवात्‌ । अतः उपक्रान्तानन्ततसवलोककारणतवानुसारेण ाकाञ्च- 


श्रतिः ब्रह्मणि लक्षणया नेया... ... . 101 
किश्च, उपक्रान्तमानन्त्यं त्िविधपरिच्छेदनिरसनेन मध्ये 
वुस्पायते, अतश्च तात्पथविषयः । सजातीयव्यावतेकं आकाशाद वेत्य- 
वधारणमपि अवान्तरकारणमूताकाशपरिग्रहे न सङ्गतम्‌ , मूरुकारण- 
्रह्मपरिभरहे एव सङ्गतम्‌... 0 
आकाशश्रतिरभ्यस्तापिं गनिहढलक्षणया ब्रह्मण्यपि व्याख्यातुं 

राक्या । ततश्च आनन्त्यखूप गुणमादाय ब्रह्मपरा सती आनन्त्यष्प- 
लिङ्गोपोहलिका ! प्रधान्थाननिवेशश्च जकाशशब्दभतिपाचस्येवावग- 

म्यते, न तु विरिष्य भूताकाशस्य । अतः अ।काशशब्द्‌ नरह, आकाश- 
पर्यायव।चिनां ब्रह्मणि प्रयोगख श्रतिषु दशना... ... 102-108 
प्राणाधिकरणम्‌ 

विषयवाक्यप्रदशनम्‌ , सङ्गतिवणनच्च ... 104 


अतिदेशनिवषनीयभ।ष्योक्तविंरोषशङ्काक्षेपः-  परस्तावदेवता प्राणः सुख्य- 


प्राण एव, न रह्म । वाक्यशोषगत भूतसंवेयोद्धमनं न बरहमासाधारण 
3 


18 


लिङ्गम्‌ । सख्यभाणेऽपिं दशनात्‌ , श्रतिष्वान्नानाच्च ) आदित्यान्न- 
हपात्रहमप्रायपाठोऽपि सुख्यभराणपरिमरहे एव॒ समज्ञसः इति 
भाष्योक्ता विरोषशङ्का। सा च न युक्ता-स्वैभूतसख्योद्धमनयोः 
प्राणे अश्रवणात्‌ अदशनात्च । अपि तु इनद्ियख्योद्धमनयोरेव । 
तावन्मात्रेण सवभूत ख्येद्रमनवचनं इ्धिष्टम्‌ । शिङ्गविरोधे प्रायपाठो 


देर इति च दक्षत्यधिकरणे उक्तप्रायम्‌--इति र 105-106 


विरोषशङ्कासमथनम्‌-मूतसंवेशोद्भमनादिकं चरभपठितम्‌ , प्राणश्रतिस्तु 
प्रथमपठिता । अतः तन्पुख्याथत्वानुपारेण लिङ्गनयने युक्तम्‌ । 
प्रायपाठोऽपि अत्रह्मत्रसाघकः, श्रुतिमुख्याथलाविरोधित्वात्‌ प्रायपाख्ख 
नाप्रयोजकता । अतो न दैक्षतयधिकरणोक्तन्यायप्रसरः । आदित्या- 
ननेपयाययोः सवेभूतशब्दयोः ङकुचद्‌धृत्तितदशनेन अत्रापि तथातस्य 
नायुक्तता । प्राणश्रतिणुख्याथलानुङूरुखाच्च । प्राणमेवेत्येवकारोऽपि 
नान्ययोगन्यवच्छेदाथैकः, येन सुख्यप्राणपरिग्रह विरोधी स्यात्‌। अपि तु 
अन्नपर्याये इव अयोगभ्यवच्छेदाथकः ; तस्रायपाठात्‌ । उपक्रमस्थदेवता- 
शब्दोऽपि न विरोधी, अचेतनेष्वपि तेजोवन्नेषु देवताश्चब्दभयोग- 


दरीनात्‌। अतो सुख्यप्राण एव प्रत्तावदेवता --इति ,., {0610} 


सिद्धान्ताभिप्रायवणनम्‌--भ्रथमश्रुतचेतनवाचिदेवताश्व्दमुख्याथत्वानुरो - 
धेन चरमपदितप्राणश्चतिः निखढरक्षणया ब्रहमयो धिका-इत्येव युक्तम्‌ । 
न तु चरमेण प्रथम खाक्षणिकवं युक्तम्‌ । अचेतनेषु देवताशब्द्‌- 
प्रयोगस्तु रक्षणिकः । आदित्यान्नपयाययोः देवताश्चब्दस्य चेतनछख्प- 
मुख्याथत्वे वाक्यरोषान्वयानुपपत्तिः, अतोऽचेतने रक्षणा । प्राणपर्याये 
देवताशन्दस्य चेतनपमुख्याथत्वे वाक्यरोषख . स्वारस्येनान्वयात्‌ 
सत्यपि लक्षणिकप्रायपाठे न . लक्षणा देवताश्चव्दस्य । वाक्यान्तरगत- 
स्थानप्रमाणानुरोधिनी प्राणश्रुतिः, देवत्रुतिस्तु स्ववाक्यगतरिङ्ग- 
 श्रमाणानुरोधिनी, इत्यतोऽपि देवताश्वतिः प्राणश्चुतेः भनला--इति,.. 

सर्वाणिभूतानि इत्यत्र भूतशब्दः योगेन कायसामान्यपरः, प्राणिमहाभूत- 
हृढयोः कर्दात्‌ । न च पर्वकायेलयो सुख्यमाणे । पयायान्तरयोखि 
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अत्रापि ढ्या प्राणिपरत्वेऽपि पवंश्ब्दार्थानन्वयः, एकस्मिन्‌ प्राणे सवे- 
प्राणिल्यस्य ओपचारिकष्या पि पूवैपक्षोक्तस्य असम्भवात्‌ | प्राणिप्रायपारा- 
पक्षया भ्रवख्या भूतश्रुत्या इव्यामहामूतग्रहणेऽपि सुतरां न युक्तो 
सुख्यप्राणपरिभरहः न > 


विशिष्य सुषुप्त्यवस्थामाभ्रित्य प्राणे सवैख्यप्रतिपादककोषीतकिवाक्यमा- 
धरित्य प्राणस्य अ्रह्मतशङ्का, तत्समाघार्न, सुपुप्त्यवस्थाश्रयणेन तब्रह्मणि- 


109 


रयप्रतिपादनस्य प्रयोजनवणनच्च. ... ,... 109-110 


प्राणस्य प्राण, 'प्राणबन्धने हि सोम्य मनः" ~ इति केषाश्चित्‌ पङृता- 
पि करणविषयवाक्योदाहरण्य अयुक्ततोपपादनम्‌ 


ञ्योतिश्चरणाधिकरणम्‌ 
विषयवाक्यस्य व्याख्यानम्‌ , प्रसयुदाहरणद्पसङ्खतिप्रदशनश्च 
आदित्यादिवाचकभ्योतिःश्रुतेः, पवत्वात्‌ , ॒मयादस्वात्‌, आघार 


बहुसवकःरवात्‌, भौतिकम्योतिषि अध्यस्यमानलात्‌ , गओष्ण्यघोषवे- . 


रिष्टयात्‌, अल्पफलश्रवणात्‌ , ब्ह्मत्साधकलिङ्गामावाच, / यदतः 
परो दिवो ज्योतिः इति श्रयमाणं ज्योतिः भौतिकं ज्योतिरेव, न 


110 


111 


रह्म-इति पूवेपक्षः.... ,... 112-118 


पूर्वं गायत्रीवाक्ये प्राधान्येन भ्रङृतस्य त्रह्णःपरामेकस्वेनामयलद्‌- 
श्रय ज्योतिर्वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वराङ्का, !दिविः “दिवः इति उपदेशव- 
्षण्येन यत्पदस्य तदनुपस्थापकल्वात्‌ सनिहिंततरज्योतिःपदोपस्था- 
पितोपस्थापकलेन।पि स्वेनामल्वोपपत्तिः - इति तत्समाघानच्च 


तावान्येतिमन्तराथवणनपुरस्रं सिद्धान्तवणनम्‌--“यदतः--परो दिवो- 
ज्योतिः” इत्यत्र यत्पद प्रथमपठितम्‌ , सवैनामत्ात्‌ उत्सगेतः -भकरान्त- 


परामश्चकम्‌ , अनुवादकलात्‌ पुरोवादापेक्षम्‌ । ज्योतिःपद तु चरम- 


पठितम्‌ , नापि परोवादः, तद्वाच्ये च प्रकरिष्यमाण › अतो न यलदा- 
काडङ्क्षाशामकम्‌ |. गाय॒तरीवाक्यत्मतिपाचपुरषो तु तथाविधो. दुस्ब- 


114 
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न्धात्‌ प्रत्यभिज्ञायमानो च । अतः स एव ज्योतिःपदेन निखल्य 
प्रतिपादोऽस्मिन्‌ वाक्ये--इति .... 


श्रह्मविदासरन्दशपाठादपि जञ्योतिविधा ब्रह्मविद्या, इति भाष्योक्तं न 
युक्तम्‌ -- तस्य॒ भायपाटषूपत्वे ग्योतिःश््ययक्षया दौषैट्यात्‌ । 
न्रह्मावान्तरप्रकरणसम्पादकामिप्रायतापि न वक्तु युव्ता। सन्दशो हि 
वियमानस्येव प्रकरणस्योद्धावकः । प्रकृते च तिल्तोऽपि विद्या; परस्परा- 
नपेक्षा इति न प्रकरणमस्ति- इति राङ्का... = 


(स॒वं खल्विदं ब्रह्म" इति शाण्डिल्यविद्योपक्रमवाक्ये ब्रह्मविरोषणीमूत 
इदशब्दः अग्यवहितपूवैसन्निहितलवं ब्रह्मणो वविति। तच्च अ्योतिर्वाक्य्य 
नहापरत्वाभावे न सङ्गच्छते । ततश्च इदशब्दरूपश्रुतियुक्तत्वात्‌ 
प्रायपारटद्पः सन्दशः प्रबरुः - इति तत्समाघानम्‌... 

ज्यो तिद्शब्ददीप्यतिशब्दयोरपि यच्छब्द बलात्‌ ब्रह्मपरत्वोपपादनम्‌ , ब्रह्म- 
साधारणप्रवृत्तिनिमित्तम्यवस्थापनेन ब्रह्मणि ज्योतिर्शबव्दलवितसमथेनम्‌ , 


119 


116 


1117 


ज्योतिषः परत्वविशेषणेन ब्रह्मत्साधनञ्च...  117-118 


उयो तिषः अन्रह्मत्वप्ताधकत्वेन पूरवेपक्षोक्तानां हेतूनां अप्रयोजकतवोप- 
पादनेन तदसाघकत्वसमथनम्‌ ... 5 
सूत्रे पादशब्दप्यायचरणश्चन्दभयो ग्य सिद्धान्तयुक्तिसूचकत्वोपपादनम्‌ 
गायत्री वि्यावाक्यशोषाथविमदीनपूवैके तदनुसारेण चतुष्पदेतिटाबन्तत्वेन 
च गायत्रीपदस्यछन्दोऽभिधायकलत्वसमथनेन, श्रयमाणस्य गायत्रीसवमूता- 
त्म्य उपास्ना्थस्य गोणत्वन्यवस्थापनेन च, “छन्दोऽभिधानाननेतिचेत्‌? 
इति शङ्काभागस्य आदरायवणनम्‌ , तेन च यत्यदश्र॒तेः ज्योतिषोत्रह्त्वा- 


118 
119 


साधकत्वोपपादनश्च,.. = 120-121 


गायत्रीशब्दस्य छन्दःपरत्वे, पुरुषसूक्ते ब्रह्मपरतया अवगतः गायत्री 
वि्यावाक्यगतः तावानस्येतिमन्त्रः अनन्विताथकः-इति शङ्का, गायत्री- 
श्रतिः प्रका, उपक्रमस्थत्वात्‌, अभ्यस्तत्वाच्च । अत एव सुख्याथ 
अन्यथा नेतुमश्चक्यश्च । स च छन्दोऽभिधायी । तत्मतिपादकतया च 
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मन्त्रोऽयं विनियुक्तः “तदेतद चाऽभ्यनृक्तम्‌, इति । ततश्च विनियोगानुसारं 
मन्त्रार्थो वणनीयः- इति ततसमाधानम्‌, छन्दःपरतया मन्त्राथ- 
वणनच्च > 121-12 


(तथा चेतोऽपणनिगदात्‌” इति पोत्रपरिहारभागसय आश्चयवणनम्‌-- 
गायत्रीछन्दउपहित ब्रह्म अजहद्छक्षणया गायत्रीशब्दस्याथेः, तथा सति 
सर्भमूतातमत्ववचनस्य वा्वयरोषस्य च॒ अगोणलराभात्‌, छन्दसो 
ब्रह्मणश्च उपास्यकोरौ निवेशात्‌ यथायोगे तत्तद्धमाणां अन्वयात्‌- 

इति .... 122-128 
गायत्रीपदं तन्सुख्याथगतचतुष्पात्वगुणयोगेन तद्रणविरि्ट बह्म गोण्या 

वृत्या प्रतिपादयति, न तु छन्दउपदहितम्‌-इति वदतामपरेषां मतोप- 
पादनम्‌ , छन्दोऽभिधायिनः शब्दस्य एवमथबोधने ^सेषा विराडन्नादी 

इति विराटशब्दोदाहरणम्‌ , उक्तवाक्याथविशदीकरणाथे ते वा एते. ... 

,.. तत्‌ कृतम्‌, इति वाक्यस्य विशदं व्याख्यानम्‌ भर्व 123-124 


अपरेषां मते भाष्यज्कदस्वरसोपपादनम्‌-- गायत्रीशब्दस्य अजहछ्- 
क्षणेव युक्ता, सुख्यार्थापरि्यागात्‌। गौण्याश्रयणे ततरित्यागात्‌ , 
गोणीनिमित्तप्य उदृभूतगुणसादश्यस्याभावात्‌ , गायन्याः चतुष्पात्त- 
सम्पादनस्य ह्धि्टलात्‌ । छेयोपपायसादस्येन गोण्याश्रयणस्य पूवैतन्तरीय- 
यववराहाधिकरणविरुद्धतात्‌ । गायत्याः कचित्‌ दरयमान चतुष्पात 
अप्रसिद्धत्वात्‌ सादश्यानि्वाहकम्‌ । अन्यथा यववराहाधिकरणविरोधः । 
श्रत्या कल्ितमपि चतुष्पात्तव ब्रह्मण एव न तु गायव्याः-इति .... 125 


गायन्या;मसिद्धत्रिपाच्वगुणनिमित्तसादद्येन गायत्रीशब्दस्य बऋ्मणि 
गौणत्वे न पूर्वोक्तदोषः--इति शङ्का, तन्निराकरणच्च .... 125-126 
अपरेषांमतस्य अमुख्यपक्षस्वेऽपि सिद्धान्तापरतिङरूकत्वात्‌ न॒ अना- 
देयत्वम्‌ क 6 


भूतादिपादन्यपदे्ोपपत्तेरितिसोत्रहेवर्थोपपादनम्‌ - चतुष्पदेत्यनेनोक्ता 
पादा मूतादय एव, तेषेतिपूैपरामशौत्‌ । वागात्तायाः पूवेक्ततवेऽपि 
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सवेमूतात्मत्वोपपादकतया न पादान्तर्भावः, अपि तु षडिघत्वे, अतः 


चतुष्पदेत्युपपन्ना ~ इति ....126-187 


गायत्रीक्ऋग्रह्मणोः आध्यासिकामेदात्‌ ऋचि वाच्यायां विहितस्य रपो 
नानुपपत्तिश्वतुष्पदेति.... 


पोत्रचशब्दाथवणनम्‌ - यद्यपि उपक्रमगते अभ्यस्तं च गायत्रीपदम्‌ , 
तथापि ब्रह्मपरत्वेनपुरुषसूक्तनिर्णीततावानस्येतिमन्त्रानुसारेण ब्रह्मणि 
लक्षणया नेयमेव, अनि्णीताथत्वात्‌ - इति 


गायत्रीं प्रङ्त्य यद्रेतद्र्मेति ब्रह्मणो यदिति प्रकृतत्ववचनेन, ब्रह्मपुरुषा - 
इति हृदयच्छिद्रेषु विद्यमानानां प्राणादीनां गायत्रीवेदमद्वारपारूत्वेनध्ये- 
यानां ब्र्मपुरुषत्वाध्यासेन च, गायत्रीश्चब्दार्थो ब्रह्म... 


उपदेशमेदान्नेतिचेदितिोत्रशङ्कोपपादनम्‌ - यदतःपरोदिव इति यत्यदं 
न पूर्परकृतपरामरईीकम्‌ , “ दिवि ' ८ दिवः › इति प्रधानस्य प्रत्ययाथस्य 
वैलक्षण्येन तदन्वयियत्पदाथस्य पूर्रकृतात्‌ मेद निणयात्‌। त्रिपादसृतमिति 
ज्योतिरिति शब्दमेदेनापि अथमेदावगमात्‌। आरम्भाथकादथशब्दा- 
दपि अथमेदावगमात्‌ । ज्योतिर्वाक्यस्य अनुवादकत्वमपि न यत्दबलेन्‌ 
शक्य वक्तुम्‌ , सर्वरोकवतनादि विशिष्टस्य ज्योतिषः पूवेवादयेनापरक- 
तत्वात्‌ । तस्मात्‌ “ अथ य एषोऽन्तरादित्ये › इतिवत्‌ प्रकरिष्यमाण- 
परामरीक एव यच्छब्द इति, न यच्छब्दश्रुतिबरात्‌ ज्योतिषो 
ब्रह्मत्वनिणयः- इति .... 


(उमयस्मिन्नप्यविरोधात्‌? इति परिदारभागस्य अभिप्रायवणनम्‌-अत्र 
यच्छब्दः प्रकृतमेव परामृशति, ओत्सगिकस्य प्कृतपरामशेकलवस्य 
बाधकाभावात्‌ । तद्धित चेद वाक्यं अनुवादकमेव, “दिवि, “दिवः 
इति ध॒सम्न्धेन `अर्थ्यावगतेः । प्रत्ययार्थस्य भ्राषान्येऽपि तदैरक्षणयस्य 
रते शरह्कत्यर्थावगतैक्या विरोधित्वात्‌ । दिव इति पञ्चम्याः दिवीति सप्त 
ग्यर्थापिकरणत्वम्यवस्थापकत्वेनोपपत्तः । यथा वृक्षग्रे निदिषटस्य 


17 


1४7 


128 


129 


दयनस्य वृक्षाप्रासरत्रनिरदेशः जयोपरिागस्य अधिकरणलव्यवस्थापको. . ` 





अ: 


भवति, तद्भत्‌ प्रकृतेऽपि दिवःपर इति पश्चमी दिवीति चयणोकस्य अधि- 
करणत्वं मूरादि्षत्यान्तरोकस्य तितखपक्षमादायेति ग्यवस्थापयति। ततश्च 
अथदब्दः आनन्तर्याथः । अनुवितसिद्धसयापितस्योक्तिः गायतीवाक्यस्य 
ज्यो तिर्वाक्याथनिणयोपयोगदपविरोषयोतना्था । पुरोवादे संग्रहीतस्य 
विवरणे च अनुवादे इष्टम्‌ । तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि ज्योतिर्वाक्यस्य अधिक- 


विषयस्य न अनुवादकत्वानुपपत्तिः- इति 1 130-131 
युरोकासंिष्टमेव दिवःपरमिति निदिष्टम्‌ , सप्तमी सामीप्ये - इति वदतां 
मतोपपादनम्‌ [१ .. 131 


अत्र भाष्यङृदस्वरसोपपादनम्‌ - समीपेऽ्थ अधिकरणसप्तमी न सुख्या 1 
सुख्यसम्भवे तस्येव ्रहणसुचितम्‌ । असन्‌ मते रोकसप्तकपक्षेण 
युरोको मह्यः । तत्र च न दयुरोकस्रामीप्यलामो ज्योतिषः । तल्ाभ- 


सम्पादने विश्वतःप्ष्टेषृत्तमेषुरोकेषुविद्यमानलाराभः - इति 2. > 198 
तरिपादमृतज्यो तिश्शब्दयोः भेदेऽपि एकाथपथवसायिस्वोपपादनम्‌ 132 
प्रतदेनाधिकरणम्‌ 

पूवाविकरणेन प्रयुदाहरणसङ्गतिपरदशनम्‌ , अनेकेषां समवरुलिङ्गसमा- 

वेशस्य संशयबीजतवणनेन अधिकरणान्तरागताथत्कथनम्‌ 138 


भाष्ये प्रथमसूत्ञ प्राणमात्रपूवेपक्षः कथितः, स न युक्तः-अनेकलिङ्ग- 
समावेशात्‌ अनेकपरत्वपूषपक्षस्येव युक्तलात्‌ । तस्य जीवसुख्यतूत्राभि- 
प्रेतत्वे ततपत्रोक्ततन्निराकरणयुक्त्यैव अस्यापि निराकरणसम्भवात्‌ एत- 
सूत्रस्य पूर्ैपक्षाभावः---इति शङ्का... ... 133-134 


्रहमोपक्रमोपसंहरिकष्प्यासकतात्पथलिङ्गोपोहङ्ितवाक्यानु सारं इतरकि - 
ङ्गानां ब्रह्मपरतया व्याख्येयत्वे जीवसुख्यसूत्रामिप्रेतसिद्धान्तयुक्तिः । अत्र 
तु प्राणविषयोपक्रमादेः अभ्यापस्रष्पलिङ्गान्तरसहशृततया त्रह्मविषयोप- 
क्रमायपेक्षया प्राबल्यमाश्रित्य भ्राणपू्ैपक्षः-इति तत्समाघानम्‌ , तादर्थ्येन 
` प्राणविषयोपक्रमादितसमाबस्यनिष्पणम्‌.... 154 


24 


तथाऽनुगमादिति देपुना सिद्धन्तोपपादनम्‌ - ब्रह्मपर उपक्रमादिः एक- 
वाक्यतानिर्वाहकः, न प्राणपरः, जीवविषयेण करात्‌ । जीवशब्दात्‌ 
प्रथमपठितत्वेन प्राण्चब्दस्य भवरूत्वे, ततोऽपि प्रथमश्रतं हि ततमल्व 
बरह्लिद्गमेव प्रबलम्‌ , अतः तदनुसारेण प्राणश्रुतिरनेया । क्स्य 
प्रकरणस्य सुख्यप्राणपरत्वे जीवत्रह्मलिङ्गानि छरोन नेयानि प्राणे, 
ब्रह्मणि नयन तु न तथा दिष्टम्‌ , ब्रह्मणः सवानुगतत्वात्‌ 1 अतः प्राणो 


ब्रह्म ~ इति... क 135-136 


नवक्तुरात्मोपदेशादितिचेदितिशङ्काभागार्थोपपादनम्‌-- मामेव विजानीदही- 
त्यादयुत्तरसन्दभेपयोकोचने, उपक्रमगते हिततमत्वै सवेपापरहिततमिति 
तच्च॒ इन्द्रदेवताया एव लिङ्गमिति च स्पष्ट प्रतीयमानत्वात्‌ 
इन्द्रदेवतेव प्राणः - इति... 


दनु परार बह्मप्ल्यप्रणजीवरिङ्गानां इन्द्रदेवतायां नयनम्‌... 


अध्याद्मसम्बन्धभूमा्चस्मिन्‌) इति शङ्कानिराकरणभागस्य यर्थोपवणनम्‌ - 
हिततमववं मोक्षपाधनलमेव, न पापराहित्यमात्रम्‌ , उत्तरत्र ‹ तस्य मे, 
इति तस्यपदस्वारस्यात्‌। ब्रह्मलिङ्गानां देवतास्पुत्यथस्वेन नयनं च 
अनुचितम्‌ | प्राणरिङ्गानां देवतायां नयन सतिङ्धिष्टम्‌ । जीवक्षामान्य- 
लिङ्गानां देवतायां जीवविंशेषे सङ्काचोऽप्यतिष्धि्ः । (स म अ(त्मा?इति 


197 
198 


मेदनिर्देशायुपपत्तिश्च-इति । 139-140 


त्रप्रकरणे ममेवविजानीदीतीन्द्रवाक्यस्याचुपपन्नतानिराकरणपरशास््र- 
दष्टितून्नाथविवरणम्‌ तः 
८ जीरमुङप्माणलिङ्गानेति चेत्‌ ' इति सौत्रशङ्का। “ इह जीषमुख्र- 
प्रगयोरन्यतर उमौ वा प्रतीयेथातामू, न त्रश्मः इति शङ्कभागार्थो 
भाष्ये सङ्गृहीतः । तदाशयश्च-पूेतनत्रिसूच्या यद्‌ व्यवस्थापितं 
‹ उपक्रमोपसंहारेक्प्येण ब्रहमण्येकवाक्यतया प्रतदैनवियावाक्यनिणेयात्‌ 
भराणादिविषयकश्रतिरिङ्गादीनि तदनु्ारेण नेयानिं ' इति, तदयुक्तम्‌ । 
उपक्रपोपसंहारयोरेकाथलं हिं भरकरणवाक्ययेस्तम्प दकम्‌, तदुभयापेक्षया 


141 
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मबानि श्रुतिलिङ्गादीनि प्राणादिविषयाणि न तदनुसारेण अन्यथा 
नेयानि, ततश्च न एकवाक्यता, अपि तु वाक्यमेद्‌ एव - इति । तन्न 

युक्तम्‌ ~ वाक्यमेदाश्रयणे ब्रह्मपूवेपक्षस्यापि सम्भवात्‌ , अन्यतर इति 
उभाविति न त्रह्येति च भाष्ये असङ्गतं सूत्र च। ^न्‌ ब्रह्मेति भाष्यं 

न व्रहेवेत्यभकम्‌ , तदभिप्रायमेव सूलमपि, एवं सत्येव उपासात्ै- 
विध्यादितिसौत्रसिद्धान्तभागस्य सामज्प्यम्‌, ततश्च ब्रह्मपूवपक्षोपि 
सङ्गृहीतः, इ्युक्तावपि, वाक्यमेदाश्रयणे देवतापक्षस्यापिं सम्भवात्‌ 
तदनुक्त्या न्यूनतेव - इत्याक्षेपः --- ---  -.142-144 
वाक्यभेदाभ्युपगमेऽपि देवतापक्षो नावतरति, तत्साधकाभावात्‌ । ‹मां 
विजानीयात्‌ › इतिवाक्यस्य पूर्वैवाक्यप्रकरणान्त्यवाक्ययोरनुसारेण 
्रह्मविषयकत्वात्‌ । प्राणोऽस्मीतिवाक्ये अस्मीति देवतावचनस्य - 
सर्वात्मत्वामिप्रायत्वात्‌ - इति तत्समाघानेन सोत्रशङ्धाभाष्योक्त- 
पमथनम्‌.-. = ... 14; 
'उपासात्रैविध्यात्‌ इति सोत्र्य ाङ्कानिराकरणभागस्य वाक्यमेदापत्ति- 
पथेवसाय्युपासात्रैविध्यापतिषपाथपरतया व्याख्यानेन उपक्रमोपसंहारे- 
कष्प्यावगतेकवाक्यतामाभरित्यनिराकरणस्यसौत्रत्वलम्भनम्‌ ... 146 
तस्याक्षेपः - प्राणादिपदानां राक्षणिकलत्वापत््या नेद युक्तम्‌, पदाथा- 

पक्षया वाक्याथेष्य प्राधान्येऽपि भिन्नवाक्यत्वमादायापि तनिवहसम्भवात्‌। 
उपक्रमोपसंहारादेः वाक्यप्रकरणपयवस्तायितात्‌ सहवासादिशिङ्गसहङृत- 
्विवचनभाणादिश्तिविरोधे तस्य दुबेरुत्वात्‌ - इति .... 146-147 


उपक्रमोपसंहारैकरूप्य्य तात्पथशिङ्गतात्‌ तत्सदहितयो्वाक्यभकरणयोः 
उत्तरयोरपिं तद्रहितपूर्वोक्तलिङ्खश्रुतिरूपपूवेप्रमाणबाघकलवं - इत्युपपादनेन 
तरसमाधानम्‌ ,... 147-148 
उपक्रमोपसंहारयोः ध्भमेदेन रेकह्प्याभावशङ्का, ब्रह्मर्पमेकाथमादाय 
ठेकषूप्योपपादनेन तत्समाधानम्‌ , आश्रितत्वादिति सौत्रपदग्याख्यानम्‌ , 
करत्लप्य ब्रहमख्पेकाथपरस्वेऽपि सहवासरूपलिङ्गदविवचनश्चतयोरविरोधोप- 
पादन च... ४ ,,.. 148-149 
4 2: 
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मतान्तरेण सूत्रन्याख्यानम्‌ - प्रकरणं न निविरोषज्ञेयवस्तुपरम्‌ , . किन्तु 
जीवमुख्यप्राणस्वघमेविशिष्टस विरोषोपास्यत्रह्मपरम्‌, एवं अवाक्यभेदः - 
इति 149-150 
प्रकरणगततत्तद्वाक्यानां विशिष्य प्राणजीवनत्रह्मधमेप्रतिपादकताया विविच्य 
निदहपणम्‌ . . 150-151 
तत्तदुपासनविधायकवाक्यभेदेन विभिन्नोपासनत्रयप्रतीतेः वाक्यभेदत।- 
द्वस्थ्यम्‌ - इति शङ्का ,... 151-15 
एकमेव वाक्यं उपासनविधायकम्‌ , अन्येषां उपासनान्वयिधमबोधनेन 
तच्छेषत्वम्‌ , अतो न वाक्यभेदः - इति तत्समाधानस्‌ , एतद्वयास्या- 


नानुसारं आश्चितत्वादितिसोत्रपदम्याख्यान च , 159 
जीवसमुख्यप्राणस्वघमविरिष्टन्रह्मोपासनविधायकेकवाक्याखभोपपादनेन अस्य 
व्याख्यानस्य अलत्यन्तसाघुलाभावनिष्पणम्‌ . -. 59 


एकवाक्यतानुरोधेन ब्रह्मोपास्तनमेकमेव प्रधानम्‌ , तदङ्गतया प्राणाद्यपासन- 
विधानम्‌ । दृष्टं चैवं उपकोसरविद्ायां सविंरोषविषयायाम्‌ । भरतदेन- 
विद्याया निविंशेषविघयात्वेन अपूवद्वारा फरोपधायकत्वाभावात्‌ तदङ्घत्वेन 
उपासनविघानासम्भवेऽपि प्रसङ्गात्‌ प्राणाद्यपासनविधानमस्तु, मूमविद्यायां 
निर्विंरोषविषयायां नामाद्यपासनवत्‌ - इति शङ्का 153-154 
स्वोचितफरुश्रवणाश्रवणास्यां नामाद्यपासनप्राणाद्यपासनयोः वेरक्षण्यात्‌ 
आध्यानाधिकरणन्यायेन त्रह्मभतिपत्तिपयवस्तायित्वस्वीकार एवोचित इति 
तत्समाधानम्‌ ..-. 154 
उपस्वेति उपायभूतध्यानविषधिः “आला द्रष्टव्यः इतिवत्‌ । “आत्मान 

रथिन विद्धि” इतिवत्‌ अभिसुखीकरणार्थो वा । प्रक्त्यथ उपासन 
विदुषामथपराषज्ञानघारा । ततश्च प्रतदेनवि्याया निविशेषविधयात्वे न 
काचिदनुपपत्तिः कः च 11 
द्वितीयः पादः 


सर्वत्रप्रसिद्धाधिकरणम्‌ ` 
म्थमपादेनास्य सङ्गतिनिरूपणम्‌ - पूैत्मन्‌, परदे ईक्षत्यधिकरणान्तं 
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जगत्कारणलतदुपयो गिपवैज्ञत्वा दिघमपरतिपादकानां र्वेषां वेदान्तानां 
निर्विंशोषपरत्वनिर्णायकम्‌ । अन्तस्तद्धमाधिकरणादिचतुष्टय तदपवाद्‌- 
सङ्गत्या, आनन्दमयपरतदैनाधिकरणे तदपवादसङ्गत्या । अस्मिन्‌ पादे 
जगत्कारणतादिकं उपजीव्य सिद्धान्तकरणात्‌ प्रथमपादोपजीन्यत्वमस्य 


पादस्य - इति क. ,...156-157 


तथा सति आकाशा्यधिकरणानिं द्वितीयपादे सङ्खतानि-इति शङ्का, 
तेषामष्प्ट्रह्मछि क्गकवाक्यविषयकत्वाभावोपपादनेन तन्निराकरणम्‌ , 
तादर्थ्येन अस्पषटत्रह्मरिङ्खकत्वनिव चनश्च 
द्वितीयतृतीयपादयोः अस्पषटत्रहमलिङ्गकलवाविंरोषेऽपि सविरोषप्रायत्- 
निर्विंरोषप्रायलाभ्यां मेदप्रतिपादनम्‌ 

परकृताधिकरणविषयवाक्यनिर्देशः, शाण्डिस्यवि्यावाक्ये तत्र॒“ मनोमय 
प्रणश्चरीरः इति उपक्रमस्थ जीवलिङ्गं आश्रित्य जीवोपासनपरः सन्दभ 
इति पूवपक्षोत्थापनम्‌ 
प्पक्षक्षेप :--मनोमयलप्राणश्चरीरत्वे सुख्ये न जीवे सम्भवतः, मनः- 
प्राणसम्बन्धित्वष्पे गौणे तु न जीवासाघारणे, ब्रह्मण्यपि सम्भवात्‌ , 


157 


158 


1988 


अतो न जीवलिङ्गम्‌-इति ... ....158-159 


मनःप्राणयोः भोगोपकरणत्वेन प्रसिद्धतया शीघ्रोपस्थितिकोपकरणोप- 
करणिभावह्पतःःसम्बन्धस्य जीवास्ाधारणत्वात्‌ जीवलिङ्गं तत्‌ भवत्येवेति 
तत्समाधानम्‌ 


८परमोपक्रमवाक्ये सवे खख्विदे त्रह्यति ब्रह्मश्चब्दश्चवणात्‌ तदनुरोधेन 
कृत्लः सन्द; ब्रह्मोपासनविधिपरः ' इति शङ्कायाः, शान्तउपासीते- 
त्यन्तस्य शमविधिपरस्वोपपादनेन समाधानमुक्तं भाष्ये। तन्न युक्तम्‌- 
शमस्य वाक्यान्तरपराप्तत्वेन अविधेयत्वात्‌ । अत एव श्रत्यन्तरे 
जाण्डिस्यविद्यायां शमो न विहितः। ततश्च ब्रह्मोपास्तनपरमेव- 


159 


इत्याक्षेपः क 159-160 


तदसङ्गतम्‌ - अवद्याभ्युपेतव्योपा्नविधित्वकेन सक्रुकु्वीतितिवाक्येनेव 
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उपासनविधिसिद्धेः। अतः प्रकृतोपासनायां शमोपायनियमविधिः 
परमोपक्रमवाक्यम्‌ । तत्र ब्रह्मपद यथाश्रुतम्‌ । उपासनपरवाक्याव- 
सानगतं तु जीवपरम्‌ , श्रतिषु जीवेऽपि त्रहमपदभयोगददरीनात्‌। ततश्च 
उपासनविधिवाक्यसमभिन्याहृतमनोमयादिपदस्वारस्यानुरोधेन जीवोपासनेव 
- शाण्डिल्यविद्या - इति तत्समाधानम्‌ , सक्रतुकु्बींतेति वाक्यस्योपासन- 
विघायकतायाः तदसम्भवोपपादनपुरस्सरमाक्षेपः, वाक्यमेदपरिहाराय 
श्रलन्तरेकप्याय च॒ क्रतुवाक्यस्य उपासनविधायकलमास्येयमिति 


 तत्समाघानम्‌ ष ,...160-161 


उक्ताथजातस्य भाष्यामिप्रतत्वकथनम्‌ , विषयवाक्ये श्रूयमाणानां 


उपास्यधर्माणां जीवे योजन च ८ ,...161-162 


सवेत्रप्रसिद्धोपदे्चादिति पोत्रहेतुवाक्यस्य ब्रह्मपकरणश्पसिद्धान्तयुक्ति- 
प्रतिपादनपरस्वोपपादनम्‌ ह 
तत॒ ब्रह्मणः शमविधिशोषत्वात्‌ प्राधान्येन प्रकृतत नास्तीति ब्ह्म- 
प्रकरणाभावशङ्का 
सवेखच्विदब्रहमदयुपक्रभवाक्ये इदमिति ब्रह्मणो विरोषणे श्रयते, प्रकृत- 
परामशिना तेन ब्रह्मणः अनुवृत्तिः सम्पायते, गायत्रीवियाप्रमूत्यनु- 
वतमानस तस्य पुनरनुव्रत्तिकथनेन प्राधान्य चोत्यते, ततश्च ब्रहमप्रकरण- 
पिद्धिः-इति तत्समाधानम्‌ 
उपक्रमवाक्ये ब्रह्मणः प्राधान्ये ब्रह्मणः स्र्वासमकत्वरामेऽपि सवस्य 
ब्रह्मामकत्वारभात्‌ तद्वाक्याथस्य शमोपयोगित्वं इतिशब्दोदित अनुप- 
पन्नम्‌ - इतिं शङ्का, आथिकतछठामोपपादनेन तत्समाधानश्च 
आलैवेदसषमित्यादिवाक्येकष्प्यात्‌ अत्रापि इदमिति सवैविरोषण न 
ब्रहमविरोषणम्‌, तथा च न ब्रह्मणः प्राधान्यकाभः, ततश्च मनोमयादिः 
न ब्रह्म ~ इति शङ्का 


प्राधान्याभावेऽपि ब्रह्मणः उपस्थितत्वात्‌ , प्राणररीर इत्यादीनां अन्य- 


पदाथमधानवहुवरीदिसमाप्षख्पाणां विग्रहवाक्यानु्तारे सवेनामसमानाथ- 


162 


162 


169 


168 
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कानां उपस्थिततस्घानलस्ेव युक्ततात्‌ , ब्रह्मह्प तदेव मनोमयस्वादिना 
उप दिङ्यत इति युक्तम्‌ - इति प्रौढ्या तरसमाधानम्‌ „... 163-164 


निर्विंशोषभरकाणगते आलेवेदसषमिति वाक्ये इदमिति सर्वैविदोषणे 
सप्रयोजनम्‌, अत्र तु सविंरोषवाक्ये निष्प्रयोजनम्‌ , तस्मयोजनकत्वे 


विरोधात्‌ । ततश्च इदमिति ब्रह्मविरोषणमेवेति परमस्षमाधानम्‌ .... 164 
प्राणशरीरा दिपदवोध्यो जीव एव, अनन्यार्थन क्रतुवाक्यस्येन ब्रह्म 
पदापेक्षया सनिहितेन सइतिपदेन उपस्थितत्वात्‌ ~ इति शङ्का ... 165 


सइतिपदस्य अनन्याथेत्वमसिद्धम्‌ , यस्यस्यादद्धदयुपसंहारवाक्यस्थ - 
यत्पदार्थप्रतिनिर्देशाथल्वात्‌ । सन्निहिततरपदोपस्थापितोऽपि जीवः न 
प्राणशरीरादिपदपरामशयोग्यः, सभनन्तरोक्तप्तत्यसङ्कल्पायन्वयायोग्यतात्‌ , 
एतदद्चेति ब्रह्मपदार्थान्वयायोग्यत्वात्‌, मनोमयादिपदद्रयापेक्षया भूयसां 
सत्यस्ङ्करपादिपदानीं अन्यथानेयखायोगात्‌ ~ इति तत्समाघानम्‌ .... 165 


मनोमयलादीनां ब्रह्मणीव सत्यसङ्कस्पलादीनां मेत्रेयीव्राह्मणोक्तत्रह्म- 
घर्माणामिव जीवे उपपादयितु शक्यतया जीवोपासनमेव शाण्डिल्य 
विदया-इतिशङ्कायाः विवक्षितगुणोपपतेश्चति सोत्रयुक्त्या निराकरणम्‌ .... 165 


अपौर्षेयश्रलयक्तगुणानां सूत्र विवक्षितलोक्तिः अयुक्तेति शङ्का, उपादे- 
यत्वेन गुणेन गौणी सा युक्तेति, परतन्तविवक्षापम्भवेन सुख्यापि सा 
सम्भवतीति च तत्समाधानम्‌ ,... 165-166 


नैत्रेयीन्राह्मणे गुणा न विवक्षिताः, अत्र तु विवक्षिताः, अतो न ब्रह्मा 
मेदमाभध्रित्य जीवे नेयाः । जीवत्वानुपमर्दन तु ब्रह्मधमां न जीवे नेतु 
शक्याः, ब्रह्मणि तु ब्रहमतवानुपमर्देन जीवधरममा नेतं शक्याः - इति विवक्षित- 
गुणसूत्रामिप्रायवणेम्‌ प .... 166 
प्रकृताधिकरणप्रथमसूत्र उयोतिरधिकरणसूत्रेण गताथेम्‌ , द्वितीयसूत्न 
अन्तरादित्यप्रतदनाधिकरणाभ्यां - इति शङ्का, विवक्षाविरोषेणपरि 
हरणीयाधिकाशङ्कासद्धावेन, सिद्धान्तयुक्िव्युत्पादकद्वारमेदेन च न 
गताथतेति तत्समाधानम्‌ प „...166-167 
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तक्रतुन्यायानुारेणन्याख्येयानां सत्यसङ्कद्पत्वादीनां जीववायु 
पमर्दैनेव जीवेऽन्वयोपपत्तेः न विवक्षितगुणोपपत्तिः मनोमयादेभरह्मलसा 
धिका ~ इति शङ्कायाः ““ अनुपपत्तष्तु न शारीरः? इति सूत्रेण 
निराकरणम्‌ र ~ 
सत्यसङ्कखपत्वादीनां तत््रतुन्यायानुसारेण विवक्षणे मनोमयत्वा- 
देरपि तथात्रमेव युक्तम्‌ , तादश च द्विग्यमनस्सम्बन्धितवादि ब्रह्मणि 
सविरोषे सम्भवति । तक्रतुन्यायेनविवक्षितसत्यपङ्कल्पलादयोऽपि 
जीवस्य बरह्ममापतस्येव भवति । ब्रह्मपािश्च ब्रह्मोपासनेनैव, तत्रतुन्यायात्‌। 
अतो ब्रह्मैव मनोमयादिष्पमुपास्यम्‌ । अवाक्यनादरत्वयोरिव सत्यसङ्क 
दपत्वादीनां असङ्कुचितानां त्रह्माप्नाधारणानामेव अन्न भ्राह्यत्वस्य 
युक्तत्वाच्च । तथाविधानामपि क्रमसुक्तिमादाय पराप्यत्सम्भवेन तक्करतु- 
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न्यायस्याप्यविरोधात्‌--इति अनुपपत्तेस्तितिसूत्राभिपरायवणनम्‌ ....169-170 


कैकर्तृन्यपदेशान्चेतिसूजरभाष्याशयवणनम्‌ - पञ्चाभिवियायां एकस्येव 
पभेदेन उपास्यो पासकमाववत्‌ अत्रापि जीवस्य पभेदेन उपास्यो- 
पासकभावप्राप्यप्राप्तरभावयोः प्षम्भवो न शङ्कनीयः, जीवस्योपास्यलव- 
प्रापकपरबर्पममाणत्तदसद्वाभ्यां वेलक्षण्यात्‌--इति 
शब्दविरोषादिति सोत्रहेतुः स्वेमहिश्निप्रतिष्ठित इतिवत्‌ एकत्वेऽ- 
प्युपपद्यते--इति शङ्का, एकत्वसाधकपभमाणसदसद्धावाभ्यां वेलशक्षण्यात्‌ 
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न तयेति तत्समाघानम्‌ । र , .171-172 


शाण्डिल्यविद्याया खोकसिद्धजीवपरमात्मनेोर्भदमाित्य प्रवृत्तिरित्यत्र भग- 
रतास्म्रतेः उपन्रह्मणत्वेन निखूपणम्‌ , उपासनापेक्षितस्य जीवपरमास- 
नेर्भदस्य सिद्धान्तेऽपि सम्भवोपपादनम्‌ 
अश्रकौकस्वादिति पौत्रशङ्काभागस्याश्यवणेनम्‌ - अणीयस्तरनिर्देशोपपत्ति- 
ह्पतात्पथलिङ्गोपेतेन हृदयान्तवैतित्वलिङ्गेन मनोमया दिर्जीव एव, उपक्रम- 
गतैतद्विरोधात्‌ ओौपसंहारिकं ज्यायस्त्वं उपासनाभिपराय व्याख्येयम्‌ - इति 
निचाय्यत्वादितिपरिहारभागस्य आशयवणनम्‌ - ब्रह्मपरत्वेऽपि उपक्रम- 
गत्ताणीधह्वह्यदयान्तगतलरदेशोषपततिष्तम्भवात्‌ त्रहसाधारण ज्यायस्त्वं 
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मुख्यम्‌ , अणीयस्त्वं उपापस्तनाभिप्रायम्‌ - इति क न 
परमालमनः हृदयसम्बन्धात्‌ जीवामेदाच सुखदुःखाुभवापत्तिशङ्का, 
तत्समाधानञ्च = .... 174.-176 
शाण्डिल्यवियावाक्यस्य अस्पष्टन्रह्मलिङ्खकतवोपपादनेन तद्विषयप्रकृताधि- 
करणस्य द्वितीयपादसङ्ग तिभद्शनम्‌ स ... 176 
अत्त्रधिकरणम्‌ 


यस्यत्रह्मचक्षत्रचेत्या दि विषयवाक्ये ब्रहमक्षत्रयोः श्रयमाणस्य ओदनत्वस्य 
गौणत्वावश्यकत्वात्‌ भोग्यत्व - भोज्यत्व - नादयत्वगुणेः ओदनपयाया्- 

पदस्य श्रुतिषु गोणप्रयोगददोनात्‌ भक्ृते गुणविरोषपरििहे विनिगमका- 

भावात्‌ अभिजीवपरमात्मनां प्रकृतत्वात्‌ तेषु च गोणोदनखनिषूपि- 
तात्तत्वस्य सम्भवात्‌ उक्तेषु त्रिषु कः प्रतिपा्ः-इति संशयः ... 177-178 
भोज्यत्वभोग्यत्वगुणयोः ओदने प्रसिद्धसवात्‌ प्रसिद्धयनुसारिण्या एव 
गौण्या; शीघरोपस्थितिकायाः स्वीकरणीयत्वात्‌ तयोश्च अभरिपरमासनोर- 
भावात्‌ पूैसूत्रे परमात्मनो मोक्तृत्वनिरासाच्च जीव एव प्रतिपाद्य इति 

पूवैः पक्षः, उपजीन्योपजीवकभावः सङ्गतिः - ८ -.. 178 
मृत्योरुपसेचनत्व॑ अत्र श्रूयते, तदपि गौणम्‌ । प्रसिद्धगुणनिमित्तकश्च 

तत्‌ मृत्योः न जीवख्पात्तनिरूपित सम्भवति, अतो ने जीवः प्रतिपाच 

इति पूरपक्षाक्षेपः ; प्रथमोपस्थितौदनलानुस्ारेण चरमोपस्थित उपसेच- 

नत्व अपप्रपिद्धगुणमादाय नेयमिति तत्समाघानश्च „,, 178-179 
एवै सति भाष्योक्तस्य अभिपूवेपक्षस्य अनुपपत्तिः - इति शङ्का, सम्भव- 

मात्रेण तदुक्तिरिति तत्समाधानश्च द „. 179 
परपन्चैकदेशयोः ब्रहमक्षत्रयोः ओदनत्वषूपणस्वारस्यानुसारेणापि -अत्र 
प्रमात्मान्य एव प्रतिपा्यः - इति पूवपक्षोपसंहार 179 
सिद्धान्तः - गौणी वृत्तिः शीघ्रोपस्थितिकगुणेनेव आश्रयणीय, प्रतिद्धिरपि 
हीप्रोपस्थितावेवोपयुज्यते, अत्र च संहा्यैलषूपनाश्यत्वगुण एव शीप्रो- 
पृत्थित्तो भवति, व्रहमक्षतगृ्युपदयोः समभिव्याहारात्‌ । ततश्च ब्रहकष्नयो; 
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संहायैत्वे परमात्मनिरूपितमेवेति परमालेवेह अत्ता प्रतिपायः । 
मृत्योरुपसेचनत्वखपणमपि एवंसति समञ्जसं भवति - इति ,.. 179-180 
एवं परमातपरस्वे पिद्धे ब्रह्मक्षत्रपदं अजहट्छक्षणया कत्लप्रपश्चपरम्‌ 1 

न च लक्षणादोषः । जीवपक्षेऽपि क्षणावदयभावात्‌ । यत्पदाथप्रघान- 
कत्वादनुवादकत्वेनपरतीतस्यास्य कत्लप्रपञ्च विंषययस्मयन्त्यभिसंविशन्ती- 
त्यादिपुरोवादस्तमानाथकलतावशष्यम्भावेन क्षणाया; श्रुव्यभिप्रतलाच.... 180-181 
प्रकरणाचेतिसूत्रेण कण्ठतः चशब्देन च उक्ताभ्यां प्रकरणदुविज्ञेयत्व- 
लिद्खाभ्यां इह अत्ता परमेश्वर एवेति भाष्योक्तं अयुक्तम्‌ - उक्तपमकरण- 
लिङ्खयोः अत्तराधारविषयत्वात्‌ - इति शङ्का 92४ , 181 
अत्ता न परमेश्वरः, जीवाधारकत्वात्‌ । जीवः अत्तराघारः, प्रकरणात्‌ 
लिङ्गाच्च | जननादिभ्रसक्तिमन्त परकृत्य हि तन्निषेधेन दुविज्ञेयलव श्रयते 

इति शङ्कायाः निराकरणाथ सूत्रम्‌ । अत्तुराधारो निविरोषः प्रत्यगमिन्नः 
परमातमा कठप्रतिपा्यः, आनुमानिकाधिकरणे वक्ष्यमाणयुक्तिभ्यः। जतो 
जीवस्य प्रकरणे लिङ्गं च परमात्मन एव । तथा च अत्तः संसारि- 
जीवाधारकत्वासिद्धेः सविरोषपरमात्मत्वे न किञ्चिद्याधकमस्तीति सूत्रत- 


द्वाष्याभिप्रायवणनेन समाधानम्‌ ,.. 181-188 
सविरोषाधारनिविंदोषपरमातमस्वङ्पसिद्धिः अधिकरणप्रयोजनम्‌  ... 18 
गुहाधिकरणम्‌ 

विंषयवाक्यव्याख्यानम्‌ , बुद्धिजीवयोः जीवपरमालमनोश्च संशयकोटित- 
पसमथने च कः ... 182-189 


विषयवाक्ये पिबन्ताविंतिपदगतघात्वथेपानकवृत्वान्वयो जीवे सम्भवति, 
न तु बुद्धिपरमामनोः, अरः पूर्वोक्तसंशयकोरितं न तयोरूपपन्नम्‌-इतिं 
शङ्का, छत्रिन्यायेन वा प्रयोजकदेतुत्वाद्वा परमात्मन्यपि पिबत 
सम्भवति । पानमनत्र भोगः, अध्यात्माधिकारात्‌। भत एव पिवतोरन्यत- 
तरस्य जीवलनिश्चयः। ततश्च, धातुना मोगानुङरव्यापारविवक्षणाच्च 
बुद्धेरपि पिबच्वसषम्भवः - इति तरसमाघानम्‌ ` 184.185 
तरत पिबन्ता वितिद्विवाश्रयत्वेनश्रूयमाणयोः एको जीव इति तावत्‌ 
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निर्विवादमिद्युक्तम्‌ , बुद्धिरेव द्वितीया युक्ता, न परमात्मा । परिच्छिन्न 
वस्तुन एव ्रयमाणगुहा्रवेशुक्ृतलोकशब्दितशरीरभवेयोः सम्भवात्‌ । 
बुद्धः शरीरपवेशस्य उप्तरवाक्याकाङ्क्षितत्वात्‌। छायातपावितिं 
छायात्वेन जडवप्तुन एव निदंशोचित्यात्‌। त्रह्विद्रदनविषयत्वादि- 
विरोषणानां वबुदधरदवितीयत्वेन ्रहणिऽप्यविरोधात्‌। ‹ समानस्वभावेन 
सङ्कयापूरणम्‌ › इति रोकिकन्यायप्य गुह्ाभवेशप्रतिभादकव।क्यरोष- 
विरोधेन दुर्थलतवात्‌ । तथैव पूर्वाधिकरणे निणयात्‌ - इति टष्टान्त- 
सङ्खत्या पूवपक्षनिषूपणम्‌ 185-186 
सिद्धान्तवणनम्‌-पूर्वोक्तरोकिंकन्यायेन द्वितीयः परमात्मेव, वाक्य- 
दोषाविरोधात्‌ । परमात्मन एव हि गुहानिहितवव श्रतिस्प्रतिषु जसञ्कत्‌ 
श्रयते । अपरिच्छिन्नतात्तदनुपपत्तिस्तु जीवेऽपि तुल्या । अन्तःकरणा- 
वच्छेदेन तदुपपत्िस्तु परमात्मन्यपि तुख्या । जेवेनेव पारमेश्वरेणापि 
श्पेण गुहाहितत्वे परमेश्वरे दहरविादिषु श्र॒तम्‌। गुहादिंतस्य 


दुदशतवश्रवणमपि एवं पत्येवोपपद्यते -- इति... ,... 186-187 
जीवपरमात्मनोः सुङ्कतलोंकवतित्ववचनं छत्रिन्यायेनोपपाद्यतो ` भाष्यस्य 
आशशयवणनम्‌ , तन्न्यायानाश्रयणेनापि तदुपपादनं च.... ` -.. 187 


छायातपावित्यनेन विवक्षित विलक्षणत्वे जीवपरमात्मनोः संसारितासं- 
सारिलाभ्यां सम्भवतीस्युपपादनम्‌, उक्तविलक्षणत्वस्येव अत्र विवक्षिततवो- 
पपादन च... ए ,... 188 


'समानघ्वमावेन सङ्ख्यापूरणम्‌। इतिन्यायप्य पूवेपक्षसाधारणस्य सिद्धा- 
न्तासाधकतशङ्का, तनिराकरणच्च .... ... 188 
विरोषणाचेति घत्राभिप्रायवणेनम्‌-- परस्मिन्‌ म्रन्थे सोऽध्वनः पार- 
माघोरतीति जीवपाप्यतवं परमात्मन ज्ञातम्‌ , प्राप्यत्वे चात्रैवेति 
८ अत्र ब्रह्म समश्रुते › इति । ततश्च तोः एकतरस्थितिराकाङ्क्षितेति 
गुहानिहितौ तावेव ब्राह्लो--इति .... .... 188-189 


तत्र शङ्गा-भात्मानरथिनेविद्धीत्या दिषूपकवाक्ये रथिक्षारथि- 
5 
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भावेन बुद्धिजीवौ शपित, रथिसारथिनोश्च एकत्रस्थितिराकाङक्षितेति 


तावेव ्राद्मो--इति.... ४. > 
नह्मप्रातिवाक्य प्रधानम्‌ , तब्रह्मपराप्त्युपयोगिवशीकरणविधिदोषमूतं 
हूप्वाक्यम्‌ , प्रधानापेक्षित एव प्राह्यः--इति तत्समाधानम्‌  .... 189 


विंहोषणाचेति सूत्रेण विवक्षितस्य, ‹ तदुदशमितिपूवग्रनथे जीवपरमास्मनो- 
मन्तुमन्तन्यत्वेन विरोषणात्‌ तावेवात्र आद्यौ, इत्यस्याप्यथस्य तदुदैद- 
मितिमन्त्राथविदशादनपूवैके उपपादनम्‌. . . .... 189-190 
सौत्रचकारसूचिताभ्यां प्रकरणनत्रह्मविद्रदनविषयत्वलिङ्गाभ्यां द्वितीयस्य 
परमात्मत्वसमथनम्‌ , पश्चागन्यादिवदन विषयत्वस्य ब्रह्मणि उपपादनश्च.... 190 
दासुपर्णतिसुण्डकवाक्येऽपि प्रकृताधिकरणन्यायसश्चारणेन जीवपरमालम- 
नोरेव तस्मतिपादयवोंपपादनम्‌ , द्वापुपर्णतिमन्त्राथविशादनश्च .... 190 


विदोषणाच्ेति सूत्रोक्तदेतुना उक्ताथप्मथनम्‌ , तदथ “समाने वृक्षे 
पुरुषो निममः' इत्युत्तरमन्ताथ विवरणम्‌ , अस्य मन्लस्य जीवन्रहेक्यपर- 
त्वनिषूपण च... भ „101 
्वासुपर्णेति मन्तः पेद्धिरहस्यत्राह्मणवाक्येन वुद्धिविश्युद्धसाक्षिपरतया 
व्याख्यातः (तावेतौ सव्वक्षेत्रज्ञो, इति । ततश्च संरायाभावात्‌ न प्रकृताधि- 
करण विषयः - इति वणयतां अपरेषां मतोपपादनम्‌ । तत, विशिष्ट- 
देविनां व्याख्यानुवादेन शङ्का - सत्वशब्दो जीवपरतया गीतायां कषेत्रञ- 
शब्दः परमासमपरतया मनुष्मरतो दर्यते, ततश्च जीवपरमात्मानावेव 
द्वाुपर्णेतिमन्तप्रतिपायो । एवं सति अस्य मन्तस्य समानेवृक्ष- 
इत्युततरमन्त्ेकषूप्यमपि समञ्जसं भवतिं - इति 191 


सत्वशब्दो वुद्धौ कठोपनिषदि क्षतरज्ञशब्दो जीवे श्ेतश्वतरोपनिषटि 
प्रयुक्तः । अतः तावेव ग्राह्यो । न च विनिगमकाभावः शङ्कयः । 
समनन्तर ङ्गिवाक्येन बुद्धिजीवपरतयैव व्याख्यानात्‌ - येन स्वपरं प्यति 
तत्‌ सत्वम्‌ , य उपद्रष्टा शारीरः स कषत्रज्ञः इति । येन्वममित्यादि- 
नावक्ल जीवपरमातमपरतोपपादकपरकीयन्याख्यायाः न्यायविरोध-निरथ- 
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कङकेरापत्ति - अभियुक्तभयोगविरोधैः द्टत्वेन अनाद्रणीयत्वाच्च ~ इति 
परकीयशङ्का निराकरणम्‌ 


पङ्धिवाक्यपरतिपाद्यः क्षेत्रज्ञः न बुद्धथपहितः संसारी जीवः, अपितु 
विश्ुद्धसाक्षिङ्पः। अभोक्तृत्वप्रतिपादनात्‌ । वुद्ध्चपहितस्य भोक्तृतवात्‌ । 
अत एव पेङ्गिवाक्ये सत्वशब्दितवुद्धौ अचेतनायामपि भोक्तृत्ववचनं 
उपपद्यते, समानेवृक्षहतिमन्ते अनीशायां बृक्षाख्यश्चरीरनिममत्वस्य 
हेतुतसुचनश्च .... र) म 
तथा च द्वाघुपर्णेति वाक्ये गुहाधिकरण्य पूवेपक्षमावं सिद्धान्तभावं च 
न भजते 

अस्मिन्‌ मते स्वरसतः परस्परविलक्षणजीवेश्वरप्रतिपादकत्वेन प्रतीयमा- 
नस्य समानेवृक्षइतिमन्त्रस द्वासुपर्णतिमन्त्ेण एकवाक्यतवानुपपत्तिः - 
इति शङ्का ; उत्तरमन्ते जीवन्रहयक्यसूचनेन तदुपयो गितया अप्य मन्त्रस्य 
त्वपदाथशोधकत्वेन एकवाक्यतोपपत्तिरिति तत्समाधानच्च 


उत्तरमन्त्रस्य एेक्यपरत्वे जीवान्यत्वेनेश्वरोक्तिरनुपपन्ना-इति शङ्का ; 
दारीरान्यत्वेन विश्ुद्धजीवोक्तिरेव तत्रेति तत्समाघानम्‌ , तत्र उपपत्ति- 


192 


198 


198 


वणनंञ्च 1938-194 


किञ्च पूवमन्त्रः वि्याविषयविश्ुद्धासमपरतिपादकः उत्तरमन्त्रः विं्यातत्फर- 
प्रतिपादकः, फर्प्रतिपादकपे ज्घित्राह्मणवाक्यशोषानुसारात्‌ - इत्येवमप्ये- 
कवाक्यतोपपत्तिरिति च निरूपणम्‌... क 
अत्लधिकरणगुहाधिकरणयोः अस्पषटन्रह्मलिङ्गकवाक्यविषयत्वोपपादनेन 
पादसङ्गतिप्रदशेनम्‌. . . 


अन्तराधिकरणम्‌ 
उपकोसरवि्यायां, छायाटमा (भतिषिम्बः) जीवः आदित्यदेवता वा 
उपास्यतया भ्रतिपा्य इति पूवैपक्षभाष्योक्तं अयुक्तम्‌--प्रतिविम्बपक्षे 
आत्मादिश्रुतीनां लक्षणिकलवापातात्‌ , जीवदेवतापक्षयोः अग्रतत्रक्षादि- 
पदानां अपताङ्गत्यापातात्‌ , अमृतत्वस्य नित्यसुक्ततवषूपत्वात्‌ त्रक्षपद्ख 


194 


195 
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परमारमन्येव अतिप्रसिद्धलात्‌ । परमेश्वरो न प्रतिपा इत्यप्ययुक्तम्‌ , 
उत्तरत्र वामनीतवादीनां ब्रह्मासाधारणधर्माणां श्रवणात्‌, अश्ष्याघारत्दशन- 
विषयत्वयोः अन्तस्तद्धर्माधिकरणन्यायेन ब्रह्मण्यपि सम्भवात्‌ - अतो 
नारम्भणीयमिदमपिकरणम्‌ ~ इति जाक्षेपः ् 195-196 
यएषोऽक्षिणिपुरुषोदस्यते इति यथाश्रताथानु्तारेण प्रथमोपस्थितत्वाल्रति- 
बिम्बस्य तदनुसारेण इतरे नेयाः, एतत्समानानुपूर्वीके जन्तरादित्य- 
विद्यावाक्यान्तगतेऽक्षिवाक्येपि एवमेवेति न तेन एतत्‌ गताथमिति 
समाधानम्‌ 44 196 
गायत्रीवाक्यविषयनिर्णायकेन भूयोऽनुग्रहन्यायेन गताथत्वशङ्का ; अन्तरा- 
दित्यविद्यावाक्यान्तगतवाक्ये तेन निणयेऽपि अत्र न तेन निणयम्षम्भवः, 
ब्रह्मधमेमूयस्त्वाभावात्‌ , आसमादिपदानां इतिपदशिरस्कतया तस्रायपाठेन 
वामन्यादिपदानामपि टष्टिविंधानाथत्वेन स्वाथेविवक्षाभावात्‌ - इति 


समाघानश्च मः त 196 
उपक्रमघ्वारस्यादेव जीवदेवतापक्षयोरप्यसम्भववणनम्‌ इः 196 
एवे च पुरुषश्रतिरपि प्रतिबिम्बे नेयेतिवणनम्‌ ^ 197 


अत्र आक्षेपः - प्रतिबिम्बपक्चो न सम्भवति, अकषिवाक्ये यणएषहति 
सर्वनामभ्यां, पूरव केन्रहयत्यादिवाक्ये प्रस्तुतस्य ब्रह्मण एव परामर्शो 
चित्यात्‌ ~ इतिं ए = 197-198 


कैन्रहलत्यादिवाक्ये प्राणाकाशप्रतीकोपास्ननमेव विवक्षितम्‌, तस्माधान्ये- 
नोषसंहारात्‌ । त्रह्मोपाप्षनविवक्षायामपि तस्य अभिविंद्यया व्यवहितत्वात्‌ 
न -तत्परामशकता यएषपदयोः, अपि तु भ्रकरिष्यमाणप्रतिविम्बपरामश- 
क्वेति समाधानम्‌ । अतएव पूर्वाधिकरणेन दष्टान्तसङ्गतिः-इति 
निषपणश्च । पूरवेपक्षोपसंहारश्च -“- म 198-199 
सिद्धान्त;--मात्मादिपदानां इतिंशब्दरिरस्कतवेऽपि न तस्य स्वाथ- 


व्िवक्षाविधातकता, उपास्तिपदस्तमभिन्याहाराभावात्‌। प्रत्युत उपाध्याय- 
वचनसममिन्याहारात्‌ स्वाथेस्य अतीव भरामाणिकत्वसाधकता । तथा च 


# । * 
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37 
उत्तरभावित्वेऽपि भूयस्त्वादातमल्वादीनां फखाथेवादष्टपतासयलिङ्गोपेतत्वाच्च 
तदनुसारेणैव उपक्रमो नेय इति परमास्मेवात्र प्रतिपाद्यः ~ इति 
व्यापकस्य परमालनः अक्षि्पाल्पस्थानवचनमनुपपन्नमिति शङ्का, 
उपासनार्थमुपर्ब्ध्यथं च स्थानविरोषोपदेश्च इति अर्भकौकस्तवादिति- 
सूत्रोक्ताथस्मारणेन तत्समाधानम्‌, तहिं तेनेवगतमिति सूत्रवैयथ्यराङ्का, 
सौत्रादिपदाभिभ्रायवणनेन तत्समाधानश्च 
सोत्रेण सुखविरिष्टाभिधानषूपदेतुना अक्षिवाक्यस्य परमात्मपरत्वसाधनम्‌ - 
अक्षिपुरूषो ब्रह्मैव, अक्षिवाक्यगतयएषहति्तवैनामभ्यां हि ब्रहेवोप- 
स्थाप्यते, कब्रह्मतिपूवैवाकये प्रस्तुतत्वात्‌। अग्न्याचायेषूपमिन्नवक्तृकलवं 
च न बाधकम्‌ , उभयोरपि अथिवचनेन एकवाक्यताघटनात्‌ - इति 
अलरक्षेपः-अथिवचन न एकवाक्यताघटकम्‌, स्वोक्तत्रह्मविययायाः 
उपसंहारवचनेन साकल्येनोक्ततस्‌चनात्‌। परन्तु स्वोपदिष्टार्थे आचार्येण 


199 


200 


- 201 


वक्ष्यमाणोपासनान्तरविषयगतिमात्रस्य सम्बन्धप्रतिपादनामिप्रायम्‌ - इति 201-202 


रोकानूवावकिलेत्याचायवचनसमालोचने अभरिवचनस्य उक्ताभिप्रायत्व 
बाधिताथल्वापत्तिः। वेय्यापतिश्च, गतेः अनुवंतावपि अनियम- 
प्सर्वासामिति न्यायतः प्रा्ि्षम्भवेन आचार्येणावक्तम्यत्वात्‌ । अतः 
गतिसम्बन्धिविरोषस्येव वक्तव्यतामिप्रायमभिवचनम्‌ । अत एव अभि- 
वचने तुशब्दः साथकः, आचायवाक्ये ततपदमपि समज्ञसम्‌ । एवश्च 
ोकानवावकिलठेत्याचायेवाक्ये न॒ अभमिवाक्यनिन्दापरम्‌, “ अभयः 
किलवोचन्‌” इत्यथपरलत्वात्‌। तदुक्तिश्च, आचार्यानुपदेश निष्फल्ता- 


पत्या आचार्योपदेशावश्यकताप्रद्रीना्थां - इति समाधानम्‌ - ~~ 208-203 


वन्रह्मेत्यादिवाक्यस्य प्राणाकाश्चप्रतीकोपासनपरत्वनिराकरणपुरस्सरं नह्मो- 
पासनपरत्वसमथेनम्‌ - केखशब्दौ दि त्रह्मणिप्म्भवद्धमेपरतया श्त्या 
व्याख्यातो, उपसंहारे च॒ आस्मविाशब्द्‌ः श्रतः, अनारोपेणो- 
पासनच्च ज्यायः, आकाड्चपदस्य निषूढया ब्रह्मपरत्प्तम्भवात्‌ आकाशोप- 


संहारोऽप्यविरुद्धः, ब्रह्मचयेमुवासेद्युपक्रमवाक्यश्च ब्रह्मपरत्वे सत्येव 


समञ्ञसम्‌ , उपकोसरुघ्य रोकिकेषु कामेषु व्याधितवप्रतिपादनश्च - इति 


204 


38 


अभिवि्याग्यवधानात्‌ अक्षिवाक्यलखस्वेनाश्नोः रकनह्येत्तिवाक्यप्रतिपा्. 
परामरकता न सम्भवति - इति शङ्कायाः, अभिवि्ायाः ब्रह्मविदयाङ्गतन्यव- 
स्थापनेन समाधानम्‌ - गतिवाक्ये श्रयमाणा ब्रहपराप्तिः त्रहमविद्याफलम्‌ › 
नत्वभिवियायाः, तत्करतुन्यायविरोधात्‌ | अपहतेपापञ्ृत्यामित्यादि- 
वाक्यावगतमभिवियाफर च पाकरणिकब्रह्मविचा ङ्गतानुकूरम्‌ , न स्वतन्त्र 
फकम्‌ | अङ्खव्यवधानश्च न सवेनामपरामराविधटकम्‌ - इति „~ 205-206 
“्रकृतवियाविदो ब्रह्मविद्विषयत्वेनप्रपषिद्धाचिरादिगतिश्रवणरूपिङ्गदश- 
नादपि ब्रह्मवियेवेयम्‌' इत्येतदथपरसूत्रभाष्यव्याख्यानम्‌ , तल्तत्यगति- 
वाक्यानामथवणेनश्च 2 206-207 
अचिरादिगतेः ब्रह्मवि द्विषयत्वानियमशङ्का, तन्निराकरणश्च %07 
अनवस्थितेरसम्भवान्नेतिसोत्रहेतुवाक्याथनिखूपणम्‌ , तेन च हेतुद्रयेन 
छायात्मविज्ञानात्मनोः, असम्भवेन हेतुना देवतात्मनश्च, अक्षिवाक्याप्रति- 
पाद्यत्वोपपादनम्‌ , प्रकृताधिकरणस्य अस्पष्टबरह्मलिङ्खकवा क्य विषयत्वोप- 
पादनेन पादसङ्गतिनिखपणम्‌- ध -“. 207-208 


अन्त्याम्यधिकरणम्‌ 


अन्तर्याम्यधिकरणविषयमूतकाण्वमाध्यन्दिनश्ाखाद्वयगतान्तयाोमित्राह्मण - 
वाक्योदाहरणम्‌ , तदथवणनम्‌ , फकतःपूवाधि करणपिद्धान्तहेतवाक्षेपख 


सङ्घतित्वनिख्पणश्च > यः 209-210 
भाष्ये योगसिद्धपूषैपक्षाश्रयणस्य प्रथमोक्तदेवतापूरवपक्षासामज्ञस्यप्यालो- 
चनभयुक्तत्वोपपादनम्‌ = 210 


योगिपूरवैपक्षोऽपि न सम्भवति, स्थितिहेतुत्वरूप नियन्तृतवस्य त्रह्मा्षाधा- 
रणताया जन्मादिसूत्रे व्यवस्था पितत्वात्‌ ~ इति शङ्का। यरीरित्व- 
व्याप्यस्य तस्य सष्टथारम्भकाले जीवे अपम्भवेऽपि स्थित्यनन्तरं 
तत्सम्भवः जन्मा दिसत्नस्य खष्टयारम्भकाकाभिप्रायत्वसम्भवात्‌ , नियन्तृत्वे 
त्रीरत्वव्यातते; खोकिद्धाया भत्यन्तहानायोगात्‌ - इति तत्समाघानम्‌ 211 


नियन्तरि श्रतयोः उदार कासमलवाश्रततवयोः योगिजीवे उपपादनम्‌ .... 212 
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अन्त्यामिसं्ञितः परमात्मैव, तस्य शरीरवत्वसम्भवात्‌ , यस्यप्थिवी- 
शरीरमित्यादिश्चवणात्‌ । योगसिद्धस्य नियन्तृर्वे नियन्त्रनवस्था स्यात्‌ , 
तत्परिहाराय खष्टयारम्भकाले स्वतस्सिद्धनियन्तभ्युपगमे त्येव सवैनिय- 
न्तृत्वौचित्यात्‌ , स्वतस्िद्धस्य सम्भवे अन्यायततग्रहणानो चित्यात्‌ ~ इति 
सिद्धान्तवणनम्‌ मः 1 219 


अत्राक्षेपः- प्रथिव्यादीनां न परमात्मश्रीरत्वं सम्भवति, त प्रति 
भोगायतनत्वतत्स्वषपत्वयोरभावात्‌ । प्रधानदारीरत्वं तु तेषां स्यात्‌ , 
नडानां तेषां तस्स्वरूपत्वसंभवात्‌ । आत्मतवाख्रतत्वे तु गणे । द्र्टतवा- 
दीनां गौणलं तु सिद्धान्तिनोऽपि समानम्‌ , अतः प्रधानमेव अन्तयामी-इति 213 


भोगायतनस्मैव मुख्यं शरीरत्वम्‌ । स्वरूपे शरीरत्वं गोणम्‌। आतल- 
तवामृतत्वयो धुर्ययोः सम्भवतोः गोणत्ववचनमन्याय्यम्‌ । द्रषटत्वमपि 
परमात्मनि सुख्यं सम्भवति, प्रत्यगभेदात्‌ । अतः न प्रघानमन्तयोमी 
- इति तत्समाधानम्‌ द न 214 


अत्राक्षेपः - भोगायतनत्वमेव शरीरपदप्रवृत्तिनिमित्त वदतम्‌ , वृद्धव्य- 
वहारात्‌ । अन्यस्या पिकल्पने अनेककल्पनापत्तिः । तथा च न परमातमा 
अन्तर्यामी । अपिं तु योगसिद्धो जीव एव, प्रथिवीशरीरत्वे तत्र 
गौणम्‌ । वैदिकं रौकिकं च द्र्ट्वं जीवे एव स्वरसम्‌ । तथा अदृ 
त्वमपि। न तु परमात्मनि। वैपरीत्यात्‌ ! याज्ञिकपतञ्जलेरज्ञातत्व 
अन्तयीमिणि श्रयमाणे योगसिद्धजीवे नानुपपन्नम्‌ । तस्तस्य अवश्यज्ेय- 
त्वामावात्‌ । अन्तयौमिविज्ञानेन सवे वित्ववचनं सूत्रविज्ञानवत्‌ स्तुत्यथस्‌ । 
तस्मात्‌ जीव एवान्तयोमी--इति ह ध. 214-215 


यःप्रथचिन्यामित्यादिवाक्यैः स्वरषतः ्पैभपन्चमन्तवहरव्याप्य नियामकत्वं 
बोष्यमान न सर्वानुपादाने जीवे सम्भवति, अपि तु परमात्मन्येव, 
सरवोपादानलात्‌ । अन्तयामिविज्ञानेन सवेवित्ववचने च परमातमतवे 
एव समञ्चसम्‌ । सूत्रविज्ञानेन स्वातन््येण सेवित्व न विवक्षितम्‌ । 
अपि तु सूत्र्मुच्चितान्तयामिविज्ञानादेव । एवे परमात्मप्रत्वे भ्रबल- 
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प्रमाणेन निश्चिते नियन्तव्यत्वविरोषोऽत्र दारीरपदपरवृत्तिनिमिंत्त आआह्यम्‌- 

इति समाधानम्‌ २ ह 216 
‹ उभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते “ इति सूत्रतद्धाप्याभ्यां अभिप्रेत 
योगसिद्धानासुत्कृष्टानामपि जीवानां नियामकलत्वप्य अन्तयामिपदप्रतिपाचे 
श्रतिनोध्यत्वे उपपाद्य, तेन परमातमन एव अन्तर्यामितवमिति निरूपणम्‌ , 
परमात्मनि द्रष्टत्वादष्टत्वादिन्यपदेश्चोपपादनम्‌ , अधिकरणस्य पादसङ्क- 
त्युपपादन च क व 216-217 
अदह्यत्वाधिकरणम्‌ 

संदायप्रदशनम्‌ “अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्वदय › 
इत्यादियुण्डकवाक्यप्रतिपाद्य भूतयोनिरक्षरं भ्रधानम्‌, अचेतनानां 
दृष्टान्तत्वेनोपादानात्‌ , अहरयत्वादीनां प्रधाने सम्भवात्‌ , बाधकाभावाच, 
अक्षरपदयोगसम्भवाच्च--इति पूत्रपक्षवणनम्‌, प्र्युदाहरणसङ्गति- 
परदशनच्च ४. . 218 
४ य; सर्वज्ञः सवेवित्‌ › इति चेतनकारणप्रतिपादकवाक्योषो बाधकः- 
इतिराङ्ा, “ अशक्षरास्परतः परः, इति भूतयोन्यक्षरात्परत्वेन वक्ष्यमाणत्रह्म- 
विषयत्वादुक्तवाक्यशोषस्य न बाधकता - इति तत्समाघानम्‌ । समा- 
धातुराश्यवणनस्‌ - ब्रह्मविद्योपक्रमोपसंहाराभ्यां यद्यपि प्रकरणमिदं ब्रहम 
परम्‌, तथापि स्वे. वाक्यं न त्रह्मपरम्‌। अपि तु भूतयोनिसन्दर्मः 
प्रधानपरः, अचेतनस्वरसधमादिश्रवण यत्र सोऽपि । अन्यो ब्रह्मपरः । 

अतो ब्रह्मश्रुतिलिङ्गादीनां नानन्वयः । ब्रहमभकरणेऽपिं प्रपञ्चसषटिपरति- 
पादनमिव प्रपञ्चोपादानपरधानपरतिपादनमपि न अङ्कम्‌ । एवश्च सति 
८अक्षरात्परतः परः इति पञ्चम्यन्तपदेन भूतयोन्यक्षरप्रत्यभिज्ञानमपि 


समज्ञसम्‌ ~ इति शि न 218-219 
योनिश्चन्दस्य निमित्तवाचितां अक्षरपदस्य जीवे श्रौत प्रयोगं च माश्रित्य 
जीवपूवेपक्षोपपादनम्‌ %20 


इ्टन्तवैखप्यादिकथनःपुषैके जीवपूरवपक्षे भाष्यस्य तात्र्याभावोपपादनम्‌ 20 
यस्सर्जञश््यादिवाक्यदोषस्य भूतयोन्यक्षरपरतासमथनेन परमेश्वर एव 
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मूतयोनिरिति सिद्धान्तवणनम्‌, तदाशयवणनच्च- सवज्ञमन्े पुज 
सवेनामयत्पदे श्रयते । तच पूवभङ्तं भूतयोनिं उपस्थापयति --इति 220-221 
तन्न शङ्का-- तल यत्पदं तपसाचीयतइतिपूवमन््प्रतिपाच ब्रह्म परामृश्चति, 
न भूतयोनिम्‌ , लिङ्गात्‌ व्याख्यानव्याख्येयमावप्रतीतेः, अग्यवहितताच- 
इति । एवै सति “ यत्तदद्ेश्यम्‌ › ‹ यथोणनाभिः › तपसा चीयते › ५यः 
सवैज्ञः इति चतुर्णामपि पूषपूवेन्याख्यानल्वभतीतेः एकाथपरत्वमिति 
भूतयोनिरक्षरं परमात्मैव, सर्व्ञसलिङ्गात्‌ ब्रहश्रतेश्च --इति समाधानम्‌ 221 
भूतयोन्यक्षुरं न तब्रह्म, अक्षरात्परतःपरइति ब्रह्मणतपरत्वावधित्वेन 
श्रवणात्‌--इति शङ्कायाः हेत्वसिद्धथा निराकरणम्‌ .... = 22) 
पश्चम्यन्ताक्षरशब्दप्रत्यभिज्ञानात्‌ न हेतवसिद्धिः- इति शङ्का ; प्रथमोप- 
जातत्वादथेप्रत्यभिज्ञानस्य प्राबल्योंपपादनेन शब्दप्रत्यभिनज्ञानोपपादनेन 


च हेत्विद्धिसमथनेन शङ्कानिराकरणच्च .... ,... ‰२२-२२३ 
भूतयोन्यक्षरवि्यायाः परविद्ातनव्रह्मविदयात्वाज्नानोपपादनेन भूतयोन्यक्षरस्य 
नह्मत्वस्षाधनम्‌ 9 253 ... 2४३-२२५ 


परविद्योपक्रमे अप्रविद्योपन्यासस्य परविाप्रशसाथत्वोपपादनम्‌ , 
तादर्थ्येन श्रत्यथवणनश्च .... .... 224-225 


यथासुदीप्तादिति मन्तो मूतयोन्यक्षरविषय इति अविवादम्‌ । तत्समभि- 
व्याहारात्‌ अक्षरासरतःपरईति समनन्तरमन्तभरतिपाद्य ब्रह्मगतपरत्वा- 
वधिभूतमक्षरमपि तदेव । तथा च तत्‌ न ब्रह्म --इति पुनःशङ्का .... 225 


दिव्योद्यमूेइति दिग्यल्वादिना भूतयेनेविंरोषणात्‌ भूतयोनिं न ब्रह्यान्यत्‌ , 
दिव्योहीति मन्ते स इति सवेनान्ना अब्यवहितपूवमन्तप्रकृतमूतयोंनेरेव 
उपस्थापनेन ततैव दिव्यत्वादेरन्वयात्‌--इति समाधानपु ... 6 
मेदवग्यपदेशङूपसौत्रहेतोः प्रधाने भूतयोन्यक्षरान्यत्वसाधकलोपपादनम्‌ 226. 


परकरताधिकरणे व्यवहियमाण प्रवान ब्रह्मगतपरत्वावधिभूतमक्षरं न. 
साङख्यीयम्‌ , किन्तु भाया--ईइति सयुक्तिकं निद्पणम्‌ .. ` 286: 
6 
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भाष्योक्तानां मायास्वषूपविदोषणानां सप्रयोजने अथवणनम्‌ , मायायाः 
ब्रह्मोपादानलनिवीहकतायाः सप्रमाणं निद्पणम्‌.... 1 


मायान्रह्मणोरूभयोरपि साक्षादुपादानत्वस्यापि सप्रमाणे निरूपणम्‌ .... षश 


सूत्रोक्तं देतुद्वय यथासङ्ख्य जीवप्रघानयेोर्व्यावतकमुक्तं भाष्ये] तत्‌ उपल- 
क्षणम्‌ , उभयोरपि उभयन्यावतकलात्‌--इति सोपपत्तिकं प्रतिपादनम्‌ 2४ 


अप्राणोहीत्यादे निषेधस्य प्रत्यम्रूह्यक्यचयोतनफरुकत्वोपपादनम्‌ „„„ श्ण 


अ्िपधत्यादिस्षवामसरूपोपन्यासस्य भूतयोनि विषयत्वोपपादनम्‌ , तेन 
भूतयोनेः जीवभधानान्यत्ववणनन्च 8 228 
अभिमूधत्यादिखूपोपन्यासः न भूतयोनिविषयः, अपितु उपस्थितदहिरण्य- 
गभेविषयः । भूतय निविषयस्तु पुरूष एवेदं विधमिति । तेन च भूतयोनेः 
प्रधानान्यत्वम्‌--इति वणंयतामन्येषां मतोपपादनस्‌ , तत्र॒ मते भाष्य- 
कृतामस्वरसे बीजनिहूपणम्‌--अन्येषां मत न्यायविरुद्धम्‌--चमूधलादेः 
परमारमन्येव कल्पनस्य युक्ततायाः समनन्तराधिकरणे वक्ष्यमाणलात्‌ । 
रतिरपि एषइतिशब्देन सवेमूतान्तरालसन एव युूधत्वादिकद्प- 
नारम्बनलं वक्ति । सवेमूतान्तरातमस्वे च अन्तर्यामिण एव अपाधा- 
रण्येन्‌ श्रतम्‌ । परमालप्रकरणमेतदिति च सूत्ङृद्क्ष्यति । सननिषिखूपा 
उपस्थितिश्च श्रुतिप्रकरणभ्यां दुबला, ‹ एष सवेभतान्तरालमा एतस्मा- 
ज्ञायते? इति अनुषङ्गकल्पनागोरवे च । अतः अभनिरमूर्धेत्यादिः 
परमात्मन एव पोपन्याक्षः सवामत्वविवक्षया--इति 229 
पुरुषपवेद विश्मित्यनेन पौनरुक्त्य दिरण्यगभेजन्मोवितपोनरुक्त्यवत्‌ 
परिहरणीयम्‌ । मूधौदिपदानां सुख्यत्वालाभस्तु अन्येषां मतेऽपि 
समानः । यरोकादिषु मूरधत्वादिविधाने मृधादिपदानां सुख्यत्वालामेऽपि 
परमात्मपक्षे प्राकरणिक स्तुतिप्रकषलाभः। हिरण्यगभपक्षे तत्स्तुति- 
लाभेऽपि अन्यप्रकरणे अन्यस्तुतिरित्यनौचित्यम्‌। परमालपक्षे निष्परपश्च- 
प्रतिपत्तये अपवादाय अध्यारोपपरं सत्‌ प्रयोजन च कल्पनम्‌ - इति 


भतिपादनम्‌ .... = „.. 230-281 
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अधिकरण विषयस्य अस्पष्ट्रह्मछिङ्गकसोपपादनम्‌ , अधिकरणप्रयोजन्‌- 
प्रदशैनम्‌, निरविंरोषवाक्यविचारस्याख सविरोषप्रघानपादासाङ्गत्यपरि- 
हरणश्च .... 


वेशानराधिकरणम्‌ 
वै्वानरवि्यागतपू्ेसन्दभपदशनपूवैकं विषयवाक्योदाहरणम्‌ ; पूरवाधि- 
करणेन आक्षेपसङ्गतिप्रदशेनञ्च.... 


जाठरभूताभिदेवताजीवेश्वरख्पपश्चको रिकसंशयस्य तद्वीजस च निख्प- 
णम्‌ | ईश्वरान्यचतुष्टयान्यतमस्य वैश्वानरशब्दभतिपा्तेति अनिधौरणेन 
नेश्वर इति निधारणेन च पू्ैपक्षवणन च - श्रुतिषु जाटरमूताभिदेवतासु 
वैश्वानरशब्दप्रयोगदशनात्‌ तदनुसारेण आतशब्दो व्याख्येयः । आत्म- 
शब्दमुख्यताश्रयणे तस्य जीवेश्वरक्षाधारणत्वेऽपि, प्रादेशमात्रखविंहोषणात्‌ 
भोक्तृत्वेन वेश्वानरसनिकर्षात्‌ जीवात्मा वैश्वानरः । सवेथा न परमेश्वरो 
वैश्वानरः, तल तव्पदप्रयोगादशनात्‌ , प्रादेशमात्रतबाधाच् ~ इति 


वैश्वानरः परमाव च॒मूधेत्वादिरिङ्गात्‌ । दिवादिषु मूधत्वादेः कलित 
त्वेऽपि परमात्मन एव तत्कस्पने सारम्बनम्‌ , दिवादितादास्म्येन तन्नि- 
यन्तृतात्‌, तथामूते एव तन्मूघादिकल्वन्यपदेशात्‌ । दिवादितादास््य 
च॒ न परमालमनोऽन्यस् । सवौनुपादानत्वात्‌। अतः ब्रह्मासाघारणेन 
दयमूधैत्वादिना वेदाथनिर्घारणसम्भवे वेदाथोनिधोरणपूवेपक्षस्य अयुक्त- 
त्वात्‌ , सवैरोकाश्रयफरश्रवणम्‌ , सवेपाप्मप्रदाहश्चवणम्‌ , आसमन्रह्म- 
दाब्दाभ्यामुपक्रमः ~ इत्येतेषां परमास्मग्रहणे एव सामज्ञस्याच वेश्वानरः 
परमात्मैव ® 
द्यमूधत्वादिक हिरण्यगभसाधारणस्‌ , अतो वेश्वानरवाक्यसखय परमास- 
प्रत्वानिर्णायकम्‌ - इति शङ्कायाः, स्मयमाणमितिसूत्रभाष्याश्चयवणनेन 
निराकरणम्‌ - केधानरवाक्य धुमूधलादिना परमासपरतिपादकम्‌ , तथा- 
मूतस्म्रतिमूरुतलात्‌ ~ इति 

तृथामूतस्छृतेः श्रतयन्तरमूरुकल्लोपपादनपुरस्सरं उक्तानुमाने हेलसिद्धि 
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23 


29 


284 


282 


44 


शङ्का । श्रत्यन्तरमूरूकत्वेऽपि एतच्छरतिमूलकलस्यापिं सम्भवः, परमासि 
परत्वेन निर्णीतायाः स्ते: उपब्ह्मणविधया एतछतेःपरमात्मपरत्वसाघ- 
कत्वस्षम्भवः-इति तत्समाधानम्‌, हिरण्य मैसम्बन्धितया तादभ्रूपस्य कचित्‌ 
पुराणादिषु पठन वैदेवासमलतश्रवणवत्‌ तस्य ब्रह्मस्वष्पाभिन्यक्त्यभि- 
प्रायम्‌ ~ इत्यादिप्रतिपादनश्च .... %86 


अतराक्षेप : - वैश्चानरवाक्यमरतिपा्ः न परमात्मा, अपि तु जाटर एव । 
वेशधानरादिश्चतेः, इदयादिषुगारहैपत्यतवादिकस्पनपराणहूत्याधारलवरिङ्गा- 

भ्यां च । नापि देवता भूतं वा, अन्तःप्रतिष्ठानलिङ्गात्‌ । पूरवैसूत्रक्तनरह्म- 
गोचरश्रुतिरिङ्गपेक्षया जाठरगोचराणां उक्तश्रतिरिङ्गानां भरवरुलात्‌ - 
उपक्रमस्थावपि आत्मन्रह्मशब्दो सन्दर्भपरिशीर्ने ओपचारिकःतवेन हि 
प्रतीयमानो न जाठरश्रतिबाघनक्षमो । चमूभरत्वादिकटपने उरमादीनां 
वेदित्रकर्पनेन प्रतिरुद्धम्‌ , जाठरामो सुसम्पाद च । विवक्षित सवे ' 
कोकाश्रयफर अन्रह्मोपासनतोऽपि वचनबलात्‌ भविष्यति । वस्तुतस्तु 

तत्‌ प्राणाभिहोत्रस्येव फरं सवेपाप्मप्रदाहश्च - इति „... 237-239 
बैधानरवाक्यं परमात्मपरम्‌ , परन्तु जाठरे वेश्वानरे परमातमदृषटिविधान्‌- 

परम्‌ | अथवा जाटरकेधानरोपाधिकपरमात्मपरम्‌ । केवले जाटरे 
दमूषैत्वादीनामपम्भवात्‌ , परमात्मनि तत्कद्पनमनपेक्ष्य तत्र सम्पादयि- 
तुमश्क्यत्वाच्च ~ इति ततसमाधानम्‌ ...„ 299 
क्रधानरस्य आत्मत्रहमदयब्दाभ्यासुपक्रमख परमातमपरत्वे एव सामञ्जस्यमिद्यु- 
पपादनम्‌ , तादर्थ्येन सन्दभेपरिशीलनपुरस्सरं आसन्रहमशब्दयोः जौप- 
चारिकतवनिरसनन्‌ , ‹ वैश्वानरपदं जाटरोपाधिकपरमात्मपरम्‌ › इत्यत्रैव 


पक्षे भाष्यङ्कतां निभेरोपपादनन्च  । ,... 239-240 
भाष्ये “जाठरे वैश्वानरे परमातमदष्टिः ' इति पक्षवणनख आश्चयवणेनम्‌ , 
तत्र अनिभरे देतुवणनश्च , .. ‰40-24 
वाजसनेयके कैधानरविदयावाक्ये वैश्वानरस्य चेतनत्वालसकपुरुषलान्नानेन 
हेतुना केवलजाटठ्रतनिराकरणम्‌ „+> 241 


= (1 ॥ 
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तत्न पुरुषविध › ^ पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठित इत्यत्रेव ' पुरुषः › इत्यत्रापि 
पुरुषपद्‌ शरीरपरमिति जाठटरत्वे तत्‌ अबाधकम्‌-इति शङ्का, स्थरुत्रयेऽपि 
पुरुषपदस्य जीवखपचेतनपरत्वसमथनेन तन्निराकरणञ्च ` 


वैश्वानरस्य पुरुषविधत्वान्नानस्यापि केवरुजाठरत्वे बाघकलतवोपपादनम्‌ , 
परमात्मपरिग्रहे उरआदीनां वेदित्वकल्पनस्य अबाधकल्रोपपादने च... 


मूतदेवतापक्षयोः प्रथकूत्रनिराकरणीयशङ्कावणनम्‌ , पूवेसुत्रोक्तहेतुना 
अन्तर्याम्यधिकरणन्यायसहकारेण आस्मशब्दासामज्ञस्येन च तनिरश- 
करण च... 


गाठटरम्रतीकत्वजाठरोपा धिकःवान्यतररहितः उपास्यः परमात्मा केवलः 
वश्वानर इति जेमिनिपक्षोपपादनम्‌ , तत्न पक्षे वैश्वानरस्य अन्तःप्रतिष्ठि- 
तत्ववचनविरोधशङ्का । कंस्पनया मूधोदिशरीरावयवप्रतिष्ठितस्य तस्य 
पुरुषशब्दितशरीरान्तःप्रतिष्ठितलोपपादनेन, परमास्मनो विडयुद्धजीवखूपेण 
दारीरान्तस्स्थत्वपरतावणनेन च, पुरूषपदस्य जीवपरत्वे अन्तयौमिषूपेण 
तदन्तःप्रतिष्ठितत्वाश्रयणेन च तनिरासः.... 


अल पक्षे वैश्वानरशब्दस्य परमात्मनि यौगिकत्ववणनम्‌ , योगाथलय- 
वणनश्च । वेश्वानरपदसमभिग्याहृतस्य अभिशब्दस्यापि परमात्नि योगि- 


241 


248 


242 


243 


क्वणनम्‌... 24३-244 


जाटरापरित्यागेनेव वैश्वानरशब्दाथैः पूर्वोक्तरीत्या वणयि युक्त 
ङव्वपरित्यागात्‌, शब्दानुशाप्तनानुरोधाच । न तु जेमिनिपक्षोक्ता्थां 
युक्तः, वैपरीत्यात्‌ - इति शङ्काः ; योगस्यैव अत्र आश्रयणीयत्वसमथनेन 
तत्परिहार 


जेमिनिपक्षे वेयादिकस्पनस्य अनुपपत्तिः-इति शङ्का ; वेशानरशब्दितपर- 
मात्मोदेस्यकत्वात्‌ वे्यादीनां कर्पनोपपत्तिः-इत्युपपादनेन तत्परिहारः। 
तदर्थं प्राणायस्वाहे्यादिमन्त्रगतप्राणादिपदानां परमातमपरतोपपादनम्‌ , 
प्राणपदस्य वैशवानरशब्दितपरमातस्मपरतायां प्रभ्रोपनिषस्सन्दभेप्य 


244 
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एवं सति वैश्वानरेहुतमिति सप्तम्यनुपपततिः-इति शङ्कायाः, प्रकृतसप्तम्या 


उदेद्यत्वाथकत्वसमथनेन परिहारः ... 245-246 
नैमिनिपक्षे जुहुया दित्यस्य वे्यादिरूपणसाकद्यस्य च अनुपपत्तिः-इति 
शङ्का ; साम्पादिकानामसीनां सत्वोपपादनेन तत्समाधानच्च -. 46 


जेमिनिपक्षे गाैपत्या दिशब्दानां तत्तदभिपरत्वाश्रयणेन तत्कस्पनस्यो- 
पपत्तिरुक्ता पूवैम्‌ । भाष्यस्वारस्येन तत्तदम्न्यायतनपरलवाश्रयणेऽपि 
अनुपपत्तिपरिहारः, सर्वलान्नादनसभपाप्मप्रदाहङ्पफरश्रवणस्य वेशा- 

नरस्य परमात्मतवे एव सम्यगुपपत्तिः, उपास्नाथिहोत्रयोरुभयोरपि परमा- 
त्मोदेश्यकत्वात्‌ - इति निरूपणन्च... ... ‰46 
प्राणाभिहोलस्य वैशधानरोपासनाङ्गलन्यवस्थापनेन सपाप्मप्रदाहादेग्रहष- 
वियाफरुलयस्येव छृ्तवोपपादनेन च पूर्वोक्तफरश्रवणस्य परमात्मन एव 
वैशानरत्वे सामञ्ञस्यमिति वास्तवाथवणनम्‌... ,.. 246-247 
अभिग्यक्तिनिमित्ततामिप्रायेण अभिन्यक्तिस्थानाभिप्रायेण अभिव्यञ्ञक- 
स्थानाभिप्रायेण उपास्षनामिप्रायेण च प्रादेशमात्रशरुत्यर्थोपपादनपरयोः 
आदमरथ्यबाद रिपक्षयोः भाष्यानभिमततलवोपपादनम्‌... 4 । 
भादेशशमात्रसम्प चिनिमिता प्रादेशमात्रशरुतिः - इति जेमिनिपक्षे श्रत्यन्त- 
रकाथ्यश्रतिखुख्याथतवयोः सम्भवात्‌ तस्य पक्षस्य भाष्याभप्रतलोपपा- 

दनम्‌ , श्रत्यन्तरासमानाथत्वशङ्का, तन्निराकरणच्च... ... 248-249 
जञैमिनिपक्षसख अयुक्ततामाचङ्कय, सूत्रोक्तेन जाबारश्रतिसंवादेन युक्तत- 
समनम्‌... 

वैश्वानराधिकरणस्य पादसङ्गद्युपपादनम्‌ ... 

वतीयः पाद्‌, 

दयभ्वाद्यधिकरणम्‌ 


यस्मिनचौरित्यादिवाक्यपरतिपायै बुभ्वाधायतन प्रधानम्‌ , सेतुल- 
श्रवणात्‌ ~ इति पूषपक्षवणनम्‌ , ब्रह्मणि सेवुशब्द्गोणल्न्यवस्थापकेन्‌ 


249 
200 
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परमतस्सेतून्मानेद्यधिकरणेन अस्याधिकरणस्य गताथत्वमितिराङ्कायाः 
समाधानम्‌ - परिच्छिन्नत्वगुणस्य प्रधाने एव सम्भवः - इति ... 251 


स्थितिहेतुखपरापकल्वगुणमरहणे सेतुत्वस्य ब्रह्मणि सम्भवः - इति शङ्का, 
परिच्छिन्नत्गुणस्येव ्राह्यत्ोपपादनेन तननिरापश्च... ,.. 251-252 
प्रवानमहणे अमृतस्येतिषष्ठयन्तान्वयानुपपत्तिः आसश्ब्दानुपपततिश्च- 
इति शङ्का र 222 
अनुवाद कयच्छब्दघटितस्यास्य वाक्यस्य पुरोवादः साङ्ख्यस्मृतिरिति 
तदनुसारेण प्रधाने एव आलशचब्दादिकं नेतम्यमिति तन्निराकरणम्‌ 252 
श्रतेरेव पुरोवादतवेऽपि, उपक्रमे ओतत्वश्रवणेन ब्रहदारण्यकोक्ताव्याङ्त- 
परतयभिन्ञानात्‌ तदेव आद्यम्‌ , आलमरब्दो मावमात्रवचनः, (अश्रतस्यंषः' 
इति चान्वथः । परिच्छिननतगुण एव सेतो सहजत्वात्‌ अन्तरङ्गः, 
ततश्च न ब्रह्म चयभ्वाधयायतनम्‌ - इति पूेपक्षोपपादनम्‌... „.. 282-253 
आतमश्रुयुपपत्ये सत्रासा वा शारीरो वा ग्राह्यः, मनप्राणसम्बन्व- 
श्रवणात्‌ - इति पूर्पक्षान्तरवणनम्‌ , तत्न प्रकृतश्रुत्यथान्वयोपपादनश्च ... 253 
आस्मश्रुतिप्राबख्यमाश्चित्य॒सिद्धान्तवणनम्‌ , उपक्रमे ओतत्वश्रवणस्य 
अन्तर्याम्यधिकरणन्यायेन ब्रह्मपक्षे एव स्वरप्तत्वोपषादनम्‌ , आत्मशब्द 
खदियोगयोः ब्रह्मण्येव सम्भवेन खटिमात्रेण शारीरमरहणस्य अयुक्तत्ोप- 
पादनश्च 224 
सत्रस्थघ्य स्वशब्दस्य त्रह्माथकत्वस्वीकरणेन सिद्धान्तोपपादनम्‌ ; 
अमृतस्यसेतुरित्यन्वयस्येव युक्तखोपपादनम्‌ , धारकलत्वगुणेन ब्रह्मणः 
सेतुलोपपादनम्‌ , तत्र॒ अमृतस्येतिषष्ठयर्थान्वयानुपपतिरिति शङ्काया 
निराकरणश्च 254-255 


योगरभ्यस्य धारकस्य भ्रक्ृतसेतुशब्दप्रदृर्तिनिमित्तत्वे अतिप्रसङ्गः; 
रढिततपूषैकलक्षणान्यतरसम्भवे योगस्वीकारो न युक्तः, योगेनापिं वार- 
कलाखभः - इति शङ्कायाः षारकत्वस्येव सेतुपदभरतिपा्तन्यवस्थापनेन 
निराकरणम्‌... . 6 ` - ए ,,. 255-256 
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अमृतपदोदित मोक्ष प्रति धारकस्य अक्तम्भवित्शङ्कायाः सत्तापर- 
प्यायस्थितिहेतुस्व विवक्षाया भाष्योक्तल्वोपपादनेन समाधानम्‌ । यथाश्चत- 
धारकत्वविवक्षायाः भाष्योक्तायाः दष्टन्तत्वेनाभिमतवाक्यान्तरविषयत्वेन 
व्याख्यानम्‌ 256-297 
साधनत्वगुणयोगेन ज्ञानस्य सेतुशब्दप्रतिपा्यत्वं तेन च य॒भ्वाधाय- 
तनस्य ब्रह्मस्वेऽनुपपत्यभावं वदतामपरेषां ग्याख्योपवणनम्‌ । तत्न, एष 
इति पद्य अद्रव्यमूतज्ञानपरामरकतवाप्षम्भवः, पूर्वोत्तरवाक्यानुसारं 
परमात्मपरामरकतेवोचिता च - इति शङ्कायाः, सषनान्नामद्रभ्यपरामश- 
कतवस्यापि सम्भवोपपादनेन पूर्वोत्तरवाक्याभ्यां प्रकृतमन्तस्य वेषम्योप- 
पादनेन च निराकरणम्‌ ... ४ 
मुक्तस्वषूपस्य ब्रह्मणः सूत्रोक्तं सुक्तोपसखप्यत्वं अनुपपन्नम्‌ - इति शङ्कायाः, 
जीवन्पुक्तोपखप्यत्परत्वोपपादनेन परिहारः । भाष्ये ब्रह्मणो जीवन्सुक्त- 
प्राप्यत्वभरतिपादकश्रतिद्रयोदाहरणेन पूर्ोक्तशङ्कापरिहारात्‌ उक्तपरिहदारस्य 
भाष्याभिप्रेततवोपपादनम्‌ , श्रतिद्धयस्य जीवन्पुक्तप्राप्यतप्रतिपादकता- 


समथनश्च , 8 
मुक्तोपदप्यत्वे वान्िमोकयुकतेर्ेयत्वम्‌ - इत्यथान्तरवणनेन पूर्वोक्तशङ्का- 
निरासः... & ,.. 258-259 


अनुवादकयच्छब्दधटितयस्मिनयोरितिमन्तापेक्षितपुरोवादता सांख्यस्मृते- 

रेव युक्ता - इति पूवपक्षोक्तशङ्कोपपादनम्‌ , “नानुमानमतच्छब्दात्‌, इति- 
सुत्रोक्तदेतुना उक्तराङ्कानिराकरणम्‌ , सोत्रस्य अतच्छनब्दपदस्य द्वेषा 
व्याख्यानच्च..., 59 ... %59-260 
अतच्छब्देनैव हेतुना वायुदेवताजीवयोद्युभ्वाचायतनत्वनिरासः, भ्राण- 
मृच्ेति प्रथग्योगकरणस्य उत्तराथताया भाष्योक्तायाः उपपादनम्‌ , 
मन;भाणाघयायतनत्वस्य ब्रह्मसाधारण्यात्‌ तस्य॒ मन्तस्यजीवपरत्वापस्ताध- 
कत्वोपपादन च 260-261 
मन्ते आतमराब्देन जीवस्य प्रस्तुतत्वात्‌ यस्मिनूचौरितिमन्ते च 
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आत्मशब्दस्य घुभ्वा्यायतनपदस्षामानाधिकरण्यात्‌ उत्तरमन्ते चभ्वायांय- 
तनविषयके जीवलिङ्गानां दशनात्‌ यसिनधयौरितिमन्तो जीवपरः - 
इति शङ्कायाः प्रकृतमन्तस्थात्मपदस्य त्रह्मपरताग्यवस्थापनादिना अप्रा- 
करणिकजीवपरत्वस्यायुक्तत्वादिना च निराकरणम्‌ ,... 261-269 


द्वायुपर्णेतिमन्ते इव अत्रापि अप्राकरणिकस्यापि जीवस्य प्रतिपायत्व 
सम्भवतीति शङ्का, स्थित्यदनामभ्यां चेतिसुत्रोक्तहेतुना तचननिराकरणयुक्ति- 
कामस्म्पादनम्‌ , तदुक्तेः भाष्याषूढत्वसम्पादनच्च ... 26 
ेङ्ग्पनिषर्छृतम्याख्यानाश्रयणेन द्वाुपर्णेतिमन्तस्य अपाकरणिकाथतला- 
भावोपपादनेन पूर्वोक्तशङ्कानिरासः, अदृश्यतलाधिकरणेनास्याधिकरणस्य- 
गताथेतवशङ्का, “अत्न मूतयोनेनप्रकरणम्‌ इति कृतवाचिन्तेति तत्परिहारः, 
! कृत्वाचिन्तोद्धाटनामिप्रायं प्रकरणादितिसूत्रम्‌ › इति निषूपण च ... 263 
एवे सति प्रकरणादितिसुत्रातप्राक्तनसूत्रभाष्ये प्राकरणिकयावन्मन्त- 
गतजिङ्गानां ब्रह्मस्वसाधकतानिष्पणं अनुचितम्‌ ~ इति चङ्क, वस्तुगति- 
मनुरुष्य तन्निषूपणमिति तन्निराकरणच्च .... 268-264 


ब्रह्मपकरणे अपरविघयानिखूपणवत्‌ प्रधाननिषपणमस्िति शङ्का, प्रघान- 
परत्वसाघकप्रबरुलिङ्खाभावा्नतयेति तन्निराकरणम्‌। अपरवि्यानिडपण- 
स्यापि परब्रह्मविदाप्रकरणसङ्गटयुपपादनम्‌ । 


कृताचिन्तायाः प्रयोजनवणनम्‌ , प्रयोजनस्य भाष्यामिप्रेतस्वनिषपणञ्च 264-265 
प्रकृता धिकरण विषयवाक्यस्य अक्पषटज्ेयत्रह्मलिङ्गकतोपपादनेन अधि- 
करणस्य पाद्ङ्गतिप्रदशनम्‌ ... द ... 265 


भूमाधिकरणम्‌ 
अधिकरण विषयीमूतस्य भूमविदययावाक्यप्य सोपक्रम व्याख्यानम्‌ ... 265-96 


भूमशब्दस्य धर्मिपरलोपपादनम्‌ , स च धर्मी आला प्राणो वेति संशय- 


वणनम्‌ , प्राण एवेति पूैपक्षवणने च . 967 
प्राणस्य प्रकरणम्‌ , आत्मनः सन्निधिः › इति पूवेपक्षिण आश्चयस्य 
दिवरणम्‌ .... ... 268 


प 
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भूमवाक्यस्य प्राणप्रकरणाद्विच्छेदशङ्का, तनिराकरणच्च „.. 268-269 
प्राणि भूमनिं यत्रनान्यत्पर्यतीत्या दिवाक्याथस्य सुखत्वामृतत्वादेश्च उप- 
पादनम्‌ त च. 269-210 


आत्मश्ब्देनोपक्रमात्‌ शचोकनिवृत्तिश्पफरुश्रवणाच्च आत्मन एव प्रकरणम्‌- 
इति शङ्का, तनिराकरणश्च - प्राणवाक्यपयेन्तं नामादीनां प्रकरणानि, 
आत्मशब्दः प्राणे क्षणिकः, त्रह्मशब्दाथष्य च प्निषिमात्रम्‌ , 
प्राणवाक्यमारभ्य आ्तमाप्ति प्राणप्रकरणमेव, ततश्च तदन्तगेतो भूमा 
प्राण एव, वचनबलात्‌ फरुप्याप्युपपत्तिः-इति.... ,.. %70-241 
एवच्च पूरवाधिकरणेन आक्षेपः सङ्गतिः इति वणनम्‌ ... ... 1 
न्र्मपद्यापि प्राणलक्षकलवोषपादनेन क्ृत्छस्यापि प्राणप्रकरणत्वसमथनम्‌ 271-272 


सौत्रसंपसादशब्दरक्षितभराणादृष्यमुपदिर्यमानलत्वात्‌ भूमा परमासमैवेति 
सिद्धान्तवणनम्‌ ... ` ४, + 1 


संप्रसादशब्दो जीवलक्षकः, तथा प्राणपदमपि, तथा च जीवो भूमेति पूव- 
पक्षोऽस्तु - इति शङ्का, तचिराकरणं च- प्राणपदस्य चेतने जीवे लक्षणा- 
ग्राहकपममाणाभावात्‌ ~ इति... शः ० „2 
यागदानकरसखपितृत्वादिकीतन चेतनत्वे लिङ्गम्‌-इति शङ्का, जीवोपकरण- 
प्रायपठितायाः उपक्रमगतायाः वाक्यरोषगतलिङ्गोपवृहितायाः प्राणश्रतेः 
अन्यथानेतुमशक्यत्वात्‌ तद्विरुद्ध लिङ्गमेव कथचित्‌ नेयमिति तन्निरा- 


करणम्‌ र , 29 
सम्परप्तादश्चब्देन प्राणस्य निर्दशो देपुवणनम्‌ , पोत्रहेतोः मूप्नो्रह्मत्- 
साघकत्वोपपादनच्च. ५ ७ = हित (1 


सौत्रहेतोरतिद्धिशङ्का, मेदयोतकतुशब्दकरणतृतीयान्तसत्यश्द विरोधात्‌ 


एषतुवेद्यत्र न प्राणातिवादिनोऽनुकषणमिति तन्निराकरणम्‌ ... 21425 


सत्यादस्य त्यवदने लक्षणां त्येनेतिवृतीयायाः सहाथकतां ओपाषि- 
कमेद चाश्रित्य पुनः जपिद्धिशङ्का, तन्निराकरणं च ,.. 95-96 
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सव्येनेत्यस्य सत्यवदनेनेत्येवार्थो वक्तव्यः ~ इति शङ्का, तत्समाधानश्च 


सत्यपदाथस्य जिज्ञास्यल्ोक्त्या प्राधान्यात्‌ सत्यपदस्य सुख्यार्थत्वमेव 
युक्तमिति च समाधानम्‌ 

विज्ञानादीनामपि जिज्ञास्यत्वश्रवणात्‌ प्राघान्यापत्तिरिति शङ्का, तननिरा- 
करणञ्च ज 
सत्यस्यापि अतिवदनकरणतया तच्छेषत्वात्‌ अप्राधान्यम्‌ - इति शङ्का, 
दवेधातत्समाधानेन प्राधान्यन्यवस्थापनम्‌ ... 

प्राणादधि प्रक्राकरणे बीजप्रदरौनम्‌ ... (> 
परमात्मनो महाप्रकरण, प्राणस्य अवान्तरप्रकरणम्‌ , तदूभ्राहकसन्द- 
दोऽपि वतते, सणएवाघस्तादित्यत्र प्राणोपस्थापकसशब्दश्चवणात्‌ , 


276 


216 


277 


277 
277 


तदन्तगशतो भूमा, ततश्च प्राण एव भूमा - इति शङ्काया उपपादनम्‌ 278-279 


'एष तु वा इत्यारभ्य पराणप्रकरणविच्छेदस्य प्राणाधिकोपदेशस्य च 
स्वारस्येन प्रतीतेः सएवाघस्तादिति प्राणाधिकं एव निदिष्ट इति परमालम- 
प्रकरणगत एव भूमा परमातेवेति समाधानम्‌ ‰.. 


सएवेतिपर्याये मूम्न आतमनः प्रतिपायत्वे आस्मेवेतिपर्याये पुनः आत्मनः 
सर्वीललत्वपतिपादनवैयर्थ्यम्‌, तस्य मूज्ञःप्रत्यगभेदपरतिपादनपरत्वे 
अहमेवेतिपर्यायवैयथ्येम्‌ ~ इति शङ्का, भकरणस्य विुद्धमत्यगभिन्न- 


९79 


परमात्मपरतवात्‌ तदुपयोगितया पर्यायाणां अवैयथ्यैमिति समाघानश्च 279-280 


प्रकरणस्य निर्विरोषासपकरणत्वसमथनम्‌ 


यत्ननान्यत्यश्यतीत्यादिवाक्यस्य प्राणपरतयाग्याख्यान्य द्िष्टतलायुप- 
पादनम्‌ , मूञ्नः सुखलाग्रतत्वायाम्नानस्य परमात्तसाधकत्वोपपादनश्च 


प्राणोह्येषहत्याद्िमुण्डकवाक्यप्रतिपा्ः परमात्मा, तस्मकरणात्‌। तदेका- 
थता अत्र प्रत्यभिज्ञायते । ततश्च भूमविचयाध्यायगतः प्राणचब्दोऽपि 
परमासबोधकः । ततश्च, सुख्यप्राणपूवपक्षः तन्निराकरणेन सिद्धान्तश्च 


280 


281 


न सद्खतः - इति शङ्काया वि्तरेणोपपादनम्‌ 282-283 
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उपक्रमादितात्यथशिङ्खोपन्रृहितत्वात्‌ प्राणश्चतेः प्राबस्य स्ववाक्यमात्रपयौ- 
रोचनरभ्यश्रुतिलिङ्गादितः वाक्यद्वयपर्यारोचनसापक्षायाः प्रत्यभिज्ञाया: 


दोबेल्य च उपपाद पूर्योक्तशङ्कानिरसनम्‌ 284 
भूमाधिकरणविषयवाक्यस्य अस्पष्ज्ञेयत्रह्मलिङ्गतोपपादनेन अधिकरण 
परादसङ्गतिप्रदशनम्‌ 1: 
अक्षराधिकरणम्‌ 

प्रयुदाहरणसङ्गतिप्रदशनम्‌ , योगापेक्षया छ्डेः प्राबल्यात्‌ अशक्षरत्राह्मण- 
प्रतिपाद्य अक्षरं वणे एवेति पूरवैपक्षनिद्पणं च ‰8 


साकाश्तदाधेयसतकल्वस्तुसाक्षादाघारत्वं प्रश्षपरतिवचनद्पप्रबरतात्पयै- 
शिङ्गोपबृह्धित रह्मरिङ्गं भवलम्‌ । ततश्च तेन अक्षरशब्दष्पश्रुतेः बाघों 
युक्तः-इति शङ्गा 286 
प्रभः आकाञ्चमात्रविषयः । सोऽपि न तदाधारविषयः, अपि तु तत 
उत्कृष्टविषयः। गोणाथप्रायपाात्‌ । गार्गिब्राह्मणपरिशीरने ओतप्रोतता- 
निङ्पकत्वस्य उत्ृष्टताखूपत्वप्रतीतेः । आकाद्योऽपि परमात्मैव । 
गागित्राह्मणावस्तानगतयाज्ञवल्क्यवचनाक्षरनाह्यणगतगागिभर्चवाक्ययोःभवू- 
तिद्ैलीपरिशीकने तथेव प्रतीतेः। तथा च परमारमखूपाकाशाधारस्वेन 
निप्यमाणमक्षरं न परमातमा, व्यथः प्रणव एव उपासनार्थं परमाता- 
धारत्वेन विवक्षितः- इति उक्तशङ्कासमाधानम्‌ 286-288 
आकाश्चपदस्य ब्रह्मपरत्वे तदाधारभश्नानुपपत्तिराङ्ा, तत्समाधानश्च 288 
तिद्धान्तवणनम्‌-अक्षरं ब्रह्व, आकाशान्तसर्वाधारत्वात्‌ ! शारगिन्राह्मणेऽपि 
गन्धर्वादिखोकानां अन्तरिक्षादिलोकाघारत्वमेवोच्यते, तत्सम्भवात्‌ । तत 
अक्षम्भवेऽपि अल्ल सम्भवे तत्यागायोगात्‌। आध्यानाधिकरणन्यायेन 
अन्तेश्चुत्षवावारपतिपत्तावेव तात्पर्यात्च । ततश्च अम्बरान्तधरतेरिति 
सौत्रहेतुनापिद्धः। ताखथलिङ्गोपेतोक्तत्रहमशिङ्गानुसाराय अक्षरपदे रूडिः- 
व्यज्यते । अपि तु योगेन ब्रह्मैव तस्याथः- इति १88.289 ` 
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अयमाकाशःपरमात्मेति शङ्काया निराकरणेन अन्याङ्ृताकाशः स इति 
व्यवस्थापनम्‌ 289-290 


मन्तेश्रतस्तवाधारेऽक्षरे वाक्यस्य तार्प्ये तदाधेये आकाशे स्वाधार- 
तवोक्तिरयुक्ता - इति शङ्का, असङ्ग अक्षरे सर्वाधारत्वोपपादनाथेतया 


तदुक्तिरिति तत्समाधानच्च 290 
प्रघाननिराकरणपरेण साचप्रशासतनादिति सूत्रेण ओतप्रोतभावोक्तेरुक्छृषट- 
ताप्रत्यायकत्वशङ्काया अपि अथान्निरास् इति निष्टपणम्‌ 291 
अक्षरापिकरणस्य तृतीयपादसङ्गत्युपपादनम्‌ 292 
ईक्षतिकमांधिकरणस्‌ 

विषयवाक्याथवणनस्‌ , सङ्गतिनिषूपण च 298 


त्रिमात्रोङ्कारे उपास्ये ब्रह्म अपरं न तु परम्‌ , ब्रह्मरोकफर्कत्वश्रवणा- 
दुपासनस्य - इति पूरवः पक्षः, स न युक्तः- परन्रहमोपासनाया अपिं 
्रह्मरोकफल्कतवस्य सिद्धान्ततिद्धतात्‌ - इति शड्धा 298 
अन्यत्र तथाप्षम्भवेपि अत्र न तथेति सोपपत्तिकं तन्निराकरणम्‌ ५ । 
एवं सति परन्रह्मोपाप्तनया परत्रह्मपाप्तेः उपक्रमोक्ताया अनिषरूपितता- 
पत्तिः - इति शङ्का, ‹ स एतस्मात्‌” इतिवाक्यस्य तन्निङ्पकतोपपादनेन 
तन्निराकरणम्‌-्रह्मलोकं गतस्य तिमातोङ्कारे परन्रह्मोपास्नया तत्सा- 


क्षात्कारशखूपा परपराप्तिः - इति 294-295 
एवमपि, मनुष्यलोके एव परनब्रह्मोपासनया परत्रहमपाप्तिः उपक्रमोक्ता 

नोपपद्यते - इति शङ्का, तन्निराकरण च 295-296 
सूत्रोक्तहेतुना सिद्धान्तोपपादनम्‌ 296 
सत्यस्य परब्रह्मणः ईक्षतिकमेतासम्भवः - इति शङ्कायाः समाधानम्‌ 297 


श्तौ ध्यानेक्षणयोः विषयभेदः श्रूयते - इति शङ्का, तन्निराकरणम्‌ , 
तदश एतस्माञ्जीवधनादिति श्रुतो एतच्छब्दः हिरण्यगभेपरः ~ इत्युप- 
दनक 29 
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एतच्छब्द्‌; ब्रह्मरोकपरः - इति वदतां परेषां मते भाष्यक्कृतामस्वरसे 
उपपपत्तिवणनम्‌ 298 
परेपुरुषमि तिवचने पाप्मविनिर्मोकफर्वचने च सिद्धान्तसाधकमिद्युप- 
पादनम्‌ , क्रमसुक्तिपयेन्तफरुकत्वपरत्वोपपादनेन उपक्रमाविरोधप्तमथनश्च 299 
एव सति उपक्रमोक्तं अपरन्रह्मोपास्नाया अपरन्रह्मप्राधिष्पं फर न 
निरूपित स्यात्‌ - इति शङ्कायाः समाधानम्‌ 299-300 
अपरब्रह्मेकदेशस्येव फरुत्वश्रवणात्‌ उक्तसमाधानासङ्गतिः - इति शङ्का 
तथामूतस्थेव उपास्यतापरत्वेन उपक्रमस्यापि नयनम्‌ , तादर्थ्येन, अपर- 
्रह्मोपासने तादर्यामावनिरूपणम्‌ , तदर्थं ॑सन्दभस्य प्रतीयमानैक- 


वाक्यत्वसङ्कमनाय च परनरह्मविचायामेव तात्पयेमिति समथनम्‌ 300 
ईैक्षतिकमाधिकरणस्य तृतीयपादसङ्ग्युपपादनम्‌ 300 
दहराधिकरणम्‌ 

विषयवाक्यप्रददनम्‌ , पद्ख्युपपादनश्च 801 


मूताकाशजीवन्रह्मणां संश्चयको रित्य संदायवीजस्य च निषूपणम्‌ 301-802 
दहराधिकरणस्य आकाशस्तलिङ्गादित्यधिकरणेन गताथेत्वशङ्का तन्नि- 


राकरणश्च 302 
जाकाशश्रत्यभ्यासात्‌ मूताकाञ्च एव दहरः - इति पूवेपक्षवणनम्‌ 302 
भूताकाञ्चस्य उपमानत्वश्रवणात्‌ तद्पमेयत्वं न तस्येति उक्तपूवेपक्षाक्षेपः, 

तदथ उपमानोपमेयभावस्य श्रदयक्तत्वसमथनम्‌ 302 


कल्ितमेदाश्चयणेन उपमानोपमेयभावनिवेहणे समानपरिमाणत्ववचना- 
शङ्गतिः। ततश्च अद्पपरिभाणे आन्तराकादो चावाषथिव्यादीनां 
समाधानवचनमनुपपन्नम्‌ । तथा च भूताकाशपू्वपकषोऽनुपपन्नः इति 
आक्षिपषमथनम्‌ 302-308 
अन्तराकाश्य मानस्षमहत्वोपपादनेन तत्समाधानम्‌ , ` तदथ तत्र 
समाहितानां यावाणथिव्यादीनामपि मानसत्वस्य तस्यश्रुतिसूत्रामिमत- 


त्वस्य च समथेनमू 308 
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दहराकाशस्य बाद्याकाशचसमानपरिमाणताश्रुतेरपि अयमेव गूढोऽभिप्रायः- 

इति निरूपणम्‌ , स्पष्टमनुक्तेः प्रयोजनवणनश्च 304 
दहरे भूताकादो “ एष आत्मापहतपाप्मा › इत्यादिवाक्यार्थानन्वयः- 

इति शङ्का, एषशब्देन न दहराकादयपरामशेः, अपि तु ‹ सर्वै तदस्मिन्‌ 
समादितम्‌ › इति श्रतस्य सवशब्दवाच्यस्य - इति तत्समाधानम्‌ 304 
नास्यजरयेत्यादिवाक्यगतेः एतदित्यादिसर्भनामभिः दहराकाशपरामर्शात्‌ 
एषञत्मेति वाक्येऽपि प्त एव एषइति परामषटुचितः - इति शङ्का, 

तत्रापि सवेनान्नां अन्तःसमाहितदयावाप्रथिग्यादिपरामरकत्वम्यवस्थापनेन 
उक्तशङ्क निराकरणश्च 304-306 
धावाप्रथिग्या्यवच्छिन्नत्रह्मण उपास्यत्वामिप्रायवणनेन उपक्रमष्थनह्यपुर- 
शठ्दस्वारस्याविरोधोपपादनम्‌ , “अतो दहराकाशो मूताकाञ्चः इति 
पूवेपक्षोपसंहारश्च 806 
अथवा-दहराकाश् एवोपास्यः, एषञत्मेत्यादिवाक्यार्थान्वस्यपि स्र एव । 

परन्तु स जीव एव -इति पूर्ैपक्षवणनम्‌ , कृत्लस्यापि उत्तरसन्दभस्य 

जीवे योजनच्च , -306-307 
उत्तरस्न्दभस्य जीवे नयनमयुक्तम्‌ , दहराकाशस्य जीवत्वे प्रमाणा- 
भावात्‌ - इति शङ्का, उपक्रमे दहरत्श्चवणमेव तत्र प्रमाणम्‌ , सूत्र 

दहर इति धमिनिर्दशोऽपीदं सूचयति ~ इति तत्समाधानम्‌ 807-808 
मूताकाशपूरपक्षस्येव सुख्यपूैपक्षखनिषपणम्‌ | 808 
सिद्धान्तवणनम्‌ - उपास्यत्वेनामिहितस्य दहराकाशस्य मूताकायोपमित- : 
त्वात्‌ दहराकाशो न मूताकाश्चः। कल्पितमेदाश्रयणस्य अगतिकगति- 

त्वात्‌ । मेदकल्पने बाह्य[काशपरिमाणववानुपपत्तिः । परमेश्वरे उु 
आकाडपरिभाणलो वितः दहरसनिवृतिपरत्वादुपपद्यते । कल्ितमभेदे 
अस्पपरिमाणे अन्तराकादो यवाएथिग्यादिसमाधानानुपपततेश्च -इति 308-309 


मानप्तानां चावाप्रथिन्यादीनां समाधानं हृदयाकाशजीवयोः सम्भवतीति 
राङ्गायाः, मानसबाद्योभयविधयवाष्रथिन्यादीनां ध्येयकोरिपविं्टत्वन्यवस्था- 
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पनपुरस्सरं निराकरणम्‌ 309-310 


परमेश्वरेऽपि हृदयावच्छिने प्रसिद्धाकारोपम्यप्रसिद्धधावाप्रथिव्यादि- 
समाधानं न प्तम्भवतीतिशङ्कायाः तत्सम्भवप्रकारोपपादनेन निराकरणम्‌ , 


भूताकाडो तथोपपादनस्य अशक्यत्वनिखपणश्च 310 
“एषओात्मेत्यादिना प्रतिपादितानां आत्मत्वादीनां भूताकारोऽसम्भवात्‌ 
परमात्मन्येव सम्भवात्‌ दहराकाशः परमात्मैव" इति भाष्यमयुतम्‌ । 
यतः दहरवियावाक्यन्दर्भे ^ तचेद्‌न्रयुः" इत्यायाक्षेपसमाधानप्याकोचने 
आकाश्ान्तवेतिन एव आत्मखादिकं प्रतीयते, नत्वाकाशस्य इति शङ्का 310 
अभिप्रायद्वयेन आक्षेपः, तदनुसार च उत्तरवाक्यम्‌ | तदेतदुभयं 
अकाञशस्य यवाप्रथिञ्यादिस्षमाधानाधारलोपपादनपरतायामेव स्वरसम्‌ । 
ततश्च आकाशपर एव सन्दभः- इल्युपपादनेन शङ्ानिरासः 311-312 
उत्तरवाक्यगतप्वैनामभिः आकाशस्येव परामशयोग्यत्वोपपादनम्‌ 312 
नास्यजरयेत्यादिवक्यगते तत्पदेन दहराकाशपरामरदो अप्रसक्तपरतिषेता- 
इतिशङ्कायाः समाधानम्‌ 313 
रतिषु हृदयशब्दनिवेचनस्य दहराकाशस्यपरमातमस्वे एव सामज्ञस्यम्‌ - 
इत्युपपादनम्‌ 813 
एषअत्मेत्यादिवाक्याथवणेनम्‌ 315-814 
दरीरस्य त्रह्मपुरतश्रवणात्‌ तदन्तव्तीं तत्स्वामी जीव एव ब्रह्मपदार्थो 
दहराकाशः - इतिशङ्कायाः देषा समाधानम्‌ 314 


ततश्च अ[काश्चश्य त्रह्मसामानाधिकरण्यात्‌ दहरविद्यायां उपास्यो दहरा- 
काशः परमात्मा - इति स्थितम्‌ । अत्र स्वरसतः दहराकाशान्तवैर्तिन 
एव उपास्यलप्रतीतेः तदन्तवर्यैव परमालैव उपास्यः, न वु दषटरा- 
कादयः। अत एव न दहराकाशः परमात्मा - इति शङ्खोत्थापनम्‌ , 
सविमशं शङ्कोपपादनश्च 

यावान्‌ वा इत्यादिः दहराकाशस्येव महत््वोपपादनपरः, तचेदबुयुरित्या्या- 
्षेपतदसमावानायनेकघ्ारस्यानुरोधात्‌ । तदुपपादनश्च दहराकाशस्यो- 


98 





| 
| 
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पास्यत्वयोतकम्‌ ~ इति समाधानम्‌ ,... 316 
दहराकाान्त्वतिन उपास्यत्वेऽपि उक्तवेपुल्योपपादनस्योपपत्तिरिति 
शङ्का, वाक्यरोषविरोधनिरूपणेन तत्समाधानश्च ~ 37 


वाक्यरोषानुप्ारं वाक्योपक्रमस्याथवणनस्य उचितत्वात्‌ उपक्रमवाक्य 
दहराकाशस्य उपासनविधिपरम्‌ , उपसंहारवाक्य फरसम्बन्धबोधनपरम्‌ - 
इति सोपपत्तिकं निहपणम्‌ ह + 317-318 
उपक्रमस्य दहराकाश्चोपासनविधिपरत्वे तस्मिन्‌यदन्तप्तदन्वेष्टन्यमिति- 
बाक्याविरोधोपपादनम्‌ , तादर्थ्येन प्रकृतोपाप्तनाकारविमशनम्‌ ... 319 
एवश्च सति उपसंहारस्येव फर्विरिष्टोपासनविधिपरत्वेऽपि दहरा- 
काराः परमातमवेति सिद्धति - इत्युपपादनम्‌ 2) „...319-320 
दहराकाशस्य ब्रह्मत्वसाधकत्वेन सूत्रोक्तयोः जीवानां सुषुप्तौ ब्रह्मरोक- 
गतित्रह्मखोकराब्दयोः दहरस्य मूताकाशत्वेऽप्युपपत्तिः - इति शङ्का, 
तन्निराकरणश्च व 320 
्रह्मलोकशब्दस्य सूत्रसूचितयुक्तयेव ब्रह्मामिधायकत्व्तम्थनम्‌ 1321 
घरतेश्चमहिन्नहतिसोत्रहेतुः दहराकाशस्य न ब्रह्मतसाधकः, “अथ य 
आतमा ... विधृतिः, इति वाक्ये अधिकाराथांथशब्दश्रवणात्‌ दहरा- 
काशप्रकरणविच्छेदभतीतेः - इत्याराङ्का, उक्तवाक्यस्य यत्पदात्पदानु- 
सारेण दहराकाराविषयत्वं अथशब्दस्य आनन्त्याथकत्वं तत्मयोजनश्च 
उपवण्थ तत्समाधानश्च अ . 322 
भूताकाशयष्यापि धृतित्वसुपपयते - इति शङ्का, शासनपूवेकधतित्वस्य 
सूत्रक्तस्य भूताकाडोऽपम्भवात्‌ न तथेति तःसमाघानम्‌ ~ 
आकाशपदस्य परमात्मनि शक्त्यभावात्‌ गौणत्वे वक्तव्यम्‌ , तच्च जीवेऽपि 
सम्भवतीति जीव एव प्रकृते तदथः स्यात्‌ ~ इति राङ्क ,... 323 
' प्रतिद्धेथेतिसौत्रहेतुना तनिराकरणम्‌--विसुत्वमत्र गुणः, स च न जीवे | 
यावानवेतिब्राक्ये आकाश्चपदप्रतिपा्यत्वं उदेश्यतावच्छेदकम्‌, न 
तु विभुत्वम्‌ , नातः तद्वाक्याथोनन्वयः । नित्यलं वा गुणः । वाक्य- 


होषात्‌ निहव्या च जीवाशङ्कायाः परिहारः -इति . „..323-324 
8 
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एषसम्भरसादइतिवाक्ये एतच्छब्देन जीव एवोच्यते - इति सम्प्रतिपन्नम्‌ | ` 
तस्यैव एषओआत्मेति समनन्तरवाक्येऽपिं एतच्छब्देन ग्रहणसुचितम्‌ , 

अतो जीव .एव दहराकाश्च उपास्यः - इति शङ्का ,... 3३24-5 
निरङ्कुरस्य यावाएथि्यादिसमाधानाधारत्वसत्यकामत्वादेः जीवे जभावात्‌ 

न जीवो दहराकाञ्चो भवितुमहेतीति तन्निराकरणम्‌, एषसम्प्रसाद इति 
जीवपरामदैस्यापि परमेश्वरपर्यवसायिखस्य सूत्रकृतैव वक्ष्यमाणलप्रति- 
पादनञ्च 9 ^ क ,... 9४ 
उत्तरत्न॒प्रजापतिविद्यायां यञस्मापहतपाप्मेत्यादिना अनुदितस्य 
यएषोऽक्षिणीत्यादिना जीवभावप्रतिपादनात्‌ पुरोवादरूपे दहरविद्यागते 

` एषञत्मापहतपाप्मेत्यादिवाक्येऽपि जीव एव प्रतिपाद्य इति तद्वाक्यो- 
दितस्त्यकामत्वादीनां जीवगतानां ब्रह्मरोकगमनानन्तरमा विभविष्यतां 
सङ्कचितानामेव अ्रहणमिति दहराकाश्चो जीव एवेति पुनः शङ्का 3 
इय -शङ्का, दहरविद्यागतेन "त इमे सत्याः कामाः अनृतापिधानाः, इति- 
वाक्यपयालोचनेन घटयितुं न शक्या, असङ्कचितं परमात्मगतं उपाप्य- 
कोटिपव्रि्टम्‌ सङ्कुचितं जैवं फरुकोटिनिविष्ट च द्विविध सत्यकामलवं अङ्गी- 

कृत्य द्वितीयस्य तिरोहितत्वान्नानसम्भवात्‌ , भ्रजापतिविदयावाक्ये तु न 

तथा वक्तु शक्यम्‌ - इति निरूपणम्‌ स ,...321-328 
प्रजापतिविद्यावाक्यगतं अपहतपाप्मलादिकं पारमेश्वरमेव, यएषोऽक्षि- 
.गीत्यादिना जीवप्रतिपादनं रेक्याभिप्रायम्‌ - इति शङ्का, अपहतपाप्म- 
त्वादिगुणकी्षनेन सगुणविषयायाः प्रजापतिवि्ायाः जीवन्रह्येक्यविषय- 
त्वानुपपत्तः जीव ९व उपास्यत्वेनैव विवक्षितः इति तत्समाधानम्‌ 328-329 


यणएषोऽक्षिणीत्यादिपर्यायचतुष्टयवाक्याथविशदनेन जीवस्येवात्र प्रति- 
पायलसमथनम्‌ , उपसंहारेऽपि जीवस्यापहतपाप्माम्नानप्रद शन्न॒ 329-830 
प्रजापतिविययायाः प्रत्यगमिननत्रह्म्वह्पबोधनपरत्वग्यवस्थापनोपक्रमः । 
तत्र प्रथमपर्याये यएषोऽक्षिणीति जीवो निर्दिष्टः, तस्य ब्रह्मामेदयोग्यविश्यु- 
द्स्वल्पनिहूपणार्थ उदशरावन्राह्मणेन शरीराद्िवेको निषखूपितः - इति 


प्रतिपादनम्‌ ....331-302 
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उपकोप्रुवि्यावाक्यस्ताषृप्यात्‌ यएषोऽकषिणीतिवाक्य अक्षिगततयापर- 
मेश्वरोपासनपरम्‌ - इति शङ्का, द्वितीयपयाीयस्य प्रथमपयीयसषमान विषय- 
त्वान्नानात्‌ द्वितीयपयये स्वस।वस्थासम्बन्धिनः प्रतिपादनात्‌ न 
परमेश्वरपरः प्रथमपर्यायः । ततश्च वाक्यान्तरपत्यभिज्ञा अनिणायिका- 
इति तन्निराकरणम्‌ ~; 332-338 
प्रजापतिवियावाक्योपक्रमे परमेश्वर एव॒ अपहतपाप्मादिष्पेण प्रति- 
पा्यश्चेत्‌ सूत्रे ' आविभूतस्वषूपस्तु › इति जीवस्यप्रतिपा्यतयाकथन- 
मनुपपन्नम्‌ - इति शङ्का, जीवपयायामिप्रायेण सूत्रे निर्देश इति, विशयद्ध- 
जीवपरत्वात्‌ सन्दभस्य उपक्रमपरामदीयोरविरोधः इति च निदपणम्‌ .... 338. 
एवे सति निरीणविद्यायामस्यां उपक्रमे अपहतपाप्मलादिगुणकीतेनमनुप- 
पन्नम्‌ - इति शङ्कायाः, यावत्सवेसुक्ति मुक्त्यसविरोषत्रह्मासनाऽवस्था- 
नाभिप्रायमिदमिति निशूपणेन निराकरणम्‌ .... 338-834 
कूटस्थनित्यस्य प्रकाशमानस्य जीवस्य सूत्रोक्तः स्वूपावि्भावः “ए | 
सम्प्रसाद्‌ः.... अभिनिष्पद्यते इति श्रत्युक्तो दुनिरूपः - इति 
शङ्कायाः समाधाने एषपम्परसादश्त्यादिश्रतिन्याख्यानेन उपसम्पयेतिक्त्वा- - :.. 
प्रत्ययार्था विवक्षामाश्रित्य ४ „...935-336 
क्त्वाप्रत्ययाथविवक्षयाऽपि समाधाने सम्भवतीति शङ्का, श्रुदयुक्त- 
दृष्टान्तानुदप्याय तथाप्तमाधानमिति तत्समाघानम्‌। क्ताप्रत्ययाथ- 
विवक्षाविवक्षयोः भाष्यज्ृतां अनियेन्धनिरूपणश्च ....336-337 
प्रथमपर्यायद्वितीयपर्याययेरभिन्नविषयत्वशङ्का, तत्समाघानम्‌, (मघवन्‌ मलयं 
वा इद शरीरम्‌ › इत्यादिवाक्यानां शरीरमिथ्यातप्रतिपादकतां उपपाद्य, 
प्रकरणस्य प्रत्यगभिन्नत्रह्मपरत्वे एव तत्सामञ्चस्योपपादनश्च .... 337-389 
प्रजापतिवाक्य न प्रत्यगभिन्नन्रह्मपरम्‌ - इत्ति वदतां केषाश्चिन्मतं 
किमपि वाक्य न प्रत्यगभिननत्रह्मपरम्‌ ~ इति वदतां अपरेषां मतश्च 
उपपाद्य तन्निराकरणम्‌ र „ 339 
दहरविच।वाक्यरोषे अथयरषसम्परसाद्इति जीवपरामरिवाक्यस्य परमात्म 
पथवकताय्यथकथनेन त्यरतस्य “ अन्यायश्च परामश; › इति सुत्नोक्तस्य 
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उपपादनम्‌ ६ | 340 
दहराकाशस्य परमात्मत्वे दहरत्वं अनुपपन्नम्‌ - इति शङ्कायाः शङ्ितु- 
राश्चयस्य च निख्पणम्‌, दहरत्वस्य दहरपुण्डरीकवेरमतोपाधिकल्वं 


श्रतेः तत्परतां च ोपपत्तिकं समथ्यं उक्तशङ्कानिराकरणम्‌  ... 341 
द्हराधिकरण विंषयव।क्यस्य अस्पष्ट्रह्मरिङ्गकत्वोपपादनेन अधिकरणस्य 
पादसदङ्कतिनिखपणम्‌ 3 „१ 
अनुदत्यधिकरणम्‌ 

पूवोधिकरणेन सङ्कगतिनिषूपणम्‌ 849 


८ न तत्र सूर्यो भाति ' इत्यादिवाक्यगततच्छन्दप्रतिपा्यः तेजोधातु 
-परमात्मा वेति संशयस्य, तत्रेति सतिसप्तमीमाश्रित्य तेजोधातुरिति पूवे- 
पक्षस्य च, प्रददोनम्‌ 342 
पूवपक्षाक्षेपः-पतिसप्तमी उपपदविभक्तिः, तदपेक्षया कारकविभक्ति- 
हप विषयसप्तम्या एव स्वीकार उचितः। ततश्च सूर्या्यभास्यत्वेन 
नहमलिद्गेन परमातमेवात्र भतिपा्यः । न तेजोधातुः। तस्यमासेत्यादेः 
तेजोधातौ अन्वयायोगात्‌ , तस्य प्रतिद्धञ्योतिरतिरेकानतिरेकविकल्पा- 
सहत्वात्‌ , ब्रहमपरकरण विरोधात्‌ , सवेशन्दसङ्कोचापततेश्च - इति 842-34 
पवैपक्षसमथनम्‌-- नेय विषयसप्तमी, विषयानपेक्षे भाषार्थे अन्वया- 
योगात्‌ , किन्तु सतिपतप्तम्येव । ततश्च नात्र ब्रह्मलिङ्गम्‌ । सूया्यस्पष्ट- 
भानहेतुत्वे सतति तत्स्पष्टभानविरोधित्वं॑मन्तगतपादत्रयाथः । तच्च 
तेजोलिङ्गम्‌ । प्रायेण तत्रैव तदरीनात्‌ । तच्च प्रसिद्धादन्यत्‌ । सूथे- 
चन्द्रायविवेकात्‌ न प्रथगुपर्न्विः । एवं उपक्रमानुसारेण मन्तस्य 
तेजोधातुपरत्वे सिद्धे तदनुसारं तस्यमभासासवेमिदविभातीतिषुरीय- 
पाद्यार्थो वणनीयः। तेजोिद्गिन ब्रह्ममकरणस्य वाघः। एवश्च 
तेजोघातोरूपासनाविंधिः तत्फलश्च करप्यम्‌ । ब्रह्मप्रकरणाच्ास्य दाक्यस्य 
उत्कषः - इति ¢ 348-344 
८ तुमेव भान्तमनुभाति सवम्‌ › इति वाक्याथप्य तेजोधातावेव अन्वय 
इपपयते, न तु परमासनि । समनस्वभाष्वेवानुकारदशनात्‌ - इत्युप- 


# 
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पादनम्‌ , सर्वनान्नां शब्दतःपूमप्रकृतस्यापि परामशैकत्वस्य सोदाहरण- 

मुपपादनेन ततेति तच्छब्दस्य तेजोधातुपरामशकत्वसमथनश्च 345 
सिद्धान्तः 
पक्ष्यभिमत न अक्षरानुगुणोऽथः । सष एव भाति, तमनुखत्य अन्यत्‌ 
भासते, इति तु अक्षराथः। "स च ब्रह्मपक्षे एव पस्मज्ञसः, न तु 
तेजोधातुपक्षे । " समानस्वभावेष्वेव अनुकारः? इति च न नियमः, 
भ्यभिचारदरीनात्‌ । "समानक्रियेप्वेव अनुकारः” इति नियमस्तु न ब्रह्मपक्ष- 





प्रतिकूलः - इति .... ....346-347 
सर्मनामद्वेविभ्यप्रदनपुरस्सरं प्रकृतस्य उपक्रमस्थततेतिस्वेनान्नः शब्दतः- 
प्रकृतपरामरीकत्वग्यवस्थापनेन नतलेतिमन्तस्य ब्रह्मपरत्वस्तमथनम्‌ 848 


अनवेक्षिताथपतिपादनपरत्वापत्त्या च न तेजोधातुर्मन््लाथ इति निरूपणम्‌ 348 
सतिसप्तमीपक्षे उपपद्‌ विभक्तितवाश्रयणे स्पष्टमित्यध्याहारश्चेति दोषद्धय, 
विषयसप्तमीपक्षे तदथान्वयाथं भातीत्यत्र ण्यथान्तर्मावाश्रयणमात्नम्‌ - 


इत्यतोऽपि न तेजोधातुः मन्वाथः .... .... 349 
अधिकरणस्य पादसङ्कतिनिख्पणम्‌ . 849 
तत्रेतिपप्तम्याः वेषयिकाधारत्वाथकः्वे उपब्ृह्णत्वेन नतद्धातयत इति 
भगवद्रीतोदाहरणम्‌ , .... ....349-350 
प्रमिताधिकरणम्‌ 

अङ्गष्ठमात्रः पुरुष इत्यादिविषयवाक्याथवणनम्‌ , द्टान्तसङ्गतिप्रदशनम्‌ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो जीव एवेति पूवेपक्षवणनच्च | 350 


पवपक्षाक्षेपः-- अङ्गुष्ठमात्रं ओपाधिकं परमास्मन्यपि प्षम्भवति । 
स्वाभाविकं तु न जीवेऽपि सम्भवति । परमालनोऽङ्गष्ठम। रतवं श्रतावान्ना- 
तम्‌ । जीवस्य तु भारतस्मृतो । अतः परमात्मेव इह अङ्ग्ठमात्रः-इति 351 


तत्र शङ्का--परमालमनः श्रत अङ्गुष्ठमात्रतवे पादाङ्गुष्ठोपाधिकम्‌ , अत्र 
मन्त्रे हृदयोपाधिकम्‌ । अतः अथप्रत्यभिज्ञानाभावात्‌ न परमात्मा अत्र 
अङ्गुष्ठमात्रः । जीवस्यापि श्रुतो अङ्गुष्ठमात्रं श्रतम्‌ । अतो जीव 
एवात्र अङ्गुष्ठमात्रः - इति... ,... ‹ 91 
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तननिराकरणम्‌ - शेताश्चतरे परमास्मनोऽपि हदयोपाधिकाङ्गष्ठमात्रलश्चव- 
णात्‌ ईदैशानोभूतभ्यस्येति वाक्यरोषाच्च परमालेवेहाङ्गष्ठमात्रः-इति 351-52 
पूवेपक्षसमथनम्‌ - असाधारण हृदयोपाधिकलं जीवस्यैव, न परमातलनः। 
‹ ईशानो मूतभग्यस्य › इति वाक्यदोषोऽपि जीवग्रहणे न प्रतिकूकः । 
अत्रैव प्रकरणे यहममध्वदवेदेतिमन्त्रे जीवस्यापि भूतभव्येश्ानताया 
श्रवणात्‌ | अङ्गष्टमात्रत्वस्य प्रथमश्रतत्वाच । “ एतद्रे तत्‌ इति 
वाक्यरोषोऽप्यविरुद्धः । जीवस्यापि पृष्टस्वेन तत्परत्वाविरोधात्‌ - इति 352-353 
सिद्धान्तवणनम्‌-अङ्गृ्मान्रत्वे परमास्मनोऽपि सम्भवति, तस्य जीव- 
साधारण्येऽपि उक्तवाक्यरोषस्य निश्चायकलतवात्‌ | व्यवहितपूर्वैमन्त्ान्तर- 
प्रायपाठस्य श्ुत्यपेक्षया दुभरू्वेन वाक्यशेषस्य जीवेऽन्वयाप्षम्भवात्‌ । 
एतद्वेतदिति वाक्यशेषोऽपि परमालमपर एव युक्तः । वाच्यरक्ष्यो- 
भयपरतक्षम्भवात्‌। जीवपरत्वे रक्ष्यस्वखूपमाल्परत्वस्य वक्तत्यतवात्‌ ..इति 353 
योगख्ब्या ` परमेश्वरवाचिका ईश।नश्रुतिरपि अङ्गुष्ठमालपुरुषस्य परमा- 


त्मत्वसाधिका , 354 
अत्र॒ योगिकाथप्रतिसम्बन्ध्यर्थोपादानात्‌ न षृव्वथविवक्षा, अतो न 
श्रतिः; - इति पोदाहरणवणन राङ्ा , "954 


नाय नियमः, प्रमाणाभावात्‌ । अपि तु “यत्र योगष्ढ पद व्यज्चना- 
व्यापारव्यग्र तन्निवहणाथं योगाथमालापेक्ष न तत्र ख्व्यथविवक्षाः इत्येव 
नियमः । नाल तथा । किञ्च योगिकाथसङ्कोचकस्य प्रति सम्बन्धिनो 
यत्रोपादने ततैव छव्यथत्यागो दष्टः, भकृते च न तथा । अतोऽत्र 


ईैशानशब्दः श्रतिरेवेति सोदाहरणविमशेने तननिराकरणमु = “~ 354-355 
परमालनि अङ्गुष्टमातत्वस्य ओपाधिकलोपपादनम्‌ , सूलस्थमनुष्य- 
दाब्दस्य त्रैवणिकमात्रपरत्ववणनम्‌.... ,,. 355-356 


एवै ‹ केवरतत्यदाथपर एवायं मन्त्रः" इत्यभिप्रायेण पूवेपक्षतिद्धान्तो 
आरचितौ । ‹ तत्वमस्यादिमहावाक्यसमानाथकोऽयं मन्तः › इत्यभि- 
भायेण पू्पक्षसिद्धान्तरचना, अस्यैव पक्षस्य युक्ततमत्ववणेनम्‌ , युक्त 
तमत हेतूपवणनम्‌ । अधिकरणख तृतीयपादसङ्गसयुपपादनश्च .,.. 356-891 
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देवताधिकरणम्‌ 

पूर्वाधिकरणेन प्रसङ्गपङ्तिप्रदनम्‌ , अधिकरणस्य सिद्धान्तोपक्रम- 
त्ववणनम्‌, तदुपयपीतिपूत्रे तदित्यस्य परथक्पदत्वप्तषष्ठीकलयोरुप- 
पादनम्‌ । देवादीनामपि त्रह्मविदायामधिकारोऽस्ति, तत्कारणसद्धावात्‌ 


तसपरतिषेधाभावाच्च ~ इति निखपणच्च ,... .... 358 
उपनयनाभावादनधिकार इतिं राङ्का, वेदाध्ययनाथस्य उपनयनस्य स्वय- 
म्परतिभातवेदानां देवादीनां नापेक्षेति तननिराकरणम्‌ .... 959 


उपनयने वैदिकसर्वाथम्‌ । तद्भावे नाध्ययनश्च । अध्ययनसंस्छृत एव 
वेदः फरुपथन्तज्ञानजनकः । अतो देवादीनामनधिकार एव अपरो. 
क्षतापथवसायित्रह्मविद्यायाम्‌ ~ इति शङ्का, उपनयनविध्यधिकारिणामेव 
तत्‌ सर्वाथेम्‌ | अध्ययनस्य ॒स्वजन्यसंस्कारपयुक्तवेदशग्दस्मृतिद्भारेव 
दिके उपयोगः । सा च स्मृतिः स्वयम्प्रतिभातवेदानां देवानामप्य- 
स्तीति उपनयनाध्ययनयोरभावेऽपि न तेषामधिकारानुपपत्तिः ~ इतिं . 
तननिराकरणञ्च .... ८ न 259 
अध्ययननियमः स्वशाखाविषयः, स्वशाखा च देवानां नास्ति, अतो 
देवादीनां वैदिकानुष्ठाने नाध्ययनापेक्षेति वास्तवसमाधानवणनम्‌ , 


विार्थोपनयनसद्धावनिखपणञ्च .... „... 359-360 
क्ठनधिकारकारणस्य ब्रह्मवि्यायाभमावात्‌ कमेस्वनधिकारेऽपि ब्रह्य- 
विद्याधिकारोऽस्ि देवादीनाम्‌... ,... 360 


“विरोधः कर्मणीति चेत्‌, इति सोत्रपूवेपक्षस्य उपपादनम्‌ ~ जन्तःकरणाघ्ु- 
पेतशरीराभावे देवानां विाधिकारो न सम्भवति, सामथ्य्म्भवात्‌ । 
शरीराभ्युपगमे कषु सननिधानापत्तिः । न चेष्टापत्तिः । अद्शनात्‌ 
असम्भवा - इति 360-361 
तत्रक्षेपः-शरीरिते न कमघु सन्निध।नप्रयोजकम्‌ , म्यभिचारदशनात्‌ । 
किन्तङ्गखम्‌ । तच विग्रहानङ्गीकत्ृणां पक्षेऽपि वतत इति दोष- 
साम्यम्‌ - इति „. 361 
विप्रहाङ्ीकारानङ्गीकारपक्षयेवक्षण्योपपादनेन दोषसाम्यामावशङ्का, 
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जवेरक्षण्यसमथनेन तत्परिहारः, ततश्च सोौतरर्वपक्षो न युक्त इत्युप- 
संहारश्च , 361 
देवतागमनादिभतिपादकाथवादादीनां स्वार्थे प्रामाण्याङ्गीकारानङ्गीका- 
राभ्यां पूवपक्षसिद्धान्तिनोवंरक्षण्यात्‌ न दोषसाम्यम्‌ - इव्युपपादनेन 
पूवेपक्षसमथनम्‌ , 36 
देवानामनेकस्वख्पप्रतिपत्तिस्मथनेन कमसु सननिधानोपपादनम्‌ , तत्र 
शाकल्यत्राह्मणस्य प्रमाणत्ववणनम्‌ , शाकल्यत्राह्मणगततद्वाक्याथविश- 
दनश्च । देवतागमनादिपरतिपादकाथवादादीनां अदृष्टाथत्वमङ्गीक््यपूर्वो- 
कतदोषपरिदारेण समाधानान्तरवणनम्‌, तस्यूत्रतद्ध्यारूढवोपपादनश्च362-364 
शब्द्इतिचेदितिोत्रशङ्काया उपपादनम्‌ -देवानां वि्रहाचङ्गीकारे, तस्या- 
नित्यत्वात्‌ राब्दाथसम्बन्धानां नित्यत्वसिद्धान्तस्य विरोधः ~ इति । तेषां 
नितव्यलपरतिपादकस्य “ओतपत्तिकस्तु, इत्यादिजमिनिंूलस्य अथवणनच्च 365-366 
उक्तसिद्धान्तानङ्गीकारे भ्यक्तिविरोषे सङ्कतवुद्धिसापेक्षत्वापत्या वेदाप्रा- 
माण्यापत्तिः इति प्रतिपादनम्‌ ,,, 366 
सङ्केतग्रहसपेक्षतवेऽपि मूलप्रमाणानपेक्षवात्‌ अप्रामाण्ये न भवतीति 
शङ्का, तथात्वेऽपि अननुष्ठापकल्वरक्षणमप्रामाण्ये स्यादिति दोषनिषूपणञ्च 366 
शब्दस्य जातिवाचकत्वात्‌ जातिनित्यत्वाननोक्तदोष इति (अतः प्रभवात्‌ * 
इत्ति सौत्रपरि्ारस्योपपादनम्‌- वैदिकाच्छब्दात्‌ देवादिकं जगत्‌ 
प्रभवतीति । एव सति जन्मादिसूत्रविरोधः-इति शङ्का, त्रहमपमवख- 
विलक्षणस्य शब्दभभवत्वस्य उपपादनेन तत्समाधानम्‌ । तत्र “एत इति वं 
प्रजापतिः” इत्यादिश्तिप्रमाणपरदशनम्‌ , तादर्थ्येन “ एते असरममिन्दवः 
इत्या दिश्रत्यथव्णनम्‌। अस्याः श्रतेः प्रकृतविवक्षिताथाप्रतिपादकतवशङ्का, 
सन्दभवणनपूर्ैके परकृत विवक्षितायपरतिपादकलतवस्यापि समथनेन तत्परि 
हारश्च 867-309 
प्रकृतार्थ प्रमाणतया स््रतिपुराणेतिहाप्तानां प्रदशनम्‌ , 870 
शब्दस्य सष्टयुपयो गित्वनियमाभावात्‌ शब्दभमवलवोक्तिरनुपपननेति शङ्का, 
नियमामावेऽपिं अत्र ततसाघक्युवितिसकृतशालममाणबरात्‌ तदुक्तिरिति 


तत्पमाधानम्‌ 97 
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पूर्पक्षनिराकरणोपयोगि शब्दानांजातिवाचकत्वमेव सूत्रणीयम्‌ , न तु 
राब्दप्रभवलत्वं जगतः-इति शङ्का, जातिसिद्धयुपयोगितया तथा सूत्रितमिति 
तत्समाघानम्‌-- शब्दपूधकनिर्माणे पूर्वतुच्यसंस्थानतव दृष्टम्‌, ततश्च 
अनुगताकारसिद्धिः--इति 

राब्दपूषैकसृष्टौ पूर्वोत्तरयोः समानसंस्थानतस्य असात्रिकत्वशङ्का 
तथापि प्रकृते प्रमाणसद्धावात्‌ तथेवेति तत्समाधानम्‌ 3. 
(स्वगलोकाधिपतिलखाद्यपाधिकत्वसम्भवादिन्द्रादिशब्दानां न चब्दाथंसम्ब- 
न्धानित्यत्वदोषः इतिभाष्यस्य आश्यवणेनम्‌ 

दाब्दात्‌ जगत्‌ प्रभवतीत्युव्तम्‌ । अत्र शब्दो नाम कः £ इति विचारस्य 
उपक्रमः, तत्र - वणातिरिक्तः स्फोटः अत्र राबव्दोऽभिप्रतः, तस्येव 
नित्यत्वात्‌ वैदिकशब्देभ्यो नित्येभ्यः जगस्मभवोवितथुज्यते। न तु वर्णाः, 
तेषामनित्यत्वात्‌ । वणप्रत्यभिज्ञा तु जातिविषया । प्रत्यक्षानुमानाभ्यां 
वर्णानां प्रदयुन्चारण मेद प्रत्ययात्‌ ~ इत्येकदेरिपक्षप्य उपपादनम्‌ 
व्णोनामनित्यत्वेऽपि तुल्यस्वरानपूर्वीकत्वह्पं॒वेदनित्यलं अविरुद्धम्‌ , 
स्फोरपक्षेऽपि उक्तहूपमेष वेद नित्यत्वं वक्तव्यम्‌ , ध्वन्युपाधिकक्रमविशोष- 
प्वरविरोषवििष्टस्फोररूपस्य वेदस्य स्वरूपनित्यत्वाप्तम्भवात्‌ । तथा 


च न॒ स्फोटसिद्धिः-इति शङ्का, तथापि वर्णेभ्योऽथप्रत्ययासम्भवात्‌ 


वर्णातिरिक्तः शब्दोऽङ्गीकायेः- इति तत्समाधानञ्च 

तदर्थं वर्णेभ्योऽर्थावात्यसम्भवोपपादनम्‌-- "घटः इत्यादो न प्रत्येकं 
वर्णानुभवः प्रत्यायकः, अननुभवात्‌ । क्रमिकव्णानां समुदायस्य 
अप्म्भवात्‌ न तस्पमत्यक्ष तथा । व्णसमुदायगोचरस्मरणसम्भवेऽपि तख 
अतिप्रसञज्ञकत्वात्‌ न तथात्वम्‌ । क्रमवैचिव्येण तत्परिहारे मोनिनैव 
ङिखितानुसंहितेन अर्थावगत्यसम्भवः । पूवैपूैवर्णसंस्कारसहितप्यान्त्य- 


वणेस्य बोधकत्वे सहकारिणः संस्कारस्य ज्ञातम्यत्व;पत्तिः । न 


372 


979 


878 


378 


874 


चेष्टापत्ति; । ज्ञानोपायाभावात्‌ - इति र 975-316 


संस्कारस्य ज्ञातन्यत्वे भाष्यसूचितानुमानप्रमाणविश्चदनम्‌ , तत्र पाध्य- 
# ® * 875-316 


हेत्वोधटकानां दरानां साथक्योपपादनम्‌ 
9 
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सफोटपक्षेऽपि तद्भयज्ञकत्वं वणानामेव । त्यक्षे वर्णानामेव ध्वनितात्‌ । 

तत्र पत्येकस्य समुदायस्य च वणेपक्षोक्तरीत्या व्यज्ञकलत्वानुपपत्तिरिति 
दोषस्राम्यमु - इति शङ्का, प्रत्येकस्य ग्यज्ञकत्वस्वीकारेण वणान्तरा- 
वेयर्थ्योपपादनेन च तत्माधानश्च 377 
पद्वाक्ययोरेकत्वप्रत्ययस्य विषयान्यथानुपपत्या च स्फोटसिद्धिरिद्युप- 
पादनम्‌ , स्फोटपक्षे वणघमविशिष्टतया पदवाक्यानुभवविरोध इति शाङ्ग 
तत्समाधानश्च क 377 
खुष्टयपयो गिशब्दानिधोरणप्रसङ्गदोषस्य वाचकराब्दनानात्वेन शक्त्यने- 
कत्वस्वीकारापत्तिष्पदोषस्य च वणपक्षे प्रसक्तेः स्फोटपक्षे तदभावस्य 

च निष्पणम्‌ न अ 877-318 
वणा एव तु राब्द इति सिद्धान्तवणनम्‌ - तत्न प्रत्यभिज्ञावलेन वणानां 
नित्यत्वम्यवस्थापनम्‌ , भेदप्रत्ययस्य अभिन्यज्ञकवायूपाधिकल्वोपपादनम्‌ , 
प्रत्यभिनज्ञायाः पाबस्यनिखूपण च वै 878-919 
ध्वन्युपाधिको मेदप्रत्ययः इति पक्षान्तरोपवणनम्‌ श 879 
उक्तपक्षप्याक्षेपः - ध्वनिनाम वर्णातिरिक्तो नास्ति, सत्वेऽपि सोऽपि 
नित्यः,  प्रत्यभिज्ञासत्तवात्‌, ध्वनिवेलक्षण्य॑तु विरक्षणवर्णोपाधिकं 
इत्येवास्तु, विनिगमकाभावात्‌ - इति 880 
कोलाहरभ्रत्ययेन वर्णातिरिक्तध्वनिसद्धावसमथनम्‌ । कचित्‌ ध्वनिस्थले 

वर्णो नास्ति। तत्र च वैलशक्षण्यपरतीतिः ध्वनिवैलक्षण्येनेव वक्तव्या । 
व्स्थले ध्वनिरप्यस्ति, अतस्तत्र ध्वन्युपाधिको वेलशक्षण्यप्रत्ययः - इति 
ध्वनिनानातवश्य विनिगमकस्य च निषख्ूपणम्‌ ~ 380 
वरते मेदभत्ययो ध्वन्युपाधिकः - इतिं पक्षस्येव ज्यायस्तनिषपणम्‌ 81 
एवं ‹ वेदनिप्यत्वारथं स्फोटोऽङ्गीकतेभ्यः › इत्येतत्‌ निरस्तम्‌ । वणाना- 
मेवाभरवोधकल्वसमथनेन, ‹ अर्थभत्ययाथ स्फोरोऽङ्गीकतव्यः › इति पूरै- 
पक्षोक्तस्य निरसनम्‌ , वणप्रप्यक्षातिरेकेण स्फोटभत्यक्षाभावनिषपणश्च 381 
“ध्वन्यतिस्कतिवर्णसिद्धिवत्‌ वर्णातिरिक्तस्फोटसिद्धिः स्यात्‌? इतिशङ्काया 
उपपादनम्‌ , तननिरसनश्च ....  381-38 
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स्फोटप्य प्रत्येकवर्णन्यङ्ग्यतवस्य -पूैपकषोक्तस्य अननुमवेन निरसनम्‌ , 
तेनेव स्फोरनिरसनश्च । पदवाक्ययोरेकलतवबुद्धयन्यथानुपपत्त्या स्फोट- 
सिद्धि पूरवेपक्षोक्तां अनूद्य तन्निरसनम्‌ - एकदेशस्थतवाद्ुपाधिना वनसेना- 
प्रत्ययवत्‌ वर्णेष्वेव एकत्वप्रत्यय एक।थत्वोपाधिनिबन्धनः - इति । तत्र 
शतसहलरा दिप्रत्ययदृष्टान्तो भाष्योक्तो न युक्तः वेषम्यात्‌ - इति शङ्का, 


तनिरसनेन भाष्याभिप्रायव्णैनश्च न 388 
न उक्तरीत्या वर्णेषु एकलप्रत्ययनिवाहः, अन्योन्याश्रयात्‌ ~ इति शङ्का, 
तन्निरसनच्च क 383-384 


एवस्फोटनिराकरणे अवयवाक्षरातिरिक्तसन्ध्यक्षरासिद्धिः - इति शङ्का 
इष्टापत्या कचिद्धेदग्यवहारस्य ओपचारिकतवोपपादनेन च तत्समाधानम्‌ 384 
वाचके एकलप्रत्ययस्यैव ओौपाधिकलवं न॒ गत्वादिप्रत्ययस्य ~ इत्यत्र 
नियामकं नास्तीति शङ्का, स्फोटकस्पनागोरवमेव नियामकमिति 
तन्निराकरणश्च त 384 
वर्णानामेव पदत्वे पदविरोषध्रतिपत्यभावः - इति शङ्का, क्रमविरीष- 
विशिष्टानां तेषां तत्वेन न दोषः - इति तन्निराकरणम्‌, वणपक्षे 
अनेकशाक्तिकल्पनागोरवापत्तिः - इति शङ्का, राधवान्तरानुसारेण 
उक्तगौरवं न दूषणं - इति तननिराकरणम्‌ , खष्टुपयो गिशब्दविदोषान- 
वधारणापत्तिपरिहारः, मोनिना ङ्खितेऽपि कमविरोषप्रयुक्तपदविरोष- 
प्रतिपत्तरूपपादनश्च वि 984-886 
वर्णानित्यत्वेऽपि वेदनित्यत्वस्य नानुपपत्तिः, वणनित्यत्ववादिनापि समा- 
नानुपूरवीकत्वेनेव व्यवस्थापनीयस्य वेदनित्यत्रस्य वणानित्यतलपक्षेऽपि 


सुवचत्वात्‌ - इति निषपणम्‌ र 886 
संहिताकारेत्यादिकतृस्मरणात्‌ न वेदस्य नित्यत्वं इति राङ्का, सप्रमाण 
स्मृतेः स्मर्वेपरत्वसमथनेन तननिराकरणम्‌ 986-39 


अत्र शङ्का - अवान्तरभर्ये स्मतयुपयोगिवेदगो चरसंस्काराश्रयपुरुषसद्भा- 
वेऽपि महाप्रख्ये स न सम्भवति । अतः तदनन्तरं अभिनववेदखष्टिः। 
अतश्च न शाब्दप्रमवस्वै जगतः । जत एव न पूवेकरपतुल्या खष्टिः । 
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नापि शब्दाथेस्म्बन्धनित्यत्वम्‌ , महाप्रख्ये शब्दाथस्य जातेः अभावात्‌ 
अत एव वेदकतरस्मरणमपि समञ्जसम्‌ । स्मर्स्मरण अवान्तरपल्याभि- 


प्रायम्‌ - इति नः 1 88-988 


मीमांसकानां तु नायं दोषः, तैः मन्त्राथवादादीनां स्वार्थे प्रामाण्या- 
नङ्गीकारात्‌ प्रमाणाभावेन महाप्रख्याभावात्‌ । देवताविग्रहा्ङ्खी- 
कतृणां तु तत्साघकानां तेषां महाप्रर्यविषयेऽपि प्रमाणल्वावह्यम्भावः 


समाननामरूपत्वा दितिसत्रेण पूर्वोक्तशङ्कानिराकरणम्‌-सष्िपरिरयो अनादी, 
स्वापप्रबोधवत्‌ | तद्वदेव पूवेकल्पानुसन्धातृखम्‌ । अनुसन्धानं च 
वेदेन । प्रख्ये सव्र: प्रपञ्चः संस्कारख्पेण वतते वेदोऽपि । 
अन्तयामिण। उद्दोध्यते संस्कारः । तदाश्रयपुरुषाणामपि सूद्ष्म्पेण 
तत्र स्थितिः। अत प्व समानाकारा खष्टिः । मघुच्छन्दःप्रभृतीनां 
मन्त्रद्रषटव्ववचनमपि पूवेकस्प्तमानाकारत्वसाधकम्‌। समानानुपूर्वीकल्वमेव 
वेदस्य नित्यत्वम्‌ । काण्डष्यादिस्मरणमपि एवं सत्येव समञ्जसम्‌ । 
कर्पमेदेन खष्टेः अप्मानाकारत्वे, वेदाधीने प्रवृत्तिनि्तती न स्याताम्‌ । 
वतन्ते च समानाकारत्वे साधिका: ' अधिका अकामयत › इत्यादयः 


388 


श्रतयः, स्म्रृतयश्च - इति + 389.898 


' अभिवां अकामयत › इत्यादीनां सष: ' पूवकल्पसमानाकारस्वसाघ- 
कत्वस्य याक्षेपः | 9 

अत्र अभिपद्‌ न मुख्यम्‌ | यतः यष्टम्योऽपि वतमानोऽभिः, न च 
द्वावस्री देवते वर्तेते । न चैकप्येव एकत्र यषटय्व्यता, विरोधात्‌ । 
अतः भविष्यदुवृत््या यष्टरि छक्षणिकममिपदम्‌ , ततश्च वतमानाभि- 
समानाकारनामलादिकं भविष्यदभरः सिद्धयतीति तननिराकरणम्‌ 
देवादीनां विंास्वधिकार उक्तः तदुपयैपीतिसूत्रे । तत्राक्षेपः-न सवाु 
विचाघु देवादीनामधिकारः सम्भवति स्वोपास्यकाञु वियाघु स्वस्य अधिका- 
रासम्भवात्‌ , एकल करैकममावस्य एकदा एकस्य विरोधात्‌ - इति 
पञ्चामिविधादष्टान्तेन स्वस्य स्वेनैव उपासनं सम्भवतीति शङ्क, तनिरा- 
करणश्च 1 


894 


399 


396 


29 
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कतृकमेभावविरोधो यत्र व्रियायां नास्ति ताघु विया देवादीनामधि- 
कारोऽस्त्विति शङ्का र 897 
अचेतने मण्डराद्‌वेव आद्वि्यादिदेवतावाचिशब्दानां प्रयोगद्रानेन 
देवानांहृदयादि विगम्रहचेतन्यार्थितादीनामसम्भवात्‌ न कष्यामपि विद्यायां 
अधिकारः - इति तन्निराकरणम्‌ , देवतावाचिशब्दानां अचेतनमण्ड- 
लादिवाचकत्वोपपादनश्च छ 898 
मन्त्राधवादादिभ्थः देवताविग्रहादिसिद्धिः-इतिशङ्का, तेषां अचेतनेशक्ति- 
ग्राहकममाणविरोधात्‌ स्वार्थं ताख्याभावात्‌ न तेभ्थस्तस्सिद्धिः-- इति 
तनिराकरणम्‌ 0 398 
देवतानां चेतन्यविग्रहाङ्गीकारे तदनुबन्धितया हविभगिप्रीत्यादीनां 
अङ्गीकतैव्यतात्‌, तत्र च अनुपपतिसत्वात्‌ न चेतन्यादि देवानाम्‌ - 
इद्युपपादनम्‌ ‰ । 398-899 
अथवादानां विधिवाक्यापेक्षिते स्तुतिख्पे रक्षार्थे तालयेस्य आवद्य- 

कत्वेन मुख्यार्थ तासर्थीभावात्‌ न तेषां विग्रहादौ भ्रमाणतेति 
निरूपणम्‌ त 899 
वारवन्तीयसान्नः रेवत्याधारकत्वे ““एतस्येव रेवतीषु वारवन्तीयम्‌ 
इत्यादिवाक्यघ्य अतत्परस्यापि प्रमाणत दृष्टम्‌, तद्वदत्रापि 

इति शङ्का, रेवतीवाक्यस्य तत्परतसमथनेन उक्तशङ्कानिरासश्च .... 399-400 


एव देवतादीनामनधिकारो नेमिनीयेः साधितः - तस्य च निराकरण 
८मावतुबादरायणः' इति सूत्रेण - देवादिविषया मधुविचयादिषु देवादीना- 
मनधिकारेऽपि ब्रह्मवियायामधिकारः सम्भवति । वस्तुतस्तु स्वोपासने- 
ऽपि स्वस्याधिकारः सम्भवति - इति .... _ 401 


मधुविदयायाः त्रह्मविदात्वशङ्का तन्निराकरणञ्च , 401 
देवादीनां त्रह्मवियाधिकारे श्रत्यादीनां प्रभाणलोपन्यसनम्‌, आदि- 
त्यादयः शब्दाः चेतनदेवतानामपि वाचकाः, मन्लाथवादप्रामाण्यात्‌ - 
इत्युपपादनम्‌ , विधिरोषत्वात्‌ न स्वार्थे प्राम।ण्यम्‌ - इति शाङ्ग, तन्निरा- 
रण > > ,... 40४ 
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एव॒ सति ८न सुरां पिबेत्‌ इति वाक्य्यापि सुरापानविधिूपे 
अवान्तरवाक्यार्थे भरामाण्यापत्तिः - इति शङ्का, उक्तवाक्यविरक्षणतां 


अथेवादवाक्यस्य स्वाथप्रत्यायकत्वह्पां प्रसाध्य तन्निराकरणश्च ... 408 
अथवादानां अवान्तरवाक्यार्थे तात्पर्याभावेऽपि प्रमाणान्तरपाततिविरोध- 
योरसततोः प्रामाण्यन्यवस्थापनस्‌ .... .... 404 


अवान्तरवाक्यार्थं तात्ययाङ्गीकारेऽपि न दोषः - इत्युपपादनम्‌ , तत 
अचेतनमण्डलादौ शक्तिग्राहकममाणेन विरोधशङ्का, तन्निराकरणम्‌ , 
“रोहिणी नक्षते प्रजापतिर्देवता इत्यादिश्तिविरोधशङ्का तनिराकरणश्च 404 
अथेवादादीनां देवताभ्रिग्रहादिप्रतिपादनेन प्रयोजनं नास्तीति शङ्का, 
परम्परया स्तुतिहपप्रयोजनपयवसायितवात्‌ न तयेति निराकरणश्च .... 405 


सुख्याथस्यापि रि्यपेक्षितत्वोपपादनेन साक्षास्रयोजनवत्वसमर्थनम्‌ , 
तादर्थ्यन तत्तद्विधिवाक्योदाहरणेन तेषां अथवादमुख्यार्थापक्षायाः उप- 
पादनच्च 405-406 
देवताचेतन्यविग्रहयोखि तदीयानां हविभोगिश्वयप्रसादवरप्रदानानामपि 
मन्ताथवादेभ्यः सिद्धिः - इति निष्पणम्‌ , तेषामपि विध्यपेक्षितत- 


समथनश्च 406-407 
अस्यैः अनदनीयेश्च ह विभिः देवतानां प्रीतिप्रसादा्यनुपपत्तिरिति शङ्खा 
तन्निराकरणश्च 407 
विध्यपेक्षितमुख्याथप्रतिषादकानां अथवादानां तेनैव प्रयोजनसिद्धौ 
स्सुतिलक्षकता न स्यात्‌ - इति शङ्का, तत्समाधानश्च ,... 407-408 
देवादीनां वचैतन्यवि्रहादिमत्वे इतिहासपुराणप्रतयक्षादीनां प्रमाणसे- 
नोदादरणम्‌ , तथाभूतानां वाक्यानां अथवणनच्च ,... 408-409 


देवादीनां ब्रह्मवि्याधिकारास्तिखविग्रहवत्वादिनिर्धारणपयवसायिनोऽस्य 
विचारस्य अस्मार्वक्रमधुक्तिफरुकोपासनपवृत््या दिप्रयोजनपश्चकवणेनम्‌ 410 


अप्यद्राधिकरणम्‌ 


पूर्वाधिकरणेन सङ्गतिनिषूपणम्‌ 5; 411 
शुद्धाणामप्यस्ति त्रहमवि्यायामविकारः, अथिलादिततकारणसम्भवात्‌ , 
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निषेधाश्रवणेन बाधकाभावात्‌ । आहवनीयाद्यभिरहितते च न बाधकम्‌ , 


आहवनीयादीनां ब्रह्मविदाङ्गत्वाभावात्‌ - इति पूवेपक्षवणनम्‌  ..-. 411 
विद्यापेक्षितानामाह वनीयायथिसाध्यकमंणाममावान्नाधिकारः शूद्रस्य - इति 
रङ्गा तन्निराकरणश्च स , 411 


वियङ्गमूतयोः उपसदनोपनयनसंस्कारयोरभावात्‌ शद्रस मतिदानप्रतिषे 
धाच्च नाधिकारः - इति शङ्का, अमन्त्रकः संस्कारः सम्भवति, तसा- 
निषेधात्‌, विधानाच्च । मतिदानप्रतिषेधः सामान्यविषयः । कचि- 
द्विषये सति प्रमाणे तत्र तदप्रस्रात्‌। अस्ति च उपास्ननायां 
शुद्रस्ाधिकारयोतके खङ्गं जानश्रदयुपाख्यानेइति तनिराकरणम्‌.... 411-412 


तदथ जानश्ुयुपाख्यानश्रतिवाक्यानां अथवणेनम्‌ .... 412-413 
उपाख्यानगतस्य शूद्रपदस्य कोपप्रयुक्ततात्‌ योगेन जात्यन्तरपरत्वस- 
म्भवात्‌ न तत्‌ प्रकृतस्ाधकम्‌ ~ इति शङ्का, तन्निराकरणं च॒ „.“. 413-414 


सिद्धान्तनिष्पणम्‌ - वेदिकेष्वधिकारकारणस्य अध्ययननियमसम्पादित- 
वेदाभज्ञानवच्वूपविद्भत्ताया अभावात्‌ न सूष्रस्याधिकारः, तरैवणिकाधि- 
कारिकस्योपनयनस्याभावात्‌ न वेदाध्ययनाधिकारः शद्रस्य-इति । तदथ 
पूरवोक्तविद्रतायाः वैदिकाधिकारकारणतायाः, सविमशे ^स्वाध्यायोऽष्ये- 
तव्यः, इति वाक्यघ्य अध्ययनभावनाया अथेज्ञानपयैन्तत्वबोघकतानि- 
धारणेन व्यवस्थापनम्‌ , उपनीतस्थेवाध्ययनमिति व्यवस्थापनच्च .... 415 416 
अध्ययनविधेः अक्षरावा्िपथन्ततेवेतिपक्षोत्थापनेन उक्तसिद्धान्तयु- 
क्त्याक्षेपः; अध्ययनविधेः अक्षरावापिपक्षेऽपि अध्ययननियमवत एव 
वरैदिकानुष्ठाना धिकारः इत्युपपादनेन ततसमाधानम्‌ „... 415-416 


अध्ययनाभावेऽपि शूद्रस्याधिकारः सम्भवति, अध्ययननियमस्य स्वशा- 
खाविषयत्वात्‌ , शूद्रस्य च स्वशाखाभावात्‌, अनुष्ठानोपयोम्यथज्ञानस्य 
अध्ययनं विनापि स्वतः सम्भवात्‌ - इति रङ्गा, 

न स्वतः सम्भवति, अपि तु अनुष्ठापकैपिंधिभिरेव आक्षेप्तन्यम्‌ । न चास्ति 
वरैदिकानुष्ठानं शूद्रस्य विहितम्‌ । अतो नाधिकार इति तन्निराकरणम्‌ , 

तदर्थ चैदिकविधीनां मथज्ञानाक्षेपकत्वसमथनच्च ,... ,... 41641 
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कमेस्वधिकाराभावेऽपि शयूदपदेन जानश्रत्यामन्तणखूपात्‌ वेदिकालिङ्गात्‌ 
विद्या्ठधिकारः शयुद्रस्येति तद्विधिना तस्याप्यथज्ञानाक्षेपस्तम्भवः - इति 
शङ्का त ~ (4 
जानश्रतेः कषत्रियलसाधकेः बहुभिरिङ्गैः एकस्याः शदवश्रतेः बाध एव 
न्याय्यः, अतो न तस्य शृदस्याधिकारे प्रमाणता - इति तन्निराकरणम्‌ , 
तदथ जानश्रतेः क्षत्नियत्वे उपाख्यानगतानां लिङ्गानां उपपत््यन्तराणां 
च प्रदशनश्च 418-419 
तदाद्रवणादितिसोत्रभागाथवणनेन संवगविद्यागतद्यद्रशब्दस्य क्षत्रिये 
जानश्रतौ योगिकत्वोपपादनम्‌ , उक्तसोत्रपदस्य त्रेधा अथैवणैनम्‌ , 
तादशाथबोधक्ते शब्दशास्तराव्रिरोधोपपादनश्च, तद्‌।दवणस्य साधकः 


्गस्येत्यादिभागः - इत्युपपादनम्‌ 5 .... 419 
हदिप्राबल्यमाध्रित्य भक्ृतद्यूद्दपदस्य जातिद्यूद्वाचकत्वशङ्का, अत 
डदिप्राबस्यन्यायाप्रबृच्युपपादनेन तन्निराकरणम्‌.... ~ 
शद्शब्दस्य उक्ता व्युत्पत्तिः न युक्ता, हर्षेणापि आद्रवणसम्भवात्‌ - 
इति शङ्का, तननिराकरणश्च .... 420 


चेत्ररथेन क्षत्रियेण सममिन्याहारालिङ्गात्‌ जानश्रतिः क्षत्रियः - इस्यु- 
पपादनम्‌ । तत्र-कापेयस्तमभिनव्याहृतेन अमिप्रतारिणा समभिव्याहार 
एव॒ जानश्रतेरवगम्यते संवगविघोपाख्याने, न तु चलरथेन, नापि 
क्षतियेण । अमिप्रतारिणः चतररथितवे प्रमाणाभावात्‌, चेत्ररथित्वेऽपि 
्षत्रियत्वे साधकाभावात्‌ , क्षत्रपतितस्येव श्रवणात्‌ । क्षत्रियत्वेऽपि 
तत्सममिव्याहृतत्वस्य रेक्वे व्यभिचारेण क्षत्रियसवासाधकत्वात्‌-इत्यक्षेपः 
कापेययाज्यः अभिप्रतारी चैत्ररथः, स च क्षत्रियः, क्षत्रपतिशब्दे 
करमेघारयाश्रयणस्योचितत्वात्‌ - इत्यादयुपपत्तिभिः, वेत्ररथस्मभिव्याहार- 
हपस्य सौत्रहेतोः व्याप्यसहपलिङ्गत्वाभावेऽपि अन्याथद्रीनषूपलिङ्गत्व- 
समथनम्‌ ४ .... 421-428 


न॒रपतिशब्दे इव क्षत्रपतिशब्देऽप्यथों वणेयितुमुचित इति शङ्का, तनि- 
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राकरणश्च । संवगवियाश्ञालितब्राह्मणद्वितीयत्वात्‌ जानश्रतिः क्षत्रियः- इति 
समथनम्‌ , 423 


तदेवं सूत्रद्वयेन शूद्रस्य विद्याधिकार वेदिकं लिङ्ग निरस्तम्‌, समनन्तर- 
त्रिसूच्या तस्य विद्यािकारन्यावतकपमाणोपन्यास्तः । तत्र विचाङ्गोपन्‌य- 
नोपसदनगुरुकुर्वासादिसंस्काराभावात्‌ न शूद्रस्य विययायामधिकारः - 

इति निरूपणम्‌ 428 
उपनयनादीनां विया ङ्गसखबोधकानां वियाप्रकरणगतवाक्यानां उदाहरणम्‌ 4५24 
वेश्वानर विधायां उपनयनाभावश्रवणस्यापि उपनयनस्य विचाङ्गतस्ाधक- 
त्वोपपादनम्‌ | 
शुद्रप्याप्यमन्त्रकरसंस्कारस्य विहितत्वात्‌ अमन्त्रकं उपनयन तस्य 
सम्भवतीति शङ्का 

द्वितीयजन्मप्रयोजकसंस्कारनिषेधाविरोधाय विधेः जातकमीदिसंस्कार- 
विषयतेति तन्निराकरणच्च न  .-. ५424-4; 
अध्ययनाङ्गोपनयनविषय एवायं निषेधः - इति शङ्का, तन्निराकरणश्च 425 
८ तद्भावनिर्धीरणे च प्रवृत्तः ' इतिपूतलोक्तेन सत्यकामजाबार्विद्यागतेन 

। नैतदब्राह्मणो विवक्तुमहति › इति श्रौतेन लिङ्गन शद्धस्य अधिका- 


रामाव्तमथैनम्‌ , तत्सन्दभेगतश्रतिवाक्यानां खथवणनच्च ..-. 495-496 
 तैतदनाह्मणः " इत्यादिकं ब्राह्मण्यनिर्घारणपरं न शद्रत्वाभावनिर्धारण- 
परम्‌ , अतो न प्रकृताथसाधकमिति शङ्का, तनिराकरणच्च 16 


शदरत्वामावनिर्धारणपरत्रेऽपि गोत्प्रक्षसममिन्याहृतस्यास्य अध्ययनाङ्गो- 
पनयनघ्येव व्यावक्षकता, न विं्याङ्गोपनयनस्यापि ~ इति शङ्का तन्निरा- 
करणश्च , 42 
शूद्रस्य वेदश्रवणाध्यनाथैज्ञानानां प्रतिषिद्धत्वेन तदभावात्‌ न वेदाथानुष्ठा- 
नाधिकारः - इतिनिपणम्‌ , तेषामभावे प्रमाणत्वेन स्मृतिवाक्याना- 


मुदाहरणम्‌ , तेषामथवणनश्च , ,, 427-428 
सत्यपि प्रतिषेधन्ञाने शद्ाणां प्रवृत्तिः सम्भवतीति शङ्का, तावता 
नाधि कारसिद्धिरिति तत्समाधानञ्च ध्रः 
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पुराणेषु विदुरादीनां ्रह्मवित्वकीतेन्य उपपत्तिवणनम्‌ | मुमुक्षूणां शूद्राणां 
मोक्षोपायाभावप्रसङ्घः ~ इति शङ्का, भारतादिश्रवणेन परम्परया जन्मान्तरे 
आत्मपाक्षात्कारः सम्भवतीति ततसमाधानम्‌ , तत्र प्रमाणप्रददीनम्‌ , तेषां 


भारतादिश्रवणनियमस्य नियमफरस्य च निहपणम्‌ ...  429-430 


तन्त्रेषु शुद्राणां विशिष्य विहितेषु सगुणोपासनेषु अधिकारसम्भवेऽपि 
वेदान्तवाक्यश्रवणतद्विचारादिषु तेषां नाधिकारः - इति अधिकरणार्थोप- 
संहारः 

कम्पनाधिकरणम्‌ 

ञयवहितेनाङ्गुष्ठाधिकरणेन दष्टान्तसङ्गतिवणनम्‌ , “यदिद किंश्च जगत्सवं 
प्राणे एजति ....भय वज्ञ ....अशृता भवन्ति इति विषयवाक्यस्य प्रदशनम्‌ 
अस्याधिकरणस्य प्रथमपादीयाकाराप्राणाधिकरणाभ्यां अगताथत्वोप - 
पादनम्‌ 

पश्चवृस्यात्मना वज्रात्मना च परिणतो वायुरेवात् उपास्यतया वण्येते - 
इति पूवैपक्षवणनमु , वायो परकृतमन्ताथसङ्गमनच्च 

पूरवपक्षाकषेपः - “सवेमेजतिं › इति ‹ अग्रता भवन्ति › इति च वायुपक्षे 
न पामज्ञस्येनान्वेति, अपि तु परमासमनि, प्रकरण चेतत्‌ परमासमनः - 
इति... ५ 
सरवैराब्दः सङ्कुचद्ठृततिथुक्ता, अन्यथा प्राणश्रतिपरित्यागः स्यात्‌ । 
परित्यागापेक्षया पक्कोचस्य युक्तत्वात्‌ । चित्तशुद्धिद्वारा प्राकरणिक- 
ब्रह्मोपासनाङ्गतात्‌ प्राणवज्नोपासनस्य न प्रकरणस्य अग्रतत्वफलश्रवणस्य 
च विरोधः ~ इति समाधानेन पूरवैपक्षनिवहणम्‌ 8 
‹ कम्पनात्‌ › इति सौवदेवना सिद्धान्तकथनम्‌ - प्राणो वज्ञशच ब्रहैव 
इति । अतर शङ्का - कम्यनमल सैजगच्चारुकत्व, तत्‌ श्राणस्येव ब्रह्मल- 
साधकम्‌ , न वजस्यापि । सूल्नोक्तदेतुः कम्पन, भाष्योक्तं तु पूर्वोत्तर- 
पर्यालोचनम्‌ , एतदप्यङ्गतम्‌ । पूर्वोत्तरमन्तपयारोचनमपि न प्राणस्य 


430 
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431 


431 


431 


4९2 


प्रमात्मत्वसाघकम्‌ , तत्न चारुकतवानुक्तेः - इति ,,.. 432-433 
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सोल: कम्पनशब्द्‌; भावसाधनः करणप्ताधनश्च, तेन प्राणवजब्रह्त्वसाध- 
कयोः चारुकत्वभयानकत्वयोखीभः । ब्रह्मगतयोरेव तयोरत्र आह्यत्वोप- 
पादनाथ पू्वोत्तरपर्यारोचने हेतुस्क्तो भाष्ये । तवा - पूर्वमन्ता- 
काङ्क्षिताथसमपेकत्वं अस्य मन्तस्य प्रतीयते, ततश्च “ जगत्कारणतया 
पूवेमन्ते ब्रह्म प्रतिपायते , इति रुभ्यते। अतापि तप्मत्यभिज्ञानात्‌ 
्रह्मगतचार्कत्वस्य ्राह्यताराभः । उत्तरमन्त्ेऽपि ब्रह्माधीना चेष्टा 
प्रतिपाद्यते, अत्रापि प्राणाधीना चेष्टा प्रतीयत इति ब्रह्माधीनं चरनमेब 
कम्पनशब्दाथः । पूर्वोत्तरमन्तयोः ब्रह्मणः सवेशासकत्वसुक्तम्‌ , अलाप 
महद्धयमिति भयानकत्मुखेन तदेवोक्तमिति युक्तम्‌ - इति ,... 433-434 
' करतलेन पि यदिदकिनचेतिमन्त्रेण जगच्छासकत्वमेवोच्यते › इति वक्तु 
युक्तमिति शङ्का, स्वैपदसङ्कोचापतत्या नायमर्थोऽभिमत इति तत्समा- 


धानम्‌... .. 434-435 
ततश्च ब्रह्मपरकरणात्‌ अग्रतत्वफरूकीतनात्‌ पूवैपक्षे ्ेरोनैव तयर्नेयखाच् 
एतन्मन्तप्रतिपा्ः प्राणो वज च ब्रह्यव, प्राणवज्श्रतयोभङ्ग एव... 436 
अधिकरणस्य तृतीयपादसङ्गव्युपपादनम्‌... ... 436 
ञ्योतिदंशनाधिकरणम्‌ 


: एषसम्परपादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परञ्ज्यो तिरुपसम्पय स्वेन्पेणा- 
भिनिष्पद्यते › इति विषयवाक्ये ज्योतिरशब्दप्रतिपाद्य आदित्यादिकं 
वा ब्रहम वेति संशय्य, प्रलुदाहरणसङ्गलयुपपादनपुरस्सरं पवैपक्षवणनम्‌ - 
आदित्यादिकं ज्योतिरेवा्न भतिपायते, अ्योतिःश्रतेः शरीरादु्तान्ति- 
प्रतिपादकसमुत्थानश्चतेश्च । तथा च प्रत्यगभिन्नत्रह्मपरपजापतिविया- 
प्रकरणादुत्कर्षोऽस्य वाक्यस्य सगुणवियाघु, परतश्च ज्योतिषः नक्षताय- 


पेक्षया आह्यम्‌ - इति... ... 436 
उयो तिश्चरणाधिकरणन्यायप्यात्न प्रवृत्तिशङ्गा, तन्निराकरणम्‌ , प्रकरणा- 
दुत्कषेन्यवस्थापनश्च + 437 


विद्धान्तवणनम्‌ - त्रह्मपकरएणात्‌ ब्रह्मा ज्योतिः, उत्कषांङ्गीकारे वाक्य- 
वेयथ्यम्‌ - इति... | ,.. 4 
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तयोध्मैमायन्नमृततमेतीतिवाक्यापक्षितस्य सगुणोपासनयाक्रमसुक्तिप्रकारस्य 
आक्नानेन अवैयर्यम्‌-इतिंशङ्का, उक्तवाक्यगतामृतत्वशब्दस्य सुख्यामू- 
तत्वाथकलत्वाभावात्‌ न उक्तरीत्या साथेक्यमिति तन्निराकरणम्‌ । उक्ताथस्य 
श्रतिसूलप्रमाणकत्ववणनश्च 

सिद्धान्ते शरीरात्समुत्थायेत्यघ्य लक्षणया शरीशध्यासत्यागाथकतां उप- 
पाय अवेयर्थ्योपपादनम्‌ 

परस्य ञयोतिषः परमासस्वे तद्वाक्यस्य दष्टान्तवाक्यवेखप्य - इति शङ्गा 
पूवेपक्षे शरीरा त्समुस्थायेत्यत्र दष्टानतवेरप्यस्य शब्द सारूप्यमात्रेण परिहार 
इव अत्रापि परिहारः सम्भवतीति तननिराकरणन्च 


सौत्रस्य दशनपदस्य निर्विरोषकरणानुदत्तिदर्चीनाथकलोपपादनम्‌ 
परस्यञ्योतिषः उत्तमपुरुषत्वान्नानाच ब्रह्मत्वमेष ~ इ्युपपादनम्‌ , तदथं 
४ सु उत्तमः पुरुषः › इत्यत्र तच्छब्देन ब्रह्मपरामरस्य साक्षेपनिरसनं 
समथनच्च... 

अधिकरणस्य तृतीयपादसङ्गव्युपपादनम्‌. .. 
अथान्तरत्वव्यपदेश्चाधिकरणम्‌ 

' आकाशोवे नाम... › इत्यादि विषयवाक्यप्रदशनम्‌ , प्रसयुदाहरण- 
सङ्गतिनिष्पणम्‌ , त्रह्मोपासनाङ्गतया नामहपनिर्ोदुत्वेनमूताकाशोपासन 
अनेन विधीयत इति पूवपक्षवणनच्च 

अष्याधिकरणस्य आकाशचस्तदिङ्गादित्यनेन गताथत्वशङ्ग], अत्र आका- 
शस्य ब्रह्मखसाधकरिङ्गाभावात्‌ न गताथत्वमिति समाधानच्च-अत्र नाम- 
ल्पनिग्रहणं न ततकवैतवख्पम्‌ , प्रयोगाप्रपङ्गातिप्रसङ्काभ्याम्‌ । अपि 
तु परिपालनम्‌ । तच्च अवकाशदानेन भूताकाडोऽपि - इति 
रङृतपरामरीकयच्छन्दधटितेन ^ते यदन्तरा तदत्रह्म” इत्यनेन एकविषय- 
त्वात्‌ आकाश्चपदं ब्रह्मपरमिति शङ्का, अय यच्छब्दः तदमृतमिति 
 ततपदेनप्रतिनिरदिटवस्तु सापेक्ष इत्यतो न प्रक्ृतपरामशकः - इति सोदाहरण- 


प्रददीनं तननिराकरणम्‌... 
यदन्तरेतियच्छन्दपेक्षितह्पेण त्रह्मणः पूमकृतत्वामावाच् नायं यच्छन्दो 
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ब्रह्मपरामरेकः, भिन्नलिङ्खधमनिर्देशादथमेदप्रतीतेश्च 44 
प्रसिद्धियोतक्वेनामेतिनिपाता्थासंकोचायापि ोकवेदप्रसिद्धो भूताकाश- 
एवात्र ग्राह्यः, ° सर्वाणि ह वा, इत्याकाशाधिकरणवाक्ये तु इवेति- 
निपाताः न आकाडोऽन्वेति, किन्तु प्रधानायां विभक्त्यथकारणतायाम्‌ । 
अत्र तु प्रथमान्ताकाशपदोपस्थाप्यत्वातप्रधाने आकारोऽन्वेति, इत्यतो 
न तद्वाक्यतुल्यता । अत एव आकाशस्तलिङ्गादित्यनेन अगताथता - 
इति निखपणम्‌... ... ५42 
सिद्धान्तवणनम्‌ - अत्र ' ते अन्तरा यत्‌ › इति योजना, यदन्तरा ते, 
इति वा, अवधिद्भयनिर्द शाभावेऽपि अन्तरापदप्रयो गदशेनात्‌ । उभयथापि 
नामषूपाभ्यामर्थान्तरतवे आकाशस्य सिद्ध्यति, यत्पदस्य प्रकृताकाश्चपरा- 
मशकतवात्‌ । परतिनिर्दिष्ठतत्पदार्थापेक्षत्वस्य प्रकरततपरामरकतवाग्याघात- 
कत्वात्‌ । हर्यते च अदसादिशब्देषु अन्यापेक्षत्वेऽपि पराभशनीयस्य 
परकृतत्वापेक्षा । अतोऽत्र ब्रह्मलिङ्गसद्धावात्‌ आकायो त्रह्म - इति 448-444 
वैनामेतिनिपातवोतिता प्रसिद्धिः नामशूपनिर्बाहकत्वविरिष्टे आकारो 
एवान्वेति न केवले आकारो । प्रिद्धि्योतकनिपातस्थले विधेय- 
विशिष्टान्वयिस्वाथेपरताया एव प्रतीतेः। नामषपनिर्वाहकतवे च न 
मूताकारो । अचेतने कथच्चिनिर्वोढरि निवह कपदप्रयोगादशेनात्‌ । 
हिरण्यगर्भेऽपि न अपङ्कुचितनामषूपगोचरं निवेहण सम्भवति, नाप्य- 
नन्याधीनम्‌ , जीवत्वात्‌ - इत्याचयपपादनेन सिद्धान्तनिवहणम्‌ 444-445 
अनेन जीवेनात्मनानुप्रविंर्य नामछ्पे व्याकरवाणि, इति श्रुतिमाश्चित्य 
जीवस्येव नामषूपन्याकतृतवम्‌ - इति शङ्का, उक्तश्रत्यभिप्रेताथनिषूपणेन्‌ 


तन्निराकरणम्‌ 445 
“भिनशिङ्गधमरनिर्दैशात्‌ यच्छब्दो न आकारापरामशी' इति पूवेपक्षयुक्ते 
अभेदलिङ्गस्य तस्पाबल्यस्य च निषूपणेन निराकरणम्‌ „... 445-446 
अधिकरणस्य तृतीयपादसङ्व्युपपादनम्‌ , ... ... 446 
सुपुष्त्युतकरान्त्यधिकरणम्‌ 


बृहदारण्यकषषठे ज्यो तिरशारीरब्राह्मणगत कतम आत्मेत्यादि वाक्यजातं 
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सं सारिस्वह्पमात्रान्वाख्यानपरं असंसारिस्वषटपप्रतिपादनपरं वा इति 
संशयस्य संसारिस्वखूपमात्रविषयमितिपूवेपक्षस्य च निरूपणम्‌ „. 446 
उक्तपूवपक्षाक्षेपः-परमालेवात्र प्रतिपा्यः, तदुपक्रमपरामर्योपसंहारेभ्यः। 
उपक्रमे आत्मशब्दः परमात्मपरः, जीवपरत्वे आल्नवास्येति जीवाद्धे- 
दनिर्दशानुपपत्तेः, तस्य अहमितिप्रव्यक्षसिद्धत्वेन कतमञत्मेति प्रभानु- 
पपततेश्च । मध्येऽपि शारीरममिप्रहत्य अभिचाकशीति, इति शारीरश- 
ब्दितजीवाभिप्रहन्तरत्वेन परमात्मनः परामर्शात्‌ । उपसंहारेऽपि सवेस्य- 
वशीत्यादिना तध्येोपसंहारात्‌ । एतन्मध्यगतानि जीवशिङ्गानि जन्म- 
मरणलोकान्तरसश्वारजाग्रदा्यवस्थावच्वादीनि उपक्रमानुसारं सर्वान्तयामि- 
त्वात्‌ परमात्मन्येव कथञ्चिन्नेयानि--इति ,.. 446-447 
पूपक्षपमथेनम्‌ - ममेदेऽपि सम्भवतः आलमैवास्येतिनिर्देशस्य न पर- 
मात्मपरत्वसाधकता । अतः उत्तरल जीवधमेकी्नात्‌ जीवपर एव उप- 
क्रमे आत्मशब्द इति निणयो युक्तः । देहादिग्यतिखिंततया अभ्रत्य- 
्षत्वात्‌ कतमजात्मेति प्रक्षोऽप्युपपद्यते। कतमशब्दोऽप्यत्रानुकरूखः । 
योऽय विज्ञानमयहइत्यादि प्रतिवचनं च । शारीरमभिप्रहत्येति च जीव एव 
प्रतिपायते, वाक्यरोषानुरोधात्‌। ततश्च शारीरपद शरीरपरम्‌ । 
उपसंहारोऽपि ° स्त वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः इत्यादिः 
जीवपरतायामेव स्वरसः  उपक्रमेक्प्यावगमात्‌ इति , 447-449 
पुषुप्युत्रान्तिनिंखपणे सरवस्यवशीत्यादौ उपसंहारे च परमात्मप्रतिपाद्‌- 
नात्‌, सुशुश्चुमरभो्तरत्वात्‌ , मेक्षप्ताघनज्ञनसाधनानां प्रतिपादनात्‌ 
पूर्वोक्तरीत्या जीवस्यापि प्रतिपादनाच्च जीवानुवादेन तस्य परमात्मामेद्‌- 
प्रतिपादनपर एवाय सन्दभः - इति शङ्का 449 
तन्निराकरणम्‌ - नीवातिरिक्तः परमातमा नास्ति । कल्पनागौरवात्‌ । 
जगत्कारणत्वादिक क्टृप्तानां जीवानामेव । अतिरिक्तितस्सद्धावपि 
नात्र तदमेदो जीवस्य प्रतिपा्ते, उपक्रमोपसंहारयोः संसारित्वेन 
वर्णनात्‌ । ततश्च संसारिपरतवात्‌ तदनुसरिण असङ्गलादिवचनानि 
नेयानि - इति ... एश: ~: ... 449-450 
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परमात्मपरत्वसाधकतया संभाग्यमानानां वचनादीनां अन्यथानयनप्रका- 
रनिख्पणम्‌ 

परमिताधिकरणेनास्य अगताथत्वोपपादनम्‌ , पूवाधिकरणसङ्गतिपाद्‌- 
सङ्गतो निखूपणश्च 

व्यपदेशात्‌ इत्यनुवतथ मेदेनम्यपदेशादितिसोत्रभागेन सिद्धान्तनिरूपणम्‌- 
अस्ति जीवातिरिक्तः परमातमा । न च कल्पनागौरवम्‌ , श्रतिभमाण- 
सिद्धत्वात्‌ । प्रामाणिकगौरवस्यादोषलवात्‌ ~ इति 

रस्यन्तरवाक्यानां अतिरिक्तपरमास्प्रतिपादकत्वेऽपिं प्रङ्ृताधिकरण- 
विषयवाक्यप्य न तस्रतिपादकता - इति शङ्का, सम्पूणसूत्ोर्वतहेतुना 
तननिराकरणम्‌ 

ततश्च जीव्यपरमारमामेदबोधनपरःसन्दभः - इद्युपपादनाय अवान्तरवा 
कव्यानां जीवस्वखूपशोधनपरत्वसमथनस्‌ 

सुमुश्च जनकं प्रत्युपदेशात्‌ निविरोषप्रत्यगभिन्नपरमात्मपरमिति प्रति- 
पादनम्‌ , तदर्थं निर्विरोषज्ञानध्येव मोक्षसाधनत्वोपपादनप्‌ , तत्र कूच- 
्राह्मणल्य प्रमाणल्वोपपादनम्‌ , अभ्यस्तत्वात्‌ मोक्षशब्दः परममोक्षपर 
इति न कथच्चिन्नेय इति निखूपणच्च 
कूषन्राह्मणावसानगतस्य संकषेपेणनिविरोषप्रत्यग मिनन्रह्मस्वषूपप्रतिपाद्‌- 
कस्य ‹ स एष नेति नेत्यासमा इत्यादेवाक्यजातस्य विवरणद्पं ज्योति- 
ब्रह्मणम्‌ - इत्युपपादनपुरस्रं अ्योतिब्राह्मणोपक्रमोपसंहारयोरसङ्गात्मस्व- 
हपप्रतिपादन एव स्वरसरसवस्य प्रतिपादनम्‌ , ब्राह्मणद्भयगततत्तद्वाक्योदा- 


450 


430 


421 


491 


452 


452 


हरणेन उक्तस्य विवरणख्पतवस्य समथनश्च ९३ ,., 453-455 


उयोतिर्नह्मण जीवस्य परमात्मामेदप्रतिपादनपरम्‌ - इति सिद्धान्तोप- 
संहारः 

चतुथं; पादः 

अस्य पादस्य पूवैतननत्रिपा्या सह सङ्गतेवेणनम्‌ - त्रिपा्या सह अस्य 
पादस्य आक्षेपिकी सङ्खतिः - आदयाधिकरणत्रय प्रधानस्याश्चब्दत्वाक्षेप- 
समाघानपरम्‌ ; चतुथोषिकरण ब्रह्मणि गतिसामान्यस्म जआक्षेपसमा- 


455 
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धानपरम्‌ , समनन्तराधिकरणद्वय जीवे ब्रह्मरक्षणातिव्याप्त्याशङ्कानि- 
राकरणपरम्‌ , प्रकृत्यधिकरण पुनरपि प्रधानाशब्दत्वाक्षेपसमाधानपरम्‌ , 
उक्तानां न्यायानां वाक्यान्तरेषु सश्चारप्रतिपादनाथ एतेनेस्यधिकरणम्‌ - 

इति ... , „., 456-557 
आलुमानिकाधिकरणम्‌ 

काठके ‹ महतः परमग्यक्तम्‌ › इत्यत्र अन्यक्तशब्देन प्रधान आह्यम्‌ , 
साङ्खयस्मरतिप्रसिद्धमहदा दिशब्दानां तक्रमस्य च इह प्रत्यभिज्ञानात्‌ , 

अतः प्रान नाशचब्दम्‌ ~ इति पूवैपक्षवणनम्‌ ५ ५. ८ 
पूवेपक्षाक्षेपः - निभूूरसाङ्खयस्मृत्यनुसारेण श्रुतिग्याख्यान अयुक्तम्‌ । 
रहृतश्रुतिः न तस्या मूलम्‌ , ‹ आत्मान रथिन विद्धि ' इत्यादिषूपक- 
वाक्यविन्यस्तानामेव अत्र प्रतीतेः, तदुप्रहणस्येव न्याय्यत्वाच्च | अतः 
परिशिष्ट शरीरमेव अव्यक्तपदाथः - इति .... . 158 
तत्र, इपकवाक्यस्य न परत्वबोघकवाक्याकाङ्क्षा, समनन्तरवशीकरण- 
विधिवाक्यान्वयेनेव शान्ताकाङ्क्षत्वात्‌ | न च परस्य एतदाकाङ्क्षा, 


स्ववाक्योपात्तेरेव परत्वावध्याकाङ्क्षाशान्तेः । अतो खूपकवाक्यगता 
एवात भ्रह्मा इत्यत्र नियामक नाप्त - इति शङ्काया उत्थापनम्‌ , 
वशी करणविधिवाक्याथवणनश्च... ,.. 458-459 


उक्तशङ्ाया निरप्नेन पूवपक्षाक्षेपसमथनम्‌ ~ खपकवाक्यविन्यस्तानां 
वशीकरण विध्यन्वयेऽपि भ्रथमं वशीकरणार्थं वश्ीकतेम्येषु परापरभावा- 
काङ्क्षाया अशान्तत्वात्‌ परस्ववाक्यापेक्षा तस्यास्तीति तएवात्र प्राह्माः - 
इति । वशीकतग्येषु परापरभावनिषूपणश्च ,.. 459-460 
तथा च प्रकृता श्रतिन साङ्ख्यस्मृतेमूलम्‌ , नापि श्रत्यन्तरं तन्मूल 
उपकभ्यते । निपूरप्मरत्यनुस्ारं श्रत्यर्थो न वक्तव्यः - इति पूवपक्षा- 


्षेपोपसंहार , 460 
ततरेण आनुमानिकपदेन सूचितस्य साङ्ख्यस्मृतेरनुमानमूलकत्वस्य 
उपपादनेन उक्ताक्षेपपरिहार {60 


रपकवाक्यप्य॒परस्ववाक्यान्वय विनापि अभिधानामिधेयपयवसानात्‌ न 
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तयोः स्वारसिकी भाकाङ्क्षा, वशीकरणविधिवाक्ये उत्थापकादरेनाच् 
न उत्थाप्याकाङ्क्षा, व्चीकतैव्यत्वेनानुक्तानामपि परल्ववाक्ये उपादा- 
नाच । अतः अव्यक्तपदे न परिशेषात्‌ शरीरपरम्‌ , अपिं तु प्रषान- 
परमेव - इति पूवेपक्षपसमथनम्‌ 
अपि च, वरीकरतव्येषु परापरभावस्य परत्ववाक्याथत्वे, बुद्धेरेव वशीकरणे 
अतीवयलकतेन्यत्वपरतिपाद कस्य दद्यतेतम्रययाबुद्धया इति वाक्यस्य वि- 
रोधापत्तिः, ततश्च न अभ्यक्तपद्‌ शरीरपरम्‌ 


पुरुषस्यस्ृतःपरतप्रतिपादनपरपरत्ववाक्यस्य साङ्ख्थीयतच्वग्रहणे एव 
सामज्ञस्यसय उपपादनम्‌ 

अव्यक्तपद्रूढिरपि प्रधाने एव 

साङ्यतन्त्रप्रसिद्धेः वैदिकलोकिकन्यवहारानुपयोगः - इति शङ्का, 
तार्किंकमरसिद्धिवत्‌ उपयोगसम्भवस्य उपपादनेन तननिराकरणम्‌ , तत्र 
प्रमाणत्वेन महाभारतसन्दरभप्रदशनच्च,.. 
प्राने अन्यक्तशब्दयोगाथस्याप्युपपादनम्‌ 
महतःपरलोक्त्या अन्यक्तसख जगत्कारणलसिद्धेः भाष्योक्तायाः समथनस्‌ 
सिद्धान्तवर्णनम्‌ - प्रथमे सत्रेण नना सूचितानां युक्तीनां वणनम्‌ - 
साङ्ख्याभिमतस्य प्रधानस्यात्र प्रत्यभिज्ञापकाभावात्‌ न॒ अब्यक्त 
प्रानम्‌ । अव्यक्तशब्दस्य प्रधाने छूढयभावात्‌ , परिभाषामात्रलवात्‌ । 
पुरुषसङ्केतिताथग्रहणे वेदस्य सापेक्षत्वरक्षणापरामाण्यापातात्‌ , योगाथस्य 


461 


462 


462 
462 


462 
408 
468 


अन्यत्रापि सम्भवात्‌ , क्रममात्रदरीनस्य अतिप्रसज्ञकत्वात्‌ ~ इति .-. 468-464 


: शरीरडपकविन्यस्तगृहीतेः › इति सौत्रहेतौ इपकपदस्य रथाथकत- 
तछ्लाभप्रकारयोशूपपादनम्‌. .. । ् 
दारीरध्य विशेष्यतया “ छपकविन्यस्तश्रीरगरदीतेः ” इति वक्तव्ये 
विेषणविोष्यभावन्यत्यासेन सूत्रव्रीजस्य प्रदशेनम्‌-सामान्यविरोषाभ्यां- 
परखवाक्ये खपकविन्यस्तानामेव तत्रापि अव्यक्तपदेन शरीरस्येव अहणे- 
इत्यत्र प्रकरणपरिोषषूपा द्विभकारा युक्तिः विवक्षिता -इति ` ~. 
प्रकरणब्युखादनम्‌, खूपकवाक्यपरलवाक्ययोः केषांचित्‌ पदभेदेन 
11 
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प्रत्यभिज्ञाभावेऽपि साङ्र्यपदाथापेक्षया सन्निहितलं साधकयुक्तिर्भव- 


तीति चिषठपणम्‌ 465-466 


हपकवाक्ये परत्ववाक्ये च पुरुषः प्राप्योऽधिगम्यते । अतः ङपकवाक्ये 
पुरुषं प्रव्युपकारकत्वेन क्लृप्तानां इन्द्रियादीनामेवानत्र ्रहणे युक्तमिति 
सौत्रेण दशयतीत्यनेन उक्तस्य युक्त्यन्तरस्य वणनम्‌ 

पुरुषे सवतःपरत्वस्य प्रतिपिपाद यिषितस्य पाङ्छ्यतच्वगप्रहणे एव प्रति- 
पत्तिः सम्भवतीति पूवपक्षोक्तशङ्कायाः, सवेतःपरत्वं नात्र पुरूष्य 
प्रतिपिपादयिषितम्‌, अपि तु प्राप्तरपराप्यभावोक्त्याप्रसक्तमेदभ्रमव्युदस्ष- 
नोपयोग्यथजातम्‌ - इत्युपपादनेन अत्रैव पूर्वोत्तरसन्दभस्वारस्यनिरूपणेन 
च निराकरणम्‌ 

साङ्कधीयतत्वग्रहणेऽपि सवेतःपरलतप्रतिपादनस्य अनिर्वाहोपपादनम्‌ , 
कथच्चिनिर्वाहस्य पिद्धान्तेऽपि सम्भवकथनम्‌ , परन्तु प्रकरणपरिदोषाभ्यां 
शरीरमेव अन्यक्तपदाथे इति अरहणस्य युक्तत्ववणनच्च 

अर्थादीनां इन्द्ियादिभ्यः परत्वस्य सप्रमाणं उपपादनम्‌ 

रतो बुद्धेःपरत्वे महत्त्वस्य भरतिपाधते - इति शङ्कायाः, प्रकरणपरि- 
रोषाभ्यां रथिनो भोक्तुरालन एव परत्वं प्रतिपा्यत इति सयुक्तिकं 


4606 


467 


468 
468 


निख्पणेन निरासः... ,., 468-469 


महानातेति दिरण्यगर्भवुद्धिरुच्यते ~ इति पोव्यापक्षान्तरव्णनम्‌ , 
तदुपपादनम्‌ , अत्र पक्षे रथिन आत्मनः पुरुषपदेन सङ्ग्रह वणनम्‌ , 
भोक्तरपक्षप्येव समीचीनत्वकथनच्च 

दरयतीतिसूत्रंरोन, प्रत्यगमिन्नन्रह्मप्रकरणस्य विरोधापत्या साङ्कयीय 
नात्र ्राह्यम्‌ ~ इद्युपपादनम्‌ 

एवं सति त्रथाणामितिसूत्रेण प्रकरणड्पयुक्तिसुचकेन पौनरुक्त्यम्‌ - इति 
शङ्का, तत्र महाप्रकरणोद्धारन जत्र अवान्तरप्रकरणोद्धाटनं इति 
तत्परिहारः, अवान्तरपकरणसमथन तदन्तगतश्रत्यथवणनञ्च 
परिदोषात्‌ अब्यक्तमिति शरीरयुच्यते - इद्युक्तम्‌ , तत्न युक्तम्‌ , 
स्थूलस्य तस्य अव्यक्तशब्दानहैतवात्‌ - इति शङ्का, तसकृतिः अविया 


469 


470 


470 
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अब्यक्तशब्दाथः, स च प्रकृतिशब्दः; विकारे ्थूकशरीरे प्रयुक्तः - इतिं 
तत्समाघानम्‌ 

अन्यक्तश्ब्दस्य प्रकरतिवाचकत्वे प्रधानवादादविशेषः - इति शङ्का; 
पारतन्त्यकसितत्वतदमावाभ्यां वैरक्षण्यान्न तथेति तनिराकरणम्‌ ... 
परमात्मशविंतद्पत्वात्‌ तस्याः पारतन्न्योपपादनम्‌ , असङ्गस्य परमा- 
त्मनो वियदाद्युपादाननिमिततकारणल्वनिवीहाय तदावह्यकतवनिंरूपणश्च 
परमात्मनि अवि्यासंसग इव अनृतवियदादिसंसर्गोऽपिं अवियां विनैव 
सम्भवतीति अविय्यारावितन्येथा ~ इति शङ्का, 

एकत अवियोपाध्यपेक्षा अन्यत्र नेति श्रुतिप्रामाण्यात्‌ व्यवस्थाप्य 
तननिराकरणम्‌... £ 
उक्ताया अविचयायाः तच्वज्ञानेन निव्ृ्यनिवृत्योः बद्धमुक्तव्यवस्थाऽ- 
भावप्रसङ्ग इति शङ्का, अविचायाः सावयवत्वमङ्गीृत्य तननिराकरणम्‌ ; 
अविदयानानातमङ्गक्ृत्य समाधानान्तरवणनच्च | 
मायाख्यावि्याया जीवेश्वराधितत्वे दोषोद्भावनम्‌, उभयानुगतद्युद्धचे- 
तन्यात्रितलस्वीकारेण दोषनिराकरणम्‌ , शुद्धचैतन्याधितत्वेऽपि जीवे- 
शररघयोरावियकयोरसाङ्कयसमथनम्‌ , तादर्थ्येन तदीयावरणविक्षेप- 
शक्तिद्धयस्य तत्र भरमाणस्य च वणनम्‌ , उक्ताथप्य भाष्येण रम्भनश्च 
आकाराक्षरमायाशब्दिताया अविद्याशचवतेः ' प्रत्यक्ततत्वे न जानामि › 
इत्यादिपरत्यक्षविषयत्वात्‌ अस्पुटत्ववचनाव्यक्तशब्दानहत्वम्‌ , अनिवे- 
चनीयतावचनत्वे स्थूरुशरीरस्यापि अब्यक्तशब्दाथत्वसम्भवात्‌ , भ्रकृति- 
वाचकस्य तत्र प्रयोग इ्युक्तिः अयुक्ता - इति राङ्क 


सफुटमत्यक्षागोचरत्वं अव्यक्तपदपदृत्तिनिमित्तम्‌ , तच न ॒स्थूरुशरीरे, 
अविदायान्तु तदसि । प्वष्पस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि ज्ञानाभावविलक्षणत्वख्य 
अप्रत्यक्षत्वात्‌ , अन्यथा तत्र वादिविभरतिपत्त्यमावप्रसङ्गात्‌ - इति तनिरा- 
करणम्‌ 

ज्ञानाभाव एव अज्ञान प्रव्यक्‌तत्वनजानामीति प्रत्यक्षविषयः, अतः स्छुट- 
परतयक्षमेव तत्‌ ~ इत्याक्षेपः 


471 
472 


412 
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तेत शङ्का - धर्मभ्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यां व्याधातात्‌ नेदं ज्ञानाभाव- 
विषयकम्‌ ~ इति ‰ 

अभावविलक्षणत्वपक्षेऽपिं आश्रयविषयज्ञानाज्ञानाभ्यां वग्याघातस्तुख्यः, 
सामान्यिंरोषासमकषपमेदेन व्याघातपरिहारस्तु अभावपक्षेऽपि सुरभः, 
सामान्यरूपेण विरहषाभावमानाङ्गीकारसम्भवात्‌ ~ इति तन्निराकरणम्‌ 

उक्ताङ्गीकारो न युक्तः, पीतघटवति नीटघटाभावविषयक “वटोनास्ि 
इतिबुद्धयापत्तः। अभावविलक्षणत्वपक्षे तु नानुपपत्तिः, "घटं जिज्ञासे, 
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476 


इत्या्यनुमवदरनात्‌ - इति पुनः शङ्का ॥ 476-477 


श्वाप्तादिचेष्टावति ‹ निश्चष्टोऽहम्‌ › इत्यनुभवदशरनात्‌ अभावपक्षेऽपि 
नानुपपत्तिरिति तननिराकरणेन ज्ञानाभावपक्षसमथनम्‌ 

उक्तोदाहरणे न प्रृतसाघकम्‌ , श्वासादिकनचेष्टेति्रमप्रयुक्तवात्‌ तथानु- 
भवस्य । तत्र चेष्टाखनिश्चयवतस्तु श्वासातिरिक्तचेष्टाभिप्रायेण र क्षणि- 
कोऽय व्यवहारः, न तनुभवः नजानामीति तु प्रत्यक्षोऽनुभवः । न तत्र 
लक्षणायाः सम्भवः । अतोऽमावविंलक्षणविषयक एव सः } आवार- 
कतव्य अवियायां श्चतिस्एतिसिद्धत्राचच नाभावोऽव्ा - ईति ज्ञाना- 


477 


भावपक्षनिराकरणम्‌ 477-478 


 सृक्ष्मशरीरस्य अब्यक्तशब्देन ग्रहणमिति पक्षान्तरवणन्‌ , अत्र पक्षे 
पोत्रप्य वतेः तुट्याथकत्वव्णनम्‌ 
परखवाक्यगताव्यक्तपदाकाङ्क्षतत्वाविरोषेण शरीरद्यस्येव आआह्मतो- 
चितेति उक्तपक्षान्तरनिरसनम्‌। अब्यक्तपदशरीरपदयोः परस्पराकाङ्क्षा 
नास्तीति शङ्का, आकाड्क्षासमथनेन तनिरासः 

अत्र ज्ञातव्यत्वेन उपास्यत्वेन वा अनुक्तोऽव्यक्तशब्दार्थो न साङ्कया- 
भिमत प्रधानम्‌ , तथात्वे तथोक्त्यावरयकत्वमिति 


तथाऽनुक्तिरसिद्धा, अशाव्दमस्पशमितिमन्त्े तथोक्तेः ~ इति शङ्का, 
तत्र परमालैव निचाय्यत्वेनोच्यते - इति तनिराकरणम्‌ 

काठकश्रतौ जीवे प्रयुक्तेन प्राज्ञश्ब्देन सूत्रे परमासमनिदशोऽयुक्त इति 

शङ्का, जीवामिने ब्रहम प्राकरणिकं इति सूचनाय तथोक्तमिति समाधानम्‌ 
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परमात्मप्रकरणे अभिवि्यावत्‌ अशब्दमिति मन्त्रेण प्रधानविदयाप्यु- 
च्यताम्‌ - इति शङ्का, त्रयाणामेवचेवतितिसूत्रेण तनिराकरणम्‌ - 

येयं प्रते इत्यतः भाक्‌ अभेरस्ति प्रकरणम्‌ , प्रशदीनात्‌ › नैवं प्रधानस्य 
प्रधोऽस्ति - इति । तदथं उपाख्यानाथव्णनपुरस्सरं अभ्रिजीवपरमासनां 
त्रयाणामेव प्र्षप्रतिवचनसद्धावस्य सूत्रोक्तस्य उपपादनम्‌ - 481-484 
परमात्मप्रक्षस्य जीवप्रश्चान्यत्वे वरप्रदानम्यतिरेकेण प्रभकस्पनापत्तिः । 

न चेष्टापत्तिः । प्रक्षव्यतिरेकेणापि प्रधानोपन्याप्तस्य अवकाशदान- 
प्रसङ्गात्‌ - इति शङ्का, परमासप्रश्षप्य जीवप्रक्नादनन्यत्वेन तत्परिहारः 485 
रतो विषयमेदाश्चानात्‌ जन्यः प्रक्ष एव - इति आक्षेपः 485 
तत्र॒ राङ्क - विषयभेदो नान्नातः, “येय प्रेते” इत्यत्र प्रेतश्चब्दस्य 

मुक्त परघ्वात्‌, देहातिरिक्तध्यासमनः आस्तिकेन नचिकेतसा निर्णी तस्वेन 

तस्य प्रश्षत्विषयलायोगात्‌ । युक्तश्च परमास्ष्पः । सष एव परमात्मा 
जन्यत्रधमीदित्यत्रापि प्रश्षविषय जान्नातः - इति 486 
उक्तशङ्कानिराकरणपुरस्सरं आक्षेपसमथनेन एनः पूरवेशङ्कीस्थापनम्‌ - 

रेते इत्यघ्य मृते इत्यर्थे एव स्वारस्यम्‌ । प्रषु नि्णयदाव्याथत्वेनप्युप- 

पद्यते । ततश्च जीवप्रश्नादन्यप्रश्च एव अन्यत्रधमीदित्यादिः । अत एव 
त्रयाणां प्रभः › इति सूत्रमप्युपपयते । पिवृसौमनस्याभिवियाजीवभ्चः 
देयत्वेनप्रतिज्ञातवरत्रयपूर्तीवपि अप्रतिज्ञातवरमाथनस्म्भवात्‌ , अप्रति- 
ज्ञातस्य अधिकवरद्वयध्य दामवत्‌ । तथा च वरप्रदानमन्तरेण प्रभवत्‌ 
प्रवानप्रश्च विना तदुपन्यासः अशब्दमित्यादिना भवतु - इति 486-487 
देयतेनाप्रतिज्ञातवरदानस्य चयोतकं वतेते “ भूयः › इति। “ अधिकं 

याचे › इत्यस्य द्योतकं नास्ति । तथा च वरत्रयप्रदानानुरोषाय ये्प्रेत 

इति अन्यत्रधमीदिति च एकविषयः प्रक्ष एव । ततश्च त्वम्पदाथसोधन- . 
द्रा जीवक्हयक्यपर एव काटकवाक्यस्न्दभे; ~ इति तन्निराकरणम्‌ 487 
प्रत्यग्र्ैवयपरत्वस्ताधकततद्वाक्योदाहरणेन तेषां तत्साधकल्वोपपादनम्‌ 187-488 
८ येय प्रेते विचिकित्सा › ... इति प्रस्य मृदयुकृतसवोतिशयितप्रेसा- 
विषयताच्च येयेप्रेतहतिप्रक्षस्य अन्त्यप्र्स्‌ - .ईत्यतोऽपि अन्यत्र- 


86 

धमौदिति प्रभो नापूरवैः प्रश्नः ~ इत्युपपादनम्‌ 488 
प्रक्ान्तरकरणे उत्साहवधनाथौ प्रशेसेति न सा पूर्वोक्तसाधिकेति शङ्का 488 
अन्यत्रधमीदित्यतः पूर्वतनसन्दभंष्य पर्यालोचने, येगपरेतइतिप्रष्टादन्यत्‌ 
सुमुष्षुणां प्रष्टव्यं नास्तीति मृत्योरभिप्रायोऽवगम्यते, अतो नेयं प्रशेसता 
प्रभनान्तरोद्थापनाथ - इति निहूपणम्‌ , तःसन्दभेस्य उक्ताभिप्रायावगम- 
कत्ोपपादनम्‌ , परष्टरपि परश्ान्तरे तालय्यीमावस्य समथनश्च 488-489 
ये्रेततिप्ष्टस्य अन्यत्रघर्मामिति पुनः प्रभः, जीवस्येव परमासा- 

मदेन संक्षिप्ततया प्रतिपादितस्य विरोषेण प्रतिपिर॑सया - इतिं निख्पणम्‌ , 
तादर्थ्येन, ‹ तदुदैशमित्यतः पूर्वैतनेन जीवस्य देहाद्विवेकः तदुदशमि- 

त्यनेन परमात्मामेदश्च बोधितः  इद्युपपादनम्‌ 490 
एवं जीवर्षस्य परमात्मपयैन्त नयने तयोरमेदसूचकम्‌ , यदे वेहेति 

मन्त्रो न भेदं सहते। कचिद्धेदानुवादस्तु जपाधिकमिथ्याभेदविषयः 
अपवादाय, "त्रयाणां प्रश्रः” इति सूत्रमपि उक्तमेदाश्रयणेन। 
संसारगत्यादिनिखूपणे निन्दाद्वारा ब्रहमजञानभरोसाथम्‌ । सवेथा श्रत्यभि- 
परेततच्वज्ञानविरोधि तदनुपयोगि च प्रधान न अक्षरेणापि प्रतिपाद्यम्‌ - 
इ्युपपादनम्‌ 491 
श्रौतं अव्यक्तपदं न साङ्ख्थीयतत््वपरम्‌ , महस्दवत्‌ - इति सूत्रोक्त- 
मनुपपन्नम्‌ , पररीत्या दृष्टान्ते साध्यवेकर्यात्‌ - इति श्वा, द्टान्त- 
तवोक्तिव्याजेन तत्रापि साध्यसाधनाभिप्रायं सूत्रम्‌ - इति तन्निराकरणम्‌ । 

ततश्च प्रवानघ्य अश्चब्दत सिद्धम्‌ ,... 492 
चमस्ाधिकरणम्‌ 

अजामेकामित्यादिभन्नः श्ताश्चतरगतः, किं गुणत्रयखूपसाङ्रूयीय- 
प्षानामिधायी उत॒ छन्दोग्यश्चतिप्रसिद्धतेजोवत्ररूपावान्तरङृत्यमि- 
घायी £ इतिं संशयस्य, पूर्वाधिकरणन्यायेनानिणयस्य अत एव सङ्गति- 

रिति च निंख्पणम्‌ 493 
ूर्वोतरमन्त्रोरुपकम्यमाना मूलभङ्ृतिः दैवीशक्तिमाया अजा, सननिहि 
ततात्‌ - अतो न अनिणयः इति रङ्गा, असनिधान कृत्वा चिन्तषा 
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न्यायन्युत्पादनाथा ~ इति तत्परिहार 493 
राखान्तरा्नाता तेजोवच्त्रयी अजा, वेदिकप्रत्यासत्तेः - इति शड्का, 
अजाराञ्दष्ठदियोगयोस्तत्राभावात्‌ न सा अजाश्ब्दाथः-इति तत्परिहारः 498 
अजामन्त्रस्य प्रधानपरतया योजनेन पूवेपक्षवणेनम्‌ - साङ्ख्यप्रकृतिरेव 
योगेन अजापदार्थोऽत्रेति । ततश्च प्रधानं न अशब्दम्‌ - इति *.. 498 
भूयोऽनुमरहन्यायेन तेजोबनत्रथ्येव अजापदार्थो व्याख्येयः - इति शङ्का, 
तन्निराकरण च ..., 494 
खष्टौ अजाया; स्वातन्ञ्यस्य जीवनानालस्य अजायास््यागस्य च 
जजामन्तरान्नातस्य साङ्रूयीयसिद्धान्तम्रहणे एव सामज्ञस्यस्य उप- 


पादनम्‌ 494 
छागी अत्र अजाशब्दाथः, तत्र तस्य छटवात्‌ - इति तटस्थशङ्का, 
तनिराकरणन्च 494 
प्धानपक्षे “ भुक्तभोगाम्‌ › इ्येतदनुपपन्नमिति शङ्का, कृतभोगापवगांम्‌, 
इत्यथाश्रयणेन तदुपपादनेन च तत्परिहारः ,... {94.49} 


पूपक्षनिराकरणम्‌ - गुणत्रयषपं॑प्रधाने अजारोहितादिशब्दाथः इत्यत्र- 
सिर्णायकाभावः । तत्र तच्छन्दखूढयभावात्‌, गोणीयोगावपक्ष्य खडि- 
ूर्वकरक्षणाया बल्वत्वात्‌ , प्रधानमेव लक्षणया ग्राह्यमित्यत्र निधोरणे 
कारणाभावात्‌ ~ इति , 495 
वाक्यरोषेण रिञ्त्राह्मणगतचमसपदस्येव श्रोतस्यास्य अजादिपदस्य 
्रत्यन्तरानुसारेण तेजोबच्त्रयमेव अथः । श्रौतत्वेन सजातीयतवात्‌ , 
रोहितादिपदप्रत्यभिज्ञानात्‌, शोहितादिपदानामत्यन्तजधन्यवृत्त्यापत्ति- 


प१रिहारसम्भवाच - इति सिद्धान्तनिखूपणम्‌ .... 496-497 
भाष्ये पूर्वोक्तायाः अधिकरणस्यक्ृत्वाचिन्ताङूपताया उद्धाटनम्‌, तदथं 
परवोत्तरमन्त्राभ्यां मायोपरस्थिद्युपपादनम्‌ ,... 497-498 


तेजोबननेषु अजापदस्य खडियोगरक्षणानामभावात्‌ अजापदाथलमयुक्त- 
मिति शङ्का, अजातस्य आहायारोपेण शक्याथतादारम्यमादाय लक्षणया 
अंजाशब्दुपरयोगः, आदित्यादिषु कल्पनया मध्वादिशब्द्भयोगवत्‌ - 
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इति तनिराकरणम्‌ ,.. 499 
अत्र॒ अजात्वस्य आहायौरोपो न युक्तः, तदपेक्षितानामत्राभावात्‌ , 
तद्नाधकसद्धावात्‌, प्रयोजनाभावाच - इति शङ्का, तन्निराकरणश्च, 
कट्पनोपदेशसमभिन्याहाराच कल्पनोपदेशः ~ इति च निरूपणम्‌ 499 
मन्लस्य साङ्ख्यीयपरकृतिपरत्वसाधकत्वेनोक्तानां - अजाया: स्वातन्व्य, 
लीवनानात, अजात्यागः -इत्येताक्षां युक्तीनां तत्परतास्ाधकतोप- 
पादनेन निरासः । तथा च प्रधानस्य अराब्दख सिद्धम्‌ .... 500 
नसङ्ख्योपसङ्ग्रहाधिकरणम्‌ 

यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः  .... “इत्यादिवाक्येश्रयमाणक्षङ्ख्याकाङ्क्षित- 
सङ्कयेयानां साङ्ख्यः स्मरणात्‌ इद वाक्य साङ्क्यीयपश्चविंशतितत्वपरम्‌ , 

अतः प्रधानस्य अशब्दस्वमसिद्धम्‌ - इति पूवःपक्षः। स न युक्तः - 
पश्चसंख्यामात्रश्रवणात्‌ , मनुष्ये डे पञ्चजनश्ब्दे पश्चपदस्य पएथग्था- 
भावात्‌ - इति अधिकरणारम्भाक्षेषः 01 
पवैपक्षप्तमथनेन उक्ताक्षेपनिरसषनम्‌ ~ अत्र वाक्ये पश्चजनशब्दघ्य छडि- 
ततपूवेकरक्षणयोराश्रयणे वाक्य निस्तासर्यकं स्यात्‌, पञ्चानामाधारल- 
कथनेन प्रयोजनाभावात्‌ । ततश्च योगिकत्वे ° पच्च पश्च जनाः › इति 
पश्चर्विशतिसङ्कयाराभः, ततश्च सवेप्रपश्चाधारकथनात्‌ न निप्रयोजनलतवम्‌- 


इति .... 501 
उक्तवाक्यात्‌ उक्तसंख्यालमे भ्रकारद्वयोपपादनम्‌ , पूवाधिकरणद्भयेना- 
गताथत्वनिषूपणञ्च ..„. ` 502 
साङ्कथाभिमतपन्न्विंरातो सर्वभ्रप्चसङ्ग्रहोपपादनम्‌ ,*.. 502.508 
पश्चविंशतावन्तगैतयोरपि आकाशात्मनोः पुनः कथने प्रयोजननि- 
हपणम्‌ 508 


सिद्धान्तनिषूपणम्‌ - अत्र पञ्चघु सङ्कयेयेषु प्रत्येकं पश्चस्वविरोषणेन 
पश्चर्विशतिखाभः ~ इति न युक्तम्‌, पश्चपुप्रस्येकंपञ्चलान्वयापेक्षित- 
पञ्चत्वसङ्कयावतां एकत्वेन निर्देशाय अपेक्ितानां अन्युनानतिरिक्तावच्छेद्‌- 


कानां अभावात्‌ ~ इतिं ,,.. 503 
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अत शङ्का- बाह्यज्ञानेन्दियलादीनि तथाभूतानि वतेन्ते - इति 

तथापिं साङ्ख्यतन्त्रोक्तानामेवात्र आद्य्वे प्रमाणाभावः । आकाश्चातनोः 
एथग्रहणानुसारेण रौवतन्त्रसिद्धसपर्विंशतितत्वानां ग्रहणस्येव ्राहमतवौ - 
चित्यात्‌ - इति तन्निराकरणम्‌ 

पच्चविंशतावेव, प्रधानं त्रेधा भिता अवान्तरविभागेन सपतर्विशतेः निवोह- 
कर्पनेन, आतमाकाशयोः प्रथग्रहणस्य निर्वाहः - इति शङ्का, एवं 
छेरोनापि साङ्कयतन्त्रसिद्धानामेव माह्यत्वे नियामकाभाव इति तन्निरा- 
करणम्‌ 

आदयपश्चकत्रये पञ्चसु पञ्चघु एकावच्छेदकलामेऽपि पुरीयपश्चमयो 
तद्भावाच न साङ्क्याभिमतः पश्चर्विंशतितत्वराभप्रकारः श्रत्यथः 
एकावच्छेदकाभावेऽपि तथा दशेनात्‌ नाय दोषः ~ इति शङ्का, एवमपि 
लक्षणाश्रयणमनत्र दोषः इति तन्निराकरणश्च 

किञ्च पञश्चजनशन्डोऽत्र समस्तः, शतपथनाक्मणगतस्यास्य तर्स्वरप्रति 
पादकम्रन्थानुसारं स्वरप्याखोचने समास्सखनिणेयात्‌ । स च संज्ञायामेव 
नियमित हति षूडेऽत्र शब्दे परस्य पञ्चशब्दस्य परथगथाभावात्‌ न 
पञ्चर्विंशतिसंख्याराभः - इति निखपणम्‌ , तदथं तब्राह्मणगतपश्चजनशब्दे 
अन्तिमस्याकारंस्य अनुदात्ततव इतरेषां उदात्त यत्‌ तस्य समासत्व- 
निणायकलोपपादनश्च 
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504 
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समासं विनापि उक्तष्वरोपपत्तिः - इति शङ्का, तन्निराकरणश्च .... 505-506 


्रत्यन्तरानुषूप्याच पञ्चजनशब्दोऽये समस्तः, समासत्वादेव न वीप्सा 
८ पञ्चपञ्च › इति । वीप्ायामपि दशत्वसंस्याया एव॒ लाभः ~ इति 
निषपणम्‌ ०.७ 
पर्य पञ्चपदस्य अथवत्वेऽपि न साङ्कथानामिष्टकाभः । पदार्थकदेशे 
पञ्चत्वे विरोषणतया पदान्तराथपश्चतवान्वयस्य अब्युत्न्नत्वात्‌ 

वृत्तस्य विरोषणयोगासम्भवेन पश्चपदोपर्थिते सङ्कथेये पश्चलवानन्वयेऽपि 
जनपदोपस्थिते तत्र तत्सम्भवात्‌ न दोषः - इति शङ्का, आकाङ्क्षाभा- 


वात्‌ न तथाऽन्वय इति तन्निराकरणम्‌ । तदथ प्रथमपच्चपदस्य 
12 


906 


907 
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जनपदेन स्वारसिक्या उत्थाप्यायाश्च आकाङ्क्षाया अभावसमथनम्‌ 507-508 


वैयथ्यपरिहाराय कथश्िदन्वयकल्पनेन पश्चविंशतिलाभः - इति कथश्चि- 
दन्वयोपपादनपुरस्सरं शङ्का, एतादृश्छेशाश्रयणेनापि साद्धयमतस्य 
श्रौतत्वसतम्पादनघ्य करतेव्यत्वे साधकाभावात्‌ न तथा वक्तु युक्तम्‌ - इति 


तन्निराकरणम्‌ 508 
आकाश्चातमनोः प्रथग्म्रहणाच नात्र पाङ्ख्यामिमतपश्चरविंशतिग्रहणम्‌ - 
इति “ अतिरेकात्‌ ' इति सोत्रभागाथवणनम्‌ ,... 508-509 
८८ पृश्चमिर्घाता .... पश्च पञ्च › इति वाक्ये इव अत्रापि उत्थाप्या- 
काङ्क्षा सम्भवतीति पश्चविंशतिसङ्ख्यारभो भवतीति पुनः शङ्कस्था- 
पनम्‌, दृष्टान्ते वाक्यरोषानुरोधाय तथाऽन्वये स्वीकरृतेऽपि अत्र पञ्च- 
विकशतिग्रहणावहइ्यकतायाः साधकाभावात्‌ न तथेति तनिराकरणम्‌ 509 
पश्चर्विंशतिलामेऽपि पाङ्ख्यीयानामेव आद्यतवे नियामकाभाव इत्यस्योप- 
पादनम्‌ 510 
अत्र॒ पञ्चजनशब्दस्य समाप्तस्य तज्ञातवकस्षमथनेन तदन्तगतपश्चपदस्य 
प्रथग्थाभावत्रिखूपणम्‌ 510 
पश्चजनशब्दरूढाथग्रहणे निस्तासयेकता स्यात्‌ - इति पूवपक्षोक्तशङ्काया 
निराकरणम्‌, तदथं ब्रह्मणः प्राणादीनांप्राणादिलप्रतिपादकवाक्यरोषा- 
पेक्षिताथसमपकः्वेन सप्रयोजनत्वोपपादनम्‌ 511 
अत्र॒ मन्त्रे मनुष्येख्डेन पञ्चजनश्ब्देन लक्षणया प्राणाद्विय्रहणोप- 
पादनम्‌ , तदपेक्षितशक्यसम्बन्धस्य सप्रमाणे निखपणश्च 511 
पञ्चजनशब्दस्य समास्बरात्‌ ढत्वं, छढिग्रहश्च वाक्यदोषात्‌ प्राणादिषु 
उद्विद्यपवेदिपदेषु वाक्यशेषात्‌ डढिग्रह दशनात्‌ -इति पक्षान्तरवणनम्‌.... 512 
रक्षणापक्षस्यैव ज्यायस्त्वोपपादनम्‌ , पुरुषभेदेन प्राणादीनां बहुत्वेऽपि 
वाक्यदोषावगतप्राणत्वाय्यपाधि्पावच्छेदकप्चत्वेन पञ्चतोक्तिसमथनश्च 519 


अत्र, पश्चजना देवादयः पञ्च इति, निषादपश्चमाः चत्वारो वणां इति 
च, पक्षन्तरये्णनम्‌ । द्वितीयपक्षे पञ्चजनपदप्य सुख्याथत्वरामेऽपि 
पञ्चपदानन्वयः, आधिक्यात्‌ ~ इति शङ्का, बुद्धिपरिकल्पितोपाधिपञ्च- 
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कमादाय अन्वयः सम्भवतीति तत्समाघानञ्च .... 519 
उक्तद्वितीयपक्षस्य श्रुत्यन्तरानुखततप्रतिपादनम्‌ , तदथ तथामूतश्रुतीनां 
वेद्‌भाष्योक्ताथनिहूपणश्च ,... 513-614 


उक्तद्वितीयपक्षे बुद्धिकश्िितोपाधिना पञ्चतान्वयो न स्वारसिकः, 
प्राणादिम्रहणपश्चे तु वाक्यरोषसिद्धसादुपाधीनां स्वारसिक; । अतो नाय 


पक्षः साधुः - इति शङ्का 514 
पञ्चजनविरोषणत्वात्‌ पश्चस्वं कथश्चिन्नेतु युक्तम्‌, न तु पञ्चजनशब्दो 
क्षणया प्राणादिषु नेतु युक्तः-इति तननिराकरणम्‌ 514 


उक्तद्वितीयपक्षस्य सूत्रकृदनभिमतत्वे बीजप्रदशनम्‌ - प्रकरणान्तरगत- 
मन्त्रान्तराचुसरणापेक्षया वाक्यदोषानुसरणमेव युक्तम्‌ , यत्किञ्चिन्मानवा- 
श्रयत्ववणनेन वावयघ्य निस्तासखथतापत्ेश्च - इति । तदथं प्राणाद्विमहणे 


छृतलाश्रयत्वग्रह्‌ णसम्भवोपपादनम्‌ 514-515 
सथा पच्च्विशातेनीत्र प्रतीतिः - इत्यत्रैव तात्पर्यात्‌ कचित्‌ प्रजापरतया 
पञ्चजनपदप्रयोगेऽपि न दोषः - इति निपणम्‌ 515 


काण्वानामनानान्नानेऽपि उपसंहारात्‌ पञ्चत्वनिवोहः, छृत्वाचिन्तया सूत्न- 
प्रवृत्तिः - ज्योतिषा पञ्चत्वम्‌ - इति । अत एव॒“ असत्यन्ने › इद्युक्तिः 
समञ्ञसा सूत्रे - इति निषूपणम्‌ , ज्योतिषेत्येकव चननिर्दशस्य भरयोजन- 
वणनम्‌, एकस्यैव मन्त्रस्य चाखामेदेन भिन्नाथकताया अयुक्ततवा- 


भावोपपादनच्च 515-516 
नानामूतेषु भाणव्वादिषु पश्चत्वेनक्रोडीकारापेक्षितस्य एकप्यावच्छेद्‌- 

कस्य निदख्पणम्‌ । ततश्च प्रधानस्याशब्दत्वे सिद्धम्‌ 516-517 
कारणत्वाधिकर्णम्‌ 


वेदान्तानां ब्रह्मणि गतिस्षामान्यक्षेपसमाधानपरतया अधिकरणावतारणम्‌ 517 
एवमधिकरणतात्पयवणनस्य आनुमानिकाधिकरणारम्भगतभाष्येण विरोध- 
शङ्का, तत्समाघानश्च 517 
वेदान्तानां परस्परविरुद्धाथकत्वपरिहारपरस्यास्य अधिकरणस्य अविरो- 
धाध्याये एव सङ्गतियुक्ता, वियस्माणपादयोरपि वा समन्वयाध्याय- 
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सङ्खतिः - इति शङ्का, ततसमाधानञ्च ,... 518 
संरायस्य प्रलयुदाहरणसङ्खतेश्च प्रदशैनम्‌ ,... 515-519 
वियदादीनां सृष्टौ क्रमाक्रमक्रमान्तरैः सत्कर्मकलवासत्ककत्वस्वयङ्कयै- 
कलवेश्च श्रतीनां विरुद्धर्थप्रतिपादकल्वद्शनात्‌ अप्रामाण्यमिति स्पृति- 
न्यायप्रतिद्धं॑कारणान्तरमेव आद्यम्‌ - इति पूवैपक्षप्य उपपादनम्‌ , 
तथामूतश्रतिवाक्यानासुदाहरणेन अथवणेनच्च .... 518-519 
सिद्धान्तप्रतिज्ञा ~ वियदादेः कायत्वे विरोधे सत्यपि आतमनः कारणत्वे 
न विरोधः - इति । अष्याः प्रतिज्ञायाः सूत्राूढस्वोपपादनम्‌ , कायत्वे- 


ऽपि विरोधपरिहारस्य वियल्राणपादयोर्वैक्ष्यमाणत्वकथनश्च „„.. 520 
प्रतिज्ञातार्थं “ आलमन एव स्वैत्र कारणलोक्तेः इति देदुवणनम्‌ , 
हेतोरपि सूत्रोक्ततनिषहूपणम्‌ , हेतोः समथनच्च , 520 


का्याज्ञे परस्परविरोधे तचननिूपितकारणतायामपि परस्परविरोधोऽव- 
नीयः ~ इति शङ्का, कारणताविंशिष्टस्य तात्पया विषयत्वेन, तद्विरोधः 
कारणस्वरूपे न॒ अप्रामाण्यापादकं श्तीनां तात्पयविंषये - इति 
ततसमाधानम्‌ 521 
कर्ये कारणतायां च श्रुतीनां तापर्याभावस्य क्षमथनम्‌ 2 
कचित्‌ असत्कारणकताश्नानात्‌ कारणस्वषपेऽपि विरोधः - इति शङ्का 522-523 
समाकरपसूत्रेण समाधानम - सत्कारणत्ववादिवाक्य उपक्रमोपसंहरिक- 
हप्यादितात्पथलिङ्गोपेतम्‌ , तन्मध्यगतं असत्कारणवाक्य कथञ्चिनेय 
तेतरीयगतम्‌ ~ अब्याङ्कतनामड्पात्मककारणार्थकं असत्पदम्‌ । एवं 
छान्दोग्यगतमपि, सतसामानाधिकरण्योक्तेः - इति । एतत्सत्रवेयथ्थराङ्का, 
तःपमाघानच्च 624 
अपत्यद श्ूल्यपरम्‌ , तद्वाक्य च शन्यवादद्योतकम्‌ । अत एव अनूद्य 
तननिराकरणं छान्दोग्ये युज्यते ~ इति शङ्का, तन्निराकरणच्च 2 शश 
‹ तन्नाम्पाभ्यामेव व्याक्रियत › इति वाक्येन स्वयङ्कतृकत्वप्रतिपादकेन 
कत्रन्तरपरतिपादकवाक्यानां विरोधः - इतिशङ्कायाः समाधानम्‌ - 
व्याक्रियतेति कमैकर्वरि लकारः । ककतैरिकुकारस्थले वि्मानस्थेव 
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मुख्यकः अविवक्षामात्रम्‌ , ‹ लयते केदारः इत्यादौ तथा दशनात्‌ । ` 


तथा च अत्रापि विचमानस्येव कुः अविवक्षामात्रम्‌ , न तु तद्भाव 
एव - इति । कमेकतेरिरुकारस्थके उक्ताथप्योपपादनच्च 

अप्रियमानेऽपि क्रि कर्मकषरिभयोगो दश्यते भियतेकुसूरुमित्यादो 
कचित्‌ , तद्वदत्रापि स्यात्‌ , अन्यथा कंतैकरपनागोरवात्‌ - इति शङ्का, 
जगत्कर्मृप्रतिपादकश्चतिविरोधाचापत्त्या न तथा स्यात्‌ - इति तननिरा- 
करणश्च 

 अब्ाकरृतमासीत्‌ ” इति क्तप्रत्ययः कमण्येव, तत्समभिन्याहारात्‌ 
व्याक्रियतेषयपि कमिण्येव । तथा च “गम्यते मामः) इत्यादाविव 


९४ 


626 


कपुराक्षेषात्‌ न स्वयेकीकत।सिद्धिः ~ इति वाप्तवप्तमाधानवणनम्‌ ....526-597 


चाराक्यधिकरणश्र्‌ 

कोषीतकित्राह्मणगतवाराक्यजातशत्रसंवादगतस्य अधिकरणविषयवाक्यस्य 
अवतारणम्‌ , अत्र फरुसवेनश्रतुव्रितसाधनज्ञानविषयतया श्रयमाणः 
पुरषो हिरण्यगर्भः । ततश्च प्राधान्येन सुुश्चज्तेयलश्य॒नह्यरक्षण 
अतिव्याप्तम्‌ - इति पूवपक्षनिषूपणम्‌ 

भाष्ये सुख्यप्राण इति पूप्रपक्षो दितः, स न युक्तः, आदित्यादिपुरुष- 
कर्मीखस्य तत्र हेतुखोक्तेरयुक्ततात्‌ । हिरण्यगर्भो सुख्यप्राणशब्दाथश्चेत्‌ 
प्ाणश्च्यादेहैतुस्वेनोपन्यासोऽयुक्तः - इति शङ्का 

जीवधामान्थ, जीवविरोषो हिरण्यगर्भो वा, पञ्चदृततयुख्यः प्राणो वा अत्र 
प्रतिपायः - इति त्रिकोरिकमूषपक्षोऽत्राभिप्रेतः । तत्र अन्तिमकोष्िद्रियस्य 
यथायो साधकमुक्त भाष्ये - इदयुक्तो षवेसामज्ञस्यात्‌ - इति तनिरा- 
करणम्‌ 

जीवसामान्यपूरवपक्षवणनम्‌ , तत्न प्रक्तश्रव्यथेयोजनम्‌ - कमंशब्दो घमा- 
धर्मपरः, आदिर्यादिपुरुषकवरख च भोक्तृलात्‌ - इति । तदथ कम- 
शब्दस्य परिस्पन्द इव पुण्यपापयोरपि शक्तेः समथनम्‌ 


सुपपुरुषभबोधनेन वेदितन्यस्य बोधनं वाक्यशोषे श्रुतम्‌ , तच्च जीव- 
लिङ्गम्‌ , अतो जीव एवात्र वेदितभ्यः - इत्युपपादनम्‌ । तदथं वाक्य- 


928 


528 


529 


929 


०4 


रोषप्रदशने तदथविवरणच्च ,... 529-530 
जीवस्य वोधनीयस्वे बरृहननित्यायामन्त्रणस्य वैयर्थ्यम्‌-इति शङ्का, प्राणणएव- 
भोक्तेतिभ्रमनिरासेन तदत्तिखितस्य भोक्तुर्जीवरप्य बोधनाभलानन वेयथ्य- 
मिति तत्माधानम्‌। तदथ ब्रृहनित्यादीनां प्राणनामलस्य सपरमाण 


निख्पणम्‌ , 530 
` उत्तरत्र आदित्यादविपुषहषाणां वेदितम्यघ्य च भोक्त्रभोग्यभावभरतिपादनाच्च 
वेदितव्यो जीवएवेन्युपपादनम्‌ , , 580 


जीवस्येव वेदित्यते सुक्तो जीवाधारमश्चः, यावसबोध जीवस्य स्थित्या- 
धारपरभषः, प्रबोधकाले जीवागमनस्य अवघिप्र्षश्च, तेषां उत्तरवचनानि च 
असङ्गतानि - इति शङ्का ,.. 530-531 
प्रथमप्र्षोत्तरयोः वेदितन्यस्य जीवत्वेऽनुपपत्यमावस्य निषूपणेन बुतो- 
धयिषितजीवध्वर्पबोधनाथलोपपादनेन च द्वितीयप्रकषोत्तरयोः सविषयेन्दि- 
यरुपराध"र विषयत्वेन जीवरस्वदूपव्रोधनोपयो गिखमिति निंहपणेन प्राणपदस्य 

जीवे प्रयोगप्रदशनेन च त्ृतीयप्रशोत्तरयोरपि सविषयेन्द्रियविषयत्वेन 
जीवपरत्ववाधकल्वाभावोपप्रादनेन च उक्तशङ्कासमाधानम्‌ „.. 531-532 
अत्र जीवसामान्यविरोषयोः वे दितव्यपुरुषत्वे ब्रह्म ते ब्रवाणि › इव्युप- 
क्रमस्य सुक्तिषपफख्वचनेनोपसंहारस्य च सङ्गतिः - इति शङ्का, 
उपक्रमवाक्य पम्रषावादिनो वाखाकिनो वचनम्‌, अतः तदनुसारेण 
राजवचने व्याख्येयमित्यत्र नियामकाभावः, वक्तृ मेदाच - इति तननिरा- 
करणञ्च 

एवं पति उपक्रमोऽव्यन्तनिरारम्बनः स्यात्‌ - इति शङ्का, इष्टापत्या 
तनिराकरणम्‌ | तदथं राज्ञोऽप्यत्रह्मवित्वस्य सवेजगत्कवृत्वस्यातानुक्त- 
त्वस्य च उपपादनम्‌ । तदर्थं कर्मपदेन ख्ववथस्येव ग्राह्यतायाः समथनम्‌ 538 


एवच्च पूर्वाधिकरणेनास्य प्रतयुदाहरणसङ्गतिः - इति प्रदशनम्‌  ... 538 
तिद्धान्तव्णनम्‌-राज्ञोऽप्यव्रहमवित््वे साघकाभावः, तत्साधकत्वेनाभिमतानां 


अन्यथाऽप्युपपतति्म्भवात्‌ । उयक्रमोपसंहारानुगुण्याय ब्रहमवित्तवस्ेव 
अज्ञीकाथैतायाः समुचितत्वात्‌ । ततश्च उपक्रमोपसंहारानुसारं वेदि- 


982 


95 


तन्यत्वेन राज्ञोक्तः पुरुषः ब्रह्मेव - इतिं . 584 
अन्तर्याम्यधिकरणन्यायेन अनन्यायत्तमेव आदित्यादिपुरुषकनृत्वमत्र 
ग्राह्यम्‌, एतत्पद सामानाधिकरण्यात्‌ कमेपदं वबुद्धिसन्निहितध्य सवेख्य 
योगेन उपस्थापकम्‌ , क्रियासामान्यपुण्यपापानां शब्दतः अप्रङृत- 
त्वात्‌ । प्रकरिष्यमाणपरामशकत्वे एतसपदवैयर्थ्यात्‌ । पुरुषाणां च 
प्रकृतानां स्वशब्देनोक्तत्वात्‌ * इत्यायपपत्तिभिः धिद्धान्तोपपादनम्‌ .... 584-535 
पर्यैकयलोवतेःएथक्‌ विशिष्य पुरुषकतरतदवचने व्यथ्‌ - इति शङ्का, 
तन्निशकरणश्च „ 538 
कर्मशब्दे परिस्पन्दगोचरधममाधमगोचरष्ढयोमेध्ये अस्येव ्रहणम्‌-इत्यत् 
विनिगमकाभावात्‌ कठदेनाप्रवृत्त योग एवात प्रवतेते ~ इति निरूपणम्‌ , 


विनिगमकमाशङ्क्य तन्निराकरणेन तद मावन्यवस्थापनश्च 9696 
परिस्पन्दे धर्माधर्मयोश्च क्राब्दस्य योग॒ एवेति प्रसाधनेन, ङढि- 
प्राबस्यन्यायस्यातानवकाशः - इति निखूपणम्‌ , 536 
जगद्वाचित्वादितिसूत्स्य अथवणनम्‌ -सिद्धान्तप्ाधकटहेतोः साधकं अनेन 
सुत्रण प्रतिपा्यते - इति ,., 536 


भाष्ये प्रथमतः ब्रह्मोपक्रमस्य देतुतवेनोपवणनस्य अभिप्रायवणेनम्‌ .... 586-587 
वाक्यरोषगताद्िङ्गात्‌ जीवमुख्यप्राणयोरन्यतरो ओ्राह्यः - इति शङ्का ; 
तथा सति वाक्यमेदापत्तिः, न चेष्टापत्तिः, उपक्रमोपसंहाराभ्यां ब्रह्मण्ये 


कवाक्यताप्रतीतेः सन्दभस्य ~ इति तन्निराकरणश्च 5897 
प्र्ोत्तरत्रिके प्रतीयमानानां जीवलिङ्गानां ब्रह्मणि नयनम्‌ , प्रतदनाधि- 
क्रणेनागताथत्ववणनञ्च ,,.. 537-538 


प्र्ोत्तरलिकं जीवन्यतिरिक्तविषयम्‌ , अतश्च न तत्र जीवजिङ्गमस्ति, तत्र 
जीवपरामशः पुरुषप्रतिपच्यथः - इति जेमिनीयपक्षख वणनम्‌ , तादर्थ्येन 
प्रकषप्रतिवचनक्षन्दभेस्य सुक्तजीवाधिकरणत्वेनपुरुषभ्रतिपत्यथतायाः 
मथनम्‌ ,... 588-539 
प्रशोत्तराणां जीवन्यतिस्क्तिविषयतवसाधनम्‌ , द्वितीयतृतीयप्रोत्तरयोः 
सविषयेन्द्रियाधारपरस्वनिरसनेन जीवपरत्वनिरसनम्‌ = 1539 
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द्वितीयतृतीयप्रभचौ व्यर्थो, यत्र सुपः तत्रैव स्थितेः उत्थानसमये तत- 
एवागमनघ्य च अथपराप्तत्वात्‌ - इति शङ्गा . 539 
अथसिद्धेऽपि शङ्काविरोषनिराकरणाथतया साथक्यमु - सुप्तौ जीवस्य 
एकतापत््यधिकरणत्वेनपरमात्मबुबोधयिषया आद्यः प्रक्ष; । संसारिणो 
जीवस्य असंसारिणा एकतापत््यक्तम्भवः - इतिशङ्काया निराकरणाभि- 
प्रायेण द्वितीयः प्रभ्षः। एकतापत्तो पुनरुत्थानानुपपत्तिः - इति शङ्काया 


निराकरणाभिप्रायेण तृतीयः प्रभ्रः । तदनुखूपश्चोत्तरम्‌ - इति .... 539-540 
समानविषयकश्ुत्यन्तरसंवादप्रदरेनेन सिद्धान्तस्य हदीकरणम्‌ , जीवे 
प्राणग्यतिरेकोपदेशस्य परमातमनितद्वयतिरेकपयवसानोपपादनश्च .... 541 
वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ 

तैत्रेयीव्राह्मणगतस्य “न वा अरे... .... आत्मनस्तु कामाय... ... 


आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः !› इत्यादि विषयवाक्यस्य प्रदनम्‌ , 
ूर्वाोधिकरणेन दृष्टानतपङ्गव्युपपादनम्‌, जीवोपक्रमोपसंहारपरामचैः 
जीव एवात्र द्रष्टन्यत्वादिना प्रतिपाद्य आस्मेति पूवपक्षस्य निर्देशश्च . . .541. 542 
पूषैपक्षक्षेपः-अगृतत्वसाधनज्ञानविषयपरमोपक्रमात्‌ तथाभूतः परमाले- 
वात्र प्रतिपा्ः, याज्ञवल्क्यकाण्डगतमेत्रीत्राह्मणे अमृतल्लोपसंहार- 
स्यापि दशनाच्च - इति , 542 
तत्समाधाचम्‌ - प्रकृति विविक्तजीवात्मज्ञानमपि अम्ृतत्वप्ताधनम्‌ , अतो न 
उमक्रमोपसंहारयोः परमात्मासाधारण्यम्‌ । एतद्वयतिरिक्तजीवपरमासम- 


रिङ्गबलाबल्पर्यारोचने जीवपर एवायं सन्दभेः प्रतीयते - इति ... 542 
ततश्च उक्तङ्पजी ब्ात्मज्ञानमपि मोक्षप्ताधनमिति छकताचिन्ताखूप- 
मिदमधिकरणम्‌ - इति प्रतिपादनप्‌ , 542 


पुनः पू्वैपक्षाक्षेप; - उपक्रमो न भोक्तृजीवविषयः, आत्मनस्तु कामाये 
त्यादिवाक्यानां “ ओता वा अरे द्रष्टव्यः: इत्यादिषिधिदोषत्वेन 
तद्रतानां आलमशब्दानां परमात्मपरत्वात्‌ ~ इति । तदथ परमासन; 
कामाय स प्रिय भवति › इत्येतस्याथख तद्वाक्याथलसमथनम्‌ .... 543 
तद्समाधानम्‌ - जीवेश्वरसाधारणोऽप्यासशब्दः अत्र॒ जायादिजीवात्मन 
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एव उपस्थापने स्वरसः, जायादिप्रतिसम्बन्धिपत्यादिसममिम्याहारात्‌ , 
प्रभिद्धिवोतक्वैशब्दसमभिन्याहाराच्च । न हि प्रसिद्धं मेत्रेय्या वेदाध्य- 
यनरहितायाः परमासमनः कामाय सवस्य प्रीतिविषयत्वम्‌ ~ इति 

एवं पतति “ आत्मा द्रष्टव्यः › इत्यादिवाक्येकवाक्यता न स्यात्‌ - इति 
दङ्का, निरपाधिकपीतिगोचरतवात्‌ आसा (जीवो) द्रष्टव्यः ~ इत्येकवा- 
क्यतोपपपादनेन तत्समाघानम्‌ 

उपक्रमे आतमपद्‌ जीवपरम्‌ , दशनादिवाक्ये परमात्मपरम्‌ । निश्पाधि- 
कप्रीतिगोचरत्वाऽजीवात्मनः, परम्परयातस्मीतिसाधनस्य परमात्मनो दशनाथ 
परमारमश्रवणादिकं कतंग्यम्‌ - इत्येकवाक्यतोपपत्तिः - इति शङ्का 
प्रथमश्चतमात्मपदं जीवोपस्थापकम्‌ ; तस्रत्यभिज्ञानात्‌ उत्तरत्रापि तथा- 
त्वमेव ॒युवतम्‌ । मध्येऽपि इदमहदमूतत्नित्यादिवाक्ये जन्ममरण- 
योर्जीवलिङ्गयोरान्नागात्‌ द्रष्टव्यजीवात्मपर एव सन्दभः - इति तन्निरा- 
करणम्‌ 


इदंमहदूभूतमित्यादिवाक्य न प्रकृतद्रष्टन्यात्मविषयकम्‌ , नातस्तस्रति- . 


पादस्य जीवलिङ्गत्वम्‌ - इति शङ्का, प्रकृतात्मविषयकत्वसमथनेन तत्परि 
हारश्च 

उपक्रान्तस्यातमनः कतृवचनेन विज्ञातृशब्देन उपसंहारस्य मतेयी 
ब्राह्मणस्य जीवपरत्साधकताया निषूपणम्‌ । अतत विज्ञावररब्देनामि- 
धाना्ैत्वं परमासनोऽपि सम्भवतीति शङ्का, तनिराकरणश्च 

एवं जीवपरत्वे सिद्धे आसविक्ञानेनसर्मविज्ञानवचनस्य स्युत्यथेतेद्युप- 
पादनम्‌ 

स्सयुत्यथत्वापेक्षया तत्वमस्यादिवाक्यावगतजीवन्रह्कंयपरस्वेन व्याख्यान 
उचितम्‌ - इति शङ्का, तत्वमस्यादिवाक्यानामेक्यबोधकतवासम्भवोपपादनेन 
तननिरासः, परङ्ृतिविधिक्तो भोक्ता जीव एव सुसु्चुज्ञेयतया मेत्रेवी्ाह्मण- 
प्रतिपाचः - इति पूवैपक्षोपसंहारश्च थः 
नैतरेयीन्राह्मण निर्विजञेषप्रव्यगभिन्नपरमासमपरम्‌ , वाक्यान्वयात्‌ - अगृत- 


लोपक्रमोपसंहारेकहप्यात्‌ - इति सिद्धान्तवणनम्‌ , तदथं निविदोषारम- 
13 


944 


544 


549 


549 


545 


546 


5946 


946 


98 


ज्ञानस्यैव सप्रमाणं सुक्तिसाघनतासमथनम्‌ प 
, मध्यगतेन एकविज्ञानेनसवेविज्ञानवचनेनापि उक्तरपपरमासमपरत्व- 
साधन९। स्युस्यथतयोपचारिकलशङ्काय। निराकरणम्‌ - उपपत्तिरूप- 
ताययछिङ्गसद्धावात्‌ न॒ ओौपचारिकतवम्‌ - इति । उपपत्तिपरवाक्य- 


5१47 


प्रद्दीनच्च ,.. 57-548 


उपपादकवाक्यध्याशयवणनम्‌ - आसमविज्ञानेनतततद्विरोषरूपेण सवै- 
ज्ञानाभावेऽपि सवैशब्दाथः सर्वानाऽवस्थित आत्मा विज्ञातो भवत्ति-सवे 
सामान्यखूपः सवेविरोषानुगत आतमा विज्ञातो भवति, विरोषास्तु अनिवे- 
चनीया न ज्ञातव्याः ~ इति 

आत्मनः सवैविरोषानुगतत्वेन सर्वारमत्वस्य दुन्दुभ्यादिदष्ान्ते; त्रिभि 
उपपादनम्‌ - सद्रूपे आत्मनि गृहीते एव वियदादिविरोषा गृह्यन्ते, 
अतः सर्वानुगतः, दुन्दुभ्यादि विरोषशब्देषु तत्सामान्यशन्द्‌ इव-इति... 
इदे च सर्वात ब्रह्मलिङ्गम्‌ , अतोऽपि अत्र प्रतिपच; ब्रह्मासेव । 
इत्थमुपपादितत्वात्‌ प्षविज्ञानवचनं न गौणम्‌ 
अस्यमहतोमूतस्येत्यादिना द्रष्टव्यस्यास्मनः सवेकारणलत्वं॑प्रतिपाचते 
तदपि तस्य ब्रह्मासत्वे लिङ्गम्‌, समनन्तरेण एकायनवाक्यजातेन तस्य 
स्वकयकारणत्व प्रतिपाधते, तदपि तस्य॒ ब्रह्मासत्वे जिङ्गम्‌-इति 
निहपणम्‌ 

एकायनप्रक्रियायां तत्तदिन्दियाणां तत्तदिन्द्ियविषयायतनत्वमेव प्रति- 
पादितम्‌, न तु पवस्य आतमनि स्यः - इति शङ्का ; तत्र, नदी- 
समुद्रद्टान्त्षममिव्याहारात्‌ सर्वेऽपि पयायाः ख्याधारप्रतिपादनपराः, 
त्वगादिशब्दानां स्पर्शादिक्षामान्यमथः, अतो न पर्यायाणां ख्याधार- 
प्रतिपादकत्वेऽनुपपत्िः । ख्याघारदष्टान्तवचन च प्रक्रृतस्यदाष्टीन्ति- 
कृस्याठमनो सर्मख्याधारत्वभरतिपादने पत्येव समञ्जसम्‌ - इति तनिरा- 
करणम्‌ + 
८८ यथा सैन्धवधनः......+, इत्यादिवाक्यस्य, शवात्मलवोक्त्याप्रसक्तस- 
प्रपश्चल विकारितादेरपवादेन तस्यारो पितलप्रतिपादनपरताया निदपणम्‌ , 
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तत्र षष्ठमेत्रयीत्राह्मणस्य अनुकरूरुत्वोपपपादनञ्च 

एवं मेत्रेयीव्राह्मणमधघ्यगतः सन्दर्भः अध्यारोपापवादाभ्यां निविंरोषचेतन्य- 
मात्रपतिपादनपरः-इति सिद्धेऽपि उपक्रमे भोक्तृजीवनिदशो न युक्तः, 
इति शङ्कायाः, प्रतिज्ञासिद्धेरित्यादित्रिसूछ्या समाधानम्‌ - उपक्रमोपसंहा- 
रगतानां जीवधमाणां परमासामेदाभिप्रायेण परमासमनि योजनसम्भवात्‌ 
न परमात्मपरत्वे काचिदनुपपत्तिः - इति । परमास्मघरमप्रतिपाद कवाक्या- 
नां रक्षणया जीवे नयनस्य अयुक्ततोपपादनच्च 

जीवपरमास्मामेदविषये आदमरथ्यामिप्रायनिषूपणसम्‌ - जीवपरमात्मनो 
मेदोऽमेदश्च समानकारः अवच्छेदकमेदेनास्ति । मेदः प्रत्यक्षसिद्धः । 
सवेविनज्ञानोपपत्यथ शास्त्रीयामेदबोधनाय जीवधर्मेण परमासोपक्रमः- 


551 


91 


इति 551-552 


ओडलेोम्यारायनिषूपणम्‌ - भेदाभेदौ समानकारीनो विरुद्धौ । अवच्छे- 
दकमेदाश्रयणेनं विरोधपरिहारः न शाक्लीयः । अमेदस्य सुक्तिकारीन- 
ताया एव शाल्लादवगतेः । तथा च परमासनो जीवत्व सुक्तेः प्राग- 
वस्यति मूतपू्ैेतामभिपैत्य जीवधर्मेण परमात्मोपक्रमः, अतो न परमा- 
त्मपरत्वे उपक्रमविरोधः ~ इति 


काराङ्करलामिप्रायनिषशूपणम्‌ - सावेदिकैक्यवोधकतत्वमसीत्यादिशाक्लवि- 
रोधात्‌ न कारुमेदेन मेदामेदो । उक्तवाक्यस्य तथाऽथवणने स्वारस्य- 
हानात्‌ , विष्णुपुराणादिषु तदथस्य निराक्ृतत्वाच्च । नापि जीवो बरह्मणो 
विकारः, श्रुतिविरोधात्‌ , तथात्वेऽपि मेदामेदयोः दुरुपपादत्वात्‌ । 
अतः मेदोऽनृतः, अभेदः परमाथः चाछप्रतिपा्यः-इति पारमाथिकामे- 
दाभिप्रायेण परमात्मपरसन्दभः जीवोपक्रमः-इति। काशङ्घत्स्नामिभायस्येव 


993 


श्रौतल्समथनश्च ,..„ 554-555 


‹ इदेमहदूमत .... मूतेभ्यस्समुत्थाय .... न प्रस्य संज्ञाऽस्ति इति 


जीवधभवचनमनुपपन्नमिति शङ्काया अपि अनयेव तिसू्या निराकरणम्‌ 555-556 


अत॒ जीवस्य उच्छेदाभिधानात्‌ न परमातमामेदः सम्भवतीति शङ्गा, 
विरोषविज्ञानविनाशामिप्रायमिद वचनम्‌, तथा च मोक्षे परमात्ा- 


100 


भेदामिव्यक्तिपरतिपादनपरम्‌ „ अतार्थे उत्तरसन्दर्भोऽनुगुणः-इद्युपपाद नेन 


तन्निराकरणम्‌ .., 556-557 


दरषटव्यस्यातमनः विज्ञातारमितिकत्रैवचनेनोपसंहारोऽपि अभेदाभिप्रायः, 
भूतपूवगत्या तृचा निदशः - इति निरूपणम्‌ 

अस्योपसंहारस्य काशङ्ृत्स्नीयाभिप्रायानुसारित्वे एव पूवेसन्दभानु- 
गुण्यमिद्युपपादनम्‌ , पूवसन्दभस्य विरीषमिथ्यातपरतासमथनेन विज्ञा- 
तारमितिवाक्यस्य विरोषविज्ञानाभावोपपादनपरत्वोपपादनश्च 
विज्ञातारमित्यत्र विज्ञातृशब्देन जीवभिन्नः परमात्मा प्रतिपाघते, ' येनेदं 
सर्वं विजानाति त केन विजानीयात्‌ › इयि पूरैवाक्ये तथेव परमात्मनः 
प्रतिपादनात्‌ - इति शङ्का । तथा सति उत्तरवाक्यवेयध्यापत्तिः, सिद्धान्ते 
तु पू्ैवाक्यन्याख्यानखूपत्वात्‌ न वैयध्यम्‌ । अतः उत्तरवक्यानुसारेण 
ूैवाक्यस्यार्थो विनीयः । ततश्च उभयत्र जीव एव प्रतिपाद्यः । तथा 
च ‹ येन ख्यं रसं गन्ध › इति काटकवाक्येनेकाथ्यैमपि रभ्यते - इति 
तन्निराकरण च 

जीवपरमात्ममनोरमेदः शाख्राथः, मेदः प्रत्यक्षसिद्धः । अत्र व्यवस्था यथा- 
शाकल ककषव्या ] मेदस पारमाथिकत्वे शाखविरोधात्‌ , अच्छेदकमेदेन 
कारमेदेन वा तदङ्गीकारेऽपि मेदनिन्दामेद्निपेधकवाक्यानां ्िष्ठाथ- 
कत्वापत्त्या, ावि्यको मेद इत्येव सर्वरवेदान्तवादिभिरभ्युपगन्त्यम्‌ , 
विष्णुपुराणादयपन्ह्मणश्चत्रैव अनुकूलम्‌ - इति निरूपणम्‌ 
जीवपरमासमनोर्भेदामेद विज्ञानस्य सुनिधिततच्प्रमाल्वायोगस्य उपपा- 
दनम्‌ , तदथ नित्यसिद्धमेदाभेदपक्षस्य कालमेदेनमेदामेदपक्षप्य च 
युक्तिबाध्यत्वनिडपणम्‌ 

विदुषः स्थितपज्ञलस्मरणाच मेदामेदविद्ा न चनिश्चिततत्ववि्ेति 
निष्पणम्‌ 

जीवपरमासमनोः सावैदिकामेदे सवदा तथोपरव्विप्रसङ्कः, तस्मात्‌ 
नामेदः - इति शङ्क; न च तावता वेदाथत्यागो युज्यते, आबृतलादनु- 
परुन्धिरिति उपपादनीयो वेदाथः-इति तन्निराकरणम्‌ , अद्वेतसिद्धान्ता- 
दन्यत्र पक्षेषु मोक्षस्यानित्यत्वापतेनिषखूपणम्‌ , अधिकरणोपसंदारश्च ... 


988 


558 


559 


5600 


961 


961 


96 
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प्रकृत्यधिकरणम्‌ 


र्ृत्यधिकरणस्य जन्मा्धिकरणेन अपोनरुक्त्यस्योपपादनम्‌ 02 
जन्मादिसूत्रस्य अध्यायान्ते अकरणे निमिंत्तनिङ्पणम्‌ 09 
प्रक्स्यधिकरणस्य अध्यायान्ते करणे निमित्तप्रददानम्‌ 563 


दैक्षापूवैककतैखात्‌, जगतोऽनेककारणकतवामावप्रसञ्ञकववात्‌ , ईश्वर- 

त्वात्‌ , जगद्विलक्षणतवाच्च, परमात्मा न जगतो नितित्तसुपादानश्च, अपि 

तु निमित्तमात्रम्‌ - इति पूवपक्षवणेनम्‌ 563 
उक्तयुक्तीनां पूैपक्षासाघकतोपपादनेन पूवैपक्षक्षेपः- आयो हेतु 
यागकतरि व्यभिचारी, द्वितीयो हेतुरसिद्धः, तृतीयः साध्याविंशिष्ट 

शाल्तेण तस्िद्धौ बाधः, उपादानखस्यापि तेन सिद्धेः, अन्यथा परमालस- 
विन्ञानेनसवविज्ञानप्रतिपादकचाखरापरामाण्यापत्तिः, विलक्षणत्वे चाप्रयो- 

जके व्यभिचारि चेति वक्ष्यते - इति . 568-564 
पूपक्षसमर्थनम्‌ - आयो देतुनिदैष्टः, ईक्षापूवैकस्य द्व्यकत्रैलस्य 
विवक्षणात्‌ । उपादानत्वसाधकपमाणामावाच्च न बाधः। परमात्मविज्ञा- 
नेनसधेविन्ञानप्रतिपादकशाक्स्य यथाश्चताथत्वे विद्रदनुभवविरोधात्‌ 
निमित्तकारणतमात्रेणोपपयमाने जपचारिकमथमाश्रित्य तस्परताया एव 
वर्णनीयत्वात्‌ । अत एव तृतीयोऽपि हेतु नं दुष्टः - इति ,... 568-564 
सोदाहरणं ओपचारिकाथनिषूपणम्‌ , सवैविज्ञानवाक्यगतानां अश्रुतादि- 

पदानां अत्र अनुङ्करूतवेन कथनन्न ,... 564 565 
छान्दोग्ये मृयिण्डादीनां उपादानानां दृ्टन्तत्वकथनात्‌ उपादानत्वेनैव 
सधविज्ञाने उपपादनीयम्‌ - इति शङ्का, मृविण्डादीनां षटाच्नुपादानल- 
पमथनेन तननिरास "568 
मेत्रीयीव्राह्मणगत पव विज्ञानवाक्य आत्मनो जगदुपादानतायां प्रमाणम्‌ , 
उत्तरवाक्ये सर्वात्मताश्नानात्‌ - इति शङ्का, सवधारत्वस्येव उत्तरवाक्या- 
ज्नातत्वसमथनेन तनिरासः .... 565 


तत्र दुन्दुभ्यादिदृषटन्तैस्तादास्यप्रतिपादनमाध्रित्य पुनः शङ्का, तत्र 
स्वरसतः तादास्मयाप्रतिपत््या न तस्मतिपादनमिति तन्निराकरणम्‌ .... 565 


102 


अध्याहारादिभिः दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तवाक्यानामथेवणेनम्‌ - पूवैसन्दर्भे 
सवोधिकरणत्वेन आतमा परोक्तः, तथात्वेन कुतो न गृ्यते इति शङ्कायां 
इन्द्रियृतिनिरोघे सत्येव गृहीतो भविष्यति इत्येतदर्थं सामान्यतो दष्टा- 
न्तपरदशन दुन्दुभ्यादिप्यायेः क्रियते - इति .... 565 -566 
एवश्च पूवोधिकरणेनास्य आक्षेपिकी सङ्गतिः - इति निष्ठपणम्‌ .... 566 
“बहु स्यां प्रजायेय' इति वाक्य ब्रह्मणो जगदुपादानत्वे प्रमाणम्‌ ~ इति 
शङ, ब्रह्मणि यथाश्रतार्थानन्वयात्‌ जौपचारिकाथके तद्वाक्यमिति तनि- 
राकरणम्‌ ,... 566 
“आत्मन आकाशः सम्भूतः) इति वाक्य उपादानपन्चमीश्रवेणात्‌ 
आत्मन्‌ उपादानत्वे प्रमाणम्‌ - इति राङ्का, पच्चम्या उपादानाथकला- 


नियमप्रदशनेन तननिराकरणम्‌ ,... 566-567 
“ यल्यन्त्यभिसंविरान्ति इति ब्रह्मणिख्यप्रतिपादकवाक्यमपि न उपा- 
दानतवे प्रमाणम्‌ , उपादानादन्यत्रापि र्यदशनात्‌ - इति निषूपणम्‌ ,... 56? 


निरविकारस्वख्पत्वविरोधात्‌ न आलमनः विकाराश्रयष्पं उपादानत्वम्‌ , 
विकारमिथ्यात्वेन विरोधपरिदारे उपादानत्वमालमनो नास्तीद्युक्तं स्यात्‌ , 
तथा च पूवैपक्ष एव समथितः स्यात्‌ । अतः सेश्वरसाङ्कयस्प्तिप्रसिद्ध 
मायां वित्यारिश्चतिभरसिद्ध च व्रह्मान्यत्‌ उपादानम्‌ , ब्रह्म च निमित्तमात्रम्‌ - 
इति पूवपक्षोपसंहार 567 
सिद्धान्तनिषूपणम्‌- न्रह्यैवोपादानं जगतः, श्त्या प्रतिज्ञातस्य ब्रह्म 
विज्ञानेनेविज्ञानप्य अन्यथाऽनुपपत्तः, घटाधुपादानमूतण्तिण्डादि 
दषटन्तैः प्रतिज्ञातार्थोपपादनात्‌ उपपतिद्पतात्पलिङ्गोपेतस्य सर्वविज्ञान- 
वचनस्य यथाकथच्चिदनेयत्वात्‌ , उपादानताभावे श्रतलाचुक्तेः स॒ख्या- 
थकत्वामावपरसङ्गात्‌, सति तरसम्भवे ओपचारिकाथकलवणनस्यायु- 
वंतत्वात्‌ ~ इति । ब्रह्मविज्ञानेन सवेविज्ञानस्योपपादनच्च .... 568 
मृखिषण्डादिर्धटादयुपादान न॒ भवति, घटकालेऽननुबततेः - इति शङ्का, 
पिण्डावस्थोपमर्दऽपि तदाश्रयध्यानब्रत्या तस्योपादानत्वे नानुपपत्तिरिति 
-्ोदाहरणपरदशने तननिराकरणम्‌ .... 569 


103 


सरवमृन्मयमिद्युकतिरनुपपन्नेति शङ्का, तन्निराकरणश्च 
मुण्डकगतप्रतिज्ञारष्टान्तवचनोदाहरणम्‌ 

बरृहदारण्यकगततस्रद शनम्‌ म 
दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तवाक्यानां वाक्यरोषानुसारेण तादार्म्यप्रतिपादकत्वस्य 
तदद्वारा सवेविज्ञानपरतिन्ञोपपादकतस्य च समथनम्‌ , वाक्यदोषाननु- 
सारित्वात्‌ पूवेपक्षोक्ताथस्याप्राह्यलनिखूपणम्‌ , सिद्धान्ते अन्यत्रात्मन- 
इति त्रसपत्यया विरोधस्य उपपादनच्च 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ” इत्यादिश्रतिषु यतहत्यादिभरकृति 
ङपापादानपञ्चमीश्रवणादपि ब्रह्मण उपादानत्वसिद्धिरिति निदधपणम्‌ .... 
' जनिकतुः प्रकृतिः ' इति सूत्रगतप्रकृतिशब्दसय देतुमात्राथकता- 
माश्रित्य यतत्यादिपश्चम्या उपादानल्वासाधकतवशङ्गा ्ः 
तत्रत्यप्रकृतिपदसय उपादानाथकत्वस्षमथनेन उक्तशङ्कानिराकरणम्‌ - 
प्रकृतिशब्द उपादाने खढः, वेदवेदि कम्यवहारात्‌। किंश्चाल प्रकृतिपदस्य 
हेतुसामान्यपरत्वे कारकदेपुपरत्वे वा, अनुवृत्तस्य “कारके इत्यस्य 
अनन्वयः स्यात्‌ - इति । अनन्वयापत्तेरुपपादनश्च 

तत्र प्ररृतिश्ब्दस्योपादानाथकतवे " पुत्रात्‌ प्रमोदो जायते " इत्यादौ 
पश्चम्यनुपपत्तिः-इति शङ्का, आरोपितसुपादानत्वमादाय " विभाषा गुणेऽ 
याम्‌ › इति सूत्रे विभाषेति योगविभागेन वा तदुपपत्तिरिति तनिरा- 
करणम्‌ 

महाभाष्यपर्यारोचने निमित्तखविवक्षायामपि यत इति अपादानपच्चमी- 
उपपय्यते - इति शङ्का, तनिराकरणश्च 

विभाषेतियोग विभागेनसिद्धा हेतुपश्चमी भवतु - इति शङ्का, तननिरा- 
करण च 

यतइतिहेतुपञ्चमी विवक्षायामपि तस्या त्रह्मण उपादानत्वसाधकतोप- 
पादनम्‌ 

जगत्खष्टयनुकूलेक्षणा दि विषयतवान्नानात्‌ बहुभवनश्चरवणाच्च न्रह्म जगद्पा- 
दानम्‌ ~ इति निखपणम्‌ 
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104 


बहुभवनश्चवणस्य ओपचारिकत्वनिराप . 528 
साक्षाचोभयाश्नानात्‌  इतिसू्सय अथवणनम्‌ - ब्रह्मणि जगतः प्रभव- 
प्रख्ययोराज्नानात्‌ ब्रह्म जगत अभिन्ननिमित्तोपादानम्‌ - इति .... 59 


निमित्तमातेऽपि प्रभवप्ररख्यो सम्भवतः - इति शङ्क, आनन्त्यव्युत्पाद्‌- 
नार्थमान्नातो तौ उपादाननिमित्तयोरनन्यस्वसाधकौ इद्युपपादनेन तन्निरा- 


करणम्‌ 574 
सूत्रे साक्षात्पदे ग्यथम्‌ - इति राङ्का, अध्याहारेण अधिकस्य अथोन्तरस्य 

लाभाय तदिति तन्निराकरणम्‌ "1. 
अर्थान्तरस्य तस्योजनस्य च वणनम्‌ ,... 54575 
अध्याहारं विनापि अर्थान्तरस्य वणनम्‌ ,... 57 


 आसङ्ृतेः परिणामात्‌” इति सूत्रा्वणनम्‌ - ब्रह्मणः खष्टिकवल- 
कर्मत्वयोरान्नानात्‌ जगननिमित्तोपादानत्वम्‌ , विकारात्मना परिणामा 


उक्तकतैत्वकमस्वयोर विरोधः - इति ,... 515 
परिणामित्वे निविकार्रुतिविरोषः - इति शङ्का त 
तत्र॒ केषांचित्‌ समाधानम्‌ - मायाविशिषट्रः उपादानम्‌, तत्र 

विरोषणांरोन परिणमितम्‌ , विशोष्यां शेन निविकारसम्‌ - इति „... 576 


उक्तसमाधानस्य निराकरणम्‌ - एवं सति सेश्वरसाङ्ख्यपक्षप्वेशापत्तिः, 
दृष्टिवाक्यगतानामासादिशब्दानां लाक्षणिकत्वापत्तिः, श्रतिस्वारस्यहाना- 


पत्तिश्च ~ इति , 576 
अन्येषां समाधानम्‌ - परम्परया विकाराश्रयत्वषूप परिणामित्वमात्मन 
साक्षाच्च विकारश्चन्यतवम्‌ , अतो न विरोधः - इति 576.577 


उक्तसमाधानस्यापि निराकरणम्‌ ~ एवे सति विकारसाक्षात््म्बन्ध- 
प्रतिणदकश्रतिस्वारस्यहानापत्तिः, परम्परयाविकाराश्रयलस्ताधकप्रमाणा- 


भावाच - इति 
विकाराणां तदाश्चयतवस्य च मिथ्यात्वेन निविकारखश्रुत्यविरोधः - इति 


सिद्धान्तस्षमाधानवणनम्‌ , अत्र श्रुतेः विष्णुपुराणस्य च प्रमाणत्ववणनम्‌ 577 
परिणामादिव्यस्य एथकृपूत्रतामाध्रित्य परिणामस्य उपादान्‌त्वे स्वतन्त्र- 


211 


105 

हेतुलवोपवणनम्‌ - परिणामात्‌ - विकारतादात्म्यात्‌ उपादाने ब्रह्म, उक्त- 
तादाल्यं च सामानाधिकरण्यशरुतििद्धम्‌, श्रौत सामानाधिकरण्ये च सुख्यया 
त्येव उपपादयितुमुचितम्‌ , तादास्मयाभ्युपणमे एव सुख्ये भवति, न 
आधारत्वाभ्युपगमे ~ इति 

खष्टयनन्तरं अनुप्रविष्टस्य हि तादास्य जान्नायते, न तेन उपादानत्व- 
सिद्धिः - इतिशङ्काया निराकरणम्‌ - “ बहु स्यां प्रजायेय › इल्युपक्रमानु- 
सारं छज्यतादास्थ पूैसिद्धमेव, तच्च विशिष्य तत्तद्विरोषतादात्म्य- 
प्रतिपादनेन स्पष्टीक्रियते सच्चत्यच्चाभवदिति - इति । 


518 


518 


प्रपञ्चप्रो निखाश्नानमपि ब्रह्मणः उप।[दानलसाधकमिति निखूपणम्‌ .... 578-579 


आधारत्वेनापि योनितसम्भवः-इति सोदाहरणप्रद शन शङ्का, वाक्यरोषात्‌ 
ब्रह्मणो योनिखं उपादानवेनेवेति तन्निराकरणम्‌ 

वाक्यरोषगतस्य उगनाभिदृष्टान्तस्य प्रकृताथप्ाधने अननुक्रूकत्वमिति 
राङ्का, रोकटष्टया ततसम्भवोपएपादनेन तचनिराकरणम्‌ 
अभिन्ननिमित्तोपादानस्य लोकसिद्धस्वाभवादसिद्धिः - इति शङ्का, सवे- 
कुणि तस्य लोकसिद्धलवाभावेऽपि शाल्लादेव सिद्धिरिति तन्निरा- 
करणम्‌ 

सवेव्याख्यानाधिकरणम्‌ 

‹ साङ्ल्यपक्षः सूत्नरेव निराकृतः, काणादादिपक्षास्त॒॒तदतिदेशेन ' 
इत्ये तदयुक्तम्‌ - ‹ एतेन स्वै व्याख्याताः ” इत्यस्यापि सूत्रत्वात्‌ - 
इति शङ्का, तन्निराकरणश्च 

‹ अण््यः › इति ८ न किञ्चन भगवः › इति च श्रोतनिर्देशमवकम्ब्य 
पूवैपक्षप्य वर्णनम्‌ - अणव; असद्वा उपादानम्‌ , नरह कर्पान्तरे 
उपादाने भवतु, अतः सवैश्रत्यविरोधः - इति 
तिद्धान्तनिषूपणम्‌ - उक्तनिर्देशः दशान्तवाक्यान्तगेतः, प्रानप्रतिपा् 
तु निष्प्रपञ्चं प्रत्यगमिनन ब्रहम, तदुपक्रमपरामर्योपसंहारेभ्यः। प्रधान- 
प्रतिपा्यानु्तारं तच्छेषदृष्टान्तवाक्यार्थो वणेयितुसुचितः। तथा च 
अण्वादिश्चब्दाः ब्रह्मणः सूदक्ष्मताभिप्रायाः ~ इति 
समन्वयाध्यायपरिप्षमापनम्‌ मः 
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प्‌ ईक्षत्यधिकरणम्‌ 
एवं तावत्‌ वेदान्तवाक्थानां बह्मात्मावगतिप्रयोजनानां ब्रह्मारमनि 
= [५ 9 [+ © वेशं ४६; 
तात्पर्येण समन्वितानां अन्तरेणापि कयानुप्रवेशं ब्रह्मणि पयवस्ान- 
युक्तम्‌ । बरह्म च सज्ञे सथेशक्ति जगदुत्पत्तिस्थि तिनाश्कारणमिव्युक्तम्‌ । 


वृत्तानुवादपूर्वकं सङ्गतिमाह--एवमिति 1 पयवसानणुक्तमित्यन्तः 
राक्योनिखसमन्वयसूत्रार्थनुवादः । इदयुक्तमितयन्तः जन्मादिसूत्राथनुवादः । 
ततश्च ` त्रिसूञ्या जगत्कारण सवैन्ते परमभयोजनलूपं वेदान्तप्रतिपा्मिदयुक्तं, तन्न 
सम्भव्रति-जडस्य स्वप्रकारानन्दपरमपुरूषाथातमकपरत्रह्मणस्सकाश्चात्‌ भिनस्य प्रधा- 
नस्थैव ॒वेदान्तप्रतिपायत्वावगमात्‌ - इति साङ्कयमतमाभ्रित्य॒पूर्वपक्षप्रवतनात्‌ 
आक्षेपिकी सङ्गतिः । 

अत्र च - वितरतिपत्तः संशयः। साङ्ख्या हि सत्वरजस्तमोगुणात्मक 
प्रधानमेव जगत्कारण *न च तत्र कथिदधिष्ठाताऽपेक्षितः इति वदन्ति| ताकिं- 
कास्तु ईश्वराधिष्ठितान्‌ परमाणृन्‌ मूलोपादानमूतान्‌ मन्यन्ते । योगास्तु सेश्वर 
प्रधानमुपादानमिति । अप्तदेवोपादानमित्यन्ये। -अविदयोपाधिकं प्त्यज्ञाना- 
नन्दातमकं ब्रशनैव निमित्तकुपादानि चेति ओौपनिषदाः सिद्धान्तिनः । 


अरिमश्चाधिकरणे साङ्कयपक्ष; सद्वियामवरुभ्व्य प्रवृतो निराक्रियते । 
अन्येषां तु पक्षाणां तदुपन्यस्तवाक्ययुक्त्योराभासताप्रतिपादनपूषैकं निराकरणे 
८ एतेन सवे व्याख्प्राताः ' त्र. सू. १-४-२८] इ्येवमादिषु' भविष्यति । 


1. चिसूञ्येति जन्मादिसूष्चेण 'सवैज्ं जगत्कारणं, इति ““आनन्दाद्धयेव' इति 
निणैयवाक्योद्धोधक्र “यतः इति पदघटितेन तेनैव सूष्नेण समन्वयसूत्रेण च “परमप्रयोजनरूपै" 
इति शाच्रयोनित्वसमन्वयसूत्राभ्यां “वेदान्तप्रतिपाद्य' इति च उक्तमित्यथः । 


2. समु, न कश्चित्‌ 
3. अविद्यो पाधिक्मिति विवरणमतानुसारेणेदम्‌ 1 


4. इत्येवम।दिध्विति आदिशब्देन द्वितीयाध्यायभ्रथमपादपूत्नाणं ग्रहणम्‌ । 
तथाच वाक्यानां आभासताप्रतिपादनेन निराकरण सवेन्याख्यानपूनने, युक्तीनां अभासत।- 
प्रतिपादनेन निराकरण द्वितीयभ्रथमपादसत्नेषु इत्यथैः ` 

8--1 


2 ब्रह्य खजशाङ्करभाष्यम्‌ | अ. १. पा. १. 


साङ्ख्याद यस्तु ‹ परिनिष्टितं वस्त प्रमाणान्तरगम्यमेव › इति मन्य- 
मानाः प्रधानादीनि कारणान्तराणि अयुभिमानाः तत्परतयेव वेदान्त 
वाक्यानि योजयन्ति। सर्वष्वेष वेदान्तवाक्येषु सुष्टिविषयेषु अनु पानेनैव 
कार्यण कारण लिलक्षयिषितप्र्‌ । ' प्रधानपृुरूषसंयोगा नित्यानुमेयाः 
इति सांख्या मन्यन्ते । काणादास्त॒ एतेभ्य एव वाक्येभ्य ईश्वरं 
निमित्तकारणमञुमिमते, अणू समवायिकारणम्‌ । एवमन्येऽपि 
त।किका वाक्यामायु्यामासावष्टम्भाः पूर्वपक्षवादिन इहोत्तिष्ठ(न्ते) 
[न्ति] । तत्र पदवाक्यप्रमाणज्ञेनाचार्थण वेदान्तवाक्यानां बरह्मास्ा]- 
वगतिपरत्वप्रदशेनाय वाक्यामासयुक्तयामासगप्रतिपत्तयः पू्धपक्षीकृत्य 
निराक्रियन्ते । 


साङ्कधस्यापि पुनः श्रुवन्तरावष्टगमेन युक्त्यन्तरावष्टम्मेन च प्रद्रृत्तघ्य निराकरण- 
मुत्तरत्रः भविष्यति । 

तत्र॒साङ्कया मन्यन्ते- प्रधाने द्यनुमानगम्यम्‌ | ‹ सृष्टयायै काये 
स्वपदशपकृतिकं काथतवात्‌ सम्भतवत्‌" इति अनुभानसम्भवात्‌ । तत्र सदादि- 
पदानां शक्तिप्रस्सम्भवति। अमो वेदान्तनां तसखरस्रमेव। न तु ब्रह्मपरलम्‌ , 
त्च प्रमाणान्तरागम्थस्वेन तत्र पदानां शक्तिग्रहास्म्भवात्‌ - इतिः; तदाह- 
साङ्कयादय इति । अपि च तेजा सोभ्य शुङ्गेन सन्मूकमनिवच्छ' [छ. उ. 
६.८.४] इति श्रप्या कायानुसरेण कारणमनुमेयमिति गम्यते. । तच्च मदयक्षानु- 
गुणम्‌ , अनुमानसिद्धक(रणानुवादितभ्युपगमात्‌ , न तु वेदान्तिनः। शशल. 
कयोनिलामभ्युपगमादिति - तदाद- सर्वेष्वेवेति । 





1. उन्तरज-आलुमानिकाधिक्ररणसूत्प्रतिषु । 
2. तज्न--अनुमानगम्ये प्रधाने 

3. मु. इतिः नास्ति 

4, सु. गम्यते" नास्ति 
5 समु. तत्पक्षा 

6. सु, शाञ्रयोनित्वा 


अधि. ५. सू. ५] ब्रह्मविद्याभरणोपेतम्‌ 3 


तत्र सांख्याः प्रधानं त्रिगुणमचेतनं जगतः कारणमिति मन्यमाना 
आहूुः-- यानि वेदान्तवाक्यानि सर्वज्ञस्य सवराक्ते्रं्यणो जगत्कारणत्वं 


इदं च युक्तिद्धय नातीव प्रयोजकम्‌ । यूपादिशब्दवत्‌ अरौकिके `जह्मणि 
्रह्मादिराब्दानां सङ्तिग्रहोपपत्तेः, रोकत॒ एव गृहीतशक्तिकानां पदानां 
वाक्याथविधया ब्रह्प्रतिपादकतोपपत्तेश्च । कथमन्यथा स्वगयागादिसाध्यसाधनमावः 
सिध्येत्‌ । नापि ^तेजसासोम्यडद्गेने तिवचनविरोधः । वेदान्तैकगम्य एव 
ब्रह्मणि वेदान्तानां ता्प्यचयोतनाय लोकसिद्धाया एव तघ्या* अनुवादात्‌ । 
अतः सज्ञतस्य ब्रह्मण्यपि सुख्यत्वासम्भवेन गोणत्वे आवदयके प्रायपागनुसारेण 
'ौगेक्षणस्य सद्वियागतस् प्रधान एव योजनीयत्वात्‌ तदनुसारेण सर्वज्ञत्वमपिं 
प्रधान एव योजनीयमिति मनि निधाय सवैज्ञलानुपपत्तिमेव पूवेपक्षयुक्तितया 
द्रायति--यानीत्यारम्य कस्यचिदुपपन्नेत्यन्तेन । सवैज्ञतवानुपपत्तो च 
न ब्रह्मणो जगत्कव्रैलमुपपद्यत इति सिध्यति । “ अपि च प्रधानध्यानेकासकस्य ! 
इत्यनेन तु पूवेपक्षावानवाक्येन निरवयत्रस्य ब्रह्मणः परिणामाप्षम्भवात्‌ 
उपादानत्वं तावन्न सम्भवतीति दशयिष्यते । 


ननु, सवज्ञतस्योभयत्र मुख्यत्वामावे तुल्ये प्रधानगतमेव तत्‌ ग्राह्यमित्यत 
गोणश्चेदिति सूत्रे शङ्कावसरे वक्ष्यमाणा या युक्तिः सैव नियामिका। तत्र च 
ईक्षितृ ब्रह्मणि सुख्ये न सम्भवतीति व्युत्पादयिष्यते । तेनेव च सर्वज्त्वस्यापि 


1. मु, ब्रह्मणि" नास्ति 
2. सु. अन्नेन 
3. मु. वेदान्तानां तत्र तत्र तात्पयै 
4. तस्याः-युक्तेः 
5. अत इति सवैज्ञत्वानुपपत्तिमेव पूवैपश्षयुक्तितया दशयति इत्यनेन सम्बध्यते ! 
अत एव भाष्ये सांख्यादयस्तु" इत्यादिना विप्रतिपत्तिनिरूपणावसरे उक्तमपि पू्वेक्तयुक्तिदरयं 
(तत्र सांख्याः इति विशिष्य पूर्वैपक्षनिहूपणावसरे नोक्तम्‌ 1 यतः पूर्वोक्तयुक्तिदयं गाख्रयो- 
नित्वसमन्वयसूत्राभ्यां निराकृत इति भावः । 

एतेन - अशब्द" इतिपूत्तपदस्य विशिष्टद्वितिनां व्याख्याने, श्रुतप्काशिकोक्तं अद्वति- 
व्याख्यादूष्णं च निरस्त वेदितन्यम्‌ । 

6. सु. ईक्षणस्य 1 गौणः नास्ति । 


4 बह्यस्रखाङ्करभाष्यम्‌ अ, १.-पा. १ 


दश्यन्तीत्यवोचः तानि प्रधानकारणपक्षेऽपि योजयित शक्यन्ते । 
सवेशक्तित्वे तावत्‌ प्रधानस्यापि स्वविकारविषयञ्ुपपद्यते । एवं स्व- 
्ञत्वमप्युपपद्यते। कथम्‌ । यत्त ज्ञानं मन्यसे स सत्वधमः ‹ सत्वात्‌ 
सजायते ज्ञानम्‌ › (भ० गी° १४।१७) इति स्म्रुमेः । तेन च सत्व- 
धर्मण ज्ञानेन कायकरणवन्तः पुरूषाः सवज्ञा योभिनः प्रसिद्धाः । 


ब्रह्मणि गणत्वे प्रापनोति । किमथमत्र प्रथक्‌ तच्निरूप्यते । परिणामासम्भवेऽपि 
विवतमादाय ब्रह्मण उपादानत्वं सम्यिष्यते ृत्स्नप्रसक्त्यधिकरणे । अतः कथ 
दक्षतिसूत्रनिवतनीयत्वेनेदं शङ्काद्वयं उपक्षिप्यते । 


उच्यते - गौणश्चदितिसूत्रे वक्ष्यमाणेव अस्मित्तधिकरणे निवर्षनीया शङ्का । 
परं तु ‹ पुर्षार्थोऽतर्शब्दात्‌ › [्र. सू.-२-४-१] इत्या्यधिकरणवत्‌ सिद्धान्तो- 
पक्षेपपूवेकमिदभधिकरणम्‌ । अतः आद्यसूत्रावतारणा्भ॒सुत्रान्तरनिवर्तनीया 
रङ्गा अत्रापि छिखिता | 


प्रधानकारणपक्षेऽपीति । प्रधानमेवकारणमिति पक्षेऽपीत्यः । 
अप्तम्भवो ह्यत्र जगत्कारणत्लशक्षणस्य ब्रह्मणि शङ्कयते, न त्वतिग्यापिः प्रधाने 
जगत्कारणत्वस्य । यथा त्वया सवैज्ञत्वादिक छेरोन व्याख्येय ब्रह्मणि तथा मया 
प्रधानेऽपि तच्छक्यते व्याख्यातुमिति अपेरथः। स्भश्चक्तित्वं तावदिति । 
कायस्य सूक्ष्मावस्था शक्तिरियुच्यते। प्रधानध्य तदाश्रयतया सर्वशक्तित्वं 
सम्भवतीत्यथः । ज्ञाने नित्य पुरुषस्वखूप, जन्यं वृत्तिरपम्‌ । तत्र दृत्तिर्पं ज्ञानं 
प्रवानपरिणामभूतान्तःकरणसत्वांशधर्मः । ततश्च अन्तःकरणद्वारा प्रधानस्य सवै- 
विषयकन्ञानाश्रयतवे सम्भवतीत्याह--एवं सवज्ञत्वमिति । योगिनामपि सवै- 
ज्तवव्यपदेशः सत्वगुणाविवेकादित्याह - तेन चेति । काथकरणवन्तः-शरी- 
रेन्द्ियवन्तः। सत्वस्य च सवैविषयकनज्ञानाकारपरिणामो निरतिशयतादशायाम्‌ । 
यदाहुः-*निरतिशयं स्व्ञ(ता)बीजम्‌[पा.यो-१-२५]इति । सत्वस्य निरतिशयता 


1, म्रधानक्रारणपक्षेऽपि इत्यपिना ब्रह्मण्यपि लक्षणसद्धावद्योतकेन लक्षणस्य अति- 
व्याप्तिरुक्ता - इति म॑ निराक्ठै अपिशब्देन विवक्षितमर्थं वणैयिष्यन्‌ प्रधानकरारणपक्षशाब्दं 
एवकारान्तमविन व्याचष्टे - श्रधानमेव कारणमिति । 2. ज्ञा. तदाहुः । 
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सत्वस्य हि निरतिशयोत्कर्थे सर््ञत्य प्रसिद्धम्‌ 1 न केवलस्याकाय- 
करणस्य पुरूपस्योपरुन्धिमात्रस्य सवेज्ञत्वं॑फिंञ्िज्ज्ञत्वं वा कल्पयितुं 
शक्यम्‌ । त्रिगुणत्वात्तु प्रधानस्य सवेज्ञानकारणभूतं सत्व प्रधानाबस्था- 
यामपि विद्यत इति प्रधानस्याचेतनस्यैव सतः सबैज्ञत्वुपचयंते वेदान्त- 
वाक्येषु । अवश्यं च त्वयाऽपि सधैज्ञ ब्रह्माभ्युपगच्छता सवेज्ञानक्ति- 
मचेनैव सधृज्ञस्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । न हि सर्वदा सवेविषय ज्ञानं 


च रजस्तभोभ्यामनभिभवः । ब्रह्मणस्तु सवंज्ञत्वं नित्यज्ञानमादाय वक्तु न शक्यम्‌ । 
नित्यज्ञानस्वषूपत्वेनाभ्युपगतस्य तदाश्रयत्ायोगात्‌ 1 नापि जन्यज्ञानमादाय । 
केवर्ष्य॒निधै्मकस्य तदयोगात्‌ । न च प्रख्यद शायां ज्ञानजननोपयोगिनी 
देहेन्द्रियादिसामग्रयपि विद्यते । ततश्च ब्रह्मणः खष्टयारम्भकाठे किञ्चिज्जञत्व- 
मपि न सम्भवति, दूरे सवेज्ञलमित्याद- न केवलस्येति । ननु सष्टयारम्भ- 
कालेऽन्तःकरणादिपरिणामामावेन प्रधानेऽपि कथं सवेज्ञतन्यपदेश इत्याशेक्य, 
तदाप्यन्तःकरणसुक्ष्मावस्थामादाय `सवज्ञानशक्तिवैतेत इति तामादाय सवेज्ञख- 
व्यपदेशो भविष््तीत्याह -सवैज्ञानकारणभूतमिति । 

ननु-शत्तंयात्मना विंदयमाने स्ैज्ञत्व न क्लोपयो गि, अभिन्यक्तस्थेव तख 
कतृत्वोपयोगितवात्‌-इ्याराक्य, न कतरखोपयोगि सवेज्ञत्वे प्रधानेऽस्तीद्युच्यते, 
अपि तु “तत्र सधैक्ञतश्रतेशतिरुच्यते, त्वयापि हि तथेव वक्तन्यमित्याह-- 
अवश्य चेति । त्वया सवेज्ञतन्यपदेशः कि नित्यज्ञानमादाय अभिव्यक्त- 
सवेज्ञत्वमादाय व्याख्यायते, उत ब्सिज्ञानमादाय । ना्यः-सवैज्ञ इत्यत्र 
'करसपरत्ययेन स्वातन्त्य प्रतिपाद्यते । स्वातन्व्यं च क्रियाश्रयत्वं कारकत्व 
च | कारकलयै क्रियाजनकत्वम्‌ । गच्छतीत्यादौ च यन्मते भावनापि 
धात्वथः तन्मते धातुपात्तक्रियां प्रतीति विरोषणं देये आश्रयत्वे जनकत्वे च । 
इद च वैयाकरणमतम्‌ । तन्मते च आख्यातेनैव आश्रयत्वे जनकत्वं च 
धर्मिणा सहाभिधीयते । प्रथमान्तपदार्थन तु सह तस्यामेद एव । एवं कृसत्य- 








1. सु. सवेज्ञानजननदाक्तिः 2. सु. तत्र नास्ति 


3. आ, कतैप्रत्ययेन 
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कुेदेव बरह्म वतेते । तथा हि- ज्ञाननित्यत्वे ज्ञानक्रिया प्रति स्वातन्ब्य 
ब्रह्मणो हीयेत । अथ अनिष्ट तदिति ज्ञानक्रियाया उपरमेतापि ब्रह्म 
तदा सवेज्ञानशक्तिमचखेनेव सर्मज्ञत्वमापतति । अपि च प्रागुत्पत्ते 
सवेकारकरल्यं ब्रहमेष्यते त्वया, नच ज्ञानसाधनानां शशरेन्द्रियादीना- 
ममावे ज्ञानोत्पत्तिः कस्यचिदुपपन्ना । अपिच प्रधानस्यानेकात्मकस्य 
परिणामसंभवात्‌ कारणत्वोपपत्तिगदादिवत्‌, नासंहतस्थैकाटमकस्य 
ब्रह्मणः- इत्येवं प्रापे इदं सत्रमारभ्यते-- 





येऽपि द्रष्टव्यम्‌ । मीमांसकादीनां तु मते आख्यातेन भावना अभिधीयते । 
जनकत्वे सत्याश्रयलवं प्रथमान्तपदार्थेन सह आख्याताथस्य संसगविधया भासते । 
कृत्त्ययेन तु तन्मतेऽपि तदुभयाश्रयोऽभिधीयत एव, अभमेदान्वयानुरोधात्‌ । 
तन्मते च प्रत्ययोपात्तक्रियाश्चयत्वे सति जनकलत्वमिति कर्वृत्लनिैचने द्रष्टव्यम्‌ । 
जानातीत्यादौ तु क्रियाया अभावात्‌ मुख्यस्य कर्वलस्यामावेऽपि लोके आश्रयते 
जनकत्वं च ज्ञानादिनिरूपित बोध्यत एव । अतः सवैज्ञ इत्यत्र लोकिकब्युत्पत्यनु- 
सारेण ज्ञानजनकत्वे सति ज्ञानाश्रयतं प्रतीयते । तदुभयमपि वेदान्तिना सवैज्ञ 
इत्यत्र प्रकृतिभूतज्ञाधातुना निव्यज्ञानाभ्युपगमे वक्तु न शक्यते, ब्रह्मण एव 
नित्यज्ञानस्वष्पत्व।भ्युपगमेन त दाश्रयत्वायोगात्‌ नित्ये प्रति जनकलत्वायोगाच्च, 
तदाह- ज्ञाननित्यत्व इति | यदि - सवेज्ञ इत्यत्र ज्ञाधातुना न नित्ये ज्ञानं 
प्रतिपायते अपि तु वृत्तिश्पं ज्ञान - इव्युच्यते, तिं उष्व्यारम्भकाटठे वृतिज्ञान- 
सामग्न्या अभावात्‌ तत्काखवच्छेदेन सार्वच्य॑न स्यादित्याह-अथानिष्ं 
तदिति । ज्ञाधतुप्रतिपाधयत्वेन नित्य ज्ञानमनिष्टमित्यथेः । उक्तसवास्य 
विवरणम्‌--अपि चेति। तथाहीत्यथं अपिचेतिं। अथवा पूषैवाक्येन 
नित्यसार्वञ्य न सम्भवतीव्युक्तम्‌ । तत्र चेद्धिदान्ती इष्टापत्तिं वदेत्‌ कास्पनिकानां 


1. असेदान्वयाञ्ुयो धादिति मेदान्वयस्तु न भवति । नामाथयोः नामाथ- 
धात्वथयोर्वां अमेदातिरिक्तसम्बन्धेन साक्षादन्वयस्य अग्रसिद्धत्वेन तत्सामग्रया एवाभावात्‌ , 
कृदन्तस्य च नामत्वात्‌ इति भावः । 

2. मु. “अपि नाकि 

3, “अथानित्यै तदिति" इति भाष्ये बहुकं पाठः । 
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हक्षतेनांशब्दम्‌ ॥ ५ ॥ 

न साङ्ख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानं जगतः कारणं शक्यं 
वेदान्तेष्वाश्रयितुम्‌ । अशब्दं हि तत्‌ । कथमशब्दत्वम्‌ १ इक्षतेः- 
ईशितृत्वश्रवणात्‌ कारणस्य । कथम्‌ १ एवं हि श्चयते-“ सदेव 
सोम्येदमग्र आीदेकमेवादितीयम्‌ ' (छा. उ. ६।२।१) इत्युपक्रम्य 
(तदेश्चत बहु स्यां प्रजायेयेति, तत्तजोऽचुजत ' (छा. उ, ६।२।३) इति। 
तत्र इर्दशब्दवाच्यं नामरूपव्याङृतं जगत्‌ प्रागुत्पत्तेः सदात्मनाऽवधाथ 
तस्येव प्रछेतस्य सच्छब्दवाच्यस्य ईैक्षणपूवकं तेजःप्रभृतेः सष 


सर्ज्ञसादीनां नित्यतवानुपगमात्‌, तदाऽपि सष्य्यारम्भकाले क्त्लोपयो गिसाधरद्य 
त्या उद्भूत स्वीकतव्यम्‌, तच्च तवापि न सम्भवतीत्माह--अपिं चेति । लोके 
सावयवानामेव उपादानखदर्नात्‌ त्रिगुणासमना सावयद्स्य प्रधानघ्य उपादान- 
तवं संभवति, न तु ब्रह्मणः, निरवयतवात्‌ - इत्याह-अपि चेति। अतो नगत्का- 
रणतया वेदान्तेषु प्रतिपाद्यमानं प्रधानमेव न ब्रहेति पूवैः पक्षः इत्याद- एवं 
प्राप्न इति | 

'तत्तसमन्वयादिति सूत्रे तच्छब्दः जन्मादिसूत्रे याद ब्रह्म निरूपितं 
तादशत्रह्मप्रतिपादकः । ततश्च जगत्कारणताप्रतिपादकोऽपि स भवत्येव | 
तावन्मात्राथेतया इहानुषज्यते । प्रधानमिति च पदमध्याहियते । तदध्याहारोऽपि 
दक्षतेरित्यनेन सूचितः । एतेन हि दैक्षणानुपपत्तिः सूच्यते, सा च. अचेतने 
प्रान इति । ततश्च, प्रधान न ` जगत्कारणमिति प्रतिज्ञा रभ्यते। 
तदाह---न साङ्खयपरिकलिपतमिति । सोत्र असाब्दमितिपदं हेतु्मपै- 
कमित्याह-अशब्दं हीति । अशब्दत्वसाधकत्तया ईक्षतेरिति पदं योजयति- 
कथमिति । ततश्चायमथः--पाङ्कयपरिकल्पित प्रधाने न॒ जगत्कारणम्‌ , 


1. अत्र भाष्योक्तप्रतिज्ञावाक्य न सूत्रस्वारस्यमनुसरति-इति विरशिष््रेतिनः, 
तान्‌ बोधयति-तत्तु हत्याटिना । 

2, प्रधानस्य स्वमते अभसिदधत्वेऽपि साङ्यपरिकल्मितत्वेन रूपेण स्वमतेऽपि 
प्रसिद्धत्वात्‌ नाश्नयासिद्धिः - इत्यभिप्रयेणाह - साङ्ख्य परिकल्पिते प्रधानं इति । 
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दरयति । तथाऽन्यत्र “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । 
, नान्यत्किञ्चन मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु सजा इति। स इमांरोकान- 
सृजतः (ए. उ. १।१।१) इति रईक्षापूविकामेव सुष्टिमाचष्टे | क्चिच 
षोडशकं पुरूष प्रस्त॒त्याह “स ईक्षां चक्रे । स प्राणमसुजत ` (प्र, उ, 
६।३) इति । ईक्षतेरिति च धात्वथेनिर्देशोऽभिप्रेतः यजतेरितिबत्‌, न 
धातुनिर्देशः । 


कारणत्वघमिनिर्देशकसदादिपदाप्रतिपायतात्‌, तदप्रतिपायलं च सदादि- 
शब्दाथस्य इदक्षणकतृत्ान्नानात्‌--इति । इदं च श्तिपर्याखोचनया प्रधान 
जगत्कारणत्वे न सम्भवतीत्यनेन तापर्येण। क्चिच षोडश फर पुरूपमिति । 
८इहैवान्तइशरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिननेताष्पोडशकलखाः प्रभवन्तीति [१.३.६-२] 
इति पूत्ैवक्येन षोडशानां प्राणादिनामन्तानां कलानां कतारं प्रस्तुत्य । ईक्षते- 
रिति च धात्वथनिर्देश्च इति। इक्रितपौ धातुरनिर्देरो' [पा-सू-वा-२-२-१०८] 
इत्यनेन धातुनिर्देरो ह्तिपो विधानात्‌ स्तिबन्तेन सौत्रेण इक्षतेरितिपदेन यपि 
मुख्यया वृत्त्या दैक्षतिधातुरेष प्रतीयते, तथापि अत्र रक्षणया ईक्षतेरिति पद 
श्वाववर्थक्षणपरं भविष्यति। नु किंम्भं लक्षणया अथपयैन्तत। कट्प्यते, ईक्षतेरिति 
श्वातुरपि “तत्र सुख्यया वृत््याऽसङ्गतः तत्कारणतानिराकरणे उपयुक्त एवेति 
चेत्‌, उच्यते - अथानुसन्धान विना धातुमात्रे न प्रधानकारणतानिराकरणे 





1. तद्प्रतिपाद्यत्वमित्यादि सदादिपदप्रतिपाद्यं न प्रधानम्‌ , ईश्षणकरत्वेन 
प्रतिपा्यत्वात्‌ - इत्यनुमानाकारः । ततश्च सूघ्नोक्तहेतोः न अपक्षधरमेत्वम्‌ । 


2. सु. धात्वथपरं 

3. धातुरपीत्यादि यत्र ईक्षणं यख्य नास्ति ततो सुख्यार्थस्य ईक्षतिधातोरपि 
व्यावृत्तेः अर्थवत्‌ धातोरपि लिङ्गत्वं सम्भवतीत्यथः । 

4. तज-प्रधाने 1 एवै तत्कारणतेत्यत्रापि तच्छब्दाथः प्रधानम्‌ । 

5. अर््राचखन्धानं विनेति ईक्षणरूपस्य अथस्य अचेतनात्‌ व्यादृत्यवगमं विना 
तद्राचकत्य ततो व्यावृत्तेः अवगन्तुमदक्यतया प्रथमोपस्थितस्य अथस्यैव अत्र लिङ्गतौचित्यम्‌-- 
इति भावः । + 
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उपयुज्यते, अतः अथेपथन्तत्वमाभ्रितम्‌ । यजतेरितिवदिति । ` “इतिकतेव्यताऽ- 
विधेभजतेः पूर्वत्वम्‌ ' [पू. मी. ७-४-१] इति जेमिनिसूत्रावयवोऽयम्‌ । तत्र 
यजतेरिति इतिबन्तो यजिः धालभैरक्षकः । अथ तस्य सूत्रस्याथः--“ सोयं चरं 
निपिपेत्‌ ब्रह्ववचसकामः › . इत्यादौ फलाय करणं निदिहयते, न ठु कृस्स्नेति- 
कर्तव्यता । यथा दशपू्णमास्ादौ । इतिकरव्यतायाश्च कालस्य दष्टाृष्टाङ्गानां 
सर्वेषां निर्देशो अवगन्तु शक्यते । तत्र यद्यप्यदृष्टाथानां अङ्कानां साक्य 
शाल्ञेण यावन्ति तानि निर्दिष्टानि तावद्धिरेव कस्पयितु शक्यम्‌ । दष्टाथनां 
तु तथा न सम्भवति। ततश्च दष्टार्थन्यङ्गानि अपेक्षितानि सवाणि तत्न 
निर्दिष्टानि | सौर्यादौ तु न तानि तथा निर्दिष्टानि । यद्यपि क्रतुस्वरूपसम्पाद्‌- 
कानि देवतादीनि निरदि्टन्येव, तथापि चख्सत्यादिपरकारो न निदिष्टः। ततश्च 
: सौोेयागेन ब्रह्मवचसं भावयेत्‌ › इल्युक्ते कथ भावयेदित्याकाङ्क्षा भवति । 
ननु - नाथ नियमः ‹ करणनिर्देशो इतिकतम्यताकांक्षा भवति › इति ; भोजनेन 
तृप्ति कुर्यादित्यादौ तदद्शनात्‌ ~ इति चेत्‌, न - तत्र॒ भोजनेतिकतन्यतायाः 
पात्रास्षादनादिषूपायाः खोकनिखढतवेन तत्राकाङ्क्षायाः प्रसिद्धलवाभावेऽपि ^ पाकेन 
“मण्डकान्‌ कु्यीत्‌› इत्यादौ तसकारानमिज्ञस्य भवत्येवाकोक्षा ‹ कथ पाकेन 
मण्डकाः ककव्याः › इति, . तद्रत्‌ सौधयागेन ब्रह्मवचसं भावयेत्‌ इत्यत्र 
प्कारस्यानिज्ञीतत्वात्‌ भवत्येवाकांक्षा कथ भावयेदिति । तदिदमुक्तं इतिकतेग्य- 
तायाः अविधेः-व्रिधानाभावात्‌ यजतेः पूव्यं - सोयादियागस यत्र छृत्स्नेति- 
कर्षम्यता निर्दिष्टा वर्षते तूध्रकलतवम्‌ । रेोकेऽपि हि पूवमेव ओदनपाकं 
्युत्याय यदा अनन्तरदिने वैरोषिकाङ्गमात्रनिर्दशपूवैकं “कृसरं पचेति वदति, तदा 
बोध्यस्य इ वुद्धिमैवति--अवदिष्टतिक्षष्यता ओदनपाके या पूवं निदा सेव 
भविष्यति इति । ततश्च जैमिनिसूत्रे यथा यजतिशब्दः सोर्यादियागपरः, तथा 
अत्रापि ्षतिशब्दः तदथपरो भविष्यति। 

1. यजतेरिति कुत्रत्यः प्रयोगः १ तत्र वा धातुपरत्वे क्रं न स्यात्‌ १ इति राङ्कव 
परिह यजतेरिति प्रयोगयुकतं जमिनिसूत् लिखित्वा तदथ वणेयति-इतिकरेव्यतेत्यादिना । 

2. मण्डकाः - ˆ माण्डे " इति देरभाषाभ्रसिद्धो भश्षयविरेषः । 

3, छृसरः ~ सतिलतण्डुलस्य क्षीरे पाकेन निष्पन्नो भर्यविशेषः । तिलौदनं इति 


केचित्‌ । 
ए--2 
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तेन ‹ यः सवैज्ञः सवैवित्‌ यस्य ज्ञानमय तपः । तरमादेतद्रह् 
नाम रूपमन्न च जायते ` (अ. उ. १।१।९) इत्येवमादीन्यपि स्त्ेश्वर- 
कारणपराणि वाक्यान्युदाहतेग्यानि । 


यत्तक्तं सत्वधर्मेण ज्ञानेन सवेज्ञ प्रधानं भविष्यतीति, तन्नोप- 
पद्यते । न हि प्रधानावस्थायां गुणसाम्यात्‌ सत्वधर्मो ज्ञान संभवति । 
ननक्त सवेज्ञानशक्तिमचवेन सवेज्ञं भविष्यतीति, तदपि नोपपद्यते । 
यदि गुणपाम्ये सति सत्वव्यपाश्रयां ज्ञानशक्तिमाभ्रित्य सर्ज 
प्रधानञुच्येत कामं रजस्तमोग्यपाश्रयामपि ज्ञानप्रतिवन्धशक्तिमाभ्भित्य 
किचिज्ज्ञयरच्येत । 





एवे च-यथपि दैक्षणादित्येव वक्तन्य, तथापि शब्दगतिपर्यारोचनया 
अत्र प्रधानकारणवादो निराक्रियत इति चयोतनाय रब्दभाधान्येन निर्देशः । 


यस्सवैज्ञ॒ इति । सामान्यतो विरोषतश्च सपैविषयकन्ञाननिरूपणा्र 
पदद्वय॒‹ सवेज्ञः सववित्‌ › इति । ज्ञानमयमिति । स्वार्थं मयट्‌ । ! तपसा 
चीयते ब्रह्म › इति पूवैवाक्ये निदिष्ट तपो य ज्ञानरपम्‌ । इद च तपोष्पं ज्ञान 
वृत्तिरूपम्‌ । पू्ेमन्त्रे तपशन्दाथघ्य उपचयकारणताभ्रतिपादनात्‌ । न हि 
स्वषटपभूतेन ज्ञानेन उपचयः सम्भवति । सृष्टिकाले चापि मायामयी वरकति ब्रह्मणः 
सम्भवत्येव । एतत्‌ - दिरण्यगभाख्यं व्रह्म । ‹ जायते › इति लिङ्गात्‌ । 
नाम्यं मोतिकविषयम्‌ । दिरण्यगभखष्टयनन्तरं निर्देशात्‌ । ज्ञानप्रतिषन्ध- 
शक्तिमाभित्येति । साङ्कयमते त्रयाणां गुणानां मध्ये सत्व रघु प्रकारका 
च,. चरो रजोगुणः प्रषृत्तिकायश्च, गुरुः तमोगुणः नियमनका्यैश्च । तत्र सतगुणस्य 
प्रकाराकत्वेऽपि चरुस्वमावत्वाभावात्‌ न स ज्ञानाकारेण परिणमते स्वतः | 
रजोगुणेन चरुष्वभावेन प्रेरितः ज्ञानाकारेण परिणमते । स च परिणामः 
चलस्लभावेन रजसा यावत्‌ सवत्र चार्यितुमारभ्यते तावदेव तमसा प्रतिबध्यत 
इति भोगभयोजक्रकर्मानुसारेण विषयव्यवस्था मवति । ततश्च प्रगिबन्धशक्तेः 
तम एव यद्यप्याश्रयो भवति, तथापि प्रतिबन्धशक्त्याः विषयतया रजोऽप्यपेक्षित- 


मिति रजस्तमोन्यपाश्रयामिदयुक्तम्‌ । 
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अपि च न असाकषिका सत्वृत्तिः जानातिना अभिधीयते। न 
चाचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वमस्ति। तसादनुपपननं प्रधानस्य 
सवज्ञत्वम्‌ । योगिनां त॒ चेतनत्वात्‌ सत्वोत्कषेनिमित्त सवेज्ञत्व- 


~~ ~ --- - == 





एणी कि गि पो 2 रि क 








न च - तमोन्यपाश्रयां प्रतिबन्धराक्तिपाधरित्य किंञ्चिज्जञत्वग्यपदेडोऽस्तु 
नाम, तथापि सत्वन्यपाश्रयां `ज्ञानशक्तिमाश्चित्य सवेज्ञतवन्यपदेरो काऽनुप- 
पत्तिरिति - वाच्यम्‌ । रोके हि जीवानां सवज्ञतल्शक्तावपि न सवैज्ञःवेन 
न्यवहारः, तस्मतिबन्धोपयो गिनस्तमसस्तत्र विद्यमानत्वात्‌ । एवं तमस्िनि प्रधाने 
शक्त्या पि सवज्ञत्वनिर्देोऽनुपपन्न एव । 


अपि च- यस्मिन्‌ सति / घटः प्रकाशते षटोऽस्ति इत्येवमादि- 
व्यवहारो दश्यते ताददोऽर्थो जानात्यादिना प्रतिपाद्यत इति सवैसम्प्रतिपन्नम्‌ । 
स॒ चाथ; ताकिंकादिमते आत्मविरोषगुणः। स तु पक्षः आतमनः कूटस्थत्व- 
प्रतिपादकव चनविरुद्धः । कूटस्थत्वे हि निविकारत्म्‌ । उपजनापायश्चाटी धमे 
एव॒ च विकार इद्युच्यते । इद च साङ्कयेनापि स्वीकृतमेव । सिद्धान्ते तु 
तादृशन्यवहारोपयोगिजानाल्य्थो बृत्िपरतिफङ्तिचेतन्यघ्वरूपम्‌ । तथा च श्वतिः 
८ तमेव भान्तमनुभाति सवै तस्य भाषा समिदं विभाति › इति विषयप्रका- 
शोपयोगितां नित्यस्वरूपचेतन्यस्य प्रतिपादयति । “अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति 
स॒ अत्मा, इति विषयप्रकाशकं ज्ञान प्रस्तुत्य, तत्र॒ “ गन्धाय ध्राण 
दनाय चक्षुः ” इत्यादिना इईन्दियाणामपि “उपयोग वदति। परव्यक्षेण च 
( घटमहं ) ' जानामि › इत्येकष्पेणेव विषयप्रकारा उपलभ्यते । ततश्च 
साक्षयुपरक्ता वृत्तिः ज्ञाधात्वथं इति सिध्यति । साङ्कयस्याप्येतत्‌ सम्मतमेव । 
तदाह-अपि चेति। एतादर च ज्ञाने अन्तःकरणावियादितादात्म्यापन्नघ् 
चेतनघ्ये! नतु केवरुप्रधानस्येत्याह- न चाचेतनस्य प्रधानस्येति । तथा च 
तच्छक्तिरपि विशिष्टस्य चेतनस्यैव भविष्यतीति भावः 1 ननु-योगिनां मते 
ईश्वरोऽस्ति, तथा च-खष्टिकाठे प्राने सवेविषया काचित्‌ साविकी दत्तिजायते, 
तत्रधरज्ञानप्रतिफर्नात्‌ प्रधानस्यैव सवैज्ञतवे भविष्यति-इति दष्टन्तपूैकं शङ्ते-- 


1, मु. ‹ ज्ञानराक्तिमाश्नित्य' नास्ति । 2. सु. बिनियोगै । 
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मुपपनमित्यदाहरणम्‌ । अथ पुनः साक्िनिमित्तमीक्षितृवं प्रधान- 
[स्यापि] [स्य] कटप्येत यथा अभिनिमित्तमयःपिण्डादेर्दृत्वम्‌ , तथा 
च सति यननिमित्तमीक्षितत्वं प्रधानस्य तदेव सर्वज्ञभ्युख्यं ब्रह्म जगतः 
कारणमिति युक्तम्‌ । 

यत्पुनरुक्तं - ब्रह्मणोऽपि न युख्यं सवेज्ञत्वञुपपद्यते, नित्यज्ञान- 
क्रियत्वे ज्ञानक्रियां प्रति स्वातन्त्यासंमवात्‌ इति- 

अत्रोच्यते- इदं तावद्धवान्‌ प्रष्टव्यः - कथं . नित्यज्ञानक्रियत्वे 
सवेज्ञत्वहानिरिति । यस्य हि सर्वविषयावभासनक्षमं ज्ञानं नित्यमस्ति 
सोऽपवेज्ञ इति विप्रतिषिद्धम्‌। अनित्यत्वे हि ज्ञानस्य कदाचिज्ञानाति 
कदाचिन्नजानातीति अपवेज्ञत्वमपि स्यात्‌ । नासौ ज्ञाननित्यत्वे 
दोषोऽस्ति। ज्ञाननित्यस्वे ज्ञानविषयः स्वातन्त्यव्यपदेशो नोपपद्यत 
इति चेत्‌, न- प्रततोष्ण्यप्रकाशेऽपि सवितरि ' दहति, प्रकाशयति' इति 
स्वातन्त्यव्यपदेशचदशेनात्‌ । 


अथ पुनस्साकषिनिमित्तमिति । तथा सति सष्ट्वारम्भे जायमानां सालिकी 
दृतति प्रति ब्रह्मणः सिद्धान्तेऽप्यधिष्ठानतया तद्व्युपाधिकं सवज्ञलयं भविष्यतीत्यमि- 
रत्य परिदरति- तथा च सतीति । यन्निमित्तमिति | जडस्य सत्तायां 
स्तो च ब्रह्मेव श्रुतिस्परतिपर्याोचनया प्रयोजकमिति भावः । 
पूवेपक्षयुक्तमनुवदति-- यत्‌ पुनरुक्तमिति । सवेज्ञ इत्यत्र किं प्रकृत्यथख 
मुख्यत्वं सिद्धान्ते अनुपपन्नमिद्युच्यते प्रत्ययाथस्य वा £ इति विकल्प्य, आद 
निराकरोति- कथमित्यादिना दोषोऽस्तीत्यन्तेन । द्वितीय श्ङते-- 
ज्ञाननित्यत्व इति । स्वातन्ञ्यग्यपदेश्च इति । स्वातन्व्ये च जनकतया 
आश्चरयतम्‌ । नित्यज्ञानस्वपे ब्रह्मणि उभयमपि न सम्भवतीति भावः। यद्यपि 
वृत्तिज्ञानोपाधिकं सम्भवतीति प्रागेवोक्तं, तथापि स्वशूपज्ञानमादाय शङ्का । तत्र 
नित्य्याप्यौपाधिको जन्यलन्यपदेश इति सदृष्टान्तसुपपादयति- प्रततेति । 
धर्मिणा आदित्येन सहैव सदा सन्ततवत्वं प्रतततम्‌। दहति प्रकाञ्चयतीति। 





1, समु. स्वसत्तायां - 
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ननु सवितुदाह्यप्रकारयसंयोगे सति ‹ दहति, प्रकाद्चयति' इति 
व्यपदेश्यः स्यात्‌, न तु ब्रह्मणः प्रागुत्प्तेज्ञानकमैसंयोगोऽस्तीति विषमो 


ननु ‹ दहति, प्रकादायति › इत्यत्र आदित्यप्तम्बन्धिन ओष्ण्यल्य प्रकाशस्य 
च न जन्यत्वं॑विषयोपाधिकं प्रतिपायते। दहतिर्हिं भस्मतानुक्रूकं व्यापारं 
प्रतिपादयति । भसता च खपरसान्तरापतिः विक्छत्तिवत्‌। तत्र च सुथैकान्तादि- 
द्वारा आदित्यररििसंयोगः प्रयोजकः । ततश्च दहतीति भसतानुक्ूक्संयोग- 
वानिति प्रतिपादयति । एवं प्रकाशयतीप्यत्रापि णिच्परकरत्या तमोनि्रत्िः प्रतिपाद्यते, 
न त्ादिलयप्रकारः । तस घटादिगतत्वाभावेन तेषां कमता न स्यात्‌ । णिचा 
च आदित्यरदिमसंयोगः। ततश्च प्रकाशयतीत्यत्रापि तमोनिवृत्यनुकरूरसंयोग- 
वानिति प्रतिपा्यते। अतः कथमेतत्‌ आदित्यसहजसिद्धयोरप्योष्ण्यपरकाशयोरादित्य- 
जन्यतायामुदाहरणमिति चेत्‌- 


उच्यते- निदाधतप्तख पान्थस्य आदित्यकिरणगतमृष्माण स्वशरीरानु- 
प्रविष्टादित्यकिरणमेदाग्रहात्‌ स्वगतमनुभवतः अतिश्चयिततापविवक्षया यः 
आदित्यो मां दहति › इति प्रयोगः, यश्च आदित्यप्रमासम्पकेण धटादिगतां 
भास्वरताम्‌ अवितरैकात्‌ साक्षात्सम्बन्धेन घटादिगतामनुभवतां प्रयोगः ‹ आदित्यो 
घटं प्रकाशयति › इति स इदटोदाहरणम्‌। तत्र च स्वगतोष्मानुकूरसंयोग- 
वानित्यर्थ पथिक तात्पय, घटादिगतमास्वरषूपतानुकूरुन्यापारवानिति च 
घटादिद्शिनां तात्पथम्‌ । अतस्त दशय सहजसिद्धयोरप्योष्ण्यप्रकाशयोः उपाघि- 
सम्प्वक्रृतं अनित्यत्वमारोप्य यथा “ दहति › ^ प्रकाशयति › इतिं व्यपदेशः, एवं 
नित्यज्ञानप्यापि ददयावच्छेदकृतमनित्यत्वम।रोप्य सर्वज्ञ इति व्यपदेशो भविष्य- 
तीति भावः। 

न तु बरह्मणः प्रागुपततज्ञानकमसंयोगोऽस्तीति। यचप्युलत्तेः प्रागपि 
सुक्ष्मावस्थवस्तुसंयोग ध्यासिको ब्रह्मणोऽप्यस्ति, तथापि यथा आगन्तुको षटादि- 
संयोगः सहजसिद्धस्यापि प्रकााष्य जन्यतानिर्देशयोजको विधते नैवं ब्रह्म्वखूपमूत- 
ज्ञानस्य सूद्ष्मतापन्नवस्तुसंयोगः खष्य्यव्यवहितप्राक्राठे आगन्तुकोऽस्ति, येन तस्यां 








1. सु. भवतीति । 
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दृष्टान्त; । न - अपत्यपि कमणि ' सविता प्रकाश्चते › इति कर्तत्वव्यप- 
देशददोनात्‌ । एवं असत्यपि ज्ञानकर्मणि ब्रह्मणः ‹ तदैक्षत इति 
कतेत्वव्यपदेशोपपत्तेः न वैषम्यम्‌ । कमपिक्षायां तु ब्रह्मणीक्षिदतव- 
श्रुतयः खतरायपपननाः । किं पुनस्तत्कमं, यत्‌ प्रागुत्पत्तरीश्वरज्ञानस्य 
विषयो भवतीति । तखान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये नामरूपे अब्याञ्ते 
व्याचिकीपिते-इति व्रूमः । यतसप्रसादाद्धि योगिनामप्यतीतानागतविषयं 

प्रत्यक्ष ज्ञानमिच्छन्ति योगश्चास्नविदः, किमु वक्तव्ये तस्य नित्यसिद्ध 
स्येश्वरस्य सुष्टिस्थितिसंहतिविषय नित्यज्ञान भवतीति । 





दशायां ` ज्ञानजन्यतानिदशप्रयोजको भवेत्‌ इति भावः। मास्तु तस्यां दशायां ज्ञान- 
जन्यत्राप्रयोगोपयोगी' सृक्ष्मवप्तुसंसगः, शज्ञानाघेयत्वनिर्देशपयोजकष्ु भविष्यति । 
सुक्ष्मवस्तुनोऽपि ब्रह्माधिष्ठितत्वेन तच्छुरितस्वखूपन्ञानस्यापि तद्‌।धेयल्निर्देशोप- 
पत्तेः, ददयते च कतूप्रस्ययप्य जनकतांद विहाय आधारतामात्रे प्रयोगः-इत्यभि- 
परेत्याह--न अस्त्यपीति ] प्रकाश्चत इति । अय च प्रयोगः आदित्य 
मण्डर्गत भास्वरखूप अभिप्रेय । न च तस्य विषयपतम्पर्कोऽस्ति। तस्भाया 
एव विषयपम्प्रक्तखात्‌ । अतो विषयोपाधिकजन्यत्वाभावेऽपि प्रक्रत्य्थप्रकाा- 
श्रयतामात्रेण कर्त्वन्यपदेशः । “तथा सवेज्ञ इत्यत्रापि भविष्यति। कमपिक्षायां 
तिति । सृक्ष्ावस्थघ्य वस्तुनः तध्यां दशायां साक्षात्‌ ब्रह्मासमकमकारोन 
सम्बन्धस्य आगन्तुकत्वाभावेऽपि वृत्तिद्वारकस्तत्सम्बन्ध आगन्तुको भवत्येव | 
तथा च वृतिद्वारा श््बद्धकर्पिक्षायां तु इत्यथः । सुतरामिति । जनक- 
तया ईक्षणाश्रयत्र्षपरतिप।दकत्वादिति भावः । योगशाञ्लविद इति । ‹ ततः 


1. ज्ञानज्ञन्यता--ज्ञाननिषएटजन्यता । 2. मु. जन्यतोपयोगी । 


3, ज्ञ(नाघेय त्वेति ज्ञाननिष्ठाधेयत्वेत्यथः । एवच्च ˆ आधारतामात्रे प्रयोगः ` इति 


समनन्तरय्न्थाविरोधः । 
4. तथा सयैन्न इति अत्र कर्वरिङृत्मत्ययस्य आधारोऽथः । नामार्थान्वयायु- 
सेन धर्मिपर्न्तस्य कत्मत्ययाथतायाः समन्वयसूत्रभाष्यव्याख्यानावसरे उक्तवात्‌ । 


5. भु. तत्सम्बन्ध । 6. कमयपिश्चा्यां-कर्मन्वये । 
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यदप्युक्तं प्रागुत्पत्तेः ब्रह्मणः शरीरादिसंबन्धमन्तरेण ईकषितत्वमच- 
पपन्नमिति, न तचो मवतरति, सथितृप्रकाश्चवत्‌ बह्मणो ज्ञानस्वरूपनि- 
त्यत्वे ज्ञानसाधनापेक्षानुपपत्तेः | 
अपि च अविद्यादिमतः संसारिणः शरीरादयपेश्षा ज्ञानोत्पत्तिः 
स्यात्‌, न ज्ञानप्रतिबन्धकरारणरहितस्येश्वरस्य । मन्त्रो चेम ईेशरस्य 
शरीरा्यनपेक्षतामनावरणज्ञानतां च दरीयतः- 
न तस्य कायं करणं च विच न तत्समश्चाभ्यधिकश्च ख्यते । 
पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च 
(धे. उ, &।८) इति, 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचश्चः स शृणोत्यकणः । 
स॒ वेत्ति वेध न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरप्य पुरूष महान्तम्‌" 
(धे. उ. ३।१९) इति च । 





प्रत्यक्चेतनाधिगणमोऽप्यन्तरायाभावश्च › इति हि पतञ्चकु सूत्रम्‌ | ततः- 
देश्वरप्रणिधानात्‌ प्रत्यगात्माधिगमो रागद्वेषायन्तरायामावश्च भवतीति सूत्राथः । 

ननु निव्ये स्व्पभूते ज्ञाने शरीरादयपेक्षाभावऽपि वृत्तिष्पज्ञाने तदपेक्षा 
स्यादिति, अत आह--अपि चेति । शरीरायभवेऽपि मायामयी वृत्तिभविष्य- 
तीति भावः। न च तादशवृत््यभावेनः ब्रह्मणः प्रख्यदशायां सवेज्ञत न स्या- 
दिति वाच्यम्‌ । प्रख्यदशायां स्ज्ञत्वाभावेऽपि ख्िप्ाक्षाले पज्ञत्वे न 
काचिदनुपपत्तिः । तावन्मात्रेण च ‹ यस्सवज्ञः ' इति श्रतिरुपपन्ना । काथ- 
दारीरम्‌ । करणम्‌-इन्द्रियजातम्‌। स्वामाविकी-स्वशक्त्यधीन्‌ | ज्ञानबलक्रिया 
ज्ञानबरम्यां सहिता क्रिया । जवनो ग्रहीता। सवीधिष्ठानतया सर्सम्बद्धः । 
पर्यतीत्यादिना सर्वावभास्कतयं दरितम्‌ । तदाह- स॒ वेत्ति वेद्यमिति ॥ ५॥ 


1. या तु प्रधानस्य स्ै्ञत्वे सक्षणी सत्वो योगिसर्वस्यभ्रसिद्धिल्का पूर्ै- 
पक्षिणा पातज्ञलतन्त्रप्रसिद्धा, सा समा ब्रह्मण्यपि, चेतनेश्वरभसादायत्तयोशिसर्वज्ञत्वस्य 
पातज्ञलतन्तर प्रसिद्धत्वात्‌--इत्यभिग्रयेगोक्तं पातञ्जरु सूज्रमिति । 

2. तादशच्रर्यभावेनेति अनादिषटूकमिनददयस्य प्रलयकाले सद्भावे मानाभाव 
इति भावः । आ. इत्यभावे । 
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नु नास्ति [तव] [तात्‌] ज्ञानप्रतिवन्धक्षारण [रहिते] [वानी] 
धरादन्यः संसारी, नान्योऽतोऽस्ति द्रश....नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता 
(च, उ. ३।७।२३) इति श्रतेः । तत्र॒ कफिंमिदञुच्यते संसारिणः 
शरीरादयपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिः नेश्वरस्येति- 

अत्रोच्यते - सत्य नेश्वगदन्यः संसारी । तथापि देहादिसङ्कातो- 
पाधिसंबन्ध इष्यत एव, षटकरगिरिगुदाद्यपाधिसंबन्ध इव व्योप्नः। 
तस्छरतश्च श॒ब्दभ्रत्ययव्यवहारो लोकस्य दष्टः- घटच्छिद्र करकच्छिद्र- 
मित्यादिः आकाज्ञाग्यतिरेकेऽपि, तत्छृता च आकारे घटाकाशादिमेद- 
मिथ्याबुद्धिद्श । तथा इहापि देदादिसङ्कातोपाधिसंबन्धाविवेकङ्कतेश्वर- 
संसारिमेदमिथ्याधृद्धिः। द्रयते च आतमन एव सतो देहादिसङ्कते- 
ऽनात्मन्यात्नल।(भिनिवेशो मिथ्यबुद्धिमत्रेण पूवपूर्ण। सति चैवं 
संारितवे देदादपेक्षमीक्षितत्वयुपपनन संसारिणः । 

यदप्युक्तं - प्रधानस्यानेक्रात्मकत्वान्मृदादिवत्कारणत्योपपत्तिना- 
संहतस्य ब्रह्मण इति, तत्‌ प्रधानस्याश्चब्दत्वेनेव प्रत्युक्तम्‌ । यथा तु तरै 
णापि ब्रह्मणएव कारणत्व निर्वो शक्यते न प्रधानादीनां, तथा प्रपश्च- 
पिष्यति-"न बिलक्षणत्वादस्य- (च. घ. २।१।४) इत्येवमादिना ।॥५॥ 

अत्राह- यदुक्तं - नाचेतन प्रधान जगत्कारणम्‌, ईक्षितत्व- 
श्रवणादिति, तत्‌ अन्यथाप्युपपद्ते, अचेतनेऽपि चेतन बदुपचारदशैनात्‌। 
यथा प्रत्याप्तन्नपतनतां नाः इलस्य आलक्ष्य ‹ कूलं पिपतिषति 


उत्तरसूत्रमवतारयति- अत्राहेति । अय॑ भावः - यदि “ तदेकषत › 
‹ य॒स्स्ज्ञः' इत्यादो प्रकृतया नित्यमेव ज्ञाने विवक्ष्यते, तदा ‹ सविता प्रकादते ' 
इतिवत्‌ आश्रयत्वमात्ं प्रत्यया इति वक्तव्यम्‌ । तदपि ` दश्यावच्छेद्रोपाधि कम्‌ । 
यदि तु वृत्यमिव्यक्तं चैतन्थ प्रकृत्यथः तदा जनक्त्मपि प्रत्ययेन त्यु 





1. तदपि दश्यावच्छेशोषधिकमिति इस्यावच्छेदोपाधिकत्वै अश्रिततवनिष्ठं 
तन्निरूपिताश्रयत्वस्योक्तम्‌। सु> ददयमेदोपाधिकम्‌ । 
2. इल्थुप [चिकमिति जन्यत्वनिष्ठं इ्युपाधिकल्ं जनक्रतस्यो क्तम्‌ । 
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इत्यचेतनेऽपि क्के चेतनवदुपचारो दष्टः, तदत्‌ अचेतनेऽपि प्रधाने 
्रत्यासन्नसभे चेतनवदुपचारो भविष्यति ‹ तदंश्षत › इति । यथा रोके 
कथिचेतनः ‹ सासा युक्त्वा च अपराहे ग्रामं रथेन गमिष्यामि ' 
इतीधित्वा अनन्तरं तथेव नियमेन प्रवतेते, तथा प्रधानमपि महदाया- 
कारेण नियमेन प्रवतेते । तस्मात्‌ चेतनवदुपचयते । कस्मात्पुनः 
कारणात्‌ विहाय शुख्यमीषित्रस्वै ओपचारिकं करप्यते १ ‹ तत्तेज 
एेश्षत ', ‹ ता आप रक्षन्तः (छा. उ. ६।२।३,४) इति च अचेतन- 
योरप्यप्रेजसोश्रेतनवदुपचारदर्शनात्‌। तस्मात्‌ सत्कतेकमपीक्षणमौपचारि- 
कमिति गम्यते उपचारप्राये वचनात्‌-इत्येवं प्रापे, इदं षत्रमारभ्यते- 


पाधिकं प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ । पक्षद्वयेऽपि" प्रत्ययेन प्रतिपा्योऽर्थो ब्रह्मण्यो- 
पाधिक एव प्रतिपाउनीयः । एवं सति यथाकथच्चित्‌ सवैन्ञादिवचनं साङ्खथनापि 
भ्याख्यातु शक्यते । यो हि कयमारोचयति ‹ मयेदानीमिद करव्य › इति 
सोऽनन्तरमेव तत्कायं निवैतेयतीति *कार्यालोचनकतरि प्रत्यासनकाथल गुणोऽस्ति। 
प्रधानेऽपि प्रत्यासन्नकायत्वमस्ि। अतः ते गुणमादाय रेक्षतेत्यादि प्रधाने 
योजयितुं शक्यम्‌ । ततश्च पेक्षतेत्यसख प्रत्यासन्नकायेताश्रय इत्यथः पथवस्यति । 
ननु तथासति ईैक्षतिधातुः प्रत्याप्तनकायैतायां गौणः सदिति चेत्‌, तवापि 
प्रत्यय ओपचारिकः सादिति तुल्यमेव । न च तथाक्षति प्रकृतिप्रत्यययोरभष्ये 
कि गोण स्वीकनग्यमित्यत्र विनिगमनाविरह: । ‹ तत्तेज पेक्षत › इति उत्तरत्र 
अचेतने तेजओआदौ प्रङृत्यथेगोणताया उभयसम्प्रतिपन्नतेन गोणेक्षतिप्रायपाठानु- 
सरेण सतोऽपि ईक्षणमेव गोण इति वक्तं युक्तम्‌ । अतो न दैक्षणानुसारेण 


1. मु. “अपि? नास्ति! 

2. कार्याखो चनेति पेक्षतेत्यत्र कायल्मिचनात्मकं ज्ञान ईक्षत्यथः, न कायनुकूल- 
ज्ञानमा्रै इति भावः। भ्ये _ूूकंपि पतिषतीत्थादि अचेतने सनन्ताथशन्द्रयोगः 
° कूठ पिपतिषति ` इत्यादिः गौणो सुख्यो वा इति विचार्य, एव॑ गौणो भवतीति यत्‌ 
व्यवस्थापितं महाभाष्ये-“ आराङ्कायां अचेतनेषूपकषख्यानम्‌?; “ न वा तुल्यकारणत्वात्‌ इच्छाया 
हि प्रहृत्तित उपलब्धिः, ‹ उपमानाद्वा सिद्धम्‌ ', इति, तदत्र अनुसन्धेयम्‌ । ` 

3. ेश्चतेत्यादीति आदिशब्देन “क्षत * दैश्षा्चके ' इति श्ुत्यन्तरपदानां 
ग्रहणम्‌ । 4 सु. ईक्षण गौणमेवेति 1 ` 1 - 

ए8--3 
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गोणश्वेन्नात्मशन्दात्‌ ॥ £ ॥ 

यदुक्तं प्रधानमचेतनं सच्छब्दवाच्यं, तस्मिन्नपचारिके ईकषितृत्वं 
अपेजसोरिवेति, [तन्न] [ तदसत्‌ |- कस्मात्‌ , आत्मशब्दात्‌ । ‹ सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ ` इत्युपक्रम्य “ तदैक्षत तत्तेजोऽघूजत (छा, उ. 
&।२।१,३) इति च तेजोऽबन्नानां स॒ष्टिभक्त्वा, तदेव प्रकृतं सदीक्षिव 
तानि च तेजोऽबन्नानि देवताशब्देन परामृश्याह ‹ सेय देवतेक्षत 
हन्ताहमिमास्तिख्लो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽचुप्रविर्य नामरूपे 
व्याकरवाणि ` (छा, उ. ६।३।२) इति । तत्र॒ यदि प्रधानमचेतनं 
गुणब्रच्या ईक्षित करप्येत, तदेव प्रकृतत्वात्‌ सेय देवतेति परामृ्येत । 
न तदा देवता जीवे आत्मखब्देनाभिदध्यात्‌ । जीवो हि नाम चेतनः 
शरीराध्यक्षः प्राणानां धारयिता, प्रसिद्धः, निबेचनाच । स कथं 
अचेतनस्य प्रधानस्य आत्मा भवेत्‌ । आत्मा हि नाम स्वरूपम्‌ । 
न अवेतनस्य प्रधानस्य चेतनो जीवः स्वरूपं भवितुमहेति । अथ तु 
चेतन बह्म अख्यभीक्षित परिगृह्यते तस्य जीवयिषय आत्मशचब्दप्रयोग 
उपपद्यते । 


‹ सच्छब्दाथः प्रधाने न भवति इति वक्तुं श्यते --इतीमां शङ्कां उद्भाभ्य 
निराक्ु सूत्रम्‌ । 

तत्र शङ्काभागः*अवतारपवन्धेन व्याख्रातः। परिहारभागं व्याच्े- 
तन्नेत्यादिन। । “ अनेन जीवेनासनाऽनुपविदथ › इष्यनेन देधतापदनिदिष्टस्य 
सतः स्वख्पभूतो जीव इति प्रतीयते। न च अचेतनस्य प्रधानस्य जीवः स्वषटपभूत 
इति वक्तु शक्यम्‌ । ततश्च न सच्छन्दाथः प्रधानम्‌ । किं तु जरह । अर्मिश्च 
पक्षे सूत्रे अस्िशब्दः स्वहपपरः* ध्मपधेन्तः, सच्छन्दाथ प्रति जीवस्य 
स्वख्पलप्रतिपादकाच्छन्दादिति तदथः । तदिदमाद-सदेष सोम्येदभगर 
आीदित्युपक्रम्पेत्य।दिन। प्रयोग उपपयत इत्यन्तेन । प्रसिद्धेरिति । 





1. आ. अवतारप्रन्थेन । ॑ 
2. स्वरूपपरः इति ‹ तदथं एव दृश्यस्यात्मा * इति पातज्ञलपूत्रे आत्मशब्दस्य 


श्वर्पार्थकता दर्यत इति नापूवकल्पनेति ध्येयम्‌ । 
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तथा ‹स य एषोऽणिभमेतदात्म्यमिदं सर्वं ॒तत्सत्य स आमा 
तत्वमसि श्वेतकेतो " (छा. उ. ६।१४।३) इत्यत्र ‹ स आत्मा " इति 
प्रकृतं सदणिमानमात्माने आत्मश्चब्देनोपदिश्य ‹ तखमसि श्चतकेतो 
इति चेतनस्य श्चतकेतोः आटमत्वेनोपदिशति । 

अपेजसोस्त॒॒विषयत्वादचेतनत्वे, नामरूपव्याकरणादौ च प्रयो- 
जयत्वेनेव निदेशात्‌ › न॒ च आत्मञब्दवत्किचिन्युख्यत्वे कारणमस्ति, 


जीवशब्दस्य चेतने प्राणधारके रूढत्वादित्यथः । निवंचनाचेति । “ जीव प्राण 
धारणे › इत्यस्माद्धातोः कतरर्थकृसत्ययेन योगादपि चेतनविरोषे वृत्तिरित्यथः । 

अपि च “स आत्मा” इत्यत्र तच्छब्देन प्रकृत सत्पदाथ परमृद्य 
तस्य आत्मशब्देन चेतनत ॒प्रतिपायत इति न सत्पदाथस्य प्रधानलम्‌ । 
अस्िश्वार्थे आत्मशब्दादिति `पोत्रहेतुः स्पष्ट॒ एव - तच्छब्देन प्रकृते सत्‌ 
परामदय तत्र आत्मशब्दप्रयोगादिति । 

तत्वमसीत्यनेन च दवशब्दनिर्दिष्टं जीवे प्रति तच्छन्दपरामृष्टस्य सतः 
स्वहपलप्रतिपादनात्‌ । न ह्यचेतनं जीवस्य स्वूपं भवति । अस्मिश्ार्थे “ जीवं 
प्रति सतः स्वष्पलप्रतिपादकदाग्दात्‌ › इति सोत्रहेतुयोजना द्रष्टव्या । तदिदमाह- 
तथेत्यादिना उपदिश्चतीत्यन्तेन। तथा च उक्तगत्या सत्पदा्स्य चेतनल- 
निर्णयात्‌, तत्र च सुख्यस्यक्षणस्य सम्भवात्‌ , “चरमश्रुतसापिक्षाथकमत्ययानु- 
सारेण प्रथमश्चतनिरपेक्षाथक भकृतिमुख्यत्वपरित्यागस्यानुचितत्वात्‌ , लोके च 
‹ देवदत्तो जानाति › इत्यादौ ओपाधिकाश्रयतामादायेव कतप्रत्ययस व्यवस्थि- 
तत्वा न प्रत्ययभमुख्यताय प्रकृतेरक्षणाऽऽश्रयणीयेति परिहारामिपाय; । 

तेजआदिशब्दानां “केवलजडपरतिषादकतामाश्रित्य तत्र गोणमीक्षणमि- 
सुक्तम्‌ । इदानीं तु तत्रापि तेज आयवच्छिन्न ब्रह्मैव प्रतिपायमिति तत्नापीक्षणे 


1. सौज्रहेतुः स्प इति सौत्र आत्मराब्दादिति हेठवाक्य न व्याख्यानसापेक्ष 
पूरवोक्ताथं इव इत्यथः । 

2. विवरणाचार्यो्तं ईक्षत्यधिकरणन्यायमाह--चरमश्चतेत्याविना 

3, भु. प्रकृत्यथमुख्यत्व° 4. आ. केवल्जडांदाप्रति° . - 
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इति युक्तं ङलबद्रणत्वमीक्षितत्वस्य । तयोरपि च सदधिष्टितत्वा- ४. 
पेश्षमेवेक्षितत्वम्‌ । सत्तु आत्मशब्दात्‌ न गौणमीक्षितृत्वमित्यक्तम्‌ ॥६॥ 


अथोच्येत--अचेतनेऽपि पधाने भवत्यात्मशब्दः आत्मनः सर्वाथ- 
कारित्वात्‌, यथा राज्ञः सवाथकारिणि त्ये भवत्यारमशचब्दो ममात्मा 
भद्रसेन इति । प्रधानं हि पुरुषस्यात्मनो भोगापवगौँ कवेदुपकरोति 
राज्ञ॒ इव भृत्यः सन्धिविग्रदादिषु वतमानः। अथवा एक एवात्मशचब्दः 
चेतनाचेतनविषयो भविष्यति, “ भूतात्मा इन्द्रियारमा * इति च प्रयोग- 
दशनात्‌ [वि. पु, ५-१८-५०]। यथा एक एव ज्योतिःशब्दः करतु- 


ञ्वलनविषयः । तत्र कत एतत्‌ आत्मशब्दादीक्षतेरगौणत्वमिति-अत ` ` 


उत्तरं पठति- 
तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ ७ ॥ 


न प्रधानमचेतनं आत्मशब्दालभ्बने भवितुमरेति, ‹ स आत्मा ' 
इति प्रकृते सत्‌ अणिमानमादाय ‹ तत्वमसि श्तकेतो ' इति चेतनस्य 
श्वेतकेतोमोक्षयितव्यस्य तननिष्ठाभरुपदिश्य “ आचाथवान्पुरूषो वेद, तस्य 


सुख्यमेवेत्याह--तयोरपीति ॥ ६ ॥ 

उत्तरसूत्रमवतारयति-अथोच्येतेति । भवत्यातभ्ब्द इति । गोण्या 
वृत्या वतितुं॑योग्यो भवतीत्यथः। तच्वमसीत्यत्र हि जीवस्यालमा सच्छब्दाथे 
इत्युच्यते । तच्च प्रधानप्य सच्छब्दाथेत्वेऽप्युपपद्यते, जीवोपकारके प्रधाने ` 
तदातमतोपचारात्‌ । एवं अनेनजीवेनेत्यत्रापि प्रधानोपकारकत्वाज्जीवस्य पधान ` 
प्रत्येव उपचारेणात्त्व शक्य वक्तुम्‌। "अन्धपगुन्यायेन प्रधानजीवयोः परस्परसुप- 
कार्योपकारकभावावगमात्‌ । सआत्मेत्यत्र तु आत्मशब्दः प्रधाने ^ भूतात्मा 
चेद्धियातमा च › इति न्यायेन स्वभाववचनो भविष्यति ~ इति शद्काथः । ‹ वसन्ते 
वघन्ते ज्योतिषा यजेत › इति क्रपुविषयो ज्यो तिर्रब्दो द्रष्टव्यः । 





1. अन्धपङ्गुन्यायेनेति ^“ पुरस्य द्दानार्थ॒॑करवल्याथ तथा प्रधानस्य । 
पठ्गन्धवत्‌ उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सगः ॥ ”” [सा- काः २१] 


॥॥ १ 
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तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये (छा, उ. ६।१४।२) इति 
मोक्षोपदेशात्‌ । यदि हि अचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यं तदसीति 
ग्राहयेत्‌ अयुक्षु ॑चेतन सन्त अचेतनोऽसीति, तदा विपरीतवादि चाल 
परुषस्यानथायेति अप्रमाण स्यात्‌ । न तु निदपिं शाञ्च अप्रमाण 
कट्पयितु युक्तम्‌ । यदि च अज्ञस्य सतो अय॒श्षोः अचेतनमनात्मान- 
मात्मत्युपदिशेत्‌ प्रमाणभूतं शास्म, स श्रद्धानतया अन्धगोलाङ्गलन्यायेन 
तदात्मद्टि न॒ परित्यजेत्‌, तद्वयतिरिक्तं चात्मानं न प्रतिपद्येत, 
तथा सति पुरुषाथांहिहन्येत, अनर्थं चच्छेत्‌ । तस्मात्‌ यथा स्वगाच्यथि- 
नोऽग्निदोत्रादिसाधने यथाभूतयुपदिश्चति तथा शश्क्षोरपि ‹ स आत्मा 
तत्वमसि श्वेतकेतो ' इति यथाभूतमेवारमानयपदिशतीति युक्तम्‌ । एवश्च 
सति तप्तपरशग्रदणमोक्षदष्टान्तेन सत्याभिसन्धस्य मोक्षोपदेश्च उपपद्यते । 


तत््वमसीत्यत्र हि योऽथः प्रतिपाद्यते तनिष्ठस्य मोक्ष उपदिश्यते । 
'तदथेज्ञानं प्रस्तुत्य “ तस्य॒ तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये ' इति वचनात्‌ । 
यावत्‌ प्रारव्धात्‌ न विमोक्ष्यते तावानेव तन्निष्ठस्य मोक्षे विम्ब इति हि तदथः। 
यदि च तत्वमसीति वाक्यं प्रधानजीवयोः तादास्य प्रतिपादयेत्‌, तननिष्ठतेव 
मोक्षकारणं स्यात्‌ । न वचेतदुपपद्यते । परमास्निष्ठाया एव श्रुतिषु स्रतिषु च 
मोक्षदेतुखप्रतिपादनात्‌। साङ्खथैरपि प्रकृतिविविक्तपुरुषन्ञानस्य मेोक्षहेतुतस्वी- 
कारात्‌ , प्रकृतिपुरुषतादास्म्यज्ञानस्य तदस्वीकाराच । अतो न तत्वमसीति 
प्रचानतादास्योपदेशः, मुख्यया वृत्या तादास्योपदेशसम्भवे गौण्या तदस- 
म्भवाच-इति परिहाराथः। अन्धगोलाद्भगूखन्यायेनेति । कशचिदव्चकः कश्चनान्धे 
गरामपराप्टयुपाय एच्छन्ते पथि पतितं उपदिशति  समीपखमनड़ाहं हस्ते ग्रहीत्वा 
अस्य पुच्छे गृहीत्वा तिष्ठ, अय नेष्यति › इति । स॒ तथेवाचरम्‌ अनथमेव 
प्राप्रोति, न तु स्वाभिरुषितम्‌ । तथैतत्‌ स्यात्‌ । अनर्थं चच्छेदिति । ऋच्छेत्‌ 
म्राघ्ुयादित्यथः। एवं च सति तप्नपरशचग्रहणिति । चोरल्रसन्देहे निणयारथ 
तादृश्चसन्देह विषयं पुरुषमुदिश्य परद्युममो प्रक्षिपन्ति । स्त चेदत वदति " नाहं 
चोरः › इति, तादशपरञयुप्रहणे दह्यते। यस्तु सत्य वदति “ नाहं चोरः” इति, स 

1. तद्थज्ञानभिति बहुत्रीहिः. तत्त्वमसिवाक्याथन्ञानवन्तं इत्यथः । 


नि ह) 
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अन्यथा हि अगुख्ये सदात्मच्योपदेशे “ अहयुक्थमस्मीति विद्यात्‌ 
(९० आ. २।१२।६) इतिवत्‌ संपन्मात्रमिदमनित्यफं स्यात्‌ । 
तत्र॒मोक्षोपदेशो नोपपद्येत । तस्मात्‌ न सदणिमन्यात्मसब्दस्य 
गोणत्वम्‌ । भृत्ये त॒ स्वामिभूत्यभेदस्य प्रत्यक्त्वात्‌ उपपन्नो गौण 
आत्मशब्दो “ ममामा भद्रसेनः' इति। अपि च क्चिद्धोणः शब्दो 
दृष्ट इति नेतावता शब्दग्रमाणकेऽर्थे गोणीकस्पना न्याय्या, सर्वत्रा 
नाश्वासप्रसङ्गात्‌ । 


यत्तक्त चेतनाचेतनयोः साधारण आत्मशब्दः क्रतुञ्वरुनयोखि 
ज्योतिश्शब्द इति, तन्न-अनेकाथत्वस्यान्याय्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ चेतन- 
विषय एव सख्य आत्मशब्दः चेतनत्रोपचारात्‌ भूतादिषु प्रयुज्यते 
(भूतात्मा, इन्द्रियात्मा' इति च | साधारणत्वेऽप्याटमशब्दस्य न प्रकरण- 
ुपपदे वा किंिनिश्वायकमन्तरेण अन्यतरघत्तिता निर्धारयितं शक्यते । 
न चात्र अचेतनस्य निश्वायकं फिचित्कारणमस्ति । प्रकृतं त॒ सदीधित, 
सननिहितश्च चेतनः शेतकेतु!, न हि चेतनस्य श्तकेतोः अचेतनः आत्मा 
संभवति इत्यवोचाम । तस्मात्‌ चेतनविषय इहारमश्चब्द इति निश्चायते । 


तादशपरद्यप्रहणिऽपि न दह्यते । तत्र दाहाभावप्रयोजको नाहं चोरइतिवाक्यघ्यविषयो 
यथा सत्यः, तादशमेतदिति' " पुरूष सोम्योत हत्तग्रहीतमानयन्त्यपहार्षीत्‌ स्तेय- 
मकार्षीत्‌ परञ्चमस्मै तपतेति, स यदि तस्य कर्तां भवति तत एवानृतमासानं 
कुरुते, सोऽनरताभिसन्धोऽन्रतेनासमानमन्तधाय परञ्च तप्त प्रतिगृह्णाति प्त दद्यते अथ 
हन्यते । अथ यदि तस्याकतौ भवति तत एव सत्यमातमान कुरुते, स सत्याभिसन्धः 
सत्येनातमानमन्तर्धाय परञ्च तप्त प्रतिगरृहाति स न दह्यते अथ सुच्यते । स यथा 
तत्र नादाद्येत। पेतदात्यमिदं सवै तत्सत्ये स आमा तत्वमसि श्रेतक्रेतो › इति 
वचनेन सदृष्टान्तं प्रतिपायते। तथा च नायं गौण उपदेशः । अहुक्थम- 
स्मीति । उक्थ-शख्लविरोषः। तत्र स्वामेददृष्टेः अनित्य फरं यथा भवति, तथा 
प्रधानासाभेदध्यानमपि क्रियालादनित्यफरमेव स्यादिति । 





1. तडशमनेतदितीति “तिषायते ” इत्युत्तरेण सम्बन्धः । 
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ज्योतिरशब्दोऽपि लोकिकेन प्रयोगेण ज्वलन एव रूढः, अथेवाद्कल्पितेन 
त॒ ज्वलनसाद्येन रतो प्रवृत्त इत्यदष्टान्तः । 
अथवा पूष एव आत्मशब्द निरस्तसमस्तगौणत्वसाधारणत्व- 
शङ्कतया व्याख्याय, ततः स्वतन्त्र एव ॒प्रधानकारणनिरकरणहेतु- 
© अ [> अचेतन 
व्याख्येयः ‹ तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ` इति । तस्मात्‌ न अचेतनं 
प्रधान सच्छब्दवाच्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथवादकसिपतेनेति । “ ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत” इति वाक्ये 
ज्योतिष्टोमराब्दः क्रतुनाम । तत्र अथवादेन व्योतिष्टेमपदस्य क्रतो प्रवृत्तिनिमित्त 
दशितम्‌ - एतानि वाव तानि ज्योतींषि य एतस्य स्तोमाः › इति । अनेन हि 
स्तोत्रसाधनीमूतक्ऋवसङ्कया विषयाणां त्रिदृदादीनां ‹ यो वै तिबृदन्यं यज्ञक्रतुमापद्ते 
स त दीपयति इति वाक्यसिद्धं प्रकृतावनुष्ठानेन स्वभ्यस्ता विकृतो प्राप्ताः 
तां विक्त ` सम्यक्काश्चयन्तीति दीपकलगुण अदय, ज्यो तिदशन्दभरतिपाया- 
लिवृदा्याः स्तोमाः स्तोत्रीया ऋवंसङ्खयाः अस्येति बहुव्रीहिण। ज्योतिष्टोभदब्दो 
व्युत्पादितः । तदेकदेशो ° वन्ते वसन्ते उ्योतिषा यजेत, इति वाक्ये क्रतौ 
प्रयुक्तः । 

‹ गोणश्चेन्नातमशब्दात्‌ इति सूत्र ईक्षतेर्गोणलाशङ्कानिराकरणपरमिति 
व्याख्यातम्‌ । आसशब्दस्य गोणव्वाशाङ्कनिराकरणपरतया ‹ तनिष्ठस्य मोक्षोष- 
देदात्‌ ' इति सत्रं व्याख्यातम्‌| इदानीं तु, प्रधनपताध्य एव 'स्वतन्ते प्रधन न 
जगत्कारणं, इत्यत्र हेतुभवनक्षमो मोक्षोपदेश इत्यमिप्े्य, तथेव तनिष्टस्येति 
सत्रे व्याच्टे-अथ वेति ॥ ७ ॥ 

ननु “यदि सच्छब्देन प्रधानं प्रतिपायेत तदा तत्वमसीत्यत्रापि 
तच्छब्देन तस्येव परामशः स्यात्‌, तथा च सुशुक्षोः प्रधाननिष्ठतेवोक्ता स्यात्‌ › 
इति दोषो न प्रप्नोति । यथयप्यासनि्ठैव साक्षात्‌ मोक्षसाधने न प्रधननिष्ठा, - 
तथापि स्थूरन्धतीन्यायेन आसनिष्ठद्र।रा प्रधननिष्ठाऽपि मोक्षोपयो गिनीतिं 
तदुपदेशो न कोऽपि दोषः-इति शङ्का । तच्निकृत््यथं सूत्र ®हेयत्वावचनाच' इति। 


[ 7 वा ता तत 2 2 


1. सम्यक्कारायन्तीत्यथकर “यो वा * इत्यादिवाक्यसिद्धं इति सम्बन्धः 1 ` 
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इतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्‌ ? 
हेयत्वावचनाच्च ॥ < ॥ 


यद्यनात्मेव प्रधानं सच्छब्दवाच्यं ‹८सर आतमा तमसि ' 
इतीहोपदिष्टं स्यात्‌, स तदुपदेशश्रवणात्‌ अनात्मज्ञतया तन्निष्ठो मा 
भूदिति यख्यमातमानसुपदिदिश्चु चाचरं तस्य हेयतयं॑च्रयात्‌। यथा 
अरुन्धतीं दिदरयिचुः तत्समीपस्थां स्थूलां तारां अुख्यां प्रथमे 
अरुन्धतीति ग्राहयित्वा तां प्रत्याख्याय पश्चात्‌ अन्धतीमेब ग्राहयति 
तद्वत्‌ नायमात्मेति घ्रयात्‌ । नचेवमवोचत्‌ । सन्मात्रार्मावगतिनिषटैव 
हि षष्रपाठकपरिसमाधिरश्यते। चशब्दः प्रतिज्ञाविरोधाभ्युच्य- 
प्रदश्नाथः । सत्यपि हेयत्ववचने प्रतिज्ञाविरोधः प्रसज्येत । "कारण- 
विज्ञानाद्वि सव विज्ञातः इति प्रतिज्ञाते, ' उत तबादेश्चमप्राक्ष्यो 
येनाश्च॒त श्रुतं भवत्यमत मतमविज्ञातं विज्ञातभिति कथं नु भगवः 
स आदेशो भवतीति यथा सोम्येकेन स्खिपण्डेन सवै स्रण्मयं विज्ञातं 
स्याद्वाचारम्भणे विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ` .... ' एषं 
सोभ्य स आदेशो भवति" (छा. उ, ६।१।१,२) इति वाक्योपक्रमे 
श्रवणात्‌ | नच सच्छब्दवाच्ये प्रधाने भोग्यवगेकारणे हेयत्वेनाहेयत्वेन 
वा विज्ञाते भोक्तृभर्गो विज्ञातो मवति, अप्रधानविकारत्वाद्धोक्तयरस्य । 
तमात्‌ न प्रधान सच्छब्दवाच्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


कुतश्च न प्रधान सच्छब्दवाच्यम्‌ ! 


तदवतारयति - कुतश्च न प्रधानमिति। सत्यपिहैयतथव चने इति। अपिशब्दो- 
ऽभ्युपगमवादयोतनाथेः । वस्तुतो नास्त्येव देयलवचनमिति भावः । अप्रधान- 
विकारत्वाद्धोकठवगस्येति। यपि सिद्धान्तेऽपि न सच्छब्दवाच्यन्रहमविकारो 
भोक्तरव्भः, तथापि ष्वषूपामेदाभ्युपगभात्‌ ब्रह्मणि विदिते विदित ` एव भवतिं 
भोक्तृवः । परमते न विकारो भोक्तृवगः प्रधानघ्य नापि स्वष्पमिति तज्ज्ञानेन 


भोक्तृवगज्ञानं दुषटमेव ॥ ८ ॥ 
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स्व्ययात ॥९॥ 
तदेव सच्छब्दवाच्यं कारणं प्रहृत्य श्रयते ‹यत्रेतत्पुरुषः स्वपिति 
नाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं 
स्वपितीत्याचक्षते स्वं ह्यपीतो भवति (छा, उ. &।८।१) इति । एषा 


यत्रेतदिति । यस्यां दशायां "पुरुषस्य स्वपितीत्येतच्ाम भवति, तदा 
सता सम्पन्नो भवति | स्वसिन्‌ रीनः स्वमपीतः । अत्र स्वपितिपदं स्वशब्दापि- 
शब्देतिशब्दधटिततया श्र॒तो व्याख्यातम्‌ । स्वपितीत्यत्र च यद्यपि न व्याकरणा- 
नुसारेण तावन्तोऽवथवा विन्ते, ®तथाप्यक्षरसादश्यमादाय निवैचनं द्रष्टव्यम्‌ । 
अमुम्थं हृदयादिशब्दरनिर्वचनद्टान्तेन उत्तरत्र स्फुटीकरिष्यति। 

ननु-एतन्नामनिव्रचनानुसारेण जीवध्य स्वस्मिन्‌ ख्यः सुषुप्तौ प्रतीयते, 
तावता सच्छब्द प्रधाने न भवतीति कथं वक्तु राक्यते-- 

उच्यते - एतन्न।मनिवेचनेोपक्रमोपसहारमध्ये “ सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
भवति › इतिवाक्यमान्नायते । तेन च स्वशब्दाथसच्छव्दाथयोरेक्यं रम्यते । न 
च नामनिवचनोपक्रमोपसंहारमध्यगतत्वमत्रिण स्वशब्दसच्छन्दयोः प्ामानाधिकर- 
ण्याभावे कथमेकाथताऽवगन्तु शक्यत इति वाच्यम्‌ । “सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
भवति, इति हि वाक्य नामनिैचनमध्ये किंमथमान्नातमिति प्रयोजनगवेषणायां, 
सद्वियायां स्वपितिनामनिवंचनस्य का प्रसक्तिः इतिशङ्कानिवरत्तिरेव प्रयोजनम्‌ । 
तस्मयोजनं च ‹ सतसम्पत्तिरेव स्वाप्ययः › इति प्रतिपादने रभ्यते । सस्मकरणे 
स्वपितिनामनिविचनस्य द्येतत्‌ प्रयोजन-यष्छोकप्रभिद्ध्‌ ुषुप्ौ जीवस्य स्वपितीति नाम 
तचनिरुक्तिपर्यारोचनया जीवस्य सुषुप्तौ सदथ आधारः, ततश्च यथा तेजञादिकाय- 
पर्यारोचनया सददाथसिद्धिः तथा स्वपितिनामपयालोचनयाऽपि-इति। एतस्योजन- 
सिद्धयथं सताक्म्पन्नोभवतीत्यनेन यत्‌ प्रतिपाद्यते तदेव स्वमपीतोभवतीत्यनेन 
प्रतिपायत इति उभयोरपि वाक्ययोः एेकाथ्य्योतनाय नामनिविचनोपक्रमोपरंहारा- ` 
न्तीततया सतासोम्येतिवाक्यमान्नातम्‌ । अतः तत्र शस्वशब्दक्च्छन्दयोरेकाथ्थै 





1. आ, पुरषः 2. आ. तथाऽपि किञिदक्षर 
3. आ. स्वरान्दसच्छन्दाथयोरेक्यं 
ए8.~--4 
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श्रतिः स्वपितीतयेतत्‌ पुरुषस्य रोकप्रसिद्धं नाम निवेक्ति । स्वशब्दे 
नेहात्मोच्यते यः प्रकृतः सच्छब्दवाच्यः, ते पीतो भवति, अपिगतो 
भवतीत्यथः । अपिपूर्वस्य इतेः लयाथत्वं प्रसिद्ध, ‹ प्रभवाप्ययौ " 
इति उत्पत्तिप्ररययोः प्रयोगदशेनात्‌ । मनःप्रचारोपाधिविरोषसंबन्धात्‌ 


वक्तव्यम्‌ , स्वशब्दस्य च जीवपरत्वात्‌ तदभिन्नस्पच्छब्दार्थो न प्रधानम्‌-इति 
कभ्यते। तदिदमाह-स्वश्चब्देनेहात्मोच्यते यः प्रकृतः सच्छब्दवाच्य इति। 


ननु--स्वशब्दोऽपि प्रघानपरोऽस्तु । ततश्च -स्वराब्दसच्छब्दयोरे- 
कार्थ्येऽपि न दोषः। न च स्वशब्दस्य आसमवचनस्य कथं प्रधानपरत्वम्‌ | 
आत्मीयवचनत्वोपपत्तेः ! ततश्च ‹ यत्रैतत्‌ पुरूषः स्थपिति नाम › इतिपूैवाक्ये 
प्रस्तुतस्य पुरुषष्य रोकसिद्धस्वपितिनामकवेनानुवादात्‌ तन्नामभरतिपा्यतस्य च 
सुषुत्िदशायां जीवे एव प्रसिद्धेः पुरूषो जीवः सुषुप्तिदशायां आत्मीये सच्छब्द- 
प्रतिपा प्रधाने रीनो भवतीति प्ैवस्यति । न च नित्यस्य जीवध्य प्रधाने कथं 
ख्यः। तव वा कथमप्य ब्रह्मणि ख्यः । यदि तु जीवोपकरणानां ब्रह्मणि ल्ये 
तदुपाधिको जीवोऽपि ब्रह्मणि रीनो भवतीव्युच्यते, तन्ममापि तुल्यम्‌- 
इत्याशङ्धाह-मन।प्रचारोपाधिषिशेषषम्बन्धादिति । 


अयमाशयः-लख्यो हि अभेदाभिव्यक्तिरेव । ध्ये हि नाम अवस्था- 
विंरेषापन्न मदुद्रभ्यमेव । तत्र॒ धटावस्थारूपोपाधिविरोषात्‌ कारणस्य मद्‌ 
दन्यस्य धटद्रन्यात्‌ मेदग्यवहारः यथाकथञ्चित्‌ प्रातिभासिक भेदभादाय । 
तदुपाधिनाडो स्वाभाविकोऽमेदः परिशिष्यते । तथा च ख्यदश्चायां उपाधि- 
चाशपूवेकं अवस्थाश्रयस्य द्रव्यस्य अभेद एवान्नातः पुराणे- 
श्रणष्टे गन्धतन्मात्रे भवद्युर्वीं जलासिका [ वि. पु. ६. 9. १५] 
‹ ततश्चापो ह्ध)तरसा ज्योतिष प्राप्नुवन्ति हि ॥ › [वि. पु. ६.४.१८] 
इत्यादिना । सुषुिदश्चायामपि सतासोम्यतदापस्म्पन्नोभवतीत्यस्य स्थने कोषीतकि- 
श्ञाखायां “ अथास्मिन्‌ श्राण एकधा भवति › इत्येकीभाव आश्नातः। घ॒षुप्ति- 





1, आ, लदान्दसच्छन्दाथयोरेकयेऽपि 1. . -2. मु. जीवे प्रसिद्धः । 
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इन्दरियाथान्‌ गूहन्‌ तद्टिञेषापन्नो जीवो जागतिं । तद्ासनाविशिष्टः 
स्वरान्‌ पश्यन्‌ मनःशब्दवाच्यो भवति । स उपाधिद्ययोपरमे सुषुश्वा- 
वस्थायां उपाधिदरतविशेषाभावात्‌ स्वात्मनि प्रखीन इवेति स्व ह्यपीतो 
मवति * इत्युच्यते । यथा हदयब्दनिवेचनं श्त्या दर्त्‌ - “स घा 
एष आस्मा हदि, तस्येतदेव निरुक्तं ह्ययमिति, तस्माद्भदयम्‌? 
(छा. उ, <।३।३) इति । यथा वा अश्चनायोदन्याशब्दप्रबृत्तिमूरं 


दशायां च जीवस्य स्वाम्मजागरोपाधिख्ये तत्तदुपाध्यवच्छिन्नस्यांशस्य अधिष्ठा- 

द्वचेतन्येन ९ 
नातममकशुद्धचेतन्येन सह अभेदाभिव्यक्तिः सम्भवत्येव । सुुपिदशानुस्यूततमा- 
ह्पोपाघेः' विद्यमानतया तावन्मात्रावच्छिन्नस्यांरस्य तस्यां दश्चायां अमेदाभि- 
व्यक्तिर्नास्तीति सुक्तिदशातो वेरक्षण्थ " प्राज्ञेनासना सम्परिष्वक्तः, ‹ सति 
सम्पद्य न विदुः, इति मेदन्यवहारश्च सङ्गच्छते । न च तदवस्थाप्रहाण्या प्रधाने 
जीवस्वषूपा मेदोऽभिन्यज्यत इति शक्यं वक्तुम्‌ । प्रधाननीवयोः स्वाभाविकाभेदा- 
सम्भवात्‌ - इति । 


मनःप्रचारोपाधि विरोषसम्बन्धादित्यनेन ~ इन्द्रियपणाङ्किया मनसोः 
घटादिषु प्रचारो वृत्तिरूपो भवति, तादयोपाधि विरोषसम्बद्धो जीवो जाम्रदवस्थापन्न 
इत्युच्यते, तादशवृत्तिवाक्षनोपाधिको जीवो मनोमात्रप्रधानतात्‌ मनदशब्दोदितः 
स्वमावस्थ इत्युच्यते-इति प्रतिपादितम्‌ । प्ररीन इवेति । उषो पूवौ- 
वस्थाद्रयोपाधिविख्येनः तत्तदवच्छिन्नस्याभेदाभिव्यक्तो स्थितायामपि तमोखूपो- 
पाधेविद्यमानतया नातीवाभेदाभिव्यक्तिरिति इवशब्देन धोत्यते । अक्षर- 
सामान्येन स्वपितीतिनामनिवे चनं “व्याकरणमयीदामुष्यापि प्रवृत्तमित्यत्र॒ उदा- 
हरणान्तरमाह-यथा हृद यशब्दनिवै चनमिति ] तस्य-ृदयशब्दस्य । अशना- 
योदन्याशब्दग्रबृत्तिमूलमिति । अप्तेजसोरिति रोषः । नयन्ते द्रवतां 
सम्पाद्य जीणताम्‌ । नयते शोषम्‌ । अत्र ‹ हृदि अयं, इति विप्रेण 


1. तमोरूपो पाघेरिति तमः-अज्ञानम्‌ । 
2 मु. मनसो ` नास्ति । 3. सु. विख्यनेन । 
4. सु" व्याकरणसुदङ्घ्य | 
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द्दोयति श्रुतिः -‹ आप एव तदरितं नयन्ते › ‹ तेज एव तत्पीतं नयते › 
(छा, उ. &।८।३,५) इति च । एवे स्वमाटमाने सच्छब्दवाच्यं 
अपीतो भवति इतीसम् स्वपितिनामनिर्वचनेन दशयति । न च चेतन 
आत्मा अचेतन प्रधानं स्वरूपत्वेन प्रतिपद्येत । यदि पुनः प्रधानमेव 
आत्मीयत्वात्‌ स्वशब्देनेवोच्येत, एव मपि चेतनोऽवेतनमप्येतीति विरुद्र- 
मापद्येत । श्रुत्यन्तरं च--ग्राजञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंश्चन 
वेद्‌ नान्तरम्‌ (छ. उ. ४।३।२१) इति सुपुप्ावस्थायां चेतने अप्ययं 
दशेयति । अतो यसिमिन्नप्ययः सर्वेषां चेतनानां तचेतनं सच्छब्दवाच्यं 
जगतः कारण न अचेतन प्रधानम्‌ ॥ ९ ॥ 

कुतश्च न प्रधान जगतः कारणम्‌ ९ 


हृदयश्चब्दः आत्मनि ग्युसा्ते । न चायमर्थो लोकप्रसिद्धः । खूढया हृदय- 
शब्दस्य शरीरावयवविरोषवाचकत्वात्‌ , “ हृदयस्याग्ेऽवयति › इत्यादौ च तथेवाथ- 
वणनाच् | अदा नयन्तीति अरानाया आपः, उदं नयतीति उदन्या तेजः - इति 
गोनायाश्चनायादिराब्दृष्टान्तेन ब्युत्पादन क्रियते । न चैतब्याकरणानुगुणम्‌ । 
‹ अशनायोदन्यधनाया वबुसुक्षापिपासागर्धषुः [ पा. सू. ७-४-२४ | इति 
सूत्रेण अर्थान्तर एव निपातनात्‌, ‹ योऽदानायापिपासे › इति श्रतावपि तथेव 
स्वीकाराच ; तथापि तत्र यथा शब्दभक्रियातदथयोर्छोकम्याकरणविरोधेऽप्यक्षर- 
सामान्येन निवैचनम्‌ , एवमत्र लोकिक्राथमपरित्यञ्येव शब्दक्रियामात्रं अवयवारथ- 
विरोषलाभाथमाश्ितमिति दषटव्यम्‌ । 

तथा च पुरुषशब्दोदितस्य जीवस्य प्रधाने ख्यासम्भवात्‌ स्वशब्देन न 
आलीयं भ्रधानसुच्यते, कं तु पुरुषशब्दोदितो जीव एव । एवं च सति 'यत्रेतत्‌ 
पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति › इति 
छान्दस सषनान्नः पूैपरकृतभधानमूतपुरूषपरत्वमवाधित भवति । अचेतनप्रधान- 
परत्वे त॒ तदपि बाधिते स्यात्‌ । स्वशब्धोदितस्य च जीवस्य ससदाथैक्यावद्येभावे 


पधानपरल्वमपगतमेव भवतीति सिद्धं स्वाप्ययहेतोः प्रानव्यावतकत्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
४4 
1. मु. नयतीति 
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गतिसामान्यात्‌ ॥१०॥ 


यदि ताकिंकसमय इव वेदान्तेष्वपि भिन्ना कारणावगतिर- 
भविष्यत्‌ - कचिच्ेतनं ब्रह्म जगतः कारणं क्रचिदचेतन प्रधानं कचिदन्य- 
देवेति, ततः कदाचित्‌ प्रधानकारणवादानुरोधेनापि दक्षत्यादिश्रवण- 
मकस्पयिष्यत्‌। न त्वेतदस्ति! समानैव हि सर्वेषु वेदान्तेषु 
चेतनकारणावगतिः। ! यथाभ्ेञ्येरतः सवां दिशो विस्फुलिङ्घा 
विप्रतिष्ठरब्‌ एवमेवेतस्मादात्मनः स्वे प्राणा यथाऽयतनं विप्रतिष्ठन्ते 
प्राणिभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः (को, उ. ३.१२) इति, ‹ तस्माद्रा 
एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः" (तै, उ, २।१) इति, ‹ आत्मत 
एवेदं सवम्‌ ' (छा उ. ७।२६।२) इति, ‹ आत्मन एष प्राणो जायते 
(पर. उ. ३।३) इति च आत्मनः कारणत दरयन्ति स्वे वेदान्ताः । 
आत्मशब्दश्च चेतनवचन इत्यवोचाम । महच प्रामाण्यकारणमेतत्‌ 
यद्वेदान्तवाङ्यानां चेतनकारणत्वे समानगतित्वं, चक्षुरादीनामिव 
रूपादिषु । अतो गतिसामान्यात्‌ सवेज्ञ ब्रह्म जगतः कारणम्‌ ॥ १० ॥ 

कुतश्च सज्ञे ब्रह्म जगतः कारणम्‌ ? 


श्च॒तत्वाज्च ॥११॥ 


कि कि कि 


समानैव हि सर्वेु वेदान्तेषु चेतनकारणावगतिरिति । यथा चैतत्‌ 
त॒था आनन्दमयाधिकरणमारम्य स्पष्ट भविष्यति । विशिष्य च “ कारणत्वेन 
चाकाशादिषु यथान्यपदिषटोक्तेः ' [ त्र. सू. १. ४. १४] इति सूत्रेण भिन्नभिन्न- 
कारण।वगतिः' आशङ्कय निराकरिष्यते । सरवे प्राणा इति । सर्वाणीन्दियाणि 
यथाऽयतन - यथागोलकं - सुप्तो यसायसाद्वोरुकात्‌ यद्यदिन्द्रिये हृदयस्ये आसनि 
रीन तत्तदिन्द्रिय जाग्रदारम्मे तस्मिस्तस्िन्‌ गोरुके आत्मनस्सकाशात्‌ अभिव्यक्ति 
प्रा्ोति । प्राणेभ्योऽनन्तरं देवाः तत्रोपकतुमभिव्यक्ता भवन्ति । रोकाः - विषयाः 
देवेषूपकुषैरघु अमिन्यक्ता भवन्ति ॥ १० ॥ 


1. समु. कारणावगतिं 


30 नह्यसज्राङ्करभाष्यम्‌ [अ. १. पा. १ 


स्वशब्देनैव च सबैज्ञ ईश्वरो जगतः कारणमिति श्रयते 
शेताश्चतराणां मन्त्रोपनिषदि सवज्ञमीश्वरं प्रद्रत्य ‹ स कारणं करणाधि 
पाधिपो न चास्य क्िजनिता न चाधिपः (शे. उ. ६।९) इति । 
तस्मात्‌ सवैज्ञं बह्म जगतः कारण, न अचेतन प्रधाने अन्यद्वा इति 
सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 


पू्ैसूत्रष॒ आत्मादिशब्दैश्चेतनस्य कारणत्वमवगम्यत इत्युक्तम्‌ । `इह तु 
साक्षादीश्वरवाचकेरेव शब्दैः चेतनमीश्वरं प्रस्तुत्य जगत्कारणत्वै निरूप्यते, न तु 
चेतनसामान्यप्रतिपादकासादिशन्दैरेव - इत्याद- स्वदशब्देनैवेति । ‹ तमीशानं 
वरदं देवमीडय निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति इति [धे, उ, ४-११ | 
परमात्मनि योगख्डेन ईशानशब्देन परमात्मा प्रस्तुतः, ‹ ज्ञः कारुकालो गुणी 
सवेविद्‌ यः [ श्च. उ. ६-२ ] इति सवैज्ञश्च प्रस्तुतः । ततश्च ‹ स कारणं › इति 
मन्त्रगतेन स इति सवैनान्ना ईंशानादिशब्दोदितः परामृश्यत इति स्वराब्देनैव 
सवेज्ञशरस्य जगत्कारणलं सिध्यति । ईशनरब्दश्च यथा परमेश्वरं समुदायशक्त्या 
प्रतिपादयति तथा ‹ शब्दादेव भमित” त्र. सू, १-३-२४] इत्यत्र स्फुर 
भविष्यति ॥ ११ ॥ 





इति ईक्षत्यधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
ननु - उत्तरसुत्रारम्भः किं वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यप्रतिष्ठापना्थः, उत 
प्रमाणान्तराणां ब्रह्मविषयाणां निहपणाय, उत ब्रह्मणि प्रमाणान्तरविरोधपरिहदाराय ए 
नाधः । जन्मादिसूत्रमारभ्य ्रतत्वाच्ेतयेवमन्तैः सिद्धत्वात्‌ । न द्वितीयः। 
ओपनिषदस्य ब्रह्मणः प्रमाणान्तरायोम्यत्वात्‌ । न तृतीयः । न दयेताददय किञ्चित्‌ 
प्रमाण यद्रेदान्तवेध ब्रह्म नास्तीति विषयीकरोति । वेदान्तम्यतिरिक्तममाणसख 
ब्रह्षण्ययोग्यतया तदभावनिर्धारणक्ताम्थ्यामावात्‌ । योग्यानुपरब्ध्या ह्यभावनिर्धारण 


1. इ त॒ साक्षादिति एतेन-“ सवैवेदान्तानामेककण्ठये दशयता गतिसामान्य- 
सूत्रेणैव श्वेताश्चतरवाक्यस्यापि क्रोडीकृतत्वात्‌ शैेताश्वतरवाक्यस्य॒श्रुतत्वाचेतिसूत्तविषयतवा- 
श्रयणमयुक्तम्‌ ° इति श्वुतश्रकरश्शिकोक्त दूषण परास्तम्‌ । परेरपि श्रुतत्वाचेति सूर्ते छान्दोग्य- 
वाक्यविषय गतिंसामान्यसूत् इतरोपनिषद्वाक्यविषयमिति विभिन्नवाक्यविषयत्वेनैव सूत्रद्य- 


साथक्यवणशनाच । 
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¦ जन्माद्यस्य यतः › इत्यारभ्य श्रुतत्वाच्च * इत्येतदन्तः सत्र 
यान्युदाहृतानि वेदान्तवाक्यानि तेषां “ सवेज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरो जगतो 
जन्मस्थितिङयकारण! इत्येतस्याथेस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपूषैकं 
प्रतिपादितम्‌ । गतिसामान्योपन्यासेन च ‹ सर्वे वेदान्ताः चेतनकारण- 
वादिनः ' इति व्याख्यातम्‌ । अतः परस्य ग्रन्थस्य किंुत्थानमिति! 


उच्यते- द्िरूपं रहि ब्रह्मावगम्यते - नामरूपविकारमेदोपाधि- 
विशिष्टे, तद्विपरीते च सर्वोपाधिषिवजितम्‌ । ‹ यत्र हि देतमिव भवति 
तदितर इतरं परयति "यत्र त्वस्य सवेमात्मेवाभूत्‌ तत्केन कं पर्येत्‌ ' 
(चर, उ, ४।५।१५), “यत्र॒ नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्ि- 
जानाति स भूमा, अथ यत्रान्यत्परयत्यन्यच्छरणोत्यन्यद्विजानाति 
तदर्प, यो वें भरमा तदमृतं अथं यदल्पं तन्मत्यम्‌ ' (छा.उ. ७२४}१), 
‹ सवाणि सूपाणि विचित्य धीरो नामानि इत्वाऽभिब्रदन्‌ यदास्ते 
(ते, आ. ३।१२।७), ‹ निष्करं निष्क्रियं शान्तं निरव निरञ्जनम्‌ । 
अमरतस्य परं सेत्‌ दग्धेन्धनमिवानलम्‌ ` (शे, उ, &।१९), ‹ नेति नेति! 
(बु. उ, २।३।६) “अस्थूलमनणु ' (चृ. उ ३।८!<) इति 





भवेत्‌ । न च प्रमाणान्तरायोग्ये योभ्यानुपरुन्धिरवतरति । सत्यपि [ ब्रह्मणि ] 
प्रमाणान्तरेण तदयोभ्यतया अनुपरुब्ध्युपपत्तेः । न हि चक्षुषा शब्दाभावो 
निर्धाथते । अतः "किमुत्थानमुतरभन्थस्येति - दृतानुवादपूवैकमाक्षिपति-- 
जन्माद्यस्य यत इति । सविरोषवाक्यानां निविशेषवाक्यानां च विरोधे प्रसक्ते 
तत्परिहदाराथं ' आवियकष्पपरतिपादकानि सविरोषवाक्यानिं परमाथख्पप्रतिपाद- 
कानि निविंशेषाक्यानि › इति प्रतिपादनाय नश्ानतोऽपीत्यधिकरणमारम्भणीय- 
मित्याह-- द्विरूपं हीत्यादिना दिरूपतां -दशेयन्ति वेदान्तवाक्यानी- 
1. समु, सत्यपि प्रमाणान्तरे । 


2. किमुत्थानमिति किं आक्षेपे । उत्थान नास्ति इत्यथः 1 
3. सुः -.्रतिपादयन्ति 
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न्यूनमन्यत्स्थानं संपूणमन्यत्‌ ' इति च । एवे सहस्रशो वि्याविदयाविष- 
यमेदेन बरह्मणो द्विरूपतां दशेयन्ति वेदान्तवाक्यानि 

तत्र अविद्यावस्थायां जह्मण उपास्योपाषकादिलक्षणः स्वो व्यव- 
हारः । तत्र कानिचित्‌ ब्रह्मण उपासनानि अभ्युदयाथानि, कानिचित्‌ 
कमसमरद्धयथानि, कानिचित्‌ क्रमयुक्त्यथानि । तेषां गुणविरषोपा- 





त्यन्तेन । विचित्य - कृत्वा । यत्‌ -यः। अमृतघ्य - मोक्षय । [ परं सेतु] प्रापकेषु 
मध्ये परं - उक्क्ृष्टं प्रापकम्‌ । दग्धेन्धने अनं - अङ्खारावरोष इव । निरञ्न - 
अविधातमकमररहितम्‌ । न्यूनमन्यत्‌ - सविरोषम्‌ । प्म्पूणमन्यत्‌ - निर्िंरोषम्‌ । 
यद्यपि वेदान्तवेद्ये परब्रह्मणि मानान्तरस्याप्रवेशात्‌ तद्विरोधपरिदाराथ विचारो 
नापेक्षितः, तथापि तत््वंपदाथशोधकवाक्येः प्रपश्चस्यानृतताप्रतिपादनपूकं पदाथः 
दोध्यते । तत्र च प्रपञ्चपत्यताप्रतिपादकसाङ्कयादिस्रतिषिरोधः प्रतयक्षादिभमाण- 
विरोधश्च । ततश्च अविरोधसमथनाथ द्वितीयोऽध्याय आरम्भणीयः । तत्र च 
साङ्खादि्मृतीनामनपेक्षत्वमेवः व्यवरस्थापयिष्यते । प्रयक्षादिव्यवहारस्त॒ आविद्य- 
क्वेऽपि व्यावहारिकत्वमादाय भविष्यतीति चः । तदाह--तत्राविदाव- 
स्थायामिति । वृतीयचतुथाध्यायाभ्यां च सस।धने फं निरूपयिष्यते इत्याह-- 
तत्रेति । अभ्युदयाथानि-मनेन्रेत्येवभादीनि प्रतीकोपाक्ननानि विचयुहठोकपथैन्त- 
तत्तह्लोकप्राप्त्यथानि। न तु विदयुलोकादुपरिभूमिकाघु प्रापकाणि । तत्तल्योके अनुमूय 
मान यु अभ्युदयः । एतच्च “अप्रतीकालम्बनान्नयति' [ब्र. सू. ४-२-१५] इत्यत्र 
स्फुटं भविष्यति। "कमेसमरद्धयथानि “स एष परोवरीयानुद्रीथः' [छा.उ.१-९-२] 
इत्यादिना कमाङ्खेषु उद्वीथादिषु ब्रहमदष्टिरूपाणि यान्युपास्ननानि विहितानि, तेषां 
अप्रतिबन्धेन कमफरोपयोगिलवं (तन्निधारणानियमस्तद्षृ्टे; प्रथग्यप्रतिबन्धः फं! 
[्र.सू. २-३-४२ ] इत्यधिकरणे व्यवस्थापयिष्यते । दहरादिविदानां स्वतन्त्राणां 
अहङ्गरहख्पाणां क्रममुक्तिफरुकत्वं “ कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातःपरमभिधानात्‌ ' 
[ ब्र, चू . ४-३-१० ] इत्यत्र व्यवस्थापयिष्यते । तदाह --कानिचित्करम- 


1. आ. कालिमरदहितं 
2. अनपेक्षत्व-अप्रामाण्यम्‌ 
3. व्यवस्थापयिष्यते इत्यनुषङ्गाथ चकारः 4. सु. कभफलस° 
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धिभेदेन भेद्‌ः। एक एव तु [परमा] [पर आ] त्मा ईर, तेस्तैगणवि- 
शेषेविशिष्ट उपास्यो यद्यपि मवति, तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि 
भिद्यन्ते । ‹ते यथा यथोपाघते [तदेव] [तथेव] भवति ' (अद्र. उ. 
३-२) इति श्रतेः, “ यथाक्रतुरस्मिष्टोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य 
भेवति ' (छा. उ. ३।२४।१) इति च । स्मरतेध-- 


‹ ये यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कङेवरम्‌ । 
त तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः।॥' (भ.गी. <£) इति । 





` ~ - ----- ~~ ~~~ 


युक्त्य्थानीति । ननु सर्वासप्युपासनायु परत्रह्मण उपास्यसख एकलात्‌ उपास्यामेदे 
उपासनमेदानुपपत्तः कथ फरुमेद्‌ इत्याशङ्कय, परमासन एकप्वेऽपि परमास- 
गुणानां ग्मवस्थिततया ताघु तासु उपासना उपास्यकोटो निवेशात्‌ तत्तद्गुणो- 
पापिना परमासन ओपाधिकमेदभिन्नस्थैव ताघु ताघु उपाप्नाघु व्यवस्थितत्वात्‌ 
उपासनमेदो / नानाशब्दादिमेदात्‌ › [ ब. सू . २-२-५८ ] इत्यत्र न्यवश्था- 
पिष्यते, ततो व्यवस्थितफलोपपत्तिः-इत्याह--तेषां गुणविशेषोपाधिभेदेन 
मेद्‌ इति । | 


सङ्ग्रहवाक्य विवृणोति - एकं एव चिति । गुणानुसारेण 
फरुव्यवस्थायां प्रमाणमाह- तं यथेति । त यथा यथेति वाक्येन एवकाराथ- 
प्रधानेन उपास्यकोटावनिविषटप्य फरुता नास्तीति प्रतिपा्यते । न च-तलसति- 
पादन  ग्यथम्‌ , अनुपास्यस्य फरुतापरसक्तेः, यथाक्रतुन्यायेन उपास्यस्य 
गुणस्य फरुत्वं इत्येतावन्मात्रस्येव प्राप्तेरिति - वाच्यम्‌ । यस्मिन्‌ वाक्ये फल- 
कोटावेव निविष्टाः केचन गुणा आश्नायन्ते तेषामप्येतद्वाक्यपयारोचनया 
उपासनकोटौ निवेशः सिध्यतीति । यथाक्रतुरिति। न च-इदमपि न 
सङ्गतम्‌ , जगत्कारणत्वादीनां उपास्यकोटो निविशनां उपासकपराप्यत्वाभावात्‌ । 
तथा च वक्ष्यति जगव्यापारवज प्रकरणात्‌  [त्.सू.४-४-१७] इति । अन्यथा 
“एको बहनां यो विंदध।ति कामान्‌" [शे.उ.६-१ ३] इव्येकत्रावधारणं विशुष्येतेति - 


वाच्यम्‌ । उस्सगस्य तक्रतुन्यायप्य. सति बाधके सङ्कोचोपपत्तेः । 
8--5 
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यद्यप्येक आमा सवभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गूढः, तथापि चित्तो- 
पाधिविशेषतारतम्यात्‌ आत्मनः ङूटस्थनित्यस्येकरूपस्यापि उत्तरोत्त- 
रमाविष्छृतस्य तारतम्यं एशयशक्तिविशेषैः श्रयते ' तस्य य॒ आत्मान- 
माविस्तरां वेद ' ए. आ. (२।३।२।१) इत्यत्र । स्मृतावपि-- 

‹ यद्यद्विभूतिमत्सच्ं श्रीमदूजितमेव बा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वे मम तरजोऽ्संमवम्‌ ।॥' (भ. गी, १०।४१) 

इति यत्र यत्र विभूत्याद्यतिश्चयः स स ईश्वर इत्युपास्यतया चोदयते । 
एवमिहापि आदित्यमण्डले हिरण्मयः पुरूषः सवेषाप्मोदयलिङ्गात्‌ पर 
एवेति वक्ष्यति। एवे ' आकालस्तद्छिङ्गात्‌ ' (ब. ख. १।१।२२) इत्यादिषु 
द्रव्यम्‌ । 

एवं सदोषक्तिकारणमप्यारमन्ञानं उपाधिविरेषहमारेणोपदिश्य- 
मानमपि अविवक्षितोपाधिसंबन्धविरोपं पशपरविषयत्वेन सन्दिद्यमानं 
ाक्यगतिप्यांरोचनया निर्णेतग्य भवति । यथा इहेव तावत्‌ ‹ आनन्द- 
मयोऽभ्यासात्‌ ` इति । 

एवं एकमपि ब्रह्म अपेक्षितोपाधिसंबन्धं निरस्तोपाधिसंबन्धं च 
उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषुपदिश्यते - इति प्रदशेयितं परो ग्रन्थ 


एकस्येव चैतन्यस्य जीवेशवरासलात्‌ कथमुपास्योपास्तकभावः कथ च उत्कषा- 
पकर्षो-इति शङ्कायां भ्यवस्था वक्तव्या । सा च ^ पराभिध्यानात्तु तिरोहित ततो हयस्य 
बन्धविपथयो  ' देहयोगाद्वा सोऽपि › [ ब्र.सू . ३.२-५-६ ] इति 'उक्कृष्टपङृष्टे- 
पाधिवशद्रक्ष्यते। तदाह शङ्कासमाधनाभ्यां--ययपीत्यादिना । 

एवं उपनिषत्यु किं वाक्य आम्नातगुण विवक्षापूधैकमुपास्यन्रह्मपरं किं वा 
शतदविवक्षया वि्यद््रह्मपरमिति ग्यवस्था च वक्तव्या । तदथमपिः उत्तरो ग्रन्थ 
आरम्भणीय इत्याह-एवं सदयोयुक्तिकारणमपीति । 

ननु--मसिन्छान्े सगुणन्रह्मतदुप।सनादिविचारः किमथः £ न च 
वेदान्तविचारालकत्रात्‌ अस्य शालस्य तस्यापि वेदान्तान्तर्गेततया विचायत्वमिति 





1, समु. उक्कषपिकर्षो 2. सु. तद्विवक्षाणा 3. सु- “अपि” नास्ति 
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आरभ्यते । यच्च गतिसामान्यात्‌ * इति अचेतनकारणनिराकरणयुक्तं 
तदपि वाश्यान्तराणि ब्रह्मविषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीतकारण- 
निषेधेन प्रपञ्च्यते- 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ १२॥ 
तैत्तिरीयके अन्नमयं प्राणमय मनोमयं विज्ञानमयं चालुक्रम्य 


आन्नायते--‹ तस्मादा एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा- 
नन्दमयः › (तै. उ, २।५) इति । तत्र संशयः-किमिह आनन्दमय- 





वाच्यम्‌ | न हि वेदान्ता इत्येव अस्मिन्छान्ञे विचायन्ते, कि तु जिज्ञाख- 
निर्विसेषन्रहमप्रमाणलत्वात्‌। ततश्च निर्विंशेषवाक्यविचार एव प्रामरोति-इति 
चेत्‌ - 

सत्यम्‌, तथाऽपि सविरोषविंचारोऽपि अपवादसङ्गत्या भविष्यति, उपा 
सनानामपि चित्तेकाग्यसम्पादनद्वारा निविंरोष्ञानोपयोगोऽस्ति, सविंशोषवाक्य- 
मुदाद्य प्रतिपादितो न्यायो निर्विरोषवाक्येऽप्युपयुक्तो भवति--इत्यादिभिः 
सङ्गतिभिः सोऽपि विचारोऽस्मिन्छास युक्तः । 

पूर्वै गणेक्षणपरायपाटस् दैक्षणश्रतिरक्षकलत्वापादकता नास्तीलयुक्तम्‌ । 
तत्र मामूत्‌ दुस्य प्रायपाठसख्य प्रबरश्रतिाक्षणिकतापादकता । `अनेकाथे- 
सन्देहे प्रायपाटस्य निणीयकता तु भविष्यति । ततश्च आनन्दमयशब्दस्य, विकारे 
राच्ये च मयटः सम्भवात्‌ उमयथा सन्दिद्यमानस्य, प्रायपाठानुसारेण विकाराथता 
भविष्यति, अन्नमयादिशचब्दानां विकाराथमयडन्तत्वात्‌--इति सङ्गति मनसि 
निधाय वृत्तिकारमतेन प्रथममधिकरणमारचयति- तत्र संशय इति । 

ननु ‹ सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म । यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ । › 
इति मन्त्रे यत्‌ त्रह्मणः सवान्तरत्वं॑गुहानिहितत्वख्पसुक्तं॑तस्य॒“ अन्योऽन्तर 
आत्माऽऽनन्दमयः › इति वाक्येन आनन्दमय एव पयैवसानस्य कृतत्वात्‌ सवा- 
नतरमुपक्रान्त ब्रह्म आनन्दमय इत्यवगम्यते । न च तस्य अन्रमयादिप्रायपाठेन्‌ 





1. अनेकाथसन्देहे- सुख्यृत्त्या अनेकाथेत्वप्यक्त षंशये 
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बाधो न्याय्यः । सन्देहे हिं प्रायपाठो नियामकः । इह तु, यथा दैक्षणं श्रुत्या 
मुख्यमेव विवक्षितं सद्वियायां न तु तेजञआदिगतगोणेक्षणप्रायपाटात्‌ सद्विषय- 
मपीक्षण गोणं स्वीकृतम्‌ , तथा सर्वान्तरत्वलिङ्गानुसारेण ब्रह्परत्वमेवानन्द मयपदस्य 
स्वीकतंन्यम्‌ , ततश्च प्राचुर्याथ एव मयट्‌ भविष्यति न तु विकाराथः । 


ननु - सद्विद्यायां श्चत्यथेत्यागो मामूदिति प्रायपाठो नाहतः । इह तु न 
आनन्दमयस्य ब्रह्मलश्रुतिरस्ति । अतः कथ प्रायपाठत्यागः । न च--प्रायपाटो 
नाम आश्नानसादेर्यख्पः खानविरोषः, सर्वान्तरत्वं तु शिद्गम्‌ । लिद्धिन च खान- 
बाधो वेधायधिकरणे स्वीकृतः, ° सवे प्रविध्य इत्यादिमन्त्राणां आभिचारोपयुक्ताथ- 
प्रकारनसामथ्यालिङ्गात्‌ विद्यासनिधावान्नातानाप्रपि विचा विनियोगम्वीक्चत्य 
आभिचारिक कमणि विनियोगस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तथा च स्वान्तरत्वेन 
अन्नमयादिप्रायपाटस्य बाधो भविष्यतीति - वाच्यम्‌ । यत्र हि शिद्गखानयोः, 
विनियोगे रोषरोषिभाव।ख्ये विरोधः प्रसक्तो भवति, तत्र शिङ्गंन स्थानप्य बाधोऽस्वु 
नाम । येनापि वेधादिमन्त्राणां विदयाघु विनियोगः स्थनप्रमाणेनाश्रयणीयः, तेनापि 
वि्योपयुक्ताथप्रकाशकतामादायेव तथा वक्तव्यम्‌ । अनुष्ेयाथपरकाशकत्वात्‌ 
मन्त्राणाम्‌ । न च विद्यपरकाशकता वेधादिमन्त्राणामस्तीति, लक्षणादिना सा 
कल्पनीया । तत्र च वतनैवाभिचारोपुक्ताथपरकाश्चनेन क्षटिति तत्र विनियोगा- 
वगमात्‌ विकन्ितप्वृत्तिकं स्थानं वाध्यते । इह तु आनन्दमयशब्दस्य ब्रह्मप्रति- 
पादकता उत अर्थान्तरप्रतिषादकतेति सन्देहे अथविरोषनिर्धारकतायां स्वान्तरत्व- 
प्रायपाययेर्विरोधः न तु रोषरोषिभवे। श्रतिलिङ्गादिपूत्र्यापि जेमिनीयस्य 
पराबल्यदौ्रद्थनिषहपकता विनियोगप्रमाण विषयेव, न त्वभ्रसामान्निधीरणोपयुक्त- 
प्रमाणविषया । अत एव विनियोगातिरिक्तविषय स्थन वा लिङ्गि वा 
अन्यार्भदरईशनमित्येव -भीमांसकव्यवहारः, न तु श्रतिलिङ्गान्तगेतं प्रमाणमिति । 
ततश्च सर्वान्तरलभायपाय्योरन्याथदशनरिङ्गघ्ाविरोषात्‌ किमनुपारेण कस्य नयन्‌- 
मिति चेत्‌--उच्यते-विनियोगप्रमाणानामपि श्रतिलिङ्गादीनां प्रावस्यदरोषेस्याधीन 





1. मीमांसकथ्यवद्ार इति ‹ विशये प्रायददनात्‌ ` [ज. सू. २-३-१६] इति 
सत्रे गोदोहनादीनां वत्सालम्भस्य च अङ्गाङ्गिभावामावात्‌ ततरत्यप्ायपाठः सन्निध्याम्नानरूपं 
स्थानप्रमाणं न भवतीत्यभिप्रत्य अन्याथद्शनत्वेन व्यवहतो मीमांसाभाष्यकरेः । 
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शब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते यत्प्कृतम्‌ ‹ सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' (ते. उ, 
२।१) इति, फ वा अनमयादिवत्‌ बरह्मणोऽथान्तरमिति । किं तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? ब्रह्मणोऽ्थान्तरं अघुख्य आत्मा आनन्दमयः स्यात्‌ । कस्मात्‌ । 
अन्नमया्युख्यात्मगप्रबाहपतितत्वात्‌ । 


अथापि स्यात्‌ सवान्तरत्वादानन्दमयो अुख्य एवात्मेति। न 


एव वाध्यव्राधकभावः । प्रावस्यदोधल्यनिर्णायकं च रीघ्रविरम्बितप्रवृत्तिकत्वम्‌ । 
एव प्रकृतेऽपि यत्र प्रावल्यनिर्णाीयकं भविष्यति तेन दु्ैरुप्य बाघे काऽनुपपत्तिः। 
भवति च अन्रमयादिप्रायपाठमपेक्ष्य सवान्तरलवं प्रबलम्‌ । उपक्रमे हि सर्वान्तरलं 
ब्रह्मगतमाम्नातम्‌ । तस्य च पयवक्तानं आनन्दमये दश्यते । तत्र आनन्दमयस्य 
्रह्मख(भावे उपक्रान्तं सवीन्तरत्व अपथवसित स्यादिति तर्कसचिवं सर्वान्तरत्वम्‌ | 
नेवं प्रायपाटपरित्यागे किंचिद्धाधकमस्ति, प्रुत सर्वान्तरवस्तुपरतिपच्युपयोगितयेव 
अन्नमयादय आम्नाता इति स्वप्रयोजनसिद्धयथमपि अन्रमयादय आनन्दमयघ्य 
ब्रह्मत्वमुपहरन्ति । ततश्च, उपक्रान्तं ब्रह्मसवान्तरल्वं अपथेवसित स्यात्‌ अन्न- 
मयायनुक्रमणं च म्यथं स्यात्‌--इति तकपितं सर्वान्तरत्वं प्रायपाठात्‌ बख्वदिति । 


अपि च भ्रायपाटस्सजातीयानामेवेति नास्ति नियः । अपितु प्रायिकं 
सह चारमात्रम्‌ । तेन च सति सन्देहे कोस्यन्तरस्य उत्कटतामात्रमापा्ते । 
परं तु बाधकामावानुसन्धाने तत्‌ कोटिनिणेयसमथम्‌' । सवीन्तरत्वं तु ब्रह्मा 
व्यमि चरितम्‌ । तच स्वत एव निणयक्मथम्‌ | ततश्च को्वन्तरनिणये शीघ्र- 
प्दृत्तत्वादपि प्रायपाटापेक्षया प्रबरुत्वम्‌ । ततश्च उभयोरप्यथविरोषनिर्णयो- 
पयुक्तत्वेऽपि प्रायपाटस्य प्षहचारमात्रयुक्ततया "अस्मिज्छाखे प्रायपाठ; स्थानाख्य 
प्रमाणमिति व्यवहियते । सर्वान्तरत्वादिकं तु तत्तत्कोटिनियतमिति शिङ्ग- 
मिलयुच्यते। एवं सर्वान्तरलस्य प्रादय मनसि निधाय शङ्कते--अथापिं स्यात्‌ 


1. साम्यम्‌ । 


2. अरिन्‌ रा(छ्े इति श्रुत्यदीनां सिद्धार्थबोधनोपयोगित्वस्यापि स्वीकारात्‌ 
इति शेषः । 


3. सु, “ इति ° नास्ति 
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स्यात्‌ , प्रिया्यवयवयोगात्‌ शारीरत्वश्रवणाच । युख्यशेदात्मा आनन्द- 
मयः स्यात्‌ न प्रियादिसंस्पश्चः स्यात्‌ । इह तु ^तस्य प्रियमेव शिरः! 
इत्यादि श्रयते। शारीरत्वं च श्रयते-, तस्येष एव शारीर आत्मा । 
यः पूवस्य  इति। तस्य पू्ेस्य बिज्ञानमयस्य एष एव शारीर 
आत्मा य एष आनन्दमयः-इत्यथः । न च सशरीरस्य सतः प्रिया- 
प्रियसंस्पशो वारयितं शक्यः । 


सवांन्तस्त्वादिति । 

तदहि नीवत्वे शिङ्गद्यमस्तीत्याह-- प्रिया्यवयवयोगादिति । 
सङ्ग्रहवाक्यं विद्रृणोति-युरूयश्वेदिति । “ इत्यादि श्रूयते › इति आदिशब्देन 
' मोदो दक्षिणः पक्षः| प्रमोद उत्तरः पक्षः। आनन्द आत्मा| न्ह 
पुच्छ प्रतिष्ठा 1 इति गृह्यते । इष्टवस्तुदशेनतस्मापितद्धपभोगजानि घुखानिं 
प्रियमोदप्रमोदब्दप्रतिपा्यानि। सुखप्तामान्य आनन्दशब्दाथः । तस्य 
पूयस्य विज्ञानमयस्येति । यथपि, तस्य-आनन्दमयस्य एष एव शारीर 
आत्मा यः पूवस्य--विज्ञानमयस्य--इति यथाश्रतयोजनया प्रतीयते, न चास्यां 
यथा्चुतयोजनायां आनन्दमयस्य शारीरत्वं सिध्यति। तथाऽपि येन आनन्दमयसख 
्रहमतवमुच्यते तेन॒ यथाश्र॒तयोजना वक्तु न शक्यते | तथा सति आनन्द- 
मयस्यापि अन्य आत्माऽस्तीति प्रामोति, ततश्च उपक्रान्तं सर्वान्तरत्वं तत्रैव 
पथवसित भवेदिति न आनन्दमयो त्रह्म सयात्‌ । अतः सिद्धान्तिना वृत्तिकृता 
तथा द्िष्टयोजना स्वीकृता । 

तथाप्यानन्दमयस्य शरीरलं प्रभोति । यारीरशब्दश्च शरीरसम्बन्धमादाय 
वृत्तो भवत्यानन्दमयस्यान्रह्मत्वापादकः। शारीरत्वेन च अप्रियप्तम्बन्धोऽप्यनु- 
मीयते- इत्याह--न च सशरीरस्य सत इति। न च-सशरीरस्य 
उप्रियप्तम्बन्धो नियत इति वक्तु न शक्यते, अन्तस्तद्धमाधिकरणे इईश्वरस्यापि 
दिव्यदरीराभ्युपगमात्‌--इति शङ्कयम्‌ । निर्णति दहि ईश्वत्रे जकभनिमितत 
दिव्य शरीरमिति कल्पना प्रसरति । इह तु न अदापीश्चरत्वे निर्णीतमिति, 





1. सुः तस्य 
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तस्मात्‌ संसार्येव आनन्दमय आत्मा- इत्येव प्राप्रे इदयच्यते- 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ । पर वात्मा आनन्दमयो भवितुमरति । 
कुतः। अभ्यासात्‌] परस्मिन्नेव ह्यात्मनि आनन्दशन्दो बहुदत्वोऽभ्य- 
स्यते । आनन्दमयं प्रस्तुत्य “ रसो वे सः इति तस्येव रसत्वयुक्तवा 


उत्सगेतः करमनिमित्त एव शरीरसम्बन्धः तस्मयुक्तश्च ओत्सर्गिकोऽप्रियसम्बन्ध; 
केन वारयतु शक्यते । ततश्च प्रियाप्रियसम्बन्धस्शरीरत्वोपेतः* प्रायपाठो भवति 
आनन्दमयस्यात्रह्मलनिर्णायकः । न॒ च उपक्रान्तसर्वान्तरत्वापयैवसानं दोषः । 
न ह्यपक्रमे सवीन्तरलय स्तुतम्‌ , अपि तु गुहानिहिततवम्‌ । तच्च जीवेऽपि 
सम्भवति । जीवध्यापि विज्ञानमयान्तगुहानिहितलोपयत्तेः । पूवपक्षसुपसंहरति-- 
तस्मादिति । 


परस्मिनेव द्यात्मनि आनन्दश्ब्दो बहुकृत्योऽभ्यस्यत इति । 
नन्वत्र परस्मिन्नित्यनेन व्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति वाक्यगत ब्रह्म विवक्षितम्‌ , उता- 
नन्दमयः । नाचः - तथा सति आनन्दमयस्य ब्रह्मलासिद्धिः । यदि त्वानन्दमयः, 
तथापि आनन्दशब्दाभ्यासमात्रेण कथ ब्ह्मतसिद्धिः । -आनन्दस्वख्पस्य जीव- 
ब्रह्मसाधारणत्वात्‌। न च-नन्दमात्रस्य साध।रणत्वेऽपि / को्येवान्यात्‌ कः 
प्राण्यात्‌ । यदेष आकारा आनन्दो न स्यात्‌ । , [ ते. उ. २-७ ] इति प्रङृत 
आनन्दो जगस्राणनादिहेतुतेन ° यदा रेष एतस्मिनदर्येऽनाल्येऽनिरुक्तेऽ- 
निरुयनेऽभय प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । › [ तै. उ. २. ७1] 
इति सुमुष्चुज्तेयत्वेन च प्रतिपायते । अतः स ब्रह्मासाधारणो भविष्यति । तथा 
च आनन्दमयस्य ब्रह्मखमिति - वाच्यम्‌ । तावता आनन्दमयस्य कथ ब्रह्मत्वम्‌ । न 
हि “ जगस्राणनादिदेतुसेन निषूप्यमाण आनन्द आनन्दमय एव › इति निर्णायकं 
विना अय आनन्द्मयस्याभ्यास इति वक्तु शक्यते । न च “रसो वै सः 


1. उत्सगैत इति प्रप्त इति रोषः । | 
2. सखारीरत्वोपेत ‡- सशरीरत्वरूपलिङ्गद्योपेतः 
3. आ. आनन्दरूपत्वस्य 
4. सु. ^ अर्यं ` नासति । 
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उच्यते ‹ रस ह्येवायं रञ्ध्वाऽऽनन्दी भवतिः इति, “ फो द्येवान्यात्‌ कः 





इति वाक्ये सशब्देन आनन्दमयस्य परामर्शात्‌ आनन्दाभ्यास आनन्दमयविषय 
इति शङ्कयम्‌ । “ सोऽकामयत › इति जगत्कारणवस्तुनिषूपणानन्तरं ‹ तदप्येष 
छोको भवतिः इति प्रक्रम्य प्रत्ते ८रसो वै सः › इति वाक्यं तदेकाथमिति 
वक्तव्यम्‌ । सोऽकामयतेति च वाक्य ‹ तस्यैष एव शारीर आत्मा, इति- 
वाक्यनिदिष्टमात्मानं परामृशति । न च तदपि वाक्यं पूरवपक्षावसरददित- 
योजनया आानन्दमयालसमपरमेवेति वाच्यम्‌ । तादराङ्धिष्टयोजनाकल्पने नियामका- 
भावात्‌ । ततश्च यथाश्चुतयोजनया तस्येषणएवेतिवाक्य ‹ तख-मानन्दमयघ 
एष एव शारीर आसा यः पूवस्य विज्ञानमयस्य › इति आनन्दमयादन्यमेव 
ततोऽभ्यन्तरं आत्मानं दशयति । तादशश्चात्मा, यत्सत्वासत्वज्ञानात्‌ सत्त्वासत्त्वे 
जीवस्य भवत इति प्रतिपादित अपन्नेवसभवतीतिमन्त्रेण स्त एव पथवप्यतिं । 
ततश्च उत्तरसन्दभस्य आनन्दमयभिन्न सर्वान्तरे ब्रह्मण्येव पथैव्तानात्‌ कथमा- 
नन्दमयघ्य अम्यासानुसारेण ब्रह्मल--इति चेत्‌-- 


उच्यते- तस्येषवशरीरभात्मेत्यथ मन्त्रः प्रथमे अन्नमयपर्याये 
नाम्नातः, प्राणमयपयायमारभ्य `समान्नायते । तत्र यः पूैख-अन्नमयघ्य शारीर 
आत्मा एष एव तस्य-प्राणमयल्य आत्मेति वक्तुं न शक्यते । अन्नमय प्राणमया- 
दन्यत्वेन आत्मनोऽनाम्नानात्‌। “ तसाद्वा एतसादन्रसमयात्‌ । अन्योऽन्तर 
आत्मा प्राणमयः । › इति प्राणमयस्येव तं प्रति आसत्वेनान्नानात्‌ । अतस्तत्र 
' तस्य-पूेस्य अन्नमयस्य एष एव शारीर आला य एष प्राणमयः ' इति अर्थो 
वणनीयः । ततश्च तदैक्प्याय उत्तरेष्वपि पर्यायेषु तथेव[थः स्वीकततव्यः | 
ततश्च आनन्दमयप्यायाम्नातः तध्येषणएवेतिमन्त्रः पूपक्षावस्षरदशितयोजनया 
आनन्दमयपर एवेति सोऽकामयतेतिवाक्यमपि तस्येव सर्वनामपरामर्शेन जगत्‌ 
कारणत्वं व्युत्पादयति । ततश्च जगत्कारणलादिविरिष्टानन्दत्वेनाभ्यघ्यमान 
आनन्दमयो ब्रहयवेति सिध्यति । 

एवच्च ययपि “ आनन्दमयस्तदिङ्गात्‌ › इप्येव वक्तुचितम्‌ । तथाऽपि 





1, आ. स आघ्रायते । 2. सु. ˆ एवच्च ` नास्ति । 
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प्राण्यात्‌ । यदेष आका आनन्दो न स्यात्‌ । एष दयेवानन्दयाति ' 
(ते. उ. २।७) ' सेपाऽऽनन्दस्य मीमाससा भवति ` ते. उ. २-<] 
‹ एतमानन्द मयमात्मानमुपसंक्रा मति ' [ते. उ. २-८] ‹ आनन्दं बह्मणो 
विद्वान्‌ न विभेति इतश्च ` (ते. २।९) इति । “ आनन्दो बहति 
व्यजानात्‌ › (ते. उ. ३।६) इति च 1 श्रुत्यन्तरे च ‹ विज्ञानमानन्द्‌ 
ब्रह्म " (च. उ. ३।९।२८) इति बह्मण्येवानन्दश्ब्दो दष्टः । एवं आनन्द- 
शब्दस्य बहुकृत्वो ब्रह्मण्यभ्यासात्‌ आनन्दमय आत्मा ब्रह्मेति गम्यते । 


यत्तूक्तं -अन्नमयाद्ययुख्याटमप्रवाहपतितत्वादानन्द्‌ मयस्य(प्य- 
[क 0 
गुख्प्रतमिति, नासो दोषः-आनन्द मयस्य सवान्तरत्वात्‌ । य॒ख्यमेव 








उत्तरत्रानन्दपदाभ्यासात्‌ तस्य चानन्दस्य प्रकरणपयारोचनया ‹ आनन्दो त्रह्येति 
व्यजानात्‌ , [ ते. उ. ३. ६. ] इत्योपसंहारिकव्रह्मपदसामानाधिकरण्येन श्रत्य- 
न्तरगतेन च विज्ञानमानन्दत्रह्ति सामानाधिकरण्येन ब्रह्मस्वरूपत्वावगमात्‌ `तस्य 
आनन्दमयविषयत्वे आनन्दमयस्य ^तेनापि ब्रह्मं सिध्यतीति तावत्पयन्तधावनम्‌ । 


रसो वै सः, रसनीयः-काम्यमानः, सुखछूप इति यावत्‌ । तादय- 
्रह्मासमरससद्धावे प्रमाणमाह--रसं द्येवापमिति । अय-जीवः । तस्य 
ह्यानन्दिलं वृत्यभिन्यक्तानन्दस्वख्पमाद्‌ाय वक्तन्यम्‌ , ततश्च जीवस्य पुण्य- 
मयवृक्तौ यत्‌ स्ख्प॑प्रतिफलति तार विम्बभूतं आनन्दस्वस्पं किञ्चिदस्तीति 
स्वीकैम्यं इति हिशब्देन योत्यते। अन्यात्‌-चेष्टासामान्य कुर्यात्‌ । प्राण्यात्‌- 
शासोच्छरसादिग्यापारं कुत्‌ । ततश्च जगनषटादिहेतुमूतः कश्चिदानन्दोऽस्ति । 


आनन्दमयस्य स्वान्तरत्वादिति। ननु - नात्र सर्वान्तरत्वमुक्तम्‌। पथैव- 
सानगत्याऽपि उपक्रान्त गुह्ानिहितत्रमेव रुभ्यते । तदपि न आनन्दमयस्य नह्म- 
त्वसाधकम्‌ , जीवश्यापि गुहानिहितत्वसम्भवात्‌ - इति चेत्‌, उच्यते - उपक्रान्तं 


1. तस्य-आनन्दपदस्य । 
2. तेन।[पि-आनन्दपदाभ्यासेनापि । 


3. सु. श्वीकर्तव्यमितिः नास्ति । 
ए8--6 
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ह्यात्मानं उपदिदिश्चु शाखं रोकबुद्धिमलुसरत्‌, अनमयं शरीरमनारमानं 
अत्यन्तमूढानां आत्मत्वेन प्रसिद्ध॒ अनूद्य मूषानिषिक्तद्रतताभ्रादि- 
प्रतिमावत्‌ ततोऽन्तरं ततोऽन्तरं इत्येवं पूर्वण पूर्वेण समानयुत्तरयुत्तर- 
मनाटमानं आत्मेति ग्राहयत्‌ , प्रतिपत्तिसोकयपिक्या स्वान्तरं अुख्यं 
आनन्दमयमात्मानं उपदिदेशेति श्िष्टतरम्‌। यथा अरुन्धती निदशेने 
बह्मीष्वपि तारा अथख्यास्वरुन्धतीषु दशितासु या अन्त्या प्रद्येते 
सा अख्येवारुन्धती भवति, एवमिहाप्यानन्द मयस्य सर्वान्तरत्वात्‌ 
ख्यभातमत्वम्‌ । 

यत्त॒ च्रूवे -- प्रियादीनां शिरस्त्वादिकल्पना असुपपन्ना 
भख्यस्यातमन इति, अतीतानन्तरोपाधिजनिता सा न स्वाभाविकीत्य- 
दोषः । चारीरत्यमप्यानन्दमयस्य अन्नमयादिश्चरीरपपम्परया प्रदश्यै- 


गुहानिहिततवं ब्रह्मण एव । स्यज्ञानमनन्तत्रह्मतिपूवाधप्रतिपादितस्य ब्रह्मण एव ^ यो 
वेद्‌ निहित गुहायां › इत्यत्र विरोष्यतया अन्वयात्‌ । न च- ब्रह्मण एव जीव- 
ह्पेणापि गुहानिहितत्वमस्ति, “अनेन जीवेनात्नानुपरविश्य, [ छा. उ, ६-२] "स 
एष इह पविष्ट आनखाम्रेभ्यः, स प्राणन्नेव प्राणो नाम मवति [ घ्र. उ.?-४-६ ] 
इत्यादिश्रतेः-इति वाच्यम्‌ । अन्तयामिरूपेण।पि तस्यानुप्रवेशोऽस्त्येव । ' य्व 
भूतेषु तिष्ठन्‌ स्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरः › [ बृ. उ. ३-७-१५] इति श्रुतेः । 
ततश्च प्रकृते जीवद्पेणेति विरिष्य नियामकाभावेन, उत्तरसन्दर्भ आनन्दमयं 
प्रस्तुत्य ब्रहमधरमाश्नानेन, अनुभवि्टस्य (सच्च त्यच्चाभवत्‌ › इति सवातमकलवान्नानेन 
च, अन्तर्यामिरपेणेव गुहानुपवेश इति स्वीकतेम्यम्‌ । ततश्च गुहानि्हिंतत्वह्प- 
सर्वान्तरत्स्य परमात्मधमत्वेन उपक्रान्तस्य आनन्दमयान्तरत्वेनान्यानान्ना- 
नावगतानन्दमयपथैवसानस्य भवत्येव आनन्दमयत्रह्मलप्ताधकता । अय मान्त्रवणि- 
कसूत्राथ इहैव भाष्ये संग्रहीत; । 

अतीतानन्तरोपाधिजनितेति । विज्ञानभयकोश्य जीवषूपस्य बुद्धि- 
ह्पस्य वा प्रियादियोगसम्भवात्‌ तदनुप्रवेशोपाषिका प्रियाचवयवकस्पना । इर्यते च 





1. मु. “अत्र › नास्ति । 
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मानत्वात्‌ , न पुनः साक्षादेव शारीर संसारिवत्‌ । तस्मात्‌ आनन्द 
मयः पर एवात्मा ॥ १२॥ 


विकारशब्दानेति चेन्न प्राचुयात्‌ ॥ १२ ॥ 
अत्राह--न आनन्दमयः पर आत्मा भवितुमर्हति । कसमात्‌ , 
विकारश्ब्दात्‌ । प्रति (प्रकृत) वचनादयमन्यः शब्दो विकारवचनः 


अन्यत्रापि प्रमातनो जीवर्धमैरूपासना ‹ म्रनोमयः प्राणशरीरः ' [ छा. उ.२-१३ ] 
इत्यादौ । ततश्च अनन्यथासिद्धन्रह्मलिङ्गाचुसारेण जीवरिङ्गस्यान्यथानयन 
भवतीति भावः ॥ १२॥ 

आनन्दमयशब्दस्य विकाराथकमयडन्तत्वात्‌ कथ ब्रह्मणि वृत्तिः-इति 
राङ्कासमाधानाथमिद सूत्रम्‌ । 

ननु ‹ तत्‌ प्रकृतवचने मयट्‌ › [ पा. सू . ५-४-२१ ] इति प्रचुरतायां 
मयट्‌ स्मर्यते, स॒ इह भविष्यति, तत्‌ कथं मयडन्तस्य विकाराथताभादाय 
्रह्मण्यनुपपत्तिराशङ्खयते - इति चेत्‌, न - तत्मकृतवचनेमयडिति सूत्र वेया- 
करणैरित्थ व्याख्यातम्‌-- प्रथमासमर्थात्‌ (प्रातिपदिकात्‌ ) . प्रकृतस्य वचने - 
प्रतिपादने विवक्षिते मयट्‌ भवति । अत्र प्रकृत इत्येव सिद्धे वचनग्रहणात्‌ , 
लोके मयडन्तैदशब्दैः याद्शस्य प्रृत्यभस्य प्रतिपादनं भसद्धं तत्वेन प्रङ्त्यथस्य 
प्रतिपादने विवक्षिते मयट्‌ भवतीति रभ्यते । कोके च प्राचुर्येण प्रस्तुते 
रङरत्यर्थे विवक्षिते एव मयडन्तप्रयोगदर्शनात्‌ प्रादर्येण प्रस्तुतत्वे वचनग्रहणाछ्धभ्यते । 
अस्मिन्‌ पक्षे प्राचुर्येण प्रस्तुतलं प्रङ्ृतयथेः । मयट्‌ स्वाथिक एव तदथचोतकः । 
तस्य चोदादरणं-अपूपमयाः । पर्वैणि प्राचुर्येण प्रस्तुता अपूपा इत्यथः । 
अस्तु व| प्राचुर्येण प्रस्तुतत्वं प्रत्ययाथः। तथापि स विभक्त्यथसङ्खयावत्‌ भङृत्यथ- 
विंरोषणमेव, व्युत्पत्ति चिव्यात्‌*। अपरस्तु अथः - प्रथमासमथौत्‌ प्र्तुततविशिष्ट- 


1.. आ. भविष्यतीति 

2. ब्युत्पत्तिः-आजुू्वी्ञानराब्दवोधयोः कायैकारणमावः, तस्य बैचित्यात्‌ 
, आनुपूर्ववरिलक्षण्येन विलक्षणत्वात्‌ - अनेकरविधत्वात्‌ । अतः. तद्धितप्रत्ययाथेत्वेऽपि न 
प्रकृत्यथविरशेष्यत्वं इति भावः । ` ~. त 
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समधिगतः आनन्दमय इति, मयटो बिकाराथत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
अन्नमयादिश्चब्दवद्िकारविषय एवायं आनन्द मयश्चब्द्‌ इति चेत्‌, न- 





रृत्यथसम्ब्न्धित्वेन अन्यसिमनर्थे गम्यमाने मयट्‌ भवति इति । अर्सिमश्च पक्षे, 
उच्यते अस्मिन्निति वचनम्‌ - इत्यधिकरणाथेद्युडन्त वचनशब्द स्वीरत्य अन्य- 
पदार्थरम्भने द्र्टन्यम्‌ । अन्नमयो यज्ञः इति तदुदाहरणम्‌ | प्रस्तुता्नाधिकरणी- 
भूतो यज्ञ इति तदर्थः । `असिमश्च पक्षे न प्राच प्रत्ययाथः । अत्र पक्षद्वयेऽपि, 
प्राचुर्ये प्रस्तुत आनन्दः आनन्दमयः इति, प्रस्तुतोऽस्मिन्नानन्दः आनन्दमयः 
इति वा प्रस्तुतत्वगभमानन्दं स्वीकृत्यैव आनन्दमयपदं व्याख्येयम्‌ । शब्दे च 
उत्सगतः शाब्दमेव प्रस्तुतत्वे वक्तव्यम्‌, न चात्र पूरवेसिन्‌ ग्रन्थे आनन्दः 
प्रस्तुत इति कथं ८ तत्‌ प्रकृतवचने › इति सूत्रेण मयट्‌ भविष्यति । अतो 
विकाराथे एव मयट्‌ - इत्याह - तस्मादन्नमयादिशब्दवद्विकारविषय एवाय- 
मानन्दमयज्ञब्द इति । 

ननु--आनन्दशब्दा द्विकाराथको मयट्‌ न प्रामोति । " मयद्धैतयो्भाषा- 
यामभक्ष्याच्छादनयोः › (पा. सू. ४-२-१४२३) इति सूत्रेण विकाराघयवयोरथयोः 
भाषायामेव मयडङ्विधानात्‌ , ‹ निव्य वृद्धशरादिभ्यः (पा. चू. ४-२-१४४) 
इति पत्रेण. तदनन्तरपठितेन ब्द्धेभ्यः रारादिभ्यश्च रारदर्भमृकछुरीतृणसोम- 
बल्वजेत्येवंषूपेभ्यः भाषायामेव तयोरर्थयोनित्य विधानात्‌ । ततश्च ‹ व्यचदछ- 
न्दपि ' (धपा, चू. ४-३-१५०) इति सूत्रेण श्राणमनःशब्दयोरेव विकारार्थ 
मयट्‌ भविष्यति । न तु अन्नरसविज्ञानानन्दशब्देभ्यः । ततश्च अच्रमयादिशब्द्‌- 
वदित्येतदनुपपननमिति चेत्‌- 

उच्यते-“ नित्य वृद्धशरादिभ्यः ” इति सूत्रे नित्यग्रहणात्‌ छन्दसि 
विकारावयवयोरर्थयोमेयट्‌ भविष्यति । तद्वि न द्धेः शरादिभ्यश्च नित्यल- 


1. अस्मिश्च पश्च इति पूर्वस्मिन्‌ पक्षे वचनग्रहणं व्य सत्‌ प्रकृत्यथप्रचुरयं 
ज्ञापयतीत्युक्तम्‌ । अस्मिश्च पक्षे न वचनग्रहणं व्यथम्‌ , प्रृत्यर्थाधिकरणबोधनायावर्यकत्वात्‌ । 


अतोऽस्मिन्‌ पक्षे न प्राचुयथिलाभं इति भावः । 
2. प्राणमनःचाब्दयोः- प्राणमनःशब्दाभ्याम्‌ । ^ प्राणमयमनोमयशब्दयोः ` इति 


आन््रपाठे यथाश्रुत एवाथः । 
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सिद्धयर्थम्‌ । पुनर्विवानवबलादेव नित्यत्वसिद्धेः। न च-“ नित्यमेकाचः इति 
व्याकरणान्तरम्‌ , खङ्मयमित्यादि तदुदाहरणम्‌ , योगविभागेन तदथसङ्प्र- 
हार्थमिह नित्यम्रहणमिति - वाच्यम्‌ । तथा सति शरादिगणे मदुग्रहणमनथकं 
स्यात्‌ । ततः तदेव व्याकरणान्तरानुसारेण सर्वषमेकाचां उपलक्षण सत्‌ 
शरादित्वादेव एकाञ्भ्यो मयटं नित्य सम्पादयिष्यति । अतोऽतिरिच्यमानं 
निव्यग्रहण " भाषायां नियमेव, छन्दसि तु (उदादरणानुमारेण यथासम्भवम्‌ ) 
विकस्पेन मयट्‌ भवति › इति ज्ञापयति । 


नन्वेवमपि वृद्धेभ्यः शरादिभ्यश्च छन्दसि मय्यो ज्ञापकं भविष्यति, 
ततश्च आनन्दशब्दश् वृद्धात्‌ ततोऽस्तु नाम, विज्ञनशब्दे तु कथं इति 
चेत्‌- 


उच्यते--अन्नरसमयशब्दे तावत्‌ विकारा एव मयडवड प स्वीक्रतेव्यः। 
¦ अन्नात्‌ पुरुषः › इति पूष्रवाक्यनिद््टन्नभरमवल्यं॑रसद्वारकमिति ब्युखादनार्थ 
हि ‹स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ' इति वाक्यम्‌ । तत्र च नित्यग्रहणव्रकादेव 
मयट्‌ सम्पादनीयः । अतः तत्‌ सामान्यापक्ष ज्ञापकं भविष्यति -छन्दसि वृद्धेभ्यश्च 
अघृद्धभ्यश्च *व्यवस्थितविंकस्पेन मय्‌ भवतीति । ततश्च विज्ञानमयेऽपि 
नित्यग्रहणिनैव मयट्‌ मविष्यति । 


अथवा ‹ तत आगतः (षा. सू. ४-२-७४) इत्यधिकारे ‹ हेतुमनु- 
प्येभ्योऽन्यतरस्यां प्यः › (पा, सू. ४-२-८१) इति सूत्रद्धेतु्रहणेऽनुत्रत॑माने 





1. योगविभागेन तद्थषछङ्ग्रहाथैमिति योगः- सूम्‌ 1 नित्यं इति 
थक्‌ सूत्रम्‌ । तत्‌ “नित्यमेकाचः ` इति व्यक्रणान्तरसुत्ैकदेशः । तेन सम्पूण सष 
स्मायैते, ततश्च तदथवोधः इति भावः । 

2. तदेव~ सद्म्रहणमेव । 

3. विज्ञान शण्दे-- विज्ञानरब्दात्‌ । " विज्ञानमयशब्देः इति आन्ध्रपठे ठ 
यथाश्रुत एवाथः । 

4. उयवस्थितेति व्यवस्था तु यथादशनभ्‌ , उदाहरणानुसारं इति यावत्‌ 1 

5, सु, भविष्यतीति । 
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८ मयट्‌ च › (पा, सू, ४-२-८२) इति सूत्रम्‌ । ततश्चायमथः--अपादान- 
पञ्चम्यन्तात्‌ वस्तुगत्या हेतुभरतिपादकाच्छ्दात्‌ आगत इत्यर्थ मयद्‌ भवति, 
ततश्च अनरसाद्धेतोरागतः अन्नरसमयः - इति । एवं विज्ञानानन्दशब्दाभ्यामपि 
मयट्‌ द्रषटव्यः। न च अन्नरसमय इत्यादौ भृगुवललुक्तानामाधिदैविकानां कोशानां 
अननप्ाणमनोविज्ञानानन्दशब्दैः प्रत्यभिज्ञानात्‌ तद्विकारवं स्वीकृत्य `अन्नाद्धेतो- 
रागत इति तद्धितविग्रहे ' जनिकमुः प्रकृतिः › [ पा, सू . १-४-३०] इति सूत्रेण 
पञ्चमीं स्वीकृत्य मयडन्तता वक्तम्या । ततश्च, आगत इत्यस्य उत्पन्न हत्यथःपयवखति। 
न च तदुत्पन्नः तस्मात्‌ सुख्यया बर्या आगत इति वक्तु शक्यते--इति वाच्यम्‌ । 
पाणिनिसूत्रे आगतत्वादिकं रोक्बुद्ध्यनुसारेण गोणमुख्यसाधारणं विवक्षितम्‌ । 
अत एव ^ धरुवमपायेऽपादनि › [ पा. सू . १-४-२४ ] इति सूत्रे  प्रागनभिव्यक्त 
कार्य व्यक्तीमवत्‌ कारणाद्रिश्चिष्यत इवेति चोरादिभ्यश्ोत्पद्यमानं भये तेभ्यो 
वििष्टमिव भवतीति लोक्बुदध्यनुसारेण श्रुवमपायेऽपादानमिति सूत्रेणव तेभ्योऽ- 
पाय वैवक्षिकमादाय चोरादीनामपादानसंज्ञा भवतीति ‹ भीत्राथीनां भयहेपुः' 
[ पा. सु. १-४-२५] “इत्यादिसूत्राणि महाभाष्ये प्रत्याख्यातानिं । कारणाच्च 
काथेस्यागतववं लोकप्रसिद्धमेव । श्रतावपि कुतो जात इत्यर्थ ^ कुत एतदागात्‌ ' 
[ र. उ. २-१-१६ ] इति प्रश्नो ददेयते । ततश्च - स्वोपजनभूतात्‌ सुघ्रादेरव 
यदा मुख्यमागमनं विवक्षिते तदेव ‹ लु्त्‌ स्वोपजनमूतात्‌ मागतः लुन्नमयः › 
इत्यादावेव ८ तत॒ आगतः › इत्यधिकारपटितेन मयट्‌ चेतिपूत्नेण मयटुप्रत्यय;, 
न तु उपादानमूतादुखत्तौ विकारस्य विवक्षितायां मयट्‌ --इति निन्धो निमूलं 
एव । अत एव कवयः प्रयुज्ञते-“ पित्यभशसुपवीतलक्षण मात्रकं च धनुषठजित 
दधत्‌ › इति । अत्र॒ हि ‹ तत आगतः › इत्यधिकारपठितेन " पितुयच् › 
[ पा. मू. ४-२-७९ ] इति सूत्रेण ॒पिव्यमिति । न हिं अत्र सुख्यमागमनमु- 
पवीतस्य विवक्षितम्‌ । अष्तम्भवरात्‌ । अपि तु पितृत्राह्मण्यप्रयुक्तलमात्रम्‌ । एं 
मातृकमित्यत्रापि आगताधिकारीयेण " ऋतष्ठन्‌ › [ पा. सू . ४-२-७८ ] इतिं 





1. आ. अनन्द्‌।त्‌ 
2. ` सत्रे इति महाभाष्य प्रत्ाख्यतानि इत्यनेन सम्बद्धयते । 
3, इत्यादीत्यादिपदेन “जनिक्रवैः प्रकृतिः › इत्या्दिपूत्राणां ग्रहणम्‌ । 
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्राचुयार्थेऽपि मयटः स्मरणात्‌ । ‹ तत््रहृतवचने मयट्‌ (पा. घ. 
५।४।२१) इति हि प्रचुरतायामपि मयट्‌ स्मयते, यथा (अन्नमयो 
यज्ञ; ” इति अन्‌प्रचुर उच्यते, एवं आनन्द प्रचुरं ब्रह्म आनन्दमय 
उच्यते । आनन्द्रचुरत्वं च ब्रह्मणो मनुष्यत्वादारभ्य उत्तररिमन्युत्त- 
रस्मिन्‌ स्थाने शतगुण आनन्द इत्युक्त्वा ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्वा- 
वधारणात्‌ । तस्मात्‌ प्राचुयार्थे मयट्‌ ॥ १३ ॥ 





सूत्रेण ठञ्प्रत्ययो द्रष्टव्यः । अय शोको जामद्ग्न्यविंषयः । ततश्च मयट्चेति- 
सत्रेणापि अन्नरसमयविज्ञानमयानन्दमथशाठ्दा विकाराथपयेवसिताः । प्राणमय- 
मनोमयरब्दयेोप्ु॒॒विकाराथत्वे न काचिदनुपपत्तिः । ततश्च विकारप्रतिपाद्‌- 
कध्यानन्दमयशब्दस्य `न ब्रहमप्रतिपादकतमिति शङ्खाथः | 


अन्नप्रयो यज्ञ॒ इत्यननप्रचुर उच्यत्‌ इति । ननु-- यस्मिन्‌ पक्षे 
प्राचुर्येण प्रस्तुतत्वं न तत्र प्रक्स्यथेमिन्नधमिपयेन्तलम्‌ , यर्सिमिश्च पक्षे प्रकृत्यथ - 
भिन्नधर्मिपथन्तत्वं न तत्र प्राचुयेविशिषटपरस्तुतत्म्‌, तत्‌ कथं अन्नप्रचुरो यज्ञः 
अन्नमयः - इति चेत्‌ - 

न - यथा वचनग्रहणात्‌ प्राचुर्येण प्रस्तुत रभ्यते, तथा प्राचुर्येण प्रस्तु 
तमस्मिनिव्यर्थोऽपि सूत्रस्य वणयितु शक्यते । रोकपसिद्ध्यनुसारात्‌ । यद्यपि 
रोकप्रसिदृध्यनुसारेणापि व्ृ्तिकारादिभिः " तस्पकृतवचने › इत्यस्य ^ प्राचुर्येण 
प्रस्तुते प्रक्त्यर्थ विवक्षिते › इत्येवार्थो दितः, न तु 'तादृशधर्मिपयन्तः ; तथापि 
सम्भवदथान्तरं उदाहरणानुपारादस्ित्यमिप्रायः । 


एव मानन्दप्रचुरं ब्रह्म अनन्द्मय उच्यत्‌ इति । न चानन्दस्य 
प्रस्तुतत्वा्तम्भवः । ‹ सोऽदनुते सवान्‌ कामान्‌ › इति ब्रह्मानन्दस्य प्रस्तुतत्वात्‌ । 
न च- तत्र मुक्तस्य सवैकामावापिशच्यते, न तु तत्र ब्रह्मानन्द वापतिरुच्यते - इति 
शङ्क्यम्‌ । मुक्तस्य सवैकाभावाधिरपि ब्रह्म नन्दानुभवरूपैव, न तन्यादशी । न हि 
मुक्तेन तत्तत्पुरुषव्यपरस्थिताः सर्वेऽपि अाधारण्येन सुखस्त्रा अनुभूयन्त इतिं 





1. मु. एतत्स्थाने ‹ कथ ` इति । 2. सु. “सत्रस्य ` नास्ति । 
3. सु. तादराभ्रकृत्यथधर्मि । 
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तद्धे तुव्यपदेशाच ॥ १४॥ 
इतश प्राचुयाथे मयट्‌, यस्मात्‌ आनन्ददेतुत्व ब्रह्मणो व्यपदिशति 


शक्य वक्तुम्‌ । अपि तु--आनन्दावरणापगमे ब्रह्मानन्दः स्वश्पभूतो सुक्तनानु- 
भूयते, स्वै च कोकिकानन्दा वृत्त्यभिव्यक्तितारतम्योपेतव्रह्मानन्दस्वषपा एव, 
‹ एतस्थेवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्नाशुपजीवन्ति › [छ, उ, ४-३-३२] इति 
रुते: ततश्च, यथा ब्रह्मस्वरूपे जवगते तदात्मना सर्वैमवगतमिति एकविज्ञानेन 
सवेविज्ञानुपपा्ते तथा समस्तरोकिंकानन्दानुस्यूते ब्रह्मघ्रूपेऽनुभूयमाने तदात्मना 
सर्वे आनन्दा अनुभूता एव भवन्ति--इत्येव सथरकामावाध्ि्क्तस्य वणनीया । 
ततश्चायमथः-त्रह्मासममनाऽवस्थितो मुक्तः युगपत्‌ सर्वान्‌ कामान्‌-काम्यन्त इति 
कामा आनन्दाः तान्‌ अदनुते ~ अनुभवति-इति । `अत एव वाक्यरोषे - मानुषा- 
नन्दमारभ्य हिरण्यगभानन्दान्तस्यानन्दस्य प्रतिपर्यायमान्नातेन ^ श्रोत्रियस्य चाका- 
महतस्य › इति वाक्येन सुक्तमाप्यतलव निरूप्य तत्‌ कथं इत्यपेक्षायां ^ स यश्वाय 
पुरुषे । यश्चासावादित्ये । स एकः । › इति आयन्तपर्यायसङ्करनया सवैस्यानन्दस्य 
एकत्वमवधारितम्‌ । एकल च सर्वषामानन्दानां ब्रह्मात्मना । ततश्च ब्रह्मानन्द- 
मनुभवता सुक्तेन सर्वेऽप्यानन्दाः तदभिन्नतया अनुभूता एव भवन्तीति - उपक्रान्ता 
सवेकामावाप्तिः उपपादिता भवति । ततश्च रोकिकस्ैकामानुस्यूततया त्रह्मा- 
नन्दस्य प्रस्तुतवात्‌ प्राचुर्येण प्रस्तुतत्वं कम्यते । प्राचुयं॒न्याप्त्या संश्ेष एव, 
न तु महत्वं उत्कर्षो वा अनेकतं वा । " महान्‌ घटः  ‹ उक्करष्टो घटः › इति 
विवक्षिते " प्रचुरो षटः › इत्यभरयोगात्‌ , सङ्गयया अनेकत्वाभावेऽपि व्याप्यभि- `: 
प्रायेणेव “ यवागूमयी › " क्वणमयमत्न › इति प्रयोगाच्च । ततश्च आनन्दमय- 
पदस्य उभयथा सम्भवे प्रायपाठं बाधिखा उपक्रान्तसर्वान्तरलानुसारेण जौपसंहारि- 
काभ्यापानुकषारेण च प्राचुर्याथतेवाश्रयणीया ॥ १२ ॥ 

आनन्दमयोऽभ्यासादिति सूत्रात्‌ आनन्दपदमनुृत्त पूधसूत्रे प्राचुीदित्यत् 
षष्ठ्यन्ततया विपरिणतं प्राचुधतम्बन्धिसम्पकमप्‌ , तदथः इह सूत्रे तच्छब्देन 
परामृश्यते-इत्याह--अआ।नन्दहे तत्वमिति । नतु-जीष प्रति आनन्दहेतुतवात्‌ 


1, अत्त पव वाक्यशेषे इति--उपपादिता भवति इत्युत्तरेण सम्बद्धयते । 
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श्रुतिः ‹ एष दयेवानन्दयाति ` इति । आनन्दयतीत्यथेः । यो छन्याना- 
नन्दयति स प्रचुरानन्द इति ४सिद्धं भवति । यथा रोके योऽन्येषां 
धनिकत्ममापादयति स प्रचुरधन इति गम्यते, तदत्‌ । तस्मात्‌ 
प्राचुयार्थेऽपि मयटः संभवात्‌ आनन्दमयः पर एवात्मा ॥ १४ ॥ 


मान््रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५॥ 


इतश्च आनन्दमयः पर एवात्मा । यस्मात्‌ ' ब्रह्मविदामोति परम्‌ ' 
इत्युपक्रम्य ‹ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' ( ते. उ. २।१) इत्यसिमन्‌ मन्त्र 
यत्‌ प्रकृतं ब्रह्म॒ सत्यज्ञानानन्तविरोषणेनिधांसिति यस्मात्‌ आकाशादि- 
क्रमेण स्थावरजङ्गमानि भूतान्यजायन्त यच्च भूतानि यष्टा तान्यनु- 
प्रविश्य गुदहायामवस्थितं सवान्तरं यस्य विज्ञानाय “अन्योऽन्तर 


प्रचुरानन्दं ब्रह्मेति कथ सिध्यति । यथा हि प्रचुरधनोऽन्यान्‌ धनवतः करोति 
तथा निधेनोऽपि तपस्वी अनुग्रहेण अन्यान्‌ धनवतः करोत्येवेति प्रकारद्वये रोक- 
प्रतिपन्ने, कथ धनिकदृष्टन्तेन आनन्दहेतुलात्‌ प्रचुरानन्द ॒श्रह्ेसयुच्यते -इत्या- 
राङ्कय, आनन्दमयराब्देन प्राचुयकोटेरवगमात्‌, तत्रः निणयापेक्षायां उत्तरवाक्य- 
वृत्तेः निधनपुरूषानुग्रहरम्यदष्टान्तेनानुपस्थित।भरपरत्वकल्पन्यान्याय्थतात्‌, “को 
ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌ । यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ , . इति व्यापका- 
नन्दस्येव पूथैवाक्ये निर्देशाच्च धनिकदृष्टान्तेनैव ` आनन्दयातीतिवाक्यार्थो वर्णनीय 
इत्यमिप्रेल्य, उपसंहरति- तस्मादिति ॥ १४ ॥ 


ननु - सूत्रे सतयज्ञानमितिमन्त्रे निदिष्टो गुहानिहित  एवास। आनन्दमय 
इत्युक्तम्‌। तद्भयाख्यानावसरे सदयज्ञानमितिमन्त्र॒एवोदाहतेव्यः। किमथ 





== ~ = ` 


1. सु ब्रह्मत्याराङ्क्य 


2. विकारग्राचु्ययोः साधारणे मयटि कथं प्राचुथकरोटेर्िर्णयः, इत्याशज्क्याद-तजेति। 
तथा च वाक्यशेषे स्वैजीवापक्षया प्रचुरानन्दशाल्त्विं अनन्दभयस्य प्रतिपायत इति ततः 
प्राचुर्याथनि्णेयः, ततश्च धनिकट्टन्तोपादानस्यैव न्याध्यता इति भावः 
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आत्मा अन्योन्तर आत्मा ' इति प्रक्रान्तं तत्‌ मान्त्रवणिकमेव जह 
इह गीयते (अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः ' (ते. उ. २।५) इति । 





ब्रहमविदामोतिपरमिति परमोपक्रमः `उदाहृतः । यसादाकाशादीतिवाक्येन, मन्ना- 
नन्तरान्नात तसाद्वाएतस्मादिति वा किमथ संग्रहीतम्‌। यच्चमूतानिखेषठेति 
सोऽकामयतेत्यायोपसंहारिकाथग्रहणं वा किमथ कृतम्‌ । किमथ च यखविज्ञा- 
नायान्योऽन्तर आत्मेति कोशवाक्याथे्तङ्ग्रहः 


उच्यते--परमोपक्रमोपन्यासः, तस्यार्थान्तरपरत्वे तदेषाभ्युक्तेति 
तप्ििनर्थे उदाहृतस्य मन्त्रप्यापि अथान्तरपरता भवेत्‌-इतिशङ्कानिवारणाथः । 
‹ मन्तराक्नातमेवात्मस्वख्प आनन्दमयवाक्ये गृह्यत इति कथ, सृष्टिवाक्ये- 
भूयोभिन्यवधानात्‌ › इति शङ्कायां, असम्बन्धिपदव्यवधानमेव अनुवृत्तिविधातकम्‌ , 
खष्टिवाक्ये तु न तथा, मन्नरगतानन्तपदव्याख्यान।थेतात्‌--आनन्त्य हि वस्तुपरि. 
च्छेदराहित्येन निरबहणीयम्‌ , ततश्च ‹ वियदादेरवस्तुनो विदयमानत्वात्‌ तदरिच्छिदे 
कथ ब्रह्मण आनन्त्य ' इति शङ्कायां, वियदादेग्र्यविवतत्वात्‌ न परिच्छेदो 
वृस्तुतोऽस्तीति प्रतिपादयितु वियदादिखष्टिराम्नातेति न असम्बन्धिपदन्यवधाने इति 
खष्िवाक्योपन्यासेन दितम्‌ । एवं कोशवावयमपि उपक्रान्तगुहानिहिततवग्यु- 
त्पादनाथमिति न तदप्यस्षम्बन्धिपदमिति न तेन ग्यवधानं दोषः। यथा 
 प्रागनुपक्रान्तमेव सोऽकामयतेत्यादिना प्रतिपाद्यते तथा आनन्दमयवाक्येनापि 
कुतो न भ्रतिपायते ? इति शङ्कायां, तेनापि आनन्त्यनिखूपणाथं प्राक्‌ सङ्ग्रहेण 
तस्माद्भाएतस्मादित्यनेन प्रतिपादिता या खष्टिः सैवेह विस्तरेण प्रतिपा्ते- 
इति योतनाय सोऽकामयतेत्यादिवाक्याथेसङ्ग्रहः” । तथा च सर्वापीय वही रहम- 
विदाप्नोतिपरमितिसङ्गरहवाक्यस्य व्याख्यानभूत सव्यज्ञानमित्यादिमन्त व्याख्यातुं 
प्रवृता । सङ्ग्रहे हि ब्रहमविदामरोतिपरमिति वेवेदनफरेष्चु संग्रदीतेषु, सतय 
ज्ञानमित्यनेन वेद्य तदेव गुष्टानिहित यो वेदेति वेदन सोऽदनुतेसवान कामानिति 
च फर प्रतिपाद्यते मन्त्रेण । तत्र मन्त्ाम्नातगुष्टानिहितत्वस्य च आनन्दमये 





1. मु. “उदाहृतः › नस्ति । 2. सु वाक्यसङ्‌परहः 
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मन््रनाह्मणयोशरैकाथत्ये युक्तं, अविरोधात्‌ । अन्यथा हि प्रकृतहाना- 
प्रकृतप्रक्रिये स्याताम्‌ । न चान्नमयादिभ्य इव आनन्दमयादन्योऽन्तर 
आतमा अभिधीयते । एतन्नि्ैव च भागवी वारुणी बिद्या [-आनन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌ इति]|। तस्मात्‌ आनन्दमयः पर एवात्मा ॥ १५॥ 


नेतरोऽचपपत्तेः ॥ १६ ॥ 
इतश्च आनन्दमयः पर॒ एवारमा, नेतरः । इतरः-ईशधरादन्यः 
संसारी जीव इत्यथः । न जीव आनन्द्मयरब्देनाभिधीयते । कस्मात्‌ । 
अनुपपत्तेः । आनन्दमयं हि प्रकृत्य श्रूयते ' सोऽकामयत । बहु स्यां 
प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा 1 इद<सवेमद्यूजत । 
यदिदं किंच (तै, उ. २६) इति । तत्र प्राक्शरीरादयुत्यत्तेरभिभ्याने, 


पथेवसानात्‌ स एव त्रद्येति पवयति । ततश्च आनन्दमयस्य त्रह्मलाभावे 
कोरावाक्यमनर्कमेव स्यात्‌ । तदाह-अन्यथेति। मान्त्रवणिकमेवचेत्यत्र 
चशब्दाथमाह--एतन्नि्ठैव चेति । तत्र च उपक्रान्तस्य अधीटहिमगवोत्रहयत्यस्य 
आनन्दो त्रह्मति व्यजानादिति पश्चमे पयाये पयेवसावस्य दरितत्वात्‌ इहापि 
 पञ्चमपयायाम्नात आनन्दमयः ब्रह्मेति सिध्यतीतिभावः ॥ १५ ॥ 

ननु-आनन्दमयस्य अभ्यासात्‌ ब्रह्मतमुक्तमपङ्गतम्‌ । सोऽकामयते- 
त्याय॒त्तरसन्दर्भस्य ब्रहमपुच्छपतिष्ेत्यनेनैव सम्बन्धोपपत्तः वक्ष्यमाणगुणविशिष्ट- 
्रह्मपुच्छकतवेन जीवस्यानन्दमयस्येव उपापसनसम्भवात्‌ । अस्तु वा लष्टलवादेः 
आनन्दमय एवान्वयः । तस्य जीवर्वेऽपि अदृष्टद्वारा तत्सम्भवात्‌ । निरतिशया- 
नन्दतवादिकमपि “ शाल्लदृष्टया तुपदेशो वामदेववत्‌ › इति भविष्यति इत्याशङ्कय, 
तन्निवारणाथ ‹ नेतरोऽनुपपत्तेः * इति सूत्रम्‌ । 

आनन्दमयं हि प्रकृत्येति । ततश्च सोऽकामयतेत्यादिपुिङ्गयुक्त- 
सवेनान्ना ब्रह्मणः परामर्शासम्भवात्‌ तथानिदिष्टानन्दमय एव पराग्रश्यते। न च 
तस्यापि अद्टदवारा कारणत्व भवतीति शङ्कयम्‌ , कामनापूवैकलष्ट्त्वाम्नानात्‌ । 
तदाह -प्राक्छरीरादयुत्पत्तरभिष्यान मिति । खञ्यविषया कामना अभिध्यानम्‌ । 
न॒च शाक्लदृष्टथा तत्‌ सवे जीव एव सम्भवतीति शङ्कनीयम्‌ । तथा सतिं 
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सृज्यमानानां च विकाराणां सष्टरव्यतिरेकः, सवषिकारसष्टिश्च, न 
परस्मादात्मनोऽन्यत्रोपपद्यते ॥ १६ ॥ 


भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७ ॥ 

इतश्च नानन्दमयः संसारी । यस्मादानन्दमयाधिक्रारे * रसो वें 
सः । रसश्द्येवाय कब्ध्वाऽऽनन्दी भवति * (ते. उ. २।७) इति जीवा- 
नन्दमयो भेदेन व्यपदिश्चति। नहि रब्धैव ङब्धव्यो भवति । 

कथे तहि ‹ आलत्थाञन्वेष्टव्यः' ‹ आतमलाभान्न परं विदयते ! 
[आ. ध, घ्‌. १.८.१.२] इति श्चुतिस्म्रती, यावता न रब्धैव ठन्धव्यो 
भवतीत्युक्तम्‌ । बाढम्‌ । तथाऽपि आमनोऽप्रच्युताटसभावस्येव सतः 
तत्वानवबोधनिमित्तो मिथ्यैव देहादिष्वनात्मस्वातमत्वनिशयो रौकिको 
दृष्ट; । तेन देहादिभूतस्याटमनोऽप्या्मा अनन्विषटोऽन्वेष्टग्यः, अङ्ब्धो 
छन्धव्यः, अश्रुतः श्रोतव्यः, अमतो मन्तव्यः, अविज्ञातो विज्ञातव्यः, 
इत्यादि मेदव्यपदेश्च उपपद्यते । 

प्रतिषिध्यत एव तु परमाथतः स्वज्ञात्परमेश्वरादन्यो द्रष्ट श्रोता 


आनन्दमयशब्दोऽपि शाल्ीय यज्जीवस्य ब्रह्मसके स्वशपं तत्पर एवास्तु न 
जीवपर इति भावः ॥ १६ ॥ 

८ रसं द्यवाय रञ्धरानन्दी भवति › इत्यतः पूवैवाक्ये सइतिसवनान्ना 
आनन्दमय पराग्र्य तस्य रसलोक्तेः इह आनन्दभय एव रसशब्देन प्रतिपाद्यते, 
अयमित्यनेन च छब्धत्वेन प्रतिपा्यमानो जीव॒ इति, जीवभिन्नत्वेनावगत 
आनन्दमयो ब्रदयेवेति सिध्यति । 

सुतरद्येनावगतो मेदः जीवत्रह्मणोः न पारमाथिकः कित्वावि्कः - इति 
शद्कासमाधानाभ्यां प्रतिपादयति - कथ तद्यात्माऽन्वेष्टव्य इत्यादिना । 

प्रतिषिभ्यत एव त परमार्थत इति । ^ननु- नान्योऽतोस्तद्रशे्यादि- 








1. सु. प्रतीयमानो 
2. “नान्योऽतोऽस्ति द्र्य ` इति श्रुतेः विशि्टद्रेतिनां व्याख्यां आशङ्क्य निरा- 


कृरोति- नन्वित्यादिना जीवा न्तर्थामिमेदनिषे चप रमित्यन्तेन । 
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वाक्य न जीवेशयोर्भेदनिषेधकम्‌ । ‹ य आत्मनि तिष्ठननात्मनोऽन्तरो यमासा न 
वेद › इत्यादिना, “ एष त आत्मा ” इति च नियन्तूनियन्तम्यलादिना मेद्‌- 
प्रतीतेः । अतः ततसन्निधावान्नातं इदमपि वाक्य जीवत्रहमणोर्भेदमादायेव 
व्याख्येयम्‌ । तथा च, अतः--अन्तयीमिणस्सकाञ्चात्‌ तत्सजातीयोऽन्यो द्रष्ट 
नास्तीति वाक्याभरः। न च-सस्सजातीय इति पूरण मध्येऽसङ्गतम्‌ , 
्रष्टादिशब्दानां चाक्षुषन्ञानाश्चयवाचिनां कथमन्तया मिसजातीयान्तयोमिरूपद्रष्ट्‌- 
परत्वम्‌ , यद्वेदो निपिष्येत--इति वाच्यम्‌| सजातीय इति हि व्युत्पत्तिसिद्धम्‌ । 
८ ननिवयुक्तमन्यसददाधिकरणे तथा द्यथगतिः › इति हि व्युत्पतिः । यथा 
इवशबव्दयुक्तं सिंह इवायमिति वाक्य रिहान्यत्‌ सिंहसदृर वस्तु बोधयति, तथा 
नजुयुक्तमपि वाक्यं अनश्वमानयेत्यादि अश्चसदरो अश्वभिने वस्तु बोधयति । 
तथा हि अनश्वमित्यादिवाक्यात्‌ अर्थोऽवगम्यते । इद च ` नन॒पद्‌ अन्यशब्दस्याप्यु - 
पलक्षणम्‌ । छोकिकन्युसत्तेः तत्रापि तुल्यत्वात्‌ । न दि ब्राह्मणादन्यमानयेयुक्ते 
घटादिरानीयते। अपि तु ब्राह्मणसदशः क्षत्रियादिरेव आनीयते । तथा च 
नान्योऽतोऽस्िद्रषत्यत्रापि अतः - अन्तयीमिणः अन्यः तत्सदृश इत्येवावगम्यते । 
न॒च द्रषटरादिशन्दविरोधः। नहि द्रष्टादिशब्दाः चाक्षुषादिज्ञानाश्रयपराः' 
८ परयत्यचक्चुः स श्रणोत्यकणेः › इति प्रयोगात्‌। किं तु खपसाक्षात्कारादिवाचका 
दस्यादिधातव इति द्रष्टरादिञ्चब्दास्तदाश्रयपराः । तथा च नान्योऽस्िद्रटतयुक्ते 
अन्तर्यामिणः सकाशात्‌ भिन्नः तज्तीयो “ख्पारोकनवान्‌ नास्तीव्यर्थोऽवगम्यते । 
ततश्च अन्तर्यामिभेदनिषेध एव पथेवस्यति, न तु जीवस्य अन्तयामिभेदनिषेधः, 
तस्य तत्सजातीयत्वाभावात्‌--इति चेत्‌-- 


उच्यते---न सत्र नजिवेतिन्यायः प्रवते । अपीतघटमानयेत्यादौ 
तदपरृत्तः । कि तु अनश्वमानयेत्यादो । "तत्र विरोष्यस्यानिदशात्‌ किं तदश्चमिननं 
इत्याकांक्षायां प्रतियोगिस्मधकेण पदेन तस्सदृशस्योपस्थित्या तदेव अन्यत्वेन्‌ 
निर्णीयते । न तु यत्र विरोष्यनिर्देरोन निराकाक्षता । प्रकृते च नान्योऽतोऽस्ि- 
रत्यादौ द्रष्टादिपदविंरोष्यस्य दशितल्वात्‌ न तदाकोक्षेति न श्ुतिसङ्कोचकतया 


1. सु. नवत्‌ 1 2. सु. ज्ञानपराः 3. सु. रूपालोचन 4. मु, ^्तत्र' नास्ति 
5. श्ुतिसङ्खोचकतया - अन्यसामान्यवाचकान्यपदशूपष्तेः सजातीयल्पेऽन्य- 
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स न्यायः कुषम इत्येवाश्रयितु युक्तः। न च द्रष्टादिपदानां नीवेश्वरसाधारणलं, 
इपसाक्षात्कारादिमात्रप्वृत्तिनिमित्तकतवात्‌ । येन तत्रापि विशोष्यापेक्षायां ननिवेति- 
न्यायपरवृत्या ईश्वरे म्यवस्थापन भविष्यति तेषां पदानाम्‌ । दृद्यादिधातुषु हि 
चष्चुजन्यतावच्छेदकजातिविरोष एव प्रयोजकः", न च दपपाक्षात्कारत्वादिषूप 
उपाधिः । गौरवात्‌ , ख्पंपर्यतीतिप्रयोगासामज्ञघ्याच । न हि ‹ इन्द्रः इन्द्राणी- 
पतिः, इति प्रथक्‌ प्रयुज्यते । तत्‌ कस्य हेतोः १ इन्दरपदेन विनैव इन्द्राणी- 
पतिरिव्येतावतेव तामे एथक्मयोगवेयर््यात्‌ । तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि पर्यतीत्येतावतैव 
हपविषयकत्वे रब्धे पमिति प्रथक्भयोगो व्यथे एव स्यात्‌ । घटं परयतीति- 
प्रयोगोऽप्यसमञज्ञस एवः । न हि धटदशन पटविषयमिति वक्तारो भवन्ति सत्यपि 
सम्भवे । तत्‌ कस्य हेतोः £ षरटदशनमिदयुक्ते नियमावगमात्‌ । "तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि 
स्यात्‌ । श्रतिरपि ‹ दनाय चश्चुः › [ छा. उ.८- १२-४ ] ° च्च द्रष्टव्ये च 
[ भ्र. उ.४-८ ] इत्येवमादिषूपा च्चु्सम्बन्धितयेव दशनादिकं वदति । न हि 
वयं॑चञ्चुजन्यत्वह्पोपाधिमेव प्रवृत्तिनिमित्त वणयामः, येन इन्द्राणीन्यायेन थक्‌ 
चक्षुरा दिभरयोगोऽनुपपन्नस्स्यात्‌ । किं तु तज्न्यतावच्छेदिकां जातिम्‌ । अतः ता- 
दशप्रृततिनिमित्तामिव्यज्ञकतया ‹ दशनाय चद्घुः, श्रवणाय श्रोत्र ' इत्यादिप्रयोगः 
उपोटर्क एव । न॒ च “ पर्यत्यचक्चुः स ॒श्रणोत्यकणैः › इति विरोधः | 
' अपाणिपादो जवनो अहीता › इत्युपक्रमे जवनशब्दस्य तत्तसदाथप्राप्तिमात्र- 
परत्वेन लाक्षणिकतया दशीनादीनामपि गोणखोपपत्तेः । ‹ चक्षुरभावेऽपि दशने ' 
इति उद्धूतमिव वक्तु भदृताया एतच्छतेरेव “ चा्धुषल्वादिकमेव श्दृत्तिनिमित ' 
इत्यत्रैव तातर्या्च । “ततश्च द्रष्टादिशब्दानां च्ुषादिधरमिजीवा्ताधारणलमेव । 
ईश्वरस्य ज्ञान नित्यमेव । जन्यमपि तदीय स्वशक्तिपरिणामासकमेव न तु 


चाक्षुषादिष्पम्‌ । 





विरोषे लक्षणापादकतया । 
1, प्रयोजकः प्रत्तिनिमित्तम्‌। 2. असमञ्ज एवेति स्यादिति रोषः । 
3. तद्धल्धङृतेऽपीति पदयतीव्युकते परमते रूपदशनोपर्थितौ रूपविषयकत्वस्य 
नियमेनावगमात्‌ घट परयतीति घटविषयकल्वोक्तिः असमज्ञसः स्यात्‌-इत्यथः । 


4, समु. ^ ततश्च ° नास्ति । 
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अपि च अत्र “आता वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तन्यो निदिष्या- 
सितन्यः › [ ब. उ. २-४ ] इतिं श्रुतिप्रतिपादितानां आत्मनो वा अरे दीनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदे सवं विदित › [ घर, उ. २-४ ] इति श्रुतिप्रतिपादितानां 
वा॒ग्रहण न्याय्यम्‌ । शब्दक्रमपङ्कधाप्रत्यभिज्ञानात्‌ । ते च जीवधममां एवेति 
्रष्टादिकब्दैः जीवस्येव विशेष्यस्य समरपितत्वात्‌ भ्कृतादन्तर्यामिणः सकाशात्‌ 
द्रष्टा दिषूपो जीवोऽन्यो नास्तीत्येव प्रतीयते । 


यदि तु कुरुधमेतया नजिवयुक्तन्यायस्यापि प्रकृते प्रदृ्तिवैणनीयेत्यामरहः, 
तदा जीवोऽपि परमालना सदश एवेति द्रष्टादिशब्दैः उपस्थिते जीवे एव अन्त- 
यौमिमेदो निषिध्यत इति शिष्यते । न च “एष त आला › इति भेदरिर्देशः । 
८ घटस्य स्वष्यं › (ममात्मा दष्टः !इत्यभेदेऽपि तथा प्रचुरव्यव्रहारदशनात्‌ । 


अपि च ‹ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति 
मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता एष त आस्माऽन्तयाम्यम्रतोऽतोन्यदातेम्‌ः [ बृ.उ. 
२-७-२३] इति च वाक्यशेखी 'जीवान्त्यामिभेदनिषेधपरेवावगम्यते । "तथा च 
पूववाक्येन उक्तगत्या मेदे निषिद्धे मेदामेदयोस्साधारणस्य एषतओत्मेति- 
वाक्यस्य अन्वयपुखेन मेदनिषेधनिगमनखूपतेव अवगम्यते । 


अपि च एषतइति वाक्येन प्रसिद्धजीवमेतच्छब्देनानूद्य तस्य अन्तर्याम्य- 
मेद एव प्रतिपाद्यत इति स्पष्टं प्रतीयते । “य आत्मनि" इत्यादौ च भेदनिर्देशो 
्रकृतभाष्यमेव' उत्तरम्‌ । न चात्रापि शुद्ध एवासमा उच्यते । एतत्स्थाने 


1. जीवान्तर्थामिमेदनिषेधपरेवेति अन्यथा “^अतोऽन्यदार्वं इत्युक्त 
आसैत्वै अनित्यत्वरूप जीवस्यापयेत, तच आस्तिकानां अनिष्टं इति भावः । 


2. सु. ˆ तथा च ` नास्ति । 

3. पतच्छन्देनानूध्चेति न चैव सति “यः एरथिव्यां ` इत्युपकरान्त यच्छन्द्‌ 
प्रतिसम्बन्धिशाब्दाभावात्‌ वाक्याथपिर्यषसान श्यम्‌ । ‹ स त अत्मा ` इति मध्यन्दिन 
पाठानुसारेण “सः इति शब्दस्य उपसंहारेण वाक्थाथेपयषसानससवात्‌, .रमादि्ु श्रद्ोप- 
संहारेण शमादिषट्कसपत्तिवत्‌-इति भावः । 


4. प्ऱतभाष्य-ओपाधिकरमेदभ्रदरनपरं भाष्यम्‌ 5. . अ. "अपिः नास्ति । 
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वा ^ नान्योऽतोऽस्ति द्रा च. उ. ३1७ २३) इत्यादिना । पर 
मेश्वरस्तु अविद्याकसिपिताच्छारीयतकतरभोक्तरिज्ञानारमाख्यादन्यः। यथा 
मायाविनश्मेखज्खधरात्‌ छत्रेणाकाशमधिरोदतः स एव मायावी परमाथे- 
रूपो भूमिष्ठोऽन्यः। यथा वा घटाकाश्चादुपाधिपरिच्छिन्नात्‌ अनुपाधि 
परिच्छिन्न आकाश्चोऽन्यः । ईदश च विज्ञानात्मपश्मात्मभेद्‌ आभ्ित्य 
' नेतरोऽनुपपत्तेः ' ' भेद्य पदेशाच इत्युक्तम्‌ ।॥ १७॥। 


कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १८ ॥ 

आनन्दमयाधिकारे च “सोऽकामयत बहु सयां प्रजायेय ' (ते, उ. 
२।६) इति कामयितत्वनिदशाच न आनुप्रानिकमपि शांख्यपरिकलिपत- 
मचेतनं प्रधानं आनन्द मयत्वेन कारणत्वेन वा अपेक्षितन्यम्‌ । ! इक्षते- 
नाशब्दम्‌ › इति निराकृतमपि प्रधानं पूयूत्रोदाहृतां कामयित्त्वशुति- 
मा्चित्य प्रपङ्गात्‌ परूनमिराक्रियते गतिक्तामान्यप्रपश्चनाय ॥ १८ ॥ 

असिन्नस्य च तथोभ शास्ति ॥ १९॥ 

इतश्च न प्रधाने जीवे वा आनन्दभयश्षब्दः । यस्मात्‌ अस्मिन्‌- 

आनन्दमय प्रहृते आमनि प्रतिबुद्धस्य अस्य-जीषस्य तद्योगे शास्ति- 


शाखान्तरे ' यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ › हत्याश्नानेन अन्तःकरणचतुष्टयान्तगतविज्ञानो- 
पाधिकस्यैव अभिघानोपगमात्‌ । तत्‌ सिद्ध “ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा › इत्यादिवाक्यं 
जीवान्त्यामिमेदनिषेधपरमिति । 

ननु-जीवन्रह्मणोरोपाधिकमेदे मायाविदृ्टन्तोऽसमञ्ञसः, तत्र द्वितीयस्य 
शुक्तिरजतादिवत्‌ काल्पनिकत्वात्‌ जीवस्य च पारमार्थिकव्रस्षसदशतवात्‌ , अतः 
कल्ितमेदयोस्समानसत्ताकल यत्र॒ प्रसिद्ध॒ तादशदष्टन्तमाह-यथा वा 
घटाकाशादिति ॥ १७ ॥ 

सत्रे अनुमीयत इत्यनुमाने इति कमंब्युत्पतिद्रष्टग्धा ॥ १८ ॥ 

अनेन सूत्रेण आनन्दमयविज्ञानान्धक्तिभतिपादनात्‌ तस्य बरह्मलं निधीयते । 

न॒हि त्रह्मविज्ञानादन्यतो सुक्तिः सम्भवति । तमेव विदित्राऽतिगलयुमेति 
नान्यः पन्था वियतेऽयनाय › (धे. उ. ३-८ ] इति श्रुतेः । | 
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तदात्मना योगः तच्ोगः - तद्भावापत्तिः, युक्तिरित्यथंः | तदोगं चास्ति 
शाखम्‌ "यदा देवेष एतस्मिननदश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिरुयनेऽभय प्रतिष्ठां 


‹ ननु सोऽइनुते सवान्‌ कामान्‌ सह " इल्युपक्रमगत वाक्य अनुदाहृत्य 
किमथं यदाह्येवेद्युपसंहारस्थ वक्थ उदाहृतम्‌ । उच्यते- -उपक्रमे सुक्तिप्रति- 
पादकवाक्ये शङ्काविशेषं प्राप्त परिहत तद्वाक्य समर्थं इत्यभिप्रायेण । अस्मिन्‌ 
वणके हि प्रियमोदादिविशिष्टानन्दमयजीवोपासना पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते तु 
` तादृशत्रह्मोपासना । न तु निरविरोषवस्तुप्रतिपादकं इद वाक्य सिद्धान्तेऽपि । 
ततश्च आनन्दमयसगुणन्रह्मोपास्षनात्‌ कथ मुक्तिस्स्यादिति शङ्गा । तनिराकरण 
तु उपासनानन्तरं ब्रह्मलोके गतस्य अदश्या्यासकनिगुणन्रह्मसाक्षात्कारे सुक्ति- 
भविष्यतीति क्रमभुक्त्यभिप्राये सवैकामावाप्तिवचनमिति । 


यदा दयत्ेष इति । ‹ सच्च त्यच्वाभवत्‌। निरुक्तं चानिरुक्तं च । 
निरयन चानिरुयने च । विज्ञान चाविज्ञान च । सत्य चानृतं चं सत्यमभवत्‌ 1? 
इति 'पूधैवाक्ये अध्यारोपितस्य प्रपञ्चजातस् निषेधाथमिद वाक्यम्‌ । तत्र यद्यपि 
¢ अदरये › इत्येव सवारोपितनिषेघः सिध्यति, तथापि “पूवैवाक्योपात्तानामेवा- 
रोपितानां अये निषेध इति विधिनिषेधयोः "समानविषयतायोतनाथं “आरोपान्तगत- 
प्रतियो गिस्षमपकपदपत्यमिज्ञ[पन]पूवैकं `गोबरीवदन्यायेन पुननिषेधः केषांचित्‌ । 
आल्य - शरीरं, आत्मीयमिति यावत्‌ , तद्रहिते। निरुक्तम्‌ - इदमित्थमितिनिवेचन- 


1. यु. “ताद्य ` नास्ति। 2. सु. ‹ इद्‌ नास्ति । 

3. पूर्ववाक्ये अध्यारोपितस्य - कल्पिततादात्म्येन ब्रह्मसबन्धितया पूर्ववाक्ये 
प्रतिपादितस्य । 

4. सु. पूवैवाक्योपात्तानामेवायं 

5. समानविषयताद्योतनाथमिति भिध्यात्वसिद्धयथमिदम्‌ । येन रूपेण 
प्रतीयते तेनैव रूपेण निषेधे एव मिथ्यात्वसिद्धिः इति भावः । 

6. आ. आरोपितान्तगेत 

7. गोबलीवकैन्यायेनेति गोपदेनैव गोत्वेन बलीवरस्यापि ग्रहणेऽपि दुदैम्यत्व - 
ज्ञापनाय बलीवर्दत्वेन गोतव्यप्येन विशेधह्पेण उपरस्थितये यथा "गाः कालय बलीवई चः इति 
प्रयुज्यते तथा भिथ्याल्वन्ञापनाय विशिष्य निषेधः इति भावः । 
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विन्दते । अथ सोऽभय गतो भवति । यदा देवेष एतस्मिन्ुदरमन्तरं 
कुरुते । अथ तस्य भयं भवति ।* (तै. उ. २।७) इति । 


एतदुक्त भवति-यदा एतसिमन्‌ - आनन्दमय अस्पमप्यन्तरं 
अतादात्म्यरूपं परयति तदा संसारभयात्‌ न निवतेते। यदातु 
एतसिमिन्नानन्दमये निरन्तरं तादास्म्येन प्रतितिष्ठति तदा संषारभयानि- 
वतेते-इति । तच्च परमात्मपरिग्रहे घटते, न प्रधानपरप्रहे जीवपस्पिे 
वा । तस्मात्‌ आनन्दमयः परमात्मेति स्थितम्‌ [सिद्धम्‌| 


योग्य, तद्रहिते । निख्यने - नितरां ख्यप्थने, तद्रहिते । प्रतिष्ठां -साक्षात्कारष्यं 
तज्ज्ञानम्‌ । “ आनन्द ब्रमणो विद्धान्‌ । न विभेति““ इत्यभयहेतुलेन उत्तरत्र 
ज्ञानस्य कीतनात्‌ इहापि अभयहेतुखेन तसत्यभिज्ञानात्‌ तदेव प्रतिष्ठाशब्दाथ 
इति निर्णीयते । 


उदरमन्तरं रुते अथ तस्य भयं भवतीति । अत्र भयहेतुतवेन 
कील्थेमान अभयहेतुविशुद्धमित्यवगम्यते । निविरोषत्मज्ञानस्याभयहेतुखोपपादनात्‌ 
सविरोषात्मज्ञानं भयहेतुरित्यवगम्यते । ततोऽत्र वाक्ये अन्तरशब्दो मेदपरः । 
कुरत इति क्रियाक्षामान्यवाचकष्य "धातो; क्रिंयाविरोषे ज्ञाने वृ्तिराश्रीयते | 
उद्रमितयत्र उत्‌ अरं इति पदच्छेदः । अरमित्यद्पार्थ, उदित्यप्यर्थ, न यतस्य 
वाक्यस्य पूर्वापरपर्यालोचनां विहाय अथविरोषो निर्घारयितु शक्यः। “ऋत पिबन्तो" 
[ क. उ. १-२३-१ ] इतिमन्त्रे ऋतादिपदानामिव “ उद्रं कुरुते ” इत्यरास्य 
यथाश्रुतद्य प्क्रमाननुगुणल्वात्‌ । एतस्सपैममिप्रत्माह--एतदुक्तं भवतीति । 


एवं एकदे शिमतेन आनन्दमयस्य ब्रह्मत्व तदुपासनापरेः च सन्दर्भ 
निर्विरोषवस्तभतिपादनं क्रभयुक्त्यमिपराय इतिप्रतिपादनपरतया सूत्राणि व्याख्याय, 
‹ आनन्दमयो जीव एव, छ्ृ्स्नमपि वाक्यं निविरोषनहपरमेव इति प्रतिपादन- 





। 1. उदरमन्तरमितिश्चतेरदैतिव्यख्यायां विरि्टद्वलयुद्धावितमनौचिद्य परिहस्‌ 
उक्तधरतिं व्याच्टे--अन्रेत्यादिना । 
2. सु. " धातोः नास्ति । . 
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इद विवह वक्तव्यम्‌-- ख वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः * ‹ तस्माद्रा 
एतस्माद नरसमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः तस्मात्‌ 
‹ अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः तस्मात्‌ “ अन्योऽन्तर आत्मा 
विज्ञानमयः” (ते. उ, २।१,२,३,४) इति च विकारा्थंमयटूमरवाहे 
सति आनन्द मये एव अकस्मादधेजरतीयन्यायेन कथमिव मयटः 
प्राचयारथतवं ब्रह्मविषयत्वं चाश्रीयत इति । मान्त्रवणिकत्रह्माधिकारादिति 


परतया सूत्राणि व्याचिख्यासुः प्रथमे आनन्दमयो न ब्ऋह्यत्याह--इदं विह 
वक्तव्यमिति । विकाराथमयट्‌प्रवाहे सतीति । सर्वान्तरत्वं तु न आनन्दमय 
प्रायपाट्ाधकं लिङ्गमस्तीति गूढोऽभिसन्धिः । 


गूढममिसन्धिमनवगाद्य शङते- सान्त्रवणिकेति । ` मान्त्रवणिकत्रह्म- 
प्रत्यभिज्ञानात्‌-- इत्यनेन किं “उपक्रान्तश्रतासादिपदसामानाधिकरण्यमात्रै ` विव- 
क्षित, उत सवान्तरत्मपि । नाद्यः । तथासति अन्नमयादिष्वपिं “स वा एष 
पुरुषोऽन्नरसमयः ' ‹ तस्माद्वा एतसादन्नरसमयात्‌ ' / येऽन ब्रह्मोपासते › इति 
आत्मपदब्रह्मपदसामानाधिकरण्यमस्ति । [ ‹ प्र एषः ' इति ] ‹ तसादेतसात्‌ 
इति [ च ] सषैनामनी ' तसाद्वा एतसादातमन आकाशस्सम्भूतः › इति पूवे- 
वाक्यगतसभैनामसमानाथके आत्मपरे । एव प्राणमयादिष्वपि प्रतिपयायं स्पष्टमेव 
आत्मपदसामानाधिकरण्यम्‌ । विज्ञानमयकोशो तु ‹ विज्ञान देवास्सरवं । बरहा 
वयेष्ठमुपासते । विज्ञान नह्य चेद्वेद । तसनचेन्न प्रमायति। शरीरे पाप्मनो हिला । 
सर्वान्‌ कामान्‌ समदनुते " [ तै. उ. २.५] इति ब्रह्मपदाभ्यासः उपक्रान्तसवै- 
कामावािद्पं॒फरं च प्रत्यभिज्ञायते । तथा च तेषामप्युपक्रान्तत्रह्मत्वापत्तिः' । 
“न॒ चास्तु तेषामपि ब्रह्मत्म्‌ । तथासति ब्रहमानेकत्मरसङ्गेन सवैश्रतिषु ब्रह 


1. मान्जवर्णिकब्रह्यप्रत्थभिज्ञानादिति मान्र्वाशकत्रह्माधिकारात्‌ इति 
भाष्या्थवणनमेतत्‌ । 
2. उपक्रान्ते ब्रह्मणि श्रुते ये आत्मब्रह्मपदे तत्सामानाधिकरण्ये इत्यथः 
3. विवक्षितम्‌ - भरत्यभिनज्ञापकत्वेन विवक्षितम्‌ 1: 4 सु. ब्रह्मात्मत्वापत्तिः । 
5. द्वैतिनां मतं आस्क्य निरस्यति -न चेत्यादिन। । 
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चेत्‌, न-अन्नमयादीनामपि तदहि बरह्मतवग्रसङ्गः । 
अत्राह--युक्तमनमयादीनामब्हत्वे, तस्मात्तस्मादान्तरस्यान्तर- 
स्यान्यस्यान्यस्यात्मन उच्यमानत्वात्‌, आनन्दमयात्तु न ॒किदन्य 
आन्तर आत्मोच्यते, तेनानन्दमयस्य ब्रह्मत्वम्‌, अन्यथा प्रङृतदाना- 
प्रक्तप्रक्रियाप्रसङ्खात्‌-इति। | 
अउत्रोच्यते--य्प्यन्नमयादिभ्य इव आनन्द मयात्‌ “ अन्योऽन्तर 
आतमा * इति न श्रूयते, तथाऽपि न आनन्दमयस्य त्र्य, यत 


कत्वनिर्धारण विरुध्येत । न च तस्थेकत्वेऽपि उपाधिभेदभिन्नसख उपासनापराणि 
कोशवाक्यानि भविष्यन्ति । प्रक्रान्त्रह्मोपासनसय प्रधानस्य अनेकत्वे वाक्यमेदा- 
पत्तेः 1 न च-अन्नमयादिकोरोषु गुणमभूतान्युपास्ननानि विधीयन्ते, आनन्दमय- 
वाक्ये तु प्रधानोपासनम्‌, अतो न वाक्यभेदः--ईइति वाच्यम्‌ | तथात्वे 
विनिगमनाविरहात्‌, उपक्रान्तस्य ब्रह्मणः तत्र सवत्र प्रत्यभिज्ञानात्‌--इति मनसि 
निघायाद-अन्नमयादीनामपीति । 


दवितीय शङ्कते । अत्राहेति । यद्यप्यनमयादिभ्य इवेति । अभ्युपग- 
मवादोऽयम्‌ , वस्तुतस्तु ततोऽप्यान्तरो वाक्यगतिपयारोचनया अवगम्यत एव-- 
इति योतनाय यद्यपीति । तथा हि-आनन्दमयध्य हि सर्वान्तरत्वं न पाक्षादव- 
गम्यते । अपि तु ततोऽन्तरस्यान्यस्यानान्नानादिति वक्तव्यम्‌ । तदा तखाप्यात्ा- 
न्तरान्नानेन प्त एव ततोऽप्यन्तरोऽवगतो भविष्यति । आनन्दमयपयायोत्तरं हि 
इदं वाक्य समान्नायते ‹ तस्थेष एव शारीर आतमा । यः पूरैसख्य › इति । न 
चात्र एकदेद्युक्तरीत्या ह्िष्ठार्थो ्रह्मः । यथराश्रताथम्रहणे अनुपपत्यमावात्‌ । 
न॒ च-- प्राणमये तस्यैष इत्यखय यथाश्रुताथग्रहणे न सम्भवति, अन्नरस- 
मयात्मानुक्तेः- इति वाच्यम्‌ । यस्मात्‌ अनरसमय उत्पन्नः स एव मूल- 
कारणीमूतः तस्यात्मा भविष्यतीति, ‹ तस्यैष एव शारीर आत्मा । यः पूैख › 
इत्यनुवादबरादवगन्तु शक्यत्वात्‌ 1 ् च मूरुकारणतया ˆ तसाद्व/ एतसादात्मन 
आकादयस्सम्भूतः › इति निर्दिष्ट एव । ततश्च यः पूवेस्येति षष्ठी जन्यजनकभावे। 
तथा च, तख भ्राणमयस्य एष एव शारीर आतमा -इत्यत्रापि जन्यजनकभावे षष्ठी । 
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शारीरपद च तस्य जीवाभेदसूचकम्‌ । अय च जन्यजनकभावः उपादानोपादेय- 
भावख्पेणापि भवतीति ‹ स॒ वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः इति, ‹ अन्योऽन्तर 
आत्मा प्राणमयः › इति आत्मपदस्ामानाधिकरण्य च उपपद्यते । ततश्च यत्‌ 
उपक्रमे सवेवस्तवनुस्यूततया सर्वान्तरत्वे, यच्च परिपूणत्वं अनन्तपदेन सूचित 
' तसाद्वा एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः › इत्यादिना विवृत, तत्‌ आनन्दम- 
यादन्यस्येवावगम्यते । गुहानिहितत्वषूपमान्तरलं यदि ब्राह्मेणेव रूपेण वक्तव्यं 
तदाऽपि आनन्दमयघ्य य आत्मा अवगतः तत्रैव तत्पथवस्राने कल्पनीयम्‌ । तथा 
च तसादन्योऽन्तरञआस्मा इत्यश्रवणमात्रेण न आनन्दमयस्य मान्तरवणिकन्रह्मतव 
वक्तु शक्थम्‌ । वस्तुतस्तु, उपक्रमे यत्‌ गुहानिदहितत्वमुक्तं तत्‌ जवेनैव ङ्पेण । 
तस्य॒ चानन्दमये पथवसाने जीवत एव छिङ्गम्‌ । द्विमकारेण हि ब्रह्मणो 
गुहानिदहितत्वै पारमेश्वरेण शूपेण जेवेन च । तत्र॒ “आदस्य प्रमे व्योमन्निति 
प्रतिपादनात्‌ परमव्योभाधितं गुहानिहित जैवमेव ख्पं॒सिष्यति । अत्र हि 
परमव्योमशब्दः परमेश्वरपरः। भृगुवहयां सप्रपञ्च त्रहमस्वषपं निरूप्य ‹ सैषा 
भार्गवी वारुणी विद्या । परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता › इति मन्त्रवाक्यगतपरमव्योम- 
रब्दग्याख्यानत्वेन "तस्याः पङ्गमितत्वात्‌ । "तदेव च आनन्दमयपर्यायेः 
गुहानिहित भविष्यति । अत्रापि हि त्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठेति ब्रह्माध्ितत्वमवगम्यते । 
आधाराधेयभावेन च आनन्दमयध्य त्रह्मभेदोऽवगम्यते 1 ततश्च प्रियादिसम्बन्ध' 


1. उपपद्यत इति अन्नरसमये “स एषः ` इति प्रतिपायमानः ्रकृतात्मामेदः 
प्राणमये “ आत्मा ` इति प्रतिपाद्यमानः आत्मामेदश्च आत्मोपादेयत्वात्‌ तयोः उपपद्यते इत्यथः । 


2. स्वैवस्त्वचुसयूततय - सवेचस्त्वनु्यूतत्वरूपम्‌ । 


3. ज्ञेवेनैव रूपेणेति तथा च मन्त्रस्यायमथः - सत्यादिलक्षणं ब्रह्म, गुहायां 
निहिते - जीवरूपेण गुहायां इश्वरेण निवेशित - जीवाभिन्नं वेद ~ इति 1 सु. जवेन रूपेण । 


4. आद्यस्येत्यादि गदायां परमे व्योमन्‌ निदितं - इत्यत्र गुहायां विद्यमाने 
प्रमे व्योन्नि - इत्यनेनैव परमनव्योमराब्दितत्रह्मणः गुहानिहितत्वस्य कीतेनात्‌., . निहितं इति 
जेवरूपमेव कीर्तित इति भावः 1 


5. तस्या श्यवल्ल्याः 1 6. तदेव - जवरूपमेव 
7, आ. पययिऽपि 8. आ. सम्बन्धोऽपि 
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आनन्दमय प्रषत्य श्रयते “ तस्य प्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिणः 
पक्ष; । प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आतमा । बह्म पुच्छ प्रतिष्ठा | › 
(ते. उ. २।५) इति । तत्र यद्रह्म मन्त्रवण प्रछृतम्‌- सत्ये ज्ञानमनन्तं 
बरह्म इति, तदिह ‹ ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा । " इत्युच्यते । तदिजिज्ञा- 
पयिषयेव अन्नमयादय आनन्दमयपर्यन्ताः पश्च कोशाः कर्प्यन्ते । तत्र 
तः प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गः । 


आनन्दमयेऽङ्धेरोनैव वर्णयितुं शक्यते । आनन्दमयप्य ब्रह्मते तु तदपि ेरोनैव 
वणनीय स्यात्‌ । तदाह- यत आनन्दमयं प्रदरत्येति । 


"न॒ च- पूर्वेषु पयायेषु अन्नमयाद्यभिन्त्वं॑तत्तदवयवानामवगतम्‌ , 
इहाप्यानन्दमयपुच्छत्वेन निदि ब्रह्म आनन्दमय एव भविष्यति-इति वाच्यम्‌ | 
ˆ आकाश्च आत्मा 1 परथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा › इति प्राणमये, ' तस्य यजुरेव शिरः। 
कइग्दक्षिणः पक्षः › इत्यादि मनोमयपर्याये च तत्तत्कोराभिन्नानामेवावयवानां 
प्रतिपादनात्‌ , सवेथाप्यवयवावयविभावस्य मेदगभतया तदप्रत्याघ्यानाच्च । 


“न च- पूर्वेषु पर्यायेषु छोकानामवयविविषयलय इष्टम्‌, " अन्नद्र 
प्रजाः प्रजायन्ते › इत्यन्नमयपर्याये, ' प्राणे देवा अनुप्राणन्ति " इति प्राणमयपयाये, 
८ विज्ञाने यज्ञ तनुते › इति विज्ञानमयपयोये । एवं प्रकृतेऽपि भविष्यति। ततश्च 
असन्नेवस्तभवतीत्यानन्दमयपयायस्थस्य शोकस्य ब्रह्मपदघरितत्वात्‌ तस्यानन्दमय- 
विषयत्वे आनन्दमयस्य ब्ह्मत्वमिति- वाच्यम्‌ । मनोमयप्यायगतस्य “ यतो .वाचो 
निवतेन्ते " इत्यस्य ब्रह्मविषयत्वेन तादशनियमासिद्धेः। न च तत्रापि ऋ 
 विषयकाप्राप्त्याश्चयतया मनः प्रतिपादितमेवेति यथाकथश्चिन्मनो विषयतया शोकस्य न 


1. अत्राय युक्तिपरः आनन्दमयत्रहमत्ववादिनां विरिषटद्वितिनां - पु्िङगान्तप्रधान- 
्रक्रतपरवचो, रूपणच्वाप्यनन्यैः, शोकाः पुच्छ न चाहुः, स्वरसमपि हि नः सत्न, अन्योऽन्तरो न- 
इति । तत्र॒ “अन्योऽन्तरो न ` इत्येतत्‌ अयुपदं विस्तरेण निराकृतम्‌ 1 ˆ रूपणन्चाप्यनन्यैः 
इत्येतदाशङ्क्य निराकरोति- न च पूचेप्विति । 


2, “^ श्येकाः पुच्छ न चाहुः ` इत्येतदारद्ख्य निराकरोति-न च पूर्ैष्विति। 
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नियमासिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तथ।सति प्रकृतेऽपि असन्नेवसभवतीति सइतिशब्द्‌- 
परामृष्टस्यानन्दमयसय ब्रह्मविषयकसदसत्ववेदनाभ्यां सदप्तत्वरयोः; प्रतिपादनमस्तीति, 
शोकस्य यथाकथच्चिदानन्दमयविषयत्वमस्त्येव । परं तु तत्‌ अत्रह्मतसाघकमेव । 


"न च--विज्ञानमयकोश एव जीवूपो निर्दिष्टः, ततोऽपि भिन्नत्वेनाम्नात- 
स्यानन्दमयस्य कथं जीवत्वमिति - वाच्यम्‌ । बुद्धञ्पाधिको जीवो विज्ञानमय- 
पयय उक्तः, अज्ञनोपाधिकस्त्वानन्दमयः--इति विवक्षोपपत्तेः । यथा हि विज्ञान- 
मयराब्दो जीवविषयः ' योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु › [बृ. उ. ४.३.७.] इत्यादो, 
तथा आन्दमयश्ब्दोऽपि जीवपरो दष्टः ^ सुषृप्तथान एकीभूतः प्रज्ञानघन 
एवानन्दमयो दयनन्दयुक्‌ › [मा. उ. १.५.] इति । अत्र च सुषुतिङिङ्गात्‌ जीव 
एव आनन्दमयः । ‹ एष सर्वेश्वरः › इत्युत्तरत्र पर्वधरत्वायान्नानं तु जीवस्येव सत 
आनन्दमयस्य तद मेददृटयभिप्रायम्‌ । एवं ‹ अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञान- 
मयानन्दमया मे शुद्धयन्ताम्‌ › ते. उ. ४.२०] इति जीवपर आनन्दमयशब्दः। 
शुद्धिं प्राग्यद्धस्य सतोऽवगम्यते। अतः शुद्धयन्तामिय्युक्त्या ” अ्चुदधर्योतनात्‌ 
आनन्दमयो जीव एवेति निर्धायेते । अथ वा विज्ञानमयजञब्दो बुद्धिपर एवास्तु, 
ुद्धरप्याधिदैविकविन्ञानविकारतया विज्ञानमयशब्दोपपत्तेः। एवं च सति जीवोप्‌- 
करणीभूतमनोमयादिप्रायपाठः विज्ञानशब्देन तत्पयायाम्नातरलोके तदभ्यासश्च 
उपपद्यते । विज्ञानशब्दो हि बुद्धावेव प्रायः श्रतिषु प्रसिद्धः । " बुद्धितु सारथि 
विद्धि ' इद्य॒क्ला 'विज्ञानप्तारथियस्तु ” [क. उ. १. ३. ९.] इति पुनस्तदनु- 
कीर्तनात्‌ । कथ "तहिं विज्ञान य्न तनुते । कपीणि तनुतेऽपि च।' इति तस्य 
यज्ञादिकप्रखमतिषादनम्‌ £ ` गुदविकरणोद।दरिष्यपाणये ङ्गित्राक्चणवत्‌ जीवस्य 
तदुपाधिकक्चैखबोधनोपयोगितया तच्छिएसि निक्षेपोपपत्तः। अतो न विज्ञन- 
मयकोशान्तरलमात्रेण आनन्दमयस्य जीवभिन्नलं ब्रह्मखं वा अवगन्तुं शक्यते । 





1. जीवाद्धेदव्यपदेशात्‌ आनन्दमयो ब्रहम इति विशिष्टद्वितयुक्तं आदाज्क्य निराकरोति- 
न च विक्ञानमयेव्यादिना । | 

2. अ्युद्धिः अश्रसादः, रोद्धयत्वै प्रसाद्यत्वे --इति व्याख्यानन्तु ्िषटत्वाद- 
नाद्रणीयम्‌ 1 _छद्धिवाक्यस्यैतसपकरणगतत्वामावेऽपि ` अनमयादिक्रमेण कीतेनात्‌ ञद्धिभाथना- 
विषयोऽपि अयमेवानन्दमयः इति भावः । 3. शच. “असतु › नास्ति-1 ; ` . 
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नु आनन्द मयस्यावयवत्वेन ‹ बह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ` इत्युच्यते 
अन्नमयादीनामिव इदं पुच्छ प्रतिष्ठा इत्यादि । तत्र कथ ब्रह्मणः 
स्वप्रधानत्वं शक्य विज्ञातुम्‌ १ प्रकृतत्वादिति त्र॒मः। 

नु आनन्दमयावयवत्वेनापि जह्मणि विज्ञायमाने न प्रकृतत्वं 
हीयते, आनन्दमयस्य जह्यत्वादिति- 

उत्रोच्यते- तथा सति, तदेव ब्रह्म आनन्दमय आरमा अवयवी, 
तदेव च ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा अवयवः-इत्यसामञ्जस्य स्यात्‌ । अन्यतर- 
परिग्रहे तु, युक्तं “ बहम पुच्छं प्रतिष्ठा " इत्यत्रैव ब्ह्मनिरदैश्च आश्रयितुं, 
बह्मशब्दसंयोगात्‌, न आनन्द मयवाक्ये, ब्रह्मचब्दसंयोगाभावादिति। 


अपिच । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इत्युक्ता इदुच्यते-‹ तदप्येष 





ननु-“उपक्रान्त ब्रह्मविदाम्नोतिपरमिति वेद्यं ॒ब्रह्म॒त्रहमपुच्छैप्रतिष्ेतयत्र 
प्रतिपायते, तननिरूपणायेव पञ्च कोशा अवतारितः, इच्युक्तम्‌ । तथाक्षति यदेव 
उपक्रमे प्रधानतयाऽवगत तदेव कथं ब्रह्मपच्छप्रतिष्ेत्यत्र आनन्दमयरोषतया 
निदिश्यते ? प्राधान्यापाधान्ययेोर्विरोधात्‌--इत्यभिप्रायेण र्गते - नन्वानन्द- 
मयस्यावयवत्वेनेति । उपक्रमावगतप्राधान्यानुसारेण अप्राधान्ययोतकं पुच्छपदं 
तदानुगुण्येन व्याख्येयमित्यमिप्रायेण परिहरति- भ्रक्रतत्वादिति । ननूपक्रान्तं 
ब्रह्म आनन्दमय एवास्तु, ततश्च न पुच्छपदं यथाकथच्चिब्याख्येयम्‌--इत्यमि- 
भरायेण चङ्ते- नन्वानन्दमयावयवस्वेनेति । णवं वदताऽपि त्रह्पुच्छे- 
परतिष्टेतिवाक्यस्वारस्येन यदानन्दमयस्यत्रह्मल्मवगम्यते' तत्‌ बाधितमेव खात्‌ । 
ततश्च पुञ्छशब्दानुसारेण यदप्राधान्यमवगते वतते तदेव बाधनीयम्‌ , तत्र च ब्रह्म- 
शब्दानुषारेण प्रकृतत्रहमप्रत्यभिज्ञानमनुक् इत्याह-तथासतीति । 


एवं उपक्रमानुसारेण पुच्छशचब्दावगतमभधाधान्य बाध्यते-इल्युक्तम्‌ , इदानी 
उपसंहारगतप्राधन्य्योतकानेकममाणानुसारेणापि तत्‌ बाधनीयमित्याद-अपिं 





1. अवगम्यत इति ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठेति ब्रह्मा्नितत्वावगमात्‌ आधाराधेयभवे 
मेदावरयभावात्‌ इति भावः । 
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छोको भवति । असन्नेव स भवति । अप्रति वेद्‌ चेत्‌ । अस्ति 
बहति चेदेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति ।* (तै. उ २।६)। अर्सिमश्च 
शोके अनवुृष्यानन्द मयं ब्रह्मण एव॒ भावाभाववेदनयोः गुणदोषा- 
भिधानात्‌ गम्यते ‹ ब्रह पुच्छ प्रतिष्ठा › इत्यत्र बह्मण एव स्वप्रधानत्व- 
मिति । न च आनन्दमयस्थार्मनो भावाभावशङ्का युक्ता, प्रियमोदादि- 
विशेषस्य (विशिष्टस्य) आनन्दमयस्य सवेलोकप्रसिद्धत्वात्‌ । 


चेति । अपन्नेवेतिमन्त्रो ब्रह्मपुच्छेप्रतिषेति वाक्यनिदि्टत्रहमपर :, न तवानन्द्‌- 
मयपरः । तदप्रत्यभिज्ञानात्‌ , पूथैवाक्यस्वारस्येन ब्रह्ममिन्नतयाऽवगते तस्मिन्‌ 
ब्रह्मपदलक्षणाप्रसङ्खात्‌ । प्रियादिविशिष्टस्य अहमितिप्रतीयमानसय असत्वशङ्काना- 
स्पदतया तच्छङ्कानिवारण।थं प्रवृत्तस्य मन्त्रय तद्विषयत्वे आनथक्य च स्यात्‌ । 
ततश्च अयं मन्त्रो तव्रह्मपरधानः, तस्स्तुतिलिङ्गात्‌। न च पुच्छपदानुसारेण 
आनन्दमयपुच्छस्तुतिः आनन्दमये पयवसितेति' वक्तु शक्यम्‌ । एकं पुच्छ- 
पदमनुखत्य ब्रह्मपदाभ्यासस्य ब्रह्मसत्वासत्वःज्ञानयोगुणदोषामिधानस्य च अनेकस्य 
ब्रहमप्राघान्यलिङ्गसख स्वारस्यभङ्गायोगात्‌ । अपि च, एतस्य मन्त्रस्य पुच्छवदा- 
नन्द्मयविषयत्वे म एव एतन्मन्त्रे प्राधान्येन वेद्य इति, अप्षनैव स भवतीति वेदन्‌- 
कर्तत्वेन स्रैनाम्ना तस्य परामर्योऽप्यसङ्गतस्स्यात्‌ । वेदितृत्स्य वेयतविरुद्ध- 
त्वात्‌ । अस्मिन्‌ मन्त्रे हि स इति पूर्हिगंः पूवैवाक्यनिदिष्टानन्दमयपर।मशकमेव, 
इदमपि च जीवत्वशिङ्गमिति ब्रह्प्रधानेऽस्मिन्‌ प्रकरणे जीवत्वमवगतं प्राधान्य 
विहन्तीति न अआनन्दमयप्रधानोऽयं श्चेकः । ततश्च एतन्मन्तरात्‌ पूवैपटितमपि 
पुच्छपदं ब्रह्मप्राधान्ययोतकं उत्तरभाविभिरपि बहुभिः प्राधान्ययोतकेः अन्यथा- 
क्रियते । उपक्रभन्यायापेक्षयाऽपि भूयोऽनुप्रहन्यायल प्रबरुतात्‌ । समसङ्खया- .. 


1. पयैवसितेतीति पुच्छमदिमवशनेन पुच्छवतः अधिकप्तुतिकाम इति भावः । 

2. यु. सत्तवासत्ततयोः । 

3. पुद्िङ्गमिति पदं इति रोषः । एतेन “सोऽकामयत ” इत्यत्र पुद्ित्नेन स- 
इतिपदेन पुचछिङ्गपदनिर्दिष्ट आनन्दमय एव॒ परामरयोग्य इति आनन्दमयः परमात्मेति 
सिद्धयतीति विशिष्द्वितयुक्ता उपपत्तिः अभिमतसाधिका न भवतीति सूचितम्‌ । 

ए8--9 
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कथं पनः स्वप्रधानं सत्‌ बह्म आनन्दमयस्य पच्छत्वेन 
निदिरश्यते ‹ ब्रहम पुच्छं प्रतिष्ठा * इति । नैष दोषः । पुच्छवत्‌ पुच्छं, 
प्रतिष्ठा-परायणं एकनीडं जोकिकस्यानन्दजातस्य ब्रह्मानन्दः इत्येतदनेन 
विवक्ष्यते, नावयवत्वय; ‹ एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रायुप- 
पजीवन्ति ' (च, उ, ४।३।३२) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 

अपिच आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे प्रियाद्यवयवत्वेन सवरिदोषं 





कृत्व एव हि उपक्रमोपसंहारयोरुपक्रमप्रावस्यम्‌ । 

पुच्छपदस्य गति वक्तु रङ्गते--कृथं पुनरिति । पुच्छपद्‌ आधारल- 
गुणयोगात्‌ उपपयते। न च तथास्ति पुच्छपदेनैव आधारत्वस्य रुब्यतया 
प्रतिष्ठापदं व्यथमेव स्यादिति वाच्यम्‌ | स्थितिदेतुलं प्रतिष्ठापदा्ः | न च 
स्थितिदेतुतेनैव आधारत्वं रव्धमिंति पुनःपुच्छपदेन किमर्थं तलक्षणेति वाच्यम्‌ । 
‹ कस्मिन्न्वहसुक्तान्ते उक्रान्तो भविष्यामि कस्िन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि 
[प्र. उ. ६.३] इति जीवषपेण प्रविष्टस्य ब्रह्मणः स्थितिदहेतुत्वेनान्नातेऽपि प्राणे 
ब्रह्माधारत्वाभावात्‌। एवे आधारमभूतानामपिं पीटादीनां अन्नादिवन्नीवनहेतुत्वा- 
दरीनात्‌ पुच्छपदेन आधारे प्रतिपादितेऽपि प्रतिष्ठापदेन “कोऽदयेवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ , 
यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ” इति वाक्यावगतस्थितिहेतुलप्रतिपादने न 
काचिदनुपपत्तिः। तदाह- नैष दोष इति। परतिष्ठापदे व्याचष्टे । परायणमिति। 
पदद्वयरुम्यमथं कथयति-एकनीडमिति । एकनीडतवं प्रकृते आनन्दमयो- 
पादानत्वे सति तस्माणनादिहेतुखम्‌ । 

एवं “ अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः इत्यत्र प्रकतनह्मपयव्रसानास्वीङ्कत्य 
्रह्मपुच्छे्रतिषठेतयत्र तदङ्गीकारे पुच्छपदावगतमप्राधान्यमनुपपन्न स्यात्‌? इति 
स्वपक्षदोष परिहृत्य पुनरपि आनन्दमयस्य वब्रह्मतव।भ्युपगमे दूषणमाह- 
अपिं चेति । 

ननु-सविरोषन्रशषपरमेवेदं प्रकरणम्‌ । न तु निविंरोषन्रहमपरम्‌ । यथा 
हि “ अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम › [छा, २. ८, १। इत्यादो 
हृदयपुण्डरीकान्तीततया ब्रहम ध्येयमिति विवक्ष्यते, एवमिहापि विजञानमयान्त- 
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ब्रह्माभ्युपगन्तव्यम्‌। निर्विशेषं तु ब्रह्म वाक्यशेषे श्रूयते, वाङ्मनसयो 
रगोचरत्वाभिधानात्‌-' यतो वाचो निवतन्ते। अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ । न बिभेति इतशथन ' [ते. उ. २-९] इति। 


कोशूपगुहान्तगेततया ब्रह्मोपासनं विवक्षितम्‌ । वेदेत्यस्य विधिविपरिणामोपपत्तः । 
तत्र च सत्यत्वादयो गुणा विवक्षिताः । ये च ‹ सोऽदनुते सवान्‌ कामान्‌ › इति 
प्राप्यत्वेन कामा निर्दिद्यन्ते तेप्युपास्यगुणा एव भविष्यन्ति, तक्रतुन्यायात्‌। 
एवं पोऽकामयतेत्यादयो गुणा मध्येऽपि पराग्रश्यन्ते। तथा ° भीषासाद्वातः पवते › 
‹ आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ | न विभेति इत्यादयो भूयांस उपसंहारेऽपिं गुणा 
आन्नायन्ते। तद्विरोधे च “यतो वाचो निवतेन्ते* इति वाक्य यथाकथच्चित्‌ ` 
 ब्रह्मानन्दोऽपरिमितः  इत्येवममिप्राय सत्‌ ब्रह्मानन्देयत्तापरिच्छेदकवाचां मनसा 
सह निवत्तिप्रतिपादकं भविष्यति । अतः सविरोषपरत्वापादनं न दोषः, इत्यत 
आह- निविंडेषमि | 


'अयमादायः--यतो वाचो निवतेन्त इति वाक्यं न्‌ ब्ह्मानन्देयत्तापरिच्छेद- 
कवाड्निवृततिप्रतिपादनद्वारा ब्रह्मानन्दस्यापरिमितत्व प्रतिपादयति । तथासति वाच 
इति ब्रह्मानन्देयत्ताप्रतिपादकवाग्विषयकं सत्‌ संकुचिताथं स्यात्‌ । निवतेन्ते इति 
च पदस्वारस्येन परवृत्तिरप्यवगम्यते। वृत्तस्य हि निवृत्तिः। इयत्तापरिच्छेदिकानां 
च वाचां प्रवृत्तिनास्तीति तदपि पदं असङ्गतमेव स्यात्‌। ततश्च ^ वाच; › इति 
असङ्कोचेन सर्ववाविषयम्‌। न च तवापि " सगुणानां वाचां शबङितिस्वखूप- 
पन्त पदृत्तानां विं्युद्धस्वरूपपयन्तमप्राप्य निनृत्तिः मनसा सगुणवस्त्ववगाहि- 
ज्ञानाश्रयेण सह” इति वक्तु शक्यत्वेऽपि निगुणप्रतिपादकवाचां तादशमनसा पह 
प्रवृत्तानां निन्रत्तिनास्तीति सगुणवाण्िषयतया वाच इति संकुचिताथं वक्तन्यमेवेति 
वाच्यम्‌ । नि्ुणप्रतिपादकवचनजातस्य गुणानप्रतिपा् विश्ुद्धस्वषूपमात्रपति- 
पादकत्वे सत्यपि, निशुणवाक्याथगोचरसाक्षात्कारपर्यन्त ओपाधिकगुणजातस्य 


कः ऋच च 


1. विशिषटद्वैतिनां “यतो वाचो निवतेन्ते  इत्यादिश्ुतिव्याख्यानस्य असुपपननतां 
निरूपयति-अयमाशय इत्यादिना । 
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विद्यमानतया तस्यां दशायां अधिष्ठानमात्रपरिरोषेणविद्यद्धप्वषटपाभावात्‌ 
तासामपि वाचां सुक्तिदच्ाभिव्यङ्कय यादो विद्युदधे स्वख्पं॑ततो निवृत्तिरस्त्येवेति 
न॒ वाच इत्यस्य सङ्कोचः, न वा निवृत्तिपदस्वारस्यपरित्यागः। न च 
प्रकरणाधीतानेकसगुणवाक्यानुसारेण यतोवाचहइत्यस्य एकस्य यथाकथश्चित्‌ 
व्याख्याने न दोष इति वाच्यम्‌ । तादयर्यग्राहकणिङ्गवता एकेनैव अनेकवाधो- 
पपत्तेः । इदं वाक्य अस्मिन्‌ प्रकरणे द्विरभ्यस्ते मनोमयपर्याये ब्रह्मवर्ल्यन्ते 
च | तत्र कथं एकड्पेण द्विरभ्यस्यमान्य वाक्यस्य अन्यथानयनम्‌ । उपक्रमे 
च आनन्त्य प्रतिज्ञातम्‌ । तदुपपादकतया सखष्ठिवाक्यप्रवृ्तिः । तत्र सष्टि- 
तदुपयोगिगुणमात्रप्रतिपादने वस्तुपरिच्छेदस्य प्रसक्तेः आनन्त्यमप्रतिपादितमेव 
भवेदिति अस्मिन्‌ प्रकरणे खषिवाक्यजाते अपवादमपेक्षमाणमेव भवतीति यतो- 
वाचइति वाक्यं तदनुगुणमेव, न तु तस्पमतिकरलम्‌ । तदुदेश्यसिद्ध्चपयो गित्वात्‌ । 
तथा च उपक्रमोपसंहारेकूप्यमपि तात्पथग्राहकं लिङ्ग यतोवाचहत्यस्य । मध्येऽपि 
च ‹ अदृद्येऽनाल्ये › इत्यादिरपवाद उपकभ्यते, ८ उदरमन्तरं कुरुते › इति च 
मेदनिन्दा । अतो नि्णप्रकरणेऽसिन्‌ आनन्दमये सगुणे उपक्रान्तन्रह्मपयवसाने 
कलुमशचक्यम्‌ । 

आनन्दं ब्रह्मण इति षष्ठी च नि्ुणप्रकरणानुरोधात्‌ ‹ यदेष आकार 
आनन्दो न स्यात्‌ › इति “ आनन्दो ब्रह्यति व्यजानात्‌ ” इति च पूरवोत्तिरवाक्य- 
` पर्यालोचनया च घटस्यस्वख्पमित्यादिवत्‌ अमेदसम्बन्धपरेव व्याख्येया । 


‹ -सोऽदनुते पवान्‌ कामान्‌ सह । ब्रह्मणा विपथ्िता । › इत्यत्रापि न 
सहार्थे तृतीया । सहेत्यस्य हि न ब्रह्मणेत्यनेनान्वयः । वैदिकसम्परदायागतः 
पहेत्यत्र विरामो हि ब्रह्मणेत्यनेन “अनन्वय चयोतयति । ततश्च सहेत्येतत्‌ सवान्‌ 





1. “सोऽद्ते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ` इत्यादिष्रतेः विरिटद्रेतिव्याख्यायां अनुपपत्ति 
भकययति-सखोऽदयते इत्यादिना 1 

2. अनन्वय दयोतयतीति ‹ तेषाग यत्राथवरोन पादव्यवस्था [जै, सू. 
२.१.३५ ] इति जेमिनिसूत्रमपि अत्र उपोद्रलकं भवतीत्यपि वोध्यम्‌ । “कृत्तवरोन वा › 
इति व्याख्यातरृणां अधिकावापस्तु अविश्रतिपन्नान्वयस्थलीयाया ऋचः ऋरलक्षणनि्वहियेति नात्र 


तदवष्टम्भो युक्तः । 
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कामानित्यनेनान्वेति । तथा च सहेति योगपद । ब्रह्मणेति इत्थभावे तृतीया । 
तादास्म्येन च ब्रह्म `अरनुवानस्य लक्षणम्‌ । तथा च, ब्रह्मात्मना सवान्‌ कामान्‌ 
युगपददनुते-इति प्रतिपादने प्रकरणानुगुण्यम्‌ । ब्रह्मणा सहेति प्रतिपादने तु 
निगुण प्रकरण विरोधोऽपि स्यात्‌ । उपक्रमोपसंहारेकरूप्यावधृतं निगणप्रकरणं च 
प्रम्‌ । 


ब्रह्मविदाप्नोति परं ` इति प्राप्यप्राप्तृभावेन मेदनिर्दशस्त्वापाततः । 
आप्नोतीत्यस्य भवत्यर्थकत्वात्‌ । " ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्ैव भवति ` [सु. उ. २.२. ९] 
इति हि श्रुत्यन्तरम्‌ । अपि च-“ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिगमय, 
मृत्यो्मामृत गमय › [्र. उ. १.३. २८] इति मन्त्राः । तेषां च ब्राह्मण-- 
८ स यदाह्‌ असतो मा सद्रमयेति-मृदयुवा असत्‌ सदम्रत मृत्योमाऽम्रत गमय अमृतं 
मावुर्वितयेतेतदाह, तमसो मा ्योतिशमयेति-मृयुवै तमो अ्योतिरमरतं मृत्योमोऽम्रत 
गमय अमत माकुर्वित्येवेतदाह, मत्योर्माअग्रत गमयेति नात्र तिरोहितमिवास्ति › 
इति । अत्र मन्त्रदरये गमयेत्यस्य कुर्वित्यथपरदशेनेन, तृतीयमन्त्रे मृल्यादिपदा- 
नामन्याख्येयत्वेऽपि गमयेत्यप्य कुविंत्यथपरतया व्याख्येयत्वमस्तीति ोतयितु 
८ नात्र तिरोहितमिवेति ' इवशब्दः प्रयुक्तः । परं तु पूरवैवदेव गमयेत्येतत्‌ 
व्याख्यातुं शक्यत इति स्पष्टतया न व्याख्यातम्‌ । कचिद्र्॒त्पततेदेरितायाः 
सरवत्रोहितु शक्यत्वात्‌ । एतत्पर्यारोचनया मोक्षपरकरणे प्राप्स्यथकानि पदानि 
तद्धावापत्तिपराणीत्यवगम्यते । 


अतो " ब्रह्मविदाप्नोति परं " इत्यादिः सन्दभः सर्वोऽपि निविरोषन्रह्मपर 
एवेति । 

ननु--आनन्दमय इत्यत्र विकाराथमयडन्तत्वे प्रायपाठ; प्रयोजक इ्यक्त, 
तन्न सम्भवति-अन्नरसमय इत्यत्र, नित्यशब्द्स्य “ नियं वृद्धशरादिभ्यः › इति 
सूत्रगतस् *सामान्यापेक्षन्ञापकताश्रयणेन मयट्‌ विकाराथे इत्यस्तु, अन्नात्‌ पुरुष 





1. अरनुबानस्य ब्रह्म त।दत्म्येन लक्षण इति सम्बन्धः । 


2. साभान्यापेश्चेति इद्धाबृद्विषयेत्यथः। उपपादितमेतत्‌ इत्तिकारमतेन विकार 
दान्दादितिसू्तव्याख्यानाव्रे । 
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इति `पूवेवाक्यानुसारात्‌ ‹ तत॒ आगतः › इत्यधिकारगतेन मयट्‌ चेतिसूत्रेण 
वा भवतु । विकार एव॒ "आगतत्वोपचाराश्रयणात्‌ । विज्ञानमये तु किमर्थं 
एतादृश्ङ्केशानुसारेण विकाराथमयडन्तता स्वीकरव्या । ततस्तत्र प्राचुर्याथ एव 
मयडस्तु । तथा च न विकारप्रायपाठः--इत्यपि कथिद्देत्‌ । 


तत्र॒ ययपि इईत्थमपि वक्तुं शक्यम्‌--येनापि प्राचुर्ये मयट्‌ स्वीकर्तव्यः 
तस्यापि इहरास्तदवस्थ एव । तथा हि- यदि विज्ञानमयशब्दो जीवपरः, तदापि 
परचुरं॒विज्ञान जीव इति वक्तु न शक्यते । जीवोऽणुरिति मते व्याप्त्यासमकल 
प्राचुयस्यासम्भवात्‌ । प्रचुरं विज्ञाने अस्मिन्‌ - इत्यपि वक्तु न शक्यम्‌ । 
जीवविज्ञानस्य संकुचितत्वात्‌ । सिद्धान्तेऽपि अन्तःकरणोपाधिकस्य जीवस्य 
न ॒प्रचुरविज्ञानरूपता । तस्य सामान्यतः शरीरमात्रपरिमाणत्वात्‌ , विरोषतश्च 
अन्तःकरणगोरुकृदयमात्रन्या पित्वात्‌ , विन्ञानमयशब्देन च सिद्धान्ते बुद्ध्यु- 
पाधिकस्यैव जीवस्य प्रहणात्‌ । बुद्धिरूपः कोस्तु॒परमते विज्ञानमयशब्देन 
अहीतुमिष्ट एव न भवति । सिद्धान्ते तु ययपि तदुप्रहणमिष्ट, तथापिं न 
तस्य प्रचुरता । गोरुकमात्रव्रृत्तित्वात्‌ । इन्दियप्रणाङ्कियापि विषयेष्वेव व्याप्तिः, 
न तु सवत्र । एवं प्रचुरविज्ञानाश्रयत्वमपि नास्ति । प्रस्तुतं तु न “जीवबुद्धि- 
तज्ज्ञानानां सम्भवति । प्रस्तुततवं॑दहि प्रकृतत्वम्‌ । इह च ब्रह्मैव प्रकृतम्‌ , न 
तन्यत्‌ । प्रस्तुतत्वगभेमेव च प्राचुयं मयडथः । ततश्च छेरास्य प्राचुयपक्षेऽपि 
तुल्यतया प्रायपानुरोधी विकाराथ एव मयट्‌ विज्ञानमयशब्दे भविष्यति | 
सामान्यापेक्ष च ज्ञापकं इह प्रकरणे “अन्नरसमयकोरो रुन्धवृत्तिकम्‌ । तथा 
च उपत्थितत्वात्‌ ‹ नित्यं ब्रद्धशरादिभ्यः › इत्यनेन मयड्श्रहणे न क्टेशः। 
एवै “ तत आगतः › इति भयडङ्ग्रहणेऽपि न क्छेशः । न हि विज्ञानमय इत्यत्रैव 
आगतत्वेन विकार उपच्थते । किं तु “ तत आगतः › इत्यत्रैव गोणभुख्यागतलं 





1, सु. ^ पूवै› नास्ति 
. आगतत्वो पचारेति उपपादितं चैतत्‌ वत्तिकारमतेनव्याख्यानावसरे 
3. कश्चित्‌ ~ विशिष्द्वैतमतादुसारी 
4, मु. जीवतदूबुद्धि 
5, अन्नरसमयकोज्ञो कोडशवाचके अनरसमयदान्दे 
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अपिच आनन्दप्रचुर इत्युक्तं दुःखास्तित्वे [ व्पीयस्त्वमपि ] 
गम्यते प्राचुयेस्य कोकै प्रतियोग्यल्पत्वापिश्षत्वात्‌। तथा च सति, ‹ यत्र 
नान्यत्पहयति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा ' (छा. उ. 
७।२४।१) इति भूम्नि ब्रह्मणि तद्व्यतिरिक्ताभावश्चुतिरुपरुष्येत । 


प्रतिश्चरीरं च प्रियादिभेदात्‌ आनन्द मयस्य भिन्नत्वम्‌ । ब्रह्म 
त॒ न प्रतिशरीरं भिचयते, ' सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म इत्यानन्त्यश्रुतेः, 
( ¢ 6. ^ सवभूः 1 
एको देवः सवेभूतेषु गूढः सवग्यापी सवभूतान्तराभा ' (शे. उ, 
६।११) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 


विवक्षिते , ‹ ध्रुवमपायेऽपादानं › इति सूत्र इव अपायपद्‌ गोणमुख्यापायपरम्‌ | 
अतो विज्ञानमय इत्यत्रापि विकार एव मयट्‌ इति । 


अथापि [यदि] कथित्‌ प्रा्ुथ एव मयडिति निवेक्नीयात्‌ , तत्र च, 
विज्ञाने प्रचुरमस्मिनित्यथं वदेत्‌ , तदनुसारेण आनन्दमय इत्यत्रापि तत्समानाथतां 
वदेत्‌, तथापि न ब्रह्मपरत्वमित्याह-अपि च आनन्दप्रचुर इत्युक्ते 
दुःखास्तित्ये गम्यत इति । अयं भावः ` भ्राचुयं हि आधिक्येन व्याप्तिः । 
आधिक्य च किंञ्चिदवध्यपेक्षम्‌ । यश्चावधिः तस्यास्पल चोत्यते । तत्र विज्ञानमय 
इत्यत्र स्वसमानाधिकरणविजातीयास्पत्वमादाय पथेवसान प्रास्य वक्तव्यम्‌ । 
खोके हि ‹ एषां भ्रामाणां मध्ये ब्राह्मणप्रचुरः को आमः › इत्यत्र मआामान्तरगत- 
नराह्णाद्पत्यै निरूपकमाधिक्यस्य प्रतीयते । तथेव प्ररनतालरयात्‌ । तदुत्तरेऽपि 
 ब्राह्मणप्रचुरोऽय ग्रामः › इति न्यधिकरणसजातीयाल्पलमेव निषूपकम्‌ । एवं 
 ब्राह्मणप्रचुरोऽयं रामः › इत्यत्र तद्भ्रामगतशदराल्पत्वमपि ` निरूपकं भवति । 
तथा च तातयानुसरेण कचित्‌ व्यधिकरणस्तजातीयास्पतनिपित भाय कचित्‌ 
पमानाधिकरणविजातीयाल्पत्निरूपितमिति द्वेधा सम्भवेऽपि विज्ञानमयशब्दस्य 
"परमते जीवपरत्वात्‌ न तत्र व्यधिकरणसजातीयाद्पत्वमादाय पयेवस्तानमाधिक्यस्य। 
जीवभिन्नेश्वरगतज्ञानस्येवाधिकत्वात्‌ । अतः समानाधिकरणेच्छादिवृत्तीनामस्पत्व- 


1. सु. वर्णितं भवति 2. परमते - विशिष््रैतिमते 
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नच आनन्दमयस्य अभ्यासः श्रयते। प्रातिपदिकाथमात्रमेष हि 
सथेत्राभ्यस्यते- रसो वै खः। रख छयेवायं कन्ध्वाऽऽनन्दी भवति । को 
दयवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌। यदेष आकाश्च आनन्दो न स्यात्‌ | 
‹ सेषानन्दस्य मीमास्सा भवति । ' ' आनन्दं ह्मणो विद्धान्‌ 1 न विभेति 
कुतश्चनेति । ` (तं, उ २।७।८।९) इति ' आनन्दो बहयेति व्यजानात्‌ । ' 
(त्‌, उ २1६) इति च । यदिच आनन्दमयशब्दस्य बह्मविषयत्वं 
निश्चित भवेत्‌, ततः उत्तरेषु आनन्दमात्रप्रयोगेष्वपि आनन्दमयाभ्यासः 
करप्येत । न त्वानन्दमयस्य ब्रह्मत्यमस्ति, ्रियलिरस्त्वाहिभिर्दतमि 
इत्यबोच(म । तरम्‌ श्रुत्यन्तरे ‹ विज्ञानमानन्दं बह्म " (ज्र. उ. ३।९। 
२८) इति अनन्दभ्रातिपदिकस्य बरह्मणि प्रयोगदश्चनात्‌ ‹ यदेष आका 
आनन्दो न स्यात्‌ इत्यादिः ब्रह्मविषयः प्रयोगः न सानन्द मयामभ्यास 
इत्यवगन्तव्यम्‌ । यस्त्वथ मयडन्तस्यव आनन्दजब्दस्य अभ्यासः- 
‹ एतमानन्द मयमातमानयुपसंक्रामति › (ते, उ. २।८) इति, न तस्य 
ब्रह्मविषयत्वमस्ति; बिकारात्मनामेव अन्नमयादीनां अनात्मनां 
उपसंक्रमितव्यानां प्रवाहे [पटि] (पति) तत्वा€्‌ । 


नु-आनन्दमयस्योपसंक्रमितव्यस्य अन्नमयादिवद ब्रह्मस्वे सति 
नैव विदुषो ब्रह्मप्राप्तिः फलं निर्दिष्टं मवेत्‌ । नेष दोषः-आनन्दमयोपरसंक्रम- 
णनिदेरोनेव पुच्छप्रतिष्ठाभूतव्रम्राप्ेः फलस्य निदिष्टत्वात्‌, ‹ तदप्येष 


मादाय पर्यवक्तान वक्तव्यम्‌ । ततश्च विज्ञानमय इत्यत्र समानाधिकरणविजाती- 
याल्पत्वमादाय 'श्राुर्थपवस्षानघ्य कृतात्‌ तसायेपठितानन्दमयशज्दस्य प्राचुयाथ- 
त्वपक्षे समानाधिकरणविजातीयाल्षतमादाय प्रायस्य पयवसानमायातीति नाय 
परमेश्वर इति । | 


 उपसंक्रमितव्यानामिति । तादाल्यबुद्धुपगरहीतानां तत्परित्यागेनाति- 
क्रमणीयानाम्‌ । 





1, सु, “प्राच ” नास्ति 
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शोको भवति । यतो वाचो निबतेन्ते |, इत्यादिना च प्रपञ्च्यमानत्वात्‌। 
या तु आनन्द मयसंनिधाने ' सोऽकामयत । बहुस्यां प्रजायेय ' इति इयं 
शरुतिरुदाहूता सा ‹ ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठ " इत्यनेन सननिहिततरेण ब्रह्मणा 
संबध्यमाना न आनन्दमयस्य ब्रह्मतां प्रतिबोधयति । तदपेक्षत्वाच 
उत्तरस्य ग्रन्थस्य “रसो वै सः ' इत्यादे! नानन्दमयविषयता । 


नज “ सोऽकामयत ' इति ब्रह्मणि पृलिङ्गनिरदशो नोपपद्यते । 
नायं दोषः - ‹ तस्माद्रा एतस्मात्‌ ' (आत्मन आकाशः संभूतः) इत्यत्र 
पुरिङ्गेना(प्या)र्मन्ब्देन ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्‌ । या तु [यत्तु] भागेवी 
वारुणी विद्या “ आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ › इति, तस्यां मयडश्रवणात्‌ 
प्रिय्चिरस्त्वाद्श्रवणाच युक्तं आनन्दस्य ब्रह्मत्वम्‌ । तस्मात्‌ 
अणुमात्रमपि बिद्रोषं अनाश्रित्य न स्वत एव प्रियश्लिरस्त्वादि 
ब्रह्मण उपपद्यते। न चेह सविशेषं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषित, वाङ्मनसगो- 
चरातिक्रमश्रुतेः । 


तस्मात्‌ अन्नमयादिष्विव आनन्दमयेऽपि विकाशथं एव मयद्‌ 
विज्ञेयो न प्राचुर्याथः । 


तस्माद्रा एतस्मादित्यत्र ॒पृ्िङ्गेनातमशब्देनेति । उपरक्षण- 
मेतत्‌ । तस्थेषएवशारीरआत्मेति आनन्दमयपर्यायपटितेन केन आनन्द्‌- 
मये प्रत्यात्त्वेन ब्रह्मणः प्रस्तुतत्वात्‌ । न च - आलशब्दो न ब्रह्मासाधारणः, 
सर्वेष्वपि कोरोषु [प्रयुक्तत्वात्‌ ] । तथा च न ब्रह्मणः पृषिङ्गन स्वा- 
साधारणशब्देन सन्निधानमिति - वाच्यम्‌ । असन्नेवक्षभवतीतिमन्त्ान्नानस्य 
्रह्मपरत्वसिद्धौ ब्रह्मराब्दसमभिव्याहृतस्य “तस्य त्रह्मासाधारणलवोपपत्तः। न च 
तथासति असन्नेवक्तभवतीति मन्ते वेदनक्रियाविरोषणस्यः ब्रह्मणो न शाब्दं 

1. ग्छ्ोकेन - वाक्येन 

2. तस्य - आत्मशब्दस्य । 


3. वेदनक्रिय। विहोषणस्येति प्रत्ययाथकभेतवद्वारा इत्यादिः । 
8-- 10 
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सूत्राणि त्वेवं व्याख्येयानि-, बह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इत्यत्र 





प्राधान्यं सम्भवतीति वाच्यम्‌ । वेद्यत्वेनेव आरथप्राधान्योपपत्तः । वे्तनिर्देरो 
हि त्स्नं प्रकरणं तद्वेदनोदेरोन प्रवृत्तमिति उदेरयज्ञानविषयत्वषपं प्राधान्ये 
प्राम्मोति । तस्येषएवशारीरआसमेतिमन्त्रेषुः विरोष्यत्वेन निरदशूपमपि प्राधान्य- 
मस्तीति सवेनान्ना परामर्े न काचिदनुपपत्तिः । आनन्दमयपरामरीवादिनाऽपि 
हि आत्मराब्दोऽनुसतेव्यः* । आनन्दमयपदस्य यौगिकतया तत्र ञलम- 
शब्दस्येव “ अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः › इति पठितस्य विरोष्यसमधकलात्‌' | 
अतो नोत्तरसन्दभपर्याकोचनयाऽप्यानन्दमयस्य ब्रह्मतस्‌ । 


एवं ^ अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः › इति वाक्यमुदाहृत्य आनन्द्‌- 
मयपद ब्रह्मपरमिति “यत्‌ इतिङृता अधिकरणपयवसानं कतं तन्निरस्तम्‌ । 


इदानीं स्वय ‹ ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा › इति वाक्यमुदाहृत्य तद्धाक्यपयोखोचनया 
रहण आनन्दम्रयरोषलयं॑न प्राप्रोतीत्येवमथपरतया सूत्रैरधिकरणमारचयति-- 
पत्राणि सिति । अस्मिन्‌ प्रकरणे हि कोरावाक्येषु तत्तत्कोशानां पक्षितवेनो- 
पासन विवक्षितम्‌ । मूमविद्यायां ‹ नामब्रहयदयुपासीत › [छा, उ. ७. १] 
इत्यादौ यो नाम ब्रहयदयुपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
इति फरनिर्देशाख्यातयोः” सत्वेन उपासनविवक्षावत्‌ इहापि ‹ सवं वै तेऽन्माप्तु- 
वन्ति । येऽन्ने ब्रह्मोपासते › इति “तयोः सत्वेन उपासनविवक्षोपपत्तेः । त॒त्र 


1. मन्ञेषु - वाक्येषु 

2. अचु सत्यः ~ आनन्दमयस्य “ सोऽकामयत › इत्यत्र स॒ इति पु्छङ्गपदेन 
पराम्ोप्पादकरान्द प्राधान्य 6पादकत्वेन आश्रयणीयः । तत्र आनन्दमयासाधारण्य आत्म- 
शब्दस्य नास्तीति राङ्कायाः आथप्राघान्यमादायैव परैरपि परिदारः कर्तव्य इति भावः । 

3. रूढयौगिकयोः समभिव्याहारे रूढस्यैव विरोष्यवाचकलत्वनियमात्‌, अन्यथा 
पाचकः पुरुष इत्यर्थ पुर्षपाचक इत्यपि प्रयोगस्य प्रामाणिकत्वापत्तेः इति भावः । 

4. मु. “यत्‌ ° नास्ति “^ इत्तिक्रारमताधिकररण 

5. आख्धातयोरिति-आख्यातं-विधिप्रत्ययरूपं आख्यातम्‌ । 

6. तयोः फलनिर्देशाख्यातयोः । सु" इत्येतयोः 
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किंमानन्दमयस्यावयवत्वेन बह्म विवक्ष्यते उत स्वप्रधानस्वेनेति ? 
पुच्छशञ्दात्‌ अवयवत्वेनेति प्राप्ने उच्यते--' अनन्दमयोऽभ्यासत्‌ › । 
आनन्दमय आत्मेत्यत्र / बह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" इति स्वप्रधानमेव 
ब्रह्म उपदिश्यते, अभ्य।सात्‌-“ अपननेव म॒ भवति  इत्यस्मिननिगमन शोके 
ब्रह्मण एव केवलस्य अभ्यस्यमानत्वात्‌ । 





च पृच्छराब्दः अन्नमयादिषु तत्तत्कोशैकदेरोषु पुच्छवदष्टयभिप्रायः। ननु-- 
अन्नमयादयः पक्षत्वेन निष्पिताः । पक्षिणां च पुच्छ नास्ति । पश्चवयवविरोष- 
वाची हि पुच्छशव्दः । "पुच्छोऽक्ली कोमलां गूरु" इति राङ्गूलापरपर्यायतया कोश- 
कारामिधानात्‌ । (तस्माद्वधं सि पुच्छेनैव प्रतितिष्ठन्ति, [पे. आ.१.४.२] इत्यादिस्तु 
अकच्छःपुच्छकच्छशचेत्यादिवत्‌ रम्ब्रमानपश्चादवयवत्वेन गोणः प्रयोगः। अतः कथ 
इदे पुच्छं प्रतिष्ठा › इत्यादिभिर्वक्येः पुच्छस्वेनावयवविरोषनिषपणे --इति चेत्‌ , 
तदि भरकृतेऽपि पश्चा्म्बमानावयवत्वेनैव अवयवविरोषाणां निंहपणं पक्षिलोपासनाङ्गं 
भविष्यति । तथा च प्रायपाठानुस्तारेण पक्षत्वेन निषपिते आनन्दमये ब्रह्म 
पुच्छपतिषठेतिवाक्य पश्चाह्टम्बमानावयत्रलद्िविधायकं सत्‌ आनन्दमयगुणतयेव 
रहम प्रतिपादयतीति प्रतीयते, उपक्रमोपसंहारेकछूप्यावधरतप्राधान्यघ बरक्षणः व्रक्षपदेन 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ प्राधन्येनेव ब्रह्म प्रतिपादयतीत्यपि प्रतीयते। ततश्च संशय 
इत्याह--फिंमानन्द मयस्यावयवतवेनेति । 


' ईक्षते्नाशब्दे ” इ्यत्र ' प्रायपाठानुसारेण ईक्षतिः गौणो न मवति, 
श्रतयपेक्षया प्रायपाटस्य दुबैकुत्वात्‌ › इ्युक्तम्‌। इह तु, सिद्धान्तेऽपि पुच्छशब्देना- 
धारत्वलक्षणात्‌ ` प्रायपाठनुसारेण पश्चाह्ठम्बमानावयवत्विवक्षायां न श्रतिविरोघ 
इति सङ्गति नि 


‹ आनन्दमयोभ्यासात्‌ › इत्यत्र अनन्दमयपदे ब्रहमुच्छपतिषठेतिवाक्य' 


1. सिद्धान्तेऽपि इति यथा पू्ैपक्षे पुच्छदाब्दस्य लक्षणा तथा सिद्धान्तेऽपि. 
इत्यथः 1 ल्क्याथस्तु पूवैपक्षे पुच्छत्वदष्टिः, सिद्धान्ते आधारत्वम्‌ । 


2. सङ्गतिः- प्रत्युदाहरणसङ्गतिः । ्‌ 
3. उक्तवेतत्‌ ˆ आनन्दमयअ(त्मेत्यत्र ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ेति ` इति भष्येगेति भावः । 
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क्षयति । प्राधान्येनब्रहमप्रतिपादकमिति साघ्याध्याहारः। इदं च साध्यं अभ्यास्ा- 
दिति दहेतुबखादेव रभ्यते। तादथशिङ्गान्तगतस्याभ्याकस्य प्राधान्यप्ताधन एव 
स्वारस्यात्‌ । आनन्दमयस्य ब्रह्मलप्ताधनपरतया सूत्रव्याख्याने च अभ्यासादिति 
हेतोः ` स्वारस्य न करुभ्यते । -जेवानन्द विरक्षणानन्दतप्यापि ब्रह्मरिद्गस्वेन 
तदिङ्गादित्येव निर्देरो तत्सङ्परहोपपततेः तदभ्यासपयरन्तधावनस्य निष्फरूतवात्‌ । 
प्राधान्यद्पे च साध्ये आनन्दमयस्यानन्वयात्‌ तेन पदेन ब्रह्मपुच्छपति्ठेतिवाक्य- 
रक्षणायां न काचिदनुपपत्तिः । न हि “ यथाश्रुतसूत्ार्थो आद्यः › इत्येता- 
वन्मात्नसुत्सगेमवलम्ब्य श्रुतिविरुद्धमपि आनन्दमयस्य स्वप्रधानल वक्तु शक्यम्‌ । 


्रह्मपुच्छममभ्यासादित्येव वक्तुमुचितत्वेऽपि लक्षणिकानन्दमयपदप्रयोगः 
अथान्तरग्रहणेन शङ्कावरिरोषो निराकर्तञ्य इति दयोतनाथः । ब्रह्मपुच्छेप्रतिषठेतयनेन 
प्राधान्येन ब्रह्म प्रतिपाद्यते, न तानन्दमयदोषतवेन, “ अप्तन्नेव स भवति › इति 
मन्त्रे अभ्यासानुक्षारेण ब्रह्मणः प्राधान्यावगमात्‌ इहापि तस्येव प्रत्यभिज्ञानात्‌ 
स्वप्रघानमेव ब्रह्म भविष्यति--इ्युक्ते, प्रायपाटसदश्ृतोपक्रमस्थपुच्छशब्दस्वा- 
रस्यानुसारेण असनेवसभवतीतिमन्तरे त्रह्मपदं आनन्दमयरक्षकमस्तु, ततश्चापिद्धो 
हेतुः इति शङ्कायां, “ आनन्दमयो न निगमनश्चोकप्रतिपा्यः › इति साध्याध्याहारेण 
सूत्रयोजना । तत्र च - अभ्यासादित्यनेन, निगमन शोके ब्रहमपदाम्यास्रात्‌ तत्रैव 
सइति एनमिति पदेन आनन्दमयस्य ब्रह्मपदाथगोचरसद स॑त्वज्ञानाधीनसदसत्वाश्रय- 
तयाऽभ्यासाच् न एकमुपक्रमस्थः पुच्छपदमनुसखत्य अनेकपदवाधनेन निगमन- 
शोकस्यानन्दमयविषयत्व कल्पनीयं भूयोऽनुग्रहन्यायात्‌ इति प्रतिपा्यते । 


1. स्वारस्य न रभ्यत इति- एतेन ‹ स्वरसमपि च नः स्च इति श्रुत- 
प्रकाक्षिकोक्तं निरस्तम्‌ । 

2. ज्ञेवानन्द विख श्षणानन्दत्वस्यापीत्यादि आनन्दस्य जीवत्रह्मसाधारणत्वात्‌ 
तद्भ्यासमत्रेण ब्रह्मत्वं न सिद्धयतीति आनन्दे जीवानन्दवैलक्षण्ये अवद्यं निवेद्यम्‌ । तस्य 
च ब्रह्मलिङ्गत्वेन तद्िन्गात्‌ इत्युक्तौ जगत्करारणत्वादिवत्‌ जीवानन्दविलक्षणाभ्यस्यमानानन्दस्यापि 
सद्ग्रह भवात्‌ तदभ्यासपर्यन्तधावनं निष्फलं इति भावः । 


3, आ. उपक्रमस्थमपि । 
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‹ विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयोत्‌ ' । विकारशब्दः अवयव- 
शब्दोऽभिप्रेतः । पच्छमिति अवयवश्चब्दात्‌ न स्वप्रधानत्वं ब्रह्मण इति 
यदुक्त, तस्य परिहारो वक्तव्यः| अत्रोच्यते- नायं दोष, प्राचुयांदप्य- 
वयवशब्दोपपत्तेः । प्राचुय-प्रायापत्तिः, अवयवप्राये वचनमित्यथेः । 


पच्छराब्दस्य गरि वक्तं ‹ विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयात्‌ इति 
सूत्रम्‌ । तत्र विकारपदं अवयवपरतया व्याचष्ट-विकारश्चब्द इति । अवयव- 
शब्दादित्येव वक्तत्ये विक।रपदप्रयोगः सूत्रे शङ्कान्तरयोतनाथः । 

इत्थ हि सिद्धान्ती वदति ' बरह्मपुच्छप्रतिष्ेत्यत्र पुच्छपदमाधारलक्षकम्‌ › 
इति । तत्रेदं शङ्कान्तरं-- तथासति पुच्छपद्स्य आधारे निरथिका लक्षणा स्यात्‌ , 
प्रयोजन विना लक्षणाश्रयणं दोष इति हि आलङ्कारिका मन्यन्ते. इति । अस्मिनर्थ 
वरिकारशब्दो दोपपरः । विपूय कृजो विङ्ृताननेत्यादौ दोषपरोऽपि प्रयोगो 
दस्यते । 

प्राचुर्यात्‌ इद्युत्तरम्‌। निरर्थिका रक्षणा न भवति । पूवैवत्‌ आनन्द्‌- 
मयेऽपि पक्षितेन निहपितेः किञ्चित्‌ पुच्छे वक्तम्यमिति तत्साम्याय अत्र पुच्छ- 
पदप्रयोगः । तावताऽप्याधारो रशक्षयितु शक्यत इति । 

ननु पूर्व्ावयवपरः पुच्छशब्द; इह त्वाधारतापर इति कथमथभेदे 
"साम्यम्‌ । अतः इहापि साम्यसिध्यथमवयवलक्षणेवाश्रयणीयेति चेत्‌-इति पुनरपि 
शङ्का । 

विवक्षिताथीनुसारेण समानशाब्दप्रयोगमात्रेण पस्ाम्यापादनसम्भवे विवक्षित- 
विशुदधाथग्रहणिन साम्यापाउनस्यानुचितत्वात्‌ , अथमेदेऽपि राब्देक्यमत्रेण साम्यस्य 
प्राचयात्‌ - इति परिहारार्थः । 

"अत्र॒ हि ब्रह्मुच्छप्रतिष्ठेति पुच्छपदं न केवरं पू्वैप्यायसाम्य- 
मात्राथं प्रयुक्तम्‌ । अपि तु राङ्कान्तरनिदृत्येऽपि। तथा दि-उपक्रमे 

1. आ. रूपिते । 2. सु. साम्यमवगम्यते । इहापि 


3. सु. सम्भवेऽपि । 4. विवक्षितार्थायुसारेण इत्युक्तम्‌, विवक्षितम 
निरूपयति-अच्र हीत्यादिना । । 
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न्रह्मण आनन्त्य प्रतिज्ञाते जडवगेस्य तद्विव प नय। वक्तुपर्च्छिदकलं नास्तीति 
खष्टिवाक्यादवगमेऽपि जीवस्य ब्रह्मविवतखासम्भवेन तेन वष्ुपरिच्छेदशङ्कायां 
तस्येव ब्रह्मणो गुहानिदहितत्वं जीवहूपेणोंक्तम्‌ । तत्रापि, ब्रह्मण एव गुहानिहित- 
तत्वोक्त्या जीवत्रह्मणोस्वषूपेक्यं कथ निर्घाते, उपक्रमे प्राप्यप्ाप्तृभावेन 
निदिषटयोर्जीवन्रह्मणोर्भदावद्यभावात्‌ , अशनायाचूरमयुक्तस्य जीवस्य ब्रह्मणा स्व- 
ख्पेक्यासम्भवाच्- इति शङ्काद्् भरसक्तम्‌ । तत्र - उपक्रमे प्राप्तिः नगरादेर- 
प्ाप्तप्येव न त्रह्मणोऽप्राप्तस्यैव विवक्षिता, अपि तु कण्टचामीकरन्यायेन 
प्राप्तस्येवापरा्षवन्रमापोदेन - इति चोतथित् परमेष्योमन्निति जीश्रधारतया गुहायामेव 
ब्रह्मसन्निधानष्टुक्तम्‌ । अशनायादयश्योमेयो न जीवस्य स्काभाविकाः, अपि 
त्वन्नमथादिविज्ञानमयान्तकोशोपाधिकाः - इति दशयित विज्ञानमयान्तान्‌ 
कोशान्निर्प्य तच्छिरस्येव विनज्ञानयक्ञतनुतईति क्वैखं निक्षिप्तम्‌ । ततश्चायमर्थो 
भवति-अन्नमयादिकोशविशिष्टं चेतन्य जीव इल्युच्यते य; अह मितिप्रतीयते । 
तत्र च विरोष्यस्वषपभूत चैतन्य त्रहचैवेति विदयुद्धचेन्यांशमादाय स्वह्पैकये न 
काचिदनुपपत्तिः इति । तत्रेयं चाङ्कोनिषति--एवं तर्हि विशिष्टजीवस्वष्पान्तगत- 
मेव बरह्म। ततश्च कथे जीवः स्वान्तगते व्रक्षणि परमव्योमरव्िते वियत इति वक्तु 
शक्यते £ यावता आस्षनादीनामाधाराणां स्वानन्तशतत्दशनात्‌ - इति । तन्नि- 
वृतिश्च आनन्दमयस्य जीवल्य पक्षिवकल्पनया ब्रह्मणश्च पुच्छल्रकद्पनया निर्वत्यते | 
पक्षिणो हि शिरःपक्षायवयवावच्छिन्नस पुच्छ स्वान्तीतमेव आधारः । “ तसा- 
वयांसि पुच्छेनेव प्रति तिष्ठन्ति पुच्छेनैव प्रतिष्ठायोत्यतन्ति । प्रतिष्ठा हि पुच्छम्‌ › 
[ ए. आ.] इति श्रुतेः । इद च त्रहमपुच्छपरलिषित्यत्र पुच्छशब्देनाधाररक्षणायां 
प्रयोजनम्‌ । पक्षिणः स्वान्तगतपुच्छे इव जीवस्य स्वान्तीते ब्रह्मणि स्थितिः 
इत्यथयोतनात्‌ । एतादशशङ्कानिवारणाथ आनन्दमयस्य पक्षिखनिरूपणभरसक्तौ 
तदूृदीकरणाय पूर्वेषामपि कोशानां पक्षित निरूप्य तदाधित प्रसङ्गात्‌ कि्चि- 
दुपाप्तनमपि दरितम्‌ । ततश्च पूर्वेषु पर्यायेषु पुच्छपदस्यावयवविरोषपरत्वेऽपि ` 
इह *"आधारपरतेव पुच्छपदस्याश्रयणीया । 





1 ध रु अपि ° नास्ति 2. सु. आधारतेव . - 
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अन्नमयादीनां हि शिरआदिषु पुच्छान्तेष्ववयवेपु उक्तेषु आनन्द- 
मयस्यापि शिरआदीन्यवयवान्तराण्युक्त्वा अवयवभ्रायापत्या ‹ बह्म 
पुच्छं प्रतिष्ठ * इत्याह, न अवयवविवक्षया । यत्कारणं अभ्यासादिति 
स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समथितम्‌ । 

' तद्वेतुव्यपदेश्षाच ' । सथेस्य हि विकारजातस्य सानन्दमयस्य 
कारणत्वेन च्रह्म व्यपदिश्यते-- इद्‌“ सवमसृजत । यदिदं किच › 


टरयते च अभेदेऽपि शब्दसाम्येन प्रायपाठनिवीहः प्राचुर्येण । 
तययथा--“ इन्द्रियेभ्यः पराद्यथाः ' [ क. उ. १-२-१० ] इत्यत्र इच्दियादीनाम- 
व्यक्तपथन्तानां परत्व॑पूवैपूवेमपेक्ष्य आनुमानिकाधिकरणे वक्ष्यमाणया रीत्या 
अन्यदेव । ' अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः › [ क. उ. १-३-११] इत्यत्र तु पुरुषस्य 
अन्यक्तात्‌ परत्य “सा काष्ठा सा परागतिः › इतिवाक्यदोषानुसारेण परम- 
पुरुषार्थरूपत्वम्‌, ‹ एष स्वेषु भूतेषु गूढोऽत्मा न प्रकाशते । इश्यते लग्रयया 
बुद्ध्या › इति वाक्यरोषानुसारेण ` सवेप्रत्यगा्ममूतत्वम्‌ , अश्यवु द्धिा्चतवखूपं 
सूक्ष्मतरम्‌ , “ अब्यक्तात्त परः पुरुषो व्यापकोऽरिङ्ग एव च › इति वाक्यपयो- 
लोचनया व्यापकत्व्पम्‌ । एतत्सवे “अग्यक्तात्‌ पुरुषः परः इत्यत्र उत्कषपरेण 
परशब्देन विवक्षितम्‌। ततश्च तस्य सन्दभश्य पोपानारोहणन्यायेन पूवैसादपूवैसा- 
द॒त्तरोत्तरस्य परत्वबोधनपूवैकं सरवैतःपरं ब्रह्मेति बोधयितुं प्रवृत्तस्य अथमेदे 
सत्यपि परशब्दसाम्यमात्रेण प्रायपाठो निवैहणीयः । एवं गागित्राह्मणे ओतप्रोत- 
प्रक्रियायां “ एतस्मिन्‌ नु खल्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च ' [च्र. उ, 
२-८-११] इति त्रह्मणि सवैपदार्थाश्रयस्याव्याक्ृताकाशस्य अन्यदेव ब्रह्माधी- 
नसत्तास्षूतिमत्वखूपमोतप्रोततत्वम्‌ , अवादिब्रह्मरोकान्तानां -उत्तरोत्तरस्मिन्‌ अन्य- 
देवोतपोततलम्‌ । ततश्च अथमेदे सत्यपि ओतप्रोतशब्दैक्यमात्रेण प्रायपाठो 
निधहणीयः । तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि भविष्यति । 


तद्धेतुग्यपदेशाच । सवस्य हि विकारजातस्येति। अयं भावः-- 
अन्नमयादिपयायेषु पुच्छशब्देनावयवरुक्षणात्‌ इहापि ब्रह्मणः पुच्छशब्देनावयवतव 


1. सु. स्मे प्रत्यात्म्‌ 2, सु. उत्तरोत्तरं 
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(ते. उ. २।६) इति) न च कारणं सत्‌ ब्रह्म स्वविकारस्यानन्दमयस्य 
युख्यया वर्या अवयव उपपद्यते । अपराण्यपि घत्राणि यथासंभवं 
पुच्छवाक्यनिदिष्टस्येव ब्रह्मण उपपादकानि द्रष्टव्यानि ॥ १९ ॥ 


~ ~~ ~ - --- -~--~- 
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करपनीय स।म्यतिध्यथमिति यो वदति, `तस्य वैषम्यान्तरं दुरुत्तरं प्राप्रोति । 
र्वु पयायेषु हि इदपुच्छप्रतिषेतिवाक्येः तत्तत्कोैकदेश एव पुच्छं निबद्धम्‌ । 
न च-मनोमयपयाये ‹ तख यजुरेव शिरः इत्यादिना अनवयवेष्वेव शिरादि- 
पुच्छान्तदृष्टयः सम्पादिताः, प्राणमयकोडो च “ आकाश आत्मा । परथिवी पुच्छ 
प्रतिष्ठा › इति अनवयत्र॒ एव अवयवासपुच्छत्वे सम्पादिते--इति वाच्यम्‌ । 
तत्रापि यजुरादिदृत्तिलक्षणोपपत्तेः । ब्रह्मणश्च नानन्दमयेकदेशत्वम्‌ । तं प्रत्यपि 
कारणतवान्नानात्‌ । ततश्च ब्रह्मपुच्छभरतिष्ठत्यत्र अनेकदेरोऽपि ब्रह्मणि आनन्दमय- 
पुच्छत्वाभ्युपगमे पू्ैप्ायवेषम्ये प्राप्तमेव । तद्रत्‌ आधारतारक्षणाप्रयुक्तं वैषम्य 
कुतो न सह्यते । यदि मनोमयप्राणमयपर्याययोजुरादिरब्दा यथाश्रता एव 
तथासति कचिदनेकदेश एव शिरआदिदृष्टिः क्चिदेकदेरो इति वैषम्यवत्‌ 
कचित्‌ पुच्छराब्द्‌ः अवयवविरोषलक्षकः कचिदाधारतारक्षक इत्यपि वेषम्यमस्तु । 
एतदयोतनाथः सूत्रे चशब्दः} ततश्च जओपसंहारिकेः अनेकैः प्राधान्यलिङ्ग 
एकं पुच्छपदं अप्राधान्य्योतकं 'तदानुगुण्येनान्यथान्याख्येयमिय्युक्तम्‌ । 

इदानीभुपक्रमानुसारेणाप्यन्यथान्याख्येयमित्याह  मूत्रकारः-मानत्र- 
वणिकमेव च गीयते । मन्त्रवर्णे हि त्रह्म स्वप्रधानमवगम्यते। तदेव च 
नहमपुच्छेप्रतषठित्यत्र ब्रह्मपदेन प्रत्यभिज्ञायते । अतः चरमश्च॒तं पुच्छपदं ब्रहम 
पदानुारेणाधारतारक्षकं भविष्यति । 

ननु आनन्दमयं प्रति ब्रह्मणः पुच्छत्वेनावयवता विवक्षायां आनन्दमयो- 





1. आ, तस्यापि 1 
2. तच्रापाति मनोमयपययि यजुरादिशब्दानां तत्तद्धिषयक्रमनोदृत्तिष्॒ लक्षणा, 
ग्राणमयपययि आकादाए्रथिवीडब्दयोः अक्राराप्रथिवीसम्बन्धवतोस्समानोदानयोर्छक्षणा-इति 


भवः । 
2 सु. तत्र्‌ । 4. समुर अनेकैः" नास्ति > 3: तदाचुगुण्येनेति प्राधान्य्‌* 


लिङ्गानि तच्छन्दाथः 1 7 
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पासनं निरङ्गं स्यात्‌, पूष्ैप्यायेषु उपानाङ्गतया गौणलांगूरतवविवक्षादशनात्‌ , 
इत्यत आह- नेतरोऽनुपपत्तेः । आनन्दमय इह॒ पयाये उपास्यो न 
भवति, उपक्रमोपसंहारावधृतज्ञेयत्रह्मतासप्यके प्रकरणे उपासनविवक्षानुपपत्तः इति । 


ननु यथा ब्रहमपकरणेऽप्यन्नमयादिकोरोष्ववान्तरोपासनानि विवक्षितानि 
तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि कि न स्यात्‌ , इत्यत आद-मेदव्यपदेश्चाच । मेदः- 
वैरक्षण्यम्‌ । पूर्षु पर्यायेषु फठनिर्देशः इह तु नास्ति इति वेक्षण्यम्‌ । 
ततश्च फरनिर्देशान्यथानुपपतत्या तत्रोपासनविवक्षायामपि आनन्दमयस्य फलनिर्दे 
विनैव व्यपदेशात्‌ नेदोपासनविवक्षा । 


कामाच नानुमानापेक्षा । पूववदेव सोऽकामयतेति कारणप्रति- 
पादकवाक्यस्य प्रधानपरखनिराकरणाथवेन व्याख्येयम्‌ । 


ननु - आनन्दमयपर्याये फरनिर्देशो नास्तीव्यपङ्गतम्‌। सवकम वाप्ति- 
ह्पमेव उपक्रान्त फरं तत्र भविष्यति । न च - तत्‌ ब्रह्मविं्याफलम्‌ , नानन्दमय- 
विज्ञानफरमिति-वाच्यम्‌ । आनन्दमयपुच्छांशमादाय अआनन्दमयोपासनाया अपि 
ब्रहमविालस्रम्भवात्‌ । न च उपक्रमगतं मोक्षाख्यं फर न आनेन्दमयोपासनातः 
सम्भवतीति वाच्यम्‌ । मनोमयविज्ञानमयपर्याययोरपि ‹ यतो वाचो निवतेन्ते । 
अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्भान्‌। न बिभेति कदाचन्‌, 
इति, “ शरीरे पाप्मनो हित्वा । सवीन्‌ कामान्‌ समरनुते * इति च मोक्षफल- 
स्थाम्नानात्‌ । तत्र चेचित्श्चुद्धयादिद्वारा ततफककता, तदि भ्रकृतेऽपि तथाऽस्तु, 
तत्राह--अस्मिन्नस्य च तद्योगं शस्ति। उपक्रान्तं हि सवैकामावापिफरं 
ब्रहममवापतिष्ठपम्‌। तत्‌ निरविंरोषं स्वतन्त्र यत्‌ ब्रह्म तद्विज्ञानदेव, न आनन्दमय- 
रोषभूतन्रक्षविज्ञानात्‌ । उपक्रमोपसंहरिकषप्येण ब्रहमविधायाः ` खातन्ञ्यावगमात्‌ । 
उपक्रमे हि " ब्रह्मविदामे।ति परं ' इति स्वातन्व्यपव्रगतम्‌। उपसंइरेऽपि “ यतो 





1. स्वातकछप्रावगम(दिति अत्र ब्रह्मणः स्वातन्त्र्यमेव ब्रह्मवियायाः स्वातनतरयम्‌ 1 
ब्रह्मणः स्वातन्त्थ च आनन्दमयदुच्छत्वरूपरोषताराहित्यम्‌ । ब्रह्मविद परोतीत्यत्र, यतोवाच- 
इति मन्त्ेऽपि ‹ आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ इत्यत्र च ब्रह्मपदेन अनन्दभयशोषत्वेनैव हि ब्रह्म 
अवगभ्यते इत्यथः । - 

ए ~ 11 
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वाचो निवतेन्ते › इति मन्त्र स्वातन्व्यमवगम्यते। कथमेतस्य ब्रहमभरधानघ पूर्वोत्तर- 
सन्दभस्य आनन्दमयपुच्छविषश्रलवं वक्तुं शक्यम्‌ । न च मोक्षाख्यं फरं अनन्द्‌- 
मयोपासनातः सम्भवति । न च मनोमयविज्ञानमयकोशप्रतिबन्दी । मनोमयपयौये 
हि तस्य छकख आन्नानात्‌ छोके च ' आनन्दे ब्रह्मणो विद्वान्‌ । न विभेति" 
इति च दरनात्‌ मनोमयोपासनं ब्रह्मविंद्यासाधकमिति स्वीक्रियते । एवं ` विज्ञान- 
मयकोरोऽपि “ शरीरे पाप्मनो हिता । सर्वान्‌ कामान्‌ समद्नुते इति वचनात्‌ 
्रह्मविदयाप्रतिजन्धकीमूतकर्मषनिवरत्तिः तत्फरमिति स्वीक्रियते । नैवं *आनन्दपये 
स्पष्ट फर्मान्न तम्‌ । अतो न आनन्दमयपययाये उपासनविवक्षा । सूत्रयोजना 
पूतरैवदेव । परं तु तत्र, मानन्दमये इति साने ब्रह्मणीति द्रष्टव्यम्‌ । यपि च 
प्रधाननिराकरणोपयो गिपू्वसत्न एतदनन्तरं पठनीयम्‌ , तथापि एतस्सुत्रोक्तं मोक्षाख्यं 
फं प्रधाननिराकरणेऽपि उपयुञ्यत इति एतसा्पूवे कृतम्‌ । 


एतदधिकशणपूवेपक्षे, ‰ उपक्रमोपसंहाराम्नाततत्तद्रण विरिष्टव्रहमपुच्छ- 
कानन्दमयोपासना तत एव च मोक्षाख्यं फलमिति सिध्यति । सिद्धान्ते तु, 
निविरोषत्रह्मपरमेव कृस्न प्रकरण तद्विज्ञानादेव मोक्ष इति सिध्यति ॥ १९ ॥ 


इति आनन्द भय(धिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


परथिव्यन्तरिक्षदयुनक्षत्रादित्यञ्चुक्छभा्पां च्छ्व अमिवायवादित्यचन्द्रम- 
आदित्यगतनीरूभाषूपं साम च प्रस्तुत्य आन्नातं “अथ य एषोऽन्तरादित्ये 
हिरण्मयः ' इत्यादि ‹ य एवं वेद्‌ › इत्यन्तम्‌ । तदनन्तरं च ‹ तस्यक्वे ताम 
च गेष्णौ तसादुद्धीथः तसात्‌ तवेबोद्धाता एतस्य हि गाता स ९ष ये चामुष्मात्‌ 
पराश्चो सेका; तेषां चेष्टे देवकामानाच्च इत्यधिदैवतं › इति समाश्नातम्‌ । 
‹ अथाध्यास्म › इति पुनः प्रस्तुत्य वाक्चक्चुरथोत्राक्षिगतद्युक्छभाष्पां च्छ्व 
प्राणचश्चुगतछायापुरुषमनश्चक्षुगतनीलमाख्पं साम च निष्टप्य “ जथ य एषो- 
उन्तरक्षिणि पुरुषो दश्यते सेवक तत्साम तदुक्थ तथजुः तदत्रह्म तस्यैतस्य तदेव 
ख्यं यदमुष्य षप यावमुष्य गेष्णौ तो गेष्णौ यन्नाम तन्नाम पत एष ये 





1. विक्ञानमधकोदो ~ विज्ञानमयपययि 
2. आनन्दमये ~ आनन्द्मयपययि 
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चेतसादर्वाञ्चो लोकाः तेषां चेष्टे मनुष्यकामानाश्च, इति, ‹ तद इमे वीणायां 
गायन्ति एतन्त्वेव ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः अथ य एतदेवं विद्वान्‌ सषाम 
गायति उभो स गायति सोऽमुनैव स एष ये चासुष्मात्पराश्चो शोकाः तांश्चामनोति 
देवकामांश्च अथानेनैव ये चैतसादर्वाश्चो छोकाः तांश्चापनोति मनुष्यकामांश्च › 
इति समान्नायते । आप्रणखात्‌- प्रणखो नखाग्र, तदभिन्याप्य 


¢‹ तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकं *› इति । कपेः मर्कटस्य, आस्ते 
उपविंशति अनेनेति आसः-प्रश्वाद्धागः, ` तससदयम्‌ , रक्तवणमिति पर्यवसि- 
तोथः, पुण्डरीके - पद यथा, एवं तघ्-- मण्डलान्तवैतमानस्य पुरुषश्य अक्षिणी । 
के - जरं पिबतीति कपिः सूः, तेन आ्ित - विकसित कप्यासम्‌ | के 
पिबतीति कपिः- पद्मनाखः, तत्र आस्त इति कप्यासम्‌ । कं पिबतीति कपाः 
तस्मिन्‌ - कपि, सप्तम्या अटकूसमासे कप्यासम्‌ । के अप्यास्त इति कप्यासमू , 
८ वष्टि [भा] [वा] गुरिरद्छोपमवाप्योरुपसगयोः ` इति छप्ताकारापिपूरवैक आसिः । 


“एवं पुण्डरीकविंरोषणे कप्यासशब्दे -वाक्यकारेण बहयो स्युत्तयो 
दर्ता; । छान्दोग्यविवरणे भगवत्पादैः कपर्मफटसखास इत्येव व्युदततिः स्वीकृता । 
तथा व्युत्पादितेन कप्याप्तशब्देन सादृश्यपरेण रक्तत्वं पुण्डरीकविरोषणं रुभ्यत 
इति च स्वीकृतम्‌ । 


1. तत्सददाभिति कप्यासशब्दस्य कप्याससदरो लक्षणा इति भावः । 


2. पमिति वाक्यकारोक्तत्वेन श्रुतप्रकाशिकायामुक्तस्य व्युत्पत्यन्तरद्वयस्यापि इदमुपल- 
क्षणम्‌ । परन्तु तदद्वय शन्दाथस्वभावपर्यालोचनायां पूवैपक्षतया वाक्यकाराभिग्रेतमिति परैरपि 
त्यक्तं भगवत्पादैरप्यस्वीक्ृत इत्यतः अत्रापि नोक्तम्‌ 1 अवरिध्चतुध्ये एकं भगवत्पादामिमतम्‌ । 
तत्र परोद्धावितदूषणनिरासार्थं तदघ्नोक्तम्‌ । अवशिष्टत्रयमुपपन्नमिति वाक्यक्रारसिद्धान्त इति 
च ॒परैरुक्तम्‌ । तस्य असुपपनताप्रदशनाथ तत्रयमत्रोक्तम्‌ 1 परयुक्ता एका व्युतत्तिरधिका- 
ऽप्यत्र दर्दिता 1 तदेवं वाक्यकारोक्तत्वेन श्चुतभ्रकाशिकोक्ठेषु षडर्थषु अत्र अथेचतुष्टयोक्तेरय- 
मारयो बोध्य; । भगवत्पादाभिमता्थस्य सूपपनतां पराभिमताथत्रयस्य अनुपपनताश्च 
अनुपदमेव  व्यवस्थापयिष्यति । 


3. वाक्यकारेण ~ वाक्यनामकछान्दोग्योपनिषद्वयाख्याकारेण ब्रह्मनन्दिनि । 
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तत्र कपेः - मकैटस्य इति ब्युत्ादने को गुणोऽभिमतः £ अन्याघु च 
व्युत्पत्तिषु को दोषः £ यतस्ता: परित्यक्ताः । पत्यत कपिशब्दस्य मकेटपरत्वे 
एव॒ आदित्यान्तवेतिपुरुषाक्षिदृष्टान्तभूते पुण्डरीके मर्कटगुदभाग उपमानत्वेन 
स्वीकृत इति हीनोपमा स्यात्‌ । "“ पुण्डरीकं सिताम्भोजे › इति कोशविरुद्धश्च 
पुण्डरीकविशेषण रक्तत्वे स्वीकृत भवेत्‌ - इति चेत्‌ - 


उच्यते - कपिशब्दस्य शूढयभग्रहणसम्भवे तत्रापि योगाश्रयणं न 
न्याय्यम्‌ । आसशब्दश्च सर्वेष्वपि पक्षेषु योगिक एव । यद्यपि कपिशब्दस्य 
र्ढयथपक्षे कप्यासशब्दस्तत्सदशपरः ; तथापि छूदिपूयैकरक्षणापेक्षया योगाथग्रहणं 
न॒न्याय्यम्‌ | योगमपेक्ष्य षेः शीघ्रोपस्थितिकत्वेन तन्मूाया लक्षणाया अपि 
दीप्रोपस्थितिकत्वात्‌ । 


अपि च आदित्यपरत्वे कपिशब्दस्य योगोऽप्यतिद्धिष्टः । आदित्य- 
किरणसम्पकोत्‌ जरं शुष्यतीत्येतावन्मात्रमवरुम्ब्य आदित्यकिरणानां जल्परही- 
तृतसुपचरणीय॑ जलग्राहकस्य *भृङ्गारस्येव आदित्यकिरणानां जलादशेनपरयोज- 
क्रत्वस्ताम्यात्‌ । तस्मिश्च “ओपचारिके अहणे अयःपीताम्बुन्यायेन पानत्वमारोप्य 
किरणकवृके आदित्यक्ैकता शुण्डाकवैके जख्ग्रहणे गजकतृकतेवाध्यक्षनीया । 
एवे कपिशब्देन आदित्य विष्ठया गत्या व्युत्पा तद्विकसितत्वे पद्यानां क्लेशनैव 
वक्तव्यम्‌ | न हि रात्रौ सुकुरीमूतानि पद्मानि पुनः प्रातः सूर्यो विकासयति । 
कितु किश्चित्कारं सुकुक्ितानि विकासावस्थां प्राप्तानि न पुनसकुरितानि भवन्ति, 
फर्ितानीव पुनः. पुषितानि। अत एव-काननमात्रे सिग्हशादूलशरभादि, नदी- 
मत्रे हंसचक्रवाकादि, नगरमात्रे . अय्युन्नतगोपुरभासादादि, कीर्तौ धावल्य, 
प्रतापे लैहिव्य, रात्रौ चन्द्रोदयमात्रे कुसुदविकासः, दिवा सूयङृतः पद्मविकासः, 
इति कविस्मयः--इत्यालङ्कारिकाः । ^ रात्रो सुकरता दिवा विकासः पद्मानां” 





1. सु. “स्वीकृतं * नस्ति 2. तज्ापीति अपिना आसशब्दो गति । ` 


3. मु. अङ्गारागस्येव 
4. ओप चारिके ग्रहणे इति यपि शोषणे साक्षात्‌ पानत्वोपचारो वणेयितुं 
शक्यः, तथ।ऽपि पानस्य प्रहणपूेकलात्‌ एवमुक्तम्‌ । 8 
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इति नियमोपगमेऽपि, काल्छृतोऽसो न सुथछृतः। अत ` एव रामायणे 
कविपरोदोक्तिसिद्धं दिवागाढान्धकारं प्रस्तुत्य ° निरीयमानैर्विहगेनिमीरदधिश्च 
पङ्कजैः । विकसन्त्या च मारुत्या गतोऽस्त ज्ञायते रविः ॥› [ किंभ्कि. 
२८-५२ ] इति काल्कृतावेव पद्मसङ्कोचविकासौ प्रतिपादितो - इति । तथा 
विकसितत्वमपि आसश्चब्दतः क्ेरोन रम्भनीयम्‌ । एवं आदययोगोऽतिकिर्ष्टः । 

द्वितीयतृतीययोगयोस्तु नार्य जलग्रहणकवैता अस्त्येव, हणे पानत्- 
मात्रमुपचरणीयम्‌ , आसशब्दे च न क्टेशः- इति नातिक्लिष्टावेतौ । के 
जले अप्यास्ते इति तुरीययोगस्तु अविरुष्ट एव । 


सर्वेष्वप्येतेषु योगेषु कशाब्देन अप्रसिद्धमेव जरं ्राह्यमिति निहताथलवं 
तावदापतति । आषु तरिषु किंशब्देन सूर्यो वा नारो वा आद्य इति पुनरपिं 
निहताथता । इलेषयमकादिप्रयोजने विना अप्रसिद्धाथग्रहण निहताथत्वम्‌ । 
तदेव च अवाचकत्मित्यपि व्यवहियते । 


अपि च आदययोगे भगवदाश्रयभूतादित्ये कपिशब्दः प्रयुक्त इत्यर्टीरख- 
त्वम्‌ । द्वितीयत्रतीययोस्तु योगयोः नेत्रदृष्टान्तभूतपुण्डरीकाश्रये कपिश्चब्दः प्रयुक्त 
इत्यश्टीरुता । अविवक्षितामङ्गर्व्रीडादाय्यथप्रत्यायकल्वं पदस्य अररीरुत्वम्‌ । 
यथा " ब्रह्मोपा्षन कुरु › इति वक्तव्ये " ब्रह्महत्यां कुरु › इति प्रयोगे निहताथे- 
त्वम्टीख्त्य॑ च । यथा वा ‹ दारागोप्रौ सम्प्रदाने ' [षपा. सू. २-४-७३ ] 
इति गोघरशब्दस्य सम्प्रदाने अनुशिष्टत्वेऽपि मधुपर्कार्हेषु आचायीदिषु प्रयोगे । 
काव्यपद्धतावेवेषां दोषन तु वैदिकपद्धतौ - इत्यभ्युपगमे तु खढिमाश्चिव्येव 
कपिंशाब्दे कप्यास्षपदं व्याख्यातुसुचितम्‌ । 


अपि च न अस्मिन्‌ पक्षे हीनोपमा | चक्चुरूपमानमूतपुण्डरीकोपमानत्- 
मात्रेण चक्षुषि हीनोपमानत्वाप्रसक्तेः" । कवयो हि वण्यमान -एव हीनोपमाने 


1. ब्रह्यहत्यामिति ˆ हनदिंसागत्योः इति हनधातोः गत्यथत्वावगमात्‌ , 
गत्यर्थानां मनोचत्तिरूपन्ञानाथत्वात्‌ , उपासनस्य च मनोघत्तिरूपत्वात्‌ , ब्रह्मोपासनेऽथ ब्रह्महत्या- 
पद्प्रयोगसम्भव इति भावः 1 - 

2. हीनोपमानत्वाधरसक्तेरिति अत एव “वराहरुधिरामेण चन्दनेन 
सुगन्धिना ” इति आदिकविशरयोगोऽपि । 3. एव -अपि | | 
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प्युज्ञते । यथा "“ महामहानीर्शीकारूचः पुरो निषेदिवान्‌ कंसकृषः स विष्टरे । 
भरितोदयाद्रेरभिसायमुचकेः अचूुरचन्द्रमसोऽभिरामताम्‌ ॥ ` [मा, १-१६] 
अत्र॒ इन्दूदयाश्रयाचराभिसुखः सायङ्काखः वण्येमानघ्य श्रीकरष्णस्योपमानत्वेन 
निबद्धः । ननु-सायङ्कारुसख तमस्त्त्विऽपि न हीनत्वम्‌ , अनादि'कविसमयघ्वी 
कृतत्वात्‌- इति चेत्‌ , तहिं अनादिवेदस्वीकृततलात्‌ मरकटपश्चाद्धागस्यापि न 
हीनत्वम्‌ । 


अपि च कप्याससब्देन रक्तिन्नः पुण्डरीकविरोषणत्वसिद्धौ तादृशपुण्डरी- 
कोपमित चश्चुः अरुणमिति सिध्यति | तच आदिल्यान्तर्र्तिपुरुषस्य ° य उदगान्मह- 
तोऽणेवात्‌ विभ्राजमानःसरिरस्य मध्यात्‌ स मा वृषभो रोहिताक्षः सूर्यो विपश्चिन्मनसा 
पुनातु › इतिमन्त्राचुमतम्‌ । 


न च- पुण्डरीकराब्दस्य न पद्ममात्रपरत्म्‌, अपि तु सिताम्भोज- 
परत्वम्‌, ^ पुण्डरीकं सिताम्भोज › इति कोशानुसारात्‌ इव्युक्त-साधु । अनेकवृद्ध- 
म्यवहारविरुद्धस्य कोशवचनस्य अप्रमाणत्वात्‌ । शाबरे हि भाष्ये ' मोदं चरं 
निर्वेच्छये श्रीकामः › इतिवाक्यविहितायामिष्टौ ‹ पौण्डरीकाणि बहौँषि भवन्ति ' 
इति बर्हिस्घाने पुण्डरीकाणां विधानेन, तत्र प्रकृतितः प्राति ° दर्भैःस्तृणीत हस्तिः , 
इति मन्त्रे दभेपदस्थाने पण्डरीकयदवत्‌ “हरितपदस्थाने रक्तपदोहः कन्य 
इत्युक्तं नवमे । पाथारथिप्रभृतीनामपि तथेव सम्भतम्‌ । वाक्यकारेणापि 
कप्यासपदं रक्तिमविरोषणपरतयाऽपि व्याख्यातम्‌ । “ आकाशवापीसितपुण्डरीकं › 
इति “ चिरदधप्ततपोधनाभिमत्तापुनरुत्तारणपादपुण्डरीकः › इति च महाकविप्रयोगे 
पद्मत्वसामान्यमादायेव पण्डरीकशब्दः प्रयुक्तः । अन्यथा सितेति विंरोषण- 
वैयर्थ्यात्‌, महापुरषपादोपमानतवानुपपततश्च । पाणिपादतल्नखनेत्रान्तता्जिहा- 
धराणां सप्तानां रक्तिमा हि महापुरुषरक्षणत्वेन सामुद्रि [क] (का) शाते परि 
गणितः । अतः; 'उपजीव्यपरयोगविरोधे कोडावचनमप्रमाणमेवेति युक्तम्‌ । 





1, सु. कविभिस्स्वीकृत 2. मु, ‹ हरितपदस्थाने ` नास्ति 
3. उपजीव्यप्रयोगेति अर्थविशेषे म्रयुज्यमानपदानां पर्यायपदसङ्कल्नपरस्य 
करदस्य, प्रयोगः उपजीव्य इति भावः । 
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७ अन्तरधिकरणम्‌ 
अन्तस्तद्धर्मो पदेशात्‌ ॥ २० ॥ 


इद माम्नायते--“ अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरूषो 
र्यते हिरण्यहमश्ुदिरण्यकेश अप्रणखात्सवै एव सुवणं;, तस्य यथा 
कप्यासं पुण्डरीके एवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य 
उदितः उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद्‌ .... इत्यधिदेवतम्‌ " 
(छा. उ. १।६।७ ८) । (अथाध्यात्मम्‌... .... अथ य एषोऽन्तरक्षिणि 
पुरुषो द श्यतेः (छा° १।७।१।५) इत्यादि । 





अनेनाभिप्रायेण छन्दोग्यविवरणे भगवत्पादैः, वाक्यकारेण बहुष्वर्थेषु 
परदरितेष्वपि कप्यासशब्दे द्पूपैकरक्षणया यउदगादितिमन्त्रानुसारी कपेः- 
मकेटस्य आसः इत्येवाथः स्वीकृतः । न तन्ये । बहूनां दोषाणां तत्रोक्तलात्‌। 


८ तस्यक्चे साम च गेष्णौ तसादुद्रीथः तसरत्वेवोद्राता एतस्य हि 
गाता › इत्यस्य अयमथः- गेष्णशब्दो हि सामगानां ओ विथक्याख्ये अन्थे 
सामावच्छेदमूतप्रस्तावादिपवेवाचकतया प्रसिद्धः इह चइक्सामयोः प्रयुक्तः गुणि- 
निष्ठगुणाभिधानासमकस्तोत्राख्यगानसाघनतवगुणयोगात्‌ः उपपादनीयः । तत्तत्स्तो- 
त्रान्तगेततयासमान्नातानाख्रचां साक्षात्स्तुतिसाघनत्ववत्‌ / सान्ना स्तुवीत › इति 
वचनानुसारेण साभ्नामपि ऋगक्षराभिव्यक्तिद्वारा स्तोत्राख्यगीतिप्ताघनतवं, प्रस्ता- 
वादिक्षामभागानाभपि सामान्तगेततया - इति स्तोत्रसाधनत्वगुणः त्रयाणामपि 
साधारणः । ततश्च प्रङ्कतस्य पुरुषस्य उन्नामकस्य तत्त्रतुगतेन्द्रादिस्तोत्र- 
प्रकारयतय गुणः सिध्यति । तत एव च उद्रीथराब्दोऽपि उत्कमकगानपाधनलं 
रवृत्तिनिमिततीक्ृत्य सामभक्तिविरोषे प्रयुज्यमान उपपद्यते, उद्वातृञ्चब्दश्च उत्कभक- 
गानकवरलव प्रवृत्तिनिमिततीकृत्य ऋविषिरोषे प्रयुज्यमान उपपद्यते, इति प्रकृतोन्ना- 
मकपुरुषे चस्कसामगेष्णत्गुणविधौ हेवथवादः ‹ तसादुद्रीथः तसात्वेवोद्भाता 
एतस्य हि गात्ता › इति । 


1. मु. साधनत्वयोगात्‌ 
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तत्र संशयः-फिं धि्याकमातिश्चयवशासरापरोत्कषः कश्ित्संारी 
छथमण्डे चश्चुषि च उपास्यत्वेन श्रूयते, त्रा नित्यधिद्धः परमेश्वर 
इति १ 

किं तावत्प्राप्तम्‌ १ संसारीति । कतः, रूपधभवणात्‌ । आदित्य- 
पुरुषे तावत्‌ ' हिरण्यरमश्रुः › इत्यादि रूपयुदाहतम्‌। अश्षिपुरुषेऽपि 
तदेवातिदेरोन प्राप्यते-“ तस्यैतस्य तदेव रूपं यदयुष्य रूपम्‌" इति । 
नच परमेश्वरस्य रूपवखं युक्तम्‌, ‹ अशब्दमस्पशेमरूपमव्ययम्‌ › 
(क. उ. १।३।१५) इति श्रुतेः, आधरश्रवणच ~य एषोऽन्तरादित्ये ' 
य एषोऽन्तरक्षिणि" इति। नद्यनाधारस्य स्वमहिमग्रतिष्ठस्य सवेव्या- 
पिनः परमेश्वरस्य आधार उपदिर्येत । “स भगवः करिमन्‌ प्रतिष्ठित 


‹ सोऽञुनैव ' इत्यत्र अमुनेति तृतीया इत्थमूतरक्षणे तादात्थेन च 
रक्षणलत्वे विवक्षितमिति वक्तुं ^ स एषः › इति पदद्भयं श्तौ । तथा च उपास्य- 
देवताभावे प्राप्तः इति फङितम्‌ । अथवा ‹ स एषः › इत्यस्य ‹ अथानेनेव › 
इत्यत्रान्वयो द्रष्टन्यः । धनसनयः-धनलाभवन्तः । 


तत्र ख्पतव्रच्वादीनामनेशवरधर्माणां सपापोदितत्वादीनां पेशचरधर्माणां च 
बरबखनवधारणात्‌ संशयः । 


पत्र बहुमिः भराधान्यलिङ्गिः एकस्यापराधन्ययोतकस्य पुच्छशब्दस्येव 
बहुभिरनेश्चरधरमैः सरभपाप्मो दित्यं यथाकथच्चिब्याख्येयं इत्यभिप्रेत्य पूषैपक्षयति-- 
संसारीतीति । ननु-सखमदहिममतिष्ठस्य महिमेवाध।र इति, कथ स्वेभहिञ्नीति- 
श्रत्या निराधारं सिध्यति इत्याशङ्कय, ‹ उदाहरिष्यमाणश्चुतिगतं स्वमहिमपद्‌ न 
महिश्न आधारखप्रतिपादकम्‌ , किं तु महिमातिरिक्ताधारराहित्यपरम्‌ , स्वाश्रितस्य 
महिज्ञः स्वाधारत्वासम्भवात्‌ › इत्यम्प्रित्याह- न ह्यनाधारस्य स्वमहिमप्रतिष्- 
स्थेति । श्रत्यन्तरमभ्प्रित् सवैव्यापिन इत्युक्तम्‌ । संगृहीतं श्रतिद्वयमुदाहरति-- 
स॒ भगव इत्यादिना । सवैन्यापिद सवैगतव्व, तदपि सर्वीयिष्ठानतया स्ैवस्तु- 
संखषटत्व, स्वकार्याणि आकाशोऽपि व्याप्नोतीति अकाशवदिति दषटन्तः । 
सर्वीधिष्ठानस्य परमालनो न कोऽप्याधारस्सम्भवतीति फलितोऽथः ॥ 
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इति स्वे महिभ्चि' (छा. उ. ७।२४]१) इति “आकाश्चवत्सवेगतश्वनिस्यः? 
इति च श्रुती भवतः। रेश्चयंमयादाश्चतेश्च । ‹ स एष ये चायष्मात्पराश्चो 
लोकाः तेषां चेष्टे देवकामानां च ` (छा. उ. १।६।८) इति आदित्य- 
पुरुषस्येश्वयेमर्यादा । ‹ स एष ये चेतस्मादर्बान्चो लोकाः तेषां चेष्टे 
मचुष्यकामानां चः (छा, उ. १।७।६) इत्यक्षिपुरूषस्य । नच 
परमेश्वरस्य सयादाबदेश्र्य युक्तम्‌, ‹ एष सर्थश्वर एष भूताधिपतिरेष 
भूतपाल एष सेतुविधरण एषां लोकानामसंमेदाय ' (ब. उ. ४।४।२२) 
इत्यविरदोपश्चतेः । तस्मात्‌ न अक्ष्यादित्ययोरन्तः परमेश्वरः--इस्येवं 
प्राप्त 

त्रमः-' अन्तस्तद्धर्मापदेश्चात्‌ " इति। “ य एषोऽन्तरादित्ये ' 
¦ यएपोऽन्तरकषिणि › इति च श्रयमाणः पुरूषः परमेश्वर एव, न संसारी । 
कुतः, तद्धर्मोपदेशात्‌ । तस्य हि परमेश्वरस्य धमां इदोपदिष्टाः 
तद्यथा--^ तस्य उदिति नामः इति श्रावयित्वा तस्यादित्यपुरुषस्य 
नाम "स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः इति सवैपाप्मापगमेन निर्वक्ति । 
तदेव च कृतनिवेचन नाम अक्षिपुरुषस्याप्य तिदिश्ति- “यन्नाम तन्नाम" 
इति। सवेपाप्मापगमश्च परमात्मन एव श्रयते--य आत्माऽपहतपाप्मा 


सत्रे अन्तरितिशाब्दः आदित्ये अक्षिणि च अन्तवि्यमानपुरुषोपस्थापकः- 
इत्यमिप्रत्य `आधिकारिकन्रह्मपदसम्बन्धेन प्रतिज्ञां दश्यति- य एषोऽन्तरा- 
दित्य इत्यादिना । 

“न्वत्र सिद्धान्ते - सैपाप्मोदितत्व, सेवेतिश्रूया ‹ सः-अक्षिपुरुषः, 
विधेयामिप्रायेण सीरिङ्ग, ब्रहम-वेदाः, गोबरीवदैन्यायेन पौनरुक्त्यपरिहारो द्रष्टव्यः › 
इत्येवं व्याख्येयया सववेद सल, ऋक्सामगीयगनेन्द्रा्यासतयाच्ऋक्सामगीयमानत्- 
पथवसितक्रक्सामगेष्णत्वरुभ्यं इन्द्रा्यातमलतवं, वैणिकगीयमानराजा्यासमतया ‹ तद्य 





1. आधिकारिकेति जिज्ञासासूत्रतो नैरन्तर्यैणासुवतेमानेत्यथः । 


2. नन्वजेति इयं शङ्का ' कथमत्र ईश्वरत्वनिणयः ` इत्येतदन्ता । 
ए--12 
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(छा, उ. <} १) इत्यादौ । तथा चाक्षुषे परुषे ‹ सवक तत्साम 
तदुक्थं तद्यजस्तदट्रह ` इति ऋक्सामाद्यात्मकतां निधांसयति। सा च 
परमेश्वरस्योपपद्यते, सवेकारणत्वात्सर्वात्मकत्योपपत्तेः। पथिव्यग्न्या- 
द्यात्मके च अधिदेवतं ऋक्सामे वाक्प्राणाचात्सके च अध्यात्मं अनु- 
करम्याह-‹ तस्यक्ये साम च गेष्णौ" इत्यधिदेवतम्‌, तथाऽ 
ध्यात्ममपि ' यावयुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ ' इति। तच्च सवामन 
एवोपपद्यते । ' तद्य इमे वीणायां गायन्ति एतं स्वेव ते शायन्ि तस्मात्ते 
धनक्षनयः ' (छा, उ. १।७।&) इति च लोकिकेष्वपि गानेषु अस्य॑व 
गीयमानत्वं दरयति । तच परमेश्वरपरिग्रहे एव घटते, 


ˆ यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्री मदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसं भवम्‌ › (भ. गी. १०।४१) 


इति भगवद्धीतादशेनात्‌ । लोककामेशिदत्रमपि निरङ्कुशं 
श्रूयमाणं परमेश्वरं गमयति । 


यत्तक्तं दहिरण्यरमश्चत्वादिरूपवत्वश्वणं परमेश्वरे नोपपद्यत इति, 


इमे वीणायां गायन्ति › इति श्रतिसिद्ध वीणागीतिविषयलव, निरंकुरोश्चयं च - 
इत्येतानि पारमेश्वरिङ्गानि उपन्य्य, ष्पवक्वादीनि उपासनामिप्रायेण यथा- 
कथश्चि्योज्यानि-इद्युक्तम्‌। तत्र सवपाप्मोदितलादीनां प्राबल्य किं नियामकम्‌ । 
सवेपाप्मोदितत्वे आदित्यमण्डलाभिमानिजीवेऽपि हि वक्तु शक्यमेव । देवानां 
पुण्यसम्बन्धे सत्यपि ‹ न ह वै देवान्‌ पापं गच्छति [व, उ. १.५.२०] इति 
श्रतिपयाकोचनया पापासम्बन्धस्य वक्तु शक्यत्वात्‌ । पाप्मराब्दो यद्यपि सुमु 
प्रति पुण्यफङस्यापि अनिष्टत्वेन अनिष्टपसाधनतागुणयोगात्‌ पुण्यप्ताधारणः कचित्‌ 
रयुक्तः, दहरविद्यायां “ न सुकृत न दुष्कृत › . इतिवाक्येन सुकृतदुष्कृतादुत्तीणलं 
प्रतिपाद्य तस्यैवार्थख सङ्ग्रहेण कथनावसरे ' सरवे पाप्मानोऽतो निवर्तन्ते ' 
[ा, उ. ८. ४. १] इदयुक्तत्वात्‌ ; तथापि प्रकृते खाक्षणिकाथ्रहणे मानाभावात्‌ 
पाप्मशचव्दो यथाश्रुत एव । ननु तत्तदथवादपुराणेतिहासपयीरोचनया देवानामपि 
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अत्र ्रूमः- स्यात्‌ परमेशधरस्याीच्छवज्ञान्मायामय सूपं साधकालु- 
ग्रहाथेम्‌ । 


‹ माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पयसि नारद्‌ । 
सवेभूतगुणियुक्तं मेवं मां ज्ञातुमदैसि ' ॥ 
इति स्मरणात्‌ । अपि च यत्र तु निरस्तसेविशेपं पारमेश्वरं सूपे 
उपदिश्यते, भवति तत्र शाखं “ अश्ञन्दमस्पशंमरूपमन्ययम्‌ ` इत्यादि । 
सपेकारणत्वात्त॒ विकारधमरपि केधित्‌ विशिष्टः परमेश्वरः उपास्यत्वेन 
निदिरश्यते ‹ सथकमा सवकामः सवेगन्धः सवेरसः ' (छा. ३।१४।२) 
इत्यादिना । तथा हिरण्यहमश्रुतादिनिर्दशचोऽपि भविष्यति । 


यदप्याध।र्भवणान परमेश्वर इति, अत्रोच्यते- स्वमहिमप्रतिष्ठ- 
स्य(प्याधारविशेषोपदेश्चः उप।सनार्थो भविष्यति, सथगतत्वाह्ङ्मणो 
व्योमवतसवान्तरत्वोपपत्तेः । 

रेश्र्यमर्याद।श्रवणमपि अभ्यातमाधिदेवतविभागपेक्ष उपा- 
सनार्थमेव । तस्मात्‌ परमेश्वर एव अष्थादित्ययोरन्तरुपदिश्यते ॥२०॥ 


पापं तकरं दुःखं च अस्त्येवेति प्रतीयते । अतो “न ह वै › इतिश्रुतिः पाप- 
फलमस्य देवानां इप्यभिप्राया व्परस्पेयेति चेत्‌, तहिं सधपपमोदितलश्रतिएपि 
"एवमेव व्याख्येया । न च- प्रकृते आ दित्यषण्डरूवतिनः पुरुषस्य जीवत्वमुपेत्य 
सपेपाप्मोदितलश्रतेः किमर्थं यथाकथच्चिव्याख्यानपश्रीयते । अपि च तासथ- 
रिङ्गान्तगेतं फल्वचने ‹ उदेति ह वै स्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद्‌ इतिं 
सर्वैपाप्मोदयगुणे श्रूयते । ततश्च सवैपाप्मोदयस्य निरंकुशश्च फरुतया प्रतिपादनात्‌ 
तच्रतुन्ययेन गुणभूत प्पेपाप्मोदितखभपि निरंकुर भविष्यति । ततश्च तात्यय- 
रिङ्ोपवृहितस्य न यथाकथश्चिननयनमुचितम्‌ । अतः आदित्यान्तवेतिपुरूषोऽ 
्यन्तवर्तिपुरुषश्च परमेश्वर एव--इति वाच्यम्‌| आदित्यमण्डान्तवैतीं 


1. पवचेव- पापाल्पत्वामिप्रायेव । 
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ईैश्वरः- इति पक्षेऽपि दिरण्यदमश्रुहिरण्यकेत्वादि विशिष्टशरीरसम्बन्धविरोधात्‌ । 
ˆ रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्यन्ते कपूयचरणाः कपूयां योनिमापयन्ते ' 
‹ न ह वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपह तिरस्ति › इतिवचनपर्यालोचनया शरीर- 
मात्रस्य पुण्यपापप्रियाप्रियप्तम्बन्धापादकत्वावगमात्‌ । न च तात्पयेपितस्वैपाप्मोदि- 
तव्वश्चुतिप्यारोचनया परमेश्वरत्वसिद्धौ तस॒ शरीरितावगमे नहवैशशरीरस्ये- 
त्यादिवचन जीवविषय भविष्यतीति वाच्यम्‌ । तथासति हि ‹ जीवत्वे सति 
सशरीरत्वं प्रियाप्रियसम्बन्धप्रयोजक › इत्यापतेत्‌ , तदपेक्षया सशरीरत्रमेव रघु । 
ततश्च नहवाइत्यादिश्रतिरपि खधवशूपोपपत्तियुक्ता' यथाश्रुतार्थैव वक्तव्या । तथा 
च रूपवत्त्वं कथमन्यथा नेतुं शक्यम्‌ । एवै “ये चामुष्मात्‌ पराश्चो छोकास्तेषाश्चष्टे 
देवकामानां च › ‹ये चैतसादर्वाश्चो रोकास्तेषच्िषटे मनुष्यकरामानान्च इतिं 
समर्यादशव्मतिपादनमपि व्यवस्थितनिर्देशरूपोपपतियुक्तं, ‹ सोऽमुनैव स एष ये 
चासुष्मासराश्चो कोकाः तांश्वा्ोति देवकामांश्च, अथानेनैव ये चैतसादर्वीशचो 
लोकाः तांश्वामरोति मनुष्यकामांश्च › इति तक्रतुन्यायेन व्यवस्थितफनिर्देशयुक्तं 
च, तात्पयेपित कथमिव ईश्वरे भ्याख्यातुं शक्यम्‌ । ततश्च प्रनरानेकजीवलिङ्गानु- 
सारेण सवैपापोदय एव यथाकथच्चिव्याख्येयः । अपिं च “उदेति ह वे 
सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद › इतिफख्वचनानुसारेणेव सर्पपापोदयः संकुचितोऽ 
वगम्यते । फलर्वाक्ये हि जीवगत एव सवेपापोदयः प्रतिपाद्यते । न च जीवे 
निरंकुः प्वैपापोदयः सम्भवति । अपि च आदित्यमण्डलाभिमानिन्या देवताया 
जीवन्मुक्तायाः प्रारव्धमात्रावरोषायाः न पापं विद्यते | ज्ञानािदग्धत्वात्‌ सवेपाप्म- 
नाम्‌। प्रारब्धं ॒तु अधिकारोपयोगिपुण्यद्पमेव । तथा च निरङ्कशोऽपि 
सवैपापोदयः तत्र वर्णयितुं शक्यत इति न सवैपापोदयलिङ्गानुसारेण परमेश्वर 
इति निर्णयः सम्भवति । 

नापि सर्ववेदासलं चऋक्सामगीयमानेन्द्रा्ासतं वीणागीयमानघनिक- 


पुरुषामत्व॑ च ब्रह्मिङ्गमिति शक्यं॑वदितुम्‌ । सर्वोपादानतया सवौत्मके हि 
ब्रह्मणि विशिष्य ऋगाय।त्मतया सवेवेदात्मत्वं उपासनाथमुक्तमिति वक्तव्यम्‌ | 





1. उपयपत्तिथरुक्ता-उपपत्तिरूपतात्पयलिन्गयुक्ता । 
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तच्च आदिमण्डकस्येव तदभिमानिपुरुषस्यापि वक्तु शक्यम्‌ । मण्डलस्य हि ‹ सैषा 
त्रय्येव विद्या तपति › इति ऋगा्यासमस्यं तैत्तिरीयके समाम्नातं - “ आदिस्यो 
वा एष एतन्मण्डकं तपति ' इयुपक्रम्य हि मण्डरुतदचिष्तदन्तवेतिपुरूषाणा- 
मृगाद्यासत्यै क्रमेण निङप्य सेषात्र्येवरवि्यातपतीदयुपसंहृतम्‌ । इन्द्रा्यास्वं 
तु परमेश्व्पक्षेऽपि न पारमेश्वरेण ख्पेण सम्भवति । ' अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ , 
[ त्र. सू. २-१-२२ ] इतिन्यायेन परमेश्वरलावच्छेदेन व्यावहारिकमेदस्य 
स्वीकृतत्वात्‌ । शुद्धचेतन्यासमना अभेदस्तु देवतापक्षेऽपि वक्तु शक्य एव । 
निरंकुरोश्वयै तु न श्रुतमेव--इति कथमतरशवरलनिणय इति चेत्‌-- 


अत्रोच्यते - जीवन्सुक्तेऽप्यादित्ये न सवेपापोदयो निरंकुशः" । क्मैजन्य- 
रारीराणां “न ह वै इति श्रतिपर्यालोचनया अप्रियप्तम्बन्धस्सम्भवात्‌ । “न च-- 
कर्मैजन्येत्यपि विशोषणं “न ह वे ' इति श्रतो न विवक्षणीयम्‌ , लाघश्हूपोपपत्त्या 
शरीरमात्रस्यैव तसरयोजकल्वावगमादिलयुक्तमिति - वाच्यम्‌ । फल्वचनरूपतात्यय- 
लिङ्घोपेतया निरंकुशसषेपापोदयप्रतिपादिकया “ सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः › इति 
्रत्या स्ैपापविरहस्य धय अ।लाऽपहतपाप्मा › इति श्रुतावीश्वरधमत्वेन प्रसिद्धस्य 
इहावगमात्‌ ईश्वरत्े निर्णीति तत्र हिरण्यश्मश्रूलादि विशिष्टशरीरश्रवणेन कपजन्येति 
शरीरविरोषणस्य "तस्यां श्रतौ अवदय वक्तव्यत्वात्‌ । लाघवछ्पस्य तात्पयेलिङ्खस्य 
लोकिंकोपपत्तितया वैदिकेन फलवचनेन तात्पयशिद्गिन बाधसम्भवात्‌ । एवं 
‹ रमणीयचरणाः › इति श्रतिरपि जीवविषयेव व्याख्येया । 


अपि च श्रुतिपुराणादिषु परमेश्वसमकरण एव विग्रहाः समाम्नाताः । 
न॒च तेषां देवताधिकरणन्ययेन व्यावहारिकाणां सम्भवेऽपि वाग्धेनुतादास्य- 
वद्यन्तासत्वे “न ह वे › इति श्रतिमेकां यथाश्र॒तां अवरम्न्य वक्तु शक्यम्‌ । 


1. निरङ्कुःशः--असङ्कुचितः 

2. असङ्कुचितः सवैपापोदयः परमेश्वरेऽपि न सम्भवतीत्याशङ्कं विवरणाचायक्तिन 
्रकृताधिकरणन्यायेन निराकरोति -न चेत्यादिना 1 

3. सु. ‹ तत्र नास्ति । 


4. तस्यां श्चुतौ -“^न द वै सशरीरस्य " इति श्रुतौ । 
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अतो न सरदारीरत्वमात्रे परमेश्वरत्वविरोधि । अपि तु स्वीयधनाधमेनिमित्तकमेव ' । 
न च - फरुवचनानुसारेणेव स्ैपापोदयः संकुचितः स्वीकतम्य इदयुक्तम्‌ , अतः 
कथं निरंकुरशस्सवेपापोदयः उपास्यगुणत्वेन लभ्यते - इति वाच्यम्‌ । यतः 
फल्कोटो जीवगतं संकुचितमपि पापोद्थ सथैपापोदयत्वेन श्रतिरनुब्धाति । 
ततोऽवगच्छामः ‹ उपास्यगुणमूते सवेपापोदये श्रतेश्तात्पयोतिशायः › इति । कथ 
तस्यापि संकुचितं वक्तुं शवयम्‌ । 


अपि च एतदुपाप्नाफरुमूतप्य पापोदयस्यापि निरंकुशतवे क्रमसुक्ति- 
मादाय वक्तु शक्यमिति तत्रापि सङ्कोचो नाश्रयणीयः | 


वृक्षापादानकं शकुन्तोद्भमनमिव पापापादानक जीवोदयनं तु पूवपक्षिणोऽपि 
वक्तुमश्चक्यम्‌ । ब्रक्षस्येव पापध्यामूतस्य विश्ेषावधित्वासम्भवात्‌ । ततश्च, यथा 
वृक्षोद्रतः पक्षी स्वासनी बृक्षासंस्थषटो भवति तथा जीवोऽपि - इत्येव पू्ेपक्षिणा 
वक्तव्यम्‌ | तत्त॒ वक्तु न राक्यते । यक्किञ्चितपापस्म्बन्धप्य जीवे सम्भवात्‌ । 
सिद्धान्तिना तु तच्छक्यं वक्तुम्‌ । 


देश्वयं॑म्यवस्थया निदिष्टमपि सर्वाधिपत्य एव पथवस्यति । पू्ैपक्षिमते 
हि आदित्यमण्डलाभिमानी जीव उपास्य इटयुपगमेऽपि तस्य चाष्चुषपुरुषामेद 
एव । “ आदित्यश्चक्ुभूल्वा अक्षिणी प्राविशत्‌ › [ ए. उ. १-२-४ ] इति श्रुतेः । 
ततश्च परागर्वाग्छोकदेवमनुष्यक्नामेश्वरत्वमेकस्येव प्राप्तम्‌ । विभज्य निर्देश उपाक्ष- 
नाथ इत्येव वक्तव्यभु | तत्‌ सिद्धान्तेऽपि तुल्यम्‌ । आदित्ये चक्षुषि च 
एकस्येवान्तर्यामिणः “य आदित्ये तिष्ठन्‌, यश्चक्षुषि तिष्ठन्‌ ” इत्यादिश्चति- 
सिद्धलात्‌। परं तु “ भीषास्मात्‌ वातः पवते । भीषोदेति सूः । ' [ते. उ. 
२-१२] “एत्य वा अक्षरस्य प्रासने गागं सूरथाचन्द्रमसो विधृतौ तिष्ठतः › 


1. आ. निमित्तकशारीरकत्वमेव । 

2. तस्य।पि- तात्पर्यविषयस्य उपास्यकोटिग्रविष्ट्यापि । अपिना फलकोटिभ्रविषट्य 
सङ्ककुचिततवं अनुमन्यते । 

3. तत्कतुन्यायाविरोधाथमाद-अपि चेति 
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भेदग्यपदेशाचान्यः ॥ २१ ॥ 


अस्ति च आदित्यादिश्चरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योऽन्य ईशरोऽ- 
न्तर्यामी, ‹ य आदित्ये तिष्ठन्‌ आदित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद 
यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयति एष त आता 
अन्तयाभ्यमृतः › (च, उ. २।७।९) इति श्रुत्यन्तरे मेदग्यपदेशात्‌ । 
तत्र॒ हि ‹ आदित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद्‌ इति वेदितुरादित्या- 
्विज्ञानात्मनोऽन्य अन्तयामी स्पष्टं निदिश्यते। स एव इदाप्यन्तरादित्ये 
पुरुषो भवितुमरति, श्रुतिसामान्यात्‌ । तस्मात्‌ परमेश्वर एय इहोप- 
दिर्यत इति सिद्धम्‌ ॥ २१॥ 


[ घर. उ. ३-८ ] इतिवचनपयीलोचनया पांश अन्यायत्तत्वात्‌ आदित्यादि- 
देवानानैश्वधेम्‌ , अनन्यायत्तलात्‌ निरकुरी परमेश्वरस्य । न च प्रकृते सांकुरौधय- 
गहणे प्रमाणमस्ति - इतिः रोककामेश्वरल्रमपि पारमेश्वरमेव  पयवस्यति । 
सोऽसुनैवेत्यादिना फलरनिदशोऽप्रि आर्भवादिकान्यवयवगतानि फलानि अवय- 

विन्येवेति *“जातेष्टिनयेन सिद्धौ सर्वाधिपत्य एव पथवस्यतीति सोऽपि परमेश्वर- 
ग्रहणे एव" णिङ्ग, तक्रतुन्यायात्‌ । अतो निरकुरोश्वयै न श्रतमेव इत्यसिद्धम्‌ । 


ऋवसामस्तृयमनेन्दरा्यासत्वं वैणिकगीयमानधनिकपुरुषात्मत्वमपि विम्ब- 
भूतस्येश्रस्यैव, उपादानोपादेयभावोपपत्तः । जीवस्य वस्तुगत्या अनुपादेयत्वेऽपि 
विरिष्टरूपेण तदुपपत्तेः । न तु जीवस्य जीवान्तरं प्रति उपादानोपादेयभाव 
उपपद्यते । ततश्च, यदपि शयुद्धचेतन्यासमना स्वस्पैक्य सवेसाधारणम्‌ , तथापिं 
तादाऽम्यख्पष्वखूपसम्बन्धो न जीवस्य जीवान्तरेण अपित्वीश्वरस्येवेति ऋक्साम- 
गेष्णत्वादिकमपि पारमेश्वरूपमेव । अपिचेह ऋव्सामगेष्णलवीणागीयमानलोक्त्या 
विमूतिमधुरुषासलतवप्य विशिष्य प्रतिपादने श्रतेः तात्पयविरोषोऽवगम्यते ॥ 





1. समु ^ इति नास्ति, 
2. समु. रात्रिसत्रनयेन । 
3. मु. “ एव ` नास्ति । 
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आकाशस्तखिङ्गात्‌ ॥ २२॥ 


इन्द्रादिषु हि विमूतिमत््वोपयोगितया पारमेश्वरांशोऽनुप्रविष्टोऽस्ति । ततश्च 
विभूतिमतां स्पुत्यत्वे पारमेश्वरांश एव भयोजकः, इन्द्रादिस्तुतिश्च परमेश्वर- 
स्तुतिरेव, तदशप्रयुक्ततात्‌, राजभरस्तुतिरिव राजस्तुतिः । अनेनामिप्रायेण 
भाष्ये यथद्विभूतिमदितिवचनमुदाहृतम्‌ । इद च जीवपक्षे न सम्भवति । सर्वात्मके 
नह्मणि ऋक्सामातमत्वमपि सदेव उपासनाथ निर्दिष्टमिति वक्तु शक्यम्‌ । जीवे 
तदप्यस्षदेव । 

अतः आदित्ये अक्षिणि च उपास्यः परमेश्वर एवेति सिद्धम्‌ ॥२०,२१॥ 

`इत्यन्तरधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 

शाखावत्यदारभ्यजैवर्यः नयो होद्रीथे कुराल बभूवुः । ' ते होचुः उद्रीथे 
वै कुलाः सः हन्तोद्रीथे कथां वदामः, इटयुपक्रम्य दार्यं भ्रति शारावत्यप्रभमव- 
ताय का सन्नो गतिः-कारण शइ्येवेरूप, स्वरःइदयत्तरिते तादृश्येव भराणान्नाप्स्वग 
पयेन्ता प्र्ोत्तरपरपरा भवत्ता । ततश्च दारभ्यनिषूपिता सामगतिविधान्ति- 
भूमिः स्वगंरोकषूपा शाखावत्येन दूषिता “ अप्रतिष्ठित वै किंक ते दाल्भ्य साम 
इति । ततः शाखावव्यं प्रति शिष्यभावसुपगतसख दार्भ्यस्य प्रश्नः ' अयुष्य छोकसय 
का गतिः › इति, अय लोक इति होवाच › इल्युत्तरम्‌। शाखवत्येन च प्ामगति- 
विश्रान्तिमूमित्वेन प्रतिष्ठास्वेन च निरूपिते पएरथिवीरोके ‹ अन्तवद्वै किंरु ते 
शालावत्य साप › इति जैवलिना च दूषिते रिष्यभावमुपगतस्य शालावत्यस्य जेवर 
प्रति प्रक्ष; “अस्य लोकस्य का गतिः इति, आकाश इति होवाचः इति उत्तरम्‌ । 





1. आदित्ये इत्यादि आदित्ये अण च अन्तर्यामितया वतमानः उद्रीथे उपास्यः 
इत्यथः । अत एव भाष्ये ^ परमेश्वर एव अक्यादित्ययोरन्तः उप दिश्यते इट्युक्तम्‌, न त॒ 
उपास्यते इति । 

2. ‹ सेदध्यपदेदाचच्चान्यः ` इति सूत्रभाष्य न व्याख्यातम्‌, व्याख्यात वा 
ठेखकग्रमादात्‌ श्रुटितं स्यात्‌ । 

3. मु. ^ इत्येवं रूपं › नास्ति । 
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इद मामनन्ति-“ अस्य लोकस्य का गतिरिति आकाश्च इति 
होवाच सवांणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव सयत्प्यन्ते आका 
्रत्यस्ते यन्ति आकाशो दयवैभ्यो व्यायान्‌ आकाच्चः परायणम्‌ › 
(छा. उ, १।९।१) इति । 


तत्र संशयः- किंमाकाशशब्देन पर ब्रह्माभिधीयते उत भूताका- 
शमिति । इतः संशयः१ उभयत्र प्रयोगदर्शनात्‌ । भूतविशेषे तावत्‌ 
सुप्रसिद्धो लोकवेदयोः आकाशशब्दः । ब्रह्मण्यपि कचित्‌ ब्रयुज्यमानो 
र्यते यत्र॒ बाक्यशेषवञ्चात्‌ असाधारणगुणश्रवणादा निर्धारिते ब्रह्म 
भवति, यथा-- थदेष आकाञ्च आनन्दो न स्यात्‌ › (तै. उ, ५।७) 
इति “ आक्राशो वे नाम नामरूपयोनिहिता ते यदन्तरा तद्र ' 
(छा, उ. ८।१४।१) इति चेवमादौ । अत संश्चयः । 


किं पुनरत्र युक्तं १ भूताकाशमिति । इतः! तद्वि प्रसिद्धतरेण 
प्रयोगेण शीघ्रं बुद्धिमारोहति । नचायमाकाशचब्द उभयोः साधारण, 
शक्यो विज्ञातं, अनेकाथतप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ ब्रह्मणि गौण आकाशच- 
शब्दो भवितुमर्हति । बिुतादिभिरिं बहुभिरधरमेः सदशमाकारेन ह्म 
भवति । नच अुख्यसंभवे गौणोऽथो अ्रहणमरति । संभवति वेह 
युख्यस्येवाकाशस्य ग्रहणम्‌ । 








तदुदाहरति -इद मामनन्तीति । / स एष परोवरीयानुद्रीथः स एषोऽनन्तः 
इति उपसंहारो भाष्ये इतिशब्देन संग्रहीतः' । 

पूवे “तात्थलिङ्गोपेततया अनन्यथासिद्धेन सवपाप्मोदितत्वाद्विना ब्रह्म 
लिद्धेन ₹पवत्वादीन्यत्रह्मलिङ्घानि अन्यथासिद्धानि ब्रह्मण्येव व्याख्यातानि । इह तु 
जाकाशश्रतेरिङ्गानुसारेणान्यथानयने न सम्भवति, शिङ्गापेक्षया श्रतेवरीयप्वात्‌- 
इति भ्रदयुदाहरण सङ्गत्या पूवपक्षमाह --न च भुख्यक्तम्भव इति । 





1. खडङ्नशृदीत इति सङ्ग्रदश्च सिद्धन्तोपपादनायापेशक्षितः। 
2. तात्पयैलिङ्ग- फलखूपं तात्पयलिङ्गम्‌ 
8--13 


०8 ब्रह्मज शाङ्करभाष्यम्‌ [अ. १. पा, १ 
नु भूताकाश्चपरिग्रहे वाक्यरोषो नोपपद्यते-' स्बांणि ह वा 
इमानि भूतान्याकान्लादेव सथरुत्पद्यन्ते ` इत्यादिः । 


नेष दोषः- भूताकाशस्यापि वाय्वादिक्रमेण कारणत्वोपपत्तेः । 
विज्ञायते हि-“ तस्माद्वा एतस्मादाटमन आकल्लः संभूतः । 





ननु अन्तवद्वेकिलतेशालावत्यसामेति शालावत्यपक्षे अन्तवतत्वदोषसुद्धाव्य 
जैवलिना आकाशः परिगृहीतः । अतः सोऽनन्तष्ूप एव वक्तव्यः । तथैव च 
अन्ते उपसंहृत ‹ स एष परोवरीयाुद्रीथः स एषोऽनन्तः › इति । असलोकलय 
कागतिरिति शाकावत्यप्रभस्यापि सव॑रोककारणविषयत्वमेव वक्तव्यम्‌ । परथिवी- 
कारणस्य अत्रूपस्य परसिद्ध्वेन प्रभायोगात्‌ । अत एव उत्तरेऽपि सवेरोक- 
कारणमेव निषप्यते सर्वाणिहवाइमानिमूतानीति। न च भूताकाशपरिग्रहे 
सवेमेतदुपपद्यते । तस्य अन्तवत्त्वात्‌ सर्धरोककारणत्वाभावाच्च । न च आकारा- 
देवेत्यवधारणमपि तत्र ` समञ्जसं भवति। आकाशस्य वाय्वादिजनने कालादृ्टादेर- 
पक्षिततवात्‌ । मूयांसि च त्रहमरिङ्गानि उत्तरत्र श्रूयन्ते-सवैमूतानि प्रति 
ˆ आकाशादेव समुत्पन्ते ' इति उत्पत्तिकारणतवं “ आकाश प्रत्यस्तं यन्ति इति 
रुयकारणत्वे ˆ परायण › इति स्थितिकारणस्व, ज्यायस््वम्‌ । अतो भूयोऽनु- 
हन्यायेन एकस्या आकाशश्चतेः ब्रह्मलक्षकत्वे का अनुपपत्तिरिति "दिक्पमद्च॑नन्यायेन 
शङ्ते- ननु भूताकाश्चपरिग्रह इति । 
नेष दोष इति | अयमायः- सर्वभूतो्यत््यादिषिन्र्वाक्यरोषपतिते 
न॒ आकाराश्रुतेरन्यथानयन सम्भवति । सा हि तेभ्यः प्रथमं पठिता अभ्यास- 
हपतात्पयलिङ्घोपेता भर्रोत्तरपरंपराविश्रान्त्यवगमितप्रधानस्थाननिविष्टा च । सम 
कारणत्वादीनि च न तात्ययेलिङ्घोपेतानि चरमपरितानि च आकाशपदाथध्मेतया 
तत्र गुणमूतानि । न च मूयोभिरपि अप्रधानः प्रधानस्यान्यथानयनमेकस्यापयु- 
चितम्‌ । ‹ त्यजेदेकं कुरुप्यार्थे › इति ोकिंको यो भूयोऽनुप्रहन्यायः स तुल्या- 





1. सु. ˆ समल्ञसं ° नास्ति, ˆ संभवति " 
दिकभद्रानन्यायेन-कृतोपयोगिु बहुषु वकत्येषु एकस्य तत्रापि प्रारम्भ- 
वर्तिनः प्रदशेनेन 
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आकाचाद्ायुः । वायोरि; । ' (तै, उ. २।१) इत्यादि । ज्य(यस्स्व- 
परायणत्वे अपि भूतान्तशपेक्षया उपपचेते भूताकाशस्यापि । तस्मात्‌ 
आकाराश्ब्देन भूताकारस्य ग्रहण-इत्येवं प्रापे 


नामेव, न तु गुणप्रधानभावापन्नानाम्‌ । “ असमर्थ प्रथिवीं त्यजेत्‌ › इति विरोष- 
न्यायात्‌ । अनन्तत्वे तु आपेक्षिकमेव भविष्यति। यथा हि चाखावत्येन 
‹ अप्रतिष्ठित वै किरु ते दारभ्य साम › इति अप्रतिष्ठितत्वदोषेण दारभ्यपक्ष 
दूषितवताऽपि स्वये पएरथिवीलोकः आपेक्षिकमरतिष्ठाशास्येव निषूपितः- न हि 
प्रथिवीलोको निरंकुशप्रतिष्ठाशाटी, तस्मतिष्ठामूतानामन्येषामपि जकादीनां विदयमा- 
नलात्‌ ; तद्वत्‌ अनन्तत्मपि आकाश्चगत वाखाद्यपेक्ष भविष्यति । तदपेक्ष 
चिरस्थायितात्‌ । अष्यलोकस्यकागतिरिति शाखवत्यप्रक्षस्तु प्रथिवीमात्र- 
कारण विषयः ! शिष्यभावमुपगतेन दहि दारभ्येन पूवं असुष्यलोकस्यका 
गतिरिति पष्ट “ अय लोक इति होवाच › इति शाखावत्येनेोत्तरिते पुनरपि “ अस्य 
लोकस्य का गतिः" इति दारभ्यप्र्भो इयते । अत्रादश्याब्दस्स्वशपरः, ^न स्वगे 
लोकं अतिनयेत्‌  इत्यादिवाक्यशेषात्‌ , तत्कारणतया उपदिक्यमानः अय रोकः 
एथिन्येव, “इतः प्रदानं देवा उपजीवन्ति, इति श्रतेः। श्रुतो अदददंशब्दयेोस्सममि- 
व्याहारे तयोः स्वगथिवीपरखप्रसिद्धश्च । ततश्च यथा पूवं ! अथ कोकः › ^ अस्य 
लोकस्य › इत्यत्र इदंशब्दः प्रथिवीपरः, तथा `अस्मिन्नपि वाक्ये परथिवीपर 
एव, तदेकडूप्योपपत्तेः । न च 'एथिवीकारणलस्य अपां प्रसिद्धलात्‌ प्रस्नानुप- 
पत्तिः । ‹ अस्य रोक्ष्य का गतिः इति दार्भ्यप्रदनस्य प्रथिवीमात्रकारण- 
विषयस्य दरीनात्‌ । अप्रतिष्ठितखदोषभुद्धावितवान्‌ चालावत्यः प्रतिष्ठितः 
अग्न्वतिरिक्तमपि परथिव्या; कारण वदेत्‌ - इत्यभिप्रायेण स प्ररन इतिं चेत्‌, 
तहिं अन्तवखदोषमुद्धावितवान्‌ जेधकिः अभतिरिक्तिमनन्त किञ्चित्‌ प्रथिवीकारण 





1. अस्मिन्नपि वाश्ये-शालावत्यप्रश्नवाक्ये 
2. भु. एरथिवीकारणस्य | 
3. सु. परथिव्यम्न्बतिरिक्तमपि आ, एथिव्यतिरिक्तं किचित्‌ . 
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न्रमः-आकाशस्तिङ्गात्‌ । आकाशशब्देन इह ब्रह्मणो ग्रहणं 
युक्तम्‌ । कतः, तद्िङ्गात्‌ । परस्य हि ब्रह्मण इदं रिङ्गप्‌-' सवाणि ह 
वा इमानि भूतान्याकाञ्चादेव सश्चत्पचन्ते › इति। परस्माद्वि ब्रह्मणो 
भरतानात्पत्तिरिति वेदान्तेषु मर्यादा । 


नलु भूताकाशस्यापि वाय्वादिक्रमेण कारणत्ये दर्शितम्‌ | 
सत्यं दशितम्‌ । तथापि मूलकारणस्य ब्रह्मणोऽपरिग्रहत्‌ आकाशादेवे 
त्यवधारणं सवाणीति च भूतविरोषणं न अनुदकं स्याद्‌ । तथा 
आका प्रत्यस्त यन्ति ' इति ब्रह्मलिङ्गं “ आकाश्चो देवेभ्यो ज्यायान्‌ 
आकाञ्चः परायणम्‌ ' इति च ज्यायस्त्वपरायणत्वे । ज्यायस्त्वे 
दयनापेक्षिकं परमातमन्येवेकस्मिन्‌ आभ्नातम्‌-“ज्यायान्‌ प्रथिव्या ज्याया- 
नन्तरिक्षाञ्ज्यायान्‌दिवो ज्यायानेभ्यो रोकेभ्यः' (छा. उ. ३।१४।३) 
इति । तथा परायणत्वमपि परमकारणत्वात्‌ परमात्मन्येवोपपन्नतरं 
मवति । श्रुतिश्च ‹ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म शतिदातुः परायणम्‌ ' ब. उ. 
३।९।२८) इति । 


अपि च अन्तवचखदोषेण श्ारावत्यस्य पक्षं निन्दित्वा, अनन्त 
. किंचित्‌ वक्तुक्रामेन जंवलिना आकारः परिगृहीतः, तं चाकाशथुद्रीथे 


वदेत्‌ ~ इत्यभिप्रायेण परथिवीकारण विषय एव शारावस्यपररनोऽस्तु । अत; अस्य 
लोकप्यकागतिरितिप्रनानुसारेणापि न आकाराश्रतिः अन्यथा नेया । " सर्वाणि 
ह वा इमानि इति वाक्यरोषस्त॒ आकाशश्रतयनुसारेणेव नेयः । अतो न 
आकाश्चपद्‌ ब्रह्मपरमिति । 


अपि च अन्तवत्वदोषेण शालावत्यपक्षं निन्दित्वेति। यत्त- सग 
अप्रतिष्ठितत्रदोषोद्धावनपूर्ैकसुक्त ॒प्रथिवीलोकपतिष्ठितत्वमिवः इदमपि यथा- 
कथच्चिदाकाद एव व्याख्येयमियुक्त, तनन साघु--उद्रीये कुशल बमूुः * ` 
८ उद्रीये वै कुशलाःसः ' ^ उद्गीथे कथां वदामः › इत्युपक्रम्य स्वरादिष्रथिव्यन्त 





1, सु. प्रतिष्ठितत्वं । इदमपि 
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तेन तेन दोषेण निराकृत्य अनन्त वस्तु उपक्षिप्य ‹ स एष परोवरीयानुदुगीथःस 
एषोऽनन्तः ' इति पथवसानकरणात्‌ करस्नोऽयं॑सन्दभः उद्गीथे अनन्तवस्तु- 
ध्याननिरूपणपर इत्यवगम्यते । प्रथिव्यन्तवस्तुपरम्परा `तत्र तत्र दोषश्च नहि- 
निन्दान्यायेन अनन्तवस्तुस्तुतिपर एव । ततश्च अन्तवत्वदोषोद्धावनाथसुपक्षिप्ख 
पृथिवीप्रतिष्ठिततस्य यथाकथच्चिब्याख्यानेऽपि न अनन्तत्वं यथाकथच्चिव्याख्येयम्‌ । 
तत्र दोषानुद्धावनात्‌ , कृत्स्नसन्दभस्य तत्रैव पथवसानाच्च । 

अपि च पृथिवीप्रतिष्ठितलय न स्वगे प्रलुपजीव्यल, येन॒ तदापेक्षिकं 
स्यात्‌ । प्रथि्युपजीव्यानामबादीनां वि्यमानलात्‌ सर्वोपजीग्यत्वानुपपत्तेः । किं 
तु °स्थिरत्वह्पम्‌ । अन्यथा “ अप्रतिष्ठितं वै किरु ते दारभ्य साम? इति 
वचनेन स्वगस्ाप्रतिष्ठितलोक्तिः “ न प्रतिष्ठां छोकमतिनयेत्‌ ” इति प्रथिन्याः 
प्रतिष्टितलोक्तिश्च असङ्खता स्यात्‌ । स्वगप्रथिव्योरुपजीष्योपजीवकमभावस्य “ इतः 
प्रदान देवा उपजीवन्ति अघुतः प्रदान मनुष्या उपजीवन्ति, इति परस्परं 
प्रतिपादनात्‌ । तथा च प्रथि्याः प्रतिष्ठिततोक्त्या निश्चरुत्वे विवक्षिते 
स्वग्याप्रतिष्ठितत्वै चलद्रुपत्वे पथवस्यति। तच्च ज्योतिश्वक्रान्तगेतप्य स्वगेस्य 
उपपद्यते । आथभयोक्ते भूश्रमणवादः, मत्स्यजिधर्ुपक्षिवत्‌ सुवो नित्यमधः- 
पतनवादो यवनपरिकस्ितः, जलान्तगतञ्ुष्कारावूवत्‌ जेनपरिकल्पितभूष्वनवादश्च, 
पुराणादिविरोधात्‌ एतसतिष्ठितलोक्तिविरोधाच्च देयः । त्रिष्वप्येतेषु पक्षेषु 
उध्मनिक्षिप्कन्दुकादेदैस्तपरा्िः . न स्यात्‌ । अतश्च परथिवीरोकप्रतिष्ठितत्ववत्‌ 
अनन्तत्वमपि आपेक्षिकमित्यसङ्गतम्‌ । 

एवमुपक्रान्तसर्वैरोककारणलानुसारेणापि आकाशो बह्येति सिष्यति । 
यथाह्यन्तवत्वदोषोद्धावनात्‌ अस्यरखोकस्यकागतिरिति प्रभ्षप्य अनन्तवस्तुविषय- 
कलं कर्प्यते, तथा सवेकारणत्वाभावे अनन्तखमपि न स्यादित्यपि प्रष्टरभिभायो 
भवत्येवेति, तनिर्वादाय काकेभ्योदपिरक्षयतामित्यादिवत्‌ अनहक्षणया सवै- 
कारणवस्तुविषयकलमपि प्रस्य कल्प्यते । अतः उपक्रान्तानन्तत्वसवेकोक 
कारणत्वानुसारेण' आकाशशब्दो न यथाश्चताथः । 


1. सु तत्र दोषश्च 2. ज. एरथिवीप्रतिष्टात्वं 
3. सु. स्थितत्वरूप॑ ` 4. आ, सवेक्रारणत्वानुसारेण ` 
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संपाद्य उपसंहरति “स॒ एष परोवरीयायुद्धीथः स॒ एषोऽनन्तः" 
(छा. उ. १।९।२) इति । तचानन्त्यं बह्मलिङ्गम्‌ । 


यत्पुनरुक्तं भूताकाशं प्रसिद्धिबलेन प्रथमतरं प्रतीयत इति, अत्र 
वर मः- म्रथमतरं प्रतीतमपि तत्‌ वाक्यशेषगतान्‌ बहमगुणान्‌ दष्ट्वा 
न परिगृह्यते । दशितश्च ब्ह्मण्यप्याकाशशषब्दः “ आकान्लो वै नाम 
नामरूपयोनिवेहिता इत्यादौ । 


अपि च उपक्रान्तमानन्त्य त्रिविधपरिच्छेदनिरसनेन उत्तरत्र व्युखा्यते । 
तन्न॒ कारणवाक्येः वस्तुपरिच्छेदो ब्रह्मण उपादानतमुपाहरद्धिः निराक्रियते । 
आकाशादेवेत्यत्रवारण च ब्रह्मपक्षे मूलकारणीमूतनिमित्तान्तरव्यवच्छेदकलात्‌ 
उपपद्यते । अवधारणस्य सजातीयव्यावतकत्य हि ब्युत्त्तिसिद्ध, मूलकारणस्य 
च नह्मणः तादृशमेव कारण प्षजातीय, न खवान्तरं कारादृ्टादि, अतस्तदव्या- 
वतेनेऽपि न एवकारास्वारस्यम्‌ । भूताकाशपक्षे तु तस्यावान्तरकारणत्वात्‌ तादृशमेव 
व्यवच्छेयम्‌ | न च तत्‌ प्षम्भवति, कारादेविंदयमानलात्‌ । ततश्च एवकारोऽपि 
निमित्तान्तरमादाय प्राप्त वस्तुपरिच्छेद निराकुषैन्‌ आनन्त्यमेवोपपादयति | सवेभूत्‌- 
कारणव्वोक्तया च खष्ट्ादावपि विदयमानताप्रतिपादनेन अनादितखसूचनात्‌ 
अनादिभावस्य ध्व॑सायोगात्‌ कारुतोऽपि परिच्छेदोऽपाछृतो भवति, भ्याय््वोक्त्या 
च देशतः परिच्छेदः । एवं च ‹ सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि › इत्यादिवाक्य- 
प्रतिपायमपि स्वैकारणत्वादिकं निरंकुरामेव व्याख्येयम्‌ । आपेक्षिकस्य तस्य 
ग्रहणे उपक्रान्तमनन्तलं व्युत्यादित न स्यात्‌ । ‹ स एषोऽनन्तः › इद्युदर्केऽपि 
हि आनन्त्य श्च॒तम्‌। ततश्च आनन्त्य उपक्रमोपसंहरिकषटप्यकारणत्वादपपतिषठप- 
तात्पथरिङ्खोपेते न अन्यथा नेतुं शक्यम्‌ । 


यद्यप्याकाशश्च॒तिरभ्यस्ता, तथापि ` निषूढधा ब्रह्मण्यपि ग्याख्यातु युक्ता । 
पा च “ आकादावत्सवेगतश्च नित्यः ' इति श्रुतिप्रसिद्धं सवेगतत्वे गुणमादाय 
न्रह्मपरा प्षती उपक्रान्तमानन्त्यमेवोपोहरुयिष्यतीति न आनन्त्यं यथाकथच्चित्‌ 
नेत शक्यम्‌ । उपक्रान्तान्तक्त्वदोषनिरासाराभात्‌ । न च-ज[कशिशन्दपरति- 
पां यत्‌ तत्‌ प्रधानं इति प्रकृतसन्दर्भे निणये सत्यपि मूताकाशमेव भवनमिति 
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तथा आकाश्षपर्यायवाचिनामपि बह्मणि प्रयोगो दस्यते ‹ ऋचो 
अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देषा अधि विश्वे निषेदुः 
(ऋ. सं, १।१६४।३९) (सैषा भागेवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ 
प्रतिष्टिता ` (ते. उ. ३।६) ‹कं ब्रह्म खं ब्रह्म ` (छा. उ. ४।१०।५) 
ओं खं ब्रह्म खं पुराणम्‌, (च. उ. ५।१) इति चैवमादो । 
वाक्योपक्रमेऽपि बतेमानस्य आकाशचज्ब्दस्य वाक्यशेषवश्षात्‌ युक्ता 
बरह्मविषयत्वावधारणा । ‹ अभ्चिरधीतेऽनुवाकम््‌ ' इति टि वाक्योप- 
क्रमगतोऽप्यग्निश्षब्दो माणवकविषयो दश्यते । तसात्‌ आकाशान्दं 
रहति सिद्धम्‌ ॥ २२॥ 


द्रागित्येव निणयो भवति । परन्तु आकाशपदस्य भूताकाशे शक्तत्वात्‌ भूताकाश 
एव उत्सगतस्तेन प्रतिपाद्यते इति मतिः प्राप्ता यावत्‌ भवति तावदेव भूयसी- 
्रह्मलिङ्गमतिपादिकाश््रतीरुपरभ्य सा मतिः कुण्ठिता भवति । तथा च 
मूयोऽनुमरहन्यायानुसरणे न प्रधानविरोध आपादयितु शक्यः । अपिं तु प्रधान्‌- 
प्रतिपादकपदस्य लक्षणाम्रात्रम्‌ । तच्च नानुपपन्नम्‌ । “ अभिरधीतेऽनुवाकं › इति 
द्रीनात्‌ । अतः जआकादपदे ब्रह्मैव प्रतिपादयति । ततश्च तदेवेह प्रधानमिति 
सिद्धम्‌ । 


ऋचो अक्षर इति । यस्मिन्‌ सेवै देवा अधिनिषेदुः तस्मिन्‌ परमाकारो 
च्चः प्रतिष्ठिताः, तदेव चक्पतिपाय्भित्यथः । परमेव्योमनित्यत्र सप्तम्या 
ठग्रष्टम्यः। ओं खं जह्य खं पुराणमिति। जत्र ओङ्कारो ब्रहमरतीकत्वेन 
विवक्षितः तद्वाचकत्वेन वा, इति सामानाधिकरण्य ब्रह्मपदेन तस्य । खमिति तु 
तु विरोषण ब्रह्मपदाथस्य । तत्र खशब्दो न भूताकाशपर इत्याह श्रुतिः-- 
खं पुराणमिति । चिरन्तन वस्तु खशब्देनेह विवक्षितम्‌ । तथा च 
‹ आकाशवत्‌ सवैगतश्च नित्यः, इति श्रुतिप्रसिद्धं नित्यलगुणमादाय खडाब्दो 
त्रहमविरोषणम्‌ ॥ २२ ॥ | 


इत्याकाशाधिंकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
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९ प्राणाधिकरणम्‌ 


अत एव ब्रणः ॥ २२॥ 


उद्रीथे ^प्रस्तोतयां देवता प्रस्तावभन्वायत्ता इत्युपक्रम्य 
श्रयते ^ कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि 


भूतानि प्राणमेवाभिसंविश्चन्ति प्राणमभ्युजञिहते सेषा देवता प्रस्ताव- 
मन्वायत्ता (छा. उ. १।११।४०, ५) इति) 


तत्र संश्चयनिणेयो पूषेवदेव द्रष्टव्यौ । ‹ प्राणबन्धनं हि सोभ्य 
मनः › (छा, उ, &।८।२) " प्राणस्य प्राणम्‌ › (च, उ. ४।४।१८) इति 
चवभादो बह्मविषयः प्राणजञब्दो दृश्यते, वायुविकारे त॒ प्रसिद्धतये 
लोकवेदयोः । अतः इह प्राणराब्देन कतरस्योपादाने युक्तमिति भवति 
संरायः। #ि पुनरत्र युक्तम्‌ । वायुविकारस्य पश्चल्त्तेः प्राणस्योपादानं 
युक्तम्‌ । तत्र हि प्रसिद्धतरः प्राणशब्द इत्ययोचाम । 


उद्रीथाध्यायेः धनाराया कखचिद्राज्ञो यज्तशाखां प्रविष्टेन चाक्रायणेन 
ऋषिणा, स्वज्ञानप्रल्यापनाय प्रस्तापोद्रीथपरतिहारषूपस्षामभक्तेदेवताविज्ञानर हितानां 
भवतां मम विदुषः सन्निधो भविज्यं कुर्वतां मूर्धपातोभ विष्यतीति शपतेव, तत्तदेवता- 
विज्ञान परीक्षितं प्रटानां प्रस्तो्ुदरातृप्रतिहतृणां तत्तदेवताविज्ञानरहि तत्वात्‌ भीतानां 
तं प्रति शिष्यभावसुपगतानां “ कतमा सा देवता” इति प्रभः। एवं 
त्रयाणामपि प्रभसुपक्षिप्य प्रस्तावदेवता प्राणषूपा प्रतिपादिता “प्राण इति 
होवाच” इत्यादिना । “आदित्य इति हो वाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यादित्य- 
मुच्चस्सन्तं गायन्ति › इ्यद्रीथदेवता, “ अन्नमिति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि 
मूतानि अन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति › इति प्रतिहारदेवता च । तत्र प्राण- 
वाक्य विषयः । पूर्वाधिकरणातिदेशत्वात्‌ सङ्गतिः । पू्वाधिकरणाथमतिदिशति-- 


तत्रेत्यादिना 





1. आ, धनाय 2, सु. देवतेत्येवं 
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नयु पूषैवदिहापि तदटिङ्गाद्रह्ण एव ग्रहणं युक्तम्‌ । इहापि हि 
वाक्यशेषे भूतानां संवेशनोद्धमनं पारमेश्वरं कमं प्रतीयते 


न - युरूयेऽपि प्राणे भूतसंवेशनोद्धमनस्य दशेनात्‌। एवं ्ान्ना- 
यते “यदा वै पुरूषः स्वपिति प्राणं तहिं बागघ्येति प्राणं चश्चुः प्राणं 
भरोत प्राण मनः स यद्‌। प्रवुध्यते प्राणादेवाधि पनजांयन्ते ' (छ बा० 
१०।३।३।६) इति । प्रत्यक्षं च एतत्‌ स्वापकाले प्राणद्त्तावपरिङ्प्य- 
मानायां इन्द्रियश्त्तयः परिप्यन्ते प्रबोधकाले च प्रादुभेवन्तीति । 
इन्द्रियसारत्वाच भूतानां अविरुद्धो यख्ये प्राणेऽपि भूुतसंवेशनोद्धमन- 
वादी वाक्यशेषः अपि च आदित्योऽन्नं च उद्वीथप्रतिहारयोर्देवते 


अतिदेशस्य विरोषशङ्कानिराकरणाथत्वात्‌ तामाद-न-मख्येऽपिं प्राण 
इत्यादिना । ननु -संवगेवि्यागतेन वाक्येन वागादीनाम प्राणे ख्यो निखप्यते, 
न सवैभूतानाम्‌ । सोऽपि न मुख्यः! अपि तु प्राणदो वि्यमानायां वागादि- 
वृत््यभिभवमात्रेण ओपचारिकः । प्रत्यक्षसंवादोऽपि तावत्येव । ‹ सर्वाणि ह वा 
इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविंशन्ति › इत्यत्र तु सर्वैमूतर्यः । जत्र भूतशब्दो 
यदि प्राणिवगेपरः, यदि वा आकाशादिपश्चमहाभूतपरः, “ जगद्वाचित्वात्‌ " 
[्र, सू. १.४. १६ ] इप्यधिकरणे वक्ष्यमाणेन “ ख्व्योः परस्परं कहे योगो 
जागतिं ›. इतिन्यायेन “भवन्तीति भूतानि इति व्युत्पत्या कायमात्रपरो वा, सवेथा 
युषुपिभादाय प्राणपरतया वाक्यरोशें न सङ्गच्छते । इन्द्रियाणां भूतसारतं च 
"प्राणिवगीव्यवहारोपयोगित्वम्‌। न च तवन्मत्रभादाय घुषुपाविन्दरियवृत््यभावात्‌ 
प्राणिनां व्यवहारो नास्तीति सथेमूतलख्यवचन प्राणे यथाकथञ्चित्‌ योजयितु शक्यम्‌। 
तादशक्लेशकरपनयां प्रमाणभिावात्‌ । न च प्राणश्रत्यनुसारेण किङ्गान्यथा- 
नयनम्‌ । देवतोपक्रभानुप्तारेण भ्राणपइस्य चेतनवस्तुपरावदयभावेन पराणश्रुतेः 
मुख्याथघ्वसय वक्ुमरशक्यतलात्‌। न च अ।दित्यासष्यात्रह्मपाथपाठात्‌ प्राण- 
पदस्य अन्रह्मपरल युक्तम्‌, येन वाक्यशेषो यथाक्रथश्चित्‌ योजनीयःस्यात्‌ । 





1. ` ` प्राणिवभैव्यबह्ारेति इदं भूतशब्दस्य भ्राणिपरत्वाभिभ्रायेण । 
28.14 ` 
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प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्य अनन्तरं निर्दिश्येते नच तयोत्रह्यत्मस्ति, 
तरपामान्याच्च प्राणस्यापि न बह्मत इत्येवं प्राप्रे 





लिङ्गविरोधिनः प्रायपाटस्य ईक्षत्यधिकरणे एव निरस्तत्वात्‌ । अतः अपि- 
चेत्यादिना दरिता विशेषाशङ्काऽपि न युक्ता-इतिचेत्‌-- 


उच्यते-सवभूतसंबेशनोद्‌गमनादिकं हि चरमपठिति लिङ्गं कथं प्रथम- 
पठितप्राणश्चुतेरन्यथानयने समथ स्यात्‌ 1 आदित्याच्ररूपाब्रहमपरायपाटश्च प्राणख 
अब्रह्मत्वे श्ङ्गिमु । न चाल `देक्षणप्रायपाटवत्‌ अप्रयोजकता । क्ष 
हि ैक्षतिमुख्याथेलविरोधी । एर्व तेजआयत्रह्मभायपाठोऽपि । ततश्च 
सत्य्यायगतेक्षतिश्रतिषुख्याथताभज्श्योः गोणेक्षणतेजञचन्रह्ममायपाठयोः अनि- 
णीयकत्वेऽपि, न आदित्यान्नत्रह्मपायपाटस्य करते नि्णायकता नास्तीति शक्य 
वक्तुम्‌ | ततश्च प्राणश्रुतिसुष्याश तानिववहाय ' सवाणि ह वा इमानिं भूतानि, 
इत्येतदपि प्राण।धिकरणकसंवेरानतदपादानकोद्धमनान्वययोम्यसवैमूतामिप्रायमेवन्या- 
ल्येयम्‌ । आदित्यान्नपयाययोरपि हि तदुभयकमंकगानप्रतिहरण क्रियान्वययोग्यपर 
एव पसरवमूतरब्दो यथायथ व्याख्यातव्यः । `“ सर्वाणि ह वा इमानि मूतानि 
आदित्यमुतरैस्सन्तं गायन्ति, इत्यत्र हि आदित्यक्र्मकं गाने प्रतीयते । तत्र च 
आदित्यशचव्दो मण्डल्पर एव । उनचैरसन्तमिति तलिङ्गात्‌ , अरतिभज्ञकनरह्ः 
लिङ्गामावाच्च । एवं "सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिदरमाणानिं जीवन्ति, 
त्यत्र अन्नराब्द ओदनपर एव । “मिस्सा खी भक्तमन्धोऽन्नः इति निषण्डु- 
वचनात्‌ , प्रतिहरणशब्दोदितस्य भक्षणस्य ब्रहमण्यनन्वयाच । तत्र च .सर्वभूत- 
शब्दो यक्किच्चिस्माणिपरः । न हि सष प्राणिनः आदित्यं गायन्ति, न व्रा 
- ओदनमभ्यवहरन्ति। वृक्षादिष्वदशनात्‌ । अतस्तत्र यथा आदित्यान्नशब्दाव- 
ब्रह्मपरो स्रमूतशब्दश्च समभिव्याहृत क्रियान्वयिनिं संकुचदरत्तिः, तथा प्राणश्वो- 
„ ऽप्यन्रह्मपर एव श्त्या “भवतु । स्वमूतशब्दश्च सममिग्याह्ृतक्रियान्वयिनि संकुचद्‌- 


== -=~ ~ ~ 





ईैश्चणेति गौणेक्षणेत्यथः । 
2. प्रद्ते इति भ्रकृते प्रायपाटस्य प्राणश्रुतियुख्याथत्वोपपादकत्वात्‌ निर्णक्रतेति 
भावः 1 3. समु. इत्यत्राप्यन्नदान्द्‌ 4. सु. भवति 
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„ _ चतरकार आह--अत एव प्राणः - इति । ' तद्धिङ्खात्‌ › इति 
पूवेघ्त्रे निर्दिष्टम्‌ । अतणएव-तद्िङ्गात्‌ प्राणशब्द मपि परं बह्म भवितु- 


वृत्तिरस्तु । ततश्च कीटविधः प्राणाधिकरणकः संवेशः, कीटबिधश्चोद्धभः, 
तदन्वयीनि च कानि सवैमूतानि £ इत्यपेक्षायां, संवगविद्यावाक्य प्रत्यक्ष च उदा- 
हते भाष्ये । ततश्च प्राणश्चुत्यनुरोधेन सवेमूतसंवेशनोद्रमनादिकं श्रुत्यन्तरपयौ- 
कोचनया `वाक्यरोषपर्याकोचनया च प्रकृते सौषुप्त जाग्रदारम्भपयुक्तं च पथवस्यति । 


एतेन-- सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति › इत्यव - 
धारण सुघु्तिमादाय वक्तु न शक्यते, सुषुिदशायां ब्रह्मणोऽपि संवेशाधारतया 
अन्ययोगणव्यवच्छेदाधकस्थेवकारस्यानुपपत्तेः- इति राङ्काऽपि परास्ता 1 ‹ सर्वाणि 
ह वा इमानि भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति इति वाक्यशोषगतौ हयवकारो 
न अन्ययोगत्वच्छेदाथकः । अन्नातिरिक्तानामपूपादीनामपि जीवनोपयोगितया 
अभ्यवहरणीयानां विचयमानलरात्‌ । अतः तस्य अयोगन्यवच्छेदाथकत्वमुपगम्य 
जीवन्त्येव इत्यन्वयो वक्तव्यः । तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि प्राणमभिसंविदान्त्येव इत्यन्वयेन 
अयोगव्यवच्छेदाथकत्वे न काचिदनुपपत्तिः । न च अयोगव्यवच्छेदाथकेवकार- 
प्रायपायेन अन्ययोगन्यवच्छेदाथकत्वे स्वरसतः प्रतीयमान प्राणमेवाभिसंविंशन्तीति 
वाक्यगतस्थैवकारस्य कथ परित्यञ्यत इति शङ्कनीयम्‌ । प्रबर्पराणश्चुत्यनुसारेण 
अन्यथानयने आवश्यके प्रायपाठक्य अथविरोषन्यवस्थापकलोपपत्तः । न च 
देवतापदस्य चेतनपरत्वात्‌ स॒ख्ये प्राणे तदथान्वयासम्भवात्‌ प्राणश्चतिमपेक्ष्यापि 
पू्पठितिया देवताश्चत्या *अभ्यप्तया प्राणश्ुतेः सक्षणायां वक्त्यायां वाक्यशोष- 
स्वारस्यानुसारेण ब्रह्मपर एव प्राणशन्दोऽस्त्विति वाच्यम्‌ । “ सेय ॒देवतेक्षत 
हन्ताहमिमास्तिस्लो देवताः › इत्यादो तेजोबननेष्वचेतनेष्वपि देवताश्चब्दभरयोगेण 
तस्य॒ चेतनमात्रनैयत्याभावात्‌ । 


अतो सुख्यप्राण एव प्रस्तावदेवता ~ इति शङ्कितुरभिप्रायः | 


1. वाक्यदोभेति आदित्यानपर्यायरूपवाक्यरेषेत्यथः 1 


2. अभ्यस्तयेति यदपि प्राणक्चतिरप्यभ्यस्ता, तथाऽपि श्राणश्रुतिः न्निवारमभ्यस्ता 
देवताश्रुतिः चतुर्वारमभ्यस्ता इति माव; । 
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महेति। प्राणस्यापि हि ब्रहमलिङ्गसंबन्धः श्रयते ' सवाणि ह वा इमानि 
भूतानि प्राणमेवाभिसंबिशन्ति प्राणमभ्युजिहते ' इति । प्राणनिमित्तो 
सर्वेषां भूतानां उत्पत्तिप्रलयो उच्यमानो प्राणस्य ब्रह्मतां गमयतः । 


ननूक्त-यख्यप्राणपरिग्रहेऽपि संवेशनोद्मनदशेनम विरुद्ध, स्वाप- 
परबोधयोदेशेनात्‌ - इति- 

अत्रोच्यते स्वापप्रबोधयोरिन्द्रियाणामेच केवलानां प्राणाश्रये 
संवेशनोद्धमन दश्यते, न सर्वेषां भूतानाम्‌ । इह त॒ सेन्द्रियाणां 
सशरीराणां च जीवाविष्टानां भूतानां, ' सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि ' 
इति श्रुतेः । 


अत्राय सिद्धान्ताभिपायः-देवताशब्दो हि चेतनवाचक एव । तप्य 
क्वचित्‌ अचेतने प्रयोगस्तु खाक्षणिकः । न च प्रकते चरमपठितेन प्राणशब्देन 
तस्य लाक्षणिकत्व स्वीकतुं युक्तम्‌ । 


` ननु-अन्नादित्यपयोययोरपि देवताशब्दः पठथते । तस्य च न चेतनपरतम्‌ । 
अपि तु आदित्यमण्डरूपरत्व ओदनपरल च वक्तव्यम्‌ । न च तत्रापि प्रथम- 
श्रतदेवतापदानुसारेण अन्नादित्यपदयोरेव तदभिमानिदेवतापरल्वं कुतो नाभ्युपेयत 
इति शङ्कयम्‌ । सवेभूतगानस्य प्रसिद्धे मण्डर एव सम्भवात्‌, देवताया लोका- 
प्रसिद्धत्वेन सवेभूतगानकरमत्वानुपपत्तः । एवं सर्वभूताभ्यवहरणीयत्वमपि न 
देवतायां सम्भवति । ततस्तत्र देवताशब्दो लाक्षणिक एव, तस्रायपाठात्‌ 
प्रकृतेऽपि लाक्षणिको भविष्यति - इति चेत्‌- 


न - तत्र वाक्यरोषस्य सरवा्मना चेतनेऽनुपपत्त्या प्रथमश्र॒तस्य देवतापदस्य 
लाक्षणिकल्वाभ्युपगमेऽपिं प्रकृते देवतापदस्य चेतनव्रह्मपरत्वे वाक्यरोषस्य स्वारस्ये- 
तरैवान्वयोपपत्तौ इापि देवतापदस्य न लक्षणिकत्वमुपेयम्‌ । ततश्च वाक्यान्तर- 
गतप्रायपारह्पस्थानप्रमाणानुरोधिन्याः चरमपठितायाः प्राणश्रतेः स्ववाक्यगत- 
रिङ्ख्पपरमाणानुरोधिन्या प्रथमपठितया देवताश्चत्या ब्रह्मपरत्वमेव निरूढा 


स्वीकतेग्यमितिं । 
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यद्‌ाऽपि भूतश्रुतिमेहाभूतविषया परिगरह्यते तद्‌ाऽपि बहारिङ्ग- 
त्वभविरुद्धम्‌ । 


ननु सहापि विषये; इन्द्रियाणां स्वापप्रबोधयोः प्राणे अप्यय 

प्राणाच प्रभवे भ्ृणुमः-' यदा सुः स्वश्च न केचन पश्यति अथास्मिन्प्राण 
ह ॐ 0 

एवेकधा भवति तदेन वाक्‌ स्वनामभिः सहाप्येति ' (को.उ.३।३) इति- 


स्वापग्र्रोधयोरिन्द्रियाणामेव केवलानामिति । “नात्र श्ढथोः 
परस्परं कलहे योगो जागर्तीति न्यायः प्रवत॑ते । आदित्या्नवाक्योषे भूतशब्दस्य 
प्राणिनिकायपरत्वेन इहापि तत्परत्वस्येव प्राप्तैः । न च - `स्ववाक्यगतप्राणशब्देन 
प्राणकारणीमूतमहामूतान्तगेतवायुस्मरणात्‌ महामूतानामेव ग्रहण प्रामरोति, ततश्च 
पुनरपि कर्ह॒ एव - इति वाच्यम्‌ । प्राणशब्देन प्राणिनामेव ज्चटिति स्मरण- 
सम्भवेन तस्य महाभूतकोिपक्षपातिलासम्भवात्‌ । ततश्च इह प्राणिनामेव 
महण, इति यदि वदेत्‌ , तदापि सवंशब्वो सुख्यप्राणपरिरहपक्षे न व्यक्तिसाकस्य- 
मादाय वक्तु शक्यते । पूर्पक्षोक्तरीत्या घुषुपिदशायां एकस्मिन्‌. भाणे सवै- 
प्राणिङ्यस्य गोणस्याप्यभावात्‌। अतः तत्तस्राणे 'तत्तत्माणिख्यो वक्तव्यः| तत्र 
च सवैशब्दः अवयवप्ताकल्यमादाय ग्याख्येयः ‹ सवे: पटो रक्तः › इतिवत्‌ । 
तदपि वक्तु न शाक्यते । शरीरमारभ्य चेतनपयेन्तस्य मवयव्रनः प्राणित्वात्‌ 
वृत्तिख्यमादाय अचेतनेन्द्रियल्ये यथाकथश्चित्‌ वक्तु शक्येऽपि शरीरांशे 
वृत्तिर्यस्याप्यभावेन अवयवस्ाकल्येनल्याप्षम्भवात्‌ ~ इत्या्चयः । 


यदाऽपि भूतश्रतिमेहाभूतविषयेति । अयमाशयः- नात्र भूतशान्दः 
पराणिपरः । चेतनानां नित्यतया सुख्यसंवेशनोद्रमनासम्भवत्‌ । अतोऽत्र 
संवेरानोद्भमनश्रतिस्वारस्येन महामूतरूढिरेव उन्मिषति । तिस्वारस्यकामे च 
प्राणिपरस्वैमूतप्रायपाटघ्य अप्रयोजकत्वात्‌ - इति । 


1. सु, स्ववाक्यावगत 
` ` 2; आ, तत्तत्प्राणिन्यक्तिख्यो 
8 सु. व्याख्यातु 
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तत्रापि तद्लिङ्गात्‌ प्राणशब्द ब्रह्मेव । 
यत्पुनरुक्तं अन्नादित्यसंनिधानात्‌ प्राणस्य अब्रह्मस्वमिति, 

तदयुक्तम्‌ - वाक्यरोषबलेन प्राणशब्दस्य ब्रह्मविषयतायां प्रतीयमानायां 
संनिधानस्य अर्फिचित्करत्वात्‌ । यत्पुनः प्राणशब्दस्य पश्चव्तो 
प्रसिद्धतरत्व, तत्‌ आकालशब्द स्येव प्रतिविधेयम्‌ । 

तस्मात्‌ सिद्ध प्रस्तादेवतायाः प्राणस्य ब्रह्मत्वम्‌ । 

अत्र केचिदुदाहरन्ति "प्राणस्य प्राणं * ' प्राणबन्धने हि सोम्य 
मनः ' इति च । तदयुक्तम्‌ - शब्दभेदात्‌ प्रकरणाच संशयारुपपत्त । 
यथा पितुः पितेति प्रयोगे अन्यः पिता षष्ठीनिर्दिष्टः, अन्यः प्रथमानिदिष्टः 
पितुः पिता इति गम्यते, तद्रत्‌ ‹ प्राणस्य प्राणं इति शब्दभेदात्‌ 
प्रसिद्धासप्राणादन्यः प्राणस्य प्राण इति निश्वीयते। नहि स एव तस्येति- 
भेदनिर्देशो भवति। यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते नामान्तरणापि 
स एव तत्र प्रकर(णी)[णे] निर्दिष्ट इति मम्यते । यथा ज्योतिष्टोमाधिकारे 
‹ वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत ' इत्यत्र ज्योतिःशब्दो ज्योतिषटोम- 
विषयो भवति, तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे श्राणवन्धनं हि सोम्य मनः 
इति श्रुतः प्राणशब्दो बायुविकार मात्रं कथमवगमयेत्‌ । 

अतः संशयाषिषयत्वात्‌ न एतदुदाहरणं युक्तम्‌ । प्रस्ताबदेव- 
तायां तु प्राणे संशयपूवेपक्षनिणेया उपपादिताः ॥ २३ ॥ 





तत्रापि तद्िङ्कात्‌ प्राणश्ब्दं जह्येवेति 1 उपक्रमोपसंहारावधृतत्रह्- 
प्रकरणानुसारात्‌ प्राणशब्दो ब्रह्मपर एव । सुषुप्तौ तत्र॒ सवेलयप्रतिपादनं तु 
प्रपञ्चस्य दष्िमात्रजीविदयोतनेन अतितुच्छलतवप्रतिपादनाय । 


प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः इति । मन्शब्दोदितस्य जीवस्य सुषु 
प्राणशब्दोदित ब्रहैव, बध्यतेऽस्मिननिति बन्धनं ~ 'आश्चयः, इति ॥ २३ ॥ 
इति प्राणाधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 








1 सु. सम्बन्धल्यः; 


श 
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ञ्योतिश्वरणामिधानात्‌ ॥ २४ ॥ 


इदमामनन्ति “अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः 
षटु सवैतःगृ्ठष्यनुत्तमेपृत्तमेषु रकेषु इदं बाब तत्‌ यदिद मस्मिन्नन्तः 
पुरुषे ज्योतिः (छा. उ. ३।१३।७) इति। तत्र संशयः- किमिह 
ज्योतिःशब्देन आदिव्यादिज्योतिरभिधीयते िवा परमात्मेति! 


अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इति । विश्वतः 'पृष्ेषिति पदं न 
संकुचदूढृतीति चोतनाय सवत इति । सर्वोत्तरेधिति पयेवतितोऽथः। अनुत्तमेषित्यत्र, 
न विद्यते उत्तमोऽन्यो यादिति बहुत्रीहि विवक्षितः - इति द्योतनाय उत्तमेषिति। 
पर इति छान्दसं पिङ्ग ज्योतिविरोषणम्‌ । दिवः परं भर्वोत्तरेषूतमेषु छोकेषु 

यञञयोतिर्दीप्यते इदमेव तत्‌ यदिदं पुरुषेऽन्तवि्यमान जाटरख्पं॒ज्योति । इति- 
शब्देन च ‹ तस्येषा दृष्टिः यत्रैतद सिमिञ्छरीरे संस्पशोनोष्णिमाने विजानाति, तस्थेषा 
भ्रति; यत्रैतत्करणावपिगृह्य निनदमिव नदधुरिव "अभेञ्मैरत उपश्वुणोति तदेतत्‌ दष्ट 
च ्रतन्चेदयुपासीत चक्षुष्यः श्रतो भवति य एव वेद, इति संगृहीतम्‌ । यत्ररब्दौ 
यदित्यर्थो । नदधुरिति द्वितीयान्तम्‌ । अस्मिञ्छरीरे दस्तादिसंस्परदीन यदेत- 
दुण्णिमज्ञाने एषा तस्य जाटरस्य दृष्टिः । कर्णो पिवाय अङ्गुीभ्यां निनरद॑-"ऋष- 
भकूनितमिव ज्वरतोऽभनः नदधु-शब्दमिव यदेतच्छरृणोति एषा त्य श्रतिः । अत्र 
^तदुण्णिमस्परीनज्ञानमेव तदृदृष्ित्ेनोपचरितं तच्छब्दश्चवणमेव च तदीयत्वेनो- 
पचरितम्‌ । उपचारफरु च जाटठरस्य दृष्टतश्चुततषूपगुणद्वयखभः । 


1. सु. ज्योतिर्विशेषणे 


| 2. ^ अभनेरिव ज्वलतः" इति श्युतिपाठः । यथा अत्नः बहिज्पैल्तः [शब्दः] 
च तस्य माष्यम्‌ । | 


3३. निनदः- रथस्य घोषः, नदधथुः - ऋष्रभकूजितं -इति भाष्यम्‌ । 
4. आ, 'तदुष्णिमस्पशं एव तद्दश्ित्वेनोपचरितः 
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अथान्तरभ्रसिद्धस्यापि शब्दस्य तद्धिङ्गात्‌ ्रहमविषयतष्क्तम्‌ । इह त॒ 
तदङ्गमेव अस्ति नास्तीति विचायते । 


किं तावत्प्राप्तम्‌ । आदित्यादिकमेव ज्योतिःशब्देन परिगृह्यत 
इति | तः? प्रसिद्धेः । तमो ज्योतिः इति हीमौ शब्दो पर्स्परपरति- 
दन्दिविषयो प्रसिद्धौ । चश्चु्त्तनिरोधकं शापैशदिकं तम उच्यते । तस्या 
एव अनुग्राहकमादित्यादिकं ज्योतिः । तथा (दीप्यते इतीयमपि श्रुतिः 
आदित्यादिविषया प्रसिद्धा । न हि रूपादिहीनं बह्म ‹ दीप्यते इति 
सख्यां श्रतिमदैति । 

द्यमयांदत्वश्रुतेश्च । न हि चशचखीजस्थ ब्रह्मणः सारमस्य 
द्यौभर्यादा युक्ता । कार्यस्य त॒ ज्योतिषः परिच्छिनस्य चौभयांदा 
स्यात्‌ । (परो दिवो ज्योतिः" इति च ब्राह्मणम्‌ । 
` नलु कार्यस्यापि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यभानतात्‌ चुमर्यादाव- 
स्वमसमन्जसम्‌ । 

अस्तु तदयत्रिबरतछृतं तेजः प्रथमजम्‌ । 

न - अत्रिब्त्छृतस्य तेजसः प्रयोजनाभावादिति । इदमेव 
-्रयोजनं यदुपास्यत्वमिति चेत्‌ , न-प्रयोजनान्तरप्रयुक्तस्येगादित्यादेरूपा- 


---~--- 





सङ्गतिमाह-अथान्तरप्रसिद्धस्येति । ननु ^ तदेवा ज्योतिषां ज्योतिः! 
 ‹ आलैताख ज्योतिः ' ‹ वागेवाख ज्योतिः “मनो ज्योतिः" इत्यादिप्रयोगात्‌ 
ज्यो विहान्योऽन्यादिवाचक एवेति कथ नियन्तु शक्यते-इत्य।शङ्कय, रोके 
शाधैरतमःपरतिदन्दिन्येव उ्योतिर्शब्दस् भचुरपरयोगात्‌ तस्पतिद्रन्द्िलसख् अन्या- 
दिष्वेव सम्भवात्‌ तेभ्वेव ज्योतिर्शब्दः शक्तः, अत्मादिषु प्रयोगस्तु लाक्षणिको 
अविष्यति - इत्याह-तमो ज्योतिरिति हदीमाविति। च्शतिनिरोधरक-चाष्ुष- 
ज्ञनभागभावपरिपाख्नोपयुक्तमित्यथः। न हि खूपादिदहीनमिति,। भास्वरर्पमेव 
दीतिशब्दाथ इति मावः । प्रयोजनन्तरमथुक्तस्येवेति । प्राणिकमनिमितताया 
चट; तद्धोगोपयुक्तपदाथविषयत्वात्‌ सवेदापि, अत्रदृल्कृतस्य च .तद्धोगानुपयुक्ततवात्‌ , 
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स्यत्वदशेनात्‌। ‹ तासां त्रिदृतं त्रिष्तमेकेकां करवाणि ` (छा. उ. 
६।३।३) इति च अबिरोषश्रुतेः। न च अत्रिबरत्छृतस्यापि तेजसो 
ुमर्यादत्वै प्रसिद्धम्‌ । 

अस्तु तर त्रिदछृतमेव तत्तेजो ज्योतिःशब्दम्‌ । ननूक्तं अवांगपि- 
दिबोऽवगम्यतेऽपरयादिकं ज्योतिरिति। नैष दोषः-सवेत्रापि गम्यमानस्य 
ज्योतिषः ‹ परो दिवः इत्युपासनाथेः प्रदेशधिरोषपरिग्रदो न विरुध्यते । 
न तु निष्प्रदेशस्यापि बरह्मणः प्रदेशचविशेषकटपना भागिनी । 

' सवेतःपृष्ठेष्वनुत्तमेपृत्तमेषु लोकेषु" इति च आधारबहुत्वश्रुतिः 
कार्ये ज्योतिष्युपप्तेतराम्‌ । 


^ इदं वाव ॒तत्‌ यदिदमस्मिन्नन्तः परुषे ज्योति? (छा, उ, 
३।१३।७) इति च कौक्षेये ज्योतिषि परं ज्योतिः अध्यस्य- 
मानं दयते । सारूप्यनिमित्ताधाध्यासा भवन्ति। यथा-^ तस्य 
भूरिति शिरः एकं शिरः एकमेतदक्षरम्‌ (ज. उ, ५।५।२) इति । 
कोक्षेयस्य तु ज्योतिषः प्रसिद्धमनह्मत्वम्‌ । ‹ तस्येषा दृष्टि” ‹ तस्येषा 
चति; (छा. उ. ३।१३७) इति च ओष्ण्यधोषविशिष्टत्वस्य 
भरवणात्‌। ‹ तदेतद्द्ष्ट च श्रतं चेत्युपासीत ' इति च श्रुतेः । 


 “ चक्षुष्यः श्रतो भवति य एव वेद्‌ ' (छा.उ, ३।१३।८) इति च 
अस्पफरभ्रवणादबरह्मत्वम्‌ । महते हि फलाय ब्रह्मोपासनमिष्यते । 


न चान्यदपि किञ्चित्‌ स्ववाक्ये प्राणाकाशवत्‌ ज्योतिषोऽस्ति 
हमलिङ्गम्‌ । 


वागेनूपासनवत्‌ उपास्याभावेऽप्युपासनायास्सम्भवात्‌, उपासनाथमेव न ` तादश- 
पदाथखष्िरपक्षितेति भावः । तस्य भूरिति शिर इति । आदित्यमण्डसन्तगे- 
तख हिरण्यगर्भस्य उपासनं प्रप्तुत्य तस्य व्याहृतिदारीरतासम्पादनाय प्रथमव्याहतेः 
शिरस्तवं॑निखूपयितु इद वाक्यम्‌ 1 . तत्र व्याहृतिष्पाक्षरस्य शिरसश्च एकत्वं 


सादृश्यम्‌ । 
8-~--15 
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न च पूवेस्मिननपि .वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टमस्ति, “गायत्री वा इद्र 
सवं भूतम्‌ ' , इति छन्दोनिर्देशात्‌ । अथापि कथंचित्‌ पूर्वस्मिन्‌ वाक्ये 
रह्म निदिष्टं स्यात्‌ एवमपि न तस्य इह प्रत्यभिज्ञानमस्ति । तत्र हि 
+ त्रिपादस्यागरत दिवि" (३।१२।१,६) इति चोः अधिकरणत्वेन श्रूयते । 
अत्र पुनः ‹ परो दिषो ज्योतिः इति चौः मर्यादात्वेन । 

तस्मात्‌ प्रातं ज्योतिरिह ग्रां इत्येव प्राप्ते - 

तरमः-जञ्योतिरिह बह ग्राह्यम्‌ । इतः । चरणाभिधानात्‌ , पादामि 
धानादित्यथः । पूरस्मिन्‌ हि वाक्ये चतुष्पाद्रख निर्दिष्ट ‹ तावानस्य 


ननु--अत्र यत्पदं सवनाम । सवेनान्नां च वुद्धिस्थत्वमुपाधीङ्घत्य 
अथांभिघायकतम्‌ । वेदे च अध्ययनक्रमानुसारेण यस्य बुद्धिस्थता सम्भाविता 
तत्परामशिल सवेनान्नां वक्तव्यम्‌ । तदपि प्रधानमपेक्षितम्‌ । ततश्च वेदे यत्‌ 
पूयेवाक्ये प्रधानतया प्रतिपा्ते तत्परामशिलं सवेनाम्नां व्युत्पत्तिबङादायाति । 
प्रकृते च गायत्रीवावये ब्रह्मणः पूवे प्रतिपादनात्‌ तदेवेह यत्पदेन परामशनीयम्‌ । 
ततश्च ‹ अथ यदतः प्रः ' इति वाक्य यत्यद्श्रुतिबलादेव ब्रह्मपरं भविष्यति-- 
इत्याशक्याह-- न॒ च ॒पूथस्मिन्निति । एतच ‹ छन्दोऽमिधानात्‌ › इति 
उत्तरसूत्रे राङ्काभागविवरणावक्तरे स्पष्ट भविष्यति । अथापि कथञ्चिदिति 
छन्दोऽभिधानादितिसूत्रगतपरिदारांशाभिप्रायेण । एवमपीति उपदेश्चमेदादिति- 
सूत्रगतशङ्काभागानुक्षारेण । वस्तुतस्तु सर्वनाम्नां वुद्धिस्थपरामशकलमेव ब्युत्पत्ि- 
सिद्धम्‌ । बुद्धिष्थतय च वबुद्धिविषयलम्‌ | तच्च पू्ैवाक्येरेवापेक्षितमिति कुतो 
भ्यते । ततश्च गायत्रीवाक्यमपेक्ष्यापि सनिहितेन ज्योतिःपदेन स्ववाक्यगतेन 
विषथीकरृतस्य प्रसिद्धस्य ज्योतिष एव यत्पदेन पराम न काचिदुनुपपत्तिरिति 
न - यत्पदप्यारोचनयाऽप्यस्य त्रह्मपरत्व॑सम्भवति - इत्यभिप्रेत्य उपसंहरति- 
तस्मादिति। | 
: तावानस्य महिमेति । “सैषा चतुष्पदा षड्धा गायत्री 
इति पूर्ववाक्ये यत्‌ भरपश्चनातमुक्तं स सर्वोऽप्यस्य महिमा - विभूतिः । . ततः - 


महिम्नः पूरुषः - गायत्ीहवारा निरूपितः परमत्मा ज्यायान्‌ - उक्कृष्टः । ज्यायसं 
£ {~~ 
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महिमा ततो ज्याया पूरुषः । पादोऽस्य सवां भूतानि तरिपादस्या- 
मृतं दिवि ` (छा. उ, ३।१२।६) इत्यनेन मन्त्रेण । तत्र यत्‌ चतुष्पदो 
बहमणः त्रिपादसत दयुसंबम्धि रूपं निदिष्टं तदेव इह चयुसम्बन्धानिदिष्टमिति 
प्रत्यभिज्ञायते । तत्‌ परित्यज्य प्राद्रत उ्योतिः.कस्पयतः प्रकृतहाना- 
्रकृतप्रक्रिये प्रसज्येयाताम्‌ । 


सयुत्पादयति- पादोऽस्येति । सर्वाणि भूतानि अस्य एकदेशः । यथा 
चतुष्पादयुक्तात्‌ पदाथौत्‌ तदेकपादपरिमित वस्तु अस्प भवति तद्वत्‌ प्रपश्चो- 
ऽप्यस्प इति द्योतनाय पादत्वकल्पनम्‌ । अस्य - परमासनः दिवि - सत्यलोको- 
परिभागे त्रिपात्‌ - ब्रह्मविष्णुरिवातमना अभिव्यक्त स्वरूपं अम्रतात्मकं अस्तीति 
मन््राथेः । तदेवेह दसम्बन्धानिर्दिष्टमिति प्रत्यभिज्ञायत ` इत्यादि । 
अयमारायः-- स्वनाम्ना हि स्वामिधानकाठे यत्‌ बुद्धथाखूटं तदेव प्रतिपा्यते, 
तदपि शब्देनैव यत्‌ बुद्धश्ाख्ड तदेव, न तु प्रमाणान्तरेण ~ इव्युतसगः। पबर्बाध- 
कोपनिपाते तु प्रमाणान्तरा बुद्धावारोक्ष्यमाण वा यथाकथञ्चित्‌ दोन 
परामृरयते । अत एव, प्रकृतपरामर्शासम्भव एव प्रकरिष्यमाणपरामरीकत्मितिं 
*नीतिविदः । प्रतिद्धन्चैतत्‌ लोके ‹ देवदत्तोऽस्ति तमानय यज्ञदत्तो गच्छति ? 
इत्यादौ । अत्र पूर्ैपरस्तुतो देवदत्त एव सवैनाम्ना अभिधीयते, न तु प्रस्तोष्य- 
माणो यज्ञदत्तः । विशिष्य च यत्पदधटितवाक्यस्य अनुवादकता ^ यो ब्राह्मणो 
वेदवित्‌ तस्मै देय, इत्यादौ प्रसिद्धा । प्रकृते यलयदस्य सवैनामतया प्रकृतवस्त्- 
क्षायां, तद्धरितवाक्यस्य च अनुवादकतया पुरोवादापेक्षायां, चयुसम्बन्धप्रत्यमि- 
ज्ञातः पुरुष एव प्रकृतः सवेनामाकाडक्षां तद्‌घटितवाक्यस्य पुरोवादाकाङ्क्षां च 
स्वप्रतिपादकमन्त्द्वारा पूरयतीति स एवेह यत्पदेन पराग्र्यते । तत्न स्ववाक्थगत 
ष्योतिः सन्निहितमपि अप्रयोजकम्‌ , आकाड्क्षाशामकत्वाभावात्‌ । ततश्च परकत- 


1. नीतिविदः-वाक्यन्यायविदः-वेदाथमीमांसकाः 1 ते हि. वदन्ति - ‹ तपते पयसि 
दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामिक्षा " इत्यत्र तत्पदे पयःपरामशाकं, न तु आमिक्षापरामदोकं - इति 
म्रयुक्तिलक्षणे, . “ दधि मधु घृतं पयो धाना उदकं तण्डुलाः तत्‌ संखष्ट प्राजापत्य ` इत्यत्र तत्पद्‌ 
द्ध्यादिसपतदन्यपरामदौकं, न तु संखुधेकदरव्यपरामदोकं - इति अष्टमद्वादशाध्याययोः ! 
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न केवलं(पूवैवाक्यात्‌)ज्योतिवांक्ये एव ब्ह्मालुडृत्ति, परस्यामपि 
शाण्डिस्यनिद्यायां अयुवतिष्यते ब्रह्म । तस्मात्‌ इह ज्योतिरिति जह 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । 





पुरुषपरामशेकपूवैपठितयत्पदष्वारस्यमनुरुष्य ज्योतिःपदमेव निखढथा पुरुषपरं 
भविष्यतीति | 


सन्दैशमाह- न केवरं ज्योतिर्वाक्य इति । शाण्डिस्य- 
विद्यायाश्च त्रह्मविषयत्वे ‹ सवत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ › [ ब्र, सू. १-२-१ ] इत्यधिकरणे 
` स्पष्ट भविष्यति । 


नुनु-अत्र पूवे गायत्रीविदा, तदनन्तरं ज्योतिवि्या, तदनन्तरं 
शाण्डिल्यवि्या । ततश्च मध्यपठितायाः अ्योतिविायाः सन्दंशात्मकः प्रायपाठे 
ब्रह्मणा ~ इति सिद्धावपि तावन्मात्रेण कथं ज्योतिरश्रतिभङ्गः । श्रुतिविरोषिनः 
प्रायपाटस्य अनियामकत्वात्‌ । न॑ च - इह प्रयाजामिक्रभणन्यायेन सन्दशपाटः 
अवान्तरभकरणपम्पादकः, ततश्च ब्रहमप्रकरणे प्राङृतन्योति;मतिपादने व्यथे 
स्यादिति व्यथतापरिहाराय 'प्रकरणानुसारेण ज्योतिरश्रतेः ब्रह्मपरता भविष्यति- इतिं 
वाच्यम्‌ | प्रयाजाभिक्रमणे हि उभयतः प्रयाजाङ्गसन्दंश्चमात्रेण न अवान्तर- 
प्रकरणेन्मेषः । कि तु - प्रयाजानामङ्गाकाङ्क्षा, जभिक्रमणस्य च “ अभिक्रामं 
जुहोति” इति वाक्येन होमान्वये अवगतेऽपि कोऽसौ होमविरोषः इत्यपेक्षा, 
ततश्च उभयाकाङ्क्षाख्पं प्रकरणं अस्त्येव । परन्तु प्रषानाकाङ्क्षया अङ्गाकाङ्क्षाया 
अभिभूतत्वात्‌ उद्भूतया प्रघानाकाङ्क्षया जुहोतिपदस्य प्रधानहोमपरतप्रसक्त्या 
प्रयाजप्रकरणस्य जुदोतिपदाथनियामकलप्रसक्तौ श्रुतयादिपरमाणप्राघाङ्गसंदरोन ` 
विद्यमानस्यैव भ्रकरणस्य उद्भवः सम्पायते । नेह तथा । तिखणामपि विदानां 
भिन्नत्वेन परस्परमपेक्षाऽमावात्‌ , सत्यपि प्रकरणे ब्रह्मोपासनाङ्गतया प्राकृतज्योति- 
हपाप्तनविधानसम्भवाच्च ~ इति चेत्‌- 


1. प्रकरणा्सारेणज्योति्रश्चुतेरिति ˆ आनथक्यप्रतिदतानां विपरीतं बल- 
नू ° इतिन्यायात्‌ इति भान्‌, । 
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यत्तक्तम्‌-“ ज्योतिः ‹ दीप्यते ' इति च एतो शब्दो कायै 
ञ्योतिपि प्रसिद्धाविति | नाय दोषः- प्रकरणात्‌ ब्रह्मावगमे सति 
अनयोः शब्दयोः अविेषकत्वात्‌ । दीप्यमानकायज्योतिरूपलचिते 
हाण्यपि प्रयोगसंभवात्‌ । “येन शयस्तपति तेजसेद्धः" (ते. जा, 
३।१२९।७) इति च मन्त्रवणात्‌ । यद्वा- नायं ज्योतिक्यब्द्‌ः 
चशुत्तेरेवानुग्राहके तेजसि वेते, अन्यत्रापि प्रयोगदशनात्‌-- 
(वाचैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते (र, उ. ४।३।५) इति “ मनो ज्योतिखैषताम्‌ › 
(तै, सं, १।५।३।२ ) इति च । तस्मात्‌ यच्त्‌ कस्यचिदवभासक तत्तत्‌ 
ञ्योतिःखब्दे नाभिधीयते । तथा सति बह्मणोऽपि चेतन्यरूपस्य समस्त- 
जगदबभासदेत॒त्वात्‌ उपपन्नो ज्योतिःशब्दः । ‹ तमेव भान्तमजुमाति 
स्व तस्य भासा समिदं विभाति (क. उ, २।२।१५) ‹ तदेवा ज्यो- 
तिषां ज्योतिः आयुर्दोपासतेऽगतम्‌' (बृ.उ, ४।४।१६) इत्यादिश्चतिम्यश 


उच्यते-“स् खहिवद ब्रह्म" इति शाण्डिल्यवियागतोपक्रमवाक्ये इद 
शब्दः पठ्यते । नासौ सर्वपदाथविरोषणम्‌ । अपि तु त्रह्मविरोषणम्‌ । एतच्च 
शाण्डिस्यवियाधिकरणे स्पष्टीमविष्यति । इदंशब्दश्च सवैनाम तदेष नह्मविरोषणं 
मवेत्‌, यदि पूैसन्दभ त्रह्म प्रस्तुतम्‌ । ततश्च गायत्रीवाक्यस्य ब्रहमपरत्वेऽपि 
उ्योतिरवाक्यस्यान्यपरत्वे तेन व्यवहितस्य गायत्रीवाक्यस्थस्य ब्रह्मणः स्वैनान्ना 
परामर्ो न सम्भवतीति इद॑शब्दो ज्योतिवाक्यगतन्रह्मप्तनिघानमपेक्षते । अतः 
इदशब्दयुक्तसन्दंशादपि अ्योतिवोक्ये ब्रह्म सिध्यति । 

प्रकरणादिति । प्रकृतपराभशेकयच्छरृतिबलादित्यथः । तस्मादयद्त्‌ 
कस्यचिदवभासकमिति । ज्योतिश्ब्दे द्रव्यविभाजको यस्तेजस्स्वरूपजाति- 
विरोषः स्त एव न्‌ प्रवृत्तिनिमित्तम्‌, अपि तु व्यवहारमयोजकत्वमेव । न चात्र 
८ लाधवेन जातिरेव परदृपिनिमित्तम्‌ › इति न्यायोऽवतरति । “ आत्मैवास्य 
उ्योतिर्भवति › [ष. उ. ४-३-९२] इत्यन्ते सन्द प्रतिपयाय आदित्यचन्द्राभि- 
वागालनां भ्योतिष्टमुपन्यस्य “ पल्ययते कमं कुरुते विपल्येति › इति व्योतिः- 
पदुभयोगे व्यवहार्‌जनकल्वस्थैव निमितस्य भरदरिततवात्‌, प्रसिद्धान्यादपरयोगस्य 
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यद्युक्तं चयुमयांदत्य सवेगतस्य ` बरह्मणो नोपपयत इति । 
अत्रोच्यते-सवेगतस्यापि बह्मण उपासनाथ; प्रदेश्चविरोषपरिग्रहो न 
विरुभ्यते । ननूक्तं निष्रदेश्चस्य बह्मणः प्रदेशविरोषकर्पना नोपपद्यत 
इति.। नाय दोषः- निष्प्रदेशस्यापि बह्णणः उपाधिविरेषसंबन्धात्‌ 
परदेश विरोषकस्पनोपपत्तेः । तथा हि--आदित्ये, चक्षुषि, हदये - इति 
प्रदेराविदोषसंबन्धीनि बहडमण उपासनानि श्रयन्ते । एतेन ‹ विश्वतः 
पृष्ठेषु ” इत्याधारबहुत्ये उपपादितम्‌ । 


यदप्येतदुक्तं - ओष्ण्यघोषालुभिते कोक्षेये कार्ये ज्योतिषि अध्यस्य- 
मानत्वात्‌ परमपिदिवः कायज्योतिरेव - इति। तदप्ययुक्तम्‌- परस्यापि 
ब्रह्मणो नामादिप्रतीकत्ववत्‌ केोक्षेयञ्योतिष्प्रतीकत्वोपपत्तः । ‹ च््टं च 
ते चेत्युपासीत ` इति त प्रतीकद्वारके इष्टत्वं श्रुतत्वं च भविष्यति । 


यदपि अलपफरश्रवणात्‌ न ब्रह्मेति, तदप्यलुपपन्नम्‌- न हि 
¦ इयते फराय बह्म आश्रयणीय इयते न ` इति नियमे हेतुरस्ति । 


यत्र॒ हि निरस्तसवेविरोषसंबन्धं परं ब्रह्म आत्मत्वेनोपदिश्यते, 
तत्र एकरूपमेव फलं मोक्षः इत्यवगम्यते । यत्र तु गुणविरेपर्॒बन्धं 
प्रतीकविरोषर्संबन्ध बा ब्रह्म उपदिरयते, तत्र संपारगोचराण्येव उचाव- 


तावताऽपि निवहात्‌ , श्रतिविरोधे न्यायस्य अनादरणीयत्वात्‌ । न चं 
न्यवहारपरयोजकेषु सर्वेषु ॒प्रयोगाभावमात्रेण श्रतिप्राप्स्य॒प्रदृत्तिनिमित्त्य 
परित्यागः सम्भवति । बर्हिराज्यादिशब्देषु संस्छृतमात्रे प्रयुज्यमानेष्वपि `न्याय- 
प्राप्तायाः संस्छृतासंस्छृतसाधारणाया जातेरेव ्रवृत्तिनिमित्तत्वाभ्युपगमात्‌ । ततश्च 
उक्तेन प्रवृ्तिनिमित्तेन बरह्मणि ज्योतिश्शब्दः शक्त एव । एवं च “ यदतः परो 
ज्योतिः” इति ञयोतिषः परतलविरोषणेनापि ब्रहमषटपता सिद्धा भवति । यद्यपि 
दिवो मर्यादालप्रतिपादनात्‌ नायं परशब्द उत्कर्षपरः, अपि तु उपर्मिवाथकः, 
तथाऽपि ‹ परञ्योतिरूपसम्पद्य › [छा.उ, ८-५.] इत्यादौ परशब्दसमभिव्याहृतस्य 


1. . स्यायेति लाववन्यायेत्यथः 1 ` लाघव शरीर कृतम्‌ । 
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चानि फलानि द्यन्ते “ अन्नादो वसुदानो बिन्दते बसु य एव 
वेद्‌ › (च, उ. ४।४।२४) इत्याचासु श्रुतिषु । ` 


यद्यपि न स्ववाक्ये किचित्‌ ज्योतिषो ब्रह्मलिङ्गमस्ति, तथाऽपि 
पूचेस्मिन्‌ वाक्ये दश्यमानं ग्रहीतव्य भवति । तदुक्तं सत्रकारेण 
‹ ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌ ' इति । कथ पुनः वाक्यान्तरगतेन बह्म- 
सन्निधानेन ञयोतिश्शरुतिः स्वविषयात्‌ शक्या प्रच्यावयितुम्‌ । नैष 
दोषः-, यदतः परो दिवो ज्योतिः" इति प्रथमतरपरितेन यच्छब्देन 
सबेना्ना दुसंबन्धास्रत्यमिज्ञायमाने पूेवाक्यनििंषटे बह्मणि स्वसा- 
मर्थ्यैन परामृष्टे. सति अथात्‌ ्योति!शब्दस्यापि बह्यविषयत्वोपपत्ते! । 
तसमात्‌ इह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
ज्योतिषो ब्रहमख्पतादरनात्‌ इहापि तदैकष्प्याय ब्रहमह्पतेति। अन्नादो 
वसुदान इति । अचमतीत्यन्नादः-दीप्ताभनिः, वसु दीयमानं अस्य वघुदानः- 
द्रव्यदतिति यवत्‌ । तथाऽपि पूथरिमन्‌ व्ये दश्यमानमिति । तावान- 
स्येति मन्त्रे युसम्बन्धिखं ब्रह्मणो दृष्टम्‌ । . परकृतवाक्ये च ज्योतिषो चुपम्बन्धोऽ 
वगतः । ततश्च यत्पदेन जउ्योतिवीक्यस्य अनुवादकत्वे सिद्धे अनुवादस्य 
सन्निहितगामित्वात्‌ चुसम्बन्धप्रत्यभिज्ञानाचच ऋचि युसम्बन्धितया सन्निहित 
त्रिपादमृतं ब्रहैव अ्योतिरिति सिध्यति । `अथमथः पादश्ब्दापरप्यायं चरणशढई 
्रयुज्ञानेन सूत्रकृता दयितो भवति । ' प्रकृतहानाप्रकृतपरकरिये प्रसज्येयतिां † 
प्रकरणात्‌ › इति च यत्‌ पूवं सङ्प्रहेणोक्तं, तदेव शङ्कपूकं विदृणोति-- 
कथ पुनरिति । अथात्‌-गायत्रीषाक्यनिर्दि्ठ्रस्षपरामरीकयथयदसामानाधिकरण्य- 
सामथ्यत्‌ ॥ २४ ॥ | 


"~~ ~ 
<> 
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1. अयमथः;-“ तावानस्येतिमन्त्रे " इत्यादिना ^ सिद्धयत्नि › इत्यन्तेन अनुपदं 
उक्तोऽथः । शरकृतव्रह्मवोधकगायत्रयादिशन्दं ` विहाय पादथकरान्दश्रयो गस्येदं ` प्रयोजनम्‌ । 
पादशन्दह्थाने चरणशान्दनिवेशे सु्श्षदिच्छेनं नियामिका # अथ । र्वा पादसंन्देन छन्द.पदिं 


-म्रहणाङ्कानिरा 5थःपुरषात्रयनवाची -चरणरान्द ध प्रयु {इति [बोध्यम्‌ 211 | {1217 
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छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथाचेतोऽपेणनिगदात्‌ 
तथा हि दशनम्‌ ॥ २५॥ 


अथ यदुक्तं - पूवेसिमन्नपि वाक्ये न बह्म अभिहितमस्ति, ‹ गायत्री 
वा इद स्वे भूतं यदिद किथ्चः (छा. उ. ३।१२।१) इति 
गायत्याख्यस्य छन्दसः अभिहितत्वात्‌ - इति, तत्‌ परिहतव्यमर्‌ । कथं 
पुनः छन्दोऽभिधानात्‌ न ब्रह्म अभिहितं इति शक्यते वक्तु, यावता 
‹ तावानस्य महिमा  इत्येतस्याग्रचि चतुष्पाद्रङ दितम्‌ । नेतदस्ति - 
‹ गायत्री वा इदं सवम्‌ › इति गायत्रीुपक्रम्य तामेव भूतपथिवीशरी- 
रहृद यवाक्प्राणप्रमेदेव्यांख्याय ‹ सेषा चतुष्पदा षड्धा गायत्री 
तदेतदचाऽभ्यन्‌क्तं तावानस्य महिमा" इति तस्यामेव व्याख्यातरूपायां 


गायत्री वा इद सवेमिति गायत्रीय्पक्रम्ेत्यादि । एवं हि श्रयते- 
४ गायत्री वा इदं सर्वं मूत यदिद किश्च वाग्वै गायत्री वाग्वा इदं सवे भूतं गायति 
च त्रायते च यावै सा गायत्री इयं वाव सा येयं एथिवी अध्यां हीदं सवै भूतं 
प्रतिष्ठितं एतामेव नातिशीयते या वे सा प्रथिवी इयं वाव सा यदिदमस्मिन्‌ पुर्षे 
शरीरं असन्‌ हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिताः एतदेव नातिशीयन्ते यद्र तत्‌ पूरुषे शरीर 
इदं वाव तत्‌ यदिदमस्मिन्‌ पुरुषे हृदयं अस्मिन्‌ हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिताः एतदेव 
नातिशीयन्ते पषा चतुष्पदा षदा गायत्री तदेतदचाऽभ्यनूक्तम्‌, (छा.उ. २.१२) 
इति। अत्र प्वैमूतात्मलवं सुख्यं यद्यपि मन्त्रह्पाया गाय्या न म्भवति, तथाऽपि 
गौण सम्भवत्येव उपासनाथम्‌ । इह च गोणमेव आद्यम्‌ । ्रामव्यवहतरि भमरक्षके 
पुरुषे “ अयमेव सर्वो प्रामः › इतिवत्‌ ‹ वेमतर्दिां मा ऊुरु, नरको हिंसकस्य 
भविष्यति › हत्येवेख्येण गानेन परवमूतत्राणहेतुतात्‌ वागेवसर्वैमूतमिति 
वाचो यथाकथच्चित्‌ सवैमूतारमल्रोपपादनेन तदभिन्नाया गायन्या अपि पवे- 
भूता्मत्वै निरूप्यते । अतो वाक्यशेषानुघारेण पेमूतातलं गायन्या गों 
पर्यवस्यति । प्रथिन्यास्मत्वमपि भूतपरतिष्ठातरसामान्येन व्युत्पा्ते । शरीरहदया- 
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गायत्यां उदाहतो मन्त्रः कथमकस्मात्‌ ब्रह्म चतुष्पात्‌ अभिदध्यात्‌ । 
योऽपि तत्र “ यदे तद्रू (छा. उ. ३।१२।५,६) इति ब्रह्मशब्दः, सोऽपि 
छन्दसः प्रकृतत्वात्‌ छन्दोविषय एव । य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद › 
(छा, उ, ३।११।३) इत्यत्र हि वेदोपनिषदमिति व्याचक्षते । तस्मात्‌ 
छन्दोऽभिधानात्‌ न ब्रह्मणः प्रकृतत्वे - इति चेत्‌-- 

तत्वमपि भूतकदेशाप्राणपरतिष्ठालसामान्यात्‌ । ` तच्च, गोणसवैभूतात्मत्वेन सवै- 
भूतप्रतिष्ठालमपि *अथसिद्ध ताद भवतीत्येतदमिप्रायम्‌ | अतो वाक्यरोषानु- 
सारेणैव भूता्ासमल्वस्य गौण्यैव प्राप्तेः नेद गायत्या ब्रह्सवे शिङ्गम्‌ । सेषा 
चतुष्पदेति तु "ऋम््रहण एव स्वरसम्‌ । ‹ टाक्चि› [षा. सू. ४-१-९. ] 
इति ऋचि वाच्यायामेव विशिष्य टापो विधानात्‌ 1 न च त्रिपदायाः गायच्याः 
चतुष्यदासमनुपपचनम्‌ । षड्धितिपदेन चतुर्विदत्यक्षरायाः षड्मिष्षड्भिरक्षरः 
चतुरोंऽशान्‌ प्रकर्प्य चतुष्पदात्वसमथनस्य दरितत्वात्‌ । न च सेषेतिवचनानु- 
सारेण प्रकरेतानामेव भूतादीनां पाद्व प्रतीयत इति वाच्यम्‌ । तथाप्षति वाचा 
पह पश्चपदात्रमपि प्रातीति चतुष्पदेति निर्देशोऽनुपपन्न एव स्यात्‌ । 


कथमकसमादिति । न च पुरुषसूक्ते ब्रह्मपरतयाऽवगतस्य सवातता- 
प्रकाशकस्यास्य मन्त्रस्य कथ छन्दोऽभिधायकत्वमिति वाच्यम्‌ । उपक्रमे 
अभ्यस्ताया गायत्रीश्रतेः अन्यथानेदुमशक्यत्वेन छन्दःपरत्वे पूवत निर्णति सति 
पुरुषसूक्ते ब्रह्मपरस्यापि तदेतदचाऽम्यनूक्तमितिवचनेनैव गायत्रीपतिपादकतया 
विनियुक्तस्य अर्थान्तरकस्पनोपपत्तेः । दश्यते हि विनियोगभेदेन मन्त्राणामथ- 


1. तथ्च-भूतभ्राणप्रतिष्ठात्वेन ए्रथिवीदारीरहदयात्मत्बोपप।दने च । 


2. अथसिद्ध॑ताद शमिति सवेभूतात्मक वस्तु सर्वात्मकं सत्‌ सवेभूतप्रतिष्ठारूपमपि 
भवति, सर्वात्मके स्ैप्रतिषटात्मकत्वस्य अवस्यम्भावात्‌ , प्रतिष्टारूपवस्तुनोऽपि . सर्वान्तगेतत्वात्‌ 
इत्येवं अभ्रसिद्धत्वं इति भति। तादश - गौणम्‌ । गौणच प्रतिष्ात्वं ब्रह्मणोऽन्यत्रापि भवतीति 
भवः । 


3. ऋग््रहणे एवेति अन्यत्र ‹ चतुष्पात्‌ ” इति भाव्यं “त्रिपात्‌ ` इतिवत्‌ । 
ए--16 
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नैप दोषः - तथाचेतोऽपणनिगदात्‌ 1 तथा - गायत्रयाख्यच्छन्दो- 
दारेण तद लुगते जह्मणि चेतसोऽपेणं -चित्तस पाधानं अनेन ब्राह्मणवाक्येन 
निगद्यते ‹ गायत्री वा इदं सवम्‌ › इति । न क्षरसननिवे्मात्राया 
गायज्याः सवात्मकल्वं संभवति । तस्मात्‌ यत्‌ गाफयाख्यविकारेऽचुगत 
जगत्कारणं ब्रह्म निरदि्ट तदिह सवमित्युच्यते । यथा “सब खल्विदं ब्रहम 
(छा. उ, ३।१४।१) इति । कायं च कारणादव्यतिरिक्तिमिति वक्ष्यामः 


मेदः । मन्त्रपरतिपाद्य सवैमूतातमत्वमपि पूर्ववदेवोपासनाथ भविष्यति । पुरषं 
तु॒पूणत्वात्‌। त्रिपादस्याख्ृतदिवीत्येतत्त॒ बाह्यशरीरदृदयाकाशान्तरलाभिप्राय 
व्याख्येयम्‌ । गायव्यामेव ऋगुदाहरणानन्तरं हीदं वाक्ये पठयते-“ द्रे तत्‌ 
ब्रह्मेति इद वाव तचोऽय बहिर्धा पुरुषादाकाशः, यो वै स बहिधा पुरुषादा- 
कारोऽयं वाव स योऽयमन्तः पुरुष आकाशः, यो व सोऽन्तः पुरुष आकाशोऽयं 
वाव पष योऽयमन्तदेदय आकाशः, तदेतत्‌ पूणमप्रवतिं ” इति । अत्र हि वाक्ये 
ब्रह्मशब्दो वेदैकदेशमूतायां गायच्यां उपपन्न एव । तस्या एव च गायत्याः 
शरीरबाह्यशरीरान्तराकाशदयाकाशामेदस्य ध्यानाथ प्रतिपादनात्‌ , घुशब्दप्य च 
आकारापरतवेऽप्युपपत्तेः, तदमिप्राय॑त्रिपादमृतदिवीद्युपपन्नम्‌ । तस्यामेव 
उपासनाथ पू्णलगुणविधानात्‌ ^ पूणत्वात्‌ "पुरुषः, इति निरुक्तानु्ारेण पुरुषल- 
मुपपन्नम्‌ । 


गायच्युपहितेन सूपेण ब्रह्मध्यानोपदेशात्‌ - %इत्यमिप्राय तथाचेतोऽपण- 
निगदादितिसूत्नांे व्याचष्टे तथेत्यादिना । परिहारभागगतसोत्रनजथमाह-- 
न क्षरति । न च वाक्यरोषानुसारेण “तख गौणतवम्‌ । "यथाश्रताथस्वी- 
कारेऽपि “वाक्यरोषस्य, गायत्यवच्छिन्नव्रह्मस्तावकत्वेन ब्रह्मोपाधिमूताया गाख्या 





1. आ. पुरुषः स्मतः 2. सु. इत्यभिप्रायः । तथा 

3. आ. तल्याः 

4. यथाश्चुतार्थस्वीकारेऽपि -^ गायत्री वा इद सवं * इत्यस्य श्रहमपरलमङगी- 
कृत्य मुख्यसर्वात्मत्वार्थस्वीकारेऽपि । 

5. वाक्यदोषस्य--“ वारव गायत्री " इत्यादेः 1 
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ˆ तदनन्यत्व मारम्भणश्चनब्दादिभ्यः (ब. घ. २।१।१४) इत्यत्र । तथा 
अन्यत्रापि विकारदारेण ब्रह्मण उपासनं दश्यते--“ एतं दयेव बहवृचा 
महत्युक्थे मीमांसन्ते एतमग्नावध्ययेवः एतं महाव्रते छन्दोगाः" 
(ए. आ. ३।२।३।१२) इति। तस्मात्‌ अस्ति छन्दोऽभिधानेऽपिं 
पूवैरिमिन्‌ वाक्ये चतुष्पाद्र् निर्दिष्टम्‌ । तदेष ज्योतिवाक्येऽपि 
परामृश्यते उपासनान्तशविधानाय । 


अपर आह साक्षादेव गायत्रीशब्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते, संख्या- 
सामान्यात्‌। यथा मायत्री चतुष्पदा षडक्षरः पादैः तथा बह्म चतुष्पात्‌। 
तथा अन्यत्रापि छन्दोऽभिधायी शब्दः अथान्तरे संख्यासामान्यात्‌ 


'वागासतस्य उपासनाथ प्रतिपादकत्वेन वाः उपपन्न, गोणताप्रतिपादनपरत्वस्य 
कस्पयितु "अनुचितखात्‌ । न च गायच्यवच्छिन्नसय ब्रह्मणः सर्वालमतवं अनुप- 
पन्नमिति वाच्यम्‌ । न दहि गायत्रीसम्बन्धावच्छेदेनैव सर्वात्मत्व विवक्षितम्‌ । 
अपि तु यस्मिन्‌ ब्रह्मणि गायत्रीसम्बन्धो विदयते तस्य सर्वालमत्वमिति । ततश्चात्र 
अजछक्षणया गायत्रीछन्दसोपहित ब्रह्म गायत्रीपदेन रक्ष्यते । तथा हि दरन- 
मित्यसुमेदो व्याचष्ट तथाऽन्यत्रापीति । 


तथाचेतोऽपणनिगदादितिसोतरांरी, गायत्रीछन्दस्सादस्येन रक्षिते ब्रह्मणि 
ध्यानोपदेशात्‌ - इत्यथेपरतया मतान्तरेण व्याचष्टे -अपर आहेति । पूषैपमिन्‌ 
म्याख्याने अजदछक्षणा स्वीकारात्‌ छन्दसोऽप्युपास्यको उपाधितया निवेरोऽस्ति, 
इह तु व्याख्याने गोण्या धृतेः स्थीकारात्‌ गायत्रीपदमुख्याथगतो यश्चतुष्पात्वगुणः 
तद्विशिष्टतया ब्रह्म बोध्यत इति छन्दसो नोपास्यकोये निवेशः- इति वेरक्षण्य 
दोतयित साक्षादि्युक्तम्‌ | विकारविनिभुक्तमेव ब्रह्म गायत्रीपदेन प्रतिपाद्यत 
इत्यथः । तथा ब्रह्म चतुष्पादिति । तावानश्यमहिमेति ऋव्पयालोचनयेति 
भावः । असन्‌ व्याघ्यने तथादीतिूत्रांश्च योजयति-तथाऽन्यत्रापीति। 


1. सु. गायत्या वा वागा 3. सु. अराक्य 
2. सु, “वा ` नासि 4 सु. इत्यन्वयः 
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प्रयुज्यमानो दश्यते । त्था-- (ते वा एते पश्चान्ये पञ्चान्ये दश्च 
सन्तः तत्‌ कृतम्‌  इत्युपक्रम्याह ! सेषा विराडन्नादी ` (छा, उ.४।३।८) 
इति । अस्मिन्‌ पक्षे बह्येवाभिहितमिति न छन्दोऽभिधानम्‌ । 


ते वा एत इति । अधिंदेवतं वायुः तत्र रीयमाना अम्यादयश्चलरारः 
इति पच्च, अध्याल प्राणः तत्र ठीयमाना वागादयश्चत्वारः इति पञ्च, तेषां च 
परस्परमन्यल, ते दश । तत्छृतमिति । चत द्विविधम्‌ - एकद्वित्रिचतुविन्दु- 
युक्तपाश्चचतुष्टयविशिष्टिकाक्षनिपातनं, बहक्षनिपातनं च। तत्रेकोऽक्षो यत्र चतुिन्ु- 
युक्तपार्धोपरिभावेन पतति, यत्र वा `न्युप्तेषु बहुष्वक्षेषु चतुष्करो विभज्यमानेषु 
अन्तिमो भागः चतुस्सङ्कथोऽ वरिप्यते, तदुभयमपि चत कृत-कृतसंजञे इति 
यतश क्लमर्यादा । चतुस्तङ्कयायुते च करत दशगङ्कये इत्यपि वक्तु शक्यते । 
चतुषु टि त्रयोऽन्तभेवन्ति एवं सप्त, त्रिषु द्रौ एवै नव, द्वयोरेकः, एवं दश्च । 
वाखादयः प्राणादयश्च दरोति सद्यासाम्यात्‌ कृततवोपच।रः । यद्यपि चतुषु न 
सुख्य दशल, तथाऽपि यथा दशश् एकद्वितरिचतुस्सह्कयाघटितत्वे एवं चतुष्वपि 
एकद्वित्रिचतुर्सङ्याघटितलमस्तीति दशवख्य गुणमपि गोणमादाय कृतलोप- 
चारो द्रष्टव्यः । वाय्वादीनां दशतात्‌ विराट्ल अन्तश्च । ` दशाक्षरा विराट्‌ 
अनने विराट्‌ " इति श्रुतेः। कृतं हि दशतसङ्कयां "अन्नमूतां अन्तभावयत्‌ 
अन्नमत्तीव । अतः 'तत्वेनोपचरिता वायरादयोऽप्यन्नादिनः इति । प्रकृते च 
वाखादिषु दश्ञत्सङ्कयासाम्यात्‌ प्रयुक्तः छन्दोवाचको विराट्शब्दो इष्टन्तः । 
पूवं साक्षासदेनोपक्षिप्तमथ स्प्यति--अस्मिन्‌ पक्ष इति । 


1, आ. युरमेषु 

2. सु. विश्षिष्यते 

3. आ. (अपि ` नास्ति 

4. मु. ˆ अन्नत्वै च ` नास्ति “कृते हि ` वतेते 
5. सु. “कृते हि ° नास्ति 

6. सु. ˆ अन्नभूतां ° नासि 

7. तत्वेन-ऊतत्वेन । 
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अत्र॒ अपरआदेत्यस्वरसोद्धावनम्‌ । तस्यायमारयः-अजहटक्षणया 
सुख्याथस्यापि वाक्याथकोटो विवक्षायां सम्भवन्त्यां तत्परित्यागेन गोणाथग्रहण- 
मन्याय्यम्‌ । अपि च उदूमूतेन गुणेन सादृश्यं वक्तव्यम्‌ । न च गायत्र्याश्च 
तुष्पात्वसुदुभूतम्‌ । न च अक्षरगणनया वि्ष्टगत्या सम्पादितस्य सादृश्यस्य 
गोणवृत्तिनिर्वाहकता व्युत्पन्ना । तथासति वराहशब्दस्य वायसाथकत्वशङ्का- 
निरासपूवकं सूकराथेत्स्ाधने यववराहाधिकरणोदाह्ृतेन ° "वराहं गावोऽनुधावन्ति › 
इति वाक्यदोषेण कृत असङ्खत स्यात्‌। तत्र हि, गावोऽनुधावन्ती तिशब्द विवक्षित 
चतुष्पा्वसादर्यं वायसे नान्वेतीति गोसदशश्वतुष्पात्‌ सुकर एव वराहशब्दाथः, 
न तु द्विपाद्वायसः। विर्ष्टगत्या तु सादृश्य गोनिरूपित वायसेऽपि वक्तु 
शक्यम्‌ । एकेकस्मिन्‌ भागे विद्यमानयोः पादयोः एकपादत्वविवक्षया द्विपाच्च 
स्यापि गवि सम्भवात्‌ । एतेन - “ इन्द्रर॑शचीपतिः, बलेन पीडितः, दुश्च्यवनो 
वृषा, समस्खुपासदहिः" इतिं "काचित्‌ गायत्री षड्भिरकषरेशवतुष्यदाऽपि स्वत एवास्ति, 
तमादाय गायत्रीशचब्दः चतुष्पाच्वेन ब्रह्मणि गौणो भविष्यति - इत्यपि शङ्का 
परास्ता । तस्या अप्रसिद्धत्वेन तामादाय साद्दयस्यानिर्वाहात्‌ । न द्योत्पातिकी 
काचित्‌ द्विपदी गोजीतेति तामादाय सदस्यं निर्वाह्य वराहशब्दो वायसवाचक 
इति स्वीकृतम्‌ । न च सेषाचतुष्यदाषड्िधागायत्रीतिवाक्यरोषेणेव अस्मिन्‌ 
प्रकरणे गायव्याश्चतुष्पात्वकल्पनात्‌ तदनुसारेण कास्पनिर्कसादर्यमादायापि 
गायत्रीपदख ब्रह्मणि वततने भविष्यतीति वाच्यम्‌। ‹ भूतादिपादन्यपदेशोपपत्ेश्चैव › 
इति सूत्रे तस्य वाक्यस्य ब्रह्मण्येव चतुष्पात्वकल्पनपरत्वस् वक्ष्यमाणत्वेन ऋचि 
चतुष्पात्वकस्पनाऽखाभात्‌ । 


इद तु स्यात्--गायत्रीशब्दश्चतुष्प।त्वगुणेन ब्रह्मणि वर्तत इति नोच्यते, 
अपि तु त्रिपात्वेन। स च गुणो गायव्यामृचि प्रसिद्ध॒ एव । ब्रह्मणि तु 
त्रिपादस्याम्रतन्दिवीतिवाक्यरोषानुसारेणः सम्पादितः। न च~ अस्मिन्‌ पक्षे 


1. वराहभित्यादि गावो हिं सूकरं चतुष्पात्वेनाजुकु्ैन्ति, वत्सवुद्धया वा अनु- 
धावन्ति, न तु वायसं इति भावः । 
2. सु. अप्यस्तीति वक्तुं 4. सु. क्रचित्‌ 


ते 


3. सुः “गवि › नास्ति 5 आ. वाक्यरोषेण 
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सवेथाऽप्यस्ति पूैरिमन्‌ वाक्ये प्रकृतं ब्रह्म ॥ २५॥ 
भूतादिपादम्यपदेशो पपततेश्चैवम्‌ ॥ २६ ॥ 


इतश्वैव मभ्युपगन्तव्यमस्ति- पूवेस्मिन्‌ वाक्ये प्रकृतं ब्रहेति । 
यतो भूतादीन्‌ पादान्‌ व्यपदिशति [श्रुतिः ]। भूतणए्थिवीश्रीर- 
हृदयानि हि निर्दिश्याह ‹सेषा चतुष्पदा षड़िधा गायत्री इति । 
न॒हि ब्रह्मानाश्रयणे केवलस्य छन्दसो भूतादयः पादा उपपद्यन्ते । 


विरष्टगत्या सादश्यकस्पनाऽमावेपि, गायब्युपहितव्रह्मरक्षणायां सुख्याथ- 
परित्यागात्‌ प्रसिद्धाथौनुसारिणी सा लक्षणा, त्रिपा्चगुणेन ब्रह्मणि गायत्रीपदस्य 
गोणवृत्तिकस्पने तु प्रसिद्ध।त्यागात्‌ प्रिद्धयननुसारिखम्‌ , तच्च न युक्तं - इतिं 
वाच्यम्‌ । / अत्ता चराचरग्रहणात्‌ इत्यधिकरणे वक्ष्यमाणेन "प्रसिद्धि 
वाक्यरोषानुसारिण्योरृक्षणयोमष्ये वाक्यरोषानुसारिण्येव रक्षणा ज्यायसी न्‌ 
प्रसिद्धयनुसारिणी › इति न्यायेन तध्यादोषतवात्‌ । इह च ब्रह्मणि त्रिपा्च- 
कल्पनस्य “ गायत्रीशब्दो ऋणि कथं गोणः इतिशङ्कानिरास शव 
प्रयोजनमिति । 


न स्यात्‌ । “ बहुषूपाधिषु सत्यु गायत्रीत्र्च एव उपाधित्वकल्पनं 
किमर्थं › इतिाङ्कानिरासाथ तस्मिन्नपि पक्षे वाक्यरोषगतत्रिपा्चकस्पनप्य 
उपपन्नत्वेन वाक्यरोषस्य गोणवृ्येकपक्षपातिखाभावात्‌ , " तस्य भूरिति शिरः 
इति अभमेदानुसन्धान इव तदुपहितानुन्धानेऽपि सदस्योक्तेस्सम्भवात्‌ । 


अप्तु वा अपर आहेत्यादिना उक्तः पक्षः, तस्मिन्नपि पक्षे न गायत्रीपदे 
्रहमपरता हीयते - इत्याह-सवेथाऽपीति ॥ २५ ॥ 


न हि ब्रह्मानाश्रयण इति। न च ^भङृते भूतादय एव पादा 
ग्राह्या; › इत्यत्र नियामकामावः । गायत्रीवाददमितिपूषैवाक्ये सवेमूताधासतया 
निहपिताया गायन्याः सैषेतिपदपरामर्शात्‌ चतुष्पदेतिपूर्वोक्तमकारस्येव निगमनमे- 
तदित्यवगम्यते। न च तथास्ति वागातममतयाऽपि गायन्या निष्पत्र पश्चपदेति 
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अपि च ब्रह्मानाश्रयणे नेयस्रक्‌ संबध्येत ‹ तावानस्य * इति । अनया 
हि ऋचा स्वरसेन ब्रह्मैवाभिधीयते, ' पादोऽस्य सवां भूतानि 
त्रिपादस्यामृतं दिवि" (छा.उ, ३।१२।५ ) इति सवांत्मत्वोपपत्तः । 
पुरुषघक्तेऽपि इयमरक्‌ ब्रह्मपरतयेव समाभ्नायते । स्मृतिश्च बह्मण एव- 
रूपतां दशयति "विष्टभ्याहमिदं इत्लं एकांशेन स्थितो जगत्‌ * 
(भ. गी, १०।४२ ) इति । ' यदवे तद्ब्रह्म " (छा.उ, ३।१२।७) इति च 


वक्त्यम्‌। *“ वाग्वै गायत्री › "वाग्वा इदं सब भूत › इति वाक्य हेतुवन्निगदा्थ- 
वादन्यायेन "गायत्याः सवैभूतातमत्वोपपादकतया अस्यांहीदसवंभूत॑प्रतिष्ठि- 
तमितिव।क्यवत्‌ मिन्नकक्ष्याऽऽखूढत्वेन तदथस्य षड्घेतिपदेन सङ्ग्रहोपपत्त; । 
षड्धित्यनेन हि-वागात्मना यत्‌ गानत्राणहेतुत्वष्प प्रकारद्वयमुक्तं, यच्च प्रथिन्यात्नना 
मूतप्रतिष्ठात्वभूतानतिक्रमणीयत्वष्प प्रकारद्वय, यच रारीरहृदयात्मना प्राणप्रतिष्ठाल- 
प्राणानतिक्रमणीयत्वष्प॒प्रकारद्वय - तदुच्यते । अतः चतुष्पदेत्यस्य न्रह्मणि 
परकृतसवीत्ममतनिगमनाभिप्रायत्वे न काचिदनुपपतिः । टाव्रचीत्यनुश्लासन विरोधश्च 
नास्ति। अध्यासिकेनामेदेन ऋगुपहिते ब्रह्मणि गायत्रीपदप्रयोगवत्‌ ऋगनु- 
रिष्टश्च रापोऽपि प्रयोगे अनुपपत्तेरभावात्‌ । 


सोत्रचशब्दाथमाह --अपि चेत्यादिना । न च गायत्रीपदसुख्याथोनु- 
रोधेन तावानितिमन्त्र एव ऋव्परोऽस्तवद्युक्तं साघु । तावानितिमन्त्रस्य वा 
गायत्रीपदस्य वा स्वारस्य भञ्जनीयमिति विरये अन्यत्र निर्णीताथस परङ्ते 
सम्भतित्वेन उदाहृतत्वात्‌ अभ्यस्तप्यापि गायत्रीपदस्य अनिर्णीताथतया तदनु- 
सारेणैव नयनोपपत्तेः । न च - पुरषसुक्ते सहलदीषतवादिर्महिमा प्रस्तुतः इह तु 
स्ैभूतात्मत्वादिरिति कथ पुरुषसूक्ते मन्त्रस्य योऽथः स एवेह "अहीतु शक्यते - 
इति वाच्यम्‌ । उभयत्रापि, प्रपञ्चासमतानिरूपणेन तावन्मानमेवनह्यस्वषपमिति- 
शङ्कानिरासाय " सर्वोऽप्यय प्रपञ्चः तस्य विभूतिभूतः तदेकदेश इव, परमातमा 
तु त्रिपादमृतासकः ततो ज्यायान्‌ › इत्यभस्य अविरोषात्‌। यद्वैतद्रह्चति चेति । 


1. सु. “वाख गायत्री ' नास्ति 
2. सु. ‹ गायत्र्याः ` नास्ति 3. सु. सङ्प्रहीतु 
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निर्देश एवं सति युख्याथे उपपद्यते] ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः"(छा.उ. 
३।१२।६) इति च हृदयखपिषु बह्मपुरुषश्चतिः बहासंबन्धितायां विवक्षि- 
तायां संभवति। तस्मादरित पूथैसिमिन्‌ याक्ये ब्रह्म प्रकरतम्‌ । तदेव ब्रह 
ञ्योतिवाक्ये दयुसंबन्धात्प्रत्यभिज्ञायमानं पशमृरयत इति स्थितम्‌ ।।२६॥ 


उपदेशभेदान्नेति चेन्नो भयस्िन्नप्यबिरोधात्‌ ॥ २७ ॥ 


यदप्येतदुक्त- पूवेत्र ^ त्रिपादस्याभ्रतं दिभिः इति सप्तम्या 
दयोराधारस्वेनोपदिष्टा, इह पुनः “ अथ यदतः परो दिवः इति पश्चभ्या 


अत्र यत्पदेन प्रकृतं गायत्रीपदप्रतिपाद्य आच्रृष्य ब्रह्मलक्षम्बन्धानुवादात्‌ अवगम्यते 
ˆ गायत्रीशब्दो ब्रह्मपरः › इति। न च ब्रह्मपदस्य वेदपरलं, सुख्यार्थत्यागपसङ्गात्‌ 
इति भावः 


अपिं च, प्रकृतस्य गायत्रीपदप्रतिपा्यस्य हृदयाकाशामेदेनोपास्नै विधाय, 
हृदयस्य प्रागादिषु चतखषु दिश्चु ऊध्वं च पञ्च यानि छिद्राणि तेषु प्राणव्यानापान- 
समानोदानान्‌आदित्यचन्दराभिपजन्याकाशदेवतामिःचद्घुदशरोत्रवाङ्मनोवायुसम्बन्धि- 
नीभिः अधिष्ठितान्‌ अनुक्रम्य ते वा एते पच्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगस्य लोकस्य 
द्वारपाः; सष य एतानेव पच्च ब्रह्मपरषान्‌ स्वगस्य रोकस्य द्वारपान्‌ वेद॒ अस्य 
कुले वीरो जायते › इत्येवमान्नायते । अत्र गायत्रीपदाथं प्रति वेदमत्वेन कल्पिते 
हृदये पञ्चसु चिद्रेषु द्वारत्वेन कल्पितेषु विमानान्‌ द्वारपारत्वेन ष्येयान्‌ 
प्राणादीन्‌ प्रति ब्रह्मपुरुषत्वाध्यासो गायत्या ब्रह्मतां गमयति । तदाह-ते वा 
एते पश्च बह्मपुरुषा इतीति । खषिः-छिद्रे। बहमसम्बन्धितायां विवकषि- 
तायामिति । तद्विवक्षा च गायज्या अन्रह्मत्वे नोपपद्यत इति भावः ॥ २६ ॥ 





1: यु. हृदयादयाकाश 


2. आदित्येव्यादि अत्र आकाराराब्देन तदभिमानिनी देवता विवक्षिता । 
परमेश्वर इति कल्पतरुः । तत्र उपपत्तिः परिमले । परमेश्वरस्य एकत्वेऽपि हृदयक्रमल्मध्यत- 
दर्ध्वषिरसूपावच्छेदकमेदात्‌ उपास्यतद्वारपाराधिष्ठातृत्वयोरविरोधः। वायुः सामान्यात्मको 


ग्राह्यः | 
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मर्यादात्वेन, तस्मादुपदेश्चभेदात्‌ न तस्येह प्रत्यभिज्ञान मस्तीति, तत्‌ 
परिहतेव्यम्‌। अत्रोच्यते- नायं दोषः, उभयरिमन्नप्यविरोधात्‌ । 
उभयसिमन्नपि - सप्तम्यन्ते पश्चम्यन्ते चोपदेशे न प्रत्यभिज्ञान 


तस्मान्न प्रत्यभिज्ञानमस्तीति। न च यतदेनानुवादत्वे निर्णत 
युपम्बन्धात्‌ प्रत्यभिज्ञानं सम्भवतीति वक्तुं युक्तम्‌ । प्रधानमूतविभक्त्यथेवेरशषण्येन 
मेदावगमे सति भत्यभिज्ञाया अभ्रधानप्रक्ृत्यथसम्पन्नाया अप्रयोजकत्वात्‌ । न च 
विभक्त्यथसंख्यावत्‌ अपादानखाधिकरणत्वादिकारकषूपोऽपि विभक्त्यथः प्रकृत्यर्थ 
विरोषणमिति वाच्यम्‌ | " प्रत्ययाथः प्रधाने, इतिव्युतत्तेः `“ प्रधानप्रत्ययाथवचन्‌- 
मर्थस्यान्यपरमाणलात्‌ › [पा. सू. १-२-५६] इतिपाणिनिसूत्रेणानुमो दितायाः 
संख्यादिषु सङ्कोचमात्रेण सवैत्र सङ्कोचायोगात्‌ , कार काथपाघान्येनेव शाठ्द- 
प्रत्ययाच । ततश्च विभक्त्यथघ्वारस्येन पूेत्र त्रिपादस्यामृतदिवीव्यत्र चुरोकाधि- 
करणकं तद्न्तगेतमगम्यते, इह तु परोदिवइति द॒रोकानन्तगेते ततःपरमव- 
गम्यते पञ्चमीघ्वारस्येन । अपि च- पूव त्रिपादश्रतमितिंशब्देन निदिं्टम्‌ , इह 
तु उ्योतिरशब्देन । अतः राब्दभेदादप्यथमेदोऽवगम्यते । अपि च - “अथ यदतः? 
इत्यत्र अथशब्दोऽविकाराथः । न च पूर्वै निषपितस्येव निदूपणमारभ्यत इति 
शक्य वक्तुम्‌ । न च यत्पदावगत अनुवादत्वे प्रकृते निर्वो शक्यते । ^ अथ 
यदतः परः ` इति वाक्यप्रतिपाच्स्य सर्वोत्तरखोकवतेनादेः पूवैवाक्येनाप्राप्ततया 
तदनुवादकलासम्भवात्‌ । ततश्च उक्तेन प्रकारेण “ अथ यदतः ' इतिवाक्यस्य 
प्रकृताथपरत्वासम्भवे यच्छन्दोऽपि उत्सगेप्रप्ं प्रकृताथपरामरिवतव विहाय परकरिष्य- 
माणाथपराम्चीं भविष्यति “ अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो ख्यते 
इतिवत्‌ । 


उभयस्मिन्नपि सप्तम्यन्ते पश्वम्यन्ते चोपदेशे न प्रत्यभिज्ञानं 


1. प्रधानप्रत्ययार्थति प्रकृत्य प्रति प्रत्ययार्थः भधान विरोष्यम्‌ , 
मरृत्यथस्तु तद्विशेषणम्‌ - इत्येवरूपं यत्‌ पूर्वाचयेव चन तदप्यरिष्यम्‌ , अथस्य लोकत एव 
सिद्धेः इत्यथः । 

2. आ. इत्यादिवत्‌ । 

8--17 
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विरुभ्यते । यथा लोकै व्रक्षाग्रेण संबद्धोऽपि श्येनः उभयथा उपदिश्य- 


मानो दरयते- वृक्षाग्रे श्येनः ब्क्षाग्रात्परतः श्येनः इति च। एवं 
दिव्येव सत्‌ ब्रह्म दिवःपरमित्युपदिरयते । 


विरुष्यत इत्यादि । अयं भावः-- अत्र यत्पदेनावगत यत्‌ प्रकृतत्वं ज्योतिषः, 
यच्च ॒तद्राक्यस्यानुवादकल च॒सम्बन्धोषोहस्ति, न तत्‌ अथशब्ददिभिरन्यथ।- 
कतु शक्यते । अथशब्दो ह्यनेकाः । स च प्रकृते आनन्तर्याथ इत्यपि वक्तं 
राक्यम्‌ । अथराब्द ॒विनाऽप्यवगम्यमानस्य चनन्तयष्य पुननिदेशो विशिश- 
नन्तर्ये्योतनाथः । तच्च वैशिष्टय `गायत्रीवाक्यसन्दर्भस्य “ज्योतिर्वाक्या्थ- 
निणेयोपयोगितायां पयवस्यत्‌ यत्पदस्य प्रकृताध्रपरतामेव द्रढथति । यद्यपि 
विभक्सयथः कारकं प्रधान, तथापि न प्रक्ृत्यर्थीवगततमेक्ये विरूणद्धि । सकम्ुक्त- 
स्याधिकरणलस्येव व्यवख्ापकः पञ्चमीप्रमरोगः - इल्युपपत्तेः । यथा वृक्षामे निर्दिष्ट 
दयेनो वृक्षाग्रात्‌ पर इति निदिदयमानोऽपि नामेदवुद्धि विरुणद्धि । सप्तमी 
निर्देरोन हि वृक्षाग्रगतेषु पछवेषु निीनोऽपि पक्षी प्रतिप।दयितु शक्यः, 
पलवरानामग्रमागे सितः तैरनद्रतोऽपि शक्यो रिर्ष्टुम्‌ । अतः साधारणः 
सप्तनीनिर्देशो भवति । पञ्चीनिर्देरो तु वृक्षा्मध्यवर्तीं श्येनो न प्रतिपादयितु 
शक्यते । वृक्षाग्रमध्यवतिनो ब्रृक्षामरात्‌ पर इति निर्देशानुपपत्तः । अतो वृक्षाग्रात्‌ 
पर इति निर्देशो बृक्षाग्रन्त्यावयवभूताः ये पाः तदुपरिभावो कम्यते । तत्र 
च यथयि वृक्षाग्रात्‌ परभवो वृक्षामासंर्मस्यापि सम्भवति, तथाऽपि सक्तमीबलेन 
वृक्षा्रसंक्टेषस्यावगमितत्वात्‌ पञ्चम्या बृक्षाग्रोपरिसंर्म एव पयवसाने भवति । 
ततश्च केवकसप्तमीनिर्देरो बृक्षामरमध्यस्थितिरपि रभ्यते । केवल्पश्चमीनिर्देशे 
वृक्षाप्रासंलमस्थितिरपि गम्यते । उभयनिर्देरो तु "मध्यभागसंर्मस्थितिग्यावतनेन 
अप्रोपरिभागे संम एव दयेनोऽवगम्यत इति सप्तणीपश्चम्योः परस्पराथनियाम- 





1. आ, गायत्रीविद्यासन्द 
2. मु. ज्योतिवक्यार्थोपयोगिताथां 
3. मु. सप्तम्यन्तत्वनिदेशेन 
4. मु. मध्यभागासंलम्न 
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अपर आद- यथा लोके व्क्षाग्रेणासंबद्धोऽपि श्येनः उभयथा 
उपदिश्यमानो टश्यते- वृक्षाग्रे श्येनः वृक्षाग्रास्परतः श्येनः इति च । 


कतया न विरोधः । तथा दिवि दिवः इति निर्देशोऽपि न विरोधः। द्लोको 
हि द्विषा- भूरभुवस्सुवमहजनस्तपस्सत्यमिति सपरोकीपक्षे - प्रथिवी भूलोकः, 
एथिव्यादित्ययेोमध्ये भुवर्खोकः, आदित्यादुपरि भरवलोकान्तक्लिद शनिवासो दुलोकः, 
प एव स्वरिति व्यवहियते । तदुपरि महरादिरोकाः - इत्येकः प्रकारः । भूभुवस्सु- 
वरिति त्रिरोकीपक्षे आदयो पूववदेव । स्वर्छोकस्तु सूथमण्डलमारभ्य सत्यलोकान्तः, 
युरब्दार्थोऽपि स एव । (त्रिपादस्यामृतं दिवि” इत्यत्र तु कः पक्षो विवक्षित इतिं 
विराये,. दिवःपरहव्युत्तरवाक्यपयखोचनया खोकत्रयपक्ष एव विवक्षित इति 
निर्णीयते। सप्तरोकपक्षमादाय शश्रुवलोकान्तदयुलोकग्रहणे विश्वतःश्ठषिवित्या्यनुप- 
पत्तेः । ततोऽप्युपरि विश्वान्तगतानां ्रहरादीनां विद्यमानत्वात्‌ । लोकत्रयपक्षमादाय 
सत्यरोकान्तथ्लोकविवक्षया तदग्रभागावच्छेदेनवियमानतापरतिपादको दिवीति- 
निर्देयोऽभ्युपगम्यते चेत्‌ विश्वतःप्ष्ठेषिित्यादि समञ्ञसं भवति । ततश्च 
युसम्बन्धहपप्रत्यभिज्ञापकसचिवयत्यदेन अस्य॒ वाक्यस्य गायत्रीवाक्यष्य च 
उपासनांशमादायभिन्नाथकस्यापि उपास्या समानाथतायां सम्पादितायां, 
दिवीत्यत्र ग्योतिर्वाक्यप्रतिपायो विश्वतःप्ष्ठषित्यादिः सर्वोऽप्यथः संग्रहीतः 
इह अनुवादग्याजेन विवृत इति सिध्यति । अतश्च अनुवाद्ल्मप्यस्य सङ्गत 
भवति । दश्यते च पुरोवादेन संग्रहीतोऽथः अनुवादेन वित्रियमाणः । राज- 
पुरुषस्पमागतोऽस्तीतिपुरोवादे पुरुषसामान्यमवगतम्‌ , तत्र “यो राजामात्यः पुरुष- 
धौरेयः समागतोऽस्ति तप्योपस्पण कुर्‌ › इ्युपसपणविधिपरे वाक्ये पुरोवादग- 
तस्य पुरुषपदस्य अमात्यत्ादिना अनुवादेन विवरणात्‌ । अतो न दय॒शान्द- 
सचिवयत्पदस्वारस्य प्रकृते हातन्यम्‌ । भाष्ये परत इति प्रथमार्थे तसिः । 

एवे, दलोकसंश्ि्टमेव ब्रह्म दिवःपरमिति निरदिंरयते इतिं धरतिपादितम्‌ । 

केचित्त - दुरोकासंश्चिष्टमेव दिवःपरमिति निदिंश्यते, दिवीति सप्तमी 
उदुम्बरेवसती तिवत्‌ सामीप्ये - इति वदन्ति, तन्मतमाह-अपर आहेति । 


1. आ. ‹अपि” नास्ति 2. सु. ^ धरुवल्ञेकरान्त ` नात्ति 


132 ब्रह्मसूजराङ्करभाष्यम्‌ [अ.१.पा.-१ 


एवं दिवः परमपि सत्‌ ब्रह्म दिवीत्युपदिश्यते । तस्मात्‌ अस्ति पूव- 
निरदि्टस्य ब्रह्मण इह प्रत्यभिज्ञानम्‌। अतः परमेव रह्म ज्योतिस्शब्द- 
मिति सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 


११ प्रतर्दनाधिकरणम्‌ 


प्राणस्तथाऽनुगमात्‌ ॥ २८ ॥ 

अस्ति कोषीतकिबराह्मणोपनिषदि इ्द्रप्रतदं नाख्यायिका ‹प्रतदैनो 

ह वै देवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च' 
इत्यारभ्यान्नाता । तस्यां श्रयते-* स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं 
मामायुरग्रतमित्युषास्व › इति । तथोत्तरत्रापि “अथ खद प्राण एव 


त्रेदमनभिमतिबीजम्‌-आधाराधेयभावो यत्र तत्रैव अधिकरणसपतमी 
मुख्या । सामीप्ये च न आधाराधेयभावप्रयोजकम्‌ । परन्तु उदुम्बरेवसतीत्यादौ 
आधारतारोपेण सप्तमीप्रयोगः । न चेह तथा आरोपे किञ्चन प्रमाणमस्ति । अपिं 
चेह रोकत्रयपक्षे सवेतः्ष्ठेषु वि्यमानल्यापि न चुखोकासं्ेषः । अतः असंशेष- 
वादिना ोकसक्तकपक्षमादाय श्ुवलोकान्तो चुरोको वक्तन्यः । सत्यलोकाग्रभागे 
उत्तमेषु ोकेषु विद्यमान च तेन असंसपष्टमिति वक्तव्यम्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे सामीपि- 
काधारविद्यमानताऽपि न प्म्भवतिं 1 ध्रुवलोकानन्तरं महरायनेकरोकन्यवहितसत्य- 
लोकाग्रभागावच्छेदेन विंद्यमानसख श्रुवरोकप्तमीपवतित्वानुपपततेः । न च पूवे्िन्‌ 
व्याख्यानेऽपि दिवःपरमितिनिर्देशः श्धिष्ट॒ इति वाच्यम्‌ | अन्यवहितानन्तर्येऽपि 
' नद्याःपरं पारं ” इति प्रयोगात्‌ । वृक्षाग्रासंरुनरयेने त॒" वृक्षाग्रे श्येनः ' इतिं 
निर्दशो गौणसामीपिकाधारविवक्षया । 

पूवं त्रिपादमृतञब्दः इह तु ज्योतिदशब्दः इति शब्दमेदादथमेद्‌ इति 
शङ्कं उपसंहारव्याजेन निराकरोति- तरमादस्तीति | रेकार्थ्ये निर्णति 
उभयोइशन्दयोः एकस्मिन्र्थे पथवप्तानं भवति । यथा गोदोहनदशपूणमासयोरेक- 
पुरुषकाथत्वे निरूपिते स्वगेकामपञ्चुकामपदयोरेकपुरुषपरतवम्‌ | योतिरशब्दस 
्रहमवाचकत्वमपि प्राक्‌ भरदरितमेव ॥ २७ ॥ 

इति ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
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रजञात्मा इद्‌ शरीरं परिग्ह्योत्थापयति › (कौ. उ, ३।१,२,३) इति । 
तथा (न वाच विजिज्ञासीत वक्तारं विचत्‌ ` इत्यादि । अन्ते च "स 
एष प्राण एव प्रज्ञाटमा आनन्दोऽजरोऽमृतः ' (को. उ. ३।८) इत्यादि । 

तत्र संशयः- किमिह प्राणशब्देन वायुमात्रमभिधीयते उत 
देवतात्मा उत जीवः अथ वा प्रं ब्रह्मेति । 

नजु “ अत एव प्राणः › इत्यत्र वणितं प्राणशब्दस्य ब्रह्मपरत्वम्‌ । 
इहापि च ब्रह्मलिङ्कमस्ति ' आनन्दोऽजरोऽग्रतः इत्यादि। कथमिह 
पुनः संशयः संभवति !? 

अनेकलिङ्गद शेनादिति च्रूमः। न केवरुमिह बह्मलिङ्गमेवोप- 
लभ्यते । सन्ति हीतरलिङ्कान्यपि। ‹ मामेव विजानीहि ' (कौ. उ. 
३।१) इति इन्द्रस्य वचनं देवतात्मलिङ्गम्‌ 1 दं शरीरं परिगरृद्योत्थाप- 
यति ` इति प्राणरिङ्खम्‌ । ‹ न वाच विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌ 
इत्यादि जीवलिङ्गम्‌ । अत उपपन्नः संशयः । 

तत्र, प्रसिद्धः वायुः प्राण इति प्राप्त 


पूव द्यसम्बन्धिलवं ब्रह्मलिङ्गं दीप्त्यादिषूपात्‌ भ्राकृतज्योतििङ्गात्‌ बलवत्‌ , 
यच्छत्यनुगरृूहीतत्वात्‌-- इति निरूपितम्‌ , प्रकृते तु ब्रह्मलिङ्गस्य न तादय प्राबर्य- 
प्रयोजकमस्तीति कथ ब्रह्मपरत्वं इति पूवेपक्षोत्थानात्‌ सङ्गतिः । देवतात्मा, 
इन्द्र इत्यथः । 

तत्र प्रसिद्धेवायुःप्राण इतीति । ननु-बहुलिङ्गसमावेरो अनेकपरत- 
मित्येव पूषैपक्षयितु युक्तम्‌, कथ प्राण इत्येव पूवेपक्षः - इति चेत्‌- 

'सोऽपि पूर्ैपक्षोऽस्त्येव । परं तु ‹ जीवशरख्यप्राणलिङ्गात्‌ ” इतिसूत्न- 

1. सोऽपि पू्ैपक्चोऽस्त्येवेति अनेन - भाष्योक्तः चतुष्कोटिकः संशय एव 
युक्तः --इति यतितम्‌ । एतेन विशिद्रैत्युक्तो द्िकोटिकः संयो न युक्त इति - रन्धम्‌ । 
यत्त॒ तैत ~ चतुष्कोटिकः संशयो न युक्तः -इति, तनयुक्तम्‌--“ न वक्तुरात्मोपदेशात्‌-- 


इति “ जीवमुख्यप्राणलिक्गान - इति च उत्तरसूप्रदययस्वारस्यानुसारित्वात्‌ चलुष्कोटिकत्वस्य, 
परोक्तस्य सत्नस्वारस्यानयुसारित्वाच । | 
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उच्यते- प्राणशचब्दं ब्रह्म विज्ञेयम्‌ । . तः, तथाऽनुगमात्‌ । 

¢^ ० © क प ( 0 
तथाहि पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने वाक्ये [पदानां] (पदार्थानां) समन्वयो 
बरहमप्रतिपाद नपर उपरम्यते । उपक्रमे तावत्‌ "वरं ब्रणीष्व" इतीन्द्रणोक्तः 





विवरणावसरे स प्रदशयिष्यत इति नेह प्रदरितः । अनेन तु सूत्रेण प्राणपूरपक्ष 
एव निराचिकीषित इति "स दरतः । 


ननु तेन सूत्रेण “ उपक्रमोपसंहरिकूप्यात्मकतादपर्यणिङ्गोपोह क्तेन वाक्येन 
इतरलिङ्गानि ब्रह्मपरतयेव व्याख्येयानि, इति सिद्धान्तयिष्यते, एवं सति कथं 
प्राणपूवैपक्षोऽवतरति ९ 

इत्थम्‌ - उपक्रमोपसंहारेकरूप्येण एकवाक्यतसिद्धयर्थं ब्रह्मपरतमिति न 
सिद्धयति, प्राणेऽप्युपक्रमोपसंहरिकषूप्यावगमात्‌ । उपक्रमे हि “प्राणोऽसि 
प्रज्ञात्मा › इति श्रुतम्‌ । उपसंहारेऽपि “स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा इति । 
न च ब्रह्मण्यप्युपकरमोपरसंहरिकषूप्थमस्तीति वाच्यम्‌ । उपक्रमोपसंहारयेह्यविषय- 
तामात्रेण तदेकरूप्यस्याभावात्‌ । उपक्रमे हि हिततमलं श्रत्‌ । तच्च मोक्षाख्यं 
ब्रह्मलिङ्गम्‌ । उपसंहारे तु ‹ आनन्दोऽजरोऽमृतः › इति अन्यदेव ब्रह्मिङ्गम्‌ । 
अतः उपक्रमोपसंहारयोन्ह्यसम्न्धितामात्रेण कथ तदैकरूप्यम्‌ । प्राणे तु 
शब्दतोऽथतश्च उपक्रमोपसंहारयोरकषप्य प्रत्यभिज्ञायते । अतः प्राणविषयकावेव 
उपक्रमोपसंहारो प्रबरो । 

ननु त।वता ब्रह्मोपक्रमोपसंहारावपेक््य कथं प्राबल्य प्राणविषययो- 
स्तयोभेवति । 

एवम्‌ - उपक्रमोपसंहारसंस्परिल एके ताखथशिङ्गम्‌ । तच्च यद्यपि 
प्राणत्रह्मसाधारणम्‌ , उभयप्रमाणस्याप्युपक्रमोपसंहारसंस्परित्वात्‌ । प्राणप्रमाणे तु 
उपक्रमोपसंहारयोरकषूप्यात्‌ मभ्यास्तोऽप्यपरं तात्थलिङ्गं भवति । अतः तातयथ- 
लिद्गद्वयसमावेशात्‌ प्राणश्चतेः प्राबल्यमिति प्राणपूवेपक्षामिप्रायः । 


तथाऽनुणमादिति सोत्र पदं उपक्रमोपसंहारसम्बन्धित्वेनानुगमात्‌ हत्यथे- 
परतया व्याच तथा हि पौबापर्थेणेस्यादिना । न च - तावता ब्रहमपरलं 





1. सु. स एवात्र प्रद््यते । 
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प्रतदेनः परमं पुशूपा्थं वरमुपचिक्षेप ! त्वमेव मे ब्रणीष्व यं त्वे मनुष्याय 
हिततमे मन्यसे इति। तस्मे हिततमत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः कथे 
परमालमा न स्यात्‌ । न ह्यन्यत्र परमातमज्ञानात्‌ हिततमध्रा्षिरस्ति । 
! तमेव विदिस्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ' (श, उ, 
३।८) इत्यादिश्तिभ्यः। तथा "स यो माँ वेद न ह वै तस्य केनचन 
कमणा लोको मीयते....न स्तेयेन न भ्रणहत्यया' (को. उ. ३।१) 
इत्यादि च ब्रह्मपरिग्रहे घटते । वब्रह्मधिज्ञानेन हि सथेकमक्षयः प्रसिद्धः 
! क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन्‌ द्षटे परावरे (अ. उ, २।२।८) 


नायाति, प्राण एव परं तयेरेकषूप्यमिति स एव प्रतिपा्ः पथवस्यतीदयुक्तं - 
युम्‌ । एवे हि सति जीव एव प्रतिपायः किं न स्यात्‌ 1 प्रज्ञादाब्दो हि 
जीववाचकोऽस्मिन्‌ प्रकरणे अवधाथते । “ अथ खलु यथ।ऽ्ये प्रज्ञाये › इतिं 
रज्ञाराब्दोदितसुपक्रम्य वागादिस्षम्बन्धिलस्य “ वागेवास्या एकमङ्मदू दहत्‌ › 
इत्यादिना प्रतिपादनात्‌ । ततश्च उपक्रमोपसंहारेकषप्ये जीवभाणविषय परस्पर- 
कलहमरहग्रहीत न एकवाक्यतापादनक्षमम्‌ । 


तत्र॒ चेदेवमुच्यते - प्रजञारब्दः भाणशब्दानुसारेण अन्यथा नेतव्यः, 
प्राणशब्दस्य प्रथमपरिततवात्‌ ` सुख्याथत्वावरयमावे भज्ञाशब्दः तदृृष्टिविधानाभि- 
प्रायः तत्र गौणो भविष्यति, जीवलिङ्गानि च प्राणाध्यसनीये जीवे एव 
योज्यानि - इति ; 


तथासति अभ्श्रतां प्रणश्चुतिपपेक्ष्यापि त्रहमलिङ्गप्य प्रबद्यं प्राप्रोति । 
उपक्रमोपसंहारयोः प्राणश्चतेःपरागेव ब्रह्मलिङ्गावगभत्‌ । उपक्रमे हि मोक्षाख्यं 
हिततमं प्राणश्चतिमपेक्ष्य परथमपठिते शभरश्पतिवचनङ्पताखयेलिङ्गोपोद्भकिति च । 
उपसंहारेऽपि “नो एतन्नाना त्था रथस्यरेषु नेमिरपिता नाभावरा अपिता 


1. सु. सुख्यार्थावर्यम्भावे 1 


2. प्रञ्चप्रतिवचनङूपत।त्पयैलिङ्गिति-इदं चिन्न उपक्रमोपदारेकूप्ये 
उपपत्तौ वा तात्प्यलिङ्गे अन्तर्भवतीति ज्ञेयम्‌ । 
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इत्याद्यासु श्चतिपु । प्रज्ञात्मत्वं च ब्रह्मपक्षे एवोपपद्यते । न ह्यचेतनस्य 
वायोः प्रज्ञात्मत्वे संभवति । तथा उपसंहारेऽपि “ आनन्दोऽजरोऽखतः! 
इत्या(नन्दत्वादीनि न जह्मणोऽन्यत्र सम्यक्‌ संभवन्ति । “स न साधुना 
कमणा भूयान्‌ भवति नो एवासाधुना कमेणा कनीयान्‌ एष येव साधु 
कमं कारयति तं यमेभ्यो ठोकेभ्य उनिनीपषते एष उ एवासाधु कम 
कारयति तं यमेभ्यो रोकेभ्योऽधो निनीषते " इति, (एष लोकाधि- 





न्न ~ न ्--- = ~ ~ ~ -- = ~ ~~ - - ~ - - ~ ------~ ~ द = क क 


एवमेवेता भूतमात्राः प्रज्ञामात्राष्ठपिंताः प्रज्ञामात्राः प्राणि अपिताः स एष प्राण एवं 
प्रज्ञात्मा › इति सवैवस्तुनिषेधपूर्वंकं ` सवेवस्तवाधारलयं पवेप्रपञ्चविवरताधिष्ठानलवखप 
र्मलिङ्गं भ्राणश्रुतिमपेक्षय भ्रथमपठितम्‌ । अतस्तरनुसारेण प्राणश्रुतिरे अन्यथा 
व्याख्येया । 


अपि च कृत्घ्नस प्रकरणस्य प्राणपरत्वे, जीवरिङ्गस्य वागादिसम्बन्धित्रख 
्रहमलिङ्गस्य च आनन्दत्वादेः मनोनत्रह्मत्यादिवत्‌ जीवत्रहमदषटिविधानामिप्रायेण नयनं 
वक्तव्यम्‌ । ततश्च अत्यन्त क्लेशः । ब्रह्मपक्षे तु ब्रह्मण्यपि प्राणश्चुत्यादयो योजयित 
शक्याः- यथा हि शुक्तौ रजतभ्रमदशायां इदंरजतमिति इदपदसामान।धिकरण्येन 
प्रयुज्यमानो रजतशब्दः अपत्यरजततादात्म्यापनशुक्तिपयन्तः, अन्यथा सामा- 
नाधिकरण्यायोगात्‌, एव व्यवहारदशायां प्रयुज्यमाना घटादिशब्दा अपि न 
केवरं जडांरापयेवसिताः, अपि तु अपत्यघरादयुपहितन्रह्मपयन्ताः, अन्यथा 
“ सन्‌ धटः › इति सामानाधिकरण्यायोगात्‌ । अत एव ^ प्रतिबोधविदित 
[केन. उ. २-२] इतिश्रयनुसारिमिरदधेः" सपैप्रमाणवे्यतये ब्रह्मणोऽभ्युपगतम्‌ । 
ततश्च यथपि प्राणादिश्ब्दा ब्रह्मवाचका एव भवन्ति, तथापि यथा ब्रह्मेश्वएदि- 
शब्दा ब्राह्मेण ख्पेण तत्पतिपादकाः नेवमेते, किन्तु अवच्छिन्न घटादिसमान- 
योगक्षेम ब्रह्म प्रतिपादयन्तीति न ब्रह्मणि ते स्वारस्येन वतेन्त इति जडविनिपुक्त- 
चैतन्ये भागत्यागलक्षणा आश्रीयते । इय च लक्षणा नातीव ह्धिष्टा । शक्ति- 
विषयादन्यत्र गमनात्‌ । प्राणादिलिङ्गानि तु सवानुगते ब्रह्मणि वियन्त 





1. मु. ^ सवैवस्त्वाधारत्वै * नास्ति । 
2. चद्धेः-्रह्मसिद्धिकारवातिंक्रकारादिभिः । 
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पतिरेष रोकेशः, (को. उ. ३।८) इति च । सर्वमेतत्‌ परस्मिनब्रह्मण्या- 
श्रीयमाणेऽनुगन्तु सक्यते, न शख प्राणे । तस्मात्‌ प्राणो जह्य ॥२८॥ 


न वक्तुरातमोपदेशादिति बेदध्यात्मसबन्धभूमा 
ह्यस्मिन्‌ ॥ २९ ॥ 

यदुक्तं प्राणो ब्रह्मति, तदाक्षिप्यते । न परं ब्रह्म प्राणश्चब्दम्‌ | 
कस्मात्‌ १ वक्तुरातमोपदेशात्‌। वक्ता दीन्द्रो नाम कथिदिगरहथान्‌ 
देधतायिशेषः स्वमात्मानं प्रतदनायाचचक्षे “ मामेव विजानीहि * इत्युप- 
क्रम्य श्राणोऽसिम प्रज्ञात्मा ' इत्यहङ्कारबादेन । -स एष वक्तरातमत्वे- 
नोपदिशयमानः प्राणः कथं व्रह्म स्यात्‌। न हि ब्रह्मणो वक्तस्वे संभवति, 
'अवागमनाः' (बह ° ३।८।८) इत्यादिश्रतिभ्यः 1 तथा विग्रहसंभन्धिभि- 
रेव व्रह्मण्यसंमवद्धिधेर्भः आत्मान तष्टा ' तरिश्षीषाणं तवाष्रमहन 
अरुन्धुखाच्‌ यतीन्‌ सालब्रकेभ्यः प्रायच्छम्‌" इत्येवमादिभिः । 


एवेति न तत्र अतिङ्केशः । तसात्‌ उपक्रमोपसंहाराम्यां ब्रह्मपरत्वमेव वाक्यघ्य- 
इवयुपसंहरति-- तस्मात्‌ प्राणो ब्रह्मेति ॥ २८ ॥ 

हिततमत्वषूपे वरे प्रतदनेन प्रथिते इन्द्रवचने “भमिव विजानीहि 
एतदेवाहं मनुष्याय हिततम मन्ये यन्मां विजानीयात्‌ › इति । अत्र उपक्रमे 
हिततमत्वेन इन्द्र विज्ञानमेवावगम्यते । न च मोक्षय हितत नेन्द्रविज्ञानसाध्यमितिं 
वाच्यम्‌ । मांविजानीयादितिवाक्ये स्वमुपक्षिप्य मामेवेत्यवधारणेन ` अन्यघ् 
निषेधेन इन्द्राद्न्यत्र वाक्यघ्य नेतुमशक्यतया, उत्तरत्र इन्द्रेण स्वस्य सथेपापास्प््टल 
त्रिशीर्षाणं त्वाषटमहने › इत्यादिना निशप्य तक्रतुन्यायावलम्बनेन “स यो मां 
विजानीयात्‌ न ह वै तस्य केन च कमेणा रोको मीयते › इति उपासकस्यापि 
स्ैपपास्प््टत्वस्य प्रतिपादिततया च, उपक्रान्तहिततमलमपि सवैपापरहितत्वमेव 
भवतीत्यवगम्यते । तदाह --वक्तहीन्द्रोनाम कशिद्वि्रह्वान्‌ देषताविरेष 
इत्यादिना 1 अरुन्खान्‌ यतीनिति । रोति - यथाथ वक्तीति रुत्‌ - वेदान्त- 


1. सु. ‹ अन्यस्य निषेधेन ` नास्ति 
ए--18 
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वाक्य, तत्‌ सुखे येषां ते रन्सुखाः- स्वाश्रमोचितवेदान्ताथश्रवणमनननिदि- 
ध्यासननिरताः, तद्धिनाः अरन्सुखाः- ब्रह्मनिष्ठा विरोधिम्यापारासक्ताः । 


(अरन्सुखा इत्यस्यायमथः छन्दोगनत्राह्मणपर्यारोचनया अवगम्यते । एवं 
हि तत्र श्रयते-“ इन्द्रो यतीन्‌ साछावृकेभ्यः प्रायच्छत्‌ तेषां त्रय उदिष्यन्त 
प्रथुरक्िब्रहद्विरीरायोवाजः तेऽत्रवन्‌ को न इमान्‌ पुत्रान्‌ भरिष्यतीति अहमिती- 
नद्रोऽत्रवीत्‌ › [ ताण्डथत्रा. १२-४-७ ] इति । अत्र हि को न इमान्‌ पुत्रान्‌ 
भरिष्यति, इतिवाक्यरोषप्याखोचनया अयमर्थोऽवगम्यते - पुत्रा्यासक्तेषु बहुषु 
यतिषु इन्द्रेण साकाव्रकेभ्यो दत्तेषु अवरिष्टाख्रयः ‹ असाभिरपि पुत्रायासक्ति- 
स्सम्पादिता चेत्‌ असानपि साराष्रकेभ्य इन्द्रो दास्यति, पुत्रायासक्त्यस्म्पादने 
तेषां जीवने कथ स्यात्‌ › इति व्यम्रचित्ता इन्द्रमप्च्छन्‌ कोनईमान्‌भरिष्यतीति । 
पुत्रभमरणग्रहण च वेदान्तनिष्ठाविरुद्धलोकिंकव्यापारम।त्रोपलक्षकम्‌ , निषिद्धवा- 
विरोषात्‌ । अतः छन्दोगवाक्येकार्थ्याय अरन्सुखानित्यतरापि ब्रहमनिष्ठताराहित्यमेव 


विवक्षितम्‌ ।)# 


कएतच्िहान्तशतः कुण्डलितो भागः प्रक्षिपः-तथा हि-ग्यूढद्वादश्ादक्य मध्यवतिनो 
दशरात्रस्य पश्वमेऽहि माध्यन्दिनसवने ब्रह्मणःपृष्टल्नोत्रीयतृचे कमनामेदेन समानि विहितानि 
छन्दोगानां ताण्ड्यनामके पचरविंराब्राह्मणे । तच्र अथवादमुखेन प्रदत्तम्‌ । यथा-^“ इन्द्रो 
यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छत्‌ , तेषां त्रय उदरिष्यन्त, प्रथुरदिमवरहद्विरीरायोवाजः, तेऽवर॒वन्‌- 
को न इमान्‌ पुत्रान्‌ भरिष्यतीति, अहमितीन्द्रोऽत्रवीत्‌ , तनधिनिधाय पर्यचरत्‌ व्यन्‌, तान्‌ 
वधयित्वाऽत्रवीत्‌-कुमारक। वरान्‌ इणीष्वमिति, क्षत्र मह्यमित्यत्रवीत्‌ प्रधुररिमिः...... ब्रह्मवचैषं 
मह्यमित्यत्रवीत्‌ बृहद्विरिः.....“ पञ्चन्‌ मह्यमित्यत्रवीत्‌ रायोवाजः... ... ° इत्यादि । अत्र 
८न इमान्‌ पुत्रान्‌ ` इति द्वितीयान्तान्येव त्रीण्यपि पदानि समानाधिकरणानि च इति स्पष्टम्‌ । 
इमानस्मान्‌ पुत्रात्मना स्वीकरतान्‌-इति तदथः । अत एव “ यतीन्‌ ` इत्य्य यज्ञविध्नक्ररणे 
यतनश्ीलान्‌ इत्यथः । व्याख्यातश्च एवमेव वेदभाष्यक्ृद्धिः । युक्तशचैतदेव । कथमन्यथा, 
अवदिष्टास्ते त्रयः "कुमारकाः" इति इन्द्रेण सभ्बोध्येरन्‌ । कुमारकत्वेन सम्बोधिता अविशिष्टस्य 
एवेति, समनन्तरेण वर प्राथनावाक्येन स्पष्टे ज्ञायते । तथा च “न इमान्‌ पुत्रान्‌" इत्यस्य 
“अष्माकं पुत्रान इति नाथः 1 ततश्च तथार्थकत्वसुपजीव्य प्रहृत्तं अरन्सुखशन्दाथनिधरिणमपि 
दुरशकम्‌ । आपाताथेग्रहणवता केनचित्‌ प्रक्षिपतोऽय भागः-इत्येव युक्तम्‌ । अट्न्मुखानित्यस्य 
विवक्षितोऽथः उक्तछन्दोगत्राह्मणानाश्नग्रणेनापि उपपादयितुं शाक्यः, अशक्यत्वेऽपि प्रकृताधि- 
क्रणसिद्धान्तसिद्धौ न कराऽप्यनुपपत्तिः इति - भाति । 


~~~ - -~ - 
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प्राणत्यं चेन्द्रस्य बलवच्वादुपपद्यते । प्राणो बे बलम्‌ इति 
हि विज्ञायते । बलस्य चेन्द्रो देवता प्रसिद्धा। या च काचिद्रलङ्तिः, 
इन्द्रकर्मेव तत्‌ इति हि वदन्ति! ग्रज्ञारमत्वमपि अप्रतिहतन्ञानत्वादेव- 
ताटमनः संभवति । अप्रतिहतज्ञाना देवता इति हि बदन्ति। निशिते 
चैवे देवतात्मोपदेरे हिततमत्वादिवचनानि यथासंभव तदिषयाण्येव 
योजयितव्यानि । तस्मात्‌ वक्छुः-इन्द्रस्य आत्मोपदेशात्‌ न प्राणो 
ब्रह्म - इत्याक्षिप्य प्रतिसमाधीयते- 


‹ अध्यात्मसंबन्धभूमा द्यस्मिन्‌ ' इति । अध्यात्मसंबन्धः- 
परत्यगाःमसंबन्धः तस्य भूमा - बाहुल्यं अस्मिन्नध्याये उपलभ्यते । 


प्राणजीवलिङ्गानि इन्द्रे योजयति - प्राणत्वं चेन्द्रस्येटयादिना । प्राण- 
कायेबलाभिमानिदेवतात्वात्‌ प्राणलिङ्गानि इन्द्रे उपपदन्ते,वक्तृ्ादीनि जीवपामान्य- 
लिङ्गान्यपि जीवविरोषे इन्द्रे उपपचन्ते, अरनाभिनिदशनपूवैकं सर्वाधारत्वं अमृतल 
साध्वप्ताधुकमकारयितृतवं सर्वेश्वरत्व इत्येवमादीनि त्रह्मछिङ्गानि तु उपसंहारग- 
तत्वात्‌ उपक्रान्तेन्द्रस्तुत्यमिप्रायाण्येव योजनीयानि, समञात्मेतिवियादिति मेद- 
निर्देशोऽपि राहोरिशिरश्तिवयोजनीयः--इत्याह - निधितेचेवं देवतात्मोपदेशे 
इति । 


अध्याटमसम्बन्धः - `प्रत्यगात्मपम्बन्ध इति 1 प्रदनप्रतिवचनाभ्यां 
प्रतिपिपादयिषितस्य हिततमत्वस्य न पापाभावमात्रतया व्याख्यानसुचितम्‌ । 
उत्तरत्र इन्द्रस्य पापासंश्चेषप्रतिपादनं तु हिततमशब्दोदितमोक्षसाधनज्ञानस्तुत्यथ- 
मिति, ‹ तस्य मे तत्र न रोम च मीयते ' इति वाक्ये तस्येतिंशब्देन प्रनापतिं- 
विदयाभरसिद्धत्रहमवित्वप्य उपक्षेपात्‌ अवगम्यते - इति उत्तरसूत्रे भाष्य एव स्फुट 
भविष्यति । अतः उपक्रमो ब्रह्मपर एव । उपसंहारोऽपि स्वरसतो ब्रह्मपरो 





1. प्रत्यगात्मक्तम्बन्धद्ति यत्त॒ ~ परमात्मासाधारणध्मसम्बन्धः अध्यात्म- 
सम्बन्धः, इति विशिषदवैतिनां व्याख्यानम्‌ -- तनन युक्तम्‌ । उपनिषत्घु अधिदेवतिपयैयेेव 
अध्यात्मपदप्रयोगात्‌, उभयसाधारणप्रमात्माथेकरत्वस्य उपनिषच्छैल्यनजुसारित्वात्‌ । 
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‹ यावद्धयस्मिन्‌ शरीरे प्राणो वसति तावदायुः इति प्राणस्येव 
्रज्ञात्मनः प्रत्यग्भूतस्य आयुष्प्रदानोपसंहासयोः स्वातन्त्यं दशयति, 
न देवताविशेषस्य पराचीनस्य । तथा “अस्तित्वे च प्राणानां 
निःश्रेयसम्‌ › इति अध्यात्ममेव इन्द्रियाश्रय प्राण दशेयति। तथा ' प्राण 
एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगर्योत्थापयति ' (को. उ. २।३) इति, (न 
वाचे विजिज्ञासीत वक्तारं षिद्यात्‌ " इति चोपक्रम्य ' तद्यथा रथस्यारेषु 
नेभिरपिता नाभावरा अपिता एवमेवेता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः 
्ज्ञामात्राः प्राणेऽपिंताः स एष त्राण एव प्रज्ञात्मा आनन्दोऽजरोऽमृतः! 
इति विषयेन्द्रियव्यवहारारनाभिभूत प्रत्यगात्मानमेव उपसंहरति । "स 
म आत्मेति विद्यात्‌" इति चोपसंहारः प्रत्यगार्मपरिग्रहे साधुः न पराची- 
नपरिग्रहे । “ अयमात्मा ब्रह्म सवानुभूः " चर, उ, २।५।१९) इति च 
श्रतयन्तरम्‌ । तस्मात्‌ अ्यात्मसंबन्धवाहल्यात्‌ ब्ह्मोपदेश एवायं न 
देवतात्मोपदेशः॥ 
कथं तहि वक्तररमोपदेशः- 

न॒ इन्द्रस्त॒त्यथतया योजयतु उचितः | प्राणकार्ये बले इन्द्रस्य देवतात्वेन 
प्राणलिङ्गानां तत्र नयने अतिविरुष्टम्‌ । जीवसामान्यलिङ्गानां जीवविरोषे 
इन्द्रे सङ्कोचोऽप्यतिविरष्टः । समञत्मेतिवाक्यमपि इन्द्रे च्चिष्टमु । तस्मादिह 
न॒ इन्द्रः प्रतिपा इति परिदारामिप्रायः। अस्तित्वे च प्राणानां निःभरय- 
समिति | प्राणानां - इन्द्रियाणां निश्रेयसं-शरीरे स्थितिः युख्यसख प्राणस्य 
अस्तित्वे ~ विद्यमानत्वे भवति। तद्यथा रथस्येति । रथचक्रस्य अरेषु - नेमि- 
नाभिमध्यगताघु तिथक्मोतशकाकासु । नेमिः-चक्रपरान्ते विद्यमानं वरु काष्ठम्‌ । 
नाभिः-मध्यगत शखाकाघारभूत काष्ठम्‌ । एताः - “ वागेवास्या एकमङ्गमदूदुहत्‌ 
तस्त नाम परसतात्‌ प्रतिविहिता मूतमात्ना › इत्यादिनोक्ता नामाया दश मूतमात्राः। 
्ज्ञामात्राञ् - वागायवच्छित्परज्ञासकजीवांरोषु दोहनप्यायेनिख्पितेषु । प्रणि- 


भरकरणिनि परमात्मनि ॥ २९ ॥ 
मामेवविजानीदहीतिवाक्यगतिनिख्पणपरसुत्तरपत्रमवतारयति-- कथ तहि 


वक्तुरिति । 
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शाखरश्वा तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ ३० ॥ 


इन्द्रो नाम देवतात्मा स्वमात्मानं परमात्मत्वेन “ अहमेव परं 
ब्रह्म ' इत्यार्पेण दशनेन यथाशा पर्यन्‌ उपदिशति स्म॒“ मामेव 
विजानीहि " इति । यथा ' तद्धेतत्परयन्चपिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहं 
मनुरभवं सयेश्च इति तदत्‌ । ‹ तद्यो यो देवानां प्रत्यधुष्यत स एव 
तदभवत्‌ ` (च. उ, १।४।१०) इति श्रुतेः । 


यत्पुनरुक्तं ‹ मामेव विजानीहि " इत्युक्त्वा विग्रहधर्मेः इन्द्रः स्वं 
आत्मानं तष्टाव स्वाषट्वधादिभिरिति, तत्‌ परिहतेव्यम्‌ । 


अत्रोच्यते- न स्वाष््वधादीनां विज्ञेयेन्द्रस्तत्यथेत्वेनोपन्यासः 
यस्मादेवंकमाऽदे तस्मात्‌ मां विंजानीदीति। कथं तहिं १ विज्ञानस्तुत्यथ- 
त्वेन । यत्कारणं त्वाषट्वधादीनि साहसान्युपन्यस्य परेण विज्ञानस्तुति- 
मलुसंदधाति “ तस्य मे तत्र लोम चन मीयतेसयोमांवेद नहवें 
तस्य केन च कमेणा रोको मीयते › इत्यादिना । एतदुक्तं भवति-- 
यस्मादीदशान्यपि क्रृणणि कमांणि कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य रोमापि न 
हिंस्यते, स योऽन्योऽपि सां बेद न तस्य केनचिदपि कमणा रोको 
हिस्यते- इति । विज्ञेय तु ब्रह्मैव ' प्राणोऽस्मि प्रज्ञाटमाः इति 
वक्ष्यमाणम्‌ । तस्माद्रवाक्यमेतत्‌ ॥ ३० ॥ 


इन्द्रो हि कृतन्रह्मामेदसाक्षात्कारः आतमानमेवोपदिदाति स । यथा 
वामदेवस्तत््वसाक्षात्कारवान्‌ मसच्छब्दोेखेनैव सर्वात्मत्वं व्यवहतवान्‌ । अतो 
मामेवविजानीदीतिवाक्यगतस्य मामिव्येतस्य वियुद्धमत्यच््ात्रपथैवसितत्वात्‌ 
एवकारोऽपि प्रत्यगात्म विषयज्ञानादन्यगोचरं ज्ञान वारयति । ततश्च इन्द्र एवेह 
प्रतिपा इति न सिष्यति। तदाह--इन्द्रो नामेति । तद्यो यो देवाना- 
मिति । तत्‌ - प्रत्यगभिनपरमासमश्वख्यं॒देवादीनां मध्ये य एव साक्षाल्कतवान्‌ 
स॒ एव॒ तदभवत्‌ - ब्रह्माभवत्‌ । तथा च ब्रह्मसाक्षात्कारादुत्रह्ीमूतष्येनद्रस्य 
असच्छन्दोलेखेन ब्रह्मोपदेशो न विरुष्यत इति भाव; ॥ ३० ॥ 
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जीवमस्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासतेविध्या- 
दाश्ितत्वादिह तथोगात्‌ ॥ ३१॥ 


यथ्प्यध्यारमसंबन्धभूमद्ंनात्‌ न पराचीनस्य देवतात्मन 
उपदेशः, तथाऽपि न बह्मवा्यं भवितुमहति । इतः, जीवलिङ्गात्‌ शुख्य- 
प्राणलिङ्खाचच । जीवस्य तावदस्मिन्‌ वाक्ये विस्पष्टं लिङ्कयुपलभ्यते “न 
वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌" इत्यादि । अत्र हि वागादिभिः 
करणे; व्याप्तस्य काथकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वमभिधीयते । 
तथा युख्यप्राणलिङ्गमपि “अथ खड प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं शरीरं 
परिगह्योत्थापयति' इति । शरीरधारण च शुख्यप्राणस्य धमे, 
प्राणसंवादे वागादीन्‌ प्राणान्‌ प्रदस्य ‹ तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच मा 
मोहमापद्यथ अहमेवेतत्‌ पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभञ्य एतद्राणमवष्टभ्य 
विधास्यामि" (प्र, उ, २।३) इति श्रवणात्‌ । ये त॒ “इम शरीरं 
परिगृह्य ` इति पठन्ति तेषां, इम-जीवे इन्द्रियग्रामं वा परिग््य शरीरयुत्था- 
पयतीति व्याख्येयम्‌ । प्रज्ञासत्वमपि जीवे सावत्‌ चेतनत्वादुपपनम्‌ । 
मुख्येऽपि प्राणे प्रज्ञा प्राधनप्राणान्तराश्रयस्वादुपपन्नमेव । जीवञ्ुख्य- 
प्राणपरिग्रहे च प्राणग्रज्ञारमनोः सदघ्त्तित्वेन अभेदनिरदशः स्वकूपेण च 
मेदनिर्देशः इत्युभयथा निर्देश उपपद्यते "यो वै प्राणः सा प्रज्ञा यावै 
रज्ञा स प्राणः सह छयेतावस्मिन्‌ शरीरे वसतः सदोतरामतः' इति । 
बरह्मपरिग्रहे त॒ फ कस्माद्धियत । 





तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाचेति । एतत्‌ - इत्थ - परिदस्यमानपाणापा- 
नाघालसना वाणं - शरीरं अवष्टभ्य - यथा शिथिरूता गात्राणां न भवति तथा 
तसिनातमाने संयोञ्य विधारयामि - ग्यवहारयेोग्य करोमि। द्वितीयमेतत्यद्‌ शरीर- 
किरोषणम्‌ । ‹ अथ ख प्राण एव, इति कौषीतकिवाक्ये इदेशन्दस्थाने इ्मशनदं 
पठन्ति, तत्र इदंशब्दवत्‌ दारीरविरोषणत्व वक्तुमशक्यं विभिन्लिङ्गलात्‌-इत्यभि- 
रेल त पाठं व्याच ये तिम॒श्रीरमिति । 
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तस्मात्‌ इह जीवभुख्यप्राणयोरन्यतरः उभो वा प्रतीयेयातां, न 
ब्रह्म-इति चेत्‌- 


तस्मात्‌ इह जीबयख्यप्राणयोरन्यतर उभो वा प्रतीयेयातां 
न ब्रक्मेतीति । नु ~ अत्र उपक्रमोपसंहारयोः ब्रह्मपम्बन्धात्‌ `ब्रह्मविषयकवाक्यत्वे 
निधौरिते तदनुसारेण प्राणा दिविषयकश्रुतिलिङ्गादिकं नेतव्यनिति यत्‌ त्निसल्या 
व्यवखथापिते तदाक्षिप्यते। तत्र अक्षिषस्यायमभिप्रायः-आदावन्ते च यघ्य पदाथस्य 
प्रतिपादकं श्रतिलिङ्गा दिकसुपरभ्यते, तादृशसन्दर्भे मध्यगतानां पदानां समभि- 
व्याहारविरोषमहिन्ना उपक्रमोपसंहारसंस्परिपदाथेप्रतिपादकता अवसीयते, ! सम्भू- 
योचारितानां पदानां सहाथप्रतिपादकल्वं इति ब्यु्पत्तेः । यथपि मध्यगतो यः 
पदाथः तस्मतिप।दकत्वेऽपि सर्वेषां पदानां स्वीक्रियमाणे सहा्थप्रतिपादकता निन्धूढा 
भवति, तथाऽपि “आदावन्ते च यस्य पदाथैस्य संस्पर्यो वैते तसतिपादकतयेव 
सम्भूयाथप्रतिपादकता' इत्यत्र उपक्रमोपसंहारष्पसममिन्याहारविरोषः एव निया- 
मकः, व्युदत्तः। यथा-पवैतोवहिमानित्यत्र उदेश्यविधेयभावे पूर्वोत्तरषदत्वादिकम्‌ । 
बहनां च पदानां तत्तदथप्रतिपादकानां एकाथेप्रतिपादकल ‹ एकस्याथल्य 
प्राधान्यं इतरेषां तदुपकारकलवं ” इति विवक्षया निवेहणीयम्‌ । ततश्च उपक्रमोप- 
संहाराभ्यां एका्थप्रतिपादकखष्टपमेकव।क्यलं सिध्यत्‌ उपक्रमोपसंहारसंस्पशि- 
पदाथेस्य भाान्यमुपक्षप्यैव सिध्यति । ततश्च प्रकरणोत्थापकताऽपि तयोस्सिद्धा 
भवति । प्रधानाकांक्षा हि भरकरणमिव्युच्यते। उपक्रमोपसंहारसंस्पष्टखय च 
प्राधान्यसिद्धो सहाथप्रतिपादकलानुप्तारेण समभिग्याहृतपदेषु मध्ये. यस्य 
कस्यापि अनुसन्धानाभावे °विवक्षितशाब्दबोधाजनकत्वात्‌ शप्रघानपदस्य सवैः 
पदैराकांक्षासत्वात्‌ प्रकरणसिद्धिः । ततश्च उपक्रमोपसंहारयोः एकपदाथसं्पर्शेन 
प्रकरणं वाक्यं च ताद्शैकपदाथगोचरं सम्पन्न भवति। एवे उपक्रमोपसंहारोन्नीत- 
1. मु. ब्रह्मवाक्यत्वे 
. समभिग्याद्ारविश्ञोष इति सर्दंशल्पोऽय समसिन्याहारः । 
3. विवश्चितेत्यादि पदस्य पदान्तरव्यतिरेकश्रयुक्तान्वयाननुभावकरत्वे आकाड्क्ता 


इत्यसिप्रायेणेदम्‌ । 
4, सु, प्रधानस्य 
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वाक्यप्रकरणाभ्यां प्राणादिगोचर श्रतिलिङ्गादीनां कथमन्यथानयनम्‌ । दुबेलेन 
र्ररु्य अन्यथानयनायोगात्‌ ~ इति । ततश्च उपक्रमोपसंहारावगतैकवाक्य- 
तापरित्यागमभ्युपगम्य पूषैपक्षे क्रियमाणे यावन्तोऽस्मिन्‌ सन्दर्भे प्रतिपायाः ते 
सर्वेऽपि विवक्षिता इति स्थीकतेव्यम्‌ । ततश्च अन्यतर इति पक्ष्य कथमु- 
स्थानम्‌ 

नन्वत ॒एवाघ्वरसात्‌ तं पक्ष परित्यज्य उभौ-जीवप्राणो विवक्षिताविति 
द्वितीयपक्ष आधित इति चेत्‌-- 


सोऽप्ययुक्तः--उपापात्रैविध्यादितिसूत्रभागे पूर्पक्षिणं प्रति त्रिविधोपास- 
नाप्रपतज्नात्‌ ब्रह्म पि पू्ैपक्ष्यभिमतमिति प्रतीयते । 


ननु तदपि भाष्ये विवक्षितमेव । पूर्पक्ष्ठखेन तदनुक्तिस्तु तसिननशे 
सिद्धान्तिनो विप्रतिपत्यमावात्‌ । नन्रह्ेतिभष्यन्तु नन्रदेवेस्येतदथेकम्‌ । 


एवं तहिं इन्द्रोऽपि विवक्षितोऽस्तु। तग्रा च पूेपक्शचतुटयत्रिषधोऽघ्ु। 

वाकथमेदमभ्युपेव्यपूष्षपक्षाव्तरे इन्द्रपरित्याग कारणाभावात्‌ । ततश्च ‹ यन्मां 
विजानीयात्‌, इति वा " प्राणोऽसि प्रज्ञासा तभ्भामयु्ृतमिद्युगास्व ' इति 
वा इन्द्रोपासनाविषिः। “अथ खट प्राण एव प्रज्ञासा इदं शरीरं परिगर्यो- 
त्थ।पयति, तस्म देतदेओोक्थष्ुपाीत, इति प्राणोपासनाविधिः । “न वाच 
त्रिजिन्ञाषीत वक्तारं तरियात्‌ ' इयेव्रमादो जीप पनात्ितिः । ' स म जल्मिति- 
्रियात्‌" इति नरह्मोपाक्षनाविधिः। यथा च स एष प्राण एव प्रज्ञास्‌। आनन्दो- 
ऽजरोऽधृतः इति वाक्ये त्र्मलिङ्गत्‌ प्राणपज्ञसशज्डयेोत्रारस एं श्राणोऽस्ि 
प्ज्ञ(त्म( इति वाक्येऽपि उत्तणयुरूषभयोगेण वक्तृलिङ्गन इन्द्रपरत ऽपि प्राणपरजञासि- 
शञ्दयोनानुपपत्तिः । इन्द्रप्तवे सन्द्भस्यास्युपगम्थमनि ज््रालमम्बन्धानु पत्तिः 
या उक्ता, सा अस्मिन्‌ पक्षे न प्राोति। अव्याससम्बन्धघ्य यथयोभ प्राण- 
जीवनरह्प्रिषयलोपपत्तेः। तमात्‌ उप(पनात्रयमिति "पक्षो न सम्भरति - इति 
चेत्‌- 
र 

1. समु, श्रतिलिन्नानां 2. सु. आश्रीयते 

3. अआ. यथायोग 4. अ।. पञ्ञोपि न सङ्गत इति 
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उच्यते-वाक्यमेदाभ्युपगमेऽपि इन्द्रोपासनाविषयकः पूवेपक्षो नावतरति । 
“ यन्मां विजानीयात्‌ › इतिवाक्यस्य ‹ एतदेवाह मनुष्याय हिततम्‌ मन्ये › इति 
पूवेवाक्यानुसारेण मोक्षफरुकोपासना विधिपरत्वावगमेन' स म आत्मेति विद्यात्‌ › 
इति प्रकरणान्तश्चुतवाक्यसमानविषयलरेन ब्रह्मपरत्वात्‌ । तम्मामायुरगृतमिदयुपास्व" 
इतिवाक्यानन्तरं ‹ आयुः प्राणः प्राणो वा आयुः प्राण उ वा अग्रत यावद्धयस्मिन्‌ 
शरीरे प्राणो वसति तावदायुः इति आयुःप्दल्ये सङ्ग्रहेण कीतिं प्राणस्य । 
तदनन्तरं च ‹ प्राणेन ह्येवासुष्मिन्‌ रोके अग्रतत्वमाप्नोति प्रज्ञया सत्यसङ्कल्पं ” इति 
प्राणप्रज्ञापदाथेयोः भ्यवस्थितफरसम्बन्धो दरितः। अनन्तरसषन्दर्भे च, यत्‌ 
प्राण्य आयुःपरदत्वसुक्त पूवं तदेव ^ प्राणे सति शरीरस्थितिः तदुत्रमणे पतन 
रारीरस्य, इत्यन्वयन्यतिरेकप्रदशनेन स्पषटीक्रत्य उपसंहृतम्‌ “ अथ खट प्राण एव 
प्रज्ञात्मा इद शरीरं परिगरृ्ोर्थापयति" इति । तदनन्तरं च " अथ यथाऽस्य प्रज्ञाये 
सर्वाणि भूतान्येकं भवन्ति तच्याख्यास्यामः' इत्युपक्रम्य प्प्रपञश्च वक्तृलादयो 
जीवधमां निष्पिताः ^ न वाच विजिज्ञासीत वक्तारं वियात्‌, इत्येवप्रकारेण । 
ततश्च प्राणोऽस्मीतिवाक्यस्य तदेकविषयकोत्तरसन्दभेपयारोचनया प्राणजीवविषय- 
कोपासनाद्वयविधिपरत्वमभ्युपेयम्‌ । एवं सति म्यवस्थितफरनिर्दशोऽप्युपपन्नो 
भविष्यति । ‹ एतदेवोक्थमुपासीत › इति तु तत्रैव गुणविधायकं भविष्यति । 
“वक्तारं विययात्‌” इत्येतदपि गुण विधिरेव । एकेन उक्थब्दोदितः शरीरोत्थापकल- 
गुणः प्राणे विधीयते, अन्येन जीवे वक्तृत्ादिगुणः। प्राणजीवोपासनापरेऽपिं 
वाक्ये -अस्मीदयुत्तमपुरुषनिर्देशस्तु शाख्लदृष्टया सर्वातमत्वमस्तीति व्याख्येयः । 
अतः मां विजानीयादित्यत्र प्राणोऽस्मीत्यत्र च न इन्द्रोपास्नाविधिः सम्भ- 
वति। न च वाक्यान्तरं तदुपाप्तनाविधायि विदयते। अतो वाक्यमेदपक्षे 
त्रीण्युपापनानीत्येव पूवेपक्षः पयवसितः। 


उपासात्रैविध्यादिति सौत्रहेतु उपासनात्रेविष्यपरसङ्कादित्यथेपरतया व्याचष्ट 


1. आ. परत्वाभ्युपगमेन 2. सु. अस्मिन्नुत्तम 

3. उपाश्षनाज्रैविध्यप्रसङ्गादित्यथपरतयेति यततु-अत्र श्रतप्रकाशिकायासुक्तम्‌- 
° नित्योपलब््यनुपः च्धिप्रसङ्गः' “अपीतौ तद्रत्प्रसङ्गात्‌ ` इतिवत्‌ प्रसङ्गदाब्दस्याश्रुतत्वात्‌ भ्रस- 
अनपयैन्ताथवणनमयुक्तमिति - तन युक्तम्‌ - परैरपि “न च पूर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः 

ए--19 
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नेतदेव-उपासात्रेबिध्यात्‌ । एवं सति त्रिविधयुपासनं प्रसज्येत- 
जीवोपासनं अुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मोपासनं चेति। नचैतदेकसिमिन्वा- 
क्येऽभ्युपगन्तुं युक्तम्‌ । उपक्रमोपसं दाराभ्यां हि वाक्येकत्वमवगम्यते 1 


त्रिविधञ्चपासनं प्रसज्येतेति । ननु उपासात्रेविध्यवादिन पूर्वपक्षिण प्रति तदिष्मे- 
वेत्याशङ्कय, वाक्यमेदापादने तख पथवानं करोति- न चैतदेकस्मिन्निति । 


ननु-एकवाव्यतया कृत्स्नस्य सन्दभेखय ब्रह्मपरत्वेऽभ्युपगते प्राणादिशब्दा 
नरह्मणि लाक्षणिका भवेयुः, ततश्च प्राणप्रज्ञाशब्दयोरेकाथ्यं च खात्‌ । एवं च 
प्राणप्रज्ञात्मानावुपक्रम्य समान्नातेन “सह ह्येतावस्मिञ्छरीरे वसतः सहोक्रामतः, 
इति वाक्येन तयोः द्विवचनावगत द्विलं ॒सादहित्ये च अनुपपन्नं स्यात्‌। ततश्च 
सहवासादिलिङ्गसहङ्ृतद्विवचनप्राणादिश्रतिविरोधात्‌ उपक्रमोपसंहारेकप्यावगतं 
वाक्ये प्रकरण च बाधनीयम्‌ , भवलेन दुधरुबाध्यैव न्याय्यलात्‌ | पदार्थान्‌ 


इत्यत्र “ विकारादिदोषग्रसङ्गात्‌ › इत्यथवणनं कृतम्‌ । तथा ˆ अन्ध्यावस्थितेश्वोभयनियतवाद- 
विशेषः इदयत्न ‹ अविदोषः स्यात्‌ इत्यथवणने कृतम्‌ 1 तथा ‹ करणवच्चनन भोगादिभ्यः ° 
इत्यत्र ˆ भोगादि सर्वं प्रसञ्ज्येत ` इत्यथेवणन कृतम्‌ । तत्र तथा अर्थव्णनस्य आवद्यकत्व 
चेत्‌ , अत्रापि तुल्यम्‌ , अन्यथावाक्यमेद्‌ःस्यादिति । 


यदप्युक्तं तत्रैव--उपासत्रैविध्यविधानस्य इत्तिकाराभिमतत्वात्‌ तदनतिक्रमाय परैरेव 
त्रिविधोपासनपरत्वेन योजनान्तरं कृते, तत्र, उपपादनप्रकारो न युक्तः “मनोमयः प्राणदारीरः' 
इति जीवगप्राणयोः परमात्मानं प्रति दारीरतया प्रकारत्वस्य श्रुतत्वेन प्रकारान्तरेण प्रैबिध्यकल्पनाया 
अयुक्तत्वमिति- तन्न युक्तम्‌ ~ ^ प्राणरारीरः* इतिवत्‌ मनरदरीरः इदयश्चुतत्वात्‌, मनरशब्दस्य 
मुख्याश्रपरिघयागे कारणाभावात्‌ , सुख्याथपिरिद्यागेनैव अथवणस्य भाष्ये कृतत्वात्‌, शरीरशरीरि- 
भावेन अथवणस्य, मयट्‌-रारीर-पदे विनाऽपि सामनाधिकरण्यमत्रेण भवन्मते सम्भवेन तद्‌- 
वैयर्थ्यात्‌, शरीरदारीरिभावे सामानाधिकरण्यस्य अध्यासभाष्यव्याख्यायां समन्वयसूत्रभाष्य- 
व्याख्यायाश्च विस्तरेण निराक्ृतत्वाच । वस्तुतस्तु अथवेत्यादिना इष्तिक्रार्याख्यानं अनूदितं 
केवलम्‌ । न तत्र माष्यङ्ृतां तात्पयैम्‌ । अत एव जगद्धाचित्वाधिकरणे “ जीवसुख्यप्राण- 
लिन्गानिति चेत्‌ तदूघ्याख्यातम्‌ ‡ इति सूत्रे त्रिविधोपासनप्रसङ्गात्‌  इद्यथश्नियणेनैव व्या- 
ख्यातत्वमुपपादित भाष्यङ्ृद्धिः 1 इत्तिकृतां व्याख्याने भाष्यकृतां अतात्प्यै उपपत्तिश्च अत्रैव 
व्याख्यायां अजपदं बणैचिष्यते “ अथ पको नातीव साधु." इत्यादिना । 
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प्रति वाक्याथ उदेश्यतय। प्राधन्यात्‌ तदनुरोधेन पदाथा एव व्याख्येया इति 
चेत्‌, सत्यम्‌। न तु तदेकतानुरोधेन पदाथानां लाक्षणिकता उपेया । 
पराणादिपदानां "यथाश्रुत भव्वाभ्युपगमेन सममिन्याहारविदेषावगतस्येकवाक्यतवस्य 
बाधेऽपि वाक्यार्थीभावस्याबाधात्‌ । ‹ साक्षाययपि कृषन्ति पदाथप्रतिपादनम्‌ । 
वणाः तथापि नैतस्मिन्‌ पथवस्यन्ति निष्फठे ॥ वाक्याथमितये तेषां प्रबृत्तौ 
नान्तरीयकम्‌ । पाके ज्वालेव काष्ठानां पदाथेप्रतिपादनम्‌ ।› [भटवा] इतिं 
न्यायस्य वा्वेयाथत्रयवा दिभतेऽप्यक्षतेः । अतो न कतकस्य सन्दभस्य ब्रह्मपरत्व- 
मिति चेत्‌ - 


उच्यते--“तात्पयीनुसारिणी शाब्दी गतिः इति हि रोके व्युत्पन्नम्‌ । 
अत एव “गङ्गायां घोषः” इत्यस्य श्रत्यथानुपारेण “गङ्गायां मस्य, तीरे घोषः” इति 
भ्या्यातु शक्येऽपि समभिग्ाहारावगतैकवाक्यत्वे वक्तुप्तासर्यात्‌ एकवाक्यता- 
संरक्षणाय गङ्गापदे रक्षणा आचिता । रोके च ताव्ययग्राहकं "वक्तुर्देशकाख- 
दिके उपक्रमोपसंहारेकषूप्यादिक च प्रसिद्धम्‌ । अत एव लौकिकेषु काव्यादि- 
प्रबन्धेषु प्राधान्येन प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः आदावन्ते मध्ये च उपक्षेपो भवति । 
प्रकते च ब्रह्मविषययोर्वाक्यप्रकरणयोशूपक्रमोपसंहारसंस्परितात्‌ एतत्सन्दभगतप्तवै- 
पदापेक्षतव ब्रह्ममोधकपदानां यत्‌ श्रह्मपकरणत्य, यच्च ब्रहमख्येकाथप्रतिपादकतवं 
नहावाक्यत्वे, तत्‌ “युतत्त्यनुसारेण श्चत्यदेरप्यन्यथानयने समथं भवत्येव । यत्न च 


1. सु. यथा्रतत्वाभ्युपगमेन 


2. तात्पर्यानुखारिणीराब्दीगतिरिति शान्दी-शब्दभ्माणकः गतिः - बोधः 
तात्पर्याजुसारिणी- तात्थसमानविषयकः इत्यथः । तात्मयैविषयीभूतवाक्या्थबोधनिर्वादिक- 
सामग्ीपरथुक्तः इति यावत्‌ 1 अथवा, शब्दीगतिः ~ शब्दतः तार्याजुसारिणी - तात्ययै- 
विंषयीभूतवाक्याथवोधनिर्वाहकयथासम्भवकल्पनाविषयः । 

3. समु. वक्तृदेश 


4 सु. ब्रह्मप्रकरण 


5. बयुत्पत्यञचखारेणेति व्युतयत्तिः-“ तासर्या्सारिणी शान्दी गतिः ° इति 
व्युत्पत्तिः । ++ 
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^ मामेव विजानीहि ” इत्युपक्रम्य ^ प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा त मामायुरमत- 
मित्युपास्स्व ` इत्युक्त्वा अन्ते ‹ स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनन्दोऽ- 
जरोऽखृतः › इत्येकरूपावुपक्रमोपसंहारौ द्येते। तत्र॒ अ्थैकलं 
युक्तमाश्रयितुम्‌ । नच ब्रह्मरिङ्गं अन्यपरत्वेन परिणेतं शक्यम्‌ । 
दशानां भूतमात्राणां प्रज्ञामात्राणां च ब्ह्मणोऽन्यत्र अर्पणालुपपत्ते । 
आश्रितत्वाचान्यत्रापि ब्रह्मणिङ्गवशात्‌ प्राणशब्दस्य ब्रह्मणि इत्तः। 
हृदापि च हिततमोपन्यासादिबरहलिङ्गयोगात्‌ बह्मोपदेश एवायमिति 
गम्यते । 

यत्तु अुख्यप्राणलिङ्ग दशित ‹ इदं शरीरं परिशरद्योत्थाप्यति 
इति, तदसत्‌-प्राणव्यापारस्यापि परमारमायत्तत्वात्‌ परमातमन्युप्चरितं 
शक्यत्वात्‌ । “ न प्राणेन नापानेन सर््यो जीवति कश्चन । इतरेण तु 
जीवन्ति यसिमिन्ेतावुपाभितो' (क. उ. २।५।५]) इति श्रुतेः । 
यदपि “न वाच विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌" इत्यादि जीवलिङ्गं 








~ ~ - ~----- - क क -------- - 


ताययलिङ्गरहितता उत्तरप्रमाणस्य, तत्रैव ओंत्सगिके पूैभरमाणप्रावस्ये, तद्विषय 
एव च श्रुतिलिङ्गादिनयः। तत्‌ सिद्धं॑प्रबरतायथलिङ्गोपगृदीततवात्‌ त्हम- 
प्माणानुक्षारेण भ्राणादिश्रुतीनामन्यथानयनमिति । 

एकरूपाबुपक्रमोपसंहाराविति । ननु प्राणप्रजञत्मशब्दावादाय उप- 
क्रमोपसंदारयोरेकषप्यं ब्रह्मणि वक्तु न शक्यते । पू्पक्षिणा ओपसंहारिकोः 
प्राणमरज्ञतसश्चब्दयोः त्रह्मलिङ्गानुक्तारेण त्रह्मपरत्वाभ्युपगमेऽपि उपक्रमगतयेोप्तोः 
प्ाणजीवपरलत्वस्येवाभ्युपगमात्‌ । न च “उपक्रमे हिततमं ब्रह्मलिङ्गं उपहारे 
चानन्दतादिरक, इत्येतावता ेकहटप्यं भवति । उच्यते--उपक्रमे नह्मरिङ् 
उपसंहारेऽपि ब्रह्मलिङ्गं इति उपक्रमोपसंहारयोः एकपदाथसम्बन्धितया एेकडप्य 
विवक्षितम्‌ । 

आशध्रितत्वादिति सौत्रपदं व्याचष्टे-आश्चितत्वाच्ान्यत्रेति । ‹ कतमा 
पा देवता इति प्राण इति होवाच › इत्यत्र । 


1, सु, उपक्रमोपशंदारगतयोः 
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दितं, तदपि न ब्रह्मपक्षं निवारयति। न हि जीवो नाम अत्यन्तभिन्नो 
ब्रह्मणः, “ तच मसि", “ अहं ब्रह्मास्मि इत्यादिश्रुतिभ्यः। बुद्धया- 
दयपाधिहृतं तु विशेपमाभित्य ब्रहैव सन्‌ जीवः कतां भोक्ता चेस्युच्यते । 
तस्य॒ उपाधिकृतविशेषपरित्यागेन स्वरूपं व्रह्म दशयित ‹ न वाचं 
पिजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌ इत्यादिना प्रत्यगात्माभि्रलीकरणाथे- 
युपदेलो न पिरुष्यते । ‹ यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव 
ब्रह्म त षिद्ध नेद यदिदयुपा्षते | (कै. उ, १।४) इत्यादि च 
श्रुत्यन्तरं बचनादिक्रिय।व्य।पृतस्येषातभनो ब्रह्मत्वे दशयति । यत्पुनरे- 
तदुक्तं ' पह दयतावरस्मिञ्शीरे वक्रतः सदोत्र(मतः' इति प्राणप्रज्ञात्म- 
नोभेददशनं बह्मवादे नोपपधयत इति । नैष दोषः - ज्ञानक्रियाशक्तिद्र- 
याश्रययोधुद्धिभ्राणयोः प्रत्यगारमोपाधिभूतयोः मेदनिर्दैलोपयत्ते, 
उपाधिद्योपदितस्य त॒ प्रत्यगारमनः स्वसूपेणाभेद इत्यतः प्राण एव 
्ज्ञाटमा इत्येकोकरणमविरुद्धम्‌ । 

अथवा ‹ नोपासात्रैबिष्यादाश्रितत्वादिहतयोगात्‌' इत्यस्य 


यद्वाचाऽनभ्युदितमिति । यत्‌ - स्वपरकारा साक्षिस्वख्प वाचा जडया 
न प्रकाशित वागेव परं साक्षिभास्या, तत्‌ साक्षिख्यं एव ब्रह्म इत्यथः । 
जञानक्रियाशक्तिद्यश्रययोरिति । ज्ञानशक्त्यात्रयो बुद्धिः, इत्िज्ञानानां 
तत्परिणामलात्‌ । क्रियाश्क्त्याश्रयः प्राणः, शरीरन्यापारस् तदधीनवात्‌ । 
उपाधिभूतयोरिति । ततश्च विरोषणांशमेदेन विशेष्येऽपि प्रत्यगात्मनि 
मेदध्यासात्‌ प्र्यणाससपयन्तयोरपि प्राणपरज्ञाशब्दयोः द्विवचनन्तता न विह्ष्यते । 
ननु सहद्येतावितिवाक्य्य ओंपधिकमेदाभिप्रायल कुतोऽत्रगम्यते इत्याशङ्कय 
यवेभज्ञेतिपूषैवाक्ये ग्यतिहारेण पदाथेद्वयामेदभतिपादनात्‌ इत्याह-उपाधि 
दयोपदहितस्येति । ` 

एवै स्वमतेन सूत्र व्याख्याय ` मतान्तरेण सूत्र व्याख्यातुमारभते- 
अथवेति । पूर्रसमिन्‌ व्याख्याने निविरोषन्ञेयवस्तुपरं भ्रकरणम्‌। अस्मिन्‌ 


1. मतान्तरेण-टत्तिकारमतेन । 
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अयमन्योऽथः- न बह्मवाक्येऽपि जीवयुख्यप्राणलिङ्ग विरुध्यते । कथम्‌ 
उपासात्रैषिध्यात्‌ । त्रिषिधमिह ब्रह्मण उपासनं विवक्षितं प्राणधर्मेण 
्रजञाधर्मेण स्वधर्मेण च । तत्र  आयुरम्रतमित्युपास्व आयुः प्राणः” इति, 
‹ इदं शरीरं परिगरह्योत्थापयति ` इति, 'तस्मादेतदेबोक्थयुपासीत इति 
च प्रणघमेः। “अथ यथाऽस्ये प्रज्ञाये सर्वाणि भूतानि एकं भवन्ति 
तब्याख्यास्यामः' इत्युपक्रम्य ‹ वागेवास्या एकमङ्गमद्‌दुहत्‌ तस्ये नाम 


म्याख्याने, एकवाक्यतासंरक्षणाय पूर्वदेव यद्यपि त्रहमप्रधाने प्रकरणं, तथापि 
` सविरोषोपाखत्रह्मपरम्‌ । जीवसुख्यपाणस्वधरम विरिष््रह्मोपासनापरलतवात्‌ । 


अथ यथास्यै प्रज्ञाया इति 1 प्राणनिरूपणानन्तरं प्राणोऽपिपरज्ञा- 
त्मे तिवाक्यनिर्दिं्टायाः प्रज्ञायाः सम्बन्धीनि भूतानि परस्पराश्रयत्वग्रस्ततया मिथ्या- 
भूतानि परमाथनरह्मातना यथा एकं भवन्ति तव्याख्यासामः । वागेवास्या 
इति । अस्याः-जीवूपाया; प्रज्ञायाः वाक्‌ एकमङ्गमदूदुहत्‌ - स्वावच्छिन्न एकं 
जीवांरो सम्पादितवती । तस्थे वाचः, नाभ-शब्दात्मकम्‌ , मूतमात्रा-भूतेकदेशः, 
परतिविहिता-तत्सम्बन्धमापादिता । अनेन वाक्येन, सङ्ग्रहवाक्ये जीवसम्बन्धो 
यो भूतानां प्रतिपादितः तत्र वाग्रारा नामसम्बन्धो निषूपितः। एवं पुनरपि 
नव दोहनपर्यायाः प्रतिविधानपयायाश्च समान्नाताः। तत्र घ्राणचक्षुरोत्रजिहा- 
हस्तशथरीरोपस्थपादभधज्ञा दोग्ध््यः । गन्धः ख शब्दः अन्नरसः कम सुखदुःखे 
आनन्दरतिप्रजातयः इत्या विज्ञातम्यकामो, प्रतिविधेया भूतमात्राः । अत्र सङ्गर 
हवाक्यगतः प्रज्ञाशब्दो जीवपरः । दोहनान्तिमपर्याये प्रज्ञाशब्दो धीवाचकः। 
(तस्ये धियो विज्ञातव्यं कामाः परस्तास्रतिविहिता भूतमाता इति तत्पयीये प्रति- 
विघानवाक्यशेषात्‌ । अनेन सङ्ग्रहवाक्यगतो भूतशब्दो नामादिपरतय। व्याख्यातो 
भवति । अनन्तरं च " प्रज्ञया वाच समारुद्य वाचा पवाणि नामानि आमोतिः 
इत्यादिना ‹ प्रज्ञयैव धिये समारुद्य प्रर्येव धियो विज्ञातव्यं कामान्‌ आप्नोति ' 
इत्यन्तेन शुद्धघ साक्षिणः परजञाशब्दोदितविरिष्टजीवद्वारा वागादिबुद्धबन्तकरण - 





1, सु. करणसमारोहण 
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परस्तात्रतिविदहिता भूतमात्रा " " प्रज्ञया वाचं समारुह्य वाचा सवांणि 
नामान्या्मोति ' इत्यादिः प्रज्ञाधमेः। “तावा एता दशव भूतमात्रा 
अधिप्रज्ञं द प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्‌, यद्धि भूतमात्रा न स्युः न प्रज्ञामात्रा, 
स्युः, यद्धि प्रज्ञामात्रा न स्युः न भूतमात्राः स्युः, नद्यन्यतरतो रूप 
किंथ्चन सिद्धचेत्‌, नो एतन्नाना, (तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता 
नाभावरा अपिता एवमेवेता भूतमात्राः म्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्रा 
प्राणेऽपिंताः स एष प्राण एव प्रज्ञाटमा " इत्यादि न्रह्मधमेः 1 तस्मात्‌ बह्मण 


जातसमारोहणपूवकं नामादिविज्ञातव्यकामान्तभूतमात्रावापिः अध्यासदपा निर 
पिता । तत्र आदिमपयाीयं ददायति- ग्रज्ञयेति । आदिशब्देन अवशिष्टा दोहन - 
प्रतिविधान समारोदणाप्तिपयाया गृह्यन्ते । अनन्तरं च ^न हि प्रज्ञापेता वाक्‌ नाम 
किचन प्रज्ञापयेत्‌ अन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतन्नाम प्राज्ञासिष” इत्यादिना 
८ न हि प्रज्ञापेता धीः काचन सिद्धथेत्‌ न प्रज्ञात्य प्रज्ञापयेत › इत्यन्तेन पयाय- 
दशकेन, प्रज्ञामनशशब्दोदितस्य जीवस्य व्यासङ्ग सति कस्यापि पिद्धिनीस्तीद्युक्त्या, 
यः पूवं वागादिभिः प्रज्ञादोह उक्तः स ददीकरृतः। तथा च दोहनपरतिविधानव्या- 
सङ्गपर्यायेः भूतानां प्रज्ञासम्बन्धो ददीकृतः । समारोहणापिप्यायेः सङ्गह- 
वाक्योक्तेकलोपयोगितया विंयुद्धचेतन्ये भूतानामध्यासो निपितः । अनन्तरं 
च “न वाच विजिज्ञासीत वक्तारं वियात्‌" इत्यादिना “न मनो विजिज्ञासीत मन्तारं 
विचयात्‌” इत्यन्तेन प्यायदशकेन वागादि विनि्ुक्तस्य विशुद्धजीवस्व्पस्येव विज्ञेयत्वं 
निरूपितम्‌ । एतावसथैन्त जीवनिर्पणम्‌ । ता वा एता दरैव भूतमात्रा इति । 
वागाद्यवच्छि्नानां प्रज्ञामात्राणां अभावे भूतमात्रापिद्धिः न भवति, मानाघीनत्वात्‌ 
मेयसिद्धः । मूतमात्राणां च अभावे वागा्यवच्छिन्नानां प्रज्ञामात्राणां सिद्धिनोस्ति, 
नामादिज्ञानानुमेयत्रात्‌ । अतः . परस्पराश्रयमस्ततया द्वैतजातं नानामूतत किमपि 
नास्तीति सवापिष्ठानभूतः प्राणशब्दोदितः परमात्मेव आनन्दागृतात्मको विज्ञेय 

इत्यथः । 
नन्वत्र प्राणोऽसिप्रज्ञात्मेत्यादि प्राणोपासनाविधायकं वाक्ये दरितम्‌ | 
अथयथास्येप्रज्ञायेसर्वाणिमूतान्येकभवन्तीत्यादि जीववाक्यम्‌ । तावाएताइत्यादि 
1. सु. समारोदहणपर्याया 
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एवेतत्‌ उपाधिद्रयधर्मेण स्वधर्मेण च एक्युपासनं त्रिविधं षिवधितम्‌ । 
अन्यत्रापि ‹ मनोमयः प्राणशरीरः (छा, उ. ३।१४।२) इत्यादौ 


ब्रह्मवाक्यम्‌ । तेश्च त्रिभिर्वाक्येः भाणजीवनह्मविषयाणि ्रण्युपासनानि प्रतिपायन्ते । 
न च - त्रीण्युपासनानीति कथम्‌ £ प्राणविषयकं द्यायुरादिगुणकं `प्राणोऽस्मीति 
वाक्येन एकमुपासनम्‌ । तसरादेतदेवोक्थसुपासीतेति उक्थत्वगुणकमपरमु- 
पासनम्‌* । जीवविषयकन्तु न वाचविजिज्ञासीतेत्यादिभिर्वाक्येः उपासनादशचकं 
पराोति । ब्रह्मविषयकन्तु समओत्मेतिविचयादिति एकसुपासनम्‌ । ततश्च त्रिभ्यो- 
ऽप्यधिकानि प्राप्नुवन्ति - इति वाच्यम्‌ । प्राणोऽस्िप्रज्ञासेति हि वाक्य 
आयुरगरतत्वगुणविशिष्ट॒प्राणोपासन प्रज्ञातल्रगुणविरिष्टं च जीवोपासनं विधत्त 
इति उपासनाद्वयपरमेतद्वाक्यमिति प्रगेवोक्तम्‌ | तत्र च प्राणे उ्रंथत्वगुण विधायकं 
एतदेवोक्थमुपासीतेतिवाक्यम्‌ । वक्तारंवि्यादित्यादीनि तु वाक्यानि प्रज्ञोपा- 
सनायां वक्तृत्वादिगुणविधायकानि । तथा च उपासनावादिमते स्वधमविशिष्टजीव- 
प्राणविषयकसुपासनाद्वये, स्वधमेविरिष्टन्रहमोपासनं समआत्मेतिविादितिवाक्य- 
विधेयमेकं, इति त्रीण्युपासनानि प्राप्ुवन्ति, न तु जीवप्राणधरमविशिष्ट स्वधर्मविरिष्ट 
च ब्रह्मविषयकमेकमेवोपास्न प्राप्नोतीति कथ अवाक्यमेदः- इति चेत्‌- 


उच्यते-प्राणोऽस्मीतिवाक्ये जीवमुख्यधाणष्वधमेविशिष्टमुपासने विधीयते । 
तत्र ~ मामिति प्रजञात्मेति च जीवविरोषेन्द्रजीवसामान्यविशिष्टं, प्राण इति प्राणवििषट, 
अग्रतमिति स्वधरमविरिष्टम्‌ । ततश्च इन्दरधर्माणां लाष्टूवधादीनां जीवसामान्य- 
धर्माणां वक्तृतादीनां प्राणघमाणां आयुरादीनां ब्रह्मधमीणामानन्दादीनां यथायथ 
एतद्राक्यविहितायामेवोपासनायामन्वयः । अतो न उपक्रमोपसंहारावगतेकवाक्य- 
त्वाचुपपत्तिः । 

उपाधिद्रयधर्मेणेति । ययि इन्द्रः जीवसामान्य॒प्राणश्चेलु- 
पाधित्रयमस्ति, तथापि इन्द्रमपि जीवत्वेनेकीृत्य उपाषिद्वयेदयुक्तम्‌ । *आश्रित- 
त्वादित्यादिसूतरंडे अस्मिन्‌ मते योजयति--अन्यत्रापीत्यादिना । 





1, सु. प्राणोऽस्मीत्यादिवाक्येन 2. मु. उपासनमिति 
3. सु. आध्ितत्वदितिसूत्ताशि 


अधि. ११. ख्‌. ३१]  बह्मविद्याभरणोचेतम्‌ 153 


उपाधिधर्मेण ब्रह्मण उपासनमाश्रितम्‌ , श्हापि तद्युज्यते । वाक्यस्योप- 
9 ¢ 
कमोपसंहाराभ्यामेकाथत्वाबगमात्‌ प्राणग्रज्ञात्रहमलिङ्गावगमाच । 


अय पक्षो नातीव साघुः। भाणोऽस्मीति वाक्ये स्वघविरिष्टोपासन- 
लाभायोगात्‌ । अमृतमिति नास्मिन्वाक्ये ब्रह्मणः ` स्वधर्मेण निर्देशः सम्भवति । 
श्राणो वा अपरतः श्राणेन द्येवामुणिन्‌ लोके अमृतत्वमापरोति, इति प्राणधमत्वेन 
तस्य॒ निरूपणात्‌, प्राणस्यापि मृत्यभावप्रयोजकतया अमरतत्वस्षम्भवाच्च । 
‹ यावदृष्यसिनज्छरीरे प्राणो वसति तावदायुः ' इत्यादि्तनिहितवाक्यानुरोधेन 
प्राणधभस्येवाग्रतत्वस्य प्रकृते ्रहीतुमुचितत्वाच्च । अतः स्वधविरिष्टं ब्रह्मोपासनं 
! स म आत्मेति विद्यात्‌ › इत्यत्रैव विधेयम्‌ । तथा च कथं अवाक्यभेद्‌; । 
न चं 'स म आत्मेति विद्यात्‌ › इतिवाक्योपदिष्टायामेवोपासनायां भराणो- 
ऽस्मीतिवाक्यं गुणविधायकमस््विति वाच्यम्‌ । तत्र अनेकगुणश्रवणेन "उपास 
नान्तर विधिपरलावदयम्भावात्‌। न च इदमेवोपसंहारिकं त्रह्मवाक्ये प्राणोऽस्मीति 
वाक्यविहितायामुपास्नायां गुण विधायकम्‌ । अत्राप्यनेकगुणश्रवणेन उपासनान्तर- 
विधिपरत्वावर्यम्भावात्‌ , प्राणोऽस्मीतिवाक्ये ब्रह्मपतिपादकपदाभावेन प्राणादि- 
पदानां ब्रह्मपरताप्रसक्त्या प्राणा्न्वितायामुपासनायां ओंपसंहारिकाणां नद्य- 
धर्माणां अनन्वयाच्च । 


ननु *उपक्रमोपसंहारावगतेकवाक्यतानुरोघेन त्ह्योपासनमेकमेव प्रधानमस्तु, 
तदङ्कतया 'प्राणादुपासनविधानमस्तु । हर्यते हि उपकोसख्वि्यायां अन्याद्यु- 
 पाक्षनानां अङ्गतया विधीयमानानां उपक्रमोपसंहारावगतेकवाक्यताविरोधिला- 
भावः । यदि तु -- सविदरोषत्रह्मविषयायामुपकोसरवि्यायां अन्नयाद्युपासनानामु- 
पकारकता सम्भवति, सविरोषवि्ायां परमा पूवस्य सम्भवात्‌ । इह तु निविरोष 


1. सु. स्वधमनिदैशः 

2. उपासनान्तस्विधीति ^ ग्रप्ति कमेणि ननेको विधातु रक्यते गुणः ` इति 
न्यायात्‌ इति भावः । | | 

3. उपक्रमोपसदहारावगतेति उपक्रमोपशंदारेकलूप्यावगतेत्यथः। एवमुत्तरत्रापि । 

4. सु. प्राणोपासन 5. समु. स्विशेषत्रह्मवियायां 

ए---20 
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ब्रह्म॒ उपक्रमोपसंहारस्वारस्यादवगम्यते, उपक्रान्त्य हिततमतस्य प्र्प्रतिवच- 
नजिद्धानुसारेण प्रतिपिपादयिषितस्य निरतिशयानन्दव्रह्मस्वखूपतरसाक्षात्काराभ्यां 
विना अन्यत्रासम्भवात्‌ । सविरोषन्रहमतत्साक्षाकारो हि न ` निर्कशदिततमत्वेन 
निरूपयितुं शक्यो । ° जथ यत्रान्यतपश्यत्यन्यच्छरृणोति अन्यद्विनानाति तदद्य 
नाख्पे सुखमस्ति › “इत्यादिनिन्दादशनात्‌ । अतः उपक्रमस्तावत्‌ निविंरोषविषये- 
ऽवगम्यते 1 उपसंहारोऽपि अन्योन्याश्रयपदरनपू्ैकं (नो एतन्नाना इति 
सवद्वेतजालनिषेधभतिपादनात्‌ निर्विंरोषविषय एव प्रतिष्ठितो भवतिं । एवं उपक्रमोप- 
संहरेकूप्येण निर्विंरोषवि्यात्वे अवधूते तस्यां दष्टविधया मेोक्षसम्पादिकायां 
परमापूरवैस्याभावात्‌ कथमङ्ञेपासनाविधान--इद्युच्येत, तर्हिं भूमवि्यायां निविरोष- 
विषयायामेव यथा प्रसङ्गात्‌ नामायुपासनं विधीयते, एवे प्रकृतेऽपि प्राणाय 
पाक्षनाविषिरस्तु । तथा च `“ प्राणोऽस्मि प्रज्ञासा “ इति वाक्यगतयोः प्राण- 
परजञात्मशब्दयोथथाश्रताथत्वे विरोधामावात्‌ किमथ प्रथमपूत्रेण प्राणशब्द ब्रह 
परत्व प्रसाधित इति चेत्‌ - 


उच्यते - भूमविद्यायां हि नामाद्युपासनोपयोगि एरश्रवणात्‌ अवान्तर्‌- 
वाक्यभेदमारम्न्य प्रसङ्गात्‌ नामादयपासनाविषिराश्रितः । इद तु ययपि " प्राणेन 
दयेवामुष्मिन्‌ लोके अगरतत्रमापोति प्रज्ञया सत्यसङ्कल्पं › इति फरुमवगम्यते 
भ्राणप्रज्ञाशब्दाथसम्बन्धित्वेन, तथापि तस्य मोक्षखूपस्य न प्राणाद्यपास्तनयोगिलं 
सम्भवति । अतः स्लोचितफलाश्रवणात्‌ *आध्यानाधिकरणन्यायेन ब्रहमपरतिपत्ति- 
पथैवतसितत्वमेव स्वीकतम्यम्‌, न तु उपासनापरत्वम्‌ । ततश्च यथा उपक्रमे 
मामितिपदं यथा च उपसंहारगतं सएषपाणएवप्रजञात्मेत्या दिकं “सवी- 
त्वाभिभाय, तथा प्राणोऽस्मीति वाक्यमपि उत्तमपुरूषभाणादिसङ्गीतनेनोपक्रमोप- 
संहरिकाथ्यपरत्यभिज्ञानात्‌ सर्वीसमतवामिप्रायमित्येव वक्तव्यम्‌ । 





1. आ. निरङ्कदा 2. सु. इति निन्दा । 

3. आध्यानाधिकरणन्यायेनेति अवान्तरवाक्यानां प्रयोजनवदेकवाक्यतायां 
सम्भनिन्यां वाकयमेदभ्रयोजनकल्पने न युक्ते, कल्पनागौरात्‌--इति न्यायेन । ` 

4. सर्वात्मत्वाभिप्रायमिति दिततमतानन्दलादिभिश््िः त्रहमपरत्वेन निधिते 
उपक्रमे उपहारे च, ब्रह्मणि मामिति प्राणदति च सर्वा्मत्वामिध्राय इतिं भावः। 
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तस्मात्‌ बह्मवाक्यमेतदिति सिद्धम्‌ ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमत्परमर्दसप्ररिाजकाचायश्चीगोविन्दभगवत्पादरिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवत्कृतौ भ्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये 
प्रथनमान्यायस्य भथमः पादः 


उपास्वेत्येतत्त, यथा निविरोषभकरणे “ आत्मा वा अरे द्रटन्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, इत्यादयः तत्साक्षात्कारे उपायविधयः, तथा शश्राण- 
्रज्ञाोपरुक्षितचेतन्यमात्रगोचरततसाक्षात्कारोपायश्ध्यानविधिर्भविष्यति । 


अथवा ‹ गोप्ददा गवयं विद्धि" (आत्मान रथिनं विद्धि * इत्यादिरोकिंक- 
वैदिकप्रयोगवत्‌ इहापि प्रत्ययः अभिमुखीकरणा्थः । उपास्वेत्यत्र प्रकृतिस्तु 
निरतिरायानन्दासनो ब्रह्मणः स्वतस्युन्द्रतया विदुषामथप्राप्त्ञानधाराचुवादिनी 
भविष्यतीति वाक्यस्य निविरोषवस्तुपरत्वं सिद्धम्‌ ॥ 


इति प्रतदै नाधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 


इतिं श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचायश्रीमद्धमानन्दसरस्वतीचरणानुम्रह- 
रन्धसारस्वतपदस्यः निरतिशयोदासीन्यादिगुणरलखचितयति- 
कुलोत्तसश्रीभद्रामानन्दतीथसुखारविन्दनिगेतशारीरक- 
सूत्रभाष्याथस्वधुनीप्रवाह निमज्ननसुहिंतख' 

भ्रीमददरेतानन्दस्य कतौ 
शारीरकभाष्यन्याख्यायां 
ब्रह्मवि्याभरणाख्यायां 

प्रथमाध्यायस्य 

परथमः पाडः 


ॐ 





1. आ, प्राणादिपदोपलक्षित 2. मु. “ध्यान ॥ नास्ति 
3. सारस्वतपद-वुरयाश्रमः! . ¢  खुदितस्य्‌ - तूपस्य्‌ । 


ओम्‌ 


भरथमाध्याये द्वितीयः पादः 
१ सवत्रप्रसिद्धाधिकरणम्‌ 


प्रथमे पाद्‌ “ जन्माद्यस्य यतः* इति आकाशादेः समस्तस्य 
जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्मेत्युक्तम्‌ । तस्य समरुतजगत्कारणस्य ब्रह्मणो 


1 
मुग्ध मामनुगृह्य यः करुणया तुर्योङ्कृतिप्रस्फुर- 
दासां वेदवतीं विकल्पगङ्तां विचा ददौ चिन्मयीम्‌ । 
`भूमानन्दपदस्थितो गुरुरसो पूञ्याधिपूज्यः सदा 

चेतो मे कुरुतादलंकृतमतिस्वच्छैः स्वपादाम्बुजैः* ॥ 


वृत्त सङ्कीतियन्‌ पादयोः पूर्वापरभावोपयोगितया तदथं दरयति- प्रथमे 
पाद्‌ इत्यादिना । जिज्ञासापूत्रस्योपोद्धात्रवृत्ततया जन्मादिसूत्रप्रहणिनैव तदपि 
ग्रहीत भवति । 


' वेदान्तानां निविरोषन्रह्मपरता नास्ति, इ्याक्षेपे, जगजन्मादिकार- 
णत्तदुपयोगिगुणप्रतिपादकानां सर्वेषां निविंरोषे त्रह्मण्येव पथवसान इतिप्रति- 
पत््युपयोगिन्यायजातं पूवेपादप्रतिपायम्‌। अन्तस्तद्धरमोपदेशात्‌ इत्यादिविचारस्तु 
तदपवादसङ्गत्या कृतः। आनन्दमयविचारः प्रतदैनविचारश्च तद्पवादशङ्गत्या कृतः। 


1. भरमानन्दपद्स्थितः- भूसानन्दः-परंत्रहम, तदेव पर्-प्ाप्य,. तत्र स्थितः- 
तन्निष्ठः, भूमानन्देतिपदे वाचकतासम्बन्धेन स्थितः - भूमानन्दपदवाच्यः इति च अथः । 

2. पादाम्बुज्ञैः-पादाम्बुजनिक्षपैः । तेन बहुवचनोपपत्तः । 

3. दत्यादीति आदिपदेन आकादप्राणज्योतिर्विचारो गर्ते । 
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व्यापित्वे नित्यत्वं सवेज्ञत्वं सयैशक्तित्य सर्वात्मत्वं इत्येवंजातीयका 
धमां उक्ता एव॒ भवन्ति। अर्थान्तरप्रसिद्धानां च केषांचिच्छब्दानां 
बरह्मविषयत्वहेतुप्रतिपादनेन कानिचिद्वाक्यानि स्पष्टरह्मलिङ्गानि सन्दिद्य- 
मानानि ज्रह्मपरतया नि्णीतानि । पनरप्यन्यानि वाक्यानि अस्पष्ट 


तदाह-अर्थान्तरग्रसिद्धानामिति। आकाशप्राणब्योतिर्गायत्रीपदानाम्‌। प्रति- 
पादनेन ब्रह्मपरतया नि्णीतानि इत्यन्वयः । 


अर्िमस्तु पादे यत्‌ पूवै जगजन्मादिकारणत्वै तदुपयो गिसवैज्ञतवादिकं 
च निषूपितं ब्रह्मणि तारस्थ्येन, तत्‌ सिद्धवत्कृत्य, जीवादिपरतया सन्दिह्यमानानि 
कानिचिद्धाक्यानि ब्रह्मपरत्वेन निर्णीयन्ते । 


तथा च पूैपादप्रतिपादितेः सर्ज्ञत्वजगत्कारणत्वादिभिः इह सिद्धान्त 
करणात्‌ उपजीभ्योपजीवकमावापन्नयोः परथमद्वितीयपादयोः पूर्वापरभावः सङ्गतिश्च । 

ननु यदि सवेज्ञत्वादिलिङ्गिन केषाश्चित्‌ प्रातिस्विकवेषेण ब्रह्मपरत्वन्यव- 
स्थापनं एतत्पादार्थः तरदयाकाश्चायधिकरणमप्यत्रैव कतव्य स्यात्‌ - इत्याद्यक्याह 
-अस्पष्टब्रह्मलिङ्घानीति । शिङ्गानामस्पष्टता च `जीवादिविषयकत्वसम्भाव्य- 
मानस्वारस्यकलिङ्गामिमूतत्वम्‌ । अन्तप्तद्धमीधिकरणे यद्यपि जीवरिङ्गतया 
“शरीरितादिकमाराङ्कित, तथापि तत्स्वारस्य “ब्रह्मविषयत्वेऽपि न हीयते । 
आकाशप्रस्ताववाक्ययोश्च न लिङ्गन पूवेपक्षः, अपि तु श्रुत्या । ततश्च ब्रह्म 
विषयकलिङ्गानां अन्यगोचरश्रत्यभिमूतत्वेऽपि न शिङ्गाभिभूतता । भ्रतदैनवाक्ये 
तु उपक्रमोपसंहारावधृतवाक्यप्राबट्येनैव “नणयः न तु शिङ्गमाषस्येन । ज्योति- 
वाीवयेऽपि यच्छरतिबरादेव निणयः। दचय॒सम्बन्धित्वे तु अस्पष्ट नह्मलिङ्ग तद्‌- 
पोदर्कमेव । अतः अस्पषट्रहमि्गिमहयपरत्वनिद्पणपरे पादे न तेषां षङ्कति 


1. जीवादिविषयकत्वेत्यादि यानि लिङ्गानि “ जीवादिविषयकरत्वे स्वरसानि 
इति सम्भाव्यन्ते ताद्दालिन्गैः अभिभूतत्वे-प्रतिबद्धस्वसामथ्यकत्वम्‌ , उक्तसम्भावनानिरासे परति- 
बन्धनिरासः इति भाव 1 आ. जीवादि विषयकसम्भान्यमान 

2. सु. शरीरित्वमाद्कितम्‌ 3. आ, ब्रह्मपरत्वेऽपि 

4, सु. निणेयः कृतः | | 
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नक्षरिङ्गानि सन्दियन्ते- करं परं व्रह्म प्रतिपादयन्ति आहोस्वित्‌ 
अथान्तरं रिचिदिति। तन्निर्णयाय दितीयवतीयौ पादौ आरभ्येते- 


सवेत्रप्रसिडोपदेशात्‌ !! १॥ 


इदमा्नायते- “ स्वं खखिविदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत, 
अथ खड क्रतुमयः पुरूषः यथाक्रतुरसिमष्टोके पुरूषो भवति तथेतः प्रेत्य 
भवति, स क्रतु इर्वत-मनोमयः प्राणक्षरीरो भारूपः (छा. २३।१४। 
१,२) इत्यादि । तत्र॒ संशयः- किमिह सनोमयत्वादिभिरधर्मः 
शारीर आत्मा उपास्यत्वेनोपदिश्यते आहोस्वित्‌ परं ब्रह्मेति। किं 
तावत्‌ प्राप्तम्‌ । शारीर इति । तः, तस्य दि कायकरणाधिपतेः 
प्रसिद्धो मनआदिभिः संबन्धः न परस्य ब्रह्मणः, ' अप्राणो ह्यमनाः 
शुभ्रः, (यु. उ, २।१।२) इत्यादिश्तिभ्यः । 


रिति मावः । द्वितीयत्रतीयपादयोस्तु ययप्यस्पषट्रह्मञिङ्गतमविशिष्ट, तथाऽपि 
सविरोषप्रायत्व द्वितीयस्य निरविंरोषप्रायलव तृतीयस्येति मेदः । 

भारूप इत्यादीति । आदिपदेन “ सत्यसङ्कस्प आकाशासमा सवकमा 
सवैकामः पसर्वैगन्धः सर्वरसः सवैमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादर एष म आतसाऽन्तददये- 
ऽणीयान्‌ ब्रीदेवां यवाद्वा सषेपाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकतण्डकद्भा एष म 
आत्माऽन्तहदये ज्यायान्‌ परथिन्या उ्यायानन्तरिक्षात्‌ ज्यायान्‌ दिवो उ्यायानेभ्यो 
लोकेभ्यः प्वकर्मा सर्वकामः सरवैगन्धः सरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादर एष 
म आलमाऽन्तद्दये एतत्‌ ब्रह्म एतमितःरत्याभिसम्भविताऽस्मीति यस्य खादद्धा न 
विचिकित्साऽस्ति इत्यन्त संग्रहयते । 

तस्य हि कायंकरणाधिपतेरित्यादि । ननु - मनोमयलं प्राणररीरलं 
च जीवेऽपि “न सम्यगवकल्पते । न हि जीवो मनोविकारः। नच प्राणो 





1. आ. भवः 
2. न सम्यगवकट्पत इति छान्दोग्यभष्योक्तयोएपि जीवस्य मनःश्चुरतप्राण- 


दरीरत्वयोः ओौपतवारिकतया न सम्यगवक्््तिः इति भावः । 
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नु-, सवे खलििद ब्रह्म इति स्वशब्देनैव ब्रह्मं उपात्त, 
कथमिह शारीर आतपा उपास्य आश्षङ्कयते ? 


नैष दोषः- नेद वाक्य ब्रहमोप्तनाविधिपरं, किं तदि, शमविधि- 
परम्‌ । यत्कारण 'सर्वखल्विदं बह्म तजरलानिति चान्त उपासीत, इत्याह । 


जीवस्य शरीरम्‌ । यदि तु यथाश्च॒ता्थानुपपत्तः मनस्सम्बन्धिलं प्राणसम्बन्धितवं च 
ताभ्यां पदाभ्यां विवक्षित, तहि ब्रह्मण्यपि नानुपपत्तिः । काथकारणभावस्म्बन्धस्य 
मनःप्राणाभ्यां ब्रह्मणोऽपि सम्भवात्‌ । न चैवे “ अप्राणः ' इत्यादिश्रुतिविरोघः, 
तस्या उपकरणोपकरणिभावनिषेधपरलात्‌ - इति चेत्‌- 


उच्यते-- यथा हि “ धनवानये, चित्रगुरय › इत्यादौ धनगोपदोपसथापित- 
सयाभसल स्वत्वेन प्रसिद्धलात्‌ स्यस्वामिभावसम्बन्ध एव शीघ्रमुपस्थितो भवति, 
ˆ नाय धनवान्‌ , नाय चित्रगुः › इति ` निषेधोऽपि -स्वस्वामिभावविषयक एव 
भवति, भरतियोगितावच्छेदकतया स्वस्वामिभावस्येव रीप्रोपस्थिततात्‌ ; तथा 
मनःप्राणयोः भोगोपकरणत्वेन प्रसिद्धतया उपकरणोपकरणिभाव एव सम्बन्धः 
दीघ्रमुपस्थितो भवतीति मनोमयप्राणशरीरषदयोः जीवे एव स्वारस्य, न 
ब्रह्मणि । 


नेदं वाक्यं ब्रह्मोपासनाविधिपरं, किं तदि शमविधिपरमिति 1 
ननु- नेदं वाक्य शमविधिपरम्‌ । * तपदश्द्धे ये हश्यपवपन्त्यरण्ये शान्ता 
विद्वांसो भेक्षचर्या चरन्तः, सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति › [सु.उ. १-२-११] 
इत्यादिभिरवाकयेः तव्रह्मोपासनायां शमस्य प्राप्तत्वात्‌ । कथमन्यथा अन्याघु 


1. निचेधः-उक्तवाक्यजन्यः मेदरूपामावस्य बोधः । न 

2. स्वस्वाभिभावविषथकः- प्रतियोगिताक्च्छेदकधमविधया स्वस्वाभिभाव- 
विषयक्रः । “ ना्यधनवान्‌ ` इत्यादिवाकयजन्यबोधे हि मनुबधैप्रतियोगिकमेदो भासते । 
मतुबथेश्च सम्बन्धी । सम्बन्धश्च प्रृते प्रथमोपस्थितः स्वस्वामिभावः। स च प्रतियोभि- 
तावच्छेदको धर्मः । स्वस्वाभिभावो नाम क्श्चन अखण्डः सम्बन्धः स्वस्वामिनोः । अथवा स्वत्व 
स्वामित्वं च यथायोगं पथक्‌ सम्बन्धः 1 क्ते च स्वापनित्वम्‌। '्वस्वामिंभावविषयकः* इत्यत्र 
स्वपदाथः प्रकृते परिचायक्रमत्रम्‌ । | 
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न्रह्मविदयाघु शमादिप्रा्िःस्यात्‌। तसात्‌ इदमेव वाक्य उपासनाविधायकमस्तु 
क्रतुवाक्यविंडितायास्पासनायां ब्रह्मगुणविधायकं वा अस्तु । अत एव 
अभिरहस्ये' शाण्डिल्यवियोपक्रमे (सव्यं त्रदयदयुपासीत ` [श. त्रा. १ ०-६-२३] 
इत्येव श्रूयते, न तु शमोऽपि । अतः कथ मनोमयत्वादिविशिष्टो जीवः-इति चेत्‌- 


उच्यते- सक्रतुंकुर्वीतित्यस्य हि वाक्यश उपासनाविधिपरत्मवदय 
वक्तव्यम्‌ । तत्र॒ हि मनोमयत्वादयो बहो गुणाः श्रयन्ते | न च प्राप्त 
कमनुवादेनानेकगुणविधिस्सम्भवति । तत्र च मनोयत्वादिगुणस्वारस्येन जीव 
एव उपायः । न च तत्रापि “ एतट्रह्म› इति ब्रह्मपदमस्तीति कथ जीव 
एवोपा्यो भवेदिति वाच्यम्‌ । उपक्रमश्चत*भनोभयादिपदस्वारस्येन ब्रह्मपदस्य 
जीवविषयत्वकल्पनात्‌ । जीवेऽपि हि “इद ब्रह्यायाति, इदमागच्छति ! 
इति [ बर, उ. ४-४-२ ] ब्रह्मपदप्रयोगो द्यते । तथा च क्रतुवाक्येनैव उपास- 
नायाः सिद्धत्वात्‌ सवेखस्ितिवाक्यं न उपासना विधिपरम्‌ । नापि प्राप्ठकमानु- 
वादेन त्रह्मह्पोपाखगुणसम्पकम्‌ । उद्पततिशिष्टजीवावरुद्धायामुपासनायां तद्वि 
रुद्धस्योपास्यान्तरस्यान्वयासम्भवात्‌ । तस्मात्‌ इद वाक्यं यद्यपि प्राप्तत्वात्‌ शम- ` 
विधिपरं न भवति, तथापि शमे एव उपायान्तरनियमपरम्‌। शमो हि रागद्रेषादि- 
विषयेषु ठोषगुणानुसन्धानेनापि सम्पादयितु शक्यः । तदा सवत्र त्रह्मानुषन्धानं 
तदुपायमूतं पाक्षिकत्वात्‌ कदाचित्‌ न भवेत्‌ । अतः प्रकृतोपासनायां शमोपाय- 
नियमोऽयम्‌ । अथिरहस्यगतं तु “वाक्यं “ स अत्मानमुपासीत मनोमय प्राणदारीरं 
भाख्पं, इत्याद्युतरवाक्यविधेयायां एतस्यामेव उपासनायां सत्यतगुणविधायकम्‌ | 
ब्रह्मपद तु जीवपरमेव । 


1. ब्रह्मगुणेति-्रह्मरूपगुणेत्यर्थः । उपासनोदेशेन उपास्यस्य विषयत्वेन 
विधेयत्वात्‌ गुणत्वम्‌ । 

2. अश्चिरहस्ये इति --रतपयव्रह्मणे दशमक्राण्डत्य अभिरदत्य इति संज्ञा । 
अ्चिः- चित्यः, प्रजापतिः, हिरण्यगमैश्, तस्य रहस्यै-उपासनम्‌ । उपनिषत्पदप्रतिपायत्वात्‌। 
मानसत्वाच्च । प्राधान्येन त्प्रतिपादके भन्थे तच्वोपचारः। तत्रैव हि वैश्वानराण्डिल्यविथे उक्ते। 

3. सु. मनोमयपदादि 

4. बाकच््यम्‌- सत्यत्रहमत्युपासीत-इतिवाकयम्‌ । 
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एतदुक्तं भवति- यस्मात्‌ सवेमिदं विकारजातं ब्रह्य, तज्त्वात्तष्छसात्तद- 
नत्वा, न च सवेस्येकात्मत्वे रागादयः संभवन्ति, तस्माच्छान्त 
उपासीतेति। न च शमविधिपरत्वे सति अनेन वाक्येन ब्रह्मोपासनं 
नियन्तु शक्यते । उपासन त॒ “स क्रतु ऊर्बति " इत्यनेन विधीयते । 


यदि तु - मनोभयादिवाक्येऽपि न अनेकगुणविधानश्रवणमस्ति । ^ मनोमयः 
प्राणशरीरः › इत्यादिप्रथमान्तपदानां हि न क्रतुक्रर्वीतित्यनेनान्वयः । तथा सतिं 
षष्ठयन्ततया विपरिणामापत्तेः । ‹ कल्य क्रतु › इति हि तत्रापेक्षा। किन्तु ^ इतिं 
यघ्य स्यादद्धा न विचिकित्साऽस्ति, इत्यत्रत्येन इतिपदेनान्वयः । तथा चायमथः- 
‹ एतमितःप्रेत्याभिसम्भवितास्मि › इत्यन्तः प्रकारो यछ निश्चितः खच्छरवणादि- 
साधनेः, स क्रतुं कुर्वीत - इति । तथा च प्रङ्ृतोपासनायां उक्तप्रकारेण 
श्रवणादिमतोऽधिकारबोधनात्‌ तख प्रकारस्य उपप्षनान्वय आथिकः - इत्युच्यते, 


तथाऽपि उपासनोपयोगिनो विचारस्य अथसिद्धतया प्रापतापराक्तविवेकेन्‌ 
मनोमयादिगुणेऽवेव “वाक्यख तासयैमिति अनेकुणतात्मथकखपयुक्तवाक्यमेद्‌- 
परिहाराय अत्रैव उपासनाविधिराश्रयणीयः । अभिरहस्ये च "स आत्मानमुपासीत 
मनोमय प्राणश्चरीरं, इति मनोभयत्वा दिकं द्वितीयान्तपदोपात्त उपासीतेस्तरेवान्वेतीति 
अनेकगुण वरिधानप्रयुक्तवाक्यमेदपरिहदाराय ‹ स आत्मानमुपासीत › इत्यत्रैव विधिरा- 
श्रयणीयः । तदैक्प्याय छान्दोग्येऽपि ° स क्रतुं कुवीत › इत्यत्रैव उपासना- 
विधिरस्तु । तथा च सवखदितिवाक्यं प्राप्तोपासनानुवादेन रदामोपायतया 
सर्वात्मत्वानुसन्धानपरमेव । 


तदाह--एतदुक्तं भवतीति । तजलानित्यखाथमाह- तज्ञत्ादिति। 
जायत इति जम्‌ । रीयत इति लम्‌ । “ अन्येभ्योऽपि द्यते [ पा. सू. वा. 
३-२.१०१] “इति विहितडप्रत्ययान्तमिद्‌ पदद्वयम्‌ । अनितीत्यन्‌ किंप्मत्ययान्तम्‌। 
जलानिति विरोषणानामपि 'बहुखग्रहणात्‌ कमेधारयः, “ तस्मिन्‌ जलान्‌ ' इतिं 





1. सु. “वाक्यस्य › नास्ति 

2. आ. इतिसूत्नेणविहित । अत्र पाठे ^ अन्येष्वपि इरयते ` इति परितग्यम्‌ । 
3. बह्ुखप्रहणादि त ‹ विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌ ” इति सूत्रे इत्यदिः । 
8--2 1 
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ऋतु-संकरपः, भ्यानमित्यथः। तस्य च विषयत्वेन श्रयते-, मनोमयः 
प्राणशरीरः इति जीवलिङ्गम्‌ । अतो न्रमो जीवविषयमेतदुपासनमिति। 
सवेकमां सवकामः" इत्याद्यपि श्रयमाण पययेण जीवविषयञ्ुपपदयते । 
‹ एष म्‌ आत्माऽन्तहृदयेऽणी याच्‌ व्रीहेवां यवाद्वा ' इति च हृदयायत- 
नत्वमणीयस्त्वं च आराग्रमात्रस्य जीवस्य अवकस्पते न अपरिच्छिन्नस्य 
ब्रह्मणः। नलु ^ ज्यायान्‌ परथिग्याः" इत्या्यपि न परिच्छिन्नेऽवकट्पत 
इति । अत्र न्रमः- न ताबदणीयस्त्व ज्यायस्त्वं॑चोभयं एकसिमन्‌ 
समाश्रयितुं शक्य, विरोधात्‌। अन्यतराश्रयणे च प्रथमश्रुतलात्‌ 
अणीयस्त्वं युक्तमाश्रयितुं) ज्यायस्त्व त॒ बह्मभावापेक्षया भविष्यतीति। 
निश्चिते च जीषविषयत्वे यत्‌ अन्ते ब्रहमसकीतेनं ‹ एतद्र ` (छा, उ. 
३.१७.४) इति, तदपि प्रषृतपराम्चाथत्वात्‌ जीघबिषयमेव । 
तस्मात्‌ मनोमयत्वादिभिधर्मेः जीव उपास्यः- इत्येवं प्रप्ते 
तर मः- परमेव ब्रह्म इह मनोभयत्वादिभिधर्मरूषास्यम्‌ । इतः, 
सवेत्रप्रसिद्धोपदेलात्‌। यत्‌ सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धे ब्रह््चब्दस्यारम्बनं 
जगत्कारण, इह च “ स्वं खल्विदं बह्म इति वाक्योपक्रमे श्रतं, तदेव 
मनोमयत्वादि्र्मैविशिष्ट्ुपदिश्यत इति युक्तम्‌ । एषश्च प्रङृतदाना- 
प्रृतप्रक्रिये न भविष्यतः । 


सप्तमीविग्रह इति मावः । क्रतुस्पङ्दप इति । " क्रतू अध्वरसङ्कस्पौ' इति 
निषण्डुः। पययिणेति । वहुषु शरीरेषु पुण्यपापानुसारेण क्रमेण गृह्यमाणेषु 
क्रमेण स्वैकमैत्वादिकं सम्भविष्यतीत्यथः । ज्यायस्त्वं तु जह्मभावापेक्षयेति । 
उपलक्षणमेतत्‌ “ अवाक्यनाद्रः › इत्यादेः । वाकीशब्दप्रतिपायवागिन्द्रि- 
योपरक्ितर्वन्धियराहिस अवाकिले अनाद्रत्यं विषयेषू्कषप्रयुक्त'रागरहिततव 
हि पारमेश्वरमेव । 

एवं च प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये न भविष्यत इति । ननु-नेदे नह 
प्रकरणम्‌ , उपक्रान्तस्य ब्रह्मणः शमविष्युपयुक्ततया प्रधानत्वाभावात्‌-इति चेत्‌-- 


1. सु. रागादिरदितत्वं 
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नु-वाक्योपक्रमे शमविधिविवक्षया ह्म निदिष्टन स्वविवक्षया- 
इत्युक्तम्‌ । 


अत्रोच्यते- यद्यपि शमधिधिविवक्षया बह्म निर्दिष्ट, तथाऽपि 


पा काना = ~ ~ ------ - ~ ~~ = जा का = ~ 


उच्यते --उपक्रमे हि ब्रह्म स्वप्राधान्येनेव निर्दिस्यते, न तु शम- 
विधिशोषतयां । सवंखदिदत्रममेतिवाक्ये हि इदशब्डो न सवैपदाथविरोषणम्‌ , 
व्यथत्वात्‌ । अपि तु ब्रह्मविरोषणम्‌, तस्य सवेनामतया प्रकृतपरामरित्वा- 
वरयम्भावात्‌ गायत्रीवाक्यनिर्दिंष्टप्य ब्रह्मण इदहानुव्त्तिः सम्पादिता भवतीति । 
प्रयज्ञन व्रह्मानुवरत्तिषम्पादने ब्रह्मप्राधान्ययोतनाय । तथा च इदब्रह्यति इद- 
राब्दबकात्‌ ब्रह्मणः प्राधन्येऽवधारिते प्रकरणसिद्धिः । न च - ब्रह्मणः अस्मिन्‌ 
वाक्ये प्राधान्येऽभ्युपगते तेन सवैपदाथविरोषणासम्भवात्‌ सवैपदार्थो ब्रह्मविरोषणं 
स्यात्‌, एव॑ च ब्रह्मणः `सर्वातत्व अधिष्ठानतया प्रामोति न तु सवस्य 
ब्रह्मविवतेतया ब्रह्मासमकतेति कथमिह ‹ इति शान्त उपासीत › इतिवाक्यगतेन 
इतिना सवस्य ब्रह्मासकलवं शम प्रति हेतुतया उपदहियत इति - वाच्यम्‌ । ब्रह्मणः 
"सर्वालमतप्रतिपत्तौ अ्थत्‌ सवस्य त्रह्मात्मकता सम्प्यत इति इतिना रामोपयोगि- 
तया ततपरार्योपपत्तः । प्रयलेन च ब्रह्मप्रकरणसम्पादनस्य इदमेव प्रयोजनम्‌ - 
यत्‌ सक्रुकुर्धीतितिवाक्यविहितायामुपासनायां त्रकषण एषोपास्यता - इति । 


नतु-न इदशम्दबलात्‌ ब्रहमपरकरणसिद्धिः । यथा हि आलेवेदसवमित्या- 
दिषु वाक्येषु इदपदं सवैविशेषण एवं प्रकृतेऽपि सवैविशोषणमस्तु । तत्न च 
यथा इदम्पदेन दद्यतोपक्षेपद्वारा भिथ्यालमुपक्षिप्य सवपदाथ विवतेखाभि- 
प्रायोपहरणेन आत्मनो निविकारस्य तत््ामानाधिकरण्य ब्युत्ायते, एवे प्रकरते- 
ऽप्यस्तु । रेकडर्प्यसतम्भवे वेषूप्यक्द्पननुपपत्तेः। तथा च न ्रह्प्राधान्य- 
सिद्धिः--इत्यभिपरायेण शङ्गते- नयु वाक्योपक्रमे शमविधिविवक्षयेति । 


परोक्त" परोढ्याऽभ्युपगम्य परिदरति- अत्रोच्यते यद्यपीति । यदय- 


1. सु. सर्वात्मकत्वं 2. सु, सर्वात्मकत्व 
3. ख» परोक्तं 1 नास्ति 


164 ब्रह्मस्दजाङ्रभाष्यम्‌ [अ. श.पा.२ 


मनोमयत्वादिषूपदिश्यमानेषु तदेव ह्म संनिहितं भवति । जीवस्त॒ न 
संनिहितो न च स्वशब्देनोपात्तः इति वैषम्यम्‌ ॥ १ ॥ । 


पीत्यध्यायमभिप्रायः- वस्तुतः स्वप्रधानमेव पूर्वोक्तगत्या सव॑खल्वितिवाक्ये तरह । 
निविरोषप्रकरणगतेषु वाक्येषु इदम्पदस्य मिथ्यातचोतकतया साथकत्वेऽपि पवि- 
दोषप्रकरणे तदुद्योतनस्य निष्मयोजनतवात्‌ , प्रद्यु श्रद्धाविवातकतया विरोधिता । 
तथा च इदम्पदं प्राधान्यमेव ब्रह्मणो चोतयति-इतिः। ब्रह्म सन्निहितं भवतीति। 
प्राणशरीरः इत्यादीनि बहुत्रीदिख्पाणि, बहुव्रीहिश्च विग्रहवाक्यानुसारेण सवै- 
नामाथकः। सवेनान्नां च प्रक्रृतपरामदकता वक्तव्या । ततश्च *अन्याथसन्नि- 
हितमपि सर्वनामसमानाथकैः प्राणशरीरादिपदैः परामृदयते प्रकृत ब्रह्य । न च 
मनोमयपदनिदिष्टोः जीव एव कुतो न पराग्रस्यते, समासान्त्गत्राणादिपद्‌- 
स्वारस्यानुसारेण वा प्रक्रियमाणजीवपरामदकता फ नस्यात्‌ --इति वाच्यम । 
मनोमयपद्‌ हि न क्षटिति जीवसुपस्थापयति । अपि तु 'न्यायानुसन्धानपूैकम्‌ | 
ततश्च स्वराक्त्या शीघ्रोपस्थापकव्रह्मपदनिदिष्टव्रह्मपरामरीकता । बदहु्रीहिपदानां 
समरासान्तगतप्राणादिपदोपस्थापितजीवपरामशेकत्वेऽपि पूरवोक्तदोषस्तदवश्ः । 
पक्रियपराणपरामशकतापत्त्या प्रकृतपरामश्चकता च अस्मिन्‌ पक्षे हीयते। नच 
अभ्रधानसमासान्तगेतपदाथानुपारेण प्रधानः समासार्थो बाधितुमुचितः । 


1. सु. ^इति ` नास्ति 

2. अन्याथन्याद्दि “स्योनं ते सदनं कणोमि...... ... तस्मिन्‌ सीद्‌ ` इत्यत्र 
अन्याथसननिहितस्यापि तदितिसवनाम्ना परामरादरनात्‌ इति भावः । 

3. निर्दिष्टः-उपस्थापितः। उपस्थापनप्रकारश्च पूर्वपक्षभाष्यव्याख्यानवसरे निरूपितः) 

4. प्राणादिपदस्व।रस्येति “अथेषज्योतिः ` इत्यादौ अथदाब्दस्वारस्यानु- 
सारेण एतच्छब्दस्य प्रकरिष्यमाणपरामराकत्वददानात्‌ इति भावः । प्राणादीति आदिपदेन 
दारीरपदपरिग्रहः । 

5. न्यायेति “ सम्बन्धिबोधक्रपदानि शीघ्रोपस्थितसम्बन्धम्थसुपष्थापयन्ति " 


इतिन्यायेत्यथः ॥ 
6. पूर्वोक्तदोषः पूखक्तन्यायातुसन्धानपूरवकमेवजीवोपस्थापकत्वेन उपस्थापने ब्रहम 


पदपिक्षया विरम्बरूपो दोषः । 


सधि. १. ख्‌. २] ब्रह्मविद्याभरणोपेतम्‌ 165 


विवक्चितगुणोपपत्तेन्न ॥ २॥ 


बक्तुमिष्टाः षिवक्षिताः। यद्यपि अपौरुषेये वेदे वक्तुरभावात्‌ न 
इच्छाथः सं मवति, तथाऽपि उपादानेन फलेन उपचयते । लोके ऽपि यत्‌ 


ननु - सक्रतुकुर्वीतितिवाक्ये सइतिपदं न कवनिर्देशाथम्‌ , आक्षेपादेव 
तस्सिद्धेः। तथा च सनामसमानाथेकानां प्राणदरीरारिपदानां जीवपरता- 
सम्पादना् इत्येव वक्तव्यम्‌ । अतः सन्निहितानन्याथतत्पदाथं जीवं विहाय कथ 
दूरसखान्याथेब्रह्मपरामरेकता - इति चेत्‌- 

उच्यते - `अनन्याथं इति तावदसिद्धम्‌ “ यस्य विचिकित्सा नास्ति स 
करतु कुर्वीत › इति प्रकारेण “ यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति, इतिवाक्य- 
गतयत्पदाप्रतिनिर्देशको हि सईइतिचब्दः। अतो ब्रह्मपदमपेक्ष्य सनिहितत्वमात्न- 
मवरिष्यते । न एतावता त्यरामशकता प्राणशारीरादिपदानां वक्तुमुचिता । 
सपनाम्नां हि न सचिहितमात्रपरामर्कता, अपि तु येोग्यसनिहितपरामशकता । 
न॒ च सत्यङ्कल्पादयो जीवे योग्याः, नापि “एतद्भह्म' इति ब्रह्पदम्‌* । न 
चोपक्रमगतत्वेऽपि मनोमयप्राणशरीरपदद्वयानुसतरेण बहनां सत्यकषङ्कल्पादिपदानां 
अन्यथानयनघुचितम्‌ । ततश्च ब्रह्मश्रतिसत्यसङ्कल्पत्वायनेकनह्मलिङ्गघ्वारसख्यानुरोधेन 
शमवाक्यगतब्रह्मपरामशकतेव उचितेति भावः ॥ १ ॥ 

ननु - मनोमयतव भ्राणरारीरलं अणीयस्त्व इत्येते जीवधमौ एव । तेषां 
च ब्रह्मविषयता ब्रह्मणः स्वात्तया वक्तव्या । तथा सति सत्यसङ्कस्पत्वादी- 
नामपि ब्रह्मामेद विवक्षा जीवविषयनाऽपि वक्तु शक्या । इदयते हि मेतरेयीनराह्मणे 
जीवसुपक्रम्य ब्रह्मधर्मान्नानम्‌ । तथा च सक्रतुकुवीं न तिवाक्यनिदिष्टजीवपरामर्यो न 
काचिदनुपपत्तिरिति ; तत्राह--विवक्षितगुणोपपत्तश्च इति । 

यच्प्यपौरूपेय इति । नन्वपौरूषेथेऽपि वेदे अनादीश्वरविवक्षा सम्भवल्ये- 
वेति शाक्लयोनितवसुत्रे सूचितम्‌ । सत्य, सा विवक्षा पूर्ैपूवैविवक्षानुसारिणी, न 


1. समु. अनन्या 


2. ब्रह्म रदमिति जीवेयोग्यमिति विपरिणतं अनुषज्ज्यते । 
3१ सु. ^सारिणीति 
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शब्दाभिहितं उपादेय भधति तत्‌ विवक्षितमित्युच्यते, यदनुपादेयं 
तदबिवक्षितमिति । तद्वत्‌ वेदेऽप्युपादेयत्वेनाभिदहितं बिवक्षिते भवति, 
इतरद्विवक्षितम्‌ । उपादानाजुषादाने तु वेदघाकष्यतात्पयोतात्पयाम्या- 
मवगम्येते । तदिह ये विवक्षिता गुणाः-उपासनायायुपादेयत्वेनोपदिष्टाः 


> 


सत्यसंकृस्पग्रभृतयः ते परसिमिन्बरह्मण्युपपद्यन्ते । सव्यसंकस्पत्वं दहि 


कोकिंकपुरुषविवरक्षावत्‌ स्वतन्त्रा । ततः तदभिप्रायेये शङ्का । परतन्त्रविवक्षामादाय 
परिहारे वक्तु शक्येऽपि प्रकारान्तरेण परिहारमाह-- तथाऽपीति । यद्धि 
विवक्षित तस्य॒ पर्यवसितवाक्यार्थान्रयिल्वाख्यमुपादेयत्वमस्तीति गौण्या धृत्या 
तदेवेह ॒विवक्षितपदेन प्रतिपाद्यते । ° जयम इह पथवसितशाब्दपरोध विषयः › 
इत्येतत्तु ताद्पयाख्यवाक्य गतथोधक्रताखूपशक्तिप्याखो चनया अवगम्यते । तादश- 
शक्तिनिणयश्च _ श्रतिरिङ्गादिभिरुपक्रमादिभिश्चेति । 


ते परस्मिन्‌ ब्रह्मणि उपपद्यन्त इति । अय भावः-यथा हि 
मेत्रेयीत्राह्णि जीवे प्रस्तुत्य ब्रह्मधर्मीन्नान न तथा इह वक्तुं राक्यम्‌ । निरविरोष- 
प्रकरणे हि उपात्तजीवेश्वधर्मोपमर्देन केवरं वस्तुस्वरूपमेव बोध्यमिति न तत्र 
गुणविवक्षा । इह तु गुणा उपात्ताः” स्वरूपेण विवक्षिताः । तत्‌ यत्र स्वद्पोपमदं 
विनैव गुणानामन्वयो भविष्यति तत्परता वाक्यस्योपेयते । जीवे त्रह्मपमान्वय्‌- 
विवक्षायां तु परिच्छिन्नतयाऽवगते तस्मिन्‌ न अपरिच्छिनत्रह्मधमान्वयः परि- 
च्छेदोपमर्दं॒विना वक्तु शक्यते । ब्रह्मणि तु स्वोपादाने परिच्छिन्नो जीवो- 
इप्यन्तर्मूत इति समुद्रे तरङ्धर्माणामिव उपात्तस्वूपानुपमर्देनेव जीवधर्माणामन्वयः। 
तथा च अनन्यथासिद्धत्रह्मधमानुसारेण जीवधर्मां एव श्रह्मणि म्याख्येया; । 


ननु ~ अत्र पूवैसूत्रे सवेनामाथबहत्री्नुसारेण त्रह्मनिर्णेयो दशितः, स 
ज्योतिरधिकरणेन पुनरुक्तः । अस्मिन्‌ सूत्रे ब्रह्मधर्माणामनन्यथापिद्धत्मुक्त, 
तत्‌ अन्तरादित्यप्रतदैनाधिकरणाभ्यां गतम्‌-- 





1. अ. “गत › नास्ति 2. आ. उपात्तरूपेण 
3, आ. "ब्रह्मणि " नास्ति 
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सुष्टिस्थितिसंहारेष्वप्रतिबद्भशक्तित्वात्‌ परपाटमन एव अवकर्पते । 
परमात्मगुणत्वेन च “ य आत्माऽपहतपाप्मा ' (छा.उ, <।७1१) इत्यत्र 
‹ सत्यकामः सत्यसंकरपः › इति श्रुतम्‌ । आकाशात्मेति च । आकाञ्चत्‌ 
आतमा अस्येत्यथः। सवेगतत्वादिभिधरमेः संमवत्याकादोन साम्य बरह्मणः। 
‹ उ्यायान्‌ परथिव्याः * इत्यादिना च एतदेव दशयति । यदाऽपि 
आकाञ्च आस्म यस्येति व्याख्यायने, तदाऽपि सं मवति सवेजगत्कार- 
णस्य सर्वार्मनो ब्रह्मण आकान्ञास्मतम्‌। अत एव 'सवेकपां ' इत्यादि । 
एवमिह उपास्यतया विवक्षिता गुणां ब्रहमण्युपपद्न्ते । 


यन्तक्तं -' मनोमयः प्राणशरीरः ` इति जीवरिङ्ग, न तद्रण्यु- 
(५ © 
पपद्यते इति, तदपि ब्रहमण्युपपद्त इति त्रम 1 सवात्मत्वाद्वि ब्रह्मणो 


उच्यते- इह “सइतिपदेन जीवस्येव अतिंसननिहिततया `न ब्रह्मपरामरी- 
कता, इत्यधिकाशङ्काः “न सननिहितमात्रपरामदकता सवैनान्नः अपि तु योग्यसनिहित- 
परामरशकता? इति विवक्षया परिहतेव्या । योग्यले च *सत्यसङ्कल्पादिगुणपया- 
रोचनया ब्रह्मण एवेति "पादसङ्गतिरपि । अनन्यथासिद्धत्वं तु ब्रह्मधमोणां 
तायशिङ्गोपेततया “ अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ › इत्यत्र व्युत्ाच, ‹ प्राणस्तथानुगमात्‌ ! 
इत्यत्र तु °व्यावृत्यनुवरत्तिभ्यां , “ विवक्षितगुणोपपत्ेश्च, इत्यत्र तु उपमदानुपमदाभ्या- 


1. सु. ^ एव ` नास्ति 

2. नेति सर्वैनामसमानाधप्राणररीरादिबहुव्रीहिसमासपदानां इत्यादिः । 

3. मु. शङ्का। सान हि तन्मात्र 

4. सु. सत्यकरामादि 

5. पादसङ्तिरि,त पर्यालचनया योग्यत्वनिणेयेन ब्रह्मपरत्वक्य नि्णेतन्यत्वात्‌ 
द्टिति प्रथमोपस्थितेर्जोवलिन्गैरसज्ञातवियोधिसिः प्रतिबद्धदाक्तिकत्वात्‌ अस्पष्टता ब्रह्मलिङ्गानां 
इति पादसङ्गतिरित्यथः । 

6. व्याच्रत्यचन्रत्तिभ्यामिति- सवेक्रारणस्य ब्रह्मणः सवैत्रानुदतिः, तत्कार्याणां 
तु व्यादृत्तिः । कार्याणां लिङ्गानि कारणे ब्रह्मणि योजयितुं रक्यानि, कारणस्य सरवै कर्येष्वनुदततेः, 
कार्यान्तरेष्वप्यनुदृत्तस्य ब्रह्मणो लिङ्गानि तु कर्ष्व न योजयि शक्यन्ते, कार्यान्तरव्यादत्तेः । 
अतः प्राणादिलिङ्गानां अन्यथासिद्धत्वै ब्रह्मलि्गानां अनन्यथासिद्धत्वम्‌--इत्येवेप्रकारेणेयथः । 
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जीवसंबन्धीनि मनोमयत्वादीनि बह्मसंबन्धीनि मवन्ति। तथा च 
ब्रह्मविषये श्रतिस्म्रती भवतः- 

'त्वेचखी तं पमानधि त्वं मार उतवा कुमारी । 

त्वे जीर्णो दण्डेन वश्वपि स्यं जातो भवति विश्वतोञुखः' 
(श्वे, उ. ४।३) इति, 

‹ सवेतःपाणिपादं तत्‌ सर्वैतोऽकषिशिरोुखम्‌ । 

सतःश्ुतिमष्ोके स्रमाघ्रत्य एिषटितिः (भ. गी, १३।१३) 
इति च । (अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः ' इति श्रतिः शुद्ध्ह्मविषया, इय तु 
‹ मनोभयः प्राणश्चरीरः ' इति सगुणत्रह्मविषयेति षिदोषः। अतो विवश्चित- 
गुणोपपत्तेः परमेव ब्रह्म इद उपास्यत्पेनोपदिषटपनिति गम्यते ॥ २॥ 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३॥ 
पूर्वेण सव्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानां उपपत्तिरुक्ता | 
अनेन त॒ शारीरे तेषामद्धपपतिरूच्यते | ठशब्दोऽवधारणाथेः । 


इत्यनन्यथासिद्धिभकारमेदादपुनर्क्तता। त्यै जीणं इति । स्थपरिरस्सन्‌ 
दण्डमवलम्न्य त्वमेव गच्छसि ॥ २ ॥ 

स्यादेतत्‌--इषह समाम्नाताः सत्यपङ्कल्यलादयः स्वप्रकरणोपन्यस्ततक्र- 
तुन्यायेन जीवप्राप्या एव व्याख्येयाः । ते च त्रह्मरोकगतेन जीवस्वह्पेण 
अन्वयिनः। तथा हि-स्यपङ्कल्पल सङ्कल्पानुसारिभोग्यभोगोपकरणपरा्िशाल्तम्‌ | 
आकाशात्मलं दुःखादिलेपरदहितत्वम्‌ । एवं॑सप्रकाभत्वादयोऽपि ब्राह्रोकिक- 
पदाथकत्स्यामिप्राया एव द्रष्टव्याः । ततश्च तक्रतुन्यायानुसारेणव्याख्येयानां 
गुणानां जीवस्वख्पानुपमर्देनैव अन्वयसम्भरात्‌ कथ॒विवक्षितगुणोपपत्तये तवेह 
गरह्यम्‌ £ इत्यत आह-अनुपपत्त्वु न शारीर इति। 

त॒शब्दोऽवधा एणाथ इति । इह आधिकारिक ब्रह्मपदं पम्बध्यते । 
[शरु शालित्वं इत्येतदनन्तरं, सत्यकामत्य॑ मोगसमथमानसपित्रादिसम्प्लम्‌ - मोगसमर्थमानसपित्रादिसम्पन्त्वम्‌ ~ 


इसयधिकं वते। तस्य शाण्डिल्यविद्यायां अभावात्‌ तत्‌ न भ्रकृतोपयुक्तम्‌। सध्यसद्कत्पतवस्य 
सल्यकामल्वाद्धिलक्षणत्वनिरूपणाय उक्तं स्यात्‌-इति भति । 


अधि. १. ख. ३] ब्रह्मविद्याभरणोपेतम्‌ 169 


तथा च 'विवक्षितगुणोपपततः ब्रह्यव ग्रा, न शारीरः विवक्षितगुणानुपपत्तः, इति 
सूत्रार्थो दरतो भवति । येन हि तत्रतुन्यायेन सत्यसङ्कद्पादौ विवक्षाविदोष 
उपेयते, तेन मनोमयलादावपि स `उपेय एव । मनोमयत्वं॒॑प्राणशरीरत च 
मनस्सम्बन्धित प्राण्तम्बन्धिल्वं लाक्षणिकं उपेयत एव इति चेत्‌ , न कोकिंकमनः- 
भाणसम्बन्धिलं प्रकृते उपास्य, तस्य हेयतया फरूत्वाभावेन तक््रतुन्यायपया- 
खोचनया उपास्यत्वानुपपत्तेः। किं तु ‹ तद्वै दैव मनो येनानन्येव भवति अथो 
न शोचति। स वे दैवः प्राणो यः सन्चरंश्चासश्वरंश्च न व्यथते अथो 
न रिष्यति" ८ ब. उ. १-५-१९-२० ) इत्यादिवचनसिद्धनाह्यरो किंकदिव्यमनः- 
प्राणसम्बन्धितमेव वक्तव्यम्‌ । तस्येव फरतया तक्कतुन्यायेन उपास्यत्वात्‌ । 
दिग्यमनःप्राणसम्बन्धपरत्वे च मनोमयप्राणश्चरीरशब्दयोः जीव एव स्वारस्यमिति 
नियन्तुमरक्यम्‌ । ‹ सत्यास प्राणारामे मनआानन्द › इत्यादिवचनैः °सविदोष- 
ब्रह्मणोऽपि दिम्यमन;प्राणसम्बन्धित्वावगमात्‌ । 


नन्वेवमपि, गुणानां जीवत्रह्मसाधारण्ये ब्रह्नवग्राह्यमित्यत्र किं नियामकमिति 
चेत्‌ £ प्रकृतोपन्यत्तत्तक्रतुन्याय एव । ब्राह्मरोकिकसत्यसङ्कस्पादि विशूतिपाधि्ि 
नहप्रापत्येवेति दहरपथङ्कवि्याम्नातवचनपर्याकोचनया अवगम्यते । दहरविद्यायां हि 
'त इमे सत्याः कामा अनृत्तापिधानाः तेषां सत्यानां पतां अनरृतमपिधानं यो यो 
हास्येतः प्रेति न तमिह दशनाय रभते मथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता 
यच्ान्यदिच्छन्‌ न मते सवे तत्‌ अत्र गत्वा विन्दते इति, “ एष सम्परसादोऽ- 
स्माच्छरीरात्सपुस्थाय परं ज्योतिर्पसम्पय स्वेन श्पेणाभिनिष्पधते  [छा. उ, 
३२-१-२] इति च ्रह्म्राप्तप्येव फरभापिदरिता। “पयङ्कवि्यायाभपिं (तमि्थवित्‌ 
पादेनैवामर आरोहति, इति ब्रह्मप्कारोहणं प्रस्तुत्य आम्नायते “तमाह आपो वै खट 





1. आ. उपेयत एव 


2. सविरोषेति- तैत्तिरीयके “ सत्यात्म ` इत्यादिवाक्यं यथा सविरोषत्रह्मपरं तथा 
तेत्तिरीयकभाष्यन्याख्यायां वनमालायां उपपादितम्‌ 1 


3. पयंङ्केति- अस्यां वियायां प्राणस्य पङ्कत्वेन कत्पनात्‌ गोक्भसिद्धपयेश्चदि- 


विभूतिवणनाच्च पथैङ्कविदयेति नाम । 
8-22 
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ब्रह्मेव उक्तेन न्यायेन मनोमयत्वादिगुणं, न त॒ शारीरो जीवो 
मनोमयत्वादिगुणः । यत्कारण ‹ सत्यसंकरपः, आकाशात्मा, अवाकी) 
अनादरः ज्यायान्प्रथिव्याः' इति चेवञ्जातीयका गुणा न शारीरे 
आञ्जस्थेनोपपचन्ते । शारीर इति-शरीरे भव इत्यथः । नन्वीश्वरोऽपि 
शरीरे भवति । सत्य शरीरे भवति, न तु शरीरे एव भवति, 
‹ ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्‌ › ‹ आकाश्चवर्पवेगतश्च नित्यः" 
इति च व्यापित्वश्रवणात्‌ । जीवस्तु शरीरे एव भवति, तस्य 
भोगाधिष्टानाच्छरीरादन्यत्र इृत्यभावात्‌ ॥ ३ ॥ 


मे ह्यसौ अयं ते कोक इति....सा या ब्रह्मणो जितिर्या व्युष्टिः तां जिति जयते तां 
व्युष्टि व्यदनुते य एवं वेद › [कौ.उ. १-८५-६] इति । तथा च, सत्यसङ्कस्पादि- 
दिभूतिप्राप्ट्युपयोगितया ब्रह्मपा्तेरपि वक्तव्यत्वात्‌ , जीवोपासनातो ब्रह्मातः 
त्रतुन्यायव्रिरोधित्वात्‌ , इह प्रकरणे विशिष्य तक्तुन्यायाम्नानेन पञ्चाभिविचा- 
यामिव तत्परित्यागायोगात्‌ , प्रबलेन भमाणेन जीवस्य उपास्यलानिणेयाच ब्रहेबेहो- 
पास्यमिति विनिगमकं द्रष्टव्यम्‌ । अयमर्थो ब्रहयेवेत्यवधारणेन सूचितः । 


अपि च इह तत्रतुन्यायेन सत्यसङ्कल्पलादयो न सङ्कोचयुक्ता द्याः । 
निरङ्कशानां ब्रह्मासाधारणानां अहणे बाधकाभावात्‌ । तेऽपि हि क्रममुक्तिमादाय 
उपासकेन प्राप्या एव । अन्यथा ' अवाक्यनादरः › इत्यादयोऽप्युपास्या न स्युः| 
न हि ते ऋऋह्मखेक्रे फरमोगदशायां सम्भवन्ति । सेन्दियस्य ब्राह्म किकफल- 
भोगासक्तस्य अव।क्यनाद्रश्ब्दोदितनिरिन्द्रियत्वविगतस्प्हतबाधात्‌ । न च 
तेऽनुपास्या एव । तथाकद्पनस्य अनुचितखात्‌ , अस्मिन्‌ भकरणे केषाच्धित्‌ त्रः 
पाटय केषाच्चित्‌ द्विः पाठख च यथाऽम्नानं तत्तस्खथाने तेन तेन क्रमेण आवृत्यानु- 
सन्धनिोपयोगितया एषामपि द्विः पाटल तादर्थ्योपपादनाय अवरयमुपाखतवलख 
वक्तव्यता | ततश्च -सत्यसङ्कस्पस्वा्यनुपपत्तेः न शारीरो ग्राह्यः । तदिदमाह- 
न त॒ शारीरो जीवो मनोमयत्वादिशुण इति ॥ २ ॥ 


1, सु. सत्यकामायनुपपततः 
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कमेकतेभ्यपदेशाच ॥ ४॥ 


इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः, यस्मात्‌ कमेकरेग्यपदेशो 
भवति ' एतमितः प्रेव्याभिषंमप्रितास्मिः (छा. ३।१४।४) इति। 
एतमिति प्रकृतं मनो पयव्वादिगुणघ् गस्य माटमान कर्मतेन-प्राप्यत्वेन 
व्यपदिशति, अभिष्षभरित।स्मीति शारीरमुपासकं कतत्वेन-प्रापकत्वेन । 
अभि भवितास्मीति - प्राप्रस्मीत्यथः। न च सत्यां गतौ एकस्य 
कमकरेज्यपदेलो युक्तः । तथा उपास्योपापकमावोऽपि मेराधिष्ठान 
एव । तस्मादपि न श्चारीथे मनोमयत्वादिविशिष्टः ॥ ४ ॥ 


` राब्दविशेषात्‌ ॥ ५॥ 


इतश्च शरी दन्यो मनोपयलखद्वियुणः, यस्मात्‌ शञ्दबिशेभे 
® _ ¢ 
मत्रति सपरानप्रकरणे श्रुव्यन्तरे--“ यथा वोहिवां यथो वा इषामाङ्ो 


---- -- 


ननु - अत्र प्राप्यप्रापकत्वेन उपास्योपासकसतवेन च द्वेधा कमेकतृलनव्यपदेशो 
जीरपक्षे नोपपयत इष्यु तं, तदयुक्तम्‌ - जीवोऽपि `हि पश्चाभिवि्यायां उपास्यो- 
ऽङ्गीकृतः । तत्र चेत्‌ उपासखगुणवि शिष्टतया उपाप्यल स्वखूपेणोपासकत्वमिति 
"कम कतृखन्यपदेशविरोधः परिहियते, तथापति प्रकृतेऽपि सत्यपङ्कल्पतादि- 
गुणविशिष्टतग्रा उपास्ञ् प्रप्य च, स्वक्पेण तुप्राक्तकच प्रापकं चेति विरोध- 
परिहारोऽस्त्विति चेत्‌-न -यत्र हि प्रबलेन प्रमाणेन जीरस्योपास्यलखं प्राप्रोति 
तत्र क्ठेशोपणमेऽपि प्रकृते तथ। के शकलनघ निररूख्खादिति। तदिदमाद-- 
न चं सत्यां गताविति ॥ ४ ॥ 


समानप्रकरण इति । इदभुपलक्षण खप्रकरणेऽपि छान्दोग्ये ८ एष म 
आता › इति षष्ठीप्रथोषपक्य शब्दविरोषद्य । ननु - षष्ठीपरथम ख्पशब्दविरोषः 
सप्तमीपथमाखूपश्च ' राहोः शिरः › " स्वे महिश्नि प्रतिष्ठितः ' इतिवत्‌ एकस्मिन्नपि 


1. सु. ‹हि` नास्ति 
2. सु. क्मकरतविरोधः ` ` 3. सु, सव्यकामगुण 
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वा इयामाकतण्डुलो वा एव्रमयमन्तरासममन्‌ पुरूषो हिरण्मयः (शत, 
ना. १०।६।३।२) इति । शारीरस्यात्मनो यः शब्दोऽभिधायकः 
सप्तम्यन्तः अन्तरात्मन्निति, तस्माद्िशिष्टोऽन्यः प्रथमान्तः पुरुषशब्दो 
मनोमयत्वादिषिशिष्टस्यातमनोऽभिधायकः । तस्मात्‌ तयोभदोऽ 
धिगमभ्यते ॥ ५ ॥ 


स्मृते ॥ ६ ॥ 
स्मृतिश्च शारीरपरमास्मनोभदं दशेयति- 
‹ ईश्वरः सवभूतानां हदेशेऽजन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायय। (भ.गी.१८।६१) इत्यादिः 


अत्राह-कः पुनरयं शारीरो नाम परमात्मनोऽन्यः यः 
प्रतिषिध्यते “ अनुपपत्तेस्त॒ न शारीरः" इत्यादिना । श्रुतिस्तु 
(नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा, नान्योऽतोऽस्ति श्रोता ज्र, उ, ३।७।२३) 
इत्येवजातीयका परमातमनोऽन्य मारमान वारयति । तथा स्मृतिरपि 
^ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवैकषत्रेषु भारतः (भ. गी. १३।२) इत्येव- 
जातीयका - इति । 

अत्रोच्यते-सत्यमेवेतत्‌ । पर एवात्मा देहेन्दरियपनोबुद्धघुपा- 
उपपादयितुं शक्य एव - इति शङ्कायामपि पूर्वोक्तमेवोत्तरं नचसत्यांगतावित्यादि 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

‹ एष म॒ आस्माऽन्तहदये › इति श्रुतेः ' हृदेशे › इति पदेन स्मृतो 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ , स्तो च ईश्वरपदप्रयोगेण आदिपदसंगृहीतेः ‹ तमेव शरणं गच्छ 
सर्वभावेन भारत । तस्मसादात्‌ परां शान्ति सथाने प्राप्यसि शाश्वतम्‌ इति 
"वचने सुभुश्चुशरण्यतपरमशान्तिशाश्चतखानदेतुपरसादशारित्वूपपारमेश्वरधरपति- 
पादनेन च ब्रह्मपरत्वस्मावधृतखात्‌ उपब्रह्मणानुसारेणापि बह्वेबेह विवक्षितम्‌ ॥६॥ 





1. सु. सड्ग्रदीत | 2. यु, वचनेन 
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धिभिः परिच्छिद्यमानो वारैः शारीर इत्युपचयते। यथा घटकरका- 
दयपाधिव्रजञात्‌ अपरिच्छिन्नपपि नभः परिच्छिज्वदवभापते, तदत्‌ । 
तदपेक्षया च करमकतेस्वादिमेरव्यवहारो न विशष्यते प्राक्‌ तखम्‌- 

सीत्यात्मेकतमोपदे ग्रहणात्‌ गृरोते त्वास्मेकत्वे बन्धमोक्षादिसवेव्य- 
वहारपरिसमापिरेव स्यात्‌ ॥ & ॥ 


अभेकोकस्त्वात्तद्वयपदेशा नेति चेन निचाय्यत्वादेव 
ग्योपवच्च ॥ ७ ॥ 
अभक-अस्पं, ओकः नीडम्‌ । ‹ एष म आत्माऽन्तहैदये ' इति 
परिच्छिन्नायतनस्वात्‌, स्वशब्देन च (अणीयान्‌ व्रीहेवां याह्या ' 
इत्यणी यस्त्वव्यपदेश्लात्‌, शारीर एव आराग्रमात्रो जीव इहोपदिश्यते, 
न स्ेगतः परमात्मा-इति यदुक्तं तत्‌ परिहतेग्यम्‌ । अत्रोच्यते- नायं 
दोषः-न तावत्‌ परिच्छिननदेश्चस्य सर्वंगतत्यग्यपदेशः कथमप्युपपद्यते । 


न सवगतः परमात्मेति । न च सर्वगतस्यापि अयोध्याधिपतिन्यायेन 
हृदयसम्बन्धितामात्रेणः ' अन्तहृदये › इति व्यपदेश उपपद्यत इति वाच्यम्‌ । 
तावता हृदयाधिकरणत्वनिर्देशोपपत्तावपि हृदयान्तगेतखनिर्दशानुपपत्तेः । न च 
तत्‌ ओौपचारिकं यथाकथश्चित्‌ व्थराख्येयम्‌ । अणीयस्छनिर्देोपपत्तिषूपतात्यय- 
लिङ्गोपेतस्य यथाकथच्चिच्याख्यानानुपपत्तेः । तथा च उपक्रमगताणीयप्निर्दशो 
पोद्धङ्तान्तरतिखिरोधे ज्यायस्वमेव ओपसंहारिकं उपासनाभिभराय व्याख्येयमिति 
शङ्कितुहदयम्‌ । 

न॒ तावत्‌ परिच्छिनदेशस्य सवेगतत्वव्यपदेश इति। यथा 
हृदयान्तमतितोपपादना्थमणीयस्तवनिर्देश इति परेणोच्यते, एवं अणीयस्त्वमोपाधिक 
सत्‌ उपासनाथ निर्दिश्यत इति चोतयितु “ अन्तददये ” इति उपासनस्थानरूपो- 
पाधिनिर्देशोऽयमिति सिद्धान्तिनाऽपि वक्तुं शक्यम्‌। ततश्च उपक्रमस्य उभयथाऽपि 
सम्भवात्‌ ‹ ज्यायान्‌ प्रथिभ्याः › इत्यादिभिवाक्येः नहमास्राधारणस्य ज्यायस्स्य 


. .. 1. माजेणेति मानराब्देन अन्यासम्बन्धित्वन्यवच्छेदः 1 < 
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स्वेगतस्य त॒ सवेदेशेषु विद्यमानत्वात्‌ परिच्छिनदेशग्यपदेशोऽपि 
कयाचिदपेक्षया संभवति । यथा समस्तवसुधाधिपतिरपि हि सन्‌ 
अयोध्याधिपतिरिति व्यपदिद्यते। कया पुनरपेक्षया स्वेगतः 
सन्नीश्वरः अभकोका अणीयां श्च व्यपदिश्यत इति । निचाय्यत्वादेव- 
मिति न्मः । एवे-अणीयस्त्वादियुणगणोपेत ईरः तत्र हृदयपुण्डरीके 
निचाय्यः-द्रष्टव्यः उपदिश्यते, यथा सालग्रामे हरिः। तत्रास्य 
बुद्धिविज्ञाने ग्राहकम्‌ । सवेगतोऽपीश्चरः तत्रोपास्यमानः प्रसीदति । 
व्योमवच्चेतदुद्र्टव्यम्‌ | यथा सवेगतमपि सत्‌ व्योम घूचीपालाचपेक्षया 
अभकौकोऽणीयश्च व्यपदिश्यते एवं ब्रह्मापि । तदेष निचाय्यत्वाप्षं 
ब्रह्मणोऽभकोकस्त्वमणीयस्त्य च, न पारमाथिकम्‌ । तत्र यदाशङ्यते- 
हृदयायतनस्वाद्रहमणो हृद यानां च प्रतिशरीरं भिन्नत्वात्‌ सिन्नायतनानां 
च शुकादीनां अनेकत्वप्तावयवतवानित्यस्वादिदोषदशनात्‌ ब्रह्मणोऽपि 
तत्प्रसङ्ग इति, तदपि परिहूत भवति ॥ ७॥ 


सभोगप्रािरिति चेन्न वैरोष्यात्‌ ।॥ < ॥ 


्योमवत्सवेगतस्य ब्रह्मणः सवेप्राणिहूदयसंबन्धात्‌ चिद्रपतया 
च शारीरादविशिष्टत्वात्‌ उखदुःखादिसंभोगोऽप्यविशिष्टः प्रसज्येत । 
एकत्वाच्च | न हि परस्मादामनोऽन्यः कश्चिदात्मा संपारी बिद्यते, 
“ नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता ` च. उ. २।७।२३) इत्यादिश्रतिम्यः। 
तसमात्‌ परस्यैव ब्रह्मणः संभोगप्रापिरिति चेत्‌, न-वेशेष्यात्‌ । न तावत्‌ 
सर्प्राणिहूद यसंबन्धात्‌ चिद्रपतया च शारीरवत्‌ ब्रह्मणः संमोगप्रसङ्ग, 
बेरोष्यात्‌ । विरेषो हि भवति शारीरपरमेश्वप्योः । एकः कतां मोक्ता 


प्रतिपादनात्‌ धटाकाशन्यायेन अणीयस्त्रन्यपदेशच ओपाधिक उपासनाथ इति 
निर्णीयते ॥ ७ ॥ 

चतुर्णा दिवात्‌ स्वाथिकः सूत्रे ष्यञ्‌ इत्यभिसन्धाय व्याचष्टे--विरोषो 
हि भवतीति । एकः कतां भोक्तेति । न च जीवन्रणोरेकतवाभ्युप- 
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धन्धमराधनः सुखदुःखादिमांथ । एकः तद्विपरीतोऽपहतपाप्मत्वा- 
दिशुणः । एतस्मादनयो विशेषात्‌ एकस्य भोगो नेतरस्य । यदि च 
सन्निधानमात्रेण वस्तुशक्तिमनाभिस्य कायसंबन्धोऽभ्युपगम्येत, आका- 
शादीनामपि दाहादिग्रसङ्कः। सवगतानेकात्मवादिनामपि समावेतौ 
चोद्यपरिहदारो । 

यदपि एकत्वादुव्रह्मणः आत्मान्तरामावात्‌ शारीरस्य भोगेन 
ब्रह्मणो भोगप्रसङ्ग इति । अत्र वदामः-इदं तावत्‌ देवानां श्रियः 
प्रष्टव्यः । कथमयं त्वया आ्मान्तराभावोऽध्यवसित इति । ^तत्वमसिः 
(अह ब्रह्मार्मि' नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता" इत्यादिशचान्चभ्य इति चेत्‌ 
यथाज्ञाख्चं तरिं शाश्लीयोऽथः प्रतिपत्तव्यः न तत्राधजरतीयं रभ्यम्‌ । 
शाखं च ‹ तत्वमसि ” इत्यपहतपाप्मत्वादि विशेषणं ब्रह्म शारीरस्यातम- 
त्वेनोपदिश्चत्‌ शरीरस्यैव तावत्‌ उपभोक्तत्व॒वारयति । इतः तदुप 
भोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्ः । अथागृहीतं शारीरस्य बरह्मणा एकत्व, 
तदा भिथ्याज्ञाननिमित्तः शारीरस्योपभोगः, न तेन परमार्थरूपस्य 





गमे कथमि भ्यवस्थेति वाच्यम्‌ । प्रबरानेकश्रतिपयोरोचनया जीवन्रह्मणोः 
परमाथत एकत्वेऽवधास्तिऽपि' विम्बभतिविम्बन्यायेन काल्पनिकानादिमेदाभ्यु- 
पगमात्‌ धमब्यतस्थोपपत्तः । सवेगतनेकातमवादिनामिति । अय वादः 
तार्किकाणाम्‌ । तथा च तन्भते सर्वात्मनां सपदाशीरसम्बन्धात्‌ सुखदुःख- 
म्यतिकरः स्यात्‌ । तत्र चेत्‌ अदृष्टादिना व्यवस्था आस्थीयते, तथा सतिं ईश्वरस्य 
हृद यसम्न्धित्वेऽपि तुल्यम्‌ । 

अस्मिन्‌ सूत्रे हृदयसम्बन्धित्वात्‌ इश्वरस्य सुखदुः लानुभवाख्यत्म्भोग- 
भाधिराशङ्क्यते, भोक्त्रापत्तरित्यत्र तु सवोत्मतया - इति मेदः । 

यदपीत्यादि। जीव्रह्मामेदपरयुक्तशङ्कापरिहदारादिकं भोक्तापत्तिसूज्नगतमेव 
इहापि दशितम्‌ । 





1. सु. (अपि, नास्ति 
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ब्रह्मणः संस्पशेः। न हि बाङेः तलमकिनतादिभिर्व्योभ्नि विकर्प्यमाने 
तऊमकिनतादिविशिष्टमेव परमाथतो व्योम भवति । तदाह-न- 
वशेष्यादिति | न एकत्वेऽपि शारीरस्योपभोगेन ब्रह्मण उपमोगप्रसङ्गः, 
वेशेष्यात्‌ । विशेषो हि भवति मिथ्याज्ञानसम्यग््ञानयोः । मिथ्याज्ञा- 
नकरिपित उपभोगः, सम्यग््ञानदृष्टमेकतवम्‌ । न च मिथ्याज्ञानकलिप- 
तेनोपभोगेन सम्यग््ञानरष्टं बस्तु संस्परर्यते। तस्मात्‌ न उपभोग- 
गन्धोऽपि शक्य ईश्वरस्य कस्पयितुम्‌ ॥ ८ ॥ 


अत्र ` सत्यसङ्कल्पत्वादीनां ज्यायस्सरस्य च, "उपक्रमगतप्राणशरीरमनोमय- 
त्वाभ्यां अणीयस्त्वेन च अमिभूततया अस्पष्टता ॥ ८ ॥ 


इति सवैन्नप्रसिद्धाधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


1. मु. सलयसद्कल्पसत्यक्रामत्वादीनां 


2. द्वितीयपादावतारणमाष्यन्याख्यावसरे अस्प््रह्मलिङ्गतानिवैचनं कृतम्‌ - ब्रह्मलिङ्गानां 
अस्पषटत्वं  सम्भाव्यमानस्वारस्यकरजीवादि लिङ्गाभिभूतत्वम्‌, तादडा जीव दिलिङ्गनभिभूतत्वं 
स्पष्टत्वम्‌ - इति । सम्भान्यमानस्वारस्यकरत्वै परं निवैक्तव्यम्‌ । तदत्र क्रियते - उपक्रमे- 
त्यादिना एतदुक्तं भवति - निर्णयतात्प्यक्रवाक्योपक्रमगतत्रह्मलिङ्गासमभिव्याहृतत्वं जीवादि- 
चिन्गानां सम्भाव्यमानस्वारस्यकरत्वम्‌ - इति । एवश्च सति सत्यसङ्कल्पत्वादिव्रह्मलिङ्गसमभिव्या- 
हृतेष्वपि मनोमयत्वादिजीवलिन्गेषु असज्ञातविरोधित्वात्‌ स्वारस्यसिद्धिः । अत्र च ब्रह्मलिङ्ग- 
दाब्देन जीवाद्युपर्थित्यद्वारकबरह्मोपस्थापकतावत्‌ लिन्गं विवक्षितम्‌ । एवं जीवलिङ्गशब्देनापि 
ब्रह्मोपस्थित्यद्वारकजीवोपस्थापक्रतावत्‌ लिङ्गं विवक्षितम्‌ । ततश्च उपक्रमगतमनोमयत्वादीनां 
जीवल्पेण ब्रह्मण उपस्थापकलिङ्गत्वेऽपि शाण्डट्णविद्यावाक्यानां न स्पष्टत्रह्मलिङ्गकत्वापत्तिः । 
प्रथमपादीय।धिकरणानां अस्यष््रह्मलिङ्गकवाक्यविषयत्वै नास्तीति एतदधिकरणारम्मे टीकायां 
उपपादितम्‌ । अ्िमिश्च पादे अधिकररणानां स्पष्रह्मलिङ्गकवाक्यविषयकत्वं नास्तीति प्रत्यधिकरणं 
ुर्णयिष्यते । एवच्च “ भाष्यो क्ताः पादमेदप्रयोजकोपाधयः साङ्कयदोषदुष्टाः अव्यप्त्यतिव्याप्ति- 
म्रस्तत्वात्‌” इति मध्वचन्िकोक्तदूषणस्य उक्तर्पस्पषटास्पष्टलिङ्गनिवचनाज्ञानमूलकरस्य नावक्राशः । 


अधि. २. ख. १०] बरह्मविद्याभरणोपेतम्‌ 181 


सन्निहितत्वात्‌। न धिकारसंदारस्य प्रतिषेधक, सथेवेदान्तेषु सृष्टिस्थिति - 
संहारकारणत्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मात्‌ परमात्मैव इह अत्ता 
भवितुमर्हति ॥ ९ ॥ 


प्रकरणाच्च ॥ १०॥ 

इतश्च परमातेव इह अत्ता भवितुमर्हति, यत्कारणं प्रक णमिदं 
परमात्मनः, “न जायते भ्रियते वा विपशित्‌' (क. उ, १।२।१८) 
इत्यादि । प्रकृतग्रहण च न्याय्यम्‌ । “क इत्था वेद यत्र सः ` इति 
च दुविज्ञानत्वं परमात्मलिङ्गम्‌ ॥ १० ॥ 








 -- - -- 


भवति] न चैवे सिद्धान्ते ब्रमक्षत्रपदयेोर्खक्षणिकलापत्तिरेव दोष इति वाच्यम्‌ | 
पूवपक्षेऽपि हि ब्रह्मक्षत्रे एव॒ कल्यचिन्ञीवस्य भोज्ये भोग्ये वा नियन्तुमशक्ये 
इति, जीवस्य भोज्य भोग्ये वा यावत्‌ किञ्चिदस्ति तत्परतायाः यथाश्चतेनिरभि- 
प्रायता निवृत्तये वक्तव्यत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


ननु - अत्र भाष्ये प्रकरण चशब्दोदित दुविज्ञेयलवशिङ्गं च अततः 
परमेश्वरतप्ाधकतया उपन्यस्तं, ` तदसङ्गतमिव । न हीदं प्रकरणं अत्तः । अपिं 
तु ‹ यत्र सः › इति अत्तुराधारतया निदि यत्‌ विशुद्धचैतन्यं तस्येदं भकरणम्‌ । 
यथा चेदं निरविरोषपरकरण तथा ' त्रयाणामेव चेवसुषन्यासः प्रश्श्च ' [ज्. सू. 
१. ४. ७] इति सूत्रभाष्य एव स्पष्ट भविष्यति । ^ क इत्था वेद्‌ यत्र सः , 
इति 'दुविज्ञेयत्वलिङ्गं च अत्तराधार एवान्वेति - इति चेत्‌-- 

उच्यते--अत्रेये शङ्का - अतराध।रो जीषः। “न जयते › इतिनन्त्रपति- 
पायजननपरणभरतिषेषघ्य जननमरणभकक्तिमति जीवे एवान्वयात्‌ । ततैव “ कस्त 
मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहंति ' [क., उ. २. २] इति प्रतिपा दुविंज्ञेयल- 
मप्यन्वेति। “ आसीनो दूरं ्रजति शयानो याति सवतः ' इति पूरे आसीनल- 
शयानत्वादीनां जीवध्माणां भतिपादनात्‌ । तथ। च प्रकरणादरुसतारेण ˆ क इत्था 


1. आ. तदसङ्गतमेव 2. आ. दुर्विज्ञानत्व ` ` 
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गुहां प्रविशवात्मानो हि तदशनात्‌ ॥ ११॥ 
कटवह्ीष्वेव पठयते - 
‹ ऋतं पिबन्तौ सुङृतस्य रोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार । 


छायातपो ब्रह्मविदो बदन्ति पश्चाप्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ ' 
(क. उ. १।३।१) इति । तत्र संश्चयः- किमिह बुद्धिजीवौ निर्दिष्टौ 


वेद › इति दुविक्ञेयल्वरिङ्गानु्तारेण च अत्तुरधिकरण जीव एवेति कथं 
तदाधेयोऽता परमेश्वरः स्यात्‌ - इति। दयं च राङ्का प्राकरणिकेषु बहुषु मन्त्रेषु 
सत्स्वपि विशिष्य “न जायते › इतिमन्त्रो दाहरणेन सूचिता । एतादशशङ्- 
निरासद्वारा अत्तुः परमेश्वपत्वसाधकमिदं सूत्रम्‌ । अय च परिहारामिप्रायः-- 
एतस्य प्रकरणस्य प्रत्यगभिन्ननिविरोषवस्तुपरतां' ‹ त्रयाणामेव च” इति पुत्र 
“्रदरीयिष्यति । तथा च भरत्यगभिनने परमातमनि जननमरणादयो जीवधमाः 
प्रसक्ता इति नजायत इति मन्त्रस्य न परमासभकरणविरोधिता । आसीनोदूर- 
व्रजतीत्यादयश्च निर्देशाः सर्वासत्वाभिप्रायाः । दुरविज्ञानसं च °नि्विरोषष्ठ्प- 
स्योपपन्नमेवेति भ्रकरणलिङ्गाभ्यां अततुरधिकरणं निरविंरोषपरमासस्वरूपमेवेति- 
अत्तः परमेश्वरत्वे न विरोधः । अत्र पूपक्षे अनुः परमेश्वए्त्रामावात्‌ एतन्मन्न- 
पर्यालेचनया तदाधारस्य कारणीभूतपरमेश्वरातीतत् न सिध्यति । सिद्धान्ते तु 
अत्तः परमेश्वरलात्‌ “ यत्र सः › इति निरदिरयमानभषिकरणं कारणातीतं सिध्यति - 
इति फरभेदो द्रषटन्यः ॥ १० ॥ 
इति अत्त्रधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

ऋत पिबन्तौ-जवश्य भोक्तव्य कफर अनुभवन्तौ ुङ्ृतस्य छोके- शरीरे 

या गुहा-हदयपुण्डरीकल्पा, तस्यां यत्‌ परम-उङ्ृष्ट परस्य अध्यै-खानम्‌ , “ राज्ञोऽ- 














[र = 


1. मु. परता 2. सु. प्रदशेयिष्यते 
3. मु. निर्विरेषरूपस्य 

4. द्रष्टव्य इति अस्य वाक्यस्य, प्रथमपरतीतमोग्यत्वलक्षण पवादेन िनाईयललक्षणा 
स्युत्याय व्रह्मलिङगस्योन्मेषणीयत्वात्‌ अस्यत्रहमलिन्नता - इत्यपि द्रव्यम्‌ । 
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उत॒ जीषपरमात्मानागिति । यदि बुद्धिजीवौ, ततो बुद्धिभ्रधानात्कार्य- 
करणसंघाताद्विटक्षणो जीवः भरतिपादितो भवति । तदपीह प्रति- 
पादयितव्यम्‌, 


‹ येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चके । 

एतद्िद्यामनुलिष्टस्त्वयाऽहं वराणामेष वरस्ततीयः ॥ (क. उ, 
१।१।२०) इति पृष्टत्वात्‌ । अथ जीवपरमात्मानौ, ततो जीवाद्विलक्षणः 
परमात्मा प्रतिपादितो भवति । तदपीह प्रतिपादयितव्यम्‌ 

‹ अस्यत्र धमादन्यत्राधमादन्यत्रास्मात्ृताङृतात्‌ । 

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पहयसि तद्वद ॥` (क, उ. 

१।२।१४) इति पृष्टत्वात्‌ 

उत्राह आश्षप्रा- उमावप्येतौ पक्षौ न संभवतः । कस्मात्‌ ! 
ऋतपाने हि कमेफएलोपभोगः, ‹ सुकृतस्य रोके " इति लिङ्गात्‌ । तत्‌ 


ध्यमेयाय, [ छा. उ. ५-३२-६ ] इति अन्यत्र भरयोगात्‌ , स्वार्थं यत्‌ , हृदयाकार- 
रूपम्‌ ; तत्र प्रविष्टौ-- वियमानौ छायातपाविव परस्परविरक्षणो । ये ब्रह्मविद्‌, 
ये च पश्चाग्नयः, त्रिनीचिकेतोऽभिः चितो येः ते च वदन्ति। त्रीन्वरान्श्णीष्वेति 
मृत्युनोक्तस्य नचिकेतसः, पितृसौमनस्य अथिविदेति वरद्यप्राप्त्यनन्तरं तृतीयवर- 
प्राथना- इयं प्रेते - मनुष्ये मृते प्राणिनि रौकिकानां यतः विचिकित्सा - 
"एतच्छरीराभावे पररोकेदरोकाचुयायी तदतिरिक्तः कथित्‌ अस्तीति केचन्‌ 
वदन्ति, केचन नास्तीति वदन्ति, एतादशविप्रतिपत्तिषयुक्ता प्रसिद्धा, अतः 
अहं त्वदनुरिष्टः संशयनिृत्यथं एतत्‌ - आत्मतत्व विदां - लदुपदेशजन्यमाल- 
तत्वनिणयमिच्छामि । एषः - उपदेश एव तृतीयो मे वरः - भ्राथनाविषयः । 


पिबन्ताविति पदे पक्षद्वयेऽपि योजयितुं रङ्गते--अत्राहेति। कम- 
फलोपभोग इति । तथा च जीवत्तावत्‌ निविवाद्‌ इति भावः । 





1. आ. या विचिकित्सा 
2. मु. एतच्छरीरभागी 
3. सु. “ तदतिरिक्तः ” नात्ति 
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चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य संभवति, न अचेतनाया बुद्धः । ‹ पिबन्तौ * इति 
च द्विवचनेन हयोः पानं दशयति श्रतिः । अतो बुद्विक्षत्रज्ञपक्षस्तावत्‌ 
न संभवति । अत एव क्षत्रज्ञपरमात्मपक्षोऽपि न संभवति, वेतनेऽपि 
परमात्मनि ऋतपानासंभवात्‌ । ‹ अनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति, 
इति मन्त्रवणांत्‌--इति । 

अत्रोच्यते- नेष दोषः । छत्रिणोगच्छन्तीति एकेनापि छत्रिणा 
बहूनां छत्रित्वोपरारदशनात्‌ । एवमेकेनापि पिवता दौ पिबन्ताबुच्ये- 
याताम्‌ । यद्वा - जीवस्तावत्‌ पिवति, ईश्वरस्तु पाययति । पाययन्नपि 
पिबतीत्युच्यते । पाचयितयपि पक्ततप्रसिद्धिदनात्‌ । बुद्विक्षत्रज्ञ 
परिग्रहोऽपि संभवति, करणे कतेत्योपचारात्‌ । एधांसिपचन्तीति 





छत्रित्योपचारदशंनादिति | उपचाराठम्बनं च छत्रिषरितसमुदा- 
यान्तगेतिः । उपचारे च अछत्रिणामपि छत्रितप्रकारेणेव बोधः । उपचारः - 
आहार्यारोपः । पाचयितयेपीति । अनेकपूदाधिकारिणि नियोजकेऽपि ^ अये 
राज्ञो `मह्ानसे पक्ता › इति प्रयोगात्‌ । पाणिनिनाऽपि हि ' तस्मयोजको हेतुश्च ' 
इति सूत्रेण प्रयोजकस्य हेतुसंज्ञा चकारेण कवसंज्ञा च दरिता । तथा च, यदा 
आख्यातेन  प्रयोजककतां अभिधीयते तदा पिबन्ति परमेश्वरपक्षेऽपि समज्ञ- 
समेव ¦ एधांसि पचन्तीति प्रयोगददयेनादिति । धातूनां नानाथकतया यदा 
"पचिना विक्छृत्त्यनुकरूरः काष्ठगतो लनादिन्यापारो विवक्ष्यते, तदाऽयं प्रयोगः| 
एवं भोगानुङ्घटो बुद्धर्यो व्धापारोऽस्ति तद्विवक्षायां धातुना, पिबन्निति बुद्धावपि 
प्रयोगः समञ्जस एव । करणे कवृत्वोपचारादिति उपचारपद "विवक्षापरम्‌ । 
ननु ~ पिबन्तावित्यघ्य भुज्ञानावित्यथं स्वीकृत्य जीवः सिद्धवत्कृतः, त्य द्वितीयः परं 
बुद्धिः परमेश्वरो वेति कर्दः इत्युच्यते, तदनुपपन्नम्‌-पिबन्तावियस्य भोगकृ- 





1. सु. ˆ महानसे ° नास्ति 

2. सु. ^ अपि › नास्ति 3. मु. पचनं 

4. अचुपदोक्तव्यापारकरैत्वस्य वुद्धौ मुख्यत्वेन उपचारपदस्य मुख्याथासम्भवात्‌ 
विवक्षापरं इत्यथैकरणम्‌ । 
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अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ९॥ 

कटवष्टीषु प््यते-- 

‹ यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उमे भवत ओदनः । 

मृत्युथस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र स (क.उ. १.२.२५) इति। 

अत्र॒ कथित्‌ ओदनोपसेचनद्चितोऽत्ता प्रतीयते। तत्र 
किंमभ्रिरत्ता स्यात्‌ उत जीवः अथ वा परमात्मेति संशयः। 
विशेपानवधारणात्‌ । त्रयाणां च अग्निजीवपरमामनां अस्मिन्‌ ग्रन्थे 
परश्नोपन्यासोपरुग्येः । पि तावत्‌ प्राप्तम्‌ । अभ्निरत्तति। इतः, 
‹ अभ्निरनादः, (ज्र. उ. १।४।६) इति श्रुतिप्रसिद्धिभ्याम्‌ । जीवो वा 
अत्ता स्यात्‌ , ‹ तयोरन्यः पिप्पङं स्वादत्ति ` [क. उ. १-३-१] इति 
दुशीनात्‌ । न परमात्मा, “ अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति › (खण्ड. 
३।१।१) इति दशनात्‌ - इत्येव प्रप्ते 





यस्येति 1 त्ह्म-ब्राह्मणः, क्षत्र-्षत्रियः, उपसेचन-मिश्रणद्रनभ्यम्‌ । 
सः - ओदनप्रतिसम्बन्धी यत्र वतेते तत्‌ अधिष्ठानं इत्था-इत्थ को वेद । 

अत्ता प्रतीयत इति। ओदनपरति्षम्बन्धी प्रतीयत इत्यथः । अत्र 
अनोदनयेग्र्क्षत्रयोरोदनल्व गुणयोगाद्वक्तव्यम्‌ । तत्र यदि - 'विंडोऽने राज्ञां 
पशवोऽने विशाम्‌” “एष सोमो राजा तदेवानामन्नम्‌, [छा. उ, ५, १०. 9] 
इत्यादौ यथा अन्नशब्दो भोग्यलगुणयोगात्‌ , एवमोदनशब्दोऽपि भोग्यतरगुण- 
मादाय वतते ; तदा तसतिसस्बन्धी भोक्ता पयवप्यति । यदि तु, यथा प्राणो- 
पासनाप्रकरणे रविमेऽ्नमिति प्रभ ' यक्किञ्चिदिद आश्चभ्य आशचकुनिभ्यः 
[छा, उ. ५.२.१] इत्यत्र श्वशकुनीनां यदन्न ततप्राणस्यान्नमिति छखपणे अन्नपदं 
भोज्यत्वगुणेन वतेते, तसरतिसम्बन्धी च भक्षकः प्रतीयते, तथा प्रङृतेऽप्योदनपदस्य 
भोञ्यलप्रतिपादकत्वेः ततमतिसम्बन्धी भक्षकः सिध्यति । यदि तु “यदिद सवै 





1. प्रतिपादके इति प्रतिपादक्रतवे, तदा - इत्यथे; । ` 
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मृत्योरन्ने कास्वित्‌ पता देवता यस्या मृत्युरन्नम्‌, “अभिवें मृ्युस्सोऽपामन्न्‌ › 
[च. उ. ३.२.१०] इत्यत्र यथा नाइ्यलगुणयोगादन्शब्दप्रवृत्तः तस्मतिसम्बन्धी 
नाशकः संहता भरतीयते, एवमत्राप्योदनपदस्य नाश्यखगुणेन रवतत तस्मति- 
सम्बन्धी नाशकः सिध्यति । 


यद्यपि > सर्प्राणस्यान्नमित्यत्र ॒प्रतिसम्बन्धिनः प्राणस्य भोक्तृलभक्ष- 
कत्वनाशकल्वानां मध्ये न किञ्चिदपि विद्यते, परं तु भक्षकत्वेनोपासनामात्र ; 
तथाऽपि तत्न अगत्या तथास्वीकारेऽपि सति सम्भवे प्रतीतस्य असत्वकल्पना न 
न्याय्येति तत्र॒ भोग्यत्वभोज्यत्रगुणाभ्युपगमे जीव एव तस्मतिसम्बन्धी प्राप्नोति, 
न त्वभिपरमेश्वरौ । अग्नेस्तदसम्भवस्य छोकसषिद्धतवात्‌ , सम्भोगप्राप्तिपुत्रे पर- 
मात्मनोऽपि भोगनिरासात्‌ | संहायैत्वपक्षे तु अभिपरमात्मानावपि । 


तन्न प्रधिद्धयनुसारिण्या वृत्तेः स्वीकरणीयत्वात्‌ रोके च भोज्यत्वेन वा 
भोग्यत्वेन वा ओदनस्य अतिप्रिद्धतवात्‌ ओदनपदानुसारेण आद्यौ गुणौ 
पयेवस्यतः । तथा च जीव इति पूवैः पक्षः| न परमात्मा, पूवैसूत्रे भोक्तृत्निरा- 
पतात्‌। अत एव सङ्गतिः। व्याघ्रादिजीवविरोषस्य च त्रहक्षत्रे भोज्ये 
प्रसिद्धे एव । भोग्यत्वं तु खीपुत्रादिषूपेण जीवविरोषं प्रति द्रष्टव्यम्‌ । 


अथ-मृत्योरुपसेचनत्ववणनात्‌ परमेश्वर इति प्राति । दध्यादि मिश्रण- 
रभ्य हि उपसेचनमिदयुच्यते। तच्च अन्नादिभोजनोपकारकं पतत्‌ स्वयमपि 
मूज्यमान भवति । न च प्रकृते ब्रहमकषत्रादिभोगसाधनत्वे सति तैस्सह सुज्य- 
मानता मृत्योः जीवनिूपिता । परं तु भोगकाले मृत्युः अधाधको भवतिं 
अब्राधकत्वगुणश्च यदपि भोजने विषये दध्यादेवेतते, तथाऽपि नासौ सुज्यमानत्वे 
पतिभोगस्ाधनत्वगुणवत्‌ अतिप्रसिद्धः। संहा्थत्वपक्षे तु परमेश्वरकवरके संहारे 
मृत्योःविषयत्वात्‌ तत्साघनतवाच्च उपसेचनत्वषूपण “समञ्जसं भवति । यक्किया- 





= क = श 
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1, श्रन््तौ इति अदत्त, तदा--इत्यथेः । मु. इततौ 
2. सङ्गति रिति उपजीन्योपजीवक्रमावसङ्गतिरित्यथः । 
3. आ. अुन्ज्यमानं 

4. मु. सम्भवति 
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्रृमः--अत्ताऽत्र परमातमा भवितमहेति । इतः १ चराचरग्र- 
हणात्‌ । चराचरं हि स्थावरजङ्गमं स॒त्युपसेचन इह आद्यत्वेन प्रतीयते, 
तादृशस्य च आदस्य न परमात्मनोऽन्धः कात्सन्यनात्ता संभवति । 
परमात्मा तु विकारजाते संहरन्‌ सवेमत्तीत्युपपद्यते । नन्विह 
चराचरग्रहणं नोपरम्यते, कथं सिद्धवत्‌ चराचरग्रहणं हेतुत्वेनोपादौयते ? 
नेष दोषः - प्रटयुपसेचनत्वेन ( इह आद्यत्वेन ) सवस्य प्राणिनिकायस्य 


नजा या = == =-= = =-= ~ = 











विषयत्मोदनघय तक्छियोपकार क्ते सति तक्कियरात्रिषयघमादाय दध्यादिवत्‌ 
मृत्योरप्युपसेचनत्वहूपणमम्भवात्‌। तथा च मरत्युपसेचनहूपणेन परमेश्वरे प्रतीयमाने 
कथ जीव एवेति नियन्तु शक्यम्‌ 


प्रथमोपस्थितोदनखूपणानुस्तरेण चरमोपस्थितमूत्युपसेचनख्पणस्य नेयतात्‌ 
इति जीवपूवेपक्षामिप्रायः । 

ननु-भोम्यत्वभोञ्यत्वगुण विवक्षायां अभिने प्रमरोत्येव । संहायतविव- 
कषायामपि स न प्रोति । इड हि संहायैगुणयोगः चरमश्रुतपूर्यूपसेचनषपण - 
पाबल्योन्मेषणपूैकं सिद्धान्ते व्यवश्यापनीयः। स च समूतयुककृत्लजगत्संहारके 
परमात्मन्येव गृहीते समज्ञस इति कथमभिरिति पूवैपक्षस्य उन्मेषः १ इति चेत्‌-- 

सम्भवमात्रेणायं पूवेपक्ष इति न तत्र अग्रहः कतव्य: 1 

अपि च - भृत्युपसेचनषूपणान्यथानुपपत्या `यदि समरत्युकङृसप्नपपश्चसंदर्ता ` 
परमालमा इह ओदनप्रतिसम्बन्धी विवक्षितः स्यात्‌ , तथास्ति ` नहयक्षत्रादिकतिपय- 
पदा्प्रहणे निरभिप्रायमेव सखत्‌। अतोऽपि नेह परमेश्वर इति पूवेपक्षाभिप्रायः । 


` अृत्यूपसेचनमिति । अयं भावः- यथपि भोग्यत्वभोज्यत्वगुणौ ओदनगतौ 
रोके प्रसिद्धो । प्रसिद्धेनैव गुणेन गोणढ़त्तिः न अपसिद्धेन - इत्यत्र नियामकं तु 


1. सु. शयदि' नास्ति 


2. ब्रह्य क्चजादिशतिपयेति कतिपयेत्यस्य परिचायकं ब्रहमक्षत्रादीति । अत एव 
आदिपदं समज्ञसम्‌ । | 
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प्रतीयमानत्वात्‌ । बहाक्षत्रयोश प्राधान्यात्‌ प्रदशनाथं [स्वात्‌ |(त्बोपपततेः)। 
यज्ञ-परमातमनोऽपि नात्तत्वं संभवति, ‹ अनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति ' 
इति दशंनादिति। अ्रोच्यते-- कमेफलभोगस्य प्रतिपेधकमेतदशन, तस्य 








प्रसिद्धगुणः शीघ्रद्ुपस्थितो भवतीत्येव । एवं सति इह ब्रहक्षत्रयोर्ृत्योश्च नस्यना- 
शकभावस्य शाले `परतिद्धतया ब्रह्मक्षत्रमृद्युपदानां समभिन्याहारेण शास्लीयतव- 
प्रत्यासत्त्या स एव शीघ्रसुपस्थितो भवतीति प्रकृते लोकमरसिद्धयनुसन्धानापिक्ष- 
भोज्यत्वादिगुण एव विरुभ्ितोपस्थितिकः । तथा च वेदे ोकप्रसिद्धयनुसारि- 
रक्षणाद्पेक्षया वेदिकपदसममिन्याहारावगतेव रक्षणादिवृत्तिः प्रधरकेति सिध्यति। 
अत एव, रोके ˆअनतिपरसिद्धाऽपि उपक्रमोपसंहाराचनुसारिणी -सत्यादिवाक्येषु 
जखण्डाथवृत्तिरेव खवीक्रियते, न तु छेके अतिप्रसिद्धाऽपि विरिष्टवाक्याथेवृत्तिः | 
एवं सति उपसेचनषपणमपि समञ्चसं भवति । 


ब्रहक्षत्रयोश्च श्रदशैनाथेत्वादिति । ननु - किमथ दशनाथता उपेयते, 
यथाश्रुतमेवास्तु - ब्रहक्षत्रयोः मृद्युना सह संह तां परमेश्वर एवेति । यथाश्रुतत्वेऽपि 
सिद्धान्तसिद्धयविरोधात्‌। का च मुख्यार्थ अनुपपत्तिः। उच्यते- मृल्युपसेच- 
नत्वेन 'परमेश्वरत्े अवश्य वक्तन्ये, सर्मसंहक्षरिपरमेश्वरेवहमक्ष्रग्रहणनिरमि- 
प्रायमितियथाश्चुतानुपपतति शङ्कापरिहाराय ब्रहमकषत्रपदयोः प्रधानकायप्रतिप।द कयोः 
सवैप्रपश्चलशक्षकतोपप।दनेन स्संहैता प्रञ्ृते विवक्षितेति योतनाय “ चराचर 
ग्रहणात्‌ , इति सूत्रकारनिर्देशः। तथा च यस्येतियत्पदानुपारेण अनुवादकतया 
प्रतीतस्य अस वाक्यसय यत्मयन्त्यभिसंविशन्तीत्या दिपुरोवादस्मानाथकताऽपि सिद्धा 





1. आ. अतिप्रसिद्धतया 

2. अनतिप्रखिद्धेति लक्षणवाक्ये प्रत्यभिज्ञापक्वाक्येषु च ल्केऽपि प्रसिद्धतया 
अनतिप्रसिद्धे्युक्तम्‌ । 

3, आ, सत्यादिपदार्शषु 4. यु. प्राधान्यादिति 

5. प्रदश्चनाथता-उपलक्षणाथता । ब्रह्मकषत्रपदयोः अजहष्ाक्षणिकतेति यावत्‌ । 

6. समु. परमेश्वरपरत्वे 7. समु. शशाङ्काः नास्ति 
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प्रयोगदशेनात्‌। न च अभ्य।ःमाधिकारे अन्यौ कौचित्‌ दवौ कतं पिबन्तो 
संभवतः । तस्मात्‌ बुद्धिजीवो स्यातां, जीवपरमात्मानौ बा - इति 
संशयः । 

किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? बुद्क्ेवरज्ञाविति। इतः, " गुहां प्रविष्टो ' 
इति विरोषणात्‌ । यदि शरीरं गुहा, यदि वा हदयं, उभयथाऽपि 
बुद्धिकषेरज्ञो गुहां प्रषिष्टो उपपद्येते । न च सति संभवे स्वैगतस्य 
बरह्मणो बिशिष्टदेशत्वं युक्त कस्पयितुम्‌ । । सुकृतस्य रोके ' इति च 
कमंगोचरनतिक्रमे दीयति । परमातमा तु न सुतस्य वा दुष्टृतस्य 
वा गोचरे वतेते, “न कमेण! वधते नो कनीयान्‌" इति श्रुतेः । 
¦ छायातपो › इति च वेतनाचेतनयो्िर्देश उपपद्यते । छायाऽतपवत्‌ 
परस्परविलक्षणत्वात्‌ । तसात्‌ बुद्धक्े्ज्ञाविहोच्येयातां-इत्येवं प्रपते - 


प्रतिपादकलाभावात्‌ - इत्याशङ्कय, अध्यालमाधिकारात्‌ ` यथाश्चुताथग्रहणासम्भवेन्‌ 
पिबन्तावित्य्य भोगपरत्वमुपेयम्‌, तथा च जीवे क्न्धे द्विवचनोपप्तये 
बुद्धिपरमेश्वग्योमध्ये अन्यतर एव सन्देह विषयो भवति, "अन्यघ्य अध्यास्ाननु- 
गुणत्वात्‌ - इत्यम्प्ित्याह - न चाभ्यात्माधिकार इति । 

विशिष्टदेश्षस्वं कल्पयते युक्तमिति । सवैगतस्य परमाठमनो यपि 
हृदयादिस्म्बन्धो विदयते, तथाऽपि तस्मवेशो न सम्भवति । प्रवेशो हि साकच्येन 
तदन्तगतिः | सा कथं सवेव्यापकस्य हृदयादिषु सात्‌ । जीवसय तु अन्तः- 
करणपरिच्छिन्नसय सम्भवति । बुद्धेरपि सम्भवत्येव । परिच्छिन्नतवात्‌ । अतो 
गुहाप्रतेयानुसारेण बुद्धिरेव रह्मा । अपि च ' आत्मान रथिन विद्धि शरीरं रथमेव 
तु । बुद्धि तु सारथि विद्धि" इति वाक्ये रथत्वेन खूपिते शरीरे बुद्धिजीवयोः 
रथिप्तारथिभावेन कश्पितयोः शगीरभवेशभतिपादनपपेक्षितम्‌ । तदप्रवि्टयोः रथि- 
सारथिभावानुपपत्तेः। तथा च उत्तरवाक्याकङ्क्षानुसारेणापि इह बुद्धिरेव द्वितीया 


1. यथाश्चुतार्थति-लेकसिद्धपानकदपक्यादिरूपारथत्यथैः । 


2. सु. “अन्यस्य ` इत्यारभ्य ‹ हृदयादिसम्बन्धो विद्यते ` इत्यन्त नास्ति 
8--24 
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नरमः-विज्ञानात्मपरमातमानाविहोच्येयाताम्‌। कस्मात्‌, आमानौ 
हि तावुभावपि चेतनो समानस्वभावौ । सङ्ख्याश्रवणे च समानस्व- 
भावेष्वेव रोके प्रतीतिदृश्यते। ‹ अस्य गोः द्वितीयो ऽन्वेष्टव्यः इत्युक्ते 
गोरेव दितीयोऽन्विष्यते, नाश्वः पुरूषो वा । तदिह ऋतपानेन रिङ्खेन 
निधिते विज्ञानारमनि दहितीयान्वेषणायां समानस्वभावश्रेतनः परमास्मेव 
प्रतीयते । 

ननूक्त गुहाहितखदशेनात्‌ न परमात्मा प्रत्येतव्य इति । 
गुहाहितत्वदशेनादेव परमातमा प्रत्येतव्य इति वदामः । गुहाहितत्वं त॒ 
श्रुतिस्मृतिषु असरत्‌ परमाटमन एव दृर्यते-- गुहाहितं गहरे पुराणम्‌! 
(क, उ, १।२।१२) ‹ यो वेद निहितं गुहायां पशमे व्योमन्‌ ' (तै. उ, 


प्रतिपाया । बुद्धिविविक्तं जीवस्वख्पं बक्षविदोऽपि गिषपयन्त्येवेति त्र्षविदो 
वदन्तीतिवाक्यावगत' त्रह्चविद्वदनविषयस्मपि बुद्विजीवयोरुपपय्त एव । अन्यानि 
विरोषणानि तु न बुद्धिसाहित्यपक्ष व्यासेधन्ति । न च - द्विलादिसङ्कयानिर्देशः 
सजातीयद्धिखा दिशधर्मिविषयक एव रोके दष्ट इति जीवक्तजातीयश्वेतनः परमात्मैव 
प्रकृते आद्यः, न तु जीवविजातीया जड। बुद्धिरिति-वच्यमु | गुद्ापवेशपति- 
पदकवाक्यरोषविरोधे छो किकन्यायस्यानाद्रणीयतात्‌ । सकि कन्यायानाद्रणेन 
वाक्यरोषानुगुण एवार्थो आद्य इति हि पूर्रौधिकएणे निषपि तम्‌ । अत एव 
प्ङ्कतिरपि । 

ननु - “ समानस्वमावयोरेव सङ्खयानिवे्ः इति न्यायेन द्वितीयः 
परमेश्वरो आद्यः ~ इत्येतदसङ्गतम्‌। छोकिंकन्यायपिक्षया वाक्यरोषस्य प्रवरुतात्‌। 
तथा च गुहाप्रवेशानुपपत्या न परमेश्वरो आद्यः, अपि तु जीव एव -इत्यमिप्रायेण 
शङ्कते ननृक्तमिति । गुहादितत्वदशेनादेवेति । ननु-गुदादिततवादेव 
परमात्मा प्रत्येतम्य इति विरुद्धम्‌ । श्रुतिषु स्मृतिषु च गुहानिहिततवश्रवणस्य 
जीवह्पामिप्रायत्वात्‌ । तथा च यत्र यत्र पश्मास्मप्रकरणे गुहानिहितत्वमवगम्यते, 





1, सु. वाक्यगत 3. सु. धमेविषयक 
2. सु. ब्रह्मविद्धचन 4. सङ्गतिः--ट्टान्तसद्गतिः । 
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२।१) ‹ आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टम्‌  [ शान्तिपवे ३२१-७२ ] 
इत्याचयाञ्च । सवेगतस्यापि परमात्मनः उपलब्ध्यथों देश्यविरोषोपदेज्ञो न 
विरुध्यते इत्ये तदयप्युक्तमेव । सुृतलोकवति्त्वं तु छत्रित्ववत्‌ एकस्मिन्नपि 
बतंमानं उभयोरविरुद्रम्‌ । छायातपावित्यप्यविरुद्रम्‌ । छायातपवत्‌ 
परस्परविलक्षणत्वात्‌ संसारित्वासंसारित्वयोः । अविद्याकृतत्वात्‌ 


तजनैवेनैव रूपेण भविप्यति, न तु स्वर्पेण--इत्यत आह- सर्मगतस्यापि 
परमात्मन इति । अय मावः- जीवस्यापि कथं गुहानिहिततवम्‌ , परमाता- 
भिन्नस्य जीवस्यापि विभुत्वेन स्वतो गुहाप्रवेशासम्भवात्‌ । यदि स्वोपाष्यन्तः- 
करणावच्छेदेन गुहाप्रवेडो जीवस्योपेयते, तथा सति परमातमनोऽपि स्वनियन्त- 
व्यान्तःकरणायवच्छेदेन गुहाप्रवेरा उपपद्यत एव । तथा च दहरशाण्डिल्य- 
वि्यादिषु हृदयाकाशान्तवैर्तिल्ं पारमेश्वरेणेव ख्पेणावगम्यते। तथा ‹ तं ददश 
गूढमनुप्रवि् गुहाहित गवरेषठ पुराणम्‌” [क. उ. २. २०] इत्यादिषु दु्दैशत्वादि- 
धरमैकीतेनात्‌ ब्राहमेणेव शपेण गृहप्रवेश उपगन्तव्यः । सुकृतलोकवतित्वे त॒ 
छत्रित्ववदिति । इदं च, युकृतस्यरोकेवियमानाविति "प्रथग्िरोषणं “इत्यभि- 
प्रेत्य । तदपि सुक्ृतपदेन सुकृताधीनत्वमवगम्यते इत्यभिप्रेत्य । वस्तुतस्तु- 
युकृतरोके विद्यमानता यथा जीवस्य भोगार्था एवे परमात्मनो जीवनियमना्था 
सा - इति विवक्षायां न काचिदनुपपत्तिः । संसारित्वासंसासत्वियोरिति । 


1. पृथगिति “ऋते पिबन्तौ" इति विरोषणात्‌ एथक् इत्यथः । ध्रथक्तवं स्वातन्तयम्‌ । 

2. इत्यभिधेत्येति लोके - देहे सुकृतस्य ऋते-फर पिबन्तौ इति अन्वयाश्रयणेन 
अप्रथग्विरोषणत्वे नायं छेदा इति भावः । 

3. तदपि- तत्रापि । 

4. अवगस्थत इति स्थितौ इत्यादिः । तथा च कृतस्य फठे भोग्ये भोक्तुः 
मोगसाधनीभूतवुद्धेश्च स्थितिः खुकृताधीना, न तु अतथाभूतस्य परमात्मनः, अतः छन्निन्यायाचु- 
सरणावद्यक्रता इति भावः 1 

5. इति वि वश्चायाभिति स्थितिरूपतियमानतायां खुकृताधीनत्वाविवक्षया इति 
रोषः । सुकृतलोकस्थितिः सुकृताधीनत्वानियता इति च भावः । 
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संसारित्वस्य पारमाथिकत्वाच्च असंसारित्वस्य । तस्मात्‌ विज्ञानात्म- 
परमामानौ गुहां प्रविष्टो ग्यते ॥ ११॥ 
कुतश्च विज्ञानामपरमात्मानो गृहयेते-- 


विशेषणाच्च ॥ १२॥ 
विदोषण च विज्ञानात्मपरमातमनोरेव भवति - ' आत्मानं रथिन 
विद्धि शरीरं रथमेव तु ` (क. उ, १।३।३) इत्यादिना परेण ग्रन्थेन 
रथिस्थादिरूपककस्पनया विज्ञानात्मानं रथिनं संसारमोक्योगेन्तारं 
कल्पयति, ‹ सोऽध्वनः पारमाभ्रोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ` (क. उ, 
१।३।९) इति च परमात्मानं गन्तव्यं कर्षयति । 


युक्तं च संसारिलासंसारिवाभ्यामेव छायातपलवोपपादन, न तु जडत्वाजडत्वाभ्याम्‌ | 
पिबन्तावित्यनेन एकप्य भोक्तृत्वे अपरस्य भोजयितृ्व इद्युक्ते “ उभयोश्वेतनता- 
विशेषे कथमये नियमः, उभावपि भोक्तारौ किं न स्यातां, व्यत्याप्तो वा कुतो 
नास्ति › इत्याशङ्कते अवियादिदोषोपघातानुपधघाताभ्यां तदुपपादनाथत्वात्‌ । 

ननु - ‹ समानस्वभावेन सङ्कयापूरण › इति न्यायानु्रणे पारतन्व्यादिना 
ुद्धेरपि सजातीयत्वात्‌ तया कुतो न सङ्कयापूरण - इत्याराङ्कय ; चेतनलर्पेणेव 
साजात्य ॒विवक्षणीयम्‌ , पारतन्ञ्यापेक्षया ` तप्यान्तरङ्गत्वात्‌ , पिबन्ताविति 
भ्वेतनधर्भप्रतिपादकपदोपस्थितत्वाच - इतिपरिहारममित्ेवयोपसंहरति- तस्मादि- 
ज्ञानात्मपरमात्मानाविति ॥ ११॥ 

परमात्मानं गन्तव्यं कस्पयतीति । एतेन - ख्पकवाक्ये सारथितया 
बुद्धेः कल्पितत्वात्‌ तदाकाङक्षानुसारेण द्वितीया बुद्धिरेव ग्राह्येति शङ्का - निरस्ता | 
८ सोऽध्वनः पारमाप्ोति तद्विष्णोः परम पदं › इति अध्वनः पारस्य प्राप्यतया- 
समाम्नातस्य “ अत्र व्रह्म समदनुते › [क, उ. २-२-१४] इति वाक्ये अत्रव 





1. तस्य अन्तरङ्गत्वत्‌-- चेतनत्वस्य स्वाभाविकत्वेन प्रथमोपर्थितत्वात्‌ । 

2. पारतन्त्यमपि जीवस्य स्वाभाविकं --इति परे वदन्ति। तदभ्युपेत्याप्याह-- 
चेतनेति चेतनधमेभ्रतिपादक पर्द-पिवत्पदम्‌। सु. चेतनध्ैप्रतिपादकेनैवोपस्थित 

3, आ. पारे 
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तथा--‹ तं दुद गूढमुप्रविष्टं गुहाहितं गहरे पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति ॥ 


(क. उ. १।२।१२) इति पूयैसिमिन्नपि ग्रन्थे मन्तमन्तव्यत्वेन एतावेव 
विशेषितो । 


प्राप्यतया समाम्नान कथमित्याकाङ्क्षायां गुहानिहितत्वे परमात्मनः प्रतिपा्ते । 
ततश्च अयमर्थो कभ्यते--गुहानिदहित व्रह्म अत्रैव पराप्यते कण्ठचामीकरन्यायेन । 
अध्वपदेन च देटेन्द्रियादिपवैविरोषा एव विवक्षिताः । पारपदेन च तद्विविक्ततेव 
विवक्षिता-इति । 

नन्वेवमपि रूपकवाक्येन ‹ अत्र ब्रह्म समदनुते › इति प्राप्तिवाक्येन च 
गुहाप्रवेशपरतिपादने यथायथ बुद्धिपरमेश्चरयोरप्यपेक्षिते प्राप्तिवावयापेक्षित एव 
गुहावाक्यार्थो आद्य इत्यत्र किं नियामकमिति चेत्‌, श्रधानत्वमिति वदामः । 
हपकवाक्ये हि ‹ विज्ञानसारथियस्तु मनःप्रमरहवान्नरः । सोऽध्वनः पारमापोति 
तद्विष्णोः परमे पदम्‌ ॥ › इत्यादिवाक्यपयाखोचनया, यथा वशीकृता रथसार- 
थिहयादयः अभीप्ित देश प्रापयन्ति तथा बुद्धीन्द्रियादयो यस्य वशीकृताः 
प्रशस्ता भवन्ति स विष्णोः परम पद प्राभोतीति ब्रह्मपराप्ट्युपयो गिवश्चीकरणविधि- 
रोषमूतम्‌ । तथा च ष्पकवाक्यमपेक्च्य प्रा्तिवाक्यस्य प्रधानत्वात्‌ तदपेक्षितं 
एवार्थो ग्राह्यः । अपि च यदा जीवस्य प्रवेशः प्रतिपादितः, तदा बुद्धेरपि 
परथकप्रवेयो न प्रतिपादनीयः । ग्यापकस्य जीवस्य स्वतः प्रवेशा्षम्भवेन 
ुद्धितादास्येनैव प्रवेशस्य वक्तत्यतया जीवभवेशपतिपादनेनेव वुद्धिरवेशस्य 
प्रतिपादनसिद्धेः । 

तं दु्दशमिति । दुरदशते हेः गूढमिति । स्वपकारास्य कथमादृतता, 
तत्राह-अनुप्रविष्टमिति। बुद्धिमनुखत्य प्रविष्टम्‌" । कुत्रेत्यत आह -गुहाहित-हृदय- 





1. यु. लभ्यते 5. आ. तन्नियामकतया प्रविष्ट 
2. सु. ग्रधानत्वादिति | 

3. मु. ˆ^ अपि > नास्ति 

4; आ. थक्‌ 
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प्रकरणं चेद्‌ परमात्मनः । ब्रह्मविदो वदन्ति” इति च वक्तु- . ` ` 
विरदोषोपादाने परमात्मपरिग्रहे घटते । 
तस्मादिह जीवपरमात्मानाबुच्येयाताम्‌ । | 
एष एव न्यायः ! द्वा सुषणां सयुजा सखाया * (बु. उ. ३।१।१) 
इत्येवमादिष्वपि । तत्रापि हि अध्यात्माधिकारात्‌ न प्राकृतौ सुपर्णो 
उच्येते । ' तयोरन्यः पिप्पल स्वादत्ति" इत्यदनलिङ्गात्‌ चिज्ञानासा 
भवति । “अनभन्नन्योऽभिचाकशीति' इत्यनश्चनवेतनत्वाभ्यां 
परमात्मा । अनन्तरे च मन्त्रे तावेव द्रषटद्रष्टव्यभावेन विधिनष्टि- 


समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति सुद्यमानः 
जुष्ट यदा परयत्यन्यमीशच अस्य महिमानमिति वीतशोकः ' 
(य. उ, ३।१।२) इति । 


पुण्डरीकगुहानिहितम्‌। न च सा गुहा सुगमेत्याह-गहरे्ठ-बाद्यविषयापङ्गखूपानेक- 
कण्टकिंतव्क्षयुतम्‌। अध्यासयोगः-अध्यातमशाल्लोदितो यः श्रवणमनननिदिध्या- 
नामकः । मत्वा - साक्षाक्छृत्य । धीरः - विषयासङ्गखूपकण्टकनिरसनसमथः । 


ननु - पश्चाग्यादिवदनविषयल्व ब्रह्मणो न सम्भवति, कपानां जीवातिरिक्त- 
न्रह्मवदनासम्भवात्‌ - इत्याशङ्कधथ, केवल्कजडनां तद्षम्भवेऽपि व्रक्मविविदिषोप- 
योगिकम अनुतिष्ठतां ब्रह्मवदन सम्भवत्येवेत्यमिप्रेल्योपसंदरति- तस्मादिति । 


एष एव न्याय इति । न्यायपदेन पेङ्किवाक्यानारोचनदश्चा ध्वनिता | 
इतयेवमादिषिति । " समाने वृक्ष परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्य स्वादि 
अन्षन्नन्यो अभिचाकशीति ' इति मन्त्ररोषः। द्वा - द्वौ सुपर्णो - पक्षिणौ, बृक्षवास- 


सामान्यात्‌ । सयुजा ^ नियन्तरनियन्तन्यभावेन संयुक्तौ । सखाया - उपास्तनतत्र- - ` 


प्रदानाभ्यां परस्परं प्रीणयन्तौ । समानं - एकं वृक्ष ~ शरीरम्‌। शरीरस्य वृक्षत्वेन हपणे 
जकादिभिः प्ररोदशास्त्वादिकं आखम्बने द्रष्टव्यस्‌ । परिषस्वजाते, परिष्वङ्गः - 
सम्बन्ध; । पिप्पर्‌ - कफटम्‌ । अभिचाकशीति - प्रकाशते । 


__---------_______________्‌्‌्‌_ 
1. ध्व॒नितेति ैङ्गिवाक्यालेचने सति स दायाभावेन न्यायापेक्षाया अभावात्‌ इति भाव; । 
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, ` अपर आह-!द्वा सुपणां ' इति नेयमक्‌ अस्याधिकरणस्य 
` सिद्धान्तं भजते ।` .पेङ्गिरदस्यन्ाह्मणेन अन्यथा व्याख्यातत्वात्‌ । 
. तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्तीति सत्य अनभन्नन्यो अभीचाकशीती- 
त्यनश्नन्नन्यो अभिपर्यति ज्ञः तावेतौ सत्वकषेत्रजञौ " इति । 


विरोषणाचति सूत्रमतिदिशति--अनन्तरे च मन्त्र इति । पुरुषः - 
जीवः निमय: - देहैक्या ध्यासेन ततो विविक्ततया अगृह्यमाणः । अनीशया - 
अनैश्वर्येण - दीनभावेन । जुष्टं - नानाविधैयेगिः सेविते विषयीछृतम्‌ । व्यवहारद- 
शायामन्ये सन्तं यदा स्वासतया प्रश्यति तदा अख - ईशस महिमान इति - 
प्राप्रोति । . छन्दसो गुणाभावः । मनुप्स्वायम्भुवोऽत्रवीत्‌ इतिवत्‌ । अत्र द्रष्टुः 
परमेश्वरमहिमप्राप्टयुक्तेः, अन्यस्यान्यमहिमप्रापतेरसम्भवात्‌ वस्तुगत्या जीवन्रह्मणोरमे- 
दसूचनात्‌, अन्यमिदयुक्तिः व्यवहारदृष्ट्या इति अथात्‌ ध्यति । ‹ तदिदमप्येतहि 
य एवे वेद अ ब्रह्मास्मीति स इदं सवै मवति › [बृ. उ. १-४-१०] इति स्वा- 
त्मताखूपमहिमप्रापेरेक्यज्ञानसाध्यत्वावगमात्‌ इहापि ईशसाक्षात्कार एेक्यपिषय एव 
पथेवस्यति । 

-कृताचिन्तामुद्धारयति - अपर आहेति । सिद्धान्त - जीवेश्वरपरतम्‌ । 
अन्यथा - बुद्धिविद्युदधाक्षिपरतया । ननु - “ समाने वृक्षे › इ्युत्तरमन्त्रे जीवे- 
श्वष्योः प्रतिप।चमानतया अघ मन्त्रश्यापि तदैकषटप्याय जीवेश्वरपरता उपेया । 
न च तथासति तावेतौ सतवक्षेत्रज्ञो ” इति ब्राह्मणवाक्यविरोषः । “ न तदत्ति 
पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सल प्रकृतिनैभुक्तं यदेभिः खालिभिगणेः ॥ › 
[ भ. गी. १८-४० ] इत्यत्र देवेषितिपदस्मभिग्याहारेण सतवपदस्य जीव 
प्रताया इष्टत्वात्‌ इहापि सत्वपद जीवपरं भविष्यति । ^ यष्त्वासनः कारयिता 


` तं क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते। यः करोति तु कमणि स मूतात्मेति चोच्यते ' ॥ [मनु 


१२-३८ ] इति कषेत्रज्ञपदस्य परमात्मविषयताया दृष्टत्वात्‌ इहापि तथाऽस्तु-इति 


"~= 


1. आ. . .लुध्यानेन 
2. इतिवदिति ग॒णे सति स्वायम्भव इति स्यात्‌ इत्यथः । 
3. कत्वाचिन्तां - अभ्युपेत्यवादे, भवप्रधानो निदेशः । 
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सत्वशब्दो जीवः कषितरज्ञशब्दः परम(त्मेति यदुच्यते, तन्न, सतल- 
षेवज्ञशब्दयोः अन्तःकरणशारीरपरतय। प्रसिद्धत्वात्‌ । तत्रैव च व्पाख्या- 
तत्वात्‌--“ तदेतत्सत्वे येन स्वभन पश्यति, अथ योऽयं शारीर उपद्रश 
स क्षेत्रज्ञः तावेतो सत्वक्षेत्रज्ञो  इति। नापि अस्याधिकरणस्य पूवैपश्च 
भजते। न द्यत्र शारीरः क्षेत्रज्ञः करैत्वभोक्तृस्वादिना संसारधरमण उपेतो 
विवक्ष्यते । कथ तहि! सपसंप(रध्मातीतो ब्ह्मस्वभावश्चैतन्यमात्रस्वरूपः; 
शङ्गते--सत्वश्नब्दो जीव इति । “ मनस्तु परा बुद्धिः" इति खाने 
मनसः सत्वयुततम' इति दशनात्‌ सत्वशब्दो बुद्धावपि प्रसिद्धः । ' प्रधानक्षेत्रजञ- 
पतिगुणेश्ः › [धे. उ. ६-१६] इति क्षे्रज्ञपदे जीवेऽपि इद्यते - इत्यभिप्रेत्य 
परिहरति- तन्न - सत्व पेत्रज्ञशञ्दयोरिति । नु प्रयोगस्य तुल्यत्वे जीवपरयोरेव 
ग्रहण किं न स्यात्‌ उत्तरमन्त्रानुसारात्‌, इत्यत आह- तत्रैव चेति । 
तावेतौसलकषतरजञाधिति पू्ैवाक्यस श्रतयेव उत्तरवाक्ये बुद्धिजीक्षपरतया व्याख्या- 
तलात्‌ न अथाीन्तरग्रहणमिति भावः । 


न च ~ “ येन स्वप्नं परयति तत्‌ सलं › इत्यत्र येनेति इत्थभावे तृतीया । 
तथा च “ यदुपहितः परम।त्मा स्वप्नं पश्यति  इष्यथरूमे सति, जीवोपहित् 
परमत्मिनः स्नप्नदरष्टतया, तत्सत्वमिंतिवक्येन परमात्मनः घवप्नदशेनोपाषिमूतो 
जीव एव तदयदपरामृष्टः सत्वमिति निरुच्यते । अथयोऽयमित्यत्रापि श्ारीरदेन 
परमासमेवोच्यत इति इदमपि वाक्य जीवेश्वरपरमेवेति - वाच्यम्‌ । येनेत्य 
करणाथत्वेन कारकविमक्तित्वसम्भवे इत्थभावाथकविभक्तितघ्य ‹ उपपद विभक्तेः 
कारकविभक्तिप्रिरीयसी › इति न्यायविरुद्धलात्‌ , यःस्व्भपश्यतीति ऋनुनिर्दरोनेव 
जीवलभ्म्भवे येनेतिमिर्देशश्य निरथकञ्चिष्टतापततेश्च । शारीरपद च न रश्वरपरम्‌। 
: शारीश्धोभयेऽपि हि मेदेनैनमधीयते › ‹ अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ' इत्यायभि- 
युक्तन्यवहयारे जीव एव तस्मयोगात्‌ । 





1. चाङ्ते इति राङ्काप्रन्थोक्तोऽयमथेः विश्ि्टद्रेतिभिः स्वीङृतः । 
2. विकशिद्ेतिनां व्याख्यां आश्य निराचे- नचेति । 
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ˆ अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीतीति, अनश्ननन्यो अभिपरयति ज्ञः ` इति 
वचनात्‌ । तमसि" शषत्रज्ञं चापि मां विद्धि" इत्यादिश्रुतिस्खरतिभ्यश्च 
तावता च विद्योपसंहदारदशेनं एवमेवावकरपते- तावेतौ सत्वक्षेवज्ञौ, 
न ह वा एवंविदि फिंचन रज आध्वसते ' इत्यादि । 

कथं पुनररिमन्‌ पक्षे ‹ तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्तीति सत्व 
इति अचेतने सत्वे भोक्तुत्ववचनमिति !? 


उच्यते- नेयं श्रुतिः अचेतनस्य सत्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यामीति 
प्रवृत्ता । कि तहि ? चेतनस्य क्षत्रज्ञस्य अभोक्तत्वं बहमस्वभावतां च 
वक्ष्यामीति । तदथं सुखादिषिक्रियावति सत्वे भोक्तत्वमध्यारोपयति । 
इद हि कठत्वं भोक्तृत्वं च सत्वक्षेत्रज्ञयो रितरेतरस्वभावाविवेकञूत 





सत्वे भोक्तृत्व मध्य।रोपयतीति । सतवे भोक्तृतपरकषेपश्च, तदुपाधि- 
कमेव जीवस्य भोक्तृलयं स्वतस्तु जीवोऽसङ्ख एव इति चोतनायेति । तदाह- 
इदं हीति। अय चाथः समनेवक्षद्युत्तरमन्तरे स्पष्टीकृतः । तत्र॒ निममपदेन 
वृक्षाख्य `रारीरतादात्याध्यासमुपक्षिप्य तन्मूरूकतया अनैश्चधयोकमोहासकसङ्गपति- 
पादनात्‌। न चैवमपि-उत्तरमन्त्रे जीवेश्वरो इह बुद्धिविश्युदधकषाक्षिणो प्रतिपायेते इति 
उभयोमन्त्रयोरनाकाङ्क्षता खात्‌ - इति वाच्यम्‌ । उत्तरमन्त्रे अस्य महिमानमिति 
इति जीषन्रह्मणोर मेदसूचनात्‌ तदपयोगितया एतस्य मन्रख त्वपदाथेशोधकलोपपततेः। 
"वस्तुतस्तु उत्तरमन्त्रे जुष्टयदापरयत्यन्यमीशमितिवाक्ये कल्मादन्यमित्यपेक्षिते 
शरीरादन्य स्वात्मानं इत्यर्थोपगम एव युक्तः । पूवैवाक्ये निमभपदेन शओोकटेतुतया 


1. सु. शरीरतादात्म्यमुपक्षिप्य 
2. विशिष्य्रेतिभिरुद्धावितं दूषण आश्य निरक्रेति- न चैवमपीति । 
3. “जुष्ट यदा परदयत्यन्यमीशं अस्य महिमानमिति बीतद्ोकः ‡ इति वाक्यस्य 


विशिषटदवित्यभिमतायै अघ्वारस्य अद्ैत्यभिमताथै स्वारस्य च उपपादयति-- वस्तुतस्तु 


द्त्यादिना । 
8--25 
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करप्यते । परमाथतस्तु नान्यतरस्यापि संभवति, अवेतनत्वात्सत्वस्य, 
अविक्रियत्वाच्च क्षेत्रज्ञस्य । अविदयाप्रत्युपस्थापितस्वभावत्वाच्च सत्वस्य 
सुतरां न संभवति । तथा च श्रुतिः- -“ यत्र वा अन्यदिव स्यात्‌ तत्रान्यो 
न्यत्पस्येत्‌ ' इत्यादिना स्वम्रदृष्टहस्स्यादिव्यवहारवत्‌ अविद्याविषये एव 
कतेत्वादिव्यवहारं दश्चयति । ‹ यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन कं 
पश्येत्‌ ` (च, उ. ४।५।१५) इत्यादिना च विवेकिनः कतेत्वादि [व्यवहारं 
वारयति ] (व्यवहाराभावे दीयति ) ॥ १२॥ 


न 





` शरीरतादास्म्याध्यासस्योक्तत्वेन इह वीतदोकतादहेतुतया प्रतिपा्यमानस दशैनघ् 
दोकदेतुदशनविरोधिताया वक्तम्यत्वात्‌ । देहतादाल्मयश्रमविरोधि च देहान्यता- 
ज्ञानमेव । यदि तु, स्वसादन्यमीरे-परमेश्वरं पद्यतीत्यर्थो विवक्ष्येत, तदा “वाध 
देहनिममतादिप्रतिपादकं* व्यथमेव स्यात्‌ । उत्तरवाक्यानुपयोगात्‌ । न हि 
स्वभिननेश्वज्ञान विंशोकताहेतुरित्यत्र देहतादास्यभ्रमःशोकहेतुरित्यख सामज्ञपयेन 
उपयोगो व्यित शक्यते । दे विविक्तासनज्ञाने विशोकताहेतुरिदयुपगमे तु 
उपपत्तितया पूर्वाधं उपयुज्यते। यतो देहात्मतभ्रमः चोकदेतुः अतः तद्विरोधिमूत 
देहाद्विविक्तामनज्ञाने विशोकताहेतुभवतीति । तथा च यत्‌ पूव द्वायुपर्णेतिमनर 
विद्युद्धासमस्वरष्यं प्रतिप।दित तञ्ज्ञानघ्य सोपपत्तिकं फश्प्रतिपादको द्वितीयो मन्त्र 
‹ समाने वृक्षे › इत्यादिः । अयच्चाथः "न ह वा एवविदि किञ्चन रज आध्वंसते ! 
इति पेद्धितराक्षणवाक्यरोषेण दरतः । अयमंयो हि न द्वसुपर्णोतिमन्त्रनिविंशथ- 
स्फुटीकरणाथः, तत्र विचाफलाध्रतिपादनात्‌। अपि तु पूर्वोत्तरमन्त्रयोविंाविषयफल- 
प्रतिपादकयोरेकवाक्यतास्सम्पादनाथेः । तथा च शवविदीत्येवम्पदेन पूर्वोक्ताथस्थेव 
उत्तरमन्त्रगतदरिधात्थविषयताप्रतिपादनात्‌ पेद्धित्राह्मणानुसारेणापि समानेवृक्ष- 
इतिमन्त्रे देह विविक्तमेवात्मतत्य विवक्षितमित्यवगम्यते । यथा पूरवाधिकरणं 





1. मु. शरीरतादात्भ्यस्य 
2. समु. पूर्धि 
3. सु. प्रतिपादन 
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अन्तरधिकरणम्‌ 
अन्तर उपपत्तेः ॥ १३॥ 


‹ य एषोऽक्षिणि पुरूषो दृश्यते एष आत्मेति होवाच एतदग्रत- 
मभयमेतद्रह्येति । तत्‌ यद्यप्यस्मिन्‌ सपिर्वोदकं वा सिश्चति बत्म॑नी एव 
गच्छति › (छा, उ. ४।१५।१) इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः- किमयं 
प्रतिबिभ्बार्मा अक्ष्यधिकरणो निदिरयते, अथ विज्ञानात्मा, उत देवतात्मा 
इन्द्रियस्य अधिष्ठाता, अथ वा ईश्वर इति । किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ १ छायात्मा 
पुरुषप्रतिरूप इति । ऊतः १ तस्य दश्यमानत्वप्रसिद्धेः । ‹ य एषोऽक्षिणि 


मृत्युपसेचनोपस्थितसवैजगत्संहवैत्वलिङ्गस्य पारमेश्वरस्य प्रथमपरितोदन 'पदोपस्थि- 
तभोक्तृत्वाख्यजीवलिङ्गाभिमूतत्वात्‌ अस्प्ट्रहमिङ्गम्‌ , एवमिदमपि, पिबन्ताविति- 
पदेन द्विलाश्रयगततया उपस्थितस्य चेतनत्वस्य पारमेश्वरलिङ्गस गुहा प्रविष्टत्वष्प- 
जीवलिङ्गाभिभूततया अस्पष्टब्रह्मलिङ्गम्‌ ॥ १२ ॥ 

इतिगुदाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


वलमनी-प्ान्ते। पुरुषप्रतिषूप इति "वाक्येन पुरुषाकारत्वात्‌ प्रतिबिम्बस्य 
तस्मिन्‌ पुरुषश्चतिरूपपादिता भवति | 

ननु छायात्मेति पूवेपक्षोऽसङ्गतः । पुरुषादिश्रुतीनां तत्र छक्षणिकता- 
पातात्‌ । एव जीवदेवतापूर्वपक्षोऽप्यसद्गतः । तत्र पुरुषातमपदयोरुपपत्तावपि अरृता- 
भयन्रह्मपदानां *अपाङ्खत्यापातात्‌। न च-जीवदेवतयोः नित्यतया अमृतत्वे `बृह्मण- 
तया ब्रह्मते मेोक्षदशाभिप्रायेणाभयत्वं उपपद्यत इति-वाच्यम्‌ । अमरतपद्‌ हिः 
वेदान्तेषु नित्यमुक्तलामिप्राये प्रयुज्यते, न तु मरणाभावमात्रामिप्रायम्‌ । आत्मा- 
दिपदैरेव तस्य अथसिद्धलात्‌। तादौ चाग्रतत्वे न॒ जीवदेवतयोरूपपद्यते । 


1. सु. पदोपस्थापित 

2. आ. द्ित्वाश्नरयोपस्थितस्य ; यु. द्वितवाश्रयतयोपस्थितस्य 

3. वाक्येन-माष्यवाक्येन । 4, आ. असङ्गतत्वात्‌ 
5. सु. ब्राह्मणतया 
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बृह्मणत्वाभिप्रायेण अनीश्वरे ब्रह्मपद तु काचित्कम्‌ । ततश्च अतिप्रधिद्धपरमास- 
ग्रहणे सम्भवति न ब्रह्मपदेन अनीश्वरमरहण न्याय्यम्‌ । न च परमेश्वरपक्षेपि 
^ य एषोऽक्षिणि पुरूषो द्यते › इत्युपक्रमगतमक्षिषूपाल्पाधारसये चाश्चषन्ञानविषयलवं 
च दृशिपदोक्तं न सङ्गच्छत इति वाच्यम्‌ । एतादशशङ्कायाः, अन्तस्तद्धमीषि- 
करण एव, उपासनाथः स्थानविशेषनिर्देशः ‹ द्यते › इति उपासकपाक्षात्कारा- 
भिप्राय - इत्येवंप्रतिपादनेन निरस्तत्वात्‌ । उत्तरत्र च बहवो वामनीत्वादयो 
बरह्मासाधारणधमीः श्रयन्ते । तस्मादसङ्गतोऽय पूैपक्ष इति । तथा च अन्तस्तद्ध- 
मायधिकरणैरेव गतत्वात्‌ नारम्भणीयमिदमधिकरणमिति चेत्‌- 


उच्यते--“ य एषोऽक्षिणि पुरुषो इश्यते › इति यथाश्रत प्रतिविभ्ब एव 
स्वरसम्‌ । "अन्तरादित्यवाक्ये तु न प्रतिवि्बपूर्वपक्षः सम्भवति । आदित्ये 
प्रतिनिम्बदशनस्य -अप्रसिद्धतात्‌ | तथा च प्रथमोपस्थितप्रतिविम्बानुप्तारेण 
आत्मादिश्रतयः तत्रैव यथाकथच्चिद्रयाल्येयाः । 


नन्वेवमपि अन्तरादित्यविचान्तगताक्षिवाक्ये “अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पर्ष 
दस्यते सेव ऋक्‌ इत्यत्रापि भरतिविम्बरसम्भवात्‌ परमेश्वरनिणयो न स्यादिति चेत्‌, 
मास्तु । एतदधिकरणे तस्यापि विषयत्वोपपत्तेः । 


ननु प्रथमश्रताया अपि गायत्रश्रुतेः उत्तरभाविभिरपि सवेमूतपादत्ादिभि- 
नह्यपरताऽऽस्थिता भूयोऽनुम्रहन्यायात्‌ , एवं प्रकृतेऽपि किं न स्यात्‌ ? 


भवेदेव "य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो द्यते सेव ऋक्‌ इत्यत्र। तत्र हि उत्तरत्र 
ऋगायामवं ब्रह्मलिङ्गं समाम्नायते । न तु प्रकृते सम्भवति । अत्र आत्मादिश्चुतयः 
: एष आत्मेति होवाच एतदस्रतमभयमेतद्रह्यति इति इतिपदरिरस्काः । तथा 
च ‹ नाम ब्रहयद्युपासीत › इत्यत्रैव न स्वाथसत्तपेक्षिण्यः, तादृशदृ्टिविधानाथलात्‌ । 
यद्यपि च उत्तरत्र “ एष उ एव वामनीः › इत्यादौ इतिशब्दो न श्रयते, तथाऽपि 
पू्ैत् श्रतस्य तत्राप्यनुषङ्गो भविष्यति । द्िविधानपरायपाठात्‌ तेषामपि 'तादश- 
विधानाथत्वेनोपक्षेपोपपत्तेः । 


1, समु. ब्राह्मण 3. समु. असिद्धत्वात्‌ 
2. भु, अन्तरादित्यादि 4. सु. तादशदषटिविधानाथे 
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परुषो दश्यते इति च प्रसिद्धवदुषदेशात्‌ । विज्ञानात्मनो वा अय 
निर्देश इति युक्तम्‌ । स हि चक्षुषा सूप पर्यन्‌ चक्षुषि सन्निहितो 
भवति । आत्मशब्दश्च अस्मिन्‌ पक्षे अनुकूलो भवति । आदित्यपुरुषो 
वा चक्चुपोऽनुग्राहकः प्रतीयते । ‹रहिमभिरेषोऽसिमन्‌ प्रतिष्ठितः (ब्.उ, 
५५।५।२) इति श्रुतेः, अमृतत्वादीनां च देवतातमन्यपि कथचित्संभवात्‌। 
नेश्वरः, स्थानविशेषनिर्दात्‌ - इत्येवं प्रापे 


एवे सति जीवदेवतापूषैपक्षस्य कथसुत्थानम्‌ ? तत्न उपक्रमस्य “ य एषोऽ- 
क्षिणि पुरूषो द्यते › इत्यस्य स्वारस्यासम्भवात्‌ । 


न कथमपि ; तादृरापूवैपक्षस्य वेभवप्रदशैनमात्राथेलात्‌ । 


ननु प्रतिविग्वपूधैपक्षे पुरुषश्रुतिरितिपद्रहिता बाधिका भविष्यति, न-- 
: अक्षिणि, ‹ इस्यते › इति पदयोः प्रतिभरम्बे स्वरसयोः मध्यपतितायास्तसाः 
तदपेक्षया दुबेरुतय। प्रतिषिम्ब एवं नयनोपपत्ेः । 


नन्वेवमपि पूवैवाक्यानुक्षारेण अस्य ब्रह्मपरता भविष्यति । णवे हि 
पूैवाक्ये उपाख्यायते--उपकोप्षरुः सत्यकामे त्रह्मचयेमुवास, ते च उपकोसङं 
सत्यकाम आचार्यो अभिदचशरषायामत्यन्तमवहितमपि असमादृर्येव अन्यान्‌ 
ब्रह्मचारिणः समावृत्य प्रोवास, ततोऽतिखिन्न उपकोसकरः अभिदयुश्रषानिरत एव 
अशने न कृतवान्‌, स च आचायेजायया भोजनाथमुपरछ्तोऽपि तासुवाच, 
वहव इमे अस्मिन्‌ पुरषे कामा नानात्ययाः व्याधिभिः पसिूर्णोऽस्ि नारिष्यामीति । 
तमतिखिन्नमुपभ्य उपचारतोषिता असयः सम्भूयोपदिदिश्यः, प्राणो नह्य कं त्रह्म 
खै ब्रह्मेति, स होवाच विजानाम्यहं यत्‌ प्राणो ब्रह्मेति, कश्च तु खच न 
विजानामीति, ते होचुः- यद्वाव कँ तदेव खं यदेव ख तदेव कमिति, भाणञ्च हास्म 
तदाकाशश्चोचुः, अथ रैन गाहपत्यान्वाहायेपचनाहवनीयाः प्रत्येके, य॒ एष 
आदित्ये पुरुषो दश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति, य एष चन्द्रमसि पुरुषो 
द्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति, य एष विद्युति पुरूषो दश्यते सोऽहमस्मि 
स॒ एवाहमस्मीति च यथाक्रमसुपदिश्य, स्ववियाफलं च॒“ स य एतदेव विद्वानु- 


ऋः 
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बात्ते अपहते पापङ्ृत्यां लोकी भवति स्ैमायुरेति उ्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः 
क्षीयन्ते उप वयं त सुज्ञामोऽस्िश्च रोकेऽसुष्मिश्च, इत्युक्त्वा उपसञ्ञहः- एषा सोभ्य 
तेऽस्मद्विया आत्मविद्या च आचा्स्तु ते गति वक्तेति | आजगाम हास्याचाथेः, 
तमाचार्योऽभ्युवाद, “उपकोसरु २ › इति, भगव इति ह प्रतिशुश्राव, ब्रह्मविद्‌ 
इव सोम्य ते सुख भाति कोनु खाऽनुशशासेति, कोनुमाऽनुशिष्यादिलयुपकोसले- 
ऽपहनुवाने, निबन्धेन स॒ आचा्यभयेनकम्पमानानमीन्‌ पुरस्स्थितान्‌ दशयति 
स्म, अथ अभनिभिरुपदिष्टमिति आचार्यो निधाय, किं नु सोम्य किं तेऽवोचन्निति 
पप्रच्छ, अभ्रीनां यथोपदेरो उपकोसलेन निवेदितः, रोकान्‌ वाव किं सोम्य 
तेऽवोचन्‌ अहं तु ते तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश्च आपो न शिष्यन्ते 
एवमेरवविदि पापं कम॑ शिष्यते - इति प्रतिज्ञाय उवाच “य एषोऽक्षिणि 
पुरुषो दश्यते इत्यादि । तथा च पूवेवाक्ये ब्रह्मणः प्रस्तुतत्वात्‌ 
यः एषः इति सवैना्नोः भ्रकृतपरामरितास्वारस्येन ब्रह्मपरतावदयम्भावात्‌ अक्षि- 
पुरुषो ब्रहयवेति सिद्धौ ‹ अक्षिणि इरयते ' इति तत्रैव `शाखष्टयमिप्राय कथ- 
च्चिद्योजनीयम्‌-इति चेत्‌ - 

न्‌ - वंब्रहेत्यादिवाक्ये हि न ब्रह्मोपासनं विवक्षितम्‌ । अपि तु, नामादिषु 
यथा ब्रह्मदृष्टिः तथा वेषयिकलुखे करान्दोदिते आकारो च खशब्दोदिते ब्रह्म 
दष्टिविंवक्षिता । सिद्धान्तिनाऽपि हि “प्राणो त्रह्म ” इति वाक्ये प्राणेत्रहद्टि- 
सत्यिव स्वीकृतम्‌ । तत्‌ कख हेतोः । प्राणच्चहास्मेतदाकाराच्चोुरिति प्राण- 
प्राधान्येनोपसंहारदशनात्‌ । एवं सति केन्रह्ेत्यादिवाक्याथस्यापि -आकाशश्चो- 
चुरिति आकाशभ्राधन्येनोपसंहारात्‌ तत्रापि प्रतीकविवक्षेव भविष्यति । भकाश्च- 
पदस्य कखदब्दोदितोभयलक्षकत्वात्‌। यदि तु कनह्ेत्यादिवाकये ब्रहयव प्राधान्येन 
विवक्षितमिति निर्बन्धः, तथाऽपि अथिविाव्यवधानात्‌ न यः एषः इति सवनाम्नो- 
स्तत्यरामशकता । तथा च परामशैयेोग्यस्य प्रकृतस्य अभावात्‌ प्रकरिष्यमाण- 
परतितरिम्बपरामईशकतेव आस्थेयेति पूर्पक्षाभिप्रायः । ततश्च यथा पूर्वाधिकरणे 
पिबन्ता विद्युपक्रम एव द्वित्वाधारतया सजातीयस्येश्वरस्य अवगतत्वेन गुहानिहि- 





1. सु. शाल्रीयद्टयमि 
2. आ, तं च आक्राशं च 3. आ. तदपि 
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नूमः--परमेश्वर एव अक्षिण्यभ्यन्तरः पुरुष इहोपदिष्ट इति । 
करमात्‌ १ उपपत्तेः । उपपद्यते हि परमेश्वरे गुणज।तमिहोपदिश्यमानम्‌। 
आत्मत्व तावत्‌ युख्यया बरच्या परमेश्वरे उपपचते । (स आत्मा 
तत्वमसि › इति श्रुतेः । अग्तत्वाभयत्वे च तरिमनसङ्च्छतों शरूयते । 
तथा प्रमेश्वराुरूपमेतदक्षिस्थानम्‌। यथा हि परमेश्वरः सवेदोपैररिप्तः 
अपदहतपाप्मत्वादिश्रवणात्‌ , तथा अक्षिस्थानं सवेङेपरदित्चपदिष्टम्‌ , 


तत्वादिक उत्तरभाविपरमेश्वर एव व्याख्यातम्‌ , एवमत्राप्युपक्रमावगतप्रतिविम्बानु- 
सारेणेव उत्तदभाविनामासमत्वादीनां पूपक्षे नयनमिति "सङ्गतिः । उपपद्यते हि 
परमेश्वरे गुणजातमिहोपदिश्य पानमिति । अय मावः-मनेोन्रहयत्यादौ 
इतिराब्दस्य उपासीतेतिपदसमभिव्याहारेण उपासनाकारसमधैकतया स्वाथेविवक्षा- 
निवेन्धविधातकतेऽपि नेह इतिराब्दस्तद्विघातकः । प्रयुत उपाध्यायवचनसम- 
भिग्याहारात्‌ ‹ वेदाः प्राणमिति प्रामाणिका आहुः" इत्यादिवत्‌ “एष आत्मेति 
होवाच प्रकृत आचाथेः, इति इतिपदेन तप्य अतीवप्रामाणिकतैव ध्वन्यते । 
तथा च उत्तरभावित्वेऽपि भूय्त्वात्‌ आालभत्वायनुप्तारेणेव उपक्रमगत दद्यतेऽक्षिणी- 
त्येतदेव शाखष्य्यभिप्रायं व्याख्येयमिति । संयद्रमलं प्राप्तपतकरुकामत्वम्‌ । 
वामनीत्व - भक्तान्‌ भरति कामप्रापकलतम्‌ । भामनीलव - सर्वत्रभसिद्धत्वम्‌ । न चैते 
अन्यथा नेतं शक्याः । सर्वाण्येवेन वामान्यभिसंयन्ति, इ्यादिना तक्ततुन्या- 
येन तातथलिङ्गस्य फरुस्य कीतेनात्‌ । एवं “अम्रताभयसरोपदशित सकर्हेय- 
विनिभुक्तत्वमपि न अन्यथा नेतु शक्यम्‌ । पुष्करपलाश्चवाक्येन उपासकेऽपि 
पापोपटक्षितस्करुहेयसम्बन्धाभावहूपफखान्नानात्‌, रोकपरसिद्धस्यापि अक्ष्णो 
घृता्यङिप्तखस्य प्रकृतपुरुषस्थानल्प्रयुक्तताप्रतिपादकात्‌ ' तयचप्यस्मिन्‌ सपिर्वोा- 
दकं वा... इत्यथवादाच ॥ १२३ ॥ 


1. सङ्गतिः -दष्टन्तसङ्गतिः । सु. सङ्गतिरुपप्यते 1 परमेश्वरे 
2. सु. शाल्नीयदटयमि 3. मु. स्वप्रसिद्धत्वै 
4. सु. अगरताभयत्वशब्दोपदशितं आ. अगख्ताभयत्वशन्दोदितं 
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“ तद्यद्यप्यस्मिन्‌ सपिर्वोदकं वा सिश्चति वत्भनी एध मच्छति, इति 
श्रुतेः । संयद्वामत्वादिगुणोपदेशश्च तस्मिन्वकस्पते । ‹ एते संयद्वाम 
इत्याचक्षते, एतं हि सथाणि वामान्यभिसंयन्ति" एष उ ए 
वामनीः एष हि सांणि वापानि नयति “ एष उ एव भामनीः एषं 
हि सर्वेषु रोकेषु भाति” (छा. उ. ४।१५।२,२,४) इति च । अतः 
उपपत्तः अन्तरः परमेश्वरः ॥ १३ ॥ 


स्थानादिम्यपदेशाच्च ॥ १४॥ 


कथ पुनः आकाश्चवत्सथेगतस्य ब्रह्मणः अक्ष्यस्पस्थानञ्ुपपत 
इति । अत्रोच्यते- भवेदेषाऽनवक्छिः, ययेतदेव एकं स्थान अस्य 
निदिष्ट भवेत्‌ । सन्ति हि अन्यान्यपि परथिव्यादीनि स्थानान्यस्य 
निर्दिष्टानि ‹यः प्रिथिव्यां तिष्ठन्‌ ' (ज, उ. ३।७]३) इत्यादिना । 
तेषु हि चक्षुरपि निर्दिष्टम्‌ यशक्चुषि तिष्ठन्‌ " इति । ‹ स्थानादिग्य- 
पदेशात्‌ ' इति आदिग्रहणेन एतदशयति- न केयर स्थानमेवेक मुचितं 
ह्मणो निर्दिश्यते, फ्रि तरिं १ नापर सूप इत्येवजातीयक- 
मपि अनामरूपस्य ब्रह्मणः अनुचितं निदि शयमानं दर्यते-' तस्योदिति 
नाम ” ! हिरण्यदमश्रुः ' (छा, उ. २।३।७,१६) इत्यादि । निभूणमपि 
सत्‌ ब्रह्म नामरूपगतेगेणेः सगुणं उप।पनाथे तत्रतत्रो षदिरयत इत्येत 
दप्युक्तमेव । सवैगतस्यापि ब्रह्मण उपलन्ध्यर्थं स्थानविशेषो न 
विरुध्यते सालग्राम इव विष्णोः इत्येतदप्युक्तमेव ॥ १४ ॥ 

एतदप्युक्तमेवेति । निचाय्यत्वादेवमित्यत्रेति भावः । न च तरह 
तेनोक्तलात्‌ इदं व्यथमेव स्यादिति वाच्यम्‌ । आदिपदेन नामह्पादिग्रहणात्‌ , 
यथा नामड्परहितमपि तत्सम्बन्धितया उपासनाथमुपदिश्यते एवे व्यापकपि 
उपासना अश्ष्यादिगततया निर्दिर्यत इति श्रौतदष्टन्तकथनेन तस्यैवा 


ददीकरणाथलात्‌ ॥ १५४ ॥ 
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सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १५॥ 
अपि च नैवात्र विधरदितन्यम्‌-किं ब्रह्म असिमन्धाक्येऽभिधीयते न 
वेति। सुखविशिष्टाभिधानादेव ब्रह्मत्वे सिद्धम्‌। खखविंशिष्ट हि ब्रह्म यत्‌ 
वाक्योपक्रमे प्रक्रान्ते " प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म ' इति, तदेव इहाभि- 
हिते, प्रकृतपसिग्रहस्य न्याय्यस्वात्‌। ' आचायेस्तु ते गति वक्ता › (छा. 
उ. ४।१४।१) इति च गतिमात्राभिधानप्रतिज्ञानात्‌ । कथं पनः बाक्योप- 


एवं ब्रह्मणः प्रकृतलाभावं पूैपक्षयक्तं अभ्युपगम्येव उपपत्त्या अक्षि- 
वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वमुपपादितम्‌ । इदानीं ब्रह्मणः प्रकृतत साधयति-युख- 
विंचिष्टामिधानादेव चेति। 

‹ के ब्रह्म ख त्रह्म ” इति वाक्ये ब्रहमोपासनापरमेवेति कथपुनरित्यादिना 
उपपादयिष्यते । 


अस्तु ब्रह्मपधानकमभिवाक्यम्‌ , अथापि न अचायेवाक्यगतेन यत्पदेन 
तख परामशः, भिन्नवक्तृकतया यत्यदेन परामशांसम्भवात्‌ - इत्याशाङ्कयाह-- 
आचायस्त्‌ ते गति वक्तेति चेति । इदे ह्यभीनां वाक्य आचार्थेणवक्ष्यमाण- 
स्याथसखय स्वोपदिष्टाथेसम्बन्धिताप्रतिपादनाथम्‌ । तथा च अन्यत्र वक्त्रन्तरभयुक्त- 
वाक्याथ सधनाश्ना परामर्शासम्भवेऽपि इद वचनेन एक्वाक्यताघटनात्‌ 
सम्भवति परामश इति भावः । 

ननु = तावताऽपि आचार्येण वक्ष्यमाणाया एव गतेः अग्युपदिष्टाथ- 
सम्बन्धो भविष्यति, न तु खानादेः । खनादिकं आचार्योपदिष्टायामन्यसयामेवो- 
पासनायामनितमष्वु । न च-ययाचर्येगोपासनान्तरसुच्येत, तथासति आचार्यो- 
पदिष्टायामुपासनायामनिताया गतेः अन्युपदिषटोपासषनान्वयासम्भवात्‌ आचायेस्तु 
तेगतिमि्यादिवाक्यमनथकमेव खात्‌ - इति वाच्यम्‌ । “ आचाये उपासनान्तरं 
वणयिष्यति, तत्र यां गति वणयिष्यति सेव असदपदिष्टोपसनायां द्रष्टव्या › इति 
अम्यमिप्रायकल्पनोपपत्तेः। अथोच्येत - अमिभिः ब्रह्मोपाक्षना किंच्चिद्शुणयुक्ता 
वर्णिता, तत्र आचार्योगर्विव््यतीव्याचयेवक्तभ्यतया गतिश्वरोषिता। आचायेष्ु 


स्वय अन्यान्‌ कांधित्‌ गुणान्‌ पूरयिता अन्यत्ररोषितां गतिमपि वदति इव्यव 
ए8--26 
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कुतो न कश्प्यते, एवं हि सति यतपदश्य प्रङृतपरामरीकता उपासनाद्वयकल्षन- 
प्रयुक्तगोरवाभावश्चेति अनुकर भविष्यतीति ; नेव॑ सम्भवति - ' एषा सोम्य 
तेऽसद्धिया आत्मविद्या च › इति साकल्येन स्वोक्तां्रह्मविद्यासुपसंहृत्य गतिमात्रख 
परिदोषिततया, आचार्येण तत्रापि केचन गुणा उच्यन्त इति कल्पने, अभि- 
वाक्यस्य बाधिताथलवापत्तेः । अतो न सवेनामयत्दानुसारेण अश्षिपुरुषख 
ब्रह्मतलतिद्धिरिति चेत्‌-- 

उच्यते - अस्त्रभिवाक्य अस्यामुपासनायां गत्यतिरिक्तं वक्तव्ये नास्तीत्य- 
समिनेरो बाधिताथम्‌ । “ कोकान्‌ वाव किरु ते सोम्थावोचन्‌ अहं तु ते 
तद्भक््यामि" इति ` आचर्येण “अपहते पापकृत्यां लोकी भवति इत्यादिवाक्ये: केचन 
रोकाः प्रतिपादिताः, न तु साकल्येन ब्रह प्रतिपादितमभिभिः” इत्यिवाक्यनिन्दा- 
पूवैकमेव “ अहं तत्‌ - अभिभिरुक्तमेव तु केनचिद्विरोषेणोपेत वक्ष्यामि ' इति 
प्रतिज्ञानात्‌ । वस्तुतस्तु, *"असीनामपि आचार्यो विरोषसहितामेव गतिं वक्षय- 
तीत्यभिपायः । यत; अभिवाक्ये ' आचाथेप्ु ते गतिं वक्ता इति तुशब्दो 
हश्यते । स हि विरोषाथः । 

न॒ च - त्य शविरोषाथत्वेऽपि, यथा ‹ यज्ञदत्तो निधनः देवदत्तस्तु 
धनवान्‌ › इति वाक्ये धनवत्ताहपोपातविरो षाथकतेव, न त्वनुपात्तो धनगतः 
कधिद्विरोषस्तदथः, स तु तत्रैव प्रतीयते यत्र “ देवदत्तो धनवान्‌ भवति, यज्ञ- 
दत्तस्तु धनवान्‌ इघ्युमयत्राप्युपात्तोऽर्थोऽविशिष्टो भवति । प्रकृते तु उपात्त 
गतिवक्तृत्वहूपस विषस्य अभिष्वभावेन उपात्तविरोषमादायेव तुशब्दचारि- 
तार््येन गतिक्षम्बन्धी अन्योऽपि कश्िद्विरोषः आचायेस्तुते गर्तिवक्तेतिवाक्यानुपात्तः 
अग्नीनापाभिप्रायिक इति कथ सम्भवतीति - वाच्यम्‌ । 

आचा्स्तुतेगर्तिवक्तेति वाक्य हि न गते्क्तव्यताभिप्रायम्‌] तथा 
सति, यथा षोडशकरूवि्यादिषु अनुक्ताऽपीय पञ्चाम्निविद्यायां ८ ये चेमेऽरण्ये ' 
इत्या दिवचनान्नानसिद्धेव “ अनियमस्सवासां › इति न्यायेन प्रापनोति एवमुपकौ 





(कय कि 


1. आचार्यणेति प्रतिज्ञानात्‌ इत्यनेन उल । 
2. अग्रीनामपीति अभिप्रायः इत्यनेन सम्बद्धयते । 
3. विशोषा्त्वेऽपीति “उपात्तविशेषमादायेव ` इत्या॒त्तरेणान्वेति । 
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क्रमे सुखविरिष्टं ह्म विज्ञायत इति । उच्यते--' प्राणो ब्रह्म कं बह्म 
खं जह्मः इत्येतदभ्रिवचनं श्रुत्वा उपकोषर उवाच-- विजानाम्यहं 
यत्‌ प्राणो बरह्म, कं चतु खच न विजानामि इति । तत्रेदं प्रतिवच- 
नम्‌- यद्वाव कं तदेव खं यदेव ख तदेव कम्‌ ' (छा. उ, ४।१०।५) 
इति । तत्र खंशब्दो भूताकाशे निरूढो रोके । यदि तस्य विदोषणत्वेन 
कंशब्दः सुखवाची नोपादीयेत, तथा सति ‹ केवले भूताकाशे ब्ह्मल्ब्दो 
नामादिष्िव प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्तः इति प्रतीतिः स्यात्‌ । तथा- 
कंशब्दस्य विषयेन्द्रियसंपकजनिते सामये सुखे प्रसिद्धत्वात्‌ यदि तस्य 
खंशब्दो विदोषणत्वेन नोपादीयेत लोकिकं सुखं जह्येति प्रतीतिः स्यात्‌ । 


 - ~~ 


सरविद्यायामपि प्राप्तिसम्भवात्‌ वचनवरयर्थ्यापततेः । कि तु तुशब्दाथमूतगति- 
सम्बन्धिविरोषस्येव वक्तन्यताभिप्रायम्‌ । स च विरोष आचार्यण यो वक्ष्यते । 
स सर्वोऽपि तुशब्देन परिग्रहीत एव भवति । अतो न आचायवाक्यं उपासयान्तर- 
निर्देशेन अन्योपासनापरम्‌ । अपि तु अन्युपदिष्टे एव ब्रह्मोपासने किंञ्चि- 
द्विोषाभिधानपरम्‌ । अत एव अहं तु ते तद्वक्ष्यामि ' इत्यन्न तत्यदमपिं 
समज्ञसं भवति । अस्मिन्‌ पक्षे ‹ छोकान्‌ वाव किंर ते सोम्यावोचन्‌ › इत्या- 
चाथवाक्यमपि अभचिवाक्यस्य न्यूनताभिप्रायेण निन्दापरं न भवति । अपिं तु 
¦ आचार्योदधिव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापत्‌ › [ छा. उ. ४-९-३ ] इति 
वचनानुसारेण “ अग्नयः किर तुभ्य रोकानवोचन्‌ तावता न तवोपास्ननं ्षफलं 
भविष्यतीत्यतोऽभ्निभिरुक्तमेवाग्यवरो षितविरोषसहित अहमेव वक्ष्यामि सफरुताये › 
इति प्रतिपादनपरम्‌ । भाष्ये गतिमात्राभिधानप्रतिज्ञानादित्यत्र मात्रपदे -उपा- 
सनान्तरव्यावृत्यथम्‌ , न तु गतिसम्बन्धिनां विशोषाणामपि । 





प्राणो ब्रह्म क बरह्म खंब्रह्मत्येतद म्रिवचनमित्यादि । उपकोसल- ` 
प्रक्षस्य विजानाम्यह मित्यादेः अयमभिप्रायः- विजानाम्यहं प्राणस्य त्ह्मवदष्टिविधा- 
नाथमेतत्‌ प्राणोब्रह्येतिवाक्यमिति । रकवेन्रह्मखं्रह्यति तु किं प्रतीकाभिध्राय उत 





1. आ. उपासनान्तरनिर्देशपूैकधुपासनन्तर 


204 बरह्मखूज शाङ्करभाष्यम्‌ [अ. १. पाः २ 


इतरेतरव्रिरोषितो त॒ कंखंशब्दौ सुखात्मकं ब्रह्म गमयतः तत्र द्वितीये 
बरहमशब्दे अदुपादीयमाने कंखन्रद्येत्येबोच्यमाने कशब्दस्य विरोषणवते- 
नेबोपयुक्तत्वात्‌ सुखस्य गुणस्य अध्येयत्वं स्यात्‌ , तन्माभूदिति उभयो; 
कंखंशब्दयोः ब्रह्मशब्द शिरस्त्यं "कं बह्म खं बरह्म" इति । इष्टं हि सुखस्यापि 
गुणस्य गुणिवद्धयेयत्वम्‌। तदेवं वाक्योपक्रमे सुखविशिष्टं बह्म उपदिष्टम्‌ 





सगुणघ्यानामिप्रायमिति न जानामि--इति } उत्तरं च, सगुणं ब्रहैव अस्मा- 
भिविवक्षितमित्यमिप्रायम्‌ | कथमेतदवगम्यते £ उच्यते-उत्तरत्र हि क॑खंशब्दौ 
म्यापकसुलस्वङ्पघुखस्वश्पन्यापकाभिप्रायो अभिभिर्व्याख्यातो । ततश्च, व्याप- 
कत्वे सति घुखलत्वं॑सुखत्े सति व्यापकत्वे ब्रह्मधर्मो सम्भवत इति किमर्थ 
आरोपविषयकोपासना समाश्रयणीया ] अपि च आरोपेण प्रतीकामिपायत्वे 
समाश्रयणीये तथोपासीत › इत्येव अग्नीनायुत्तरं स्यात्‌, न तु ब्रह्मणि सम्भव- 
द्मेपरतया। एवं प्ति ८ एषा सोभ्य तेऽस्मद्विया आत्मविद्या च" इति 
उपसंहारेऽपि आसमवियाशब्द उपपन्नो भवति । 

न चेवेसति ‹ प्राण च हास्मै तदाकाशश्चोचुः › इति अवान्तरोपसंहारे 
`आकाश्पदमसमञ्ञसं स्यात्‌ । तवाप्यसमञ्ञपं स्यात्‌ । आकारघुखचोलुरिति हि 
तदा स्यात्‌ । न चाकाशपदमेव सुखलक्षकमपीति । तथासति ओपसंहारिकातम- 
पदानुसारेण निखूव्या ब्रह्मपरमेव आकाशपदमस्तु | 


अपि च उपक्रमे ब्रह्मचयमुव|सेति श्रुतम्‌ । न चेदं ब्रह्मचर्य वेद्प्रह- 
णाथम्‌ | उत्तरत्र वेदाध्ययनस्य उपकोसलेऽदशनात्‌ ! अतः यथा भजापति- 
विद्यायां ‹ एकदातं ह वे वर्षाणि मघवान्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचथसुवास › इति ब्रहम- 
विदयाग्रहणोपयो गिगुरुकुख्वाप्ताभिधायि, एवमिदमपि तव्परमेव भविष्यति । अत्‌ 
एव च चिरकारं गुरुकुरे विरुष्टाय व्रह्मविद्या वक्तम्येति मनसि निधाय अन्यान्‌ 
माणवकान्‌ समावत्यं एनमसमावर््यैव आचायैः भरोवासेति श्रयते । उपकोपतरस्य 
च लौकिकेषु कामेषु भ्याधितप्रतिपादनं आसमविदयार्थितां सूचयति । अतः 
वंनरह्यतिवाक्य आतमविद्यामेव विधत्त इति शिष्यते । 


1. आकाश्ापदमिति व्रहमपदमेव समजरस, न तु भूताकादावाचि आकाशपद इत्यथः 
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प्रत्येकं च गादईैपत्यादयेऽग्रयः स्वं स्वं महिमानं उपदिश्य “एषा 
सोम्य ते अस्मद्धि्ा आस्भविद्या च ` इत्युपसंहरन्तः पूवेत्र ब्रह्म निर्दिष्ट 
मिति ज्ञापयन्ति । ' जाचायस्तु ते गति वक्ता ` इति च गतिमात्राभि- 
धानप्रतिज्ञानं अर्थान्तरबिवक्षां वारयति । ‹ यथा पुष्करपलाश आपो न 
शिष्यन्ते एवमेवंविदि पाप कम न छ्िष्यते ' (छा. उ. ४।१४1३) इति 
च अश्षिस्थानं पुरुष विजानतः पापेनादुपधात ब्रुवन्‌ अश्षिस्थानस्य 


न चेवमपि अभि विद्याव्यवधानात्‌ कथ यत्पदस्य ब्रह्मपरामशकतेति वाच्यम्‌ । 
अभिविचायाः ब्रहमविदाङ्खतवेन व्यवधाय कृत्वाभावात्‌ । असम्बन्धिपदग्यवधानस्येव 
` सधनामपरामशविधरकत्वात्‌ । न च- ्रहमपापिखूप फर गतिवाक्यावगतम्‌ । 
गतिश्च “ एषा सोम्य तेऽस्मद्वि्या आत्मविद्या च › इत्युकत्वा ' आचायेस्तु ते 
गतिं वक्ता इति विद्याद्वयसन्निधौ निदिष्टा । तथा च उभयोरपि फल्वत्वे 
कथमङ्कमघानमभावव्यवस्येति-- वाच्यम्‌ । गतेत्रह्यपापिकायाः तक्रतुन्यायेन तब्रह्मो- 
पासनायामेवान्वययोग्यतया वचनं विना पञ्चािविचायामिव प्रकृता्िविद्याया- 
मन्वयासम्भवात्‌। अतो ब्रह्मप्र।पिषूपस्य फलस्य ब्रह्मविचयान्वयितया तस्याः 
प्राधान्येन अथिविच्या तदङ्गमूतेव । न च वाच्य ब्रह्मभाधिषूपस्य फलस्याभावेऽपि 
: अपहते पापञ्त्यां  इत्यादिवाक्यभमाश्नात फर अभिविद्यायामस्तीति कथमङ्गता 
स्यादिति । तस्य फरुष्य प्राकरणि कत्रह्मविं्ाङ्गलानुकूरत्वेन तद्विषटकलत्वाभावात्‌। 
अभिवि्ानां कथ ब्रह्मोपासनोपकारकता-इत्यपक्षायां अपहतेपापङ्ृत्यामिति पाप- 
निचरतिद्वारं प्रतिपायते । /रोकीभवति' इत्यनेन अग्युपासनया अ्षरित्यचिरादिमाग- 
परथमपधमूतस्वरोकभापिः*। अत एव अस्यामुपासनायां “यदुचैवास्मिन्छव्थं कुवैन्ति 
यदु च न तेऽचिषमेवाभिसम्भवन्ति › इति क्षटिति अन्त्यकभनियमानपक्षयेवाचिर्छोक- 
प्राप्तिः अवगम्यते । सनमायुरेतीत्यादिमिश्च आयुस्साकल्यं प्रसिद्धतयाजीवन सन्त- 
तेरमिब्द्धिः इहरोकपरलोकयोरभिपरिपाल्यतय चेति यानि फखनि प्रतिपाचन्ते, 





ए र्म योपि रे द 


1. आ. सवत्र पराम 2. सु. पापनिद्तिद्वारा 
3. स्व ोकपथासिरिति प्रतिपायते इत्यनुषज्ज्यते। सु. सर्लकिपरापतिः 
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पुरुषस्य ब्रहात्वे ददौयति । तस्मात्‌ प्रङृतस्थैव ब्रह्मणः अक्षिस्थानतां 
संयदामत्वादिगुणतां चोक्त्वा अचिरादिकां तद्विदो गतिं वक्ष्यामीत्यु- 
पक्रमते “य एषोऽक्षिणि पुरूषो दश्यते एष आत्मेति होवाच" 
इति ॥ १५ ॥ 


श्चतोपनिषत्कगत्यमिधानाच्च ॥ १६ ॥ 


इतश्च अक्षिस्थानः (पुरूषः) परमेश्वरः, यस्मात्‌ श्रुतोपनिषत्कस्य 
श्रुतरदस्यविज्ञानस्य ब्रह्मविदो या गतिः देवयानाख्या प्रसिद्धा श्रत 
¦ अथोत्तरेण तपसा ब्रहमचर्येण श्रद्धया विद्यया आ्मानमचििष्य 
आदित्यमभिजयन्ते एतद प्राणानामायतनं एतद्तमभयमेतत्परायणं 
एतस्मान्न प्रुनरावतेन्ते' (प्र. उ. १।१०) इति, स्मरतावपि-“अभि- 
ज्योतिरहः शङ्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म 
ब्रह्मविदो जनाः (भ. गी, ८२४) इति, सेव इह अश्षिपुरुषवि- 
दोऽभिधीयमाना दरयते-* अथ यदु चैवारिमन्‌ शव्यं इवैन्ति यदि 


तानि उपास्नोपकारकाण्येव । आयुस्साकस्थ उपासनाया दीधकालानुष्ठाने 
उपयुज्यते, प्रसिद्धिः सुतेनान्नादिप्रापिद्वारा चित्तविक्षेपाभावे, सन्ततेरभिब्रद्िप्ु 
अवशिष्टकर्मपूरणेन, अभिपरिपारने इहलोके रोगादिनिदतिद्वारा परलोके 
अ्चिरादिपापकतया ~ इति युक्तमेव अमिविद्यायाः परब्रह्मविधाङ्गत्वम्‌ | तत्‌ 
सिद्ध पूक्वाक्ये ब्रह्मण एव प्राधान्यात्‌ तस्य अक्षिवाक्ये पवेनामपरामशीत्‌ 
उपास्यत्वमिति ॥ १५ ॥ 


इद सूत्र अक्षिपुरुषस्य परमेश्वरस्वे लिङ्गदरानपरतया व्याचषटे--इतश्चाक्षि- 
स्थानः परमेश्वर इति। अथोत्तरेणेति । जात्मानम्‌ - आदित्यमण्डलान्तवैति- 
हिरण्यगर्मान्त्यामिमूत सवैस्यात्मानम्‌ | अन्ििष्य - ध्याता । आदित्यम्‌ - आसम- 
शब्दोदितम्‌ । अभिजयन्ते - प्राघ्ुवन्ति । प्राणानां - व्यषिमूतानाम्‌ । आयतनं - 
समषटिहटपतया स्ैप्राणनियामकम्‌ । एतस्मान्नपुनरावतेनतइति क्रमसुक्त्यमिप्रायम्‌ । 
अम्निज्योतिरिति | अभिः - अविर्दवता । ज्योति--सूधैः । यचपि श्रुतो संबु 
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च न अचिषमेवाभिसंभवन्ति ' इ्युपक्रम्य “ आदित्याचन्द्रभसं चन्द्रमसो 
विद्युत तत्‌ पुरुषोऽमानवः स एनान्‌ व्रह्म गमयति एष देवपथो ब्रह्मपथः 
एतेन प्रतिपद्यमाना इमे मानवमावर्तं नाघरतन्ते ' (छा. उ, ४।१५।५) 
इति । तदिह बह्मविदहिषयया प्रसिद्धया गत्या अक्िस्थानस्य ब्रह्मत्वं 
निश्चीयते ॥ १६ ॥ 


अनवध्थितेरसभवास्च नेतरः ॥ १७ ॥ 
यत्पुनरुक्तं छायात्मा, विज्ञानात्मा, देवतात्मा वा स्यादक्षिस्थान 
इति । अत्रोच्यते- न छायात्मादिः इतरः इह ग्रहणमदैति । कसमात्‌ । 
अनवस्थितेः । न तावत्‌ छायाटमनः चक्चुपि नित्यमवस्थाने संभवति । 
यदेव हि कथिपपुरुपश्वश्चरासीदति तदा चक्चुषि पुरुषच्छया दश्यते, 
अपगते तस्मिन्‌ न दृश्यते । ‹ य एषोऽक्षिणि पुरूषः" इति च श्रुति, 
संनिधानात्‌ स्वचक्षुपि दृश्य मानं पुरूपं उपास्यत्वेनोपदिश्चति। न च 


न~ ~ च~ ~~ ------- --=- _ -  --- - 





रानन्तरं सथ आन्नातः, तथापीह क्रमो न विवक्षितः । यदु - यदि। शव्यं - 
अन्त्येष्टयाख्य प्रेतकमं । तत्‌ पुष इति । अमानवः - मनुना खष्टो न भवति, 
अपिं तु ब्रह्मणा सृष्टः | त्रह्मरोकादवतीथ विदुलोकपयन्त गतान्‌ पएतानुपाक्षकान्‌ 
ब्रहमरोकं प्रापयति । एषः - अचिरादिः देवपथः, देवैः रक्षितलात्‌ । ब्रह्मपथः, 
ब्रह्मप्रापकलात्‌ । एतेन मर्गेण गच्छन्तः इभ - यस्मिन्‌ मानवे गताः त मानव 
आवतं "पुनरावृ्तिख्थानमूत संसाराख्ये प्रति नावतेन्ते - इति । 


यद्यपि, पञ्चामिवियायामत्रहमविषयायामप्यचिरादरिमागे उपरम्यते, अतो 
नाय विद्याया ब्रह्म वेषयतानियतः, तथाऽपि ब्रह्मपपकल अचिरादिमागेघय ्रह्मविया- 
सम्बन्धः ओरसर्गिकः। पश्चाभिवियायां तु वचनव्रकात्‌ उत्पगेः परित्यज्यते ॥ १६॥ 


स्वचश्चुषीति । तथा च ‹ इर्यते › इत्येतदपि न पूेपक्षे स्वरसम्‌ । 
सन्निधानात्‌ उपासकेनदश्यते इति प्रतीयते । न च स्वचक्षुषि विचयमानः पुरुषः 
उपासकेन ददयतति वक्तु शक्यते। न चेति । तथा च कल्पनागौरवम्‌ । 


(रे [1 सणि 


1. सु. पुन;पुनराद्त्ति 
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उपापनाकाङे छायाकरं कचित्पुरुपे चक्षुःसमीपे संनिधाप्य उपास्ते 
इति युक्तं कर्पयितुम्‌। “अस्यैव शरीरस्य नाश्चमलु एष नरहयति ' 
(छा. उ. ८।९।१). इति श्रुतिः छायातमनोऽनवस्थितत्वं दशंयति। 
असंभवा तस्मिन्‌ अग्रतत्वादीनां गुणानां न छायातमनि प्रतीतिः । 
तथा विज्ञानात्मनोऽपि साधारणे इत्लश्षरीरेन्द्रियसंबन्धे सति चधुष्ये- 
वावस्थितत्व वक्त न शक्यम्‌। ब्रह्मणस्तु व्यापिनोऽपि दृष्ट उपलब्ध्यर्थो 
हृदया।दिदेशविशेषसंबन्धः । समानश्च विज्ञानात्मन्यपि अमृतत्वादीनां 
गुणानां असंभवः । यद्यपि विज्ञानाटमा परमातमनोऽनन्य एव, 
तथाऽपि अव्िद्याकामकमङृते तस्मिन्‌ मत्यंत्वसध्यारोपित भय चेति 
अगरतत्वाभयत्वे नोपपद्यते । संयद्ामस्माद यश्रैतसिमिन्‌ अनश्वयादनु- 
पपन्ना एव । देवतामनस्तु (ररिमभिरेषोऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः इति 
श्रुते! यद्यपि चक्षुष्यवस्थान स्यात्‌, तथाऽपि आर्मत्वं तावत्‌ न संभवति, 
परायपत्वात्‌ । अगरतत्वादयोऽपि न संभवन्ति, उत्यत्तिप्रलयश्रवणात्‌ । 
अमरत्वमपि देवानां चिरकाङवस्थानपेक्षम्‌। एेश्वयथ मपि परमेश्वरायत्त 
न स्वाभाविकम्‌ । भीषास्माद्वातः पवमे, भीषोदेति सयः, मीषास्मा- 
दभिशेन्द्रथ, भरतयर्धाबति पश्चमः (तै, उ. २।८) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
तस्मात्‌ परमेश्वर एव॒ अवमक्षिस्थानः प्रत्येतव्यः । अर्मिश्च पक्ष 
'हरयते इति प्रसिद्धबदुपादान शखाधपेक्ष धिदद्विषय प्ररोचनाथमिति 
व्याख्येयम्‌ ॥ १७ ॥ 


न च पुषषमसनिधाप्येवोपासनमस्त्विति वाच्यम्‌ । तथासति प्रतिषिम्बासम्भवेन्‌ 
उपासनाया असद्विषयतापातात्‌। देवतासमनः-- चक्चुरभिमानिनः मयस्य | 
आमद तावदिति। सन्निधानात्‌ उपासकं प्रति आत्मत्वं प्रतीयते, तत्‌ देवताया 
न सम्भवतीति भावः । अत्र “ अक्षिणि इर्ये इति प्रतिषिनबे स्वरसेन इति- 
पदसहङृतेन आत्मलादीनां ब्हमलिङ्गानां अभिमूतत्वादस्पष्टता ॥ १७ ॥ 


इत्यन्तयाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ - 
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अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्मैम्यपदेशात्‌ ॥ १८ ॥ 
य इमे च लोकं परं च रोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो 
यमयति › इत्युपक्रम्य श्रयते“ यः प्रथिव्यां तिष्टन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं 
पृथिवी न वेद्‌ यस्य पृथिवी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमयति एष त्‌ 
आत्माऽन्तर्याम्यसतः (च. उ, ३।७१,२) इत्यादि । 
अत्र॒ अधिदैवतमधिरोकमधिवेदमधियज्ञमधिभूतमध्यात्मं च 
कथित्‌ अन्तरस्थित यमयिता अन्तयांमी श्रयते । स किं अधिदेवा- 


जन्तर्यामिव्राह्मणं काण्वराखागत माध्यन्दिनिशाखागत च। तदिह 
विषयः । तच्च ‹ अथ हैनसुद्ारुक आरुणिः पप्रच्छ › ` इ्युपक्रमम्‌ । 

तत्र - कचिदेशविरोषे उद्ारका दिष्वधीयानेषु तान्‌ प्रति कशचिद्वन्धवेः 
पतज्ञलमा्यामा विष्ट; प्रपच्छ-- “ यनाय च लोकः परश्च छेकः सवाणि च भूतानि 
सन्टन्धानि भवन्ति › तत्‌ सूत्रे य इमे च रोकं परं च रोकं सवाणि च मूतानि 
यो ऽन्तरो यमयति › तमन्तयामिण च किं यूय वेत्थ-इति। “न वय विद्मः” इति 
प्रतिवचने तान्‌ प्रति गन्धषवचने “यो वै तत्‌ काप्य सूत्र विचयात्‌ तश्चान्तयीमिणमितिं 
स ब्रह्मवित्‌ सत ठोकवित्‌ स देववित्‌ स वेदवित्‌ प्त भूतवित्‌ स आत्मवित्‌ स 
स्ैवित्‌› इति । स च गन्धैः तेभ्यस्तमथमव्रवीत्‌ । तत्र गन्धवेवचनात्‌ 
तमर्थ उदारुको ज्ञात्वा याज्ञवल्क्य परति पप्रच्छ--इत्युपा्यायते। 

तत्र “ वायव गौतम तत्‌ सूत्रम्‌ › इति प्रथमप्र्षध्यो्रं हिरण्यगभविषय, 
्वितीयप्रशषस्य उत्तरं यःप्रथिव्यामित्यादि । एथिन्यनन्तरं योऽप्चु योऽगनो 
योऽन्तरिक्षे योवायौ योदिवि यादित्ये योदिश्चु यश्रन््रतारके यञाकारो 
यस्तमसि य्तेजसि-इत्येतान्‌ पयायानुक्वा उपसंहत “ इत्यधिदैवतं › 
इति । ‹ अथाधिमूत › इल्युपकम्य यस्सर्वषुमूतेषु यप्राणे योवाचि यश्चञ्ुषि 
यदधोत्रे योमनसि यस्खचि योविज्ञाने योरेतसीति पर्यायानुक्तवा, प्रतिपयाय 





1. सु. इत्युपक्रम्य तत्र 
8--27 
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यभिमानी देवतात्मा कथित्‌ , किं वा प्राप्नाणिमा्ैश्वयः कश्चिद्योगी, किं 
वा परमात्मा, किं वा अर्थान्तरं किंचित्‌ १ इति अपूवैसंज्ञादशेनात्‌ 
संशयः । किं तावन्नः प्रतिभाति । संज्ञाया अप्रसिद्धत्वात्‌ संक्ञिनाऽपि 
अग्रसिद्धेनाथान्तरेण केनचित्‌ भवितव्यमिति । अथ वा, न अनिरूपि- 
तरूपमथान्तरं शक्यं अस्तीत्यभ्युपगन्तुम्‌ । अन्तर्यामिशचब्दश्च अन्तय- 
मनयोगेन प्रवरो न अत्यन्तमगप्रसिद्धः। तस्मात्‌ परथिव्या्यभिमानी 
कथिदेवः अन्तयामी स्यात्‌ । तथा च श्रूयते पृथिव्येव यस्यायतनं 
अभ्चिछोको मनो ज्योतिः ्, उ. ३।९।१०) इत्यादि | स च 
कायेकरणवच्नात्‌ परथिग्यादीन्‌ अन्तसरितष्ठन्‌ यमयतीति युक्तं देवतात्मनो 
यमयितत्वम्‌ । योगिनो वा कस्यचित्‌ सिद्धस्य सवानुप्रवेशेन 


: एष त॒ आलमाऽन्तयौम्यम्रतः' इव्युक्तम्‌ । अनन्तरं च ‹ अदृष्टो द्रष्ट 
अश्रुतः श्रोता अमतो मन्ता अविज्ञातो विज्ञाता नान्योतोऽस्ति द्रष्टा नान्योतोऽस्ि 
श्रोता नान्योऽतोस्ि मन्ता नान्योतोऽस्ति विज्ञाता एष त आता अन्तय॑म्यमृतः 
अतोन्यदातेम्‌ ' इदयुपसंहृतं काण्वशाखायाम्‌ । माध्यल्िनशाखायां “ यस्सर्वेषु 
लोकेषु यस्सर्वेषु वेदेषु यस्र्वेषु यज्ञेषु › इत्यादयः केचन पयायाः समान्नाताः | 
अन्यत्‌ प्रायशस्तुल्यम्‌ । 

पूर्वाधिकरणे चक्षुरादिस्थानतये परमात्मनः अन्तयामित्राह्मणपयालोचनया 
उक्तम्‌। तत्‌ अन्तयामित्राह्मणस्यान्यपरतलशङ्कया अ। कप्त भवतीति सङ्गतिः । 

पुथिव्येवयस्यायतनमिति । आयतने - शरीरम्‌ । अभिः रोकः - 
'चद्चुष्यानापन्नः । मनः "जयोतिः - तृतीयभूतम्‌ । 

ननु ~ ‹य इम च रोकं › इ्युपक्रमे सवेनियन्तृतमेकस्य प्रतीयते । 
परथिव्यादिदेवतानां च तत्तद्भूतनियन्तृत्मेव । “यं प्रथिवी न वेद्‌! 
"इत्यादिना च तत्तदेवताऽवेदयत्वेन ताभ्यो देवताभ्यो व्यतिरेकोऽपि अन्तयामिणः 
प्रतीयते । अतो न देवतापू्वपक्षः समज्ञसः - इत्यत आह - योगिनोवेति । 


~~~] 
1. जु. चष्चुरादित्यस्थानापननः 2. ज्योति;ः- सर्वाथिप्रकाशकं इत्यथः 
भाष्याचुसारी । 3. समु. इत्यादिना तत्तदेवताव्यतिरेकोऽपि 
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यमयिवृत्यं स्यात्‌, न तु परमात्मा प्रतीयेत, अकायकरणत्वात्‌- 
इति। एवं प्राप्ने 

इदयुच्यते-- यः अन्तयांमी अधिदेवादिषु श्रयते स परमात्मैव 
स्यात्‌ न अन्यः-इति । तः, तद्रमज्यपदेशात्‌ । तस्य हि परमात्मनो 
धमा; इह निर्दिर्यमाना दृश्यन्ते । पृथिव्यादि तावत्‌ अधिदेवादि- 
मेदभिन्न समस्त विकारजातं अन्तस्तिषठन्‌ यमयतीति परमात्मनो 
यमयिवरत्वे धम उपपद्यते । सवैविकारकारणत्वे सति स््चक्त्युपपत्तः । 
। एष त॒ आत्माऽन्त्याभ्यसतः› इति च आत्मत्वा्तत्वे अख्ये 
परमात्मनः उपपद्येते । “य परथिवी न वेद ' इति च पृथिवीदेवताया 
अविज्ञेयं अन्तर्यामिणं च्रवन्‌ देवतातमनोऽन्यं अन्तर्यामिणं दशयति । 
पृथिवीदेवता हि “ अहमस्मि पृथिवी ' इत्यात्मान विजानीयात्‌ । 
तथा “ अच््टोऽश्रुतः' इत्यादिव्यपदेश्चो शूपादिदहदीनत्वात्‌ परमात्मन 
उपपद्यते इति । 


द्हरशाण्डिल्यादुपासनासिद्धप्य विधामित्रादेरिव नियमनसामथ्यप्तम्भवादिति भावः । 
अका्थकरणत्वादिति । देदेन्दियादिरहिततवादित्यथः । 

ननु ~ जन्मादिसूत्रे उत्पत्तिस्थितिल्यकारणत्व॑ सवैज्ञप्य परमात्मन 
एवेति व्यवस्थापितम्‌ । ‹ विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ › [ ब. सू. २-१-१० ] 
इत्यत्र अश्रीरस्यापि तत्‌ सम्भवत्येवेति न्यवस्थापयिष्यते । ततः कथमयं 
पूवेपक्ष इति चेत्‌ - 

उच्यते - उपादानल्वे खष्टयारम्भकाठे अधिष्ठातृत्व च परमात्मनोऽदा- 
रीरस्थैवास्तु॒ । तदानीं शरीरतो जीवस्य अभावेन अधिष्ठातरृतायाः परमात्मन 
"एवोपेयलात्‌ । सवेलोकनियन्तृत्वै तु "कमफलप्रदानादिनाः स्थितिहेतुतम्‌ , 
तच्च सष्टधनन्तरमपि वियते, तस्यां दश्चायां शरीरिणः सम्भवात्‌ /यौ 
यो नियन्ता स शरीरी” इति वस्यादिनियन्तरि तक्षणि दष्टा व्याप्तिः 





1. सु. एवोचितत्वात्‌ 2. सु. सर्वकरभफल 
3. प्रदानाष्ठिनेति आदिपदेन कमेषु पररणं भ्राह्यम्‌ । 
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यत्तु - अकायकरणस्य परमात्मनो यमयिवृलं नोपपद्यत 
=, © १ € र णा 
इति । नेष दोषः-याननियच्छति तत्कायकरणैरेव तस्य कायकरण- 
वत््वोपपत्तेः । तस्याप्यन्योनियन्तेत्यनवस्थादोषश्च न संभवति, भेदा 
भावात्‌ । मेदे हिं सत्यनवस्थादोषोपपत्तिः । तस्मात्‌ परमात्म 
© 
वान्तयांमी ॥ १८ ॥ 


न॒हातव्येति जीव एव नियन्ता - इति पूर्वपक्षिणोऽभिमानः । न च - उदां 
प्रति एषतञत्मेतिप्रतिपादनमसङ्गत स्यात्‌, अन्यस्य जीवस्य उदारक प्रति 
आत्मत्वासम्भवात्‌ - इति वाच्यम्‌ । शाखदृ्टया तदुपपत्तेः, अम्रतत्वे तु 
जीवन्युक्तत्वादेवेति न कोऽपि विरोधः । 


यान्नियच्छतीति । पएथिव्यादीनां नियन्तभ्यानामेव यस्यएथिवी- 
शरीरमिति परमात्मानं प्रति शरीरतश्चवणादिति भावः । एतेन ~ नियन्त- 
व्यातिरिक्तमेव रारीरं नियमने उपयुज्यत इति शङ्का - परास्ता । प्थूलसूक्ष्म- 
शरीरनियामके तक्षणि नियन्तव्यातिरिक्तशरीरादशनाच । ननु तत्रापि अज्ञानाख्य 
कारणदारीरं ` अतिरिक्तं अस्ति। तर्हिं परमात्नोऽप्यविदाख्य शरीरमस्ति । 

अपि च, येन योगसिद्धः अन्तर्यामील्युच्यते ^तेन तस्याप्यन्यः फर- 
भरदानादिना नियामकोऽभ्युपगम्यते वा न वा। न चेत्‌, न तस्योपासनासिद्ध- 
मन्तयामित्वम्‌ । उपासनासिद्धस्य श्रत्रिमस्य अन्यायत्तत्राव्यम्भावात्‌ । तथा च 
स्वतस्सिद्धोऽसौ मवता उपेयः । तथा च न विवादः । यः स्वतस्सिद्धोऽन्तर्यामी 
पुण्यपापादिरिहितः सष एव दैश्वरः इद्युपगमात्‌ । यदि तु अन्योऽभ्युपगम्यते, 
तथा सतिं तस्याप्यन्यः त्याप्यन्यः इत्यनवस्था स्यात्‌ । न च बीजाङ्कुरन्यायेन 
नेयं दोषावहेति वाच्यम्‌ | सष्टयारम्भकाठे अन्यस्य शरीरिणोऽभावेन सवेनियन््र- 
भावप्रसङ्गात्‌ । यदि तु तस्यां दश्चायां ईश्वर एव स्वतस्सिद्धो नियन्ता उपेयते, 
श्तुदा प्रथिव्यादिनियामकोऽपि स एव ग्राह्यः । स्वतस्सिद्धनियन्तृसम्भवे कत्रिम- 
नियन्तरमरहणानौ चित्यात्‌ । तस्य च एकलात्‌ न अनवयथादोषाराङ्का सिद्धान्ते 








1. सु. “अतिरिक्तं ” नास्ति 2, सु. ^ तेन" नासि 
3, सु. तथा 
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न च स्मातेमतद्धमामिखापात्‌ ॥ १९ ॥ 

स्यादेतत्‌-अदृटत्वादयो धर्माः सांख्यस्मृतिकल्पितस्य प्रधान- 
सयाप्युपपद्यन्ते, रूपादिहीनतया तस्य तैरभ्युपगमात्‌ । “अप्रतक्यंम- 
विज्ञेय प्रसुप्तमिव सवतः (मनु, १।५) इति हि स्मरन्ति, तस्यापि 
नियन्वत्वं सवेविकारकारणत्यादुपपय्ते। तस्मात्‌ प्रधानं अन्तर्यामिशञब्दं 
स्यात्‌ । ‹ ईक्तेनाशब्दम्‌ (ज. घ. १।१।५) इत्यत्र निराकृतमपि 
सत्‌ प्रधानं इह अद्ृष्टत्वादिव्यपदेशसंभवेन , पुनराशङ्कयते । अत्‌ 
उत्तरयुच्यते-न च स्मात-प्रथान अन्तयामिशब्दं भवित॒महेति। कस्मात्‌, 
अतद्धमाभिरापात्‌। यद्यप्यद््टत्वादिव्यपदेश्चः प्रधानस्य संभवति, 
तथाऽपि न द्रषत्वादिव्यपदेशः संभवति, प्रधानख अचेतनत्वेन तेरभ्यु- 
पगमात्‌ । “अच्ष्टो द्रष्टा अश्रुतः श्रोता अमतो मन्ता अविज्ञातो विज्ञाता 


पूवेपक्षवत्‌ प्रसरतीत्याह- तस्याप्यन्यो नियन्तेति । भेदे हीति 1 छत्रिमाणां 
बहूनामभ्युपगमे इत्यथः ॥ १८ ॥ 

८ यस्य परथिवी शरीरं › इत्यादिग्यपदेरो हि द्वेधा लोकदशनानुसारेण 
वयुत्पादनीयः - देवदत्तस्यशरीरं यज्ञदत्तसशरीरं इत्यादिवत्‌ भोगायतनत्वेन वा, 
पूवेपक्षस्यशरीरं सिद्धान्तस्यशरीरं इत्यादिवत्‌ स्वह्पामिप्रायेण वा । नोभयथाऽपि 
परमात्मपक्षे सम्भवति । तस्य `भोगायतनासम्भवात्‌ , जडाजडयोः स्वरूपेक्या- 
सम्भवाच्च । प्रधानस्य तु जडतया स्व्यैक्याभिप्रायेण तदुपपचते । " एष त 
आत्मा, इति च प्रधानपक्षेऽपि ममात्मा भद्रसेन इतिवत्‌ उपपद्यते । अम्रतत्व मोक्षोप- 
कारकत्वात्‌ । द्रष्रादिशब्दाश्च चाक्चुषज्ञानायाश्चयवाचकाः ब्रह्वादिनोऽपि गोणा 
इति प्रधानपक्षेऽपि कथच्चिदभ्यसादयितु शक्याः । अतः प्रघानमेवान्तयोमी- 
“इत्यभिप्रायेण शङ्गते- स्यादेतदिति । अप्रतक्य - तकागोचरम्‌ । अविज्ेय- 
प्माणाविषयः । प्रसुप्तमिव सर्वत इति सर्वाना जाब्याभिप्रायम्‌। तस्यापि 
नियन्त्रत्वमिति । नियन्तृव-स्थितिहेतुलम्‌ , तच्च उपादान्यापि सम्भवत्येवेति 
भावः। न द्ष्टुतवादिव्यपदेश्चस्सम्भवतीति । परमास्नि तु भरत्यगभिन्न 





1, आ. मोगासम्भवात्‌ , 2. सु, इति शकते 
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(च. उ. ३।७।२३) इति हि वाक्यशेष इह भवति । आत्मत्वमपि न 
प्रधानस्योपपदयते ॥ १९ ॥ 

यदि प्रधानं आत्मतवदरष्त्वा्संभवानान्तयांम्यभ्युपगम्यते, 
शारीरसतद्यन्तयांमी भवतु । शारीरो हि चेतनत्वात्‌ द्रष्टा श्रोता मन्ता 
विज्ञाता च भवति, आत्मा च प्रत्यक्त्वात्‌ । अगृतश्च, ध्माधमफलोप- _ 
भोगोपपत्तः। अदृष्टत्वादयश्च धर्मा; शारीरे प्रसिद्धाः, दशंनादिक्रियायाः 
कतेरि प्रदृत्तिषिरोधात्‌। “न व्छद्र्टारं पश्येः" (च. उ. ३।४।२) 


सुख्य एवेति भावः । आत्मत्वमपीति । मद्रसेनन्यायस्तु गोणलापादकत्वात्‌ 
न आदरणीयः । श्यस्य प्रथिवी शरीरं” इत्यादिनिर्दशस्तु प्रधानेऽपि न सम्भवति । 
`भोक्तृमोग्यमावसम्बन्धविवक्षायामेव तादशसमभिव्याहारस्य मुख्यत्वात्‌ । पूरव 
पक्षशरीरमित्यादिव्यपदेशोऽपि, रोके भोक्तारं प्रति शरीरस्य स्वषटपतया भ्रम- 
ग्रहीतत्वात्‌ आन्तिसिद्धस्वखूपत्वगुणमादाय ॥ १९ ॥ 


स्यादेतत्‌- ^ यघ्य प्रथिवी शरीरं › इत्यादिकं परमात्मपक्षेऽपि गोणमेव 
नियन्तृनियन्तन्यलामिप्रायं “व्याख्येयम्‌ । न च-परमात्मपरत्वे प्रबरुपमाण- 
सिद्धे यख्यप्रथिवीशरीरमित्यादिनिर्देशानां सुख्यताये शरीरपदे नियन्तन्यत्वविरोष 
एव प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ , न तु भोगायतनतम्‌ । यस्येति षष्ठी च नियम्यनिया- 
मकमभावामिप्रायेव*-इति वाच्यम्‌ । अवच्छेदकतया भोगाश्रये एव बृद्धव्यवहा- 
रानुषारेण शरीरपदस्य खूढटत्वात्‌ । वैदिकमिर्देशमात्रेण बरृद्धम्यवहारावगते प्रवृत्ति- 
निमित्त परित्यज्य प्रवृत्तिनि मित्तान्तरकल्पने “तस्थे वाचः प्रथिवी शरीरं, “अथेतख 
मनसो द्यौः इरीरः, “अथेतस्य प्राणस्य आपद्दारीरं" [ब.उ. १.५,११.१२.१३। 
इत्यादिपरयोगसिद्धयथं नियम्यत्वापेक्षया अन्यदपि प्रवृत्तिनिमित्त कल्पनीय स्यात्‌ । 
अभिधा, [सु. उ. २.१.४] इत्यादिषु वाक्येषु परमातमाने प्रतिं अम्यादीनां 
मर्त्न्यपदेदयात्‌ मूरधादिपदानामपि अम्यादिसाधारणं - भद्रत्िनिमिंत्ते करपनीय 
ष्यात्‌ । तस्मात्‌ कौकिकमरयोगानुसरेण भोगायतनत्मेव परदृत्तिनिंमिततम्‌ । 





1. आ, भोक्तृभोग्यविंषयसम्बन्ध 2. सु. वक्तव्यम्‌ 
3१ सु. “एव ” नास्ति 
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इत्यादिश्रतिभ्यश्च | तस्य च कार्यकरणसंघातं अन्तयमयितु शीरं, 
मोक्तस्वात्‌ । तस्मात्‌ शारीरोऽन्तयांमी - इत्यत उत्तरं पटति-- 


शारीरश्ोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 
नेति पूथे्रादलुधतेते । शारीरश्च नान्तयांमीस्यात्‌ । कस्मात्‌ ! 


ततश्च यखप्रथिवीशरीरमित्यादिरिर्देशः परमात्मपक्षे गौण एव । एवं च 
योगसिद्धः कथिन्ञीव एव नियन्ता प्रकृतवाक्यपरतिपायो भवतु । द्रध्रादि- 
पदानां तत्रैव स्वारस्यात्‌ 1 ययत्र॒द्रीनादिकं “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः › 
[र. उ. २-४-५५] इत्यदिवाक्यप्रतिपाचय शव्दक्रमपत्यमिज्ञानात्‌ वैदिक'दरीन - 
श्रवणमननविज्ञाने, तस्मिन्‌ पक्षे अदृष्टेद्रेत्यादि जीव एव स्वरसं, न तु वैदिक- 
दरानादिविषये तदनाश्रये च परमासमनि । यदि वा चा्षुषज्ञानादिख्पं, तदाऽपि 
परमात्मनः चाक्षुषन्ञानायनाश्रयत्वात्‌ जीव एव स्वरसमिति यखप्रथिवीशरीर- 
मित्यादयो जीव एव गोणा भवन्तु । न च- जीवे "सोऽ्रवीत्‌ पतज्ञलं काप्य 
याज्ञिकांश्च, वेत्थ न तव काप्यः इति सूत्रे अन्तयामिणि च गन्धर्वेण पष्ट 
याज्ञिकैस्सहितस्य पतञ्चरुसख ‹ नाहं तद्भगवन्‌ वेद › इति भअज्ञानेोद्धावनमसङ्गतं 
स्यात्‌ , सूत्रस्य कमानुपयुक्तसख अज्ञानसम्भवेऽपि शरीरातिरिक्तस्यासनो यज्ञविद्या- 
विशञारदैरवदयज्ञेयतया जीवरूपेऽन्तर्यामिणि तदज्ञानवचनान॒पपत्तः। एवं सकव- 
विदिति अन्तयामिविज्ञानात्‌ *सवीविज्ञानात्‌ सवैविज्ञानोपक्षेपश्चासङ्गतः स्यात्‌--इति 
वाच्यम्‌ । विश्वामित्रादिसदशस्य योगसिद्धस्य जीव यज्ञविद्या विशारदैरपि अवद्य- 
ज्तेयत्वाभावेन अज्ञानोद्धावनस्योपपन्नलात्‌। यथा च सूत्रविज्ञानेन सवैवित्ं 
सूत्रष्तुत्यथेम्‌ , एवमन्या मिविज्ञानेनापि सवैवित्वं स्तुत्यथमन्तर्यामिणो भविष्यति" । 
न हि एकपदोपात्तख सवेवित््वस्य सूत्रांरो स्तुत्यथता अन्त्याम्यशे ताच्िकतेति 
वक्तुं शक्यम्‌ । तस्मात्‌ जीव एवान्तयोमीति शङ्का । 

शारीरश्ोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते इति परिहदारस्‌त्र व्याचटे- नेति 
पूवैचत्रादिति । उपलक्षणमेतत्‌ अतद्धमीभिलापादितिहेतोरपि । पूर्वसूत्रादनुदतत 


1. सु. ‹ ददान ` नास्ति 2. सु, ˆ जीवे ` नास्ति 
3. समु. " सर्वाविन्ञानात्‌ ` नास्ति 4. सु. भषति 
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यद्यपि द्रषटुतवादयो धमा; तस्य संभवन्ति, तथाऽपि षटाकाशवदुपाधि- 
परिच्छिन्नत्वात्‌ न कारस्न्थन प्रथिव्यादिष्वन्तरवस्थातु नियन्तु च 
शक्नोति । अपि च, उभयेऽपि हि शाखिनः - काण्वा माष्यदिनाश्च 
अन्तयांभिणो भेदेन एनं - शारीरं परथिव्यादिवत्‌ अधिष्टानतवेन 
नियम्यत्वेन च अधीयते--' यो चिज्ञाने तिष्टच्‌ ` (च, उ. ३।७।२२) 
इति काण्वाः । “ य आत्मनि तिष्ठन्‌ ` इति माध्यन्दिनाः। ‹ य आत्मनि 
तिष्ठन्‌ › इत्यरिमस्तावत्‌ पठे मवत्यात्मन्ञव्दः शारीरस्य वाचकः | 
'यो विज्ञाने तिष्ठन्‌" ईत्यस्मिनपि पाठे विज्ञानशब्देन श्चारीर उच्यते। 
विज्ञानमयो हि शारीर इति । तस्मात्‌ शारीरादन्य ईश्वरः अन्तयांमीति 


सिद्धम्‌ । 


अतद्धमाभिखपादितिहेठ व्याचष्टे यद्यपीत्यादिना । " प्रथिन्यां तिष्ठन्‌ › 
इत्यनेन न प्रथिव्यधिकरणत्वमेवोच्यते, " प्रथिग्या अन्तरः › इत्येव सिद्धः । 
किन्तु बहिरपि प्रथिव्यां व्याप्तिः । तथा च “ यः प्रथि्यां तिष्ठन्‌ प्रथिन्या अन्तरः, 
इति पदद्वयेन अन्तहिन्यपिरभ्यते । तथा च सभेपरपञ्चमन्तवहिर्याप्य नियाम- 
कत्य इह प्रतिपायमान न अनुपादानघ्य जीवस्य सम्भवति । अपिं तु सवेप्रपञ्चो- 
पादानसख ब्रह्मण एव । एवं सस्विदिति तद्विज्ञानात्‌ सवविज्ञानमपि न जीवपक्षे 
समज्ञसम्‌। न चेह सूत्रविज्ञानात्‌ स्वातन्न्येण सभैविच्वमुच्यते । "यो वै तत्‌ 
काप्य सूत्र वियात्‌ त चान्तयामिणं स सपैवित्‌, इति सूत्रसमुचितान्तयामि- 
विज्ञानादेषव सधैवेदनप्रतिपादनात्‌ । यद्यपि च केवखान्तयमिविन्ञानादेव स्वेवेदनं 
सम्भवति, तथाऽपि `यः पचेत्‌ यश्च अुज्ञीत स तपो भवेत्‌, इतिवत्‌ उपायोपेय- 
भावेन इह सूत्रान्तर्यामिविज्ञनयोः समुच्चयो व्याख्येयः । 

एतत्सूत्रोपात्त मेदेनेतिहेठ व्याचष्टे--अपि चोभयेऽपीति । ' यस्सरवषु 
भूतेषु तिष्ठन्‌ › इतिपययाये चेतननियामकल्वमेष विवक्षितम्‌ । एथिव्यादिषु 
प्राणिषु च ढस्य मूतपदस्य एथिव्यादीनां प्रागेव ्रहणेन प्राणिविषयर्ढेरव 





(य ~ 

1. यःपचेदित्यादि-यः प्रथम पचेत्‌ भोजनोपयो गितया पश्चात्‌ स एव अुजञीयात्‌ 
स॒ तृप्तो भवेत्‌, न ठु पाक्रमात्रात्‌ तृप्तिः, नापि पाकोऽपि तृप्तैः साधनम्‌, अतिथीनामपि 
ृष्तयुदयात्‌, अतः उपायोपेयसशुय एव इत्यथः । 
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कथ पुनरेकसिमन्देहे दरौ द्रष्ट रौ उपपचेते१ यश्वायभीश्वरोऽन्तर्यामी 
यश्चायमितरः शारीरः । का पनरिह।लुपपत्तिः? ' नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ' 
इत्यादिश्रुतिवचनं विरुष्येत। अत्र हि प्रकृतादन्तयामिणोऽन्यं द्रष्टारं 
श्रोतारं मन्तारं धिज्ञातारं च आमानं प्रतिषेधति । नियन्त्रन्तरप्रति- 
पेधाथेमेतदचनमिति चेत्‌ , न-नियन्तरन्तराप्रङ्गात्‌ अविरोषश्रवणाच । 


अत्रोच्यते -- अबिद्याप्रस्युपस्थापितकायकरणोपाधिनिमित्तोऽयं 
शारीरान्तयामिषोर्भेदव्यपदेश्चो न पारमाथिकः। एको हि प्रत्यगात्मा 
भवति, न दौ प्रत्यगातमानो संभवतः। एकस्यैव त॒ भेदव्यवहार 
उपाधिश्तः-यथा घशकाञ्चः महाकाशः इति। ततश्च ज्ञातज्ञेयादिमेद्‌- 
श्तयः प्रदक्षादीनि च प्रमाणानि संषाराचुमथो बिधिप्रतिषेधश्षाज्ञ 
चेति सवमेतदुपपद्यते। तथा च श्रतिः- यत्र हि दैतमिव भवति 
तदितर इतरं परयति › इति अविद्याविषये स॑ उ्पवशारं दशयति । 
। यत्र त्वस्य सथेमात्मेवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पश्येत्‌ ' [बृ. उ. २-३-१४] 
इति धिद्याविषये सवं व्यवहारं वारयति ॥. २० ॥ 





समुन्मेषात्‌ । तथा च सपैभूतपर्यायेणेव चेतनमात्रनियामकतसिद्धो पुनः आल- 
नीतिपयीयः "ब्रह्मणा आगता वसिष्ठोऽप्यागतः' इतिवत्‌ उक्क्रष्टचेतनाभिप्रायः । 
तथा च येऽप्युकृष्ट। योणसिद्धा नियन्तृखेन सम्भाविताः तान्‌ प्रत्यपि निय- 
न्तृतरस्य अनेन प्रतिपादनात्‌ योगिनोऽपि विरुक्षण एव अन्तयोभी परमेश्वर इति 
सिष्यति। द्र्टलादिव्यपदेशस्तु परमासनि प्रस्यगमेदामिभायः, -श्लीयदरै- 
नादिपक्षे अृष्टतल्ादिन्यपदेशः ततद्षृत्यमिव्यक्तः चैतन्या विषयलाभिप्रायः । 
्रध्वादिजीवलिङ्गामिमूततवात्‌ *अन्तयामितस्य अध्पष्टता ॥ २० ॥ 
इति अन्तर्याम्यधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


1. शास्नीयददनाद्विपश्चे इति--चाष्चषन्ञानादिपक्षे ठु उत्यविषयत्वमादायापि 
अटृषटत्वादिन्यपदेशसम्भव इति भावः। सु. चाल्ञीयादिदरोनादिपक्ष 


2. सु. चैतन्याविषयासभिभ्रायः 


3. मु. अन्तर्यामीत्यस्य 
8--28 
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अहश्यत्वादिशुणको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥ 

अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते, यत्तदद्रेरयमग्राह्यमगोत्रम्‌- 
वणमचक्चुःरत्रे तदपाणिपादम्‌ । नित्य विं सर्वगतं सुश्कष्मे तदव्यये 
यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः” (य. उ. १।१।४,६) इति श्रयते । 
तत्र संशयः ` - किमयमदश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः प्रधानं स्यात्‌ , उत 
शारीरः, आहोस्वित्‌ परमेश्वर इति । 

तत्र - प्रधानमचेतनं भूतयोनिरिति युक्तं, अचेतनानामेव तत्र 
दृष्टान्तत्वेनोपादानात्‌ 

'यथोणनाभिः सजते गृहते च यथा प्रृथिन्यामोषधयः संमव्रन्त । 

यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाऽक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ॥' 
(यु. उ. १।१।७) इति । 

नल ऊणेनाभिः पुरुषश्च चेतनौ इह दृ्टान्तत्वेनोपाततो । नेति व्रूमः । 
न हि केवरस्य चेतनस्य तत्र स्रत्रयोनितं केश्चरो मयोनित चास्ति । 
चेतनाधिष्टित ह्यचेतनमूणनाभिश्चरीरं त्रस्य योनिः पुरुषशरीरं च केश- 
लोभ्नामिति प्रसिद्धम्‌ । 

अपि च पूवत्र अच्ष्त्वा्यभिलापसंमवेऽपि द्रषटवाचमि- 
लापासंमवात्‌ न प्रधानमभ्युपगतम्‌ । इह त॒ अदृश्यत्वादयो धमाः 
प्रधाने संभवन्ति । न चात्र विरुध्यमानो धमः कथित्‌ अभिरुप्यते । 

न॒ “ यः स्वैज्ञः सवैवित्‌ ` (यु. उ. १।१।९) इत्यये वाक्यदोषः 
अचेतने प्रधाने न संभवति, कथ प्रधान भूतयोनिः प्रतिज्ञायत इति। 

अत्रोच्यते-- "यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्रेश्यम्‌” इति अक्षर- 
शब्देन अद्डयत्वादिशुणकं भूतयोनिं श्रावयित्वा पुनरन्ते श्रावयिष्यति- 


यथोणनाभिरिति । खजते-उत्पादयति । गृहते- सति । 





1. सु. भ्रसते 
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अक्षरात्परतः परः, (मु.उ, २।१।२) इति । तत्र यः परोऽशषराच्ृतः स 
सवेज्ञः सवैवित्‌ (सं)मविष्यति । प्रधानमेव तु अक्षरशब्दनिदिंश्ट भूतयोनि।। 


तत्र यः परोऽक्षराच्छरृत इत्यादि । जयमाशयः- न हि इद प्रकरणं 
वमपि प्रधानपरमेवः इति पृषैपक्षी मन्यते। अपि तु भूतयोनिसन्दभः प्रधानपरः, 
अन्यो ब्रह्मपरः । ततश्च अस्मिन्‌ प्रकरणे यानि ब्रह्मश्रुतिरिङ्गादीनि तानि 
्रह्मसन्दर्भान्तगतानि भविष्यन्तीति न तद्विरोधः । “ यत्तदद्रेरयमग्राह्य, [सु, उ. 
१.१.६1] इत्यादि ' तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्च › इत्यन्त मन्त्रद्वयं भूतयोनि- 
वाक्य `प्रथमखण्डे प्रधानपरम्‌ । अचेतनटष्छन्तोपादानात्‌ , असाधारणत्रह्य- 
रिङ्गाभावाच्च । शद्वितीयखण्डे “ यथा सुदीप्तात्‌" इति मन्त्रोऽपि प्रधानपर एव, 
घरूपका्थजनकत्वलिङ्गात्‌। ननु त्रह्मवियामिदयुपक्रमात्‌ तेषामेवेतांत्रहमवियांवदे- 
तेदयुपसंहाराच ब्रह्मपरतेनावगते प्रकरणे कथ प्रधानभरतिपादनं सङ्गच्छते। कथ 
वा ब्रह्मप्रकरणे स््रितिपादन सङ्गच्छते । यदि तु एकविज्ञानेन सवेविज्ञानस्य 
‹ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते समिद विज्ञातं भवति › इत्युपक्षेपात्‌ तदुपपादनाथं 
खष्टिराम्नायते, तरदं निर्विकारस्य ब्रह्मणः विकारोपादानत्ासम्भवशङ्कानिरासाय 
विकारिपरधानाधिष्ठानतेन उपादानत म्यवस्थापयितु प्रधानस्योपादानल्व प्रतिपाद्य 
त्यैवाक्षरपदनिर्दिष्टस्य श्रह्माधिष्ठानलं प्रतिपायते - अक्षरात्‌ परतः पर॒ इति । 
तथा च भूतयोनिवाक्येन सषूपप्रभववाक्येन च कारणत्वेन भतिपन्नस्याक्षरस्य 
प्रधानस्य पुरुषपदो दितत्रह्गतपरत्वावधित्वेन निदिष्टे अक्षरे “अन्वयः । तथा च 
¢ अक्षरात्सम्भवतीह विश्च “ तथाऽक्षराद्विविधास्सोम्य भावाः “ अक्षरात्‌ 
परतः परः इति पश्चम्यन्ताक्षरपदञ्रत प्रत्यभिज्ञानमपि समञज्ञसं भवति। अक्षरपद्‌ 
च ‹ अदनुते - व्याप्नो ति स्वविकारान्‌ › इति व्युत्पत्त्या भरघानपरं द्रष्टव्यम्‌ । 





1. प्रथमखण्डे-प्रथममुण्डकस्य प्रथमखण्डे । 

2. द्वितीयखण्डे-द्वितीयसुण्डकस्य प्रथमखण्डे । खण्डशन्दो सुण्डकार्थ॑वा 
युक्तः स्यात्‌ । तेन यथाश्रुतार्थोपपत्तिः । 

3. सु. ब्रह्माधिष्टितत्व 

4. अन्वयः अमेदनोधुः । 
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यदा तु योनिशब्दो निभित्तवाची तदा शारीरोऽपि भूतयोनिः स्यात्‌ , 
घमाधमाभ्यां भूतजातस्योपाञनात्‌ - इति । 

एवं प्राप्ते अभिधीयते- योऽयमदरयत्वादिगुणको भूतयोनिः स 
परमेश्वर एव स्यात्‌ नान्य इति । कथमेतदवगम्यते । धमोक्तेः । पर 
मेश्वरस्य हि धमे इहोच्यमानो दर्यते- यः सर्वज्ञः सवेवित्‌ ” इति। 
न हि प्रधानस्याचेतनस्य शारीरस्य वा उपाधिपरिच्छिन्नद््टेः सवेज्ञतव 
सवेवित्े वा संभवति। 

नन्वक्षरशब्दनिदिंशाद्तयोनेः परस्यैव एतत्‌ सवेज्ञत्यै स्वित्त 
च न भूतयोनिविषयमित्युक्तम्‌ । 

अन्रोच्यते- नेव संभवति । यत्कारणं “ अक्षरात्‌ संभवतीह 
विश्वम्‌ इति प्रकृतं भूतयोनिं इह जायमानग्रकृतित्वेन निदिश्य 
अनन्तरमपि जायमानग्रकृतित्वेनैव सवैज्ञं निर्दिशति - “यः सवेज्ञः 
सवैवित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्रक् नाम रूपमन्नं 
च जायते” इति। तस्मात्‌ निदेश्शसाभ्येन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ 
्रकृतस्थैवाक्षरस्य भूतयोनेः सर्वज्ञत्व॑सवैविद च धमं उच्यत 








तदा शच्चारीरोऽपीति । अस्मिन्‌ पक्षे ° अक्षरात्‌ परतः परः › इत्यत्रा- 
्षरपद जीवपरमेव द्रष्टव्य न क्षरतीति ग्युत्पत्या । दष्टश्चान्यत्रापि अक्षुरपदस्य 
जीवे प्रयोगः “ क्षरं प्रधान `अप्रताक्षरं हरः क्षरासमानावीरते देव एकः › [शे. उ. 
१-१ ०] इति 1 अत्राक्षरपदे जीवपरमेव, क्षरात्मानाविति उत्तरत्र आत्मपदस्य तत्र 
प्रयोगात्‌ %रितन्यताप्रतिपादनाच्च | अयं पूर्वपक्षो नातीव क्षोदक्षमः, योनिरब्दस्य 
ऊर्णनाभ्यादिदृष्टान्तेन उपादानपरत्वावधारणात्‌ , कायैसारूप्यपतिपादनाच, जीवस्य 
ब्रह्मोपादानताघरकत्वाभावेन प्रकृत्न्दभाननुगुणत्वाच ~ इति द्रष्टव्यम्‌ । 


र्तस्यैवाक्षरस्य भूतयोनेरिति। " यस्वरज्ञः › इत्यत्र सवेनामयलयदे 





1. अग्रताक्षरभ्निति -अख्तेत्यत्र “खां खटकू. -. ` इत्यादिना छन्दसो 
विभक्तिलोपः । अग्रतः अक्षरं इत्यथैः । हर इति ईरते इत्यनेनान्वेति । 
2. आ. ईशितव्यपदप्रयोगाच्च 
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्रकृतपरामरकस्‌ । न च - तत्‌ ‹ तपसा चीयते ब्रह्म › इति अव्यवहितपूवेमन्त्र- 
निरदि्टन्रह्मण एव परामदीकम्‌, न तु व्यवहितपूवेमन्त्रनिदिष्टस्य भूतयोने 

इति वाच्यम्‌ | यस्सवैज्ञत्यत्र पुिङ्गयत्पदस्य अन्यवहित नपुसकत्रह्मपरामर- 
कत्वासम्भवेन व्यवहितस्यापि मूतयोनेरेव “समानशिङ्गतया परामरकतोपगमात्‌ । 


ननु - यस्सरम्ञइतिमन्त्रो न स्वातन्त्येण प्रवृत्तः। अपि तु ' तपता 
चीयते ब्रह्म, इति मन्त्रव्याख्यानाय । य्य ज्ञानमय तपः, इति लिङ्गात्‌ । ततश्च 
भिन्नलिङ्गःवेऽपि स्वन्याख्येयाव्यवहितमन्त्रगताथपरामशे एवोचितः - इति चेत्‌ , 


तथाक्षति परस्परमत्यभिज्ञानानुसारेण “ यत्तदद्वेश्यमग्राह्य › इत्यादयः 
चत्वारोऽपि मन्तः पूरपूर्वव्याख्यानाय प्रवृत्ता इत्येव स्वीकतसुचितम्‌ । पूवमन्त्रो हि 
भूतयोनिमि तिपदेनारो पितस्य दश्यत्वादेः अद्रेद्यमित्यादिना अपवादात्‌ अघ्यारोपा- 
पवादाभ्यां निष्परपन्चत्रह्मपतिपच्यभेः । तत्र भूतयोनिता न निमित्ततैव अपि 
तुपादानता - इति प्रतिपादयितु यथोणनाभिरिति द्वितीयो मन्त्रः | तत्र 
८ केवलोपादानल्वमेव परमासमनः प्रापनोति न कर्पृतवे इति भ्रमनिरासेन तस्येव 
भूतयोनेरक्षरस्य निमित्ततामपि प्रतिपादयितु तपसाचीयतईतिमन्तः । यथा 
हि "यया तदक्षरमयिगम्यते, इति प्रकृताक्षरपरामरीकयत्पदधटितप्य यत्तदरेश्यमिति 
मन्त्रस्य अक्षरातसम्भवतीह विश्वमिति द्वितीयमन्त्रस्य च अक्षरविषयतया 
एकाथता उपेयते, एवं तृतीयमन्त्रस्यापि ततोऽन्नमभिजायते इतिपदेन अक्षरात्‌ - 
सम्भवतीह विधमितिद्वितीयमन्त्रगतस्य उपादानत्वस्य पश्चम्या प्रत्यभिज्ञानात्‌ 
एकाथता अवसीयते । चतुथमन्त्रस्य तृतीयनन्त्रगततपःपदन्याख्यानपस्य 
तदेकाथलं निर्विवादमेव | तथा च चतुर्णामपि मन्त्राणां साकाङ्क्षाप्मभि- 
व्याहारपत्यभिज्ञापकलिद्धिरेकत्रहमाथपतिपादकत्प्तम्भवे ‹ मन्त्रद्वयं प्रधानपरं मन्त्र 
रये ब्रह्मपर" इति वैख्प्य अयुक्तमेव । तथा च ब्हमश्रुतिसवैज्ञलरिङ्गाभ्यां 
भूतयोनिः ब्रह्मति सिध्यति । 


जकः = = कनकः + = 1 1 रिषे 


1. नरपु सकेति- नघसकपदोपस्थापितेत्यथ । 

2. समानलिङ्गतया-समानलिन्नकपदोपस्थापिततया । 
3. आ. पूवैन्याख्यानाय 

4. सु. ‹अपि' नास्ति 
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इति गम्यते । ‹ अक्षरात्परतः पर इत्यत्रापि न प्रकृताद्धतयोनेरक्षरात्‌ 
परः कथित्‌ अभिधीयते । कथमेतदवगम्यते ? 


ननु अक्षरस्य ब्रह्मत्वे ‹ दिष्य ह्यमूतेः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अप्राणो ह्यमनाददयुभ्रो क्षरात्‌ परतः परः ॥› (सु. उ. २. १. २.] इतिमन 
पुरुषपदो दितव्रह्मगतपरत्वावधित्वेन अक्षरपदाथस्य निरूपण अनुपपन्नं स्यात्‌-इत्या- 
शङ्कय, भूतयोन्यक्षरमन्यत्‌ परत्वावधिभूतमक्षरमन्यत्‌ - इति परिदरति-अक्षरात्‌ 
परतः परः इत्यत्रेति । 

ननु-भूतयोन्यक्षरस्य परत्वावध्यक्षरस्य च अन्यत्वोपगमो न युज्यते । 
¢ अक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ › “ अक्षरात्‌ प्रतः परः › इति शब्देक्येन परत्यभि- 
ज्ञानात्‌ । न च-इदं शब्दैक्यमात्रम्‌ , अभष्न्य एव । अत्र अवध्यर्थिका 
पञ्चमी, अक्षरातूसम्भवतीत्यत्र उपादानाथिका `'इति। तथा च ‹ अक्षरात्‌ 
सम्भवतीह विश्वं › “इत्यघ्य ततोऽन्नमभिजायते › ‹ तस्मादेतत्‌ ब्रह्म नाम शृपमन 
च जायते › इत्यत्र शाब्दतोऽथतश्च पञ्चम्याः प्रत्यभिज्ञाने प्ररं --इति वाच्यम्‌ । 
विभक्तिमात्रपत्यभिन्ञानापेक्षथा पश्चम्यन्तक्कत्लपदप्रत्यमिज्ञानसख भ्ररुत्वात्‌, अथे- 
परत्यभिज्ञानमपेक्षय प्रथमोपजातशन्दपरत्यभिन्ञानघ्य प्रनरुतखाच्च -- इत्यमिप्रय 
शङ्कते - कथमेतदवगम्यत इति । 


अत्र यदययपि- यदि प्रथमोपजातत्वेन शब्दप्रत्यभिज्ञाने अथप्रत्यभिज्ञानात्‌ 
बल्वदिद्युच्यते तथा प्ति प्रकृते अथप्रत्यभिज्ञानमेव प्रवरम्‌ । अक्षरात्रतः- 
परइत्यतोऽपि “ ततोऽन्नमभिजायते › “ तस्मादेतत्‌ ब्रह्म नाम छपमन्ने च जायते ” 
इत्यस्य श्रागेव पठितत्वेन अथप्रत्यभिज्ञानध्येव प्रथमोपजनसम्भवात्‌ , भूतयोनि- 
परामदरीक्यत्पदसचिवलात्‌, -आकाड्क्षानुसाराच्च-इति वक्तु शक्यम्‌, तथाऽपि- 





1. सु. “इति › नस्ति 
2. इत्यस्येति पच्वम्याः इत्युत्तरेण सम्बद्धयते । इतिवाक्यवटकीभूतायाः 


अक्षरञ्चब्दोत्तरपश्चम्याः इत्यथः । 
3. यत्पदेति “यः सवेज्ञः ` इतिवाक्यघटकयत्पदेत्यथः । 
4. आकाङश्चेति ^ यत्तदद्ेश्य॑" इत्यादीनां “ यः सबैन्नः सवैवित्‌ ` इत्यन्तानां 


मन्त्राणां अनुपदोपपादिताकाङक्ेत्यथेः । 
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‹ येनाक्षरं पुरूपं वेद सत्य प्रोवाच तां त्तो ब्रह्मविद्याम्‌ ' 
(य. उ. १।२।१३) इति प्रकृ(त्य)तस्येवाक्षरस्य भूतयोनेः अद्श्यत्वा 
दिगुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । 

कथं तहिं “अक्षरात्परतः परः; इति व्यपदिश्यत इति ? 
उत्तरत्र तदश्ष्यामः । 

अपि च-अत्र दे विदे वेदितव्ये उक्तं ' परा चैवापरा च" इति। 
तत्र अपरामरग्वेदादिरक्षणां चिद्यं उक्त्वा व्रवीति !अथ परा यया 
तदक्षरमधिगम्यते * इत्यादि । तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेन अक्षरं 
श्रतम्‌। यदि पुनः परमेश्वरादन्यत्‌ अद्रयत्वादिगुणकमक्षरं परिकरष्येत 
नेय परा विद्या स्यात्‌ । परापरविभागो ह्ययं विद्ययोः अभ्युदयनिः- 
श्रेयसफठतया परिकिस्प्यते। न च प्रधानस्य विद्या निःश्रेयसफला 


तत्‌ प्रागेव ‹ अत्रोच्यते नैवे सम्भवति" इत्यादिग्रन्थेन निरूपितमिति शब्दतोऽपि 
प्रत्यभिज्ञाने भूतयोन्यक्षरस् ब्रह्मणि दशयति- येनाक्षरमिति । उपक्रमे हि 
अथ प्रा यया तदक्षरमधिगम्यते › इति भूतयोनिनिदिष्टः, इह च अक्षरमित्येव 
न्म निदिरयत इति शब्दतोऽपि प्रतयभेज्ञानमस्त्येव । भ्युत ब्रहमवियालक- 
प्रविया्रिषयत्वेन उपक्रमे अक्षर श्रुतम्‌ । इहापि ‹ येन-यया अक्षरं वेद्‌-विषयी- 
कुयात्‌ तां ब्रह्मविद्यां "वदेत्‌ ` इति ब्रह्मविद्या विषयल्मवगम्यत इति अथेतोऽपिं 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ । ‹ अक्षरात्‌ परतः परः इत्यतः प्राक्‌ अघ्य मन्त्रस्य पठितत्वेन 
प्रथमोपजातत्वमपीति प्रबरमिदम्‌ । अतः भूतयोन्यक्षरमपेक्षय परतवावधिभूत- 
मक्षरमन्यदेव । अभ्युदयनिरश्रेयस्षफएलतयेति । उक्छृश हि विधया परेदयुच्यते । 
स च उत्कर्षो मोक्षजनकतेव । यथा पुराणम्‌- तत्‌ कम यन्न बन्धाय सा विया 
या॒विमुक्तये। आयासायापरं क वियाऽन्या शिल्पनैपुणम्‌ ।› [वि. पु. 
१-१९-४१] इति । अत्र ्रशे्तान्यायेन साविधेत्यस्य उक्कृष्टविचे- 

1. वदेदिति श्रोवाच तां तत्वतो ब्रह्मविदां" इत्यत्र प्रोषाचेतिपदे छन्दसो लकार 
व्यत्ययः, प्रत्रूयात्‌ इत्यथेः-इति भावः । 


2. प्रशं क्षान्यायेनेति -पूेतन्त्रे तत्सिद्धिपेटिकान्तगेतः ‹ प्रशसा ` इति सून्नोक्तो 
न्यायः प्ररोसान्यायः । 
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केनचिदभ्युपगम्यते । तिश्च प्रियाः प्रतिज्ञायेरन्‌ त्वतयक्षे अक्षराद्भ- 
तयोनेः परस्य परमात्मनः प्रत्िपा्यमानत्वात्‌ । दे एव तु विच 
वेदितव्ये इह निर्दिष्टे। ' कस्मिन्लु भगवो विज्ञाते सवेमिद विज्ञाते 
भवतिः (अ. उ, १।१।३) इति च एकविज्ञानेन सवेषिज्ञानपिक्षणं 
सवांमके ब्रह्मणि विवक्ष्यमाणे अवकद्पते, न अवेतनमात्रेकायतने 
प्रधाने, भोग्यव्यतिरिक्तेि वा भोक्तरि) 

अपि च “स ब्रह्मविद्यां सवेविद्याप्रतिष्ठां अथवांय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ' 
( य. उ. १।१।१) इति बह्मविद्यां प्राधास्येनोपक्रम्य परापरविभगेन 
परां विद्यां अक्षराधिगमनीं दश्चेयन्‌ तस्या ब्रह्मविद्यात्वं दक्चयति । 
सा च बह्मवि्यासमाख्या तदधिगम्यस्पाक्षरस्य अव्रहमत्वे बाधिता 
स्यात्‌ । अपरा ऋश्वेदादिरक्षणा कमेबिद्या ब्रह्मवि्योपक्रमे उपन्यस्यते 
ब्रह्मविदयाप्रदसषाये । ‹ पवा द्यते अटा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु 
कम 1 एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मढा जरामरल्यु ते पुनरेवापियन्ति ॥ 
(यु.उ. १।२।७ ) इत्येवमादिनिन्दावचनात्‌। निन्दिख। चापतं विद्यां 
ततो विरक्तस्य परवि्याधिकारं दशेयति- 

‹ परीक्ष्य लोकान्‌ कमचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदम।यानास्त्यशृतः 
कृतेन । 


त्यथः। अपि च परापरकविभागे विचययोरुपक्िप्यम परव्रियप्रतिद्रन्दिशूताया- 
मपरवियायां “ जरामृदु ते पुनरेधापियन्ति इत्यनेन संसारफरूकताप्रति- 
प।द्नात्‌ परविद्यायाः सं्तारप्रतिद्रन्द्िभोक्ष एव फरुमित्यवगम्यत इति भावः । 
प्छ्वा दयेत इति । यज्ञेन `भरवृ्तिनिमित्तन छ्प्यन्ते - शाब्दज्ञानविषथी- 
क्रियन्ते इति यज्ञषपाः - यजभानपज्ञी ऋविजः अशदश एवाः - एवक्षदशाः । 
सादर्यमाह - अटाः । अथवा अदल छवविरोषणम्‌ । अदढष्टवस्तदशाः । 
यज्ञख्पत्व ग्युताद यिं “ येष्वरवरकर्मोक्त' इति। अदत ग्युत्पादयितु “(तच्छ 
येऽभिनन्दन्ति › इत्यादि । परीक्ष्य रोकानिति । कृतेन - कणा अक्तः - 


1. श्रञ्त्तिनिमित्तेनेति पलनीऋतिव शमदभद्त्िनिमित्तयोरपि यज्ञघटितत्वात्‌ इति 
भवः ॥ 


अधि. ६. सू. २२] ब्रह्मविद्याभरणोपेतम्‌ 225 


तद्िज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ ' (यु. उ. १।२।१।२ ) इति । 

यत्तक्तं -- अचेतनानां प्रथिव्यादीनां दृष्टान्तत्वेनोपादानात्‌ 
दाष्टान्तिकेनाप्यचेतनेनैव भूतयोनिना भवितव्यमिति । तदयुक्तम्‌- 
न हि चृष्टान्तदाष्टान्तिकयोरत्यन्तसाभ्येन भवितव्यमिति नियमोऽस्ति । 
अपि च स्थूलाः परथिन्यादयो दृष्टान्तत्वेनोपात्ता इति न स्थुल एव 
दाष्टान्तिको भूतयोनिरभ्युपगम्यते । 

तस्मात्‌ अदरयत्ादिगुणको भूतयोनिः परमेश्वर एव ॥ २१ ॥ 


विशेषणमेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥ २२ ॥ 
इतश्च परमेश्वर एव भूतयोनिः, नेतरो शारीरः प्रधानं वा । 


मोक्षः नास्ति, अपि तु दिरण्यगभलोकान्त सांसारिकफरुमेव । तच्च सवं अनित्य 
इति परीक्ष्य - ' तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो रोकः 
क्षीयते › इति प्रतिपादितेन न्यायेन निश्चित्य, यो ब्राह्मणो निर्द -वैराग्येः प्रायात्‌ , 
स समित्पाणिः सन्‌ श्रोत्रिय - अधीतसाङ्गस्वाध्याय ब्रह्मनिष्ठ - ब्रह्मसाक्षात्कारबन्त 
गुरुमेव *आसमविज्ञानाथसुपेयात्‌ , न तु स्वयमेव विचारयेदात्मतत्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


ननु - यथासुदीपादितिमन्त्रो भूतयोनिविषय एवेति उभयोरविवादम्‌ । 
परं तु - सिद्धान्ते, सुदीप्तातपावकाद्िस्फुरिङ्घा अभ्भिसष्पा एव उत्पद्यन्ते यथा 
तथा अक्षरात्‌ भावाः सखूपाः-जीवरूपाः उत्पचन्ते इत्यर्थोग्ाह्यः, जडवगख सखूपलवा- 
भावेन भावपदस्य चेतनपरतात्‌। पूर्वपक्षे त॒, प्रघानकायै॑वियदादिकमेव 
भावपदाथः- इति विरोषः। तथा च “यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्विस्फुलिङ्गाः 
सहलशः प्रभवन्ते सख्पाः । तथाऽक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र 
चैवापियन्ति ' ‹ दिव्यो ह्यमूः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः। अप्राणो 
हममनाडटप्रो द्यक्षरास्रतः परः ' इति मन्तद्रयसमभिव्याहारात्‌ सषूपकाय- 
प्रभवत्वेन यदक्षरमुक्तं तदेव परत्वावधित्वेनोच्यत इति प्रतीयते । तथा च भूतयोनिने 


1. आ. संसारात्प्राप्लुयात्‌ 2. सु. अथन्ञाना्थ 
ए--29 
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कस्मात्‌ १ विशेषणमेदव्यपदेशाम्याम्र्‌ । विशिनष्टि हि प्रछत भूतयोनिं 
शारीराद्विरक्षणत्वेन ‹ दिव्यो ह्यमृतः पुरषः स वाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अप्राणो ह्यमनाः श्चुः ' (यु. उ, २।१।२) इति । न द्येतदिव्यत्वादि- 
विशेषण अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपपरिच्छेदाभिमानिनः तद्वान्‌ 
स्वात्मनि करपयतः शारीरस्य उपपद्यते । तस्मात्‌ साक्षादौपनिषदः 
पुरुष हदोच्यते । तथा प्रधानादपि प्रकृतं भूतयोनिं भेदेन व्यपदिशति 
' अक्षरात्परतः परः ' इति । अक्षुरं - अन्याङृत नामरूपबीजशक्तिस्प 


रह्म - इति शङ्कायां उत्तर विशेषणमेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ इति । 


विशिनष्टि हि प्रकृतं भूतयोनिमिति । ननु - दिव्यलादिविरोषणे 
पुरुषस्य, न तु भूतयोनेः । अस्मिन्‌ मन्त्रे दिव्यत्वादि विरोषणानि प्रति विरोष्यतया 
मूतयोनेरनुपादानात्‌-- इति चेत्‌ ~ न-“ स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः › इत्यत्र स॒ इति 
प्रथक्पदम्‌ , न तु बाह्याभ्यन्तरसहितत्येवमथकमेकं पदम्‌ । बाद्याभ्यन्तर इत्येव 
सामानाधिकरण्येन बाह्याभ्यन्तरवस्तुतादालम्यूपसाहित्यसिद्धेः सकारवेयर्थ्यापततः। 
तथा च ्रकृतपरामरिना सइतिपदेन सूपकायपरभवस्य पूरवमन्त्रनिरदिष्टस परामर्शात्‌ 
भूतयोनेः पुरुषत्व सिध्यतीति दिग्यत्वादिविरोषण भूतयोने । भेदेन 
व्यपदिशतीति । भूतयोन्यक्षरस्य पुरुषत्वसिद्धौ तद्वतपरत्वावधित्वेन परत्वेन च 
प्रतीयमानं अक्षरात्परतःपरइत्यत्र अक्षरं प्रधानमेव पर्यवस्यतीति, भूतयेनेः 
प्रवानाद्धेदस्य सिद्धिः । ननु--ब्रह्मावरत्वेननिदिंश्यमानमक्षरं न साङ्कथीयम्‌ , 
ततरह्यानभ्युपगमेन तदवरलस्मासम्भवात्‌ - इत्याशङ्कय, सिद्धान्ताभिमता माया 
सा - इत्याह-अक्षरमव्याङृतमित्यादिना । नामश्पवीज रह्म, तस शक्ति- 
भूतम्‌ | अनेन, निविंकारस्य ब्रह्मणः विकारसंसगघटनाथ मायाशक्तिरपेक्षितेति 
दरितम्‌ । ननु कायसुक्ष्मावस्था शक्तिरिद्युच्यते, अतः कथ मायायाः शक्तित्वम्‌ 
तत्राह-भूतघष्ष्ममिति । भवतीति भूतं - कायं, सृक्षमं॑कायं इव्यथः । 
यद्यपि , सुक्ष्मावस्थाश्रयो माया, तथाऽपि तदमेदोपचारात्‌ सा शक्तिरिदुच्यते । 
ननु- -सृक्ष्मावसखाकायौत्मत्वे मायेव उपादाने स्यात्‌, मवसाश्रयो हि उपादान- 





1. खृष्मावस्थाकार्यात्मत्वे- तादात्म्येन कायसूक्ष्मावस्थाश्रयतवे ! 
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भूतघ्म ईश शश्रये तस्यैवोपाधिभूत, सवेस्माद्िकारात्परो योऽबिकारः, 
तस्मात्परतः प इति भेदेन व्यपदेशात्‌ परमात्मानमिह विवक्षित 
दशयति । नात्र प्रधानं नाम किंचित्‌ स्वतन्त्रे तत्वं अभ्युपगम्य 
तस्माद्धेदज्यपदेश उच्यते| फं तहिं १ यदि प्रधानमपि कल्प्यमानं 
श्रुत्यविरोधेन अन्याकृतादिश्चन्दवाच्यं भूतघक्ष्मं परिकरप्येत, 
परिकरप्यतामर्‌ । तस्पात्‌ मेदव्यदेशात्‌ परमेश्वरो भूतयोनिः - इत्येतदिह 
प्रतिपा्यते ॥ २२ ॥ 








मिति सिद्धान्तः, तावता कथ ब्रह्मोपादानलसिद्धान्तनिर्वाहः £ तत्राहद-ईश्वर- 
भ्रयमिति ] तथा च विकाराश्रयमायाथिष्ठानतवे ब्रह्मण उपादानत्मिति भावः । 
तथा च श्रतिः“ मायां तु प्रकृतिं वियान्मायिने तु महेधरम्‌ › [श्, उ. ४-१०] 
इति । ननु - 'तदातमार्ने स्वयमकुरुत" “सच्चत्यच्चामवत्‌ › [ ते.उ, २-७] इत्यादि- 
वचनस्वारस्येन त्ह्मणः साक्षात्‌ अवश्थाभि्सम्बन्धोऽवगम्यते । तत्‌ परम्परापक्षे 
न निहति, इत्यत आह -तस्येबोपाधिभूतमिति । स्वधमेमूता अवस्था 
्र्मण्या सज्जयतीति माया उपाधिरिदयुच्यते । तथा च श्रतिद्रयस्ारस्येन माया 
ब्रह्म चेति `उपादानद्वयं प्रपञ्च । साक्षात्‌ उपादानत्वेऽपि ब्रह्मणो निविकार- 
श्रतिषिरोधप्तु न भवति, मायिककायेख्य स्वभावविरोधिलाभावात्‌ इति भावः । 
अत्र भाष्ये * दिन्यलादिविरोषणं जीवव्यावतकं, भेदव्यपदेशः प्रधानव्यावतेकः › 
इति ग्याख्यातम्‌, तदुपरक्षणम्‌, दिव्यत्वादिविशेषण प्रधानन्यावतेकमपि 
भवत्येव 1 अचेतनस्य प्रधनध्य दिष्यपुरुषलासम्भवात्‌ । मेदब्यपदेशो जीवन्या- 
वत्तकोऽपि भवति । ‹ येनाक्षरं पुषं वेद्‌ सत्य प्रोवाच तां तत्वतो त्र्मवि्याम्‌ ' 
इति प्रकृत्य मूतयोनेः वेयत मुभु्चुजीवध्य वेदितृमिति मेदन्यपदेश्चस्य जीवेऽपि 
सम्भवात्‌ । न च ' अप्राणो ह्यमनाः › इत्यादिनिषेवानां त्रह्ण्यपरसक्तप्रतिषेधता- 
पत्तिरिति वाच्यम्‌ । भरव्यघ्रपेण ब्रञमणि प्राणादीनामपि प्रसक्ततया भरत्यगमेदयोतन- 
फरुकत्वोपपत्तेः ॥ २२ ॥ 


1. उथ(द्‌(नद्वयमिति-जगदुपादाननिरूपण वसरे विषरणो कमतत्रये अन्यतम्‌- 
मिदम्‌ पदाथतखनिणैयकररेः स्वीकृतमिदे मतम्‌ । र 
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तश्च परमेश्वरो भूतयोनि :-- 


रूपोपन्यासाच ॥ २३ ॥ 
अपि च “अक्षरात्परतः परः इत्यस्यानन्तरं “ एतस्माज्ञायते 
प्राणः › इति प्राणप्रभृतीनां पएथिवीपयेन्तानां तच्चा नां सगेुक्त्वा तस्येव 
भूतयोनेः सधैविकारात्मकं रूपं उपन्यस्यमानं परयामः- 
अभ्निमूधां चश्चुषी चन्द्रघ्रयो दिशः श्रोत्रे वागिद्ताश्च वेदाः । 


वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्धवां पृथिवी द्यप स्ेभूतान्तरात्मा।॥ 
(ण्ड ° २।१।४) इति। तच परमेश्वरस्यैवोचितं, सवेविकार्कारणत्वात्‌। 
न शारीरस्य तनुमहिख्नः । नापि प्रधानस्यायं सूपोपन्धासः संभवति, 
सवेभूतान्तरातमत्वासं भवात्‌ । तस्मात्‌ परमेश्वर एव भूतयोनिः 
नेतराविति गम्यते । कथं पुनभूतयोनेस्य रूपोपन्यास् इति गम्यते ! 
प्रकरणात्‌ , “ एषः इति च प्रकृतालुक्षणात्‌ | भूतयोनिं हि प्रकृत्य 
ˆ एतस्माज्ञायते प्राणः › ‹ एष सवभूतान्तरात्मा ` इति वचनं भूतयोनिं 
विषयमेव भवति । यथा उपाध्यायं प्रकृत्य ‹ एतस्मादधीष्व एष 
वेदवेदाङ्गपारगः इति वचने उपाध्यायविषयं भवति तदत्‌ । कथ 
पुन; अदश्यत्वादिगुणकस्य भूतयोनेः विग्रहवद्रपं संभवति ? सवात्मत्- 
विवक्षयेद्युच्यते न तु विग्रहवखविवक्षमेत्यदोषः । “अहमन्नं 
अहमन्नादः” (त, उ, उ. ३।१०।६) इत्यादिवत्‌ । 


ह्पोपन्या्षस्य भूतयोनिविषयतां दशैयितु तदनुगतिमाह-अक्षगत्परतः 
पर इति । ` सद्पप्रभववाक्ये अक्षरपदेन मूतयोन्यक्षरं प्रत्यभिज्ञातम्‌ । तदनन्तरं 
सत बाह्याभ्यन्तरः, इति तत्पदेनानुवृत्त “ एतस्माज्नायते इति मन्त्रे एतत्दाङ्ष्ट 
तदनन्तराम्नाते “ अश्चिमू्धा › इति मन्त्रे “अस्य ‹ एषः, इति पदाभ्यां तदेवानु- 
कृष्यत इति भावः। अभिः-वुखोकः । ‹ तस्मादभिस्समिधो यश्च सूरयः! 
इ्यु्तरमन्त्रे सूथप्मित्कस्याम्नेः "तजन्यताप्रतिप।दनात्‌। ^ असौ वाव कोको 





1. सरूपप्रमववाश््ये ˆ यथा खदीपतात्‌ ,........ सरूपाः ` इत्यादिवाक्ये । 
2, भु. तजन्यतया 
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अन्ये पुनमेन्यन्ते - नाय भूतयोने रूपोपन्यासः, जाय मानत्वेनो- 
पन्यासात्‌ । ‹ एतर्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं 
वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी इति हि पूत प्राणादि- 
पृथिग्यन्त तच्वजातं जायमानत्वेन निरदिक्षत्‌ । उत्तशत्रापि च 
‹ तस्मादभ्निः समिधो यस्य सूरयः, इत्येवमादि ‹ अतश्च सवां ओषधयो 
रसाश्च › इत्येवमन्तं जायमानत्वेनेव निर्देक्ष्यति । इहेव कथं अकस्मात्‌ 
अन्तरा भूतयोने रूपयुपन्यसेत्‌ । सबांत्मत्वमपि सृष्टं परिसमाप्य 
उपदेक्ष्यति ‹ पुरूष एवेदं विश्च कम ' (घ. उ. २।१।१०) इत्यादिना । 


गौतमाभिः तख्यादित्य एव समित्‌ [छा. उ. ५. ४. १.] इति श्रतो बरोकातमक- 
साम्पादिकाम्नेरेव सूयस्रित्कतात्‌ । 

अन्ये पुनमेन्यन्त इति परकीयलगोतन न्यायविरुद्धलात्‌ । वेधानराधि- 
करणे हि दमधत्वादिकं सवालके परमात्मन्येव कल्पयितु युक्तमिति वक्ष्यते । 
श्रुतावपि ध॒मषेत्वादिकल्पनायाः" एषसवमूतान्तरात्मेति आङम्बन प्रतिपायते । 
सर्ैमूतान्तरात्सं च यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सवभ्यो भूतेभ्योऽन्तरः' इत्यादौ 
अन्त्यामिण ईश्वरस्यैव असाधारण्येन निर्दिस्यते । न च शश्रुतिप्रकरणाभ्यां पर- 
मामपरते सम्भवति 'सन्निधानमत्रेण हिरण्यगभेपरता आस्था शक्यते । एष 
इति अस्येति च श्रतिः पमासिविषयेति भाष्य एव पूवे “दशितम्‌ । परमात- 
प्रकरणमेतदिति सूत्रकार एव " प्रकरणात्‌, [. सू. १. ३. ६.] इति वक्ष्यति । 

ननु महा प्रकरणस्य परमासमसम्बन्धित्वेऽपि खष्टेरवान्तरमकरणमस्तु । 

१ ह्येतावता तत्र महाभरकरणप्रा्षस्य परमातमनः सम्बन्धो विरुध्यते । 
लष्टतया सष्टधवान्तरपरकरणेऽपि प्रमातमसम्बन्ध।वश्यम्भावात्‌ । 





1. श्तौ-अभिमैर्धत्यादिशरतौ । 

2. आ. कल्पनायां 3. श्रतिः“ एषः ” इति शब्दः । 

4. सन्निघार्नम-जायमानत्वेनोक्तवस्तुमध्यगतत्वम्‌ । 

5. दर्दितमिति भाष्ये पूर्वं एषइतिश्रतिः परमात्मविषयेल्यक्ता, अ्येतिशवतेरप्य- 
तदुपलक्षणमिति भावः । 

6. समु. नैतावता 
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श्रतिस्मरत्योश्च त्रैलोक्यशरीरस्य प्रजापतेः जन्पादि निदिरश्यमानं 
उपर्मामहे- 

दिरण्यगभः समवतेतग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

स दाधार पृथिवीं चायुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम! 
( ऋऋ सं. १०।१२१।१) इति । समवतेतेति - अजायतेत्यथः । तथा “स 
वे रारीरी प्रथमः स वें पुरूष उच्यते । आदिकतां स भूतानां ब्रहम्र 
समवतत ` इति च । विकार पुहषस्यापि सवभूतान्तरात्मत्ये संभवति, 
प्राणात्मना सवेभूतानामध्याटममवस्थानात्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे ' पुरुष एवेदं 
विश्व कमं” इत्यादिक्षवेऽपोपन्यासः परमेश्वरभतिपत्तिदेतुः इति 
व्याख्येयम्‌ ॥ २३ ॥ 


अपि च हिरण्यगभेपक्षे “ एष सरभूतान्तरासम। › इत्यत्र "एतस्माज्ायते, 
इत्यघानुषङ्गोऽपि कट्पनीयः । ` परमास्पक्षे तु यथाश्रुतमेव । 

ननु, सर्वातमलविवक्षया परमारमनि योजनायां ' पुरुष एवेदं ॒विश्च ! 
इत्यनेन पौनरक्त्यं स्यात्‌ । 

‹ यस्वेजञश्सवैवित्‌ य्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्भह्म नाम दूपमन्ने च 
जायते › इति मन्त्रेणेव अपरन्रह्मणो दिरण्यणभेस्य जन्मोक्तमित्ि तदयक्षेऽपि 
पोनरक्त्य्य तुस्यत्वात्‌। यकछिन्िद्विशोष विवक्षया पौनरक्त्यपरिहारस्तु पक्ष- 
येऽपि पमानः । 

ननु ब्रह्मपक्षे मूधा दिश्तीनां “सुख्यता न रुभ्यते । 

उच्यते--इह फं मूधादिकपुदिर्थ चुशोकतवादिकमुच्यते ? अथवा 
द्लोकादिकमुदिशय मूरधैलादिकं विधीयते £ अये हिरण्यगभपक्षेऽपि अन्यादि- 
पदानां मूर्घदिषु वृतेः स्व।थत्यागः प्रप्त एव । स परमात्मपक्षेऽपि तुल्यः । 
द्वितीये तु मूधादिपदानां चलोकादिषु वृत्तेः स्वाथत्यागः पक्षद्वयेऽपि समानः । 

परं तु द्वितीयपक्ष एव समीचीनः । स्तुतिप्रकषेलामात्‌। यथा हि 





1. सु. परमेश्वर न 
2. सुख्यता न छभ्थत इति हिरण्यगर्भस्य मूर्धा अस्ति, ब्रहमणल्तु नस्ति इति 


नाबः । 
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! सुतरं चरणद्वनद्रं प्रथ्वी `जघनमण्डली । यत्कीर्तेः मध्यमाकाश सुमनोवाषभूः 
शिरः ॥” इत्यादौ पातालादिषु चरणत्वादिषूपणात्‌ त्रैरोवयसंबन्धिता कीर्ति प्रतीयते 
एवे दयलोकादिपु मूरधैत्वादिषूपणेन त्रेरोक्यव्यापिकृभ्यत इति स्तुतिप्रकषिंद्धिः । 
मूधीदिषु दयरोकादित्वविधो तु यत्किञ्चित्सादृश्यमादाय च॒राब्दादीनां मूघादिष्वेव 
वृत्तेः न सन्यापिरिति न स्तुतिप्रकलाभः। इदं "हि वाक्य पक्षद्वयेऽपि 
स्तुत्यथमेव । न ह्यत्र हिरण्यगर्मोपासना विधीयत इति वक्तुं शक्यते । निविंशेष- 
प्रकरणे फर्कीतनं विना प्रासङ्धिकोपासनाया अन्याय्यत्वात्‌ । ततश्च हिरण्यगभे- 
पक्षेऽपि स्तुत्यथतेव प्राभोति । परं तु त्रहमभकरणे अन्यस्य स्तुतिरसङ्गतेति 
८ तादृशोऽपि हिरण्यगर्भो यस्माज्नायते * इति प्रक्ृतविषयता छ्ेदोन सम्पादनीया 1 
अपि च परमालपरत्वे न स्तुतिमात्र एवोपयुज्यते श्पकम्‌, अपिं तु `यथा 
सृष्ट्यादिप्रतिपादनं निर्विंरोषप्रकरणे अध्यारोपापवादाम्यां निष्परपच्चवस्तुप्रतिपत््य्थं 
सविरोषोपासनायासुपास्यस्वूपप्रतिद्धयथ च, एव ुमूधेतादिना मूतिप्रतिपादनमपि। 
इश्यते हि तस्याः अत्रैव निषेधः ‹ दिव्यो हयमूरतः पुरुषः › इति । वैशान- 
रोपासतनायां च एषैव मूरतिरुपास्या । अतः सर्वोपादाने स्ैनियन्तारं परमात्मानं 
प्रत्येव दिवादीनां तदध्यस्तानां तननियम्यानां मूधैत्वादिकस्पना उचितेत्यतो नाय 
हिरण्यगभरूपोपन्यासः- इति । | 

अत्र च स््ञत्वादिकं भूतयोनावस्पष्ट॒शिङ्गम्‌ । ऊणेनाभ्यादिदृषटान्तेन 
प्रधाने स्वरसेन “विषयान्तरकस्पनात्‌ । 

अत्र पूैपक्षे - अदृर्यादिपदानां प्रघानविषयत्वात्‌ एतस्रकरणे प्रतिपा 
मानप्य परमात्मनो निरविंरोषता न सिध्यति। सिद्धान्ते तु - परमातमविषयतया 
निविरोषतासिद्धिः । 

सविरोषपधानेऽप्यत्र पादे निर्विंरोषवाक्यविचारः सङ्गति विरोषात्‌ कृतः । 
सा च सङ्गतिः “ अपि च पूर्वैर अदृष्टसवा्यभिलापसम्भवेऽपि › इत्यादिवाक्येन 
भाष्य एव पूरवपक्षावसरे दरिता ॥ २३ ॥ 

इति अटृश्यत्वायधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 





1. आ. जघनमण्डलम्‌ 2. आ. ‹ हि ` नास्ति 3. सु. अन्यत्रापि यथा 
4 विषयान्तरकश्पनात्‌-सवैक्ततादः भूतयोनिव्यतिरिक्तविभयकत्कल्पनात्‌,\ 
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वैश्वानरः साधारणशब्दविरोषात्‌ ॥ २४॥ 

‹ को न आत्मा किं ब्रह्म इति “आत्मानमेवेम वैश्वानरं संप्रत्यध्येषि 
तमेव नो नहि ' (छा. ५।११।१,६) इति च उपक्रम्य दयुशयेवाय्वाका- 
शवारिष्रथिवीनां सतेजस्त्वादिगुणयोग एककोपासननिन्दया च वैश्वानरं 
परति एषां मूधादि मावे उपदिश्य आघ्नायते--“ यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रम- 
भिविमानमात्माने वेश्वानरयुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु 
सर्वेष्वात्मस्वननमत्ति, तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव 
सुतेजाः चक्चुरविंश्वरूपः प्राणः पृथग्वमातमा संदेहो बहुलो बस्तिरेव 
रयिः पथिग्येव पादौ उर एव वेदिः लोमानि बर्हिः हृदय गाहेषत्यो 
मनोऽन्वाहदा्यपचन आस्यमाहनीयः' (छा. उ. ५।१८।२) इत्यादि । 


छान्दोग्ये उपाख्यायते-“प्राचीनशारसत्ययजेनदरयुन्नजनबुडिकाः पञ्चषयः, 
को न आत्मा इति ब्रह्महपः अस्माकं आत्मा क इति जिज्ञासया उदारुकस्षमीप 
गताः। तेनापि, नाहं वेशधानरमात्मानं सम्यक्‌ जानामीति निधित्य केकेयेऽधपतो 
तदमिज्ञे निर्दिष्टे, सर्वेऽपि मित्वा उदारुकषष्ठाः त प्रति पप्रच्छुः - आतमानमेवेमं 
वैश्वानरं संम्तयध्येषि तमेव नो त्रूदीति, ततो राज्ञा एतेरविदितोंऽरोऽस्मामिवक्तन्य 
इति मनसि निधाय  मवद्विवश्वानर विषये यावत्‌ ज्ञायते तावत्‌ प्रथमतो वक्तव्य ! 
इति ष्टे, राजान भरति यथाक्रम दसूर्यवाय्नाकाशवारिषथिवीनां मध्ये एकैकम 
कैधानरमुपास्मह इति प्रदयुत्तरिते, दिवादीनां घुतेजस्त्वविश्वष्पत्व'परथग्ब्मामल- 
बहुरुतवरयित्वभतिष्ठालखूपान्‌ गुणान्‌ क्रमेणोपदिश्य, दिवाद्य एव वैश्वानरर्पाः 
प्रत्येक ~ इति युष्माभिः क्रियमाणमुपासन असदिति निन्दित्वा, दिवादीनां 
मूधैचक्षुःपाणदेहमध्यवस्तिपादभावमुपदिश्य आन्नायते ° यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्र 
इत्यादि । 

पूवस्मिननधिकरणे घमूधलवादिह्पं परमात्मलिङ्गतया उपन्यस्तं, तदसङ्गतम्‌ ; 
ताददास्य षूपस्य अन्यत्रापि दशनात्‌ - इत्याक्षिप्यत इति सङ्गतिः । 








1. आ. एथग्वत्मेता 
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तत्र संशयः- किं वेश्वानरशब्देन जाठरोऽग्निरुपदिश्यते, उत 
भूताग्नि, अथ तदभिमानिनी देवता, अथ वा गारीरः, आहोस्वित्‌ 
परमेश्वरः? इति । किं पुनरत्र संशयकारणम्‌ । वैश्वानर इति जाठर- 
भूताभिदेवतानां साधारणशचब्दप्रयोगात्‌ आत्मेति च श्ारीरपरमेश्वस्योः। 
तत्र कस्योपादाने न्याय्य कस्य वा हानमिति भवति संशयः । 
किं तावत्‌ प्राप्रम्‌ १ जाठरोऽभ्रिरिति । इतः । तत्र हि विरोषेण 
चित्‌ प्रयोगो दरयते “ अयमभिर्वश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमनन 
पच्यते यदिदमयते › (बर. उ, ५।९) इत्यादौ । अभ्निमात्रै वा स्यात्‌। 
सामान्येनापि प्रयोगदशनात्‌ विश्वस्मा अग्नि वनाय देवा वैश्वानरं 
केतुमह्वामकृण्वन्‌ › (ऋ. सं. १।२८।१८) इत्यादौ । अग्निशरीरा वा 
देवता स्यात्‌ तस्यामपि प्रयोगदशशनात्‌ , ' वैश्वानरस्य सुमतो स्याम राजा 
हि कं युवनानामभिश्नीः (छ, सं. १-९८-१) इत्येवमाद्यायाः श्तेः 
देवतायामेश्रयादुपेतायां संभवात्‌ । अथ आत्मश्ब्दसामानाधिकरण्यात्‌ 
उपक्रमे च “कोन आत्मा किं त्रह्मः इति केवला्मशचब्दप्रयोगात्‌ 
आत्मरब्दवशेन वेश्वानरजब्दः परिणेय इत्युच्यते, तथाऽपि शारीर 
आतमा स्यात्‌ , तस्य भोक्तत्वेन वैश्वानरसंनिकषात्‌ । प्रादेशमात्रमिति 
च विरोषणस्य तस्मिन्नुपाधिपरिच्छिन्ने संभवात्‌ । तस्मात्‌ न ईरो 
वेधानरः - इत्येवं प्रापम्‌ । 


तत॒इदयुच्यते- वैश्वानरः परमात्मा भवितुमहति । ङतः ? 


विश्वस्मा इति । देवाः विश्वस्म अवनाय वैश्वानरम्ि सूयषूपेण अहां 
केतु - चिं अङ्कण्वन्‌ । वैश्वानरस्य घुमतौ - रोभनायां प्रसादद्पायां बुद्धौ वय 
ष्याम । स हि वैधानरः भुवनानां राजा, कं - सुख, अभि-अमिसुखा श्रीश्च । अतः 
तस्रप्ाद आवरयक इत्यथः । 

तस्मान्नेश्वरो वेश्वानर इति । अत्र पूवपक्षे जाठरतृतीयमूततदभिमा- 
निदेवताजीवेषु `अनिर्धारणमेषव । वैश्वानरः परमातमा न भवतीत्यंडो नि्घारणम्‌ । 


1. अनिर्धार्णसेवेति सू चितमिदं सौत्रेण साधारणदान्दशब्देन । 
8-30 
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साधारणशब्द विरोषात्‌। साधारणश्चब्दयोविंरोषः साधारणसब्द विेषः। 
यद्यपि एताबुभावप्यात्मवेश्वानरशब्दौ साधारणच्ब्दो - वैश्वानरशब्दस्तु 
त्रयाणां साधारणः, आत्मशब्दश्च इयोः ; तथाऽपि विषो र्यते, येन 
परमेश्वरपरत्वं तयोरभ्युपगम्यते- (तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य 
मूरभव सुतेजाः” इत्यादिः। अत्र हि परमेश्वर एव घ॒मूधेत्वादिविशिष्टोऽव- 
स्थान्तरगतः प्रत्यगात्मत्वेनोपन्यस्त आध्यानायेति गम्यते, कारणत्वात्‌ । 
कारणस्य हि स्वाभिः कायगताभिरवस्थाभिः अवस्थावच्वात्‌ 
द्यलोकाद्यवयवत्वञ्चपपदयते । “ स सर्वेषु रोकेषु सर्वषु भूतेषु सर्वेष्वात्म- 
स्वन्नमत्तिः इति च सबेलोकाचाश्रय फलं श्रयमाणं परमकारणपसिगरहे 

कारणस्य हि `सवाभिः कायेगताभिरिति । अय भावः-- यचि 
दिवादीनां मूघादिभावो न मुख्यया वृत्या परमात्मन्यपि सम्भवति । दिवादिषु 
मूघंत्वायमिव्यज्ञकसंस्थानाभावात्‌ । अपि तु मूर्धलादिना खूपणमात्रम्‌ | तच्च 
हूपण अत्रह्मण्यपि कतुं शक्यम्‌ । तथाऽपि *सालम्बने रूपणे सम्भवति न 
-निरारम्बन तत्‌ आश्रयणीयम्‌ । कोके च अस्ायमूर्धेतिन्यपदेदो तत्तदवयवानां 
अन्तरात्मेव तत्सम्बन्धी निर्दिश्यते । अन्तरात्मा च स उच्यते, यश्ेतनः 
तादास्मयेन त तमथ नियच्छति । तथा च सर्वोपादानतया सवैनियन्तारं 
परमात्मान प्रत्येव इद पण सार्व, न तु जाटरभूतदेवताजीवालनः प्रति । 
अतो दमूधैत्वादिलिङ्गात्‌ परमासेव वेश्वानरः । "काय दयुरोकायातमना भासमानं 
्रह्येव, का्ैकारणानन्यतात्‌ । तद्रतावस्थाः चुरोकादिस्वरूपाः । अपिं च 
ूर्वपक्षिमते अभ्िवैश्वानरात्मशब्दानां साधारणत्वात्‌ अनिर्धारितस्य वेदाथस्य 
अभ्युपेतुमयुक्ततवाच ब्रह्मासाधारणेन दयमूधत्वादिना ब्रह्मपरत्वमेवास्थेयम्‌ ॥ २४ ॥ 





1. आ. “सर्वाभिः नास्ति 

2. साखम्बने- व्यावहारिकविषयके । 

3. निराखम्बने- प्रातिभासिकविषयके । 

4. दिवादीनां कार्यत्वमेव, न का्यगतावस्थात्वै - इति शङ्कं निरस्यति - 


कथमित्यादिना । 
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संभवति । ‹ एवे हास्य सर्वे पाप्प्रानः प्रदृयन्ते " (छा, उ, ५।२४।३) 
इति च तद्विदः सवेपाप्मप्रदादश्रवणम्‌, (को न आत्मा किं बह्म 
इति च आत्मव्रह्मशब्दाभ्यायुपक्रमः, इत्येवमेतानि रिङ्गानि परमेश्वरमे- 
वावगमयन्ति । तस्मात्‌ परमेश्वर एव वैश्वानरः ॥ २४ ॥ 


स्भयेमाणमनुमानं स्यादिति ॥ २५॥ 

इतश्च परमेश्वर एव वेशानरः, यस्मात्‌ परमेश्वरस्येव अग्रिराश्य 
मूर्धि ईदश त्रेरोक्यात्मकं रूपं स्मथते-यस्याभिरास्य चोभूषां 
ख नाभिश्वरणो क्षितिः ! खयशश्चुदिशः शरोत्रं तस्म लोकात्मने नमः ॥ ' 
[शान्तिपवे ४७-६९| इति । तत्‌ रमय भाण सूप मूलभूतां श्रुतिमदुमापयत्‌ 
अस्य वेश्ानरशब्दस्य परमेश्वरपरत्वे अदु मान-लिङ्गं गमकं स्यात्‌-इत्यथ। 
इतिशब्दो हेत्वथः । यस्मात्‌ इदं गमकं तरप्रादपि वेश्च।नरः परमात्म- 
वेत्यथः। यथपि स्त॒तिरिय ‹ तस्मे लोक(त्मने नमः इति । स्तुतित्वमपि 
न असति मृकभूते वेदवाक्य सम्यक्‌ ईददोन रूपेण संभवति । 
‹ यां सूर्धाने यस्य धिप्रा वदन्ति ख वं नाभि चन्दरधर्यो च नेत्र । 
दिः श्रोत्रे विद्धि पादो क्षिषिं च सोऽचिन्त्य(टमा सवेभूतप्रणेता ॥ † 
इत्येवेजातीयका च स्मृतिः इहोदाहतग्या ॥ २५ ॥ 


कि 


ननु - यपूधघत्वादिकमपि न परमेश्चयसाधारणम्‌, पुराणादिषु दहिरण्य- 
गर्भेऽपि त्रैरोक्यशरीरतायाः प्रतिपादनात्‌ - इत्याशङ्याह-स्मयमाणमनमान 
स्यादिति इति । 

मूलभूतांश्रुतिमयुमापयदिति । इयं स्मृतिः परमात्मप्रकरणपठिता । 
अतस्तस्या: परमास्विषयता वक्तव्या । सा च दयुमूधत्वादिकं परमात्मनः प्रति- 
पादयन्ती मूलमूतां स्वसमानार्थिकां श्रतिमपेक्षते । सा च `स्वमूत्वेन वेश्वानर- 
वाक्य स्वीकुैती वैश्वानरपदघ्ान्यविषयत्वेऽनुपपच्माना तस्य॒ परमेश्वरपरतां 
द्शयतीदयुपश्हणविधया वैश्वानरवाक्यसख्य परमेश्वरपरतां सम्पादयति, इत्यतो 
वैश्वानरपदाभिधेयः परमात्मेत्यथः । 

1. सु. स्वमूलत्वेनैव 
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राब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन तथा दथ्युप- 
देशादसभवात्‌ पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ २६॥ 
अत्राह - न परमेश्वरो वैश्वानरो भवितमर्ति । इतः १ शब्दादि- 


ननु - एतस्याः स्मरतेः मूकमूता इय श्रतिः मास्तु, अभिूर्धति श्रुतिरेव 
एतस्स्मृतिसमानविषया निर्णीतपरमातमतात्पया मूर स्यात्‌ । अवद्यं च चन्द्र 
सूर्यो च नेत्रे इत्यक्िन्नंरो आथवेणश्चतिरेव मूर्तेन एष्टव्या । न च-- 
पद्यां एथिवीत्यशो आथवणश्रतेभूरूता वक्तु न शक्यते, स्मृतौ ‹ चरणौ 
क्षितिः " विद्धि पादो क्षितिं च इति सामानाधिकरण्यश्रवणात्‌ ~ इति 
वाच्यम्‌ । पद्भयां पएरथिब्युत्पत्तिप्रतिपादनेन, पादौ प्रथिवीति सामानाधि- 
करण्यप्यापि ` विवक्षितलात्‌ । द्यते हि पुरुषसूक्ते ‹ सुख किमश्य कौ बाहू । 
कावृूह्ध॒ पादावुच्येते इति सामानाधिकरण्येनोपक्रम्य ‹ पद्भयां द्रो 
अजायत । पद्भयां भूमिः: इति निगमनम्‌ । तथा च य्याभिरास्यमि््यंरो 
सुखादिन्द्रश्वाभिश्चति श्रतिः मूर्त्वेनैषटव्या । अत्र च परमात्मपादत्वेन ए्थि- 
न्यादिजनकत्वेन निर्दिष्टः परमात्मनि विचमानाः सूक्ष्मएथिग्यादय एव । अक्तः 
कथ स्मृत्यन्यथानुपपत्त्या वैश्वानरवाक्यस्य परमातमविषयत्वम्‌ --इति चेत्‌ , 

अस्तु तदपि वाक्यद्वयमस्यास्स्परतेमलमूतम्‌ । एतावदेवात्र विवक्षित- 
अनया स्मृत्या एषा श्रतिः परमात्मपरप्वेनोप्हितेति, न लयमेव श्रतिः तखाः 
मूकमिति। ततश्च श्रुतिस्परतिन्यायपर्यालोचनया असया मूर्तेः पारभेश्वरत्वे सिद्धे 
यत्‌ कचित्‌ ताददो रूपं हिरण्यगभसम्बन्धितया पुराणादिषु पठिते तत्‌, (तद्यदि 
दमाहुः असुयजामुयजेव्येकेक देवं एतस्यैव सा विसृष्टिः एष उ ह्येव सेवै देवाः! 
इत्यत्र यथा प्षवेदेवात्मतयं ॒ब्रह्मस्वषूपामिग्यक्त्यमिप्रायं शाखदृष्टथातूपदेशोवाम- 
देववदितिन्यायात्‌ तथा द्र्टन्यम्‌। दिरण्यगस्य चुरोका दिष्ववान्तरनियन्तृतया 
तदारम्बन वा द्रष्टव्यम्‌ | न चात्र निरञ्कुरो नियन्तरि सर्वोपाद।ने परमेश्वरे 
सम्भवति अवान्तरनियन्त्म्रहणसुपपयते ॥ २५ ॥ 

शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच नेति वचेन्नेति- इद सृप्र, जाठः 


1. सु. दर्शितत्वात्‌ 
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म्यः, अन्तःप्रतिष्ठानाच । शब्दस्तावत्‌ - वैश्वानरशब्दः न परमेश्वरे 
संभवति, अथान्तरे रूढत्वात्‌ । तथा अग्निशब्दः ‹ स एषोऽररिवैश्वानरः 
इति । आदिशब्दात्‌ ‹ हृदयं गादेपत्यः ' (छा, उ. ५।१।८।२) इत्याद्य- 
धित्रेताप्रकस्पनम्‌ , ‹ तद्यद्धक्तं प्रथममागच्छेन्तद्धोमीयम्‌ ' (छा. उ, 
५।१०।१) इत्यादिना च प्राणाहुत्यधिकरणतासंकीतनम्‌ । एतेभ्यो 
हेतुभ्यो जाटये वैश्वानरः श्रस्येतव्यः। तथा अन्तश्रतिष्ठानमपि श्रयते 
‹ पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद ` इति । तच्च जाठरे संभवति । यदप्युक्तं 
मूर्धैव सुतेजाः इत्यादेविशेषात्कारणात्‌ परमात्मा वश्वानर इति । 
अत्र ब्रृमः-- कुतो येष निणयः, यत्‌ उभयथाऽपि विहेषप्रतिभाने सति 


एव वैश्वानरः "इत्याक्षिप्य समाधानाथम्‌ । तत्र अभ्िवैश्वानरशब्दौ *गाहैपत्य- 
त्वादिकल्पने च परमेश्वरग्यावृत्तावुपयुक्तम्‌ । पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्े भूतदेव- 
ताव्यावृत्तौ । तदिदमुक्तं “एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो वैश्वानरः” इति ।तच्च जाठरे 
सम्भवति, इति च | (अथ वा तच्छरीराया देवतायाः इति “अथ वा भूतामेः इतिं 
यत्‌ पक्षद्वयञक्तमस्मिन्नेव सूत्रे स्थित्वा, तत्‌ उत्तरसूत्रनिवत्यमिति द्रष्टन्यम्‌ | 
यदप्युक्तं - मूर्धैव सुतेजा इत्यादेरिति । आदिपदेन प्रथमसूत्रोक्तानि यानि 
ब्रह्लक्षधकानि भाष्ये दरितानि, तानि सर्वाणि संगृहीतानि । 

"छतो छप निणेय इति । अत्र त्रह्मनाठरगोचर्रतिलिङ्गानां समबरूतया 
अनिणैय इत्येव न विवक्षितम्‌ , अपि तु जाटरगोचराणां प्राबल्यमपिं विवक्षितम्‌ । 

तथा हि- ब्रह्मणि “को न आत्मा किं व्रह्म › इति श्रुती उपक्रमे यथपि 
विद्येते, तथाऽपि न तयेरवधानरश्रत्न्यथाकरणसामथ्यमस्ति । तयोरासन्रहमदृ्टि- 
विषयद्युरोकादिष्वोपचारिकलात्‌ । इदं हि प्राचीनशाखादीनां मीमांसावाक्यम्‌ । 
तैश्च तस्य वाक्य स्वामिप्रेतोऽथः उत्तरत्र स्फुटीकृत उपचारेणेव । “ ओौपमन्यव 
के त्वमात्मानसुपास्से ” इत्यादिना प्राचीनशाखदीन्‌ प्रति राजग्रभ्े ' दिवमेव भगवो 


1. सु. इति प्रतिपादनाथम्‌ 
2. गाहपत्यत्वादीति हृदयादिषु इत्यादिः । 
3. आ, कुतोन्वेष 
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परमेश्चरविषय एव विरोषं आश्रयणीयो न जाटरविषय इति । अथ 
वा भूताग्ेः अन्तवेहिशथावतिष्ठमानस्य एष निर्दशो भविष्यति । तस्यापि 
हि दुरोकादिसंबन्धो मन्त्रवणांदवगम्यते- यो भादुना पृथिवीं चाभ्रु- 
तेमां आततान रोदसी अन्तरि ' (क, सं, १०।८८।३) शत्यादौ । 
अथ वा तच्छरीराया देवताया ेधथयोगात्‌ द्लोका्यवयवत्व 
भविष्यति । तस्मात्‌ न परमेश्वरो वैश्वानर इति । 


अत्रोच्यते- न-तथाच्टयपदेज्ञादिति । न शब्दादिभ्यः कार 





क ऋ र ~ -- ~ 


राजन्निति होवाच › “ आदित्यमेव भगवो राजन्निति होवाच › इति प्रदयुत्त- 
रिततात्‌ । अतो वैश्चानरशब्दिते जाठरे एव तयोरौपचारिकलवे भविष्यति । 

दयमूधत्वादिकल्यन तु "उरएववेदिरित्यायभिसम्बन्धिरूपकेण प्रतिरुद्धम्‌ । 
उरञआदीनां वेदित्वादिकर्पनं हि जाठटरामावेवोचितम्‌। वेदयादीनामथिपम्बन्धि- 
त्वस्यैव स्फुटत्वात्‌ , हृदयादीनां च जाठरसम्बन्धात्‌ । न च धुमूरषैलादे्जाठरे 
सम्बन्धो न सम्भवतीत्याशङ्कनीयम्‌ । इयं हि च॒मूधत्वादिकंस्पना न शरीरात्‌ बहिः 
विवक्षिता । अपि तु उपासकमूधचुबुकान्तराठे । उपासकमूर्धादिरेव हि वेधानर- 
ूर्धत्वादिना दुरोकलवादिना चोपास्य इति ‹ सम्पत्तेरिति जेमिनिः ` इतिसूत्रे एष्ट 
भविष्यति । उपाक्षकमूधादिभिश्चास्ति जाटरस्य सम्बन्धः । तस्य ऊष्मणा 
सर्वे्यरीरव्यापित्वात्‌ । तथा च श्रतिः " पन्तापयति स्वं देदमापादतरमत्तकः ' 
इति । 








ससर्वेषुलोकेषित्यादिना श्रत सर्वेषु ठोकेषु भूतेषु आसु चान्नादने 
फठं ^न ब्रहमोपासनयेव सम्भवति । न ह्यत्र सर्वात्मा सन्‌ सर्मेमत्तीति विवक्षितम्‌ । 
सगुणोपासनया सवात्मभापतरभावात्‌ । अपि तु सङ्कल्पेन सर्वेषु रोकेषु "तत्तद्भूतो- 
पादानेन देवतिथच्नुष्यायासमना स्थितो भोग्यमत्तीति विवक्षणीयम्‌ । तत्‌ अन्रहमो- 
पाघनातो वचनबलात्‌ सत्यसङ्कट्पायमिग्यक्त्या भविष्यति । एवं प्वेपाप्म- 





1. सु. उपचार एव । वेदि? 2. सु. “न ° नास्ति 
3. बह्यो पासनयेव- त्रहमोपासनमात्रेण 1 
4. सु, तत्तदूभूतोत्मादनेन 
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णेभ्यः परमेश्वरस्य प्रत्याख्यानं युक्तम्‌ । इतः, तथा - जाडरागन्य- 
परित्यागेन दृषयुपदेशात्‌। परमेश्वरद्टिं जाठरे वैश्वानरे इहोपदिश्यते 
‹ मनो ब्रह्मेत्युपासीत ' (छा. उ, ३।१८।१) इत्यादिवत्‌। अथ वा 
जाटसवेश्वानरोपाधिः परमेश्वर इह द्रष्टव्यत्वेनोपदिश्यते, “ मनोमयः 
प्राणशरीरो भारूपः" (छा, उ, ३।१४।२) इत्यादिवत्‌ । यदि चेह 
परमेश्वरो न विवक्ष्येत, केवरु एव जाटरोऽभ्रिविवध्येत, ततो “मूर्धैव 
सुतेजाः” इत्यादेविदोपस्य असंभव एव स्यात्‌ । यथा तु देवताभूताभ्रि 
व्यपाश्रयेणाप्यय विशेष उपपादयितुं न शक्यते तथा उत्तरघ्त्र 





प 1 





~ ~ --- - - ` `~  --- 


प्रदाहोऽपि । वस्तुतस्तु सवेत्रान्नादन सवपाप्मप्रदाहो वा न उपासनाफलम्‌ , 
अपि तु प्राणाथिहोत्रफलम्‌ । “ स य एतदेव विद्वानथिहोत्र जुहोति › इत्युपक्रम्य 
तदान्नानात्‌ । 

(तथा-जाठराग्यपरित्यागेन' इति सङ्ग्रह्वाक्य, तत्‌ प्रतीकाभिप्रायेण 
प्रथमतो व्याचष्टे- परमेश्वरदष्टिरीति । तथा च “स एषोऽभिर्वैशवानरो यत्‌ पुरुषः” 
इति वाक्ये वैश्वानरोदेरोन पुरुषपदोदित ब्रह्मत्वं विधीयत इति भावः। अथवेति। 
अस्मिन्‌ पक्षे वैश्वानरादिपदं तदुपाधिकपरमातमपर्यन्त `इति वद्रषटन्यम्‌ | ततो 
मर्व सुतेजा इत्यादेरिति । यथपि उपासकमू्ादिषु वेशवानरमूषौ दिक 
सम्पादनीय, तथाऽपि न जाटरेऽमौ सम्भवः। अत्र हि, प्रथमं वैश्वानरस्य मूर्धत्वा- 
दिना दयलोकादयो ध्येयाः, तथा "देवतासमसम्बन्धितया भर्घादीन्‌ ध्यात्वा तेषां 
पुनः स्वमूर्भचुबुकान्तराे ध्यानम्‌ | न तु प्रथमत एव स्वमूघौदिषु वेश्वानरमूधतव 
दयुकोकत्वं च ध्यातव्यम्‌ । तथा च अधिदेवतदुमूधलवादिष्यान वश्वानरस्य 
परमात्मलत्वपक्ष एव समञ्जसम्‌ । 


एवे आत्मशब्दन्रह्मशब्दाभ्यासुपक्रमोऽपि वैधानरस्य परमालमविषय एव 
पमञ्ञसः । उपक्रमो हि न “ आलब्रह्मरष्टिविंषयकः ' इत्यमिप्रायः । उदारु- 
कादिभिरासन्रह्मदृ्िविषयतयोपास्यतस्वेन निर्णीतानां युरोकादीनां तन्मीमांसा- 


1. सु. ^इति › नास्ति 
, 2. देवतात्मा- वैश्वानरशव्दाथः । न ठु तृतीयभूतशरीरकः । 
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विषयत्वासम्भवात्‌ । ननु निणींतत्वेऽपि परस्परं ` अन्यान्यदृष्टििषयदशनेन वैमत्म 
सतिं मीमांसा सम्भवतीति चेत्‌, “मनो ब्रह्म, “ आदित्यो ब्रह्म” इत्यादो 
नह्मरष्टिविषयाणां बहूनां दशनेन विरोधापरप्तक्त्या मीमां सानवतारप्रसङ्खात्‌ । परं 
तु तेषां दुोकादिरेव त्रह्येति भमः । इस्यते ह्य्यत्वेऽपि पामराणां अचायामेव 
परमात्मेति विभ्रमः, *अन्यायतनेषु विश्रमवतां विमतिश्च । ततश्च, यथा इदरजत- 
मितिभ्रमदशायां रजतपदं प्रयुज्यमान न दष्टिलक्षकम्‌ , एवमिदमप्यात्मपदं ब्रह्पदं 
च न दृष्टिरक्षकम्‌ । ततश्च, उपक्रमे आत्मब्रह्मपदप्रतिपा्स्य परमातनो मीमां- 
सामवताय, तन्नि्णयार्थं राजसमीपं गतानां ‹ आसानमेवेम वेश्वानरं सम्प्रत्यध्येषि 
तमेव नो बरूहि › इति वाक्येऽपि आत्मपदसामानाधिकरण्येन शरुतं, कैशानरपदः 
तदुपाधिकपरमात्मपरमेव । 

"अत एव भाष्ये दृष्िपक्ष परित्यज्य उपाधिपक्षः परिग्रहीतः । परं तु- 
“धवाजप्तनेयके ‹ वैश्वानरं ह वै भगवान्‌ सम्प्रति वेद तमेव ने त्रूहि ` इत्येव 
उपक्रमे श्रवणेन आत्मनहयरान्दयोः तत्रोपक्रमे श्रवणाभावात्‌ छन्दोग्यगतस्तथोप- 
क्रमोऽपि -जाठश्पर एव, ' आत्मान रथिने विद्धि शरीरं रथमेव तु › इत्यादिवत्‌ 
ुमूधत्वादिकल्पने जाठर एवास्तु, ततश्च साम्पादिकस्य श्मू्ादेः जाठरे सम्भवेन 
आत्मशब्दसतत्र रारीरत्वपादृस्यात्‌, आथवेणे दुमूषतवादेः परमास्मनिष्ठत्वेन 
तत्सादश्यात्‌ ब्रह्मशब्दोऽपि गौणः, ततश्च न कथच्चिदपि अस्यासुपासनायां ब्रह्म 
संस्परीः' इति “कथित्‌ शङ्केत, तन्निराकरणं दृष्टिपक्षोपक्षेपेणापि भवतीत्येतावता 
तदुपक्षेपः । तन्निराकरणप्रकारस्तु - न वाजसनेयके अश्रवणात्‌ छान्दोग्ये श्रुतलख 
परित्यागः सम्भवति, विचैकतवेन अश्रतस्थके श्रतोपसंहारसम्भवात्‌ । परं तु - 
वैश्वानरश्तयनुग्रहाय आलमब्रक्षशब्दौ तदूटषटिविषयौ, धुमूषेल्ादिकल्यने च 
' ैश्वानरतीकतया ध्येये परमासन्येव सालम्बनम्‌ - इति । अय तु पक्षः 


अन्यान्येति विषयेत्यनेन सम्बद्धयते । 
मु. अन्यान्यायतनेषु 

अत पव- तैश्वानरपदे आत्मपदसामानाधिकरण्यादेव । 

सु. जाठर एव 5. आ. दयुमूधेत्वादेः 

यु. यदि कथित्‌ 7. वैभ्वान्‌र्रतीकेति गहुत्ीहिः । 


> ॐ & 9 
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वक्ष्यामः । यदि च केवल एव जाठरो विवक्ष्येत, पुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितत्वं 
केवरं तस्य स्यात्‌ न तु पुरुषत्वम्‌ । पुरुषमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः 
‹ स एपोऽिर्वश्वानरो यत्पुरुषः स यो हेतमेवम्नि वैश्वानरं पुरुषविधं 
पुरुषेऽन्तःप्रतिष्टितं वेद › (श, ब्रा. १०।६।१।११) इति । परमेश्वरस्य 
त॒ सवारमत्वात्‌ पुरुषत्वं पृरुपेऽन्तप्रतिष्ठितत्य च उभययपपद्यते । ये त॒ 
।पुरुषविधमपि चेनमधीयते ' इति दृत्राबयवं पठन्ति, तेषामेषोऽथः- 
केवरजाठटरपरिग्रहे पुरषेऽन्तप्रतिष्ठितत्वं केवलं स्यात्‌ , न पुरूपविधत्वम्‌, 
पुरुषविधमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः " पुरुषविधं पुरूपेऽन्तःप्रतिष्ठितं 
वेद्‌ › इति । पुरुपविधत्य च, प्रकरणात्‌ यदधिदेवतं दुमूधत्ादिं 
पृथिवीप्रतिष्टितत्वान्तं यचच अध्यात्मं प्रसिद्धमूधत्वादि चुबुकप्रतिष्ठि- 
तत्वान्तं तत्‌ परिगृह्यते ॥ २६ ॥ 


उपक्रमायनेकलिङ्घसन्हन्धन्रह्मादिश्ुतिगोणतापादकतया परित्यक्तव्य इति उपाधि- 
पक्षः परिग्रहीतः । 


पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं केवर तस्य स्यादित्यादि । ननु - यथा 
पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्व जाठरस्य उदरे शरीरावयवे अन्तगेतत्वात्‌ पुरुषपद शरीरपरं 
स्वीकृत्य उपपादनीयम्‌ , एवं पुरुषत्वमप्युपपादयितु शक्यमेव । पुरुषपदस्य 
हारीरसादर्यपरत्वात्‌ । तत्परत्वे च पुरुषविधमिदयुत्तरपदानुसारादुपपन्नमेव - इति 
चेत्‌--न - एवे सति दारीरसादृश्यप्य पुरुषविधपदेनैव रुव्यतया पुरुषपदं व्यथमेव 
स्यात्‌ । अतः पुरुषपदं चेतनपरमेव । ततश्च तदैकरूप्याय पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठित- 
मित्यत्रापि पुरुषपदे जीवखूपचेतनपरमेव । तदन्त; प्रतिष्ठितत्वं चान्तयौमिणो 
यञआतमनितिष्ठननित्यादिश्चतिसिद्धमिति नानुपपत्तिः । पुरुषविधत्वमपि मूषोदि- 
कल्पनया जीवसाद्दयमेव । ततश्च त्रयाणां पुरुषपदानामैकलूप्याय मुख्याथत्वाय 
च, यो वस्तुगत्या जीवहूपः यश्च तत्र प्रतिष्ठितः तत्सदशश्च स एव पुरुषमित्यादि- 
पद्त्रयप्रतिपा्ः, स च "परमात्मैव इति सिध्यति । 


प्रसिद्धमूषत्वादि चुबुकप्रतिष्ठितत्वान्तमिति । इदमपि व्यापिमत्रेणेव 


1. मु. आत्मैवेति 
ए--31 
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अत एव न देवता भूत च ॥ २७ ॥ 


यत्पुनरुक्त- भूताभरेरपि मन्त्रवर्णे लोकादि संबन्धदश्नात्‌ मूर्धैव 
सुतेजा इत्याद्यव यवकटपनं तस्येव भविष्यतीति, तच्छरीयया देषताया 
वा एेश्चयेयोगादिति, तत्‌ परिहतेव्यम्‌। अत्रोच्यते-- अतएव - उक्तेभ्यो 
हेतुभ्यः न देवता वैश्वानरः । तथा भूताभ्निरपि न वैश्वानः 1 न हि 
भूताभरोष्ण्यप्रकाश् पात्रात्मकस्य दुमूधेत्वादि कसना उपपद्यते, विकारस्य 
विकारान्तरात्मत्वासंमवात्‌ । तथा देवतायाः सत्यप्यैशर्ययोगे न 
दुमूधत्वादिकल्पना संभवति । अकारणत्वात्‌ परमेश्वराधीनंश्वयत्वाच् । 
आत्मशब्दासंमवश्च सर्व्वेषु पक्षेषु स्थित एव ॥ २७ ॥ 


साक्षादप्यविरोधं जपिनिः॥ २८ ॥ 


पूवं जाटराभिप्रतीको जाठराम्रच॒पाधिको बा परमेश्वर उपास्य 
इत्युक्तं अन्तः प्रतिष्ठितत्वा्ुरोधेन । इदानीं त, विनैव प्रतीकोपाधि- 


जाठरे कट्पनीयम्‌ । तदपेक्षया नियन्तरि परमात्मन्येव समञ्जसम्‌ । तथा- 
दृष्टय॒ुपदेरो च जाठरस्यापरित्यागात्‌ उरएववेदिरित्यादिकं जाठरांशमादायोप- 
पद्यते ॥ २६ ॥ 


अत एव न देवता भूतं च । इदं जाठरनिराकरणन्याय भूतदेवत- 
योरतिदेष्टम्‌ । तत्र अतिदेशनिवत्यं जाठरापेक्षया भूतदेवतयोर्विरोषं आद- 
यत्पुनरुक्त मित्यादिना । अकारणत्वादिति । तादास्मयेन नियन्तारं प्रति 
मूधादिकल्पनमुचित न त्वतथाभूतदेवतां प्रति इति भावः । परमेश्वराधीनेति । 
अन्तर्याम्यधिक्ररणे हि “ अनन्यायत्तनियन्तृतम्रहणस्षम्भवे न अन्यायत्ते तत्‌ आहय , 
इति प्रतिपादितम्‌ । देवतायाश्च "परमेश्वरतन्त्रशर्याया न स्वातन््येण नियन्तृल- 
मिति भावः। आत्मशचब्दासम्भवशचेति। देवतायाश्चेतनत्वेऽपि कोनभात्मेदयुप- 
क्रमस्वारस्येनावगम्यमानं यत्‌ उपास्र्वपरत्य सत्वं तन्न सम्भवतीति भावः ॥ २७॥ 





1, भु. परमेखवरतन्तैश्र्यात्‌ 
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करपनाग्यां साक्षादपि परमेश्वरोपासनपरिग्रहे न कधिद्धिरोध इति 
जेमिनिराचार्यो मन्यते । नजु जादराग्न्यपरिग्रहे अन्त प्रतिष्ठितत्ववचनं 

शब्दादीनि च कारणानि वबिरुद्रयरनिति । अत्रोच्यते--अन्तः 
प्रतिष्टितत्ववचनं तावत्‌ न विरूष्यते । न हीह ‹ पुरुषविधं पुरूषेऽन्तः- 
प्रतिष्ठितं वेद्‌ ” इति जाटराग्न्यमिप्रायेणेदयुच्यते । तस्य अप्रद्तत्वाद्‌- 
संशब्दितत्वा्च । कथं तदि १ यत्‌ प्रकृतं मूधादिचुबुकान्तेषु पुरूषावयवेषु 
पुरुषविधत्वं कल्पितं तदभिप्रायेणेद च्यते ‹ पुरुषविधं पुरुषेऽन्त 
प्रतिष्ठितं वेद › इति । यथा ब्क्षे शाखां प्रतिष्ठितां पर्यतीति तदत्‌ । 
अथ वा यः प्रक्रत; परमारमा अष्यात्ममधिदेयत च पुशूपविधत्वोपाधिः 
तस्य यत्‌ केवरं साक्षिरूपं तदभिग्रायेणेदञच्यते " परुषेऽन्तःप्रतिष्ठित 
वेद्‌ ` इति । निधिते च पूवापरालो चनवरोन परमात्मपरिग्रहे तदिषय 
एव वैश्वानरसब्दः केनचिद्योगेन वतिष्यते। विश्वश्चायं नस्थेति विश्वेषां 
वा अयं नरः विश्वे वा नरा अस्येति विश्वानरः परमारमा, सवात्मत्वात्‌ । 
विश्वानर एत्र वैश्वानरः । तद्वितोऽनन्याथेः, राक्षपषवायसादिवत्‌ 1 


यथा वृक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पर्यतीति तद्वदिति । ततश्च यथा 
शाखास्थः पक्षी ‹ वृक्षे प्रतिष्ठितः › इ्युच्यते तद्वत्‌ शरीरावयवे मूधोदिचुबुकान्ते 
प्रतिष्ठितः परमात्मा शरीरे प्रतिष्ठित इति राक्य निर्दष्टम्‌। साक्षिरूपम्‌- 
विशयद्ध जीवस्वख्पम्‌ । परमात्मन एव हि तेन ख्पेण / अनेन जीवेनात्नाऽनु- 
प्रविरय › इतिवाक्यप्यारोचनया प्रवेशोऽ्रगम्यत इति भावः । इदं च पक्षद्वयं 
परुषपदस्य शरीरपरतामुपेव्य उक्तम्‌ । जीवपरत्वे तु अन्तयाम्यमिप्रायेण तद्भवतु 
शक्यत इत्ति पराक्‌ प्रतिपादितम्‌ । विश्वश्वायनरश्ेत्यादिना ` सवौरमतवे "सवेने- 
तृत 'सभ्नियन्तृय चेत्यथत्रयै दरित “वैश्ानरे पर्ृतयशस्य । तद्वितोऽनन्याथं 





1. भु. सवैनरात्मत्वं 

2. स्नेदृत्व--सवैकारणत्वम्‌ । 
3. आ.नियन्तव्यसवेनरतव 

4. वेभ्वानरे- तैरानरपदे । 
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अभिश्लब्दोऽपि अग्रणीत्वादियोगाश्रयणेन परमात्मविषय एव भविष्यति । 
0 [0 * ~ 

गारैपत्यादिकस्पनं प्राणाहुत्यधिकरणत्वं च परमात्मनोऽपि सवात्मत्वा- 

दुपपद्यते ॥ २८ ॥ 


इति । तथा च निर्क्तम्‌- वैश्वानरः कस्मात्‌ । विश्वनर एव वश्वानर । 
राक्षसो वायस इतिवत्‌ । रक्ष एव हि राक्षसः वय एव हि वायप्तः - इति । 
अग्रणी त्वादीति । अभ्रं - उक्कृष्ट फरं नयतीत्यग्रणीः । तथा च निरुक्तम्‌-अभिः 
कस्मात्‌ £ अग्रणीभेवति, अग्र नीयते, अग्रं नयति - इति । महाभारते 
च-* यसाचाय नयत्यग्रां गति विप्रान्‌ प्रपूजितः। तस्माच्च नयनाद्राजन्‌ 
वेदेष्वभिः प्रकीतितः ॥ › इति । 
ननु पूवं छब्यपरित्यागेन पक्षद्वयं तथादृष्टयुपदेशादिति दरितम्‌ । तत्र 
वैश्वानरे परमासमदृण्िक्षे यथाश्चत एव "वेश्वानरादिशब्दः, उपाधिपक्षे तु रूदिपूविका 
लक्षणेति । अधुना कथ वैश्वानरादिपदं योगानुसारेण व्याख्यायते । शूदितो वा 
ततपूैकरक्षणातो वा योगस्य दुधैरुतात्‌ । अपि च, योगपक्षे वेश्च नरपदे कथं 
दीर्धः १ “नरे संज्ञायां ” इति सूत्रेण संज्ञायामेव नरशब्दे परतो विश्वराब्दस्य 
दीधविधानात्‌ - इति चेत्‌-- 
उच्यते- निरुक्तपर्यारोचनया प्रकृते वेशानरादिपदे योग एवाश्रयणीयः । 

अन्यथा निरुक्तस्य निरवकाशतापत्तेः । प्रसिद्धाभिविषये तदनपेक्षण(त्‌ इव्यव 
प्रयोगोपपत्तेः । फल्दात्रत्वादिना “निरुक्तस्य परमात्मन्येव स्वारस्या्च । अवश्य 
छदिवादिनाऽपि अभिश्चन्दस्य योगिकतैवाश्रयणीया, पर्यायाणां सहप्रयोगा- 
सम्भवात्‌ । सा वैश्वानरपदेऽपि निरुक्तबलादस्तु । दीधैस्तु “ अन्येष्वपि दद्यते › 
इति कैशाकेशीत्यादिवत्‌ भविष्यति । न च - अस्मिन्‌ पक्षे उर एव वेदिरित्या- 
दिना वे्यादिकल्पने “ आत्मनि हैवास्य तद्वधानरे इत स्यात्‌ ' इत्यादिकं 
चानुपपन्नम्‌ , अभ्नावेव हि तत्‌ स्वरसं - “इत्याशङ्कनीयम्‌ । तस्यहवाएतस्यात्मनो 

1, सु. वैरवानरशब्दः 

2. निशूकतस्य--अन्निपदनिख्क्तस्य । 

3. आ. इत्यपि राङ्कनीयम्‌ 
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वैश्वानरस्य इतिवाक्य हि उरएववेदिरितयत्रापि `अनुवृत्तमेव । ततश्च 
मूधादिसाधारण्येन अन्वितस्य वेश्वानरस्येतिपदस्य षष्ठयन्तस्य॒वेयादिष्वपिं 
दोषितासमर्पकतया वेदयादीनां तदुदेक्यकता अवगम्यते । एवं च गाहैपत्यादि- 
पदमपि न गाहेपद्याद्यायतनवत्वषूपणपरम्‌ , अपि तु तत्तदभ्रिलषूपणपरमेव । 
गाहैपत्यादिपदानां अभिविदोषेष्वेव छूढत्वात्‌ । हृदयगार्हपत्यादीनां 
तदुदेश्यकता च प्राणायस्वाहेत्यादिमन्त्रैःकतेन्याइृत्याधारतया । न॒ च तेषां 
होमानां प्राणादिदेवताकत्वात्‌ कथे वैश्वानरपदपरतिपायपरमामोदंद्यकतेति 
वाच्यम्‌ | उपक्रम एव वेदयादिषूपणस्य वैश्वानरपदप्रतिपाद्यपरमाममोदेश्यकतावगमेन 
तदाधाराहुतीनामन्योदेश्यकतायां अवगतवेचादिगतपरमासोदेस्यकताया अनिवीहात्‌ 
तदनुसारेण प्राणायस्वाहे्यादिमन्त्रगतानां प्राणादिपदानां परमात्मपरत्- 
कस्पनात्‌ । 

दश्यते हि प्रोपनिषदि प्राणपदस्य वेशधानरपदोदितपरमात्मसामानाधि- 
करण्यं ८स एष वैश्वानरो विदवख्पः प्राणोऽभिरूढयते › इति। अल हि 
प्राणशब्दो 'वैश्वानरपदोदितसयौन्तवैर्तिसमष्िप्राणाभिमानिहिरण्यगर्भान्तर्यामिपरः। 
ते हैते त्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्वं वक्ष्यति, इति 
परब्रह्मान्वेषणया उपक्रमस्य प्रवृत्तत्वात्‌ , “अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया 
आत्मानमन्विष्य आदित्यमभिजयन्ते एतद्वेाणानामायतनं ९तदग्रतमभयमेतत्परायणं 
एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते" इति उत्तरत्र अचिरादिमागापुनरा¶ृ्योः श्रवणाच्च | एवे च 
यत्‌ मध्ये सएषईति वाक्यात्‌ पूवै ‹ भ्रजाकामो वें प्रजापतिः ...-स मिथुन- 
मुत्पादयते रयिच्च प्राणश्च › इति प्राणशब्दोदितप्योत्पत्तिप्रतिपादन, तत्‌ प्राणो- 
पाध्यभिप्रायम्‌ । यच्च॒ तदनन्तरं ‹ तदेतदचाभ्युक्त-विश्वख्प हरिण जातवेदसं 
परायण ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । सहलरकिमिः शतधा वतमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष 
सूयः इति सएषहतिवाक्याथे एव सोरमन्त्रोदाहरण, तदपि पूर्योपाध्यमिपारय 
द्रष्टव्यम्‌ | | 

एवं च ‹ आत्मनि रैवस्य तद्वैश्वानरे इत स्यात्‌ › इत्यत्रापि सप्तमी 
उदेश्यताभिपाया । “य्यपि चण्डारायोच्छिषटभयच्छेत्‌, इद्युपक्रमात्‌। तत्न इयमथेः 





1. आ, अचुवतैत एव 2. वैश्व|नरपदोदितेति अन्तरयामीत्यनेनान्वेति । 
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प्रतीयते--चण्डालय उच्छिष्टमपि यो दद्यात्‌ आतमन एव वैश्वानराय तद्त्‌ 
सवात्मत्वात्‌ - इति । हर्यते च अस्मिन्नेव प्रकरणे उदेश्यतायां सक्तमी-- ८ स 
यां प्रथमामाहुतिं जुहुयात्‌ तां जुहुयात्‌ प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति 
प्राणे तृप्यति चक्चु्तृप्यति चक्चुषितृप्यत्यादित्यस्त्ृप्यति आदित्ये तृप्यति योस्तर- 
प्यति दिवि तृप्यन्त्यां यक्किश्च चोश्चादित्यश्चाधितिष्ठतः तत्तप्यति › इत्येवमादिना 
होमतपेणीयत्वेन प्रस्तुते जगति “ अथ य एतदेवं विद्वान्‌ अथिहोत्रे जुहोति तस्य 
सर्वेषु रोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वातमसु इते भवति ' इति सप्रमीप्रयोगसय उदेश्य- 
ताथकत्वात्‌ । दश्यते च छोकेऽपि ‹ समभन्राह्मणे दाने › इत्यादो तदभता । 


एतेन - प्राणाइतीनामयिप्रतिसम्बन्धि कत्वात्‌ तदभावे कथे सयांप्रथमा- 
माहुर्तिजुहयादित्यादिवाक्यानासुपपत्तिः, कथ वा वेयादिषूपणसख साकल्य-- 
इति शङ्काऽपि निरस्ता । ‹ हृदयं गाहपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचनः आस्यमाहवनीयः › 
इति साम्पादिकानाममीनां सत्वात्‌ । 

भाष्ये तु - हृदय गाहैपत्यः इत्यादयर्शब्दाः तत्तद ग्यायततनपरा एव । 
तस्मतिसम्बन्धी च वैश्वानरः परमाल्मैव । यद्यपि तादशायतनप्रतिसम्बन्धित्वममे- 
रवोचित, तथाऽपि सर्वासके परमासमनि अथिधमः प्रतिपादयितुं शक्यः - इत्यमि- 
प्रायेणोक्तं गाहैपत्यादिकस्पनमित्यादि । एवंसति “ यस्त्वेतमेव प्रादेशमात्रमभि- 
विमानमासमानं वैधानरधुप।स्ते › इत्युपक्रम्या्नातं सर्वछोकमूतात्मवतिं भोग्यप्रािषपं 
फं ^ य एतदेवं विद्वानभिहोत्र जुहोति › इत्यादिवाक्यं सन्निधाप्य श्रुतं सवेपाप्म- 
प्रदाहष्य च फर सम्यगुपपद्यते। उपास्नायिहोत्रयोरुभयोरपि परमाममोदेश्य- 
कत्वात्‌ । 

वस्तुतस्तु नात्र अथिहोत्रे स्वतन्त्रे कमे, अपि तु प्रकृतोपासनाङ्गम्‌ । 
८ य॒ एवं व्िदवानभ्िहोत्र जुहोति › इति विद्यासंयोगात्‌। ततश्च अवयवेषु श्रुतं सतं 
"जातेष्टिन्यायेन श्रघनिोपासनागतमेव कर्प्यते । सवेपाप्मप्रदाहादिकं च ब्रह्मविया- 
फरत्वेतैव क्टप्तमिति ततोऽपि वेधानरो न्रह्येति। न च उपासना प्रधानं 





1. समु. रात्रिसत्रन्यायेन 
2. प्रचानोपास्ना-अवयव्युपासना । 
3, सु. ^अपि ` नास्ति 
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कथ पुनः परमेश्वरपरिग्रहे प्रादेश्मात्रश्चतिरूपपद्यत इति, तां 
व्याख्यातुमारभते- 


अभिव्यक्तरित्याश्मरभ्यः ॥ २९ ॥ 

अतिमात्रस्थापि परमेश्वरस्य प्रादेश्षमात्रत्ं अभिव्यक्तिनिमित्त 
स्यात्‌ । अभिव्यज्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर उपासकानां 
कृते । प्रदेशेषु वा हृदयादिषुपरब्धिस्थानेषु बिदेषेणाभिग्यज्यते । 
अतः परमेश्वरेऽपि प्रादेशमात्रशरुतिः अभिव्यक्तः उपपद्यत इति आरमरथ्य 
आचार्या मन्यते ॥ २९. ॥ 

अयुस्मतेबादरिः ॥ ३० ॥ 

प्रादेशमात्रहृदयग्रतिष्ठिन वा अयः मनसा अनुस्मयते, तेन 
प्रादेशमात्र इत्युच्यते । यथा प्रस्थमिता यचा प्रस्था इत्युच्यन्ते तदत्‌। 
यद्यपि च यवेषु स्वगतमेव परिमाणं प्रस्थसंबन्धात्‌ व्यज्यते । न चेह 
परमेश्चरगतं किचित्परिमाणमस्ति यत्‌ हृदयसंबन्धाग्यज्येत । तथाऽपि 
प्रयुक्तायाः प्रादेशमात्रश्ुतेः संभवति यथाकथंचित्‌ अनुस्मरणमालम्बनं 
इत्युच्यते । प्रादेश्चमात्रस्वेन वा अयमग्रादेशपात्रोऽपि अचुस्मरणीयः 
प्रादे्चमात्रशचुत्यथवत्ताये । एवं अुस्म्रृतिनिमित्ता परमेश्वरे प्रादेशमात्र- 
श्रुतिरिति बादरिराचायों मन्यते ॥ ३० ॥ 


संपत्तेरिति जेमिनिस्तथादहि दरयति ॥ ३१ ॥ 
संपत्तिनिमित्ता वा स्यात्‌ प्रादेलमात्रश्चतिः। इतः १ तथाहि 





अथिहोत्रमङ्ग इत्यत्र नियामकं नास्तीति शङ्कनीयम्‌ । “ आत्मानमेवेमे वेश्वानरं 
संभत्य्येषि तमेव नो त्रूहि ' इति प्रभानुसारात्‌ । तत्र हि अध्येषीतिपदं 
स्मरसीत्यथकम्‌ । स्मरणं च उपासनाषूपमेव पयवस्यति ॥ २८ ॥ 

‹ अभिव्यक्तेरित्यारपरथ्यः अनुस्म्तेवांद रिः” इति सृत्र्योपक्षिप 
पक्षद्वये नाभिमतम्‌ › प्रादेशमातरश्चतिसुख्याथत्वाखभात्‌ श्रत्यन्तराननुगुणलाचेति 
तादशवोषद्भयरदिते पक्षमाह-- संपत्तेरिति जेमिनिस्तथा हि द्रीयति इति । 
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समानप्रकरणं वाजनेयित्राहमणं द॒प्रमृतीन्‌ प्रथिवीपर्यन्तान्‌ त्रैलोक्यात्मनो 
वैश्वानरस्य अवयवान्‌ अध्यात्ममूधेप्रमृतिषु चुवुकपर्यन्तेषु देहावयवेषु 
संपादयत्‌ प्रादेश मात्रसंपत्ति परमेश्वरस्य दशयति - ' प्रादेश्षमात्रमिव ह 
वे देवाः सुधिदिता अभिसंपनाः तथा नु ब एताच्‌ वक्ष्यामि यथा 
प्रदेश मात्रमेवाभिसंपादयिष्यामीति । स होवाच-मूर्ानुपदिशन्नु- 
वाच एष वा अतिष्ठ वैश्वानर इति | चक्ुषी उपदिशन्लुधाच 
एष वै सुतेजा वेश्ानर इति। नासिके उपदिश्न्तुवाच एष वैँ 
पृथग्बतमांत्मा वैश्ानर इति| अुख्यमाकाशष्ुपदिशन्युवाच एष वैं 
बहुलो वैश्वानर इति । शख्या अप उपदिशन्नुवाच एप वैँ रयिर्वेश्वानर 
इति । चुबुकयुपदिशन्नुवाच एष वे प्रतिष्ठा वश्वानर इति ` । चुघुकमिति 
अधरं युखफलकशुच्यते । यद्यपि वाजसनेयके चोः अतिष्ठात्वगुणा 
समाञ्नायते आदित्यश्च सुतेजस्त्वगुणः। छान्दोग्ये पुनः चोः सुतेजस्त्- 
गुणा समाञ्नायते आदित्यश्च विश्वरूपत्वशुणः । तथाऽपि न एतावता 
विशेषेण फिचित्‌ दीयते, प्रादेश्चमात्रश्ुतेरिरोषात्‌, सर्वैशाखाप्रत्ययत्वाच। 
संपत्तिनिभित्तां प्रादेश्चमात्रश्चति युक्ततरं जैमिनिराचार्यो मन्यते ॥ २१॥ 


प्रादेश्चमात्रमिव ह वा इति । देवाः सूयादयः प्रादेशतां अभिसम्पन्नाः- 
उपास्तनया प्रापिताः यदा भवन्ति तदा ते विदिता भवन्ति । एतान्‌ - सूयादीन्‌ । 
अत्र॒ अतिष्ठादिपदैः तत्तद्रुणका दरोकादयो गृह्यन्ते । इदं ओपमन्यवादीन्‌ 
परति राज्ञः केकयस्य वचनम्‌ । नेतावतेति । अतिष्ठालविरोषमात्रेण विचामेदो 
न भवतीत्यथः । 


परादेश्च मात्रश्रुतेरविशेषादिति । ननु - छन्दोग्ये “ यघ्तवेतमेवं प्रादेश- 
मात्रमभिविमानं वैश्वानरं › इति एवेपदेन पूर्वोक्त॒मूषत्वादिप्रकारं परागस्य तत्र 
परादेशमात्रताया; भरतिपादनात्‌ , प्रदेशाः - धुलोकादयः तत्सम्बन्धिनी मात्रा - 
परमाणं अस्येति प्रकारेण दयलोकादिवैशिष्य्यपर एव प्ादेशमात्रशन्दो व्याख्येयः । 
ततो न वाजसनेय कगतभ्रादेशमात्रताप्रत्यभिज्ञनं प्रकृते - इति चेत्‌-- 


न-एव - युमूधलादिविरिषट सन्तं यः प्रादेशमात्र वाजसनेयकोक्तपरकारेण 
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आमनन्ति चैनमस्मिन्‌ ॥ ३२ ॥ 

आमनन्ति चैनं परमेश्वरं अस्मिन्‌ मूधेचुधुकान्तराे जाबाला 
य एपोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविभुक्ते प्रतिष्टित इति । सोऽविख॒क्तः 
कर्मन्‌ प्रतिष्ठित इति । वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्टित इति । का 
वे वरणा का च नासीत्तिः। तत्र च इमामेव वरणां नासिकां च 
' सर्वाणीन्द्रियकृतानि पापानि बास्यतीति सा वरणा, सर्वाणीद्धिय- 
कृतानि पापानि नाश्चयतीति सा नासी इति वरणा नासी" इति निरुच्य 
पुनरामनन्ति ' कतमच्चास्य स्थाने भवतीति । श्वोघ्राणस्य च यः 
संधिः स एष द्युलोकस्य परस्य च संधिभेवति (जावा. उ. २) इति । 
तस्मादुपपना परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्रुतिः । अभिविमानश्रुतिः प्रत्य- 
गारमत्वामिग्राया । प्रत्यगात्मतया सर्वेः प्राणिभिरभिविमीयत इत्यभि- 





उपास्ते - इत्यन्वयेन प्रादेशमात्र्रतिसुल्याथताश्रव्यन्तरेकाथ्थयोस्सम्भवे तद्विर्ढ- 
कर्पनायाः अन्याय्यत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ 

नन्वतिमात्र्य परमातमनः कथं मूधेचुबुकान्तराख्वतितया प्रादेशमात्रतां 
सम्पा ध्यान--इव्याशङ्कय, इतोऽपि सृक्ष्मस्थाने परमात्मनो ध्यानं निद्प्यत 
इति प्रतिपादयति-आमनस्ति चेनमरिमन्‌ इति । 

य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मेति । अनेन वाक्यसन्दर्भण- ्ुवोघ्रौणस्य 
च सन्धि दलोकस परशब्दोदितयुलोकोपरिविदमानस्य च "रेकस्य सन्धित्वेन 
ध्यात्वा, भवोघ्राणस्य च पापवारकसनाशचकल्गुणयोगात्‌ ‹ वरणा › ^ नासी › इति 
नामद्वय ज्ञाता, तत्सन्धौ अविसुक्तपदोदीरित जीवं तस्याप्यन्तःप्रतिष्ठित परमात्मानं 
च उपासीत--इति प्रतिपा्ते । इमामेव वरणां नासिकां च वरणा नासी 
इति निरुच्य इत्यत्र द्वितीयान्तो वरणाशब्दो भ्रप्रतिपादकः । इभामेवनासिकामिति 
पाठे तु नासिकाशन्द॒ एव भ्रेसहितनासिकापरः । 





1. आ. सुख्यता 


2. लोकस्य- ब्रह्मलोकस्य । सु. ‹ ल्क्य ` नास्ति 
ए8--32 
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विमानः । अभिगतो वा अयं प्रत्यगात्मत्वात्‌ विमानश्च मानवियोगात्‌ 
इत्यभिविमानः । अभिविभिमीते वा सवं जगत्‌ कारणत्वात्‌ इत्यभि 
विमानः । 


तस्मात्‌ परमेश्वरो वैश्वानर इति सिद्धम्‌ ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहसपरि्राजकाचारय॑श्रीगो वचिन्द्‌भगवत्पृज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवत्कृतौ श्रीमच्छासीरकमीमांल (भाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य दवितीयः पादः 





अत्र ुमषेतवादिलिङ्गस्य वे्यायभिलिङ्गामिभूतत्वात्‌ अस्पष्टता ॥ ३२ ॥ 
इति वैश्वानराधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


इति श्रीमद्परमदहसपरित्राजकाचायश्चीमद्धमानन्दसरस्वतीचरणानु- 
म्रहरुब्धसारस्वतपदस्य निरतिशयोदासीन्यादिगुणरल- 
खचितयतिकुलोत्तसश्रीमद्रामानन्दतीथमुखारविन्द- 
निगतशारीरकपूत्रभाष्याथेस्वधुनीप्रवाह नि- 
मल्नघुहितस्य श्रीमदद्ेतानन्दस्य 
कृतो रारीरकभाष्यव्याख्यायां 
ब्रह्मविद्याभरणाख्यायां 
प्रथमाध्यायस्य 
द्वितीयः पादः 


प्रथमाध्याये ठतीयः पाद्‌ः 
१ धुभ्वा्यधिकरणम्‌ 


युभ्वाद्यायतन स्वशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
इदं श्रूयते-- 
‹ यस्मिन्‌ चः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्च सर्वे! । 
तमेवेकं जानथ आत्मान अन्या वाचो वियुश्चथ अग्रतस्येष सेतुः” 
मु.उ. २।२।५) इति । अत्र यदेतत्‌ चुप्रभुतीनामो तत्वव चनात्‌ आयतनं 
किचिदवगभ्यते, तत्‌ किं परं ब्रह्म स्यात्‌ आहोस्विदथान्तरं इति संदिह्यते । 
तत्राथान्तरं किमप्यायतने स्यादिति प्राप्तम्‌ । कस्मात्‌ , ‹ अग्रतस्येष 
सेत॒ः ' इति श्रवणात्‌ । पारवान्‌ हि रोके सेतुः प्रख्यातः । नच परस्य 
ब्रह्मणः पारवक्व शक्य मभ्युपगन्तु, “ अनन्तमपारम्‌ ' (बृ.उ. २।४।१२) 
महागणपतिं वन्दे त शक्त्या परया युतम्‌ । 
सद्रलैः पूरित कुम्भ कराग्रेण विभति यः ॥ 
अम्रतस्यैष सेतरिति। `ननु - परमतस्सेतूनमानसम्बन्धेत्यधिकरणे सेतु- 
पदस्य ब्रह्मण्येव गोणतेति ग्यवस्थापयिष्यते, ततस्तेन गताथमिति चेत्‌- 
उच्यते- गौणत्वेऽपि, ब्रह्मणि सेतुशब्दो न भवति अपि तु प्रानादो 
इतिपुनः इहाक्षिप्यते। ‹ एतानि ह॒ वा अमृतस्य नामधेयानि ” [जाबा उ, ३। 
इत्यन्यत्र, इदापि ‹ आनन्दशूपममृतं यद्विभाति › इत्यादौ अग्रतपदस ब्रह्मणि 
प्रयोगात्‌, षष्ठीमिर्देरोन अमृतात्‌ सेतोर्भेदः प्रतीयते । ततः कथे सेतुपदस्य 
ब्रह्मणि वृत्तिः स्यात्‌ । अपि च सेतुपदं मुख्यया वृत्त्या तीरद्वयसम्बन्धित्वे सति 
जरुगतिनिरोधकत्वेन प्रवृत्तिनिमित्तेन मृदावादिनिचयं प्रतिपादयति । अध्याला- 
धिकारे च तदसम्भवेन यसकस्यचि्मतिपादनमपेक्षितम्‌ । ततश्च भ्रधानप्रति- 
पादनमेवास्तु । तत्र परिच्छिन्नत्वगुणसम्भवात्‌ । 
ननु स्थितिहेतुलं प्रापकलय वा अस्ताधारणो गुणः, तेन ब्रह्मणि गोणता 
किं न स्यात्‌ । 


1. नन्विति इये शका श्रुतप्रकाशिकायां भाष्यदूषणतया परिदस्यते । 
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इति श्रवणात्‌ । अर्थान्तरे चायतने परिगृह्यमाणे स्य्तिप्रसिद्धं प्रधानं 


न स्यात्‌ । न हि तावन्मात्रे सेतोरसाधारणम्‌ । अपि तु जरस्थिति- 
विदोषहेतुत्वं परतीरभापिविरोषहेतुलं च । न च स्वकारणे ब्रह्मणि तावन्मात्र 
प्रतिपादनेन किञ्चित्‌ प्रयोजनमस्ति । अतः स्थितिसामान्यहेतुतल प्राप्िसामान्य- 
हेतुत्वं `च प्रतिपादनीयम्‌, न च तत्‌ असाधारणे, इति परिच्छिन्नतवमेव तेन 
लक्षणीयम्‌ । 


न च - सवषां साधारण्ये केन विनिगमकेन परिच्छिननल रक्षणीयम्‌ । 
प्रत्युत तथात्वे आत्मपदं विरुध्यते । “ तमेवेकं जानथ आत्मान › इति च 
्रयते। तथा च अत्रधिकरणे वाक्यदोषानुसारिण्या; लक्षणाया एव निषूपितत्वात्‌ 
प्रापकत्वमेव रक्षणीयम्‌ । एव च सति अगृतस्येतिपदेनापि `सेतुशब्दस्यान्वयो 
भ्यते । कस्य प्रापक इति उच्थिताकाङ्क्षत्वात्‌ । न तु परिच्छिन्नतवपक्षे क्य 
परिच्छिन्न इत्यपेक्षास्ति । ततश्च अम्रतस्येतिषष्ठ्यन्तान्वयाखाभात्‌ आत्मपदानुप- 
पत्तेश्च न परिच्छिन्नत्गुणयोगेन प्रधान लक्षणीयम्‌ । अपिं तु उभयघ्वारस्याय 
प्रापकल्गुणयोगेन ब्रहैव लक्षणीयम्‌--इति वाच्यम्‌ । 


एवं हि मन्यते- यस्मिनयोःएटथिवीचान्तरिक्षमोतं इत्ययमेशोऽनुवादः । 
तस्य पुरोवादापेक्षायां साङ्कय्छृतिः पुरोवादो भविष्यति । तदिदमुक्तं स्मरति- 
प्रसिद्धमिति । 


यदि तु तस्याः स्मृते; निभूरतवात्‌ श्रुतिरेव पुरोवादत्वेनापेक्षितेदयुच्यते, 
तदाऽपि ओतशब्दप्रत्यभिज्ञातं ‹ यदृध्वे याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्‌ एथिव्या 
यदन्तरा यावाप्रथिवी इमे यत्‌ भूत॒ भवच्च मविष्यन्ेत्याचक्षते कर्सिमस्तदोतं च 
प्रोतश्च › इति प्रश्रे ‹ आकाश एव तदोतं च प्रोतश्च › इद्युत्तरितमव्याङक्ृत वा 
अत्तु । ततश्च उपक्रमस्वारस्यानुसारेण अव्याकृते स्थिते सेतुशब्दः परिच्छिल- 
गुणयोगेन अत्रैव भविष्यति । प्रापकत्वापक्षया परिच्छि्नलगुणो हयन्तरङ्गः सेतो 





1. आ. वा प्रतिपादनीयम्‌ 
2, घु. सेदशन्दाथसम 
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परिग्रहीतव्य, तस्य कारणत्वादायतनत्वोपपत्तेः 1 श्रतिप्रसिद्धो वा वायु 
स्यात्‌ , ‹ वायुँ गौतम्‌ तत्सत्रे वायुना वे गोतम त्रेण अय च लोकः 
परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्टन्धानि भवन्ति ' चर. पु. ३।७।२) 
इति वायोरपि विधारणत्वश्रवणात्‌ । शारीरो वा स्यात्‌। तस्यापि 
भोक्तरत्वात्‌ भोग्ये प्रपश्च प्रत्यायतनत्वोपपत्तेः--इत्येवं प्राप्न 

इद माह-द॒भ्बा्यायतनमिति। चो भृञ दवो, चुथवौ आदी 
यस्य तदिदं चुभ्बादि 1 यदेतदस्मिन्वाक्ये योः परथिव्यन्तरिक्षं मनः प्राणा 


सहजतात्‌ । प्रापकत्वं तु कादाचित्कतात्‌ बदहिरङ्कम्‌ । ततश्च उपक्रमोपसंहारस्वार- 
स्यानुसारेण मन्त्रस्य अव्याछ्ृतपरत्वे निर्णति आतपद ` भावमात्रलक्षकं भविष्यति । 
इतरवागिमोकपूवेकं ज्ञेयतवचनं तु स्तुत्यभिप्रायं भविष्यति । एतदुक्तं भवति-- 
अनव्याकरृतातमक एव॒ एकः पदाथः ब्रह्मण उपादानतादिनिर्वाहको ज्ञातव्यः । 
तथाविधोऽन्योऽपि पदार्थोऽस्तीति वचन तु त्यक्तन्यमेव-इति । न च ^ ब्रह्मण 
उपादानलनिर्वाहकः › इत्यध्याहारो दोषः । " अग्रतस्येषः › इति वाक्यरोष- 
रुव्धतवात्‌ । तख ॒द्ययमथः--एषः - दुभ्वा्याधारः अग्रतस्य-ब्रह्मणःसम्बन्धी - 
तदुपादानलादिनिवाहक इति यावत्‌ । एव च सेतुरित्यस् अमृतस्येत्यत्ान्वया- 
भावोऽपि न दोषः । पारवानित्यादौ परिच्छिनतापरः पारश्ब्दः । ब्रह्मणः ति- 

विधपरिच्छेदशन्यलं अनन्तमपारमित्यादिश्रतिप्रसिद्धम्‌ । 
श्रुतिप्रसिद्धो बा बायुस्स्यादिति। “ वायवं गोतम तत्‌ सूत्र  इत्यादि- 
्रुतिपरसिद्धः । तत्र च “देवतायामासमश्रुतिरुपपनरैव । अग्ृतस्येषसेतुरिति च 
आपेक्षिकामृतप्रापकत्वाभिप्रायमुपपद्यते । दहिरण्यगर्भोपासनायाः तब्रह्मरोकप्राप- 
कलात्‌ | ८ तमेवैकं जानथ आत्मानं अन्या वाचो विमुञ्चथ › इति तदुपास- 
कामिप्रायम्‌। शारीरो वा स्यादिति । " मनस्सह प्राणेश्च सवैः › इति 
मनञआदयाधारल्य जीवस्यैव स्वारस्येन प्रतीयते । ‹ तमेवेकं जानथ आत्मान" इति 
तु अहमिति प्रतीयमानेषु शरीरादिषु मध्ये इति व्याख्येयम्‌ । ‹ अग्रतस्येष 
1. भावमाज्रलक्षकमिति एतेन-श्रतप्रकारिकोक्तं दूषण निरस्तं वेदितव्यम्‌। आ. 


भावमात्रोपलक्षकं । 2. देवतायामिति ततश्च श्रेतप्रकाशिकोक्तदूषणस्य नावकाशः । 
3. इतीति इत्यध्याहारेणेत्यथः ! 
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इत्येवमारमकं जगत्‌ ओतत्वेन निदिष्ट तस्यायतनं परं ब्रह्म भवितु- 
महेति । इतः, स्वशब्दात्‌, आत्मशब्दात्‌ इत्यथः । आत्मशब्दो 
हीह भवति-“ तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌ ' इति । आत्मशब्दश्च 
परमात्मपरिग्रहे सम्यगवकर्पते न अथान्तस्परिग्रहे । चिच्च स्व- 
शब्देनैव ब्रह्मण आयतनत्वं॒श्रूयते-' सन्मूकाः सोभ्येमाः सवाः 
प्रजाः सदायतनाः सस्रतिष्ठाः * (छा, उ, ६।८।४) इति । स्वशब्देनैव 
चेह पुरस्तादुपरिष्टाच्च बह्म संकीत्येते " पुरूष एवेदं विश्वं कमे तपो 
ह्म परागरतम्‌ ' इति, ' बहयेवेदमय्रत पुरस्ताद्र पथात्‌ बह्म दक्षिण- 
तशोत्तरेण ' (यु. उ, २।२।११) इति च । तत्र तु आयतनायतन- 
वद्धावश्रवणात्‌ सवं ब्रह्मति च सामानाधिकरण्यात्‌, यथा अनेकाटमको 
बक्षः शाखा स्कन्धो मूलं चेति एवं नानारसो विचित्र आत्मेत्या- 
शङ्क संभवति, तां निवतैयितं सावधारणमाद -- ' तमेषेकं जानथ 
आत्मानम्‌ › इति । एतदुक्तं भवति- न कायप्रपश्चविशिष्टो विचित्र 


सेतुः › इति च अमृतस्य-अविचानिदृत्तिरूपमोक्षस्य सेतुः-धारकः इति । ‹ एष 
सेतुर्विधरणः › इत्यादौ धारकत्वगुणेनेव सेतुचन्दप्रसिद्धः । 


आत्मशब्दो हि इह भवतीति । ननु उपक्रम एव ओतशब्देन 
अव्याकृतं प्रत्यभिज्ञातमिति तदनुसारेण आ्मश्रुतिरन्यथा नेयेद्युक्तम्‌ । दुरुक्तं 
तु तत्‌। सर्वाधार्याप्यव्याङ्ृताकारास्य ‹ एतस्मिन्‌ नु खच्वक्षरे गाग्यौकाश 
ओतश्च भरोतश्च › इति वाक्येन स्वाधेयेः सवैः सहितस्य ब्रहमण्योततलवप्रतिपादनात्‌ । 
ततश्च स्वतन्त्र आधारो ब्रहैव । अन्यत्तु बरह्माश्चित सत्‌ आधारः । तथा च 
अन्तर्याम्यधिकरणन्यायेनः उपक्रमोऽपि ब्रह्मण्येव स्वरसः । यद्यप्यात्मशब्दो व्या 
जीवक्षाधारणोऽपि भवति, तथाऽपि योगेन ब्रह्माक्षाधारण एव । तथा च व्यापकल्व- 
हपयोगेन खन्या च परमेश्वरे स्वरसस्य न रूढिमातराश्चयणेन जीवसाधारण्यं कल्पयितु 
युक्तम्‌ । स्वशब्दादित्यस्य अथान्तरमाह-- चिच स्वशब्देनेव ब्रह्मण इति । 


__------------------------ 
1. न्यायेन ललतन्त्रस्यश्रहणसम्भवे परतन्त्रस्य रहण अनुचिते -इति न्यायेन | 


अधिय. ९] बरह्मविद्ययाधरणोपेतम्‌ 255 


आस्मा विज्ञेयः, रिं तर्हिं १९ अविद्याकृतं कायंश्रपश्च विद्यया 
प्रविलापयन्तः तमेवेकमायतनभूतमारमान जानथ एकरसं--इति । 
यथा-यस्मिनास्ते देवदत्तः तदानयेत्युक्ते आसनमेवानयति न देवदत्तम्‌ , 
तद्वत्‌ आयतनभूतस्येवैकरपस्यात्मनो विज्ञेयत्वधुपदिश्यते। विकारानृता- 
भिसंधस्य च अपवादः श्रयते ‹ मृत्योः स सत्युमामोति य इह नानेव 
परयति › (का. उ. २।७।११) इति । स्वत्रह्मति तु सामानाधिकरण्यं 
प्रपश्चप्रविलापना्थं न अनेकरसताप्रतिपादनाथेम्‌ । ‹ स यथा सेन्ध- 
वथनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृर्स्नो रसघन एव एवे वा अरेऽय मारमा अनन्त- 
रोऽबाह्यः करत्लः प्रज्ञानघन एव ' (च. उ. ४।५।१३) इत्येकरसता- 
्रवणात्‌ । तस्मात्‌ दभ्बाद्यायतनं परं ब्रह्म । 

यत्तूक्तं, सेतुश्चतेः सेतोश्च॒पाश्चयोपपत्तेः ब्ह्मणोऽ्थान्तरेण 
ययुभ्बाद्यायतनेन सवित्तव्यमिति । अत्रोच्यते -विधारणत्वमात्रमत्र सेतु- 
श्रुत्या विवक्ष्यते न पारवस्ादि । न हि मृदारुमयो रोके सेतुदृ्ट इति 
अत्रापि मृद्यरूमय एव सेतरभ्युपगम्यते । सेतुश्चब्दार्थोऽपि विधारणत्व- 
मात्रमेव न पारखादि, पिजो बन्धनकप्रेणः सेतुसब्द व्युत्पत्तेः । 


विधारणत्वमात्रमत्र सेतुश्रुत्या विवक्ष्यते न पाखचादीति । उपक्रमानु- 
पारेण मन्त्र ब्रह्मपरत्वे निर्णीति सेतुपदं तत्रैव गौण्या इत्या व्याख्येयम्‌ । तथा 
च अमृतस्येतिषष्ठ्यन्तेन प्रतीयमानः सेतुशब्दाथान्वयोऽपि सङ्गतो भविष्यति । 
न च-अमूृतपदेन ब्रह्मण एव प्रतिपादनेन सेतुराब्दार्थोऽपि ब्दयेव चेत्‌ कथं 
धार्यघारकभावः, तप्य मेदगभेलात्‌ - इति वाच्यम्‌ । निवृत्तविदावस्थ ब्रह्म अप्रत- 
पदाथः, द॒भ्वायायतनावस्थ सेतुपदाथेः, इति वेवक्षिकमेदमादाय तादाल्येन 
धायैधारकभावसम्भवात्‌ । 

सेत॒शब्दार्थोऽपीत्यादि । ननु - विधारणत्वमेव तत्र प्रवृत्तिनिमित्त चेत्‌ 
पीठादीनामपि सेतुपदभतिपायता स्यात्‌ । अपि च योगेन तदथेग्रहणे वक्तव्यम्‌ , 
स च ढो तत्पूवकरुक्षणायां वा सम्भवन्त्यां अयुक्तः । अपिं च, योगपक्षेऽपि 
धारण न सम्भवति सेतुपदाथः, अपि तु बन्धनम्‌ । न च धारणबन्धनयोरमेदः । 
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जरूगतिविच्छेदो हि बन्धनम्‌ , धारण तु विच्छित्नगतिकस जरघय स्थितिः - 
इति चेत्‌-- 

उच्यते --विधारणत्वमात्रमित्यादिना अयमर्थो विवक्षितः । परिच्छिन्नल 
सेतुशब्दाथकोटो न निवेशनीयम्‌ । न च जरुगतिविच्छेदकत्वमात्रं सेतु- 
शब्दाथश्ेत्‌ `घयोद्रनिस्सरल्नरूबन्धनसाधने मधूच्छिष्टलाक्षादो अतिप्रसक्तैः । 
परिच्छिन्नत्वविरोषणेऽपि तदवारणात्‌। अतः तद्वारणाथं "परागवाक्तीरसम्बन्धि- 
त्वमेव विवक्षणीयम्‌ । न चात्र योगख्व्यो विरोधः, येन योगस्य दुषेरुतवं स्यात्‌ । 
योगाथगर्भितस्यैव शख््यभसय स्वीकारात्‌ । धारण च स्थितिः । न च सा गति- 
` विच्छेदरूपात्‌ बन्धनात्‌ भिद्यते । गतिनिदृततिरेव दहि स्थितिः। तथा च 
'प्रिच्छिन्नत्वमपहाय धारणमेव सेतुपदप्रतिपाद्य प्रकृते विवक्षणीयम्‌, तस 
शब्दार्थकदेशत्वात्‌ इति तात्पथम्‌ । 


ननु - “ एषसेतुविधरण एषां लोकानामसम्भेदाय ' इत्यादाविव सेतु- 
दब्दार्थकोटौ निविष्ट बन्धनापरपयाथ धारणे प्रकृते वक्तु न राक्यते । तत्र हि 
जगन्मर्यादानामतिक्रमनिरोधो “वन्धन्पो भवति ।  एषांखोकानामसम्भेदाय, इति 
वाक्यहोषात्‌ । अग्रतपदोदितस् तु मोक्षस्य रुन्धात्मकष्य चलन न प्रसक्तमिति 
कथ सेतुपदेन बन्धक इत्यथः %इह प्रतिपादनीयः । न हि “अग्रतस्य चख्ननिवतेकः › 
इत्यन्वयः सम्भवति । परं तु, भूतकेधटस्िष्ठतीत्यादाविव सत्तपरपयायस्थितिख्पं 
धारणं प्ङ्ृते विवक्षणीयम्‌ । तच्च न सेतुपदाथकोयो निविष्टम्‌। अपि तु तन्निविष्ट- 
बन्धनफलम्‌ । निरुद्धगतिकं हि जलं प्रभूततया सत्तां कमते - इति चेत्‌- 


उच्यते - प्रकृते सत्तापरपयायं धारणमेव विवक्षितम्‌ । तथा च अमृतसखय- 
सेतुस्यख मेक्षप्त्तादेतुरित्यथः पथवस्यति । स च गोण एव । अत एव भाष्ये 





1. सु. घटोदरनिष्छत 

2. परागर्वाकीरक्तम्बन्धित्वमेवेति-एवेन परिछिनतवव्याद्ततिः, न तु 
जलगतिविच्छेदकल्वस्य, नदयादावतिव्याप्तेः । अत एव नचेतिशश्चभन्थे ^ जल्गतिविच्छेदकल- 
मात्रं ` इति मात्रश्चब्दोपादानम्‌ । 3. आ. परिच्छिन्नत्वापेश्षया 

4. आ, बन्धक्रहूपः सम्भवति सेतुपदश्रतिपाद्यः 

5. समु. ^इह ` नास्ति 
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अपर आई, तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌ ' इति यदेतत्सं शी तित- 
मारमज्ञानं, यच्चैतत्‌ “ अन्या वाचो बिष्ु्चथ › इति वाभ्विमोचने, तदत्र 
अमृतत्वसाधनत्वात्‌ “ अग्रतस्येष सेतुः इति सेतुश्रत्या संकरीत्येते, न 
त॒ दुभ्वाघ्ायतनम्‌ । तत्र, यदुक्तं सेत्चतेब्रह्णोऽ्थान्तरेण दुभ्वाधा- 
यतनेन भाव्यमिति, एतदयुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 


षुक्तोपसुप्यग्यपदेशात्‌ ॥ २ ॥ 


इतश्च परमेव ब्रह्म दयुभ्वाच्यायतनम्‌ । यस्मात्‌ अक्तोपस॒प्यता 
अस्य व्यपदिश्यमाना दश्यते । युक्तेरुपसुप्यं युक्तोपसृप्यम्‌ । 


^ विधारणत्वमात्रमत्र सेतु्रत्या विवक्षितः इति विवक्षापरपयायामुख्यदृत्तिविषयल्व 
प्रयुक्तम्‌ । सेतुशब्दार्थाऽपीत्यादिवाक्यं तु एषसेतुिधरणडत्यादिवाक्यविषयं प्रकृते 
र्टान्ताथम्‌ | 

अपर आहेति । ननु - अस्मिन्‌ पक्षे साधनत्वगुणयोगेन सेतुशब्दो ज्ञाने 
वागिमोकपूके प्रवतेतां नाम, सेतोरपि प्रमूतजरुसाधनतता अस्त्येवेति सेतुज्ञानयोः 
साधनत्वगुणसम्भवात्‌ । तथाऽपि एतत्पदेन अद्रभ्यसख लिङ्गसङ्खयानन्वयिनो 
ज्ञानघ्य जानयेत्याख्यातेन "उपात्तस्य परामर्थो न सम्भवति । सवेना्नां द्रव्य- 
परामशकताया एव ्युत्पत्तिसिद्धलात्‌। अपि च, ‹ तदेतत्‌ सत्य तदमृत 
तदरद्धव्य सोम्य विद्धि इत्यादौ पूर्वत्र, उत्तरत्र च “स एषोऽन्तश्चरते बहुधा 
जायमानः › इत्यादौ एतत्पदस्य परमातमपरत्वं॑दृष्टम्‌ । कथमिह ज्ञानपरत्व 
विवक्ष्यते ? 

उच्यते--अद्रव्यपरामरीकता सवेना्नां व्युपत्तिविरुद्धेति न । ‹ दुष्टे 
राजा नश्यतीति यत्‌ स देशस्य गुण एव › “ अपोऽइनाति तन्नेवाशितं “नेवान- 
शितम्‌, इत्यादौ लोकवेदयोः अद्रन्यपरामरकताया अपि दरीनात्‌ । पूर्वोचिर- 
मन्त्रयोः आत्मन एव योग्यतया प्रस्तुतत्वेन ज्ञानसय चापरस्तुतस्वेन आलमपरामदी- 
कताभ्युपगमेऽपि, अस्मिन्‌ मन्त्रे, पूवे विधेयतया प्राधान्येन प्रस्तुतस्य 
वाविमोकमूपैकन्ञानघ्य परामशसम्भवे न अप्रधानसातमनः परामर्शो युक्तः ॥ १ ॥ 


1. आ. प्रतिपलस्य 2. आ. तन्नेवानश्शितं 
ए--33 
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देदादिष्वनात्मस्वहमस्मीत्यातमवुद्धिरविया, ततः तत्पूजनादौ रागः 
तत्परिभवादो दवेषः तदुच्छेददशेनात्‌ भयं मोदश्च इत्येवमयमनन्तमेदोऽ- 
नथेव्रातः सततः सर्वेषां नः प्रत्यक्षः । तदिपयेयेण अविद्यारागद्वेषादिदोष- 
युक्तः उपसृप्य - उपगम्यमेतदिति दुभ्वाधायतनं यदरत्य व्यपदेन्नो 
भवति। कथम्‌ ! 

‹ भिद्यते हद यग्रन्थिच्छि्यन्ते सर्संशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्‌ चष्टे परापरे › (ु.उ, ३।२८) 
इत्युक्तवा ब्रवीति ( तथा विद्रानापरूपाद्िञुक्तः परात्परं पुरूषयुपेति 

दिव्यम्‌" घ. उ, ३।३।८) इति । बद्मणश्र युक्तोपसष्यत्वं प्रसिद्ध शाखे 
‹ यदा स्वे प्रञ्ुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भिताः । 
अथ मर्स्याऽगमरृतो भवत्यत्र रह्म समश्चते ” (बर. उ. ४।४।७) 

इत्येव मादो । प्रधानादीनां तु न क्रचित्‌ शुक्तोपसुप्यत्वमस्ति प्रसिद्धम्‌ । 








~ ` --~ -- --~ ~~ 


ननु - सुक्तानां ब्रह्मात्मनाऽवस्थानेन प्राप्यान्तराभावात्‌ कथं सुक्तोपदप्य 
ब्रह्म - इत्याशङ्कथ, सूत्रे मुक्तपद जीवन्सुक्तपरमित्यमिप्रेय व्याचष्टे- देहादि. 
 षिति। जीवन्मुक्तानां आवशए्णशक्तिमदज्ञानरादिस्येऽपिं विक्षेपांशानुद््या मात्रया ` 
ब्रहमाप्राध्िरस्ति। अतः क्षम्भवति मुक्तोपसप्यल्यं ब्रह्मणः । जीवन्मुक्तप्राप्यलं 
ब्रह्मणः प्रतिपादयद्वाक्यप्रदाहरति- भिद्यत इति । “ मनोमयः प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽने हृदय सन्निधाय । तद्विज्ञानेन परिपरयन्ति धीरा आनन्दरूपमपृत 
यद्विभाति ” इति पूवेमन्त्रे आनन्दांशावरणनिृच्युपयोगि यञ्ज्ञानसुक्तं, तदेवेह 
८ तस्िन्‌ इष्टे ” इत्यनेनानूद्य, तसय संशयादिप्रयोजकहृदयग्रन्थिराब्दिताहंममाध्या- 
सनिवत्तिः अवान्तरफरूत्वेन प्रतिपाद्यते । तथाविद्भानित्यनेन तु तदेव ज्ञान 
अनूद्य तस्य निरवशोषविक्षेपांशनिवृ्िपूवेकं ब्रहमपापिः ` फलं प्रतिपायत इति भावः | 
यदा सै इति । अत्र मन्त्रे “ अथ मर्व्योऽख्तो भवतिं › इत्यन्तेन जीवन्मुक्तिः 
८ अत्र त्रह्म समदनुते › इति परममुक्तिः प्रतिपायते । 


मुक्तैः - वागिमोकयुक्तैः उपखप्य - ज्ञेय - इत्येवकारेण सूत्रस्या्थान्तरं 





1. यु. ˆ फलं ` नास्ति 
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अपि च (तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो वियुश्चथागरतस्येष 
सेतुः इति बाग्विमोकपूषेकं विज्ञेयत्वमिह दुभ्वाद्यायतनस्योच्यते । 
तच श्रत्यन्तरे ब्रह्मणो दष्टम्‌- 

। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां ङर्बीत बाह्मणः । 

नादध्यायाद्भहृल्छन्दान्‌ वाचो विग्कापनं हि तत्‌ ॥' (बृ. उ. 
४।४।२१) इति । तस्मादपि दुभ्वाद्यायतन परं बह्म ॥ २ ॥ 

नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ ३ ॥ 

यथा ब्रह्मणः प्रतिप(दको वैशेषिको दितुरुक्तो नेव मथान्तरस्य 
वेरोषिको देतु प्रतिपादक्रोऽस्ति इत्याह--न अलु मानम्‌ - सां ख्यस्मर- 
तिपरिकल्पित प्रधाने इह चुभ्वा्यायतनत्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? 
अतच्छब्दात्‌ । तस्य - अचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः शब्दः तच्छब्द, 


दरयति । अपि चेति । तं - परमातमाने विज्ञाय - श्रवणमननाभ्यां निश्चित्य 
प्रज्ञां - ध्यानं कुर्वीत । बहून्‌ - अनासमगोचरान्‌ साकल्येन, आलमगोचरानपिं 
ध्यानसाधनप्रणवादिव्यतिरिक्तान्‌ नानुध्यायात्‌ ~ न स्मरेत्‌ । तत्स्मरण हि उच्चारण- 
द्वारा वाचः श्रमहेतुः ॥ २ ॥ 

ननु - यस्मिन्‌चोरितिमन्त्े अनुवा्यतया यत्पदेन प्रतीयमाने दुभ्वायायतनं 
प्रधानमेव । तथा हि सति अनुमानसिद्धस्यप्रघानस्यानुवाद्‌ इति सिध्यति । 
ब्रहमपक्षे तु श्रतिसिद्धस्यतस्यानुवादो वक्तव्यः स्यात्‌ । श्रुत्यनुमानयोमेध्ये च 
अनुमानस्येव पुरोवादता वक्तव्या । श्रुत्यस्य शक्तिग्रहाथे प्रतयक्षानुमानापेक्षत्वेन 
विकभ्बितोपस्थितिकतया श्रतिमपेक््य अनुमानप्येव श्चत्यनपेक्षखय ॒ज्ञयित्यथैबोघ- 
` कत्वात्‌ --इतिशङ्कानिरासाथमिदं सूत्रम्‌ - नालुमानमतच्छब्दात्‌ इति । 

दाक्तिग्ढवेखायामनुमानादपेक्षायामपि गृहीतशक्तिकसय शाब्दबोधवेखायां न 
तदपेक्षा । अन्यथा परं पति गोधनष्यठे शाब्दबोधात्‌ प्रागेव `प्रवत्यादेरक्षम्भवेन 





1. प्रञ्चत्यादेरसस्भवेनेति- परं प्रति कश्चित्‌ “गामानय ` इति बोधयति, न तु 
तदा स्वयमपि गामानयति, तन्न परस्य शब्दबोधात्‌ पूर्वै प्रदृत््यायसम्भवेन, बोधकस्यापि 
प्दृत्यभावेनेत्यथः । 
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न तच्छब्द अतच्छन्द्‌ः । न द्यत्र अचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः 
कश्चिच्छब्दोऽस्ति, येन अचेतनं प्रधानं कारणत्वेन आयतनत्वेन 
बा अवगम्येत | तद्विपरीतस्य चेतनस्य प्रतिपादकश्चब्दोऽत्रास्ति “यः 
सवेज्ञः सबेधित्‌ ' (यु. उ, १।१।९) इत्यादिः । अत एव न वायुरपीह 
दयभ्बाद्यायतनत्वेनाश्रीयते ॥ ३ ॥ 


प्राणनरृच्च ॥ ४ ॥ 
यद्यपि प्राणभृतो विज्ञानात्मन आत्मत्वं चेतनत्वं च संभवति, 
तथाऽपि उपाधिपरिच्छिननज्ञानस्य सवेज्ञत्वा्यसंभवे सति अस्मादेव 
अतच्छब्दात्‌ प्राणभरदपि न दघुभ्वाद्ायतनत्वेनाश्रयितनव्यः। न च 
उपाधिपरिच्छिन्नस्य अविभोः प्राणभृतो द॒भ्वादयायतनत्वमपि सम्य- 

क्संभवति । प्रथग्योगकरणे उत्तशथेम्‌ ॥ ४ ॥ 
शाब्दबोधापम्भवात्‌, अनागतादिगोचरशाब्दबोधस्ले च प्रत्यक्षप्ाचिन्यमपि 
नास्तीति, शब्दस्य प्रतयक्षानुमानपिक्ष बोधकलमित्यसङ्गतम्‌। अपि तु आकाङ्क्षादि- 
साचिन्यादेव । ततश्च न शब्दस्य विरम्बितप्रवृत्तिकतेति तस्येव पुरोवादता युक्ता 
नानुमानस्य-इत्यमिपरत्याह - न दयत्रेति | यस्मिनचो;एथिवीचान्तरिक्षमोतमिव्यंशो 
हि अनुमानसिद्धरधानानुवादकः परस्याभिमतः, स तुन तदनुवादी, अपितु 
सकलश्रुतिसिद्धसवप्पश्चाधिष्ठान्र्यानुवायेवेति भावः । पूरं तस्रतिपादकशब्दा- 
भावादित्येव अतच्छब्दादिति सोत्र पदं व्याख्याय तद्िरुद्धचेतनप्रतिपादकरान्दात्‌ 

इत्यथपरतया व्याचष्टे--तद्विपरीतस्येति ॥ ३ ॥ 
वायुदेवताजीवयोर्निरासाथं सूत्र प्राणभृच्चेति । न चोपाधिपरिच्छिन- 
स्येति । वायुदेवताया अपि न अन्यानायत्त च॒भ्वायायतनलवं सम्भवतीत्यपि 
द्रष्टव्यम्‌ । मनःप्राणायायतनतवं तु ब्रह्मणोऽपि प्षम्भवतीति भावः। उत्तराथ- 
भिति | “ भेदव्यपदेशात्‌ इत्यादिषु जीवनिराकरणसाध्यस्येव ` योग्यतया, सुखेन 
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1. योग्यतधेति यत्छत्र श्रतश्रकारिक्रायां किम्पुनन्ययिन प्रधानन्यावतेकत्व- 
मप्युत्तरसूत्राणाघुक्तम्‌ , तदयुक्तम्‌ - बहयभावसाधकजलादिदेतोः धूप्ाभाव्ाधकत्वेन 
म्यवदाराभावात ईति भावः । | 
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कुतश्च न प्राणभृत्‌ चुभ्बाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्य !- 


भेदग्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 
मेदग्यपदेशशवेह भवति ‹ तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌ › इति 
ञेयज्ञातभावेन । तत्र प्राणभृत्तावत्‌ सुभश्चुत्वात्‌ ज्ञाता, परिशेषादार्म- 
शब्दवाच्ये बह्म ज्ञेयं द्युम्बाद्यायतनमिति गम्यते, न प्राणभृत्‌ ॥ ५॥ 
कुतश्च न प्राणभृत्‌ द॒भ्बा्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः-- 


प्रकरणात्‌ ॥ ६॥ 
प्रकरण चेदं परमात्मनः । ‹ करिमन्नु भगवो विज्ञाते स्वमिदं 
विज्ञातं भति ' (ञु.उ. १।१।३) इति एकविज्ञानेन सवेविज्ञानापेश्षणात्‌। 
परमारमनि हि सवात्मके विज्ञाते सवेमिदं विज्ञाते स्यात्‌, न केवले 
प्राणभति ॥ & ॥ 


तदन्वय एव यथा अवगतो भविष्यति तदथमित्यथः ॥ ५-५ ॥ 

ननु-- प्रणवो धनुः शरो द्यात्मा ब्रह्म तद्छक्षयसुच्यते › इति पूवमन्त् 
आत्मराब्दो जीवे प्रयुक्तः । “ अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाडयः। स एषो- 
ऽन्तश्चरते बहुधा -जायमानः › इ्युत्तरमन्त्रे नाडयाश्रयतव प्रतीयते । साक्षाच 
नाडीसम्बम्धो हृदयस्य, ‹ ता वा एता हृदयप्य नाडयः › इतिं श्रतेः, तद्द्वारा 
तस्मतिष्ठितस्य जीवस्यापि सम्भवति । अन्तस्सश्चारोऽपि जीवरिङ्गम्‌ । " ताभिः 
प्रत्यवसप्य पुरीतति शेते ^ स्वे शरीरे यथाकामं परितते› इति च श्रतेः । 
बहुधा जायमानतभपि जीवलिङ्गमेव । तथा च अस्मिन्‌ मन्त्रे यत्ेत्यादिपदानां 
॒भ्वा्यायतनविषयतया तत्र जीवलिङ्गानि चुभ्वा्यायतनविषयाणि तस्य जीवतां 
गमयन्ति, इत्यत आह - प्रकरणात्‌ इति । 


पूैमन्त्रे यथपि जीव आलमपदेन निदः, तथाऽपि नासौ `ुभ्वायायतन्‌- 
समानाधिकरणातमपदपरतिपायः । यसितनित्यादिप्तवेनान्नः चभ्वायायतनत्वादि- 








1. आ. श्पभ्वादयायतनात्मसमा 
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कुतश्च न प्राणशत्‌ दयुभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितन्यः- 


स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७ ॥ 

द्युभ्वाद्यायतनं च प्रहृत्य !द्वा सुपणां सयुजा सखाया › 
(ख, उ. ३।१।१) इत्यत्र स्थित्यदने निर्दिष्येते । ‹ तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वाद्रत्तिः इति क्मफलाशनं “ अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ' 
इत्योदासीन्येनावस्थानं च । ताभ्यां च स्थित्यदनाभ्यां ईशरकेतर्ञौ 
तत्र गृह्येते । यदि च ईश्रो घुभ्वाद्यायतनत्वेन बिवश्चितः ततः तस्य 
प्रकृतस्येश्चरस्य ्षत्रज्ञात्प्रथग्बचन मवकस्पते। अन्यथा ह्यप्रकृतवचनमा- 
कस्मिकमसबद्ध स्यात्‌ । 

नलु तवापि क्षत्रज्ञस्येश्वरात्प्रथग्बचनमाकरस्मिकमेव प्रसज्येत । 
न । तस्याविवकषिततवात्‌ 1 क्षेत्रज्ञो हि कतृत्वेन भोक्तृत्वेन च प्रतिशरीरं 
बुद्धयाद्युपाधिसंबद्धो रोकत एव प्रसिद्धो नासौ श्त्या तात्पर्येण 
विवक्ष्यते । ईशरस्तु रेःकतोऽप्रसिद्धत्वात्‌ श्रुत्या तात्पर्येण विवक्ष्यत 
इति न तस्य आकस्मिकं वचन युक्तम्‌ । ‹ गुहां प्रविष्टावात्मानो हि ' 
इत्यत्राप्येतदरित ‹ दा सुपणा ` इत्यस्यामृचि ईथरकचेत्रज्ञावुच्येते इति। 





-- ~ 





ब्रह्मरिङ्गस्चिवस्य प्रधानप्रकरणिपरमातमपरामशकत्वसषम्भवे अन्याथप्रस्तुताप्रघान- 
जीवपरामशकताया उपपत्तिरहितत्वात्‌ । ‹ ओमित्येव ध्यायथ आत्मान स्वस्ति वः 
पाराय तमसः परस्तात्‌ › इत्यादावुत्तरत्र आत्मशब्दः परमासमन्यपि बहुधा 
प्रयुक्तः । एवं सति अप्य मन्त्रस्य अप्राकरणिकाथत्वमपि परिहत भवति । 
अराइवेति मन्त्रे जीवरिङ्गानि तु परमात्मन्यपि प्रत्यगमेदामिभ्रायाणि भविष्यन्ति ॥ 
॥ & ॥ 
ननु- यथा द्वाघुपर्णासयुजेतिमन्त्रे अप्राकरणिको जीवः प्रतिपा्यते, 
तथा अत्रापि कुतो न प्रतिपायते - इत्याशङ्कयाह- स्थित्यद नाभ्यां च इति । 
न॒हि तत्र जीवः प्राधान्येन प्रतिपाद्यते । अपि तु विड्युद्धजीवस्य पर- 
मासाभेदयोधनाय संसारिविलक्षण परमात्मान प्रतिपादयितु प्रत्यक्षसिद्धो जीवो- 
अनूद्यते । प्रकृते तु प्राकरणिकपरमात्मपरत्वे सम्भवति किमथ तथाकल्यनमा- 
प्रयणीय-इत्यमिप्रेत्याह - दुभ्बाद्यायतनमिति । 


1 
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यदाऽपि पेङ्गगुपनिषत्कृतेन व्याख्यानेन अस्यामृचि 
सुतयक्षत्रज्ञाबुच्येते तदाऽपि न विरोधः कथित्‌। कथम्‌ । प्राणभृद्धीह 
घटादिच्छिद्रवत्‌ सत्वाचयुपाध्यभिमानित्वेन प्रतिशरीरं गृह्यमाणो 
द्युभ्वाद्यायतनं न भयतीति प्रतिषिध्यते । यस्तु सर्वशरीरेषु उपाधिभिवि- 
नोपलक्ष्यते पर एव स भवति । यथा षटादिच्छिद्राणि घटादिभिरु- 
पाधिभिविनोपरक्ष्यमाणानि महाकाश एव भवन्ति, तदत्‌ प्राणभृतः 
परस्मादन्यत्वालुपपत्तेः प्रतिषेधो नोपपद्यते । तस्मात्‌ सत्वादयुपाध्य- 
भिमानिन एव चुभ्त्राच्यायतनत्वप्रतिषेधः। तस्मात्‌ परमेव ब्रह्म 
दुभ्व्राद्यायतनम्‌ । तदेतत्‌ ‹ अदश्यत्वादिशुणको धर्मोक्तेः इत्यनेनैव 
सिद्धम्‌ । तस्येव हि भूतयोनिवाक्यस्य मध्ये इदं पठितम्‌ - “ यसिमन्ोः 
पृथिवी चान्तरिक्षम्‌ ” इति । प्रपश्वाथ्‌ तु पुनरुपन्यस्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


---- ` ऋ 


यद्‌ाऽपि' पेङ्गचुपनिषर्छृतेनेति । अस्मिन्‌ पक्षे अस्य मन्त्रस्य 
अप्राकरणिकाथल्वशङ्कैव नास्तीति भावः। प्रपश्चार्थमिति }! “मूतयोनि- 
प्रकरणमध्ये न पठिते ' इति कृतगाचिन्तया *एतन्मन्तमात्रगतेरेव श्रतिलिद्खः 
ब्रह्मपरत्व व्यवस्थापयितुम्‌ । ॥ 
यदेवे प्रकरणादिति प्रकरणोपन्यासः कथमुपपय्यताम्‌ 
करृताचिन्तोद्धाटनाभिप्रायः पष भविष्यति । 


नन्वेवं ततः प्राचीनानि सूत्राणि कृताचिन्तया प्रवृत्तानि “एतन्मन्त्रमात्र- 
गतैलिङ्गः युभ्वायायतनस्य श्रह्वल्साधकानि चेत्‌ › तेषु सूत्रेषु तन्मन्नमात्रगतन्येव 
श्रतिरिङ्गानि दरीनीयानि । भाष्ये तु, प्रथमसूत्र-आसमश्रति “ सदायतनाः” इत्या- 
दिछान्दोम्यवाक्यसाचिन्येन बुभ्वा्यायतनले ब्रह्मण एवेति तलिद्गश्च एतन्मन्त्र- 





1. आ, “अपि ` नास्ति 

2. सु. एतन्मन्तगतैरेव 

3. ततः-- प्रकरणात्‌ * इति सूल्ञात्‌ 
4. सु. एतन्मन्नगतेः 

5. सु. ब्रहमत्वसाधकानीति चेत्‌ 


264 ब्रह्मसु शाङ्करभाष्यम्‌ [अ. १. पा. ३ 


गामितया उपन्यस्य, पुनः ‹ पुरुष एवेदं › ‹ बरहेवेदं › इति मन्त्रदरय प्राकरणिक- 
मप्युपन्यस्तम्‌ ।  द्वितीयसूत्रे- प्राकरणिकभिदयतेहदयम्रन्थिरित्यादि"मन्तरप्रतिपनन 
जीवन्सुक्तपराप्यत्वलिङ्ग उपन्यप्य एतन्मन्त्रगतमपि इतरवाजिमोकपूरवैकं ज्ञेयत्वलिङ्ग 
उपन्यस्तम्‌ । तृतीयसूत्रऽपि-दुभ्वाधायतनत्वे अमृत्येषसेतुरित्यादिके च यत्‌ 
प्रधाना दिसाधकतयोपन्यस्त तत्‌ तप्य साधकं न भवतीति प्रतिपाद्य, अतच्छब्दा- 
दित्येतत्‌ तद्विशुद्धपभतिपादकश्चब्दादिव्येतत्परमभिप्रेतय यस्सवैज्ञइति प्राकरणिको 
मन्न उपन्यस्तः । चतुथसुत्रऽपि-सवैज्ञत्वादिव्यपदेरे प्राणभृन्निराकरणपरतयो- 
पन्यस्य अनन्तरं एतन्मन्त्रगत चुभ्वायायतनखमपि “तथा उपन्यस्तम्‌ । इदं 
कथमुपपथ्ते-इति चेत्‌- 

उच्यते - एतन्मन्त्रगततया उपरुन्धानि यानि भाष्ये उपन्यस्तानि तान्येव 
प्रकरणादित्यतः प्राचीनेषु सूत्रेषु “उदाहरणीयानि । प्राकरणिकानि तु भ्रकरणो- 
द्वाटनानन्तरमुपन्यासाहौण्यपि वस्तुगत्या त्रहमत्वस्ताधकानि भवन्ति च॒भ्वाचायतनघ्य' 
इत्यमिप्रायेणोपन्यस्तानीति द्रष्टव्यम्‌ । तथा च प्रथमे, स्वशव्दादित्यनेन 
आत्राब्दात्‌ प्रथिव्या्योतत्वप्रतिपादकशब्दात्‌ इत्येव, मुक्तोपस्प्येत्यनेन इतर- 
वात्रिमोकपूवकंज्ञेयत्वादित्येव, अतच्छब्दादित्यनेन तत्मतिपादकशब्दाभावात्‌ 
इत्येव च विवक्षितमिति द्रष्टव्यम्‌ | अत एव च 'स्थित्यदनाभ्यां चः इति सूत्र 
प्राकरणिकमन्त्रविषय भ्रकरणादितिङृलवाचिन्तोदघाटनानन्तरं कृतम्‌ । 


ननु - यथा ब्रह्मप्रकरण ‹ तदेतटपत्य मन्त्रेषु कर्माणि ' इत्यादिना 
अपरविदयानिखूपण तद्वत्‌ प्रधाननिख्पण-हतिरङ्का निरासाथमधिकरणमस्तु, किमिति 
कृत्वाचिन्ताषूपमिव्युच्यते ~ इति चेत्‌- 

न-तादशप्रधानसाधकम्रबरुलिङ्गाभावात्‌ । पूर्रपक््युपन्यप्तं अमृतस्येष- 
सेतुरित्यादिकं ब्रह्मण्येव शवेताश्चतरादो भ्र्िद्धम्‌ । ‹ निष्कं निष्ियं शान्तं 
निरवद्य निरञ्जनम्‌ । अग्रतस्य परं सेतु दण्धेन्धनमिवानरम्‌ ॥ यदा चमेव- 





1. सु. प्राकरणिकं 2. सु. मन्ते जीवन्मुक्त 
3. सु. तदनन्तरं 

4. तथा--प्राणसूननिराकरणपरतया । 

5. मु. उदाहरणानि 


अधि. २. ख्‌. <] ब्ह्मविद्याभरणोयेतम्‌ 265 
२ भूमाधिकरणम्‌ 


भूमा सप्रसादादध्युपदेशत्‌ ॥ < ॥ 
इद समामनन्ति-' भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति, भूमानं 





दाका वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा ` शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति॥! 
इति ब्रह्मपरतयानिर्णीते अन्यपरत्वशङ्कानास्पदे "मन्त्रे अम्रतसेतुत्वश्रवणात्‌ । 
ततश्च तदेततसत्यमित्यादिसन्दभेस्य स्पष्टतयाकमेपरतिपादकस्यापि ‹ छवा दह्येते ' 
इत्यादि निन्दावाक्येकवाक्यतापन्नस्य अपरवि्यानिन्दाद्वारा परवियास्तुतिपयेवति- 
तस्य यथाकथञ्चित्‌ प्रकरणानुगतिस्वीकारेऽपि न असख तादी रीतिः 
'आश्रयणीया । साक्षादेव त्रहमप्रतिपादकलत्वस्षम्भवात्‌ । तस्मात्‌ 
पूर्वपक्षः भ्रकरणादिकमनुद्धाय्यैव प्रवतेनीय इति युक्तम्‌ । छत्वाचिन्तायाः 
प्रयोजने - श्वेताश्चतरसाधारण्येन अगृतस्येषसेतुरित्यादि्यपदेशस्य ब्रह्ममतिपाद्‌- 
कताव्युत्पादन, प्रकृतमन्त्रे इतरवाग्िमोकपूैकन्ञानमपि अमृतस्येषसेतुरित्यनेन 
प्रतिपादयितु शक्यमिति व्युखादनम्‌ । एतन्मन्त्रपयारोचनया श्चेताश्चतरगत- 
८ निष्कं निष्क्रिये इत्यादिमन्त्रसनाथया निविरोषात्मज्ञानमेव सुसुष्षुभिः 
*सम्पादनीयमिति प्रयोजने च । इदं च प्रयोजन तत्रत्वायतनायतनवद्धावश्रवणादि- 
त्यादिवाक्येन प्रथमसूत्रगतेन भाष्य एव दशितम्‌ । 

अत्र इतरवाग्विमोकपूवेकन्ञेयतादेतरहयलिङ्गसख अमृतसेतुखखूपानहमलिङ्गाभि- 
भूतत्वादस्पष्टतेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


इति दभ्वाद्यधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमाने भगवो विजिज्ञास 
इतीति । ‹ अधीहि भगवः › इति मन्त्रेण त्रह्मवियाथं सनत्कुमारं प्रत्युपसनन 


आ, देवमविज्ञाय 

सु. “ मन्ते ` नास्ति 

मु. अनुसरणीया 

सम्पादनीयमिति सम्पादनीयमितिभ्रदशनरूपं । 

. इद- निर्विंशेषात्मनज्ञानमेव मुमुश्छभिः सम्पादनीये--इत्येवरूपम्‌ । 
2---34 
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भगवो विजिज्ञास इति, यत्र नान्यत्परयति नान्यच्छरणोति नान्यद्वि- 
जानाति स भूमा, अथ यत्रान्यत्पशयत्यन्थच्छुणोत्यन्यद्विजानाति 
तदस्पमर्‌ ' (छा, उ. ७।२३,२४) इत्यादि । तत्र संश्चयः--किं प्राणो 
भूमा स्यात्‌ आहोस्वित्‌ परमात्मेति । इतः संशयः । भूमेति 





` ~~~ - ` ययय 





=-= ~= - ~ -- ~~~ =-= 





नारदे, त्वया यदवगत तद्रक्तन्यमिति सनत्कुमारेण प्ट, आतमविदयां विहाय सर्व 
अपिं विद्या अधिगता एवेदयुक््वा "आत्मवि्यारहितताच्छोचामि अतश्योकतरण- 
हेतुमूतामात्मवियासुपदिशः इति ‹ सोऽदं भगवो मन्तरविदेवासि नात्मवित्‌ श्रत 
हयव मे भगवदूहदोभ्यः तरति शओोकमालमविदिति सोऽहं भगवः शोचामि त मा 
भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु › इति नारदेनोक्तः सनत्कुमारः तं होवाच " यद्र 
किंञचेतदध्यगीष्टा नामैवैतत्‌ ....नामोपास्वेति स यो नाम ब्हयद्युपास्ते यावन्न 
गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति ` इति । ‹ अस्ति भगवो नाश्नो भूय इति 
नानो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ त्रवीविति वाग्वाव नाम्नो भूयसी... 
वाचमुपास्स्वेति स यो वाचे ब्रहयदयुपास्ते यावद्वाचो गते तत्राय यथाकामचारो 
भवति › इति वाविषय वाक्य, नामोपासनानिषपणानन्तरं नामापेक्षय नारदकृन- 
भूयप्त्वविषयप्रनपूवैकमेव नामातिरिक्ताथप्रतिपादकं प्रवृत्तम्‌ । एवं पूपूर्वेभपेक्ष् 
नारदश्ृतभूयप्त्वगोचरप्र्षपूवैकमेव उत्तरत्र मनस्सङ्कल्पचित्तध्यानविज्ञानवलान्ापतज' 
-आकाश्चसराशावाक्यानि प्रवृत्तानि। पुनश्च नारदेन “ अस्ति भगव आशाया मूयः' 
इति प्रषटे “ प्राणो वा आदाया भूयान्‌ यथा वा अरा नाभो समपिंता एवमस्मिन्‌ 
प्राणे स्तवे समपित प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणे ददाति प्राणाय ददाति 
प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भराता प्राणः स्वसा प्राण आचायः प्राणो 
ब्राह्मणः स यदि पितरं वा मातरं वा भ्रातरं वा स्वक्तारं वा आचाय वा ब्राह्मणं 
वा किञ्चित्‌ भृशमिव प्रत्याह धिक्तवाऽस्तित्येवेनमाहुः, पित्रादीनां सं हन्तासीति। 
अथ यद्यपि एनानुकान्तप्राणान्‌ शूलेन समासं व्यतिषन्दहेत्‌ नैवेनं पित्रादीनां 
लं हन्तासीति ब्रूधुः, प्राणो हेवैतानि सवौणि भवति स वा एष॒ एवंपस्यतव 
मन्वान एवं विजान ्नतिवादी भवति, तश्वेत्‌ त्रूयुः अतिवादयसीति भतिवाधर्मीति 
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तावहहूुर्वमभिधीयते, ‹ बहोकपो भू च बहोः ' (पा. घ. &।४।१५८) 
इति भरमश्चब्दस्य भावप्रत्ययान्ततास्मरणात्‌ । किमात्मकं पुनस्तद्भहुत्व- 
मिति विशेषाकाद्क्षायां “प्राणो वा आश्चाया भूयान्‌ ' (छा. उ. 
७।१५।१) इति सन्निधानात्‌ प्राणो भूमेति प्रतिभाति । तथा ^ श्रुत 
दयेव मे भगवद्दृशेभ्य तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः 


~ ---- - - -= == 














त्रयात्‌ नापहवीत › इति 'प्राणविषयवाक्यस्तमभिन्याह्त , प्राणमपेक्ष्य भूयस्लप्रक्न 
विनैव ‹ एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति, इत्या्नातम्‌ । अनन्तरं च 
सत्यातिवदनामिरषे नारदस्योपरुभ्य सत्यविज्ञानमननश्रद्धानिष्ठाकृतिदुखोदेश- 
ह्पां सत्यातिवदने साधनपरम्परां उपन्यप्य, उदिर्यमानं सुख किमित्यपेक्षायां 
' यो वे मूमा तद्घुख नास्पे सुखमस्ति भूमेव सुख भूमा त्वेव विजिज्ञाितव्यः' 
इत्यादिकं समाम्नायते । 


‹ बहोरपिो भू च बहोः › इति पाणिनिसूत्रस्य, बहुशब्दात्‌ परस्य भावाथ- 
विवक्षायां परथ्वादिभ्य इमनिज्वा, इतिसूत्रेण प्राप्तख इमनिचो" रोपः बहुशब्दस्य 
भू इत्यादेश्च भवति - इत्यथः । एवं च यद्यपि मूमराब्दो भावाथकः, तथाऽपि 
४ यो वे भूमा तस्सुखं › “यो वै भूमा तदभरृत › इत्यादिधर्मिसामानाधिकरण्यात्‌ 
८ धातुः प्रसादान्महिमानमीरा › ‹ स य एषोऽणिमा › इत्यादाविव घमिपरता । 
बहुत्वे च प्रकृते “वहुषु बहुवचने, इत्यादाविव न सङ्खयाखूपम्‌ , अपि तु ‹ बन्न 
पच्यते › इत्यत्रेव आधिक्यषूपम्‌ । / जथ यदल्यं तन्मयं, इति अद्यस्य 
तत्मतिद्रन्द्िताप्रतिपादनात्‌ \ किमात्मकं पुनस्तद्भहुत्व इत्यत्रापि घमिपर एव 
भावप्रत्ययो द्रष्टव्यः । तथा च, भूमपदाथस्य धमिविरोषापेक्षायां उपक्रमगत 
आता धर्मं भवेत्‌ अथ वा सन्निहितः प्राणः ~ इति संशयः । 


आ, प्राणविषयवाक्य 
समभिव्याहृतं “ एष तु वा ` इत्यादिवाक्यं आघ्नाते इत्यन्वयः । 
मु. सत्यवदनाभिलाष 


खोप इति स च इमनिच्पित्यये अदेरिकारस्य “अदि; परस्य इति 
सूत्चेण इति रोष; । 


¢ “+ 
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शोचामि त मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु (छा. उ. ७।१।३) 
इति प्रकरणोत्थानात्‌ परमात्मा भूमेत्यपि प्रतिभाति । तत्र कस्योपादानं 
न्याय्य कस्य वा हानमिति भवति संशयः । 


किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ । प्राणो भूमेति । 


कसमात्‌ १ भूयःश्र्नप्रतिवचनाद शनात्‌ । यथा हि “अस्ति भगवो 
नाम्नो भूयः, इति वाग्वाव नाम्नो भूयसी" इति, तथा अस्ति भगवो 
वाचो भूयः" इति “ मनो वाव वाचो भयः इति च नामादिभ्यो 
द्याप्राणात्‌ भूयःश्रभप्रतिवचनप्रवाहः प्रवृत्तः, नेवं प्राणात्परं भूयःप्रभ्- 
प्रतिवचन दृश्यते अस्ति भगवः प्राणाद्भूय इति अदो चाच प्राणादयः" 
इति। प्राणमेव तु नामादिम्य आश्चान्तेम्यो भूयांसं "प्राणो वा 


अत्र भाष्ये प्राणकोरो सनिधानमुक्तं आतमकोो प्रकरणसुक्तं नियामकम्‌ । 
इदन्तु पूवेपक्षिणो न सम्मतम्‌ | तथा सति आलप्रकरणेन प्राणसन्निधिवाधात्‌ 
पूवैपक्षानुन्मेष एव स्यात्‌| परं तु सिद्धान्तामिप्रायेण `वस्तुगतिमनुरुष्योक्तम्‌ । 
पूवैपक्षी तु प्राणस्येव भरकरणं ब्रह्मण एव सन्निधाने इति मन्यते । 


ननु-“अस्ति भगव आशाया मूयान्‌?इति प्रक्षमारभ्य प्राणप्रकरण वक्तव्यम्‌ | 
तत्त॒ तच्चेत्‌ त्रयुः अतिवाद्यप्तीति अतिवा्यस्मीति त्रयान्नापहनुवीत › इत्यन्तमेव । 
तदनन्तराज्नातेन एषतुवाअतिवदतीतिवाक्येन प्राणप्रकरण विच्छिदय अनन्तराम्नातो 
भूमा कथ प्राणःस्यात्‌-इत्यमिप्रल्य शङ्ते-कस्मादिति । भूयःप्रशनप्रतिवचना- 
दद्नादिति । अय भावः - पूवसन्दर्भे वागादिप्रकरण विच्छेदः * अस्ति भगवो 
वाचो भूयः” इत्यादिना तदधिकमदनोत्तरसन्दभेकृतो दष्टः । इहापि यदि एषतुवा- 
अतिवदतीत्यतः प्रागेव प्राणप्रकरण विच्छेदोऽभिमतः स्यात्‌ , “अस्ति भगवः प्राणात्‌ 
भूयः › इत्यादिना प्रभ्रादिकं दरयेत । न त्वेतदस्ति । अतो न प्राणप्रकरण- 
विच्छेदः; । एषतुवाभतिवदतीतिवाक्य तु न प्राणप्रकरणविच्छित्तिसम्पादकम्‌ । 
अपि तु पूर्वोक्तस्य अतिवदनरूपस्य प्राणत्रतस्य अनुकषणेन प्राणोपासनाङ्गतया 


(---------------नन~- ~~ 
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आज्ञाया भूयाच्‌ ' इत्यादिना सप्रपश्चयुक्त्वा प्राणदरिनश्चातिवादित्व 
अतिवाद्यसीति अतिवाच्यस्मीति ब्रूयात्‌ नापहुलुबीत ` इत्यभ्यनुज्ञाय 
एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति › इति प्राणव्रतमतिवादित्व- 
मनुद्रष्य अपरित्यज्येव प्राणे सत्यादिपरम्परया भूमानमवतास्यन्‌ 
प्राणमेव भूमानं मन्यत इति गम्यते । 


कथ युनः प्राणे भूमनि व्याख्यायमाने ‹ यत्र नान्यत्पर्यति 
इत्येतत्‌ भूम्नो लक्षणपरं वचने व्याख्यायेतेति ए 


उच्यते- सुपुप्तयवघ्थायां प्राणम्रस्तेषु करणेषु द्ीनादिव्यवहार- 
निध्त्तिदशनात्‌ संभवति प्राणस्यापि “यत्र नान्यत्पहयति › 
इत्येतद्छक्षणम्‌ । तथा च श्रुतिः “न श्रृणोति न पश्यति ` इत्यादिना 
सवेकरणव्यापारप्रत्यस्तमयरूपां सुपु्तयवयायुक्त्वा ‹ प्राणाभ्रय 
एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति (प्र. उ, ४।२-३) इति तस्यामेवावस्थायां 
पञ्चचृत्त प्राणस्य जागरणं च्रुवती प्राणप्रधानां सुपुप्षयवस्थां दयति । 


यच्चैतद्भम्नः सुखलत्वं श्रते “ यो वै भूमा तत्‌ सुखम्‌" (छा.उ, 
७।२३) इति, तदप्यविरुदधम्‌। “ अ्रेष देवः स्वभान्न परयति अथ 


सत्यवदनविधायकं सत्‌ तदनुदरत्तिचोतकमेव - इति । तदाद-प्राणदर्चिनश्वाति- 
वादित्वमित्यादिना । अतिवाद्यसीतीति । आशान्तेभ्यः सर्वेभ्यः प्राणोऽति- 
शयित इति आश्ादिकमतिक्रम्य प्राणवादी भवसीत्यथः। सत्यादिपरभ्परथेति। 
सत्यवदनादिपरम्परयेत्यथः । 


उच्यते - सुषुष्त्यवस्थायामिति । असन्‌ पक्षे “ यत्र नान्यत्पश्यति ? 
इत्यस्य पुषुपौ यस्मिन्‌ जाग्रति सति न अन्यगोचरदश्नादिकं भवति स 
मूमेत्यथः । प्राणाग्नय एवेति । प्राणपदे प्राणापानादिपरम्‌ । “ गार्हपत्यो 
ह॒ वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहायपचनेो यद्वाहैपत्यासमणीयते प्रणयनादाहवनीयः 
प्राणः › इति तत्रैव प्राणानामभित्वं *खूपितम्‌ । अत्रैष देव इति । एष जीवः 
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तदेतरिमन्छरीरे एतत्‌ सुख भवतिः (प्रउ.४।६) इति सपुषयवस्थायामेव 
सुखश्रवणात्‌ । 
यच्च॒ “यो वे भूमा तदमृतम्‌  (छा.उ.७।२४]१) इति, तदपि 
प्राणस्याविरुदध, /प्राणो वा अमृतम्‌; (कौ, उ, ३।२) इति श्रते, 
कथ पुनः प्राणं भमान मन्यमानस्य तरति शोकमात्मवित्‌ › इति 
आत्मविविदिषया प्रकरणस्योत्थानञुपपद्यते १ प्राण एवेहात्मा विवक्षित 





यदा स्वपरान्न परयति तदा अस्मिन्नेव शरीरे सुखं भवति न तु शरीरात्‌ बहिः 
इत्यथः । तथा च सोषुपतयुलक्मानाधिकरणलात्‌ प्राणस्य सुखल्वोपचारः । 
प्राणो वा अगरृतमिति | यचपि प्रत्दैनाधिकरणे `अत्र प्राणश्रुतिः शर्चति 
निर्णीत, तथापि यथाश्रुताथमादाय पूवैपक्षोपपादनार्थं तथोक्तम्‌ । 


प्राण एवेहार्मा विवक्षित इति । ननु - उपक्रमगतस्यासमश्ब्दस्य उप- 
संहारगतप्राणपदानुसारेण तत्परत्वं कथं वक्तु शक्यते । न च - उपक्रमस्यात - 
परता न सम्भवति, तथा सति तदुत्तरवाक्ये नामादिनिषूपणासङ्गत्यापत्तेः, अतः 
उपक्रमो न -यथाश्च॒ताथः - इति भाच्यम्‌ । यन्भते उपक्रमस्य प्राणपरलं 
तस्यापि उत्तरवाक्ये नामादिनिषपणमसङ्गतमेव स्यादिति तुस्यम्‌ । यदि तु - यन्मते 
उपक्रमस्य प्राणपरलतवं तस्य॒ न॒ उपक्रमः स्वातन््येण प्राणविषय इत्युच्यते, 
अपि तु नामादिपतीकेषु उपास्यविषय इति, सिद्धान्ती तु स्वातन्व्येण ब्रह्म 
विषयमुपक्रममिच्छति, ततः; तन्मते “न उत्तरवाक्रयानुगुण्यं - इत्युच्यते, तद्ततर- 
वाक्यानुगुण्य उपक्रमस्य पारतन्व्यामिप्रायतामात्रणोपपदयते। तथा च यथा- 
श्रताथं एवात्शन्दोऽस्तु । किमथ प्राणलक्षणोपेयते । नामाययुपाखतया आल- 
समर्पकतामानेण तदुपपत्तेः । एवसति “ यो नाम ब्रहयदयुपास्ते › इति ब्रह्मपदमपि 


अज-श्राणोवा अस्तः इति वाक्ये । 
ब्रह्मेति ब्रह्मपरेत्यथः । 

मु. यथाश्नतः 

मु. “न ° नस्ति 


> « ® ~ 
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इति त्रमः । तथाहि- प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो आाता प्राणः 

स्वसा प्राण आचायः प्राणो ब्राह्मणः, (छा.उ, ७।१५५।१) इति प्राणमेव 
© 9 र 

सर्वामानं करोति । “ यथा वा अरा नाभो समपिता एवमस्मिन्‌ प्राणे 

सर्वं समर्पितम्‌ › इति च । सरवामत्वारनाभिनिदशनाभ्यां च संभवति 

वेपुटयारिमका भूमरूपता प्राणस्य । 


तस्मात्‌ प्राणो भूमेत्येव प्राप्तम्‌ । 


यथाश्रते भविष्यति । उपक्रमख प्राणलक्षकत्वेन पारतन्त्याभ्युपगमे तु “यो नाम 
्रह्मदयुपास्ते › इत्यादौ ब्रह्मपदमपि प्राणपरमेव वक्तव्य स्यात्‌-इति चेत्‌ , 

अस्त्वेवम्‌ , तावताऽपि पूरवपक्ष्यमिरषितं सिध्यत्येव । एवे हि सतिं 
उपक्रमस्य नामादिपरतीकगतोपाखसमधैकतया `नामादिवाक्यरोषत्वेन न ब्रह्म 
प्रकरणोत्थापकता । तथा च प्राणवाक्यपयन्त नामादीनां प्रकरणानि । ब्रह्मणस्तु 
नामादिरोषतयोपस्थितेः सन्निधिमात्रम्‌ । प्राणवाक्यमारभ्य तु आसमाप्ति प्राण- 
प्रकरणमेव, तदन्तगेत एव भूमेति स प्राण एवेति । 

परं तु अस्िन्‌ पक्षे उपक्रमोपसंहारयोरन्यान्यविषयतया वाक्यभेदस्स्यादिति, 
उपसंहारस्य प्रक्षन्तराभावेन प्राणश्चव्यभ्यासेन प्राणत्रतातिवादि्वानुकषणेन 
च भ्राणपरत्वे सिद्धे तदनुसारेण उपक्रमगतमेव आलसमपदमेकं प्राणलक्षकं भविष्यति। 
मूयोऽनुग्रहन्यायात्‌ 1 न चेवसुपक्रमगत शोकतरणं कथं प्राणोपास्नायामन्वेतु । 
काऽत्रानुपपत्तिः, वचनधरलेन प्राणोपासनाया अपि मेक्षदहेतुत्वोपपत्तः । 

एवे सति-शयत्‌ निविंरोषात्मज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति पूवाधिकरणे उक्तं 
तदाक्षिप्तं भवतीति पूर्वाधिकरणेन सङ्गतिः । 

मध्ये नामाययुपास्ने ब्रह्मवादिनाऽपि प्रसङ्गसङ्गत्या वक्तम्यम्‌ | तत्‌ ममापि 
भविष्यति । ब्रह्मवादिनो ब्रह्मनिषूपणस्य प्रवृत्ततया प्रसङ्गेन नामादिषु ब्रह्मोपा्षना- 
विधिरुपपथत इति चेत्‌ ; प्राणवादिनोऽपि प्राणस्य “ यथा वा अरा नाभो समपिंता 
एवमस्मिन्‌ प्राणे सवं समपितः इत्यादिना प्राणे ब्रह्माणां कीतनात्‌ नह्मधमौ- 





1. मु. “नामादि ` नास्ति 
2. सु. “यत्‌ ` नास्ति, 
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तत॒ इदञरुच्यते- परमात्मेवेह भूमा भवितुमदैति, न प्राणः । 
कसमात्‌ । संप्रसादादध्युपदेशात्‌ । संप्रसाद इति सुषुप्त स्थान्ुच्यते। 
सम्यक्प्रसीदत्यस्मिन्निति निवेचनात्‌ , बृहदारण्यके च स्वञ्जजागरित- 





नारोप्य इह प्राणोपासने विवक्षितम्‌, तथा च नामादिषु ब्रह्मह्टिरपि ब्रह्मधर्म- 
विंशिष्टपाणृष्टिरेवेति प्राणभ्रकरणे नामादिषु प्राणदष्टिरेव ` विधीयते, ‹ नाम 
नहयदयुपास्ते › इत्यादो ब्रह्मपदमपि प्राणलक्षकमेव, इति न काचिदनुपपत्तिः । 


चृहदारण्यके स्वञ्रजागरितस्थानाभ्यां सहेति । “स वा एष एतस्मिन्‌ 
प्वपान्ते रत्वा चरिता ‹ सवा एष एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते रत्वा चरिला! इति 
स्वप्नजागरितावस्थाप्रतिपादकवाक्यसन्निधौ “ स व। एष एतस्मिन्‌ सम्परसादे रत्रा 
चरिता › इतिपाठादित्यथः । 

ननु--सम्परसादपद योगेन सुपु्तिपरम्‌ , तत्र जा्रतः प्राणस्य लक्षकम्‌ , 
इति किमथमुपेयते। * अथ य एष सम्परक्तादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं 
उयो तिरुपसम्पय" इति सम्प्रसादपदेन ग्यवहतो जीव एव कस्मात्‌ सोत्रेण सम्परसाद्‌- 
पदेन लक्षणया न गृह्यते । तस्यापि सुषुप्तौ प्रसादशारित्विन सुषुिसम्बन्धोपपत्तेः। 
अथ वा “ सुपुपौ सक्तौ वा सम्यक्‌ प्रसीदति › इति योगेनापिं तत्र सम्धरस्ादपदं 
प्रतत इति जीव एव म्रहीतुमुचितः । एवं च पूवैपक्षोऽपि जीवोभूमेत्येवास्तु । 
प्राणो वा आश्चाया भूयान्‌ › इत्यादो ्राणपदमपि जीवलक्षकमेवाप्तु-इति चेत्‌ ; 

अस्तु । नैतावता सिद्धान्तिनः काचित्‌ क्षतिः । परं तु, श्रुतौ प्राण- 
पदस्य जीवलक्षणाग्राहकमरमाणाभावात्‌ सिद्धान्ते पूवपक्षे च यथाश्रतमेव प्राणपदं 
प्वीङ्कतम्‌ । 

न च प्राणस्य यानदानकवरत्वकीतेन पितृत्वादिकीर्तनः च चेतनतायां 
लिङ्गमिति वाच्यम्‌ । अत्र पितृत्वादिकीतेन न चेतनतायां लिङ्गम्‌ । पित्रादि- 





1. मु. विधीयत इति नाम 
2. मु. स्वप्रजागरितवाक्य 
3. कीर्तनमिति ‹ प्राणः प्रणिन याति, प्राणः प्राणं ददाति ° “श्राणो ह पिता प्राणो 


इत्यादिश्रतेः इति भावः । 
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स्थानाभ्यां सह पाठात्‌ । तस्यां च संप्रप्रादावस्थायां प्राणो जागर्तीति 
प्राणोऽत्र संप्र्ादोऽभित्रेयते । प्राणादर्ष्वं भूञ्न उपदिश्यमानत्वादित्यथेः 
प्राण एव चेद्धमा स्यात्‌ स एव तसपमाद्ष्वेषुपदिश्येतेति अश्छिष्टमेवेतत्‌ 
स्यात्‌ । न हि नामेव नाश्नो भूयः" इति नान्न उध्वेुपदिष्टम्‌ । किं 
तहि  नाश्नोऽन्यदथान्तरयुपदिष्टं वागाख्यं॑‹ वाग्वाव नाम्नो भूयसी ' 
इति । तथा वागादिभ्योऽपि आ प्राणात्‌ अथान्तरमेव तत्र त॒त्र उरध्वे- 
य॒ुपदिष्टम्‌ । तद्वत्‌ प्राणादृ्मषुपदिश्यमानो भूम्‌ प्राणादथान्तरभूतो 
भवितुमहति । 

पदानां शरीएपरत््य दाद्यखलिङ्गावगतत्रात्‌ । परं तु, प्राणस्य पित्रादिष्तामा- 
नाधिकारण्य कथ मेत्ययक्षायां, ‹ पित्रादिशरीरेषु प्राणस्थितिदशायां पित्रादिविषय- 
परतिकूरव चनमात्रेण पितृहन्तृखादिव्यपदेशो भवति प्राणो्ान्तो ठु पित्रादि- 
दरीराणां शेन समीकृत्य व्यत्यस्य दादेऽपि न पितृहन्त्ृस्वादिन्यपदेशो भवति , 
इति ‹ स यदि पितरं वा, इत्यादिवाक्यरषेण प्रतिपादनात्‌ प्राणोत्रान्तितदभाव- 
प्रयुक्तः तेषां रारीराणां पित्रादिपद््यपदेश इति प्राण एव पित्रादिव्यपदेदयों 
भवतीति गोण `इति प्रतिपादितम्‌, अतोऽपि न प्राणस्य चेतनता सिध्यति । 
प्रत्युत वाक्यरोधपर्यारो चनया प्राणपदस्य सुख्यप्राणपरता अवगम्यते । वाक्यहोषे 
हि शिरदाहमभयोजिका प्राणोक्तान्तिः छोकप्रसिद्धा प्रतिपा्ते । रोके च पामर- 
विवेकिपुरूषसाधारण्येन श्वासनिगम एव दाहप्रयोजकतया प्रसिद्धः । ततश्च 
यानदानक्ैखमपिं श्राणप्रयुक्तलात्‌ प्रणि उपचयते । न तु तावन्मात्रेण आशान्त- 
जीपरोपकएणप्रायपठिता उपक्रमणता अभ्यप्त वाक््यशोषगतप्रसिद्धोकरान्तिरिङ्गेप- 
हिता श्राणश्रतिः अन्यथा नेतुमुचिता । तथा च श्रुत्यनुसारेण सोत्रसम्भसाद्‌- 
शब्दोऽपि प्राणपरतयेव भाष्ये व्याख्यातः । 


1. सु. ^ इति › नास्ति 
2. आ. प्राणायत्तत्वात्‌ 
3. सु. वाक्यरोषप्रसिख्येः 
4. सु. ^ प्राण ` नास्ति 
ए8--335 


४ 
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नन्विह नास्ति प्रश्नः “अस्ति भगवः प्राणाद्धयः ' इति, नापि 
प्रतिवचनमस्ति श्राणाद्वाव भूयोऽस्ति, इति, कथे प्राणादधि भूमोपदिश्यत 
इत्युच्यते। प्राणपिपयमेव चातिवादितयभुत्तएतरानुक्ृष्यमाण पर्याम, 
(एष तु वा अतिवदति यः ससयेनातिवदतिः इति तसान्नास्ति 
प्राणादध्युपदेन्ञ इति । 


अत्रोच्यते-न तावत्‌ प्राणविषयस्येबातिवादित्वस्यैतद लुकपणमिति 
शक्य वक्तु, विहेषवादात्‌ “ यः सत्येनातिवदति ` इति । 


नलु विशेषवादोऽप्ययं प्राणविषय एव भविष्यति। कथम्‌ ? यथा 
एषोऽशिदोत्री यः सत्य वदति * इत्युक्ते न सत्यबदनेनाथिहोतिल, केन 
तरि, अभ्रिहोत्रेणेव, सत्यवदनं तप्निहोत्रिणो िष्ेष उच्यते । तथा ‹ एष 
तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति ` इत्युक्ते न सत्यवदनेनातिवा- 
दित्वम्‌, केन तहि, प्रकृतेन प्राणविज्ञानेनेव, सत्यबदनं तु प्राणविदो 
विहोषो विवक्ष्यत इति 


नेति त्रूमः । श्रुत्यथपरित्यागप्रङ्गात्‌ । 


प्राणादध्युपदेशादिंति वक्तव्येऽपि सम्परसादशब्दप्योगः सुप्तौ प्राण- 
प्राधान्य्योतनद्ररा यत्रनान्यसर्यतीव्यादिवाक्यानां प्राणपूपक्षे सङ्गमनाथः | 
प्राणादृष्वै-प्ाणादधिकःवेन । एतच उत्तरत्र स्पष्टे भविष्यति । ननु प्राणादधिक- 
सोपदेशे प्राणान्यलवं सिध्यति भूम्नो न तु त्रह्मत्वमिति चेन्न । सीत्रोपदे- 
शापदस्य `सत्यशब्देनोपदेराथकलात्‌ । 


ूरैपक्ष्यक्त प्राणप्रकरणानुदरत्तिप्रयोजकमनुवदति- नन्विति । 


श्रत्यथपरित्यागप्रसङ्घादिति | अय भावः- एष तु वा अतिवदति 
यस्पव्येनातिवदतीत्यत्र न प्राणातिवादिनोऽनुकषणम्‌ । तुशब्दसत्यशब्द विरोधात्‌ । 
तुशब्दो हि भकृतादतिवादिनः सत्यकरणकातिव।दिनोऽतिंशयचोतनाथः । ^ प्राण- 





1. यु. सत्यशन्देनोपदेश इत्यथकत्वात्‌ 
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करणकातिवादी नातिवादी, अपि तु सत्यकरणकातिवायेवातिवादी› `इति तुशब्देन 
प्रथमतोऽश्रावगमे सति, प्राणातिवादिनि अतिवादितसामान्यस्य निषेद्धुमशक्य- 
तया प्रेसान्यायेन " प्राणातिवादी न प्रशस्तातिवादी, अपि तु सत्यातिवायेव 
पररास्तातिवादी › इति तुशन्दाथपयवसानात्‌ , पूवतिवदनमपेक्ष्य “अन्यदेवेदमति- 
वदन मित्यवगम्यते । एकत्वे च 'पूवमपेक्षयेदे प्रशस्त" इत्युक्तेरसम्भवात्‌ । पूवं 
चातिवदन (स वा एष एवं पर्यन्नेवे मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति 
इति वाक्ये प्राण विज्ञानकरणकमवगम्यते । इदे तु सत्येनेतितृतीयाश्रुत्या सत्य- 
करणकमवगम्यते । सत्यस्य च करणसमतिवदने प्राणष्येव स्वविज्ञानद्वारकमेव । 
तथा च वाक्यदोषः- यदा वै विजानात्यथ सत्य वदति › इति । तथा च 
प्राणास्म्बन्ध्यतिवदनोपक्षेपेण श्राणप्रकरणं विच्छिनम्‌ | अभिहोत्रिणि प्रस्तुते 
एषोऽभिोत्री यस्सत्यवदति इत्यत्र तु प्रक्ृतस्येवाथिहोत्रिणः सत्यवदनषूपो 
धर्मो विधीयत इति युक्तम्‌। भ्रकृतादथिहोत्रिवात्‌ मेदकस्य द्रभ्यदेवतादेः 
अनुपन्यासेन तदनुवादेनसत्यवद्नधरममविधान'मात्रपरत्वावसायादेषोऽथिहोत्रीति- 
वाक्यस्य । प्रकते तु ‹ एष तु वा ' इति वाक्ये तुशब्देन प्रकृतात्‌ मेदमुपक्षिप्य 
तज्निवीहकतया सत्यस्य करणतयेोपक्षेपात्‌ मेदः स्थिरीकृतो भवति । 


ननु- प्राणकरणकातिवदनानुकषेणपक्षे स्वसादेव स्वस्यातिशयासम्भवे- 
ऽपि, प्राणकरणके स्त्यस्य करणत्वासम्भवेऽपि ` च, सत्यपदस्य पत्यवदने 
लक्षणासुपेत्य तृतीयायाः सहाथकतां चोपेत्य सत्यवदनरहितात्‌ प्राणातिवादितवात्‌ 
सत्यवदनसहित प्राणातिवादित्वमतिशयितमिति सत्यवदनसाहित्यराहिवयह्पोपाधि- 
भेदात्‌ एकस्मिन्नेव मेद कल्पयित्वा पराशस्त्योपपादनमस्त्विति चेत्‌- 


न - तथङ्कशाङ्गीकारे नियामकाभावात्‌ । तुशब्दो दहि परकृताद्विशेष 
प्रतिपादयति । प्रकृतश्च पाणातिवायेव । न तु सत्यवदनरहितः । सत्यपदं च 


सु. ^ इति ° नास्ति 
सु. अन्यदेवातिवदन 
सु, ^ प्राण ` नास्ति 
आ. प्रकृतानि 

मु. मात्रत्वावसायात्‌ 
मु. “च नास्ति 
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श्रुत्या ह्यत्र सत्यवदनेनातिवादित्वं प्रतीयते ‹ यः सत्येनातिवदति 
सोऽतिवदति इति । नात्र प्राणविज्ञानस्य संकीतं नमस्त | प्रकरणात्त 
प्राणविज्ञान संबध्येत । तत्र प्रकरणानुरोधेन श्रुतिः परित्यक्ता स्यात्‌ । 
प्रकृतव्याबृच्यथश तुन्ब्दो न संगच्छेत “ एष तु वा अतिवदति, इति 
सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌ ' (छा. उ, ७] १६) इति च प्रयतान्तर- 
करणमथान्तरबिवक्षां छचयति। तस्मात्‌, यथा एकवेदप्रशंसायां 


ब्रह्मण्येव स्वरक्तम्‌ । ८ तस्य हैतस्य ब्रह्मणो नामधेयं सत्यमिति › इति ‹ स्य 
ज्ञानमनन्त नह्य" इति च श्रतेः] तृतीया च करणलप्रतिपादिकेवोचिता । 
ˆ उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिवरीयसी › इति न्यायात्‌ । न च - त्वदपक्षे एष 
इत्यस्य य इत्यस्य च प्रकरिष्यमाणपरामशकता प्रामोति, स च दोषः - इति 
वाच्यम्‌ । "प्रकृत विच्छेदकतुशब्दसत्यशब्दपाप्तस्य प्रकरिष्यमाणपरामदीकलस्य 
अथेषज्योतिरित्यादाविवादोषतवात्‌ - इति । 

सङ्ग्रहवाक्यं विचृणोति--श्रुत्या हीति । सत्यवबदनेनातिवादित्व- 
मिति । पसत्यवदनछहपातिवादिलमित्यथः । "अनेन च विरोषणेन-- “ ननु यद्यति- 
वदने सत्यस्य करणत्वं तदा “ यदा वै विजानात्यथ सत्यं वदति › इटयुत्तरवाक्ये 
सत्यपदाथस्य कममंत्वनिदेयोऽनुपपन्नेः, अतः उत्तरत्र सत्यवदनमेव विवक्षितमिति 
तदनुप्तारेण अत्रापि प्षत्यवदनेनेत्यर्थो भविष्यति! - इति “दाङ्ा परास्ता । अतिवदने 
यथा सत्यत्य करणत्वं स्वज्ञानद्वारा तथा विषयतया करमत्वमप्यस्तीति सत्यकरण- 
कातिवादित्वस्येव सत्यवदतीति तिर्देशसम्भवात्‌ न उपक्रमस्वारस्यहानमुपपद्यत 
इति । 

सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति चेति| अत्र सत्यपदाथस्य एथलिज्ञा- 
प्ावतरणेन तस्य प्राधान्यं प्रतीयते, तत्न सत्यपदस्य सत्यवदनलक्षकत्वे तस्य च 


आ. भ्क्ृतत्वविच्छेदक 

अनेन च विोषणेन-अतिवादित्वे सत्यवदनरूपत्वविशेषणेन । 
सत्यवदनमेवेति एवैन सत्यवदनस्य अतिवादित्वात्मकत्वव्यवच्छेदः । 
शाङ्कापरास्तेति सत्यवदनेनेति भा्यपदेन वदनं भ्रति सत्यस्य कमेताप्त्याय्‌- 
नात्‌ सत्यस्य करणत्वेऽपि कर्मत्वाविरोधसूचनेन उक्तदाङ्कापरासः इति भावः । 


ज~ ५ 0 
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प्रकृतायां ' एष तु महाब्राह्मणो यश्चत॒ये वेदानधीते " इत्येक्वेदेभ्योऽ- 
थान्तरभतथतुर्वदः प्रशस्यते, तादगेतदुद्रषटव्यम्‌ । न च प्रश्चप्रतिवच- 
नरूपयंव अथान्तरविवक्षया भवितग्यरिति नियमोऽस्ति । प्रकृतसंबन्धा 
संभवकारितत्वादथान्तरविवक्षायाः 


तत्र प्राणान्तमनुक्लासनं श्रत्वा तूष्णीभूतं नारद स्वयमेव सन- 
त्पायो व्युत्पादयति - “यत्‌ प्राणविज्ञानेन विकाराच्रतविषयेण अति- 
वादित्वे, अनतिवादित्वमेव तत्‌ , एष तु वा अतिवदति यः सत्येनाति- 
वदति ' इति| त॒त्र सत्यमिति परं ब्रह्म उच्यते, परमाथरूपत्वात्‌ । 








प्राणोपासनाङ्गत्वे सत्यपदाथस्य प्राधान्यप्रती तिबध्येतेति भावः । न च वाच्ये 
“विज्ञान त्वेव विजिज्ञापितव्यः मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्या › इत्यादिना विज्ञाना- 
दीनामपि विजिज्ञासितम्यता प्रतीयत इति तेषामपि प्राधान्यप्रसङ्ग इति । विनज्ञाना- 
दीनां ध्याना्यात्मनां स्वषूपसत्ताया एवापेक्षितत्वेन तत्र विजिज्ञासितन्यमितिपदस्य 
सम्पादनीयमित्यर्थकल्वात्‌ , सम्पादनोपयोगितया ज्ञानस्याप्यपेक्षितत्वेन यथाश्र॒ताथ- 
परत्वेऽपि ' यदा वै विजानात्यथ सत्य वदति भ्यदा वै मनुते अथ विजानाति › 
इ्यादिवाक्येरन्यरोषताप्रतिपादनात्‌। न च सत्य्यापि सत्येनातिवदतीति अतिवदने 
करणताप्रतिपादनात्‌ अन्यरोषतेति वाच्यम्‌ | अतिवदने सत्यस्य करणत्वे 
हि स्वज्ञानद्वारा वा सर्वातिशायिप्त्यमितिव्यवहारख्पे सत्यातिवदने व्यवहतेव्य- 
तया वा इति पक्षद्वयेऽपि न प्राधान्यविरोधः। आये मननादिसम्पादयज्ञान विषयत्व 
प्राधान्यलिङ्ग पथवस्यति, द्वितीये प्राणान्तसकरुतत््वातिशयितत्वमपि प्राघान्य- 
ङिद्ग पथवस्यतीति, एषतुवाअतिवदतीतिसन्दर्भे प्रधानवस्तुप्रतिपादकत- 
याऽवगतस्य सत्यपदस्य न गुणभूतसत्यवचनपरता आस्थेया । 


नन्वथापि पूवेसन्दर्भे नारदस्य प्रतिपययाये प्रक्षदरनात्‌ “इहापि तदकरण 
किमिति; अत आह-तत्र प्राणान्तमचुञ्चास्तनमिति । “ यथा वा अरा नाभौ 
समपिताः › इत्यादिना प्राणमाहास्मय श्रुत्वा प्राण एव उपक्रान्त आत्मेति नारदस्य 


णी 


1, आ, प्राधान्येन वस्तु 2, आ, इह तद्‌” 
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“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' (ते. उ. २।१) इति च श्रत्यन्तरात्‌ । तथा 
व्युत्पादिताय नारदाय सोऽहं भगवः सत्येनातिबदानि' इत्येवं प्रदृत्ताय 
विज्ञानादिसाधनपरम्पग्या भृमानञ्ुपदिश्चति | तत्र यत्‌ प्राणादधि 
सत्यं वक्तव्य प्रतिज्ञातं तदेवेह भूमेप्युच्यत इति गम्यते । 


तसमात्‌ अस्ति प्राणादधि मूञ्च उपदेक्लः, इत्यतः प्राणादुन्यः 
परमात्मा भूमा मबितुमहेति । 


एवे चेह आत्मविषिदिषया प्रकरणस्योत्थानञ्पपन्ने भविष्यति । 
प्राण एवेह आत्मा विबश्चित इत्येतदपि नोपपद्यते न हि 
प्राणस्य शुख्यया वरच्या आत्मल्मस्ति । 


न॒ चान्यत्र परमात्मज्ञानात्‌ शोकविनिघरत्तिरस्ति, नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ' (ओ. उ. ६।१५) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । "ते 
मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु" (छा. उ, ७।१।३) इति चोपक्रम्य 
उपसंहरति ‹ तस्मे मृदितकषायाय तमसस्पारं द्यति भगवान्‌ सना- 
त्ुमारः' (छा. उ. ७।२६।२) इति | तम इति शोफादिकारण- 
मविद्योच्यते । 


भ्रमोऽभूदिति न प्रष्टवानिति मावः] ततश्च प्राणप्रकरण विच्छेदात्‌ सत्यपदमेव 
भूम्नो विशेषाकाङ्क्षां पूरयतीत्याह- तत्र यत्‌ प्राणाद धीति । 


ननु-सत्र परमात्मनो महाप्रकरणं प्राणस्य अवान्तरप्रकरणं च स्वीक्रियते । 
तथा चोपक्रमगत आत्मशब्दः यथाश्र॒त एव । शओोकंतरणं च उपक्रमोपसंहार- 
गते आत्मविज्ञानविषयमेव } ‹ आत्मतः प्राणः › इति च नानुपपन्नम्‌ । यदि 
हि उपक्रमगत आ्मशब्दः प्राणपरः स्यात्‌, तदा खड प्राणादेव प्राणस्य 
उपसंहारे उद्पत्िप्रतिपादनप्रसक्त्या असाङ्गत्य भवेत्‌| न त्वेवम्‌ । उभय- 
त्राप्यारमपदस्य परमातमपरलाभ्युपगमात्‌ | भाष्ये " प्रकरणान्ते इतिपदं 
प्रकरणादावित्यस्याप्युपलक्षणम्‌ । प्राणावान्तरपकरण च ‹ स एवाधस्तात्‌ ; 
इतिपयायममिव्याप्य भविष्यति । ननु सन्दशाभावे कंथमवान्तरप्रकरणम्‌ ई 
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प्राणान्ते चानुञश्चापने न प्राणस्यान्यायत्तता उच्येत । ' आत्मतः 
प्राणः" (छा. उ. ७२६१) इति च ब्राह्मणम्‌ । प्रकरणान्ते परमात्म- 
विवक्षा भविष्यति भूमा त॒ प्राण एवेति चेत्‌, न-"स भगवः 
करिमन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ` (छा. उ, ७।२४।१) इत्यादिना 
भूम्न एव आप्रकरणसमापतेरचुकषणात्‌ । 


उच्यते--स एवाधस्तादितिपयायो हि न प्राकरणिकात्मसर्वामताप्रतिपादनाथः। 
आल्मेवाधस्तादितिपयायेण पौनरक्त्यापत्तेः । अतः ‹ प्राणो वा आ्चाया भूयान्‌ 
इति प्रस्तुतप्राणपरामरीकः सष एवाधस्तादित्यादो सशब्दो वक्तव्यः । ततश्च सिद्धः 
संदंश इति तदन्तगेतो भूमा प्राण एव । ततरच एषतुवाअतिवदती तिवाक्यस्य 
प्राणावान्तरपकरणगतत्वात्‌ प्राणविषयतेव क्छेरोन प्रतिपादनीया इत्यभिप्रेत्य 
रङ्गते-- प्रकरणान्ते परमारमविवक्षा भविष्यतीति । 


भ्न एव आप्रकरणष्रमाप्तेरलुकषेणादिति । सण्वाधस्तादितये- 
तत्पयन्तमेव' भूमा, अनन्तरं प्राकरणिक आत्मा ~ इत्येवं विभागोऽशक्य एव । 
एषतुवाअतिवदतीत्यारभ्य उपरितनस्य कर्नप्य सन्दभेस्य, प्राणाधिक- 
परमात्मनएवोपक्रमगतस्योपदेश इत्येव स्वारस्येन प्रतीतेः । न च तथासतिं 
स॒ एवाधस्तादित्यतः पाथक्येन आलसेवाधस्तादिति न वक्तव्यं पोनरुक्त्यादिति 
वाच्यम्‌ । स॒ एवाधस्तादिस्यनेन सर्वास्मकतया निर्दिष्टस्य परमात्मनः जीवाभेदं 
योतयितु प्रतीचो निष्कृष्ट्पेण सर्वातममताप्रतिपादनपरत्वात्‌ आलनवाधस्तादिति- 
पर्यायस्य । न च तथासति अहमेवाधस्तादिति व्यथप्‌ । रोकपसिद्धपत्यम्रपेण 
प्रथमतस्सर्वासताप्रदशनाथं तत्‌ । न च-रोकपसिद्ध यदष्छपमन्तःकरणादिसंमिन 
न तस्य सवात्मकता, नापि तस्यामेदः परमात्मना विवक्षितः । अपि तु शुद्धस्य । 
अतः तस्य सर्वासतोपदेश्ो व्यथ एव - इति वाच्यम्‌ । वियद्वश्पेण सर्वात्मतां 
ग्राहयितु स्थूलारुन्धतीन्यायेन तथानिर्दशोपपत्तेः । परतीचो हि परमात्माभेद्‌ इह 
बोधनीयः । प्रत्यगूपं च अहमित्येव गृह्यमाणं छोकिद्धम्‌ । ततश्च अहमथ- 
सुपादाय प्रथमतः सवातमत्वे बोधिते बोध्यस्य इय बुद्धिभवति-नूनमय जीवस्य 


1. सु. मेव प्राणः 
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बैपुटयारिमका च भूमरूपता सथैकारणत्वात्‌ परमात्मनः खुतरा- 
मुपपद्यते ॥ ८ ॥ 


धर्मोपपत्तेश्च ॥ ९॥ 


अपि च ये भू्चि श्रूयन्ते धमाः ते परमात्मन्युपपयन्ते । ‹ यत्र 
नान्यत्पहयति नान्यच्छरुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा इति 
दशनादिव्यवहायभाव भूमन्यवगमयति । परमात्मनि चाय दशनादि- 


सर्वासमतां बोधयतीति । ततश्च बोध्यघ्य `इयं राङ्का अवतरति- अहमिति 
गृह्यमाणस्य_ कथमय स्वामतोपदेशः परिच्छिन्नत्वात्‌ - इति । तादशशाङ्का 
निवारयित्त॒ “ तस्य यनिनिष्कृषट रूपमस्ति तदमिप्रायेणायं सवातमतोपदेशः › इति 
प्रतिपादयति आल्मैवाधस्तादित्यादिना ] अतो न कस्यापि ग्यथेता | युक्तश्च 
इत्थमेव एतेषां पयीयाणां विभागः । निविरोषासप्रकरणानुगुणलात्‌ । 
उपक्रमोपसंहारयोः ओकष्पाविद्यातरणस्य निव्ररोषविद्याऽसाधारणस्य फर्स्य 
अवगमेन, मध्ये च यत्रनान्यत्पश्यतीत्यादिना निर्विंोषस्वष्पस्येव बोधनेन, 
प्रकरणप्य निर्विंशेषप्रत्यगमिननवस्तुबोधनपरत्ावसायात्‌ । न च निविशोषपरत्वे 
तेषां ^ सर्वेषु छोकेषु कामचारो भवति, “स एकधा भवति › इत्यादि 'सविरोष- 
विधाफल्कीत्तनं असङ्गतमिति वाच्यम्‌ | यावत्सवेमोक्ष ब्राह्मेण रूपेण लोकदृष्टया 
अवस्थितस्य परमासने; स्तुतिसम्भवात्‌ । *अत एव ‹ तस्य ह वा एतस्येवं 
परयत एवेमन्वानस्यैवविजानत आसतः प्राणः › इत्यादिना स्वैलष्टूताकीतेनमपि 
विदुष उपपन्ने भवतिं । सविरोषवि्यायां जगद्भयापारवजितस्थेव भोगस्य फर्त्वेन, 
तत्कीैनासम्बन्धात्‌। अत एव च विद्भद्हष्टया सवस्य भोम्यजातस्य अलममात्रेता 
निरूप्यते ‹ स वा एष एवे पश्यन्नेव मन्वान एवं विजानन्‌ आत्मरतिरात्मक्रीड 
आतममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति › इति । एवं च यस्य सन्दभेस्य 
सविरोषालपरतायामपि स्वारस्य न रभ्यते तख प्राणपरत्वे का प्रत्याशा ॥ ८ ॥ 
^ = - --- ---------- 
1, आ, इय परं शङ्का 2. समु" सविशेषफल 
3. अतथपव- % । 
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ग्यवहाराभायोऽवगतः, ‹ यत्र॒ त्वस्य सवेमात्मेवाभूत्‌ तत्‌ केन कं 
पर्येत्‌ › (च. उ. ४।५।१५५) इत्यादिश्रुत्यन्तरात्‌ । 


योऽप्यसौ सुषुप्तावस्थायां दशेनादिव्यवहाराभाव उक्त 


सोऽप्यात्मन एव॒ असङ्त्वविवक्षयोक्तः न प्राणस्वभावविवक्चया, 
परमात्मप्रकरणात्‌ । 


यदपि तस्यामवस्थायां सुखथुक्त, तदप्याटमन एव सुखरूपत्व- 
विवक्षयोक्तम्‌ । यत आह ‹ एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यंवानन्दस्या- 
न्यानि भूतानि मात्रा्चुपजीवन्ति' (बर. उ. ४।३।३२) इति। इहापि यो 


सोऽप्याटमनएवासङ्गत्वविवक्चयोक्त इति । " परे देवे मनस्ये- 
कीभवति › इति वाक्येन जीवे इन्दियाणां ख्यं व्युखाद्य अनन्तरं “ न श्रुणोति › 
इत्यादिना श्रवणा्यभावप्रतिपादनात्‌ “ इन्द्रियादिसम्पर्ककृतमेव द्वैतदशने परमाथ- 
तस्तु जीवोऽसङ्ग एवः इति वाक्यतात्पयावसायात्‌ । ततश्च प्रश्नवाक्यप्यालोचनया 
प्राणाधिकरणको दरीना्यभावो न कभ्यत इति भावः। परं तु ' प्राणाग्नय 
एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति › इति प्राणानां जागरणप्रतिपादनात्‌ यत्रनान्यत्पद्यती- 
त्यादि “यस्मिन्‌ जाग्रति नान्यत्‌ परयति, ` इत्यध्याहारेण प्राणवादिना व्याख्येयम्‌ , 
तत्‌ द्िष्टत्वात्‌ पर्यक्तम्यम्‌ । ननु प्रभोपनिषदि “ अथ तदा एतस्मिन्छरीरे 
एतत्‌ सुख भवति › इति वाक्येन सोषु सुखं शरीरान्तगतमेवेति एतावन्मात्र 
प्रतिपादितम्‌ । तत्‌ आत्मखूपमेवेति कुतो - रम्यते - इत्यत आह- यत्‌ 
आह एषोऽस्येति । इदं वाक्य ‹ सकि एको द्रष्टाडद्रेतो भवति › इति 
युषुप्त्यवश्यागतं जीवे प्रस्तुत्यान्नातम्‌ । तथा च एतद्वाक्यपर्यालोचनया सौषुप्ु- 
खस्य जीवस्वरूपतानिधौरणात्‌ अथतदाएतस्मिन्‌शरीरेएतवसुखंमवतीतिवाक्य- 
प्रतिपायमपि सुख जीवखूपमेवेत्यथेः । 


1. इत्यभ्य!द्ारेणेति- प्राणानां सुघुप्तौ जाशरणप्रतिपादनात्‌ ग्यवहारसामान्या- 
भाचप्रतिपादनासम्भवेन प्राणजागरणग्यतिरिक्तव्यवहारामावप्रतिपादनाय अध्याहार भवस्यक् 
इति भावः । 
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वे भूमा तत्‌ सुखं नास्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम्‌ › इति सामयसुखनिगक 
रणेन बह्मेव सुखं भूमान दशयति । 


यो वै भूमा तदमृतम्‌ ' इत्यग्रतत्वमपीह श्रय माणं परमकारणं 
गमयति । विकाराणाममतत्वस्यापेक्षिकत्वात्‌ , “ अतोऽन्यदातम्‌ ' 
(द. उ. ३।४।२) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 


तथा सत्यत्वं स्वमहिमप्रतिष्ठितस सथेगतत्य सर्वात्मत्वमिति चेते 
0 
धमाः श्रयमाणाः परमातमन्येबोपपयन्ते नान्यत्र | 
तस्मात्‌ भूमा परमात्मेति सिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 


- -----~- र ~ ज ~~ - ` 


नन्वत्र "प्राणो वा आशाया भूयान्‌ › इत्यारभ्य “त चेत्‌ व्रथुरतिं 
बाद्यसीति अतिवाद्यस्मीति ब्रूयान्नापहुवीत › इत्यन्त सुख्यप्राणवाक्यमिति सिद्धान्त- 
पूवपक्षयोरभ्युपगम्य, एषतुवाजतिवदतीत्यादिकं श्राणवाक्यान्तगेतमिति पूवपक्ष 
कृत्वा ततो बहिभूतमेवेति व्यवस्थापित भूञ्नः परमा्मतासिद्धयथम्‌ ; तदसङ्गतम्‌- 
“प्राणो वा आशाया भूयान्‌ इत्यादेरपि परमात्मपरत्वेन एषतुवाअतिं 
वदतीत्यादेरपि तदेकवाक्यतया पूवेपक्षसिद्धान्तयोरसम्भवात्‌ । युण्डके हि ^ प्राणो 
ह्येष यस्सवेभूतेविभाति विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी । आसमक्रीड 
आत्मर[ति][तिः]क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरििः । सत्येन कुभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा 
सम्यम््नेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ › इति मन्त्रेण प्रम।समपरेण सह एकाथताप्रतयभि- 
ज्ञानात्‌ । स हि मन्त्रः प्रकरणात्‌ परमात्मपर इत्यविवादम्‌ । तत्र यथा प्राण- 
पदोदितस्य सवेभूतेरित्यादिना सर्वात्मता प्रतीयते, स्वैभूतेरिति इत्थम्भावे तृतीया, 
एवमत्रापि ‹ थथा वा अरा नाभो समर्पिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सवं समर्पितम्‌ 
इत्यादिना प्राणपदोदितस्य स्वात्मता प्रतीयते । इह च यथा ‹सवा एष 
एवपदयननेवमन्वान एवंविजाननतिवादी भवति › इति प्राणविज्ञानेन अतिवादिलं 
प्रतीयते, तथा तत्रापि “ विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी › इतिं भ्राणविज्ञानेन 





----------~-- -- ~~~ ---~- -------- -~--~---_न 





क ॥ि नन्वत्ेति द्यं बह ^तदण्यसक्गतमेवेतिचेत्‌ 4 तं । 
2. आ. पूरवैवाक्यान्तग॑तमितिपूवेपक्ष 
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अतिवादिते प्रतीयते । यथा च तत्र "सत्येन कुभ्यक्तपप्ता ह्येष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन त्रहमचर्येण नित्यम्‌ › इत्यादिना प्राणविज्ञानसाधनानि विहितानि, 
तथा अत्रापि “ एष तु वा अतिवदति यस्सत्येनातिवदति ` इत्यादिना सत्यव- 
दनादीनि विधीयन्त इत्येव स्वीकतैन्यम्‌ । श्रुत्यन्तरेकार्थ्यात्‌ । अतः अत्रापि 
प्राणपदोदितः परमासेव । अत एवात्र प्राणवाक्ये उपक्रमगतशोकतरणातिरिक्त 
फलं न प्रतिपाद्यते । प्राणपद्स् मुख्यप्राणपरतया नापहवीतेत्यन्तस्य सन्दभेख 
भ्राणोपासनापरतवे तु नामायुपासनेष्विव फलान्तरमपि श्रयेत ¦ अत एव नारदस्य 
न परथगत्र प्रश्चः-' अस्ति भगवः प्राणात्‌ भूयः › इति । ननु - प्राणपदस्य 
परमात्मपरत्वे “ अथ यदचप्येनानुक्रान्तप्राणान्‌ इति तदु्रान्तिः कथ 
प्रतिपादनीया । न हि दैश्वरस्योक्रान्तिरस्ति । उत्तरत्र च ‹ आत्मतः प्राणः 
इत्यादिना प्राण्योखत्तिनिषटप्यते । साऽपि कथ परमेश्वरे उपपद्यताम्‌ । न 
चोत्पत्तिवाक्ये प्राणपदं मुख्यप्राणपरमेवेति वाच्यम्‌ । तस्मिन्‌ वाक्ये नामादीनां 
प्राणान्तानां वैपरीत्येन क्रमप्रत्यभिज्ञानात्‌ उभयोः प्राणपदयोरेकाथतायाः स्थान- 
प्रमाणसिद्धलात्‌ - इति चेत्‌ , न-उक्रान्तिष्तावदीश्वरेऽपि जीवेन सह ^ प्राज्ञेनाल- 
नान्वाषूढ उत्सजन्‌ याति [घ. उ. ४. ३५] इति समान्नाता । परंतुसा 
जीवनियामकस्येश्वरस्य स्वाधीनेति सेवेह॒प्रतिपा्यत इति नानुपपत्तिः । 
्रव्यन्तराथमर्यमिज्ञया स्ववाक्यगतेश्च लिङ्गः उपक्रमगतस्य प्राणपदस्य परमाल- 
परत्रनिणये सति ओपसंहारिकप्राणपदसमानाथता स्थानप्रमाणप्राप्ता परित्यज्यते । 
रिङ्गमपेक्षय स्थानस्य दुर्भरतात्‌ । एवे ^ प्राणो वा आशाया भूयान्‌ › इत्यत्र 
प्राणपदस्य परमात्मपरत्वे स्थिते, यत्‌ पूैपक्षिणोक्तं प्राणवाक्येकवाक्यतासुपेत्य 
भूज्नोऽब्रह्मस तदसङ्गतम्‌ । यच्च सिद्धान्तिना वाक्यभेद साधयिता प्राण- 
भूम्नोरर्थान्तरत्वसुपगत, तदप्यसङ्गतमेव - इति चेत्‌ , 


~= ~= =-= = ~~~ ~ 








1. अतिवादित् प्रतीयत इति- न च - छान्दोग्ये “अतिवादौ भवति" इति 
श्रयते, सुण्डके “नातिवादी” इति श्रयते, तत्‌ कथमनयोरेकाथताप्रत्यभिज्ञानम्‌--इति शङ्कयम्‌ । 
छान्दोग्योक्तमतिवादित्व स्वोपास्यस्य प्राणस्य अन्यस्मादुत्करषैवादित्वरूपम्‌, सुण्डकोक्तश्च 
तदपेक्षया अन्यस्य उत्करषवादित्वाभावकूपोऽतिवादित्वाभावः तदुत्कषैवादित्वे एव पयेवस्यति - 
इत्येवमेकाथेपयैवसायित्वेन प्रत्यभिज्ञानसम्भवात्‌ - इति भावः; । 
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उच्यते--आकाशाप्रतदैनायधिकरणेषु हीदं व्यवस्थापितं - दुबेकमपि 
लिङ्गवाक्यादिकं उपक्रमादितात्पयलिङ्गोपोड र्तं प्रलाया अपि श्रतेः बाधक- 
पिंति। तथा च यत्र श्रुतिरेव स्वभावतो लिङ्गात्‌ बरीयसी उपक्रमादितात्यये- 
लिङ्ोपन्रम्डिता तस्या जिङ्गबाधकत्वे का विप्रतिपत्तिः । अस्ति चात्र 
प्राणश्चतिः 'उपक्रमाभ्याक्ताशान्तजीवोपकरणप्रायपाटोपसंहा रिक्थानादिूपतासय- 
रिङ्गोपसन्डन्धा । कथमेतप्याः सर्वाततादिलिद्गिः बाधः स्यात्‌ । तथा च 
‹ यथा वा अरा नाभो समपिताः › इत्यादिकं श्रवलमराणश्रत्यनुसारेण शरीरेन्द्रि 
ादिधारणपरमेव व्याख्येयम्‌ । “तच श्रत्यन्तरे “ मा मोहमापयथ अहमेवैतत्‌ 
पश्चात्मानं प्रविभज्य एतद्वाणमवष्टम्य विधारयामि ' [भ्र. उ. २.३] इति 
प्राण एव प्रसिद्धम्‌ । पित्रायात्मतवं तु गौणमिति वाक्यदोषपयीरोचनया कभ्यत 
इति प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । उक्ान्तिश्येह प्रतिपाद्यमाना दाहादिष्वपि हन्त्ृलाचु- 
पक्रोशाभावप्रयोजिका रोकपरसिद्धा जीवस्म्बन्धिनीत्यपि वक्तुमशक्या अत्यन्ता- 
भपिद्ेश्वरसम्बन्धिनीति दूरत एव निरस्ता । स्ववाक्यगतश्रुतिरिङ्गादिपयोलोचनया 
मुख्यप्राणपरत्वे स्थिते सुण्डकवाक्याथेप्रत्यभिज्ञा न ईश्वरपरतां सम्पादयति | 
-स्ववाक्यमानपयालोचनरभ्यश्चुति िङ्गादितो वाक्यद्वयप्यालोचनप्पिक्षायाः प्रत्यमि- 
ज्ञाया दुबैरुत्वात्‌ | अत॒ एव पड्युकामवाक्ये अभ्युदयेष्टिवाक्ये च सत्यामपि 
प्रत्यभिज्ञायां 'पूवेतन्त्रे, छान्दोग्यब्हदारण्यकगतयोरुद्रीथवाक्ययोश्च सत्यामपि 
प्रत्यभिज्ञायां अस्मिन्छान्ञे, स्ववाक्यगतश्रतिलिङ्गादिपयारोचनया अथमेदः 
` शवीङृतः । इदं च॒“ अन्यथात्वं शब्दात्‌ › [ज. सू. ३.३. ६] इत्यत्र 
विद्‌ भविष्यति । तथा च श्राणोवा आशाया भूयान्‌, इति वाक्यस्य सुख्य- 
प्राणपरत्वमभ्युपेत्य सिद्धान्तपूैपक्षयोः प्दृत्तिः युक्तैव । 





पू्वतन्ञ्े-षषटपश्मस्य अयिऽधिक्ररणे । 


1. उपक्रमेत्यादि अत्र भ्रायपाठस्थानयोः उपपत्तिरूपतया तात्मयेजिङ्गत्वे बोध्यम्‌ । 
2. सु. प्रबलप्रमाणश्चुत्य 

3. भु. तच्छूत्यन्तरे 

4. जु. स्ववाक्यपर्यालोचन 

5, 

6; 


मु. ईद वु 
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अक्षरमम्बरान्तध्रतेः ॥ १०॥ 


‹ कसि्मिन्यु खस्वाकाश्च ओतश्च प्रोतश्चेति, स होवाच एतद्रे 
तदक्षरं गामि ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलमनणु" (च. ३।८।७,८) 
इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः-- किं अक्षरशब्देन वणे उच्यते कि 
चा परमेश्वर इति । तत्र अक्षरसमान्नाय इत्यादो अक्षरशब्दस्य वर्णे 


अत्र यत्रनान्यत्रयतीत्यादिवाक्यप्रतिपा्यानां परमात्मधर्माणां प्राण- 
धमातित्रादिखानुकषणप्रभान्तराभावष्पप्राणशिङ्गाभिमूतल्वात्‌ अस्पष्टता ॥ ९ ॥ 
इति भूमाधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


यथा पटः; दीधभावेन तन्तुष्वोतः तिथग्भावेन च तत्रैव प्रोतः, एवमा- 
काशः कस्मिन्नोतश्च प्रोतश्चेति गाग्या प्रष्टस् याज्ञवर्क्यस प्रतिवचनम्‌ `“ एतद्र 
तदक्षरम्‌ › [ब्र. उ, ३-८-८] इत्यादि । 

भूमपदस्य “आधिक्याथामिधायिनो घमिविरोषाकाङक्षायां प्राकारणिक 
आत्मैव धमति निषखपितम्‌ । अक्षरपदस्य तु वर्णे छढतया उत्तरसन्दभस्वार- 
स्यानुसारेणोपस्थितस्याप्यालनः "अन्वयायोग्यतया अक्षरपदाथौनुसारेण उत्तरत्र 
श्रयमाणानां लिङ्गानामेव यथाकथश्चिन्नयनम्‌ । न तु नक्षरतीतियो गिकाथमादाय 
वाक्यरोषोपस्थिते परमात्मनि भूमपदाथस प्राकरणिके परमात्मनीव पयवान्‌- 
मुचितम्‌ । योगमपेक्ष्य ख्डेः बलीयस्त्वात्‌ । न च वर्णेऽपि नक्षरतीतियोगेनैव 
प्रयोगोपपत्तो किमिति टिः कट्प्यत इति वाच्यम्‌ | नित्यवणवादे प्षम्भवतोऽपि 
योगस्य तदनित्यत्ववादे अनुपपत्तेः । तन्नित्यत्ववादेऽपि वणेसमुदाये ओङ्का- 
रादिरूपे क्रमविरोषयुक्ते योगासम्भवाच-इत्यभिपेव्याह-तत्राक्षरसमास्नाय इति । 


एतस्मिन्‌ खल्वक्षर इत्यादि 
सु. अधिकरार्थासिधायिनः 
अन्वयायोग्यतयेति-एतदैतदक्षरमितिवाकयाय इत्यादिः । 
मु, भ्रयोगासम्भ वाच 


फ > > “- 


क 
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प्रसिद्धत्वात्‌ प्रसिद्धयतिक्रमस्य चायुक्तत्वात्‌ ‹ ओङ्कार एवेदं सर्वम्‌ ' 
(छा. उ. २।२३।३) इत्यादौ च श्रुत्यन्तरे वणस्याप्युपास्यत्वेन स्वा 
त्मकत्वावधारणात्‌ वणं एवाक्षरशब्द इति- 


ननु श्रुतिमपेक्ष्यापि पर्षप्रतिवचनदूपप्रबरूतासखयलिङ्खोपब्म्हित आकाश- 
तदाधेयसकख्वस्तुसाक्षादाधारतवं प्रबम्‌ । अतो छि परित्यज्य अक्षरपदं 
येगेनैव व्याख्येयम्‌ । न च - अक्षरपदेऽप्यभ्यासद्पं ता्पथटिङ्गमस्ति, अतः 
कथमक्षरपदे रूढिः परित्यञ्यते-इति वाच्यम्‌ | प्रश्चपर्यालोचनया हि प्रथमत एव 
इय बुद्धिरुत्पन्ना सकशर्वस्त्वाधार इह प्रतिपिपादयिषित इति; अतः 
अक्षरपदाभ्यास्षः चरमोपस्थितः तदनुसारेण व्याख्येयः - इति शङ्कं मनसि 
निघायाह-प्रसिद्धयतिक्रमस्येति । अयं भावः - नात्र प्रः सकख्वस्ताधार- 
विषयः । “ कस्मिन्नु खल्वाकाड ओतश्च प्रोतश्च › इत्याकाशमात्रविषयकत्वात्‌ । 
तन्मात्राधारत्वं च शब्दतन्मात्रासमनि वर्णे अश्षरपदोदिते सम्भवत्येवेति किमिति 
हटि; परित्यक्तव्या | अपि च - इह कस्मिन्नुखस्ाकाश्ओतश्चप्रोतश्चेत्यत्र, 
यथा तन्तुषु पट ओतः प्रोतश्च तदधिकरणकः तश्रा आकशो यत्र ओतः 
प्रोतश्च तद्धिकरणकः सः - इध्यर्थो न विवक्षितः । तथा सति पूवेसन्दभा- 
साङ्गत्यापततेः। “अथ हैनं गागीं वाचक्रवी पप्रच्छ इति पूधैसिमिन्‌ गागित्राह्मणे 
अव्वाखन्तरिक्षलोकगन्धर्वलोकादित्यलोकचन्द्रलोकनक्षत्ररोकदेवरेोकेन्द्ररोक प्रजा- 
पतिलोकनह्मछोकानां मध्ये अन्तशिक्षरखोकादयोऽधस्तना यथाक्रमपुत्तरसिन्‌ स्वस्मा- 
र्वे ओताश्च प्रोताश्च भरभतिवचनखूयैवाक्येः प्रतिपादिताः । न च अधस्तनस्य उष्व 
वतमान आधार इति वक्तु शक्यम्‌ । अतः, स्वस्मिन्‌ ओतपरोतात्‌ पटात्‌ तन्तवो यथा 
उक्कृष्टा; तथा अधस्तनाछ्छोकात्‌ उ्वैखेक उक्कृष्टः- इत्येव ओतप्रोतोक्तिमङ्ग्या 
विवक्षितमिति स्वीकरम्यम्‌ । तस्रायपाठात्‌ द्वितीयगागि्राह्मणगते ^ एतस्िन्नु 
ख्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च इतिव।क्येऽपि उल्ृष्टलवमेव आकाशापक्षया 
वणल विवक्षितम्‌ । तच्च भरणवस्य सम्भवत्येव । सवेसारतया श्तिषु प्रणवभ्रति- 
पादनात्‌ । अतो न भक्षरपदे रूढिः परियक्तव्या । अपि च इहं आकाशपदेन 
रैव विवक्षितमित्यवयं वक्तव्यम्‌ । पूषैस्मिन्‌ गागित्राह्णे ब्रह्मलोकपर्यन्तमोत- 
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परोतभावे निखपिते  कसिन्तु खट ब्रह्मञोका ओताश्च प्रोताश्च › इति पुनगागी- 
प्रभ «स होवाच गागं माऽतिप्राक्षीः मा ते मूधा ग्यपक्तत्‌ अनतिप्रहन्यां बै 
देवतामतिप्रच्छसि गागि माऽतिप्राक्षीः› इति याज्ञवस्क्येन गागं निवारिता । 
तन्निवारणवाक्यस्य अयमभिप्राय :- त्रह्मरोकाधारगोचरः तदीयः प्रषः परमातम- 
पदेवताविषय एव, सा च देवता अस्यां जद्पकथायां न प्रष्टु शक्या, अपि 
तु गुरुरिष्यभावेन वादकथायामेव प्रष्टव्या - इति । तथा च कस्मिन्नु खड 
ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्चेति गा्गीप््षः अनतिप्ररन्यां वै देवतामितिनिवारणवाक्य- 
गतानतिप्रइन्यदेवतात्वरिङ्गात्‌ परमात्मविषय इति स्थितम्‌ । तदनन्तर- 
मुदारुकेन सूत्रान्त्यामिगो चरे प्ररने कृते याज्ञवल्क्येन चोत्तरिते सक्रोध ॒निवा- 
रिताऽपि गागं स्वेषां ब्राह्मणानां पराजयो मा भूदित्याशया, मसश्ामिप्ेतां 
देवतां निर्विेषासखूपां किमयं ज्ञाता मां निवारितवान्‌ उत `अज्ञातवैवेति 
सन्दिद्ाना, "यदि तामपि जानाति तदा तस्या अपि, -कयाचिद्विवक्षया आधारान्तरं 
प्रक्ष्यामि, तां विवक्षामन्ञाखा व्रामुग्धो भविष्यति - इत्यभिमानेन, शापभीता 
ब्राह्मणानुज्ञां प्रार्थितवती - ‹ अथ ह वाचक्नव्युवाच, ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताह- 
मिमो द्वौ प्रभौ प्रक्ष्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न वे जातु युष्माकं इम कथित्‌ ब्रह्मोद्य 
जेतेति ` । ब्राह्मणे; कृतानुज्ञा प्रच्छ गार्गीति पुनश्च यान्ञवस्व्यमपि श्रार्थितवती 
याज्ञवल्वंयाह त्वा द्वाभ्यां प्रश्नाभ्यां उपस्थिताऽसि तो मे ब्रहि ` इति। 
याज्ञवेस्वयेन कृतानुज्ञा प्रच्छ गार्गीति 1 तदनन्तरं चाय गार्गीप्र्षः -“यदृष्वे याज्ञ- 
वस्क्य दिवो यदवाक्‌ प्रथिव्या यदन्तरा य वाप्रथिवी इमे यत्‌ भूतं च भवच्च 
भविष्यचेत्याचक्षते करसिि्तदोत च प्रोत चेति, । अय च प्रभः शापपूवैकं 
याज्ञवख्छयेन यः भराक्‌ निवारितः स एव । तस्येव गाग्यां मनसि विपरिवतेमान- 
तौचित्यात्‌ , शापभयनिद्रच्युपयेो गितराह्मणयाज्ञवल्व्यप्राथनाशिङ्गाच । स च प्रभः 








1. मु. अन्ञात्वेति 
2. सु. यदिवा 
3. कय(चिद्धिवक्चषया-“ सते महिम्नि प्रतिष्ठितः इतिवत्‌ गौणाधाराभिप्रायेण 
प्रतीकासिप्रायेण वा । असिप्रायोऽयं पूवैपक्षानुसारी । युख्याधाराभिप्रायस्तु प्रश्नः सिद्धान्ते 
4. सु. इत्यभिमानेन च । 
5. आ. एृष्टवती 
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एवे प्राप्ते उच्यते-पर एवात्मा अक्षरशब्दवाच्यः। कस्मात्‌ । 
अम्बरान्तध्रतेः- एथिव्यादेराकाशान्तस्य विकारजातस्य धारणात्‌ । 


अनतिमदन्यदेवतात्वलिङ्गात्‌ ` तदनुवादकैतद्वाक्यगतसर्वाधारत्वरिङ्गाच्च परमातम- 
विषय एवेति तदुत्तरवाक्ये प्रतिपाद्यमान आकाशः परमात्मैव । न शयन्यख 
सवाघारदेवतातवे वक्तु शक्यम्‌ । अग्याङृतस्य सर्वाधारत्वेऽपिं देवतातवस्य जडत्वे- 
नास्सम्भवात्‌। तथा च परमालसहूपाकाशाधारत्वेन निङ्प्यमाणस्याक्षरस्य कथ 
"परमात्मरूपता भवेत्‌ , भवन्ती वा स्वमहिमप्रतिष्ठत्ववत्‌ गौणी भवेत्‌ । तथा च 
परमात्मविवक्षायामपि गोणाधारतावदयभावात्‌ अक्षरपदगतद्ढ यपरित्यागेन भ्रणव 
एव हृदयादिवत्‌ परमात्माघारतया उपाप्तना्थं विवक्षितोऽस्ु । 


न॒ च - आकाशपदमेव आधारान्तरप्र्चदशनात्‌ भूताकाशपरं वा 
अन्याङृताकाशपरं वा अस्तु, त्रह्मपरत्वे आधारान्तरप्रक्नानुपपत्तरिति वाच्यम्‌ । 
पूवैसन्दभपर्यारोचनया अकारापदस्य ब्रह्मपरत्वे स्थिते तदाधारप्रभ्षस्य त्रतीक- 
विवक्षया प्रवृत््युपपत्तेः । ‹ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि › इत्यादिना 
उक्तानां ब्रह्मधर्माणां प्रणवछ्पेऽक्षरे एव तदमेददृष्टयभिप्रायेणान्नानोपपत्तेरिति । 


नन्वथापि अक्षरपदस्य सामान्येन वणवाचकस्य कथ प्रणवे पयव- 
सानमित्यत आह-ओङ्ार एवेदं स्वमित्यादौ चेति । 


पथिव्यादेराकाञ्चान्तस्य बिकारजातस्येति । अय भावः- 
‹ एतस्मिन्‌ जु खद्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च इत्यत्र आकाशापेक्षया 
अक्षरसुत्ष्टमिति पूवपक्षयुक्तरीत्या अर्थो न विवक्षितः । तन्तुषु परवत्‌ अक्षरे 
आकाश्चस्य सुख्यौतभोतत्वसम्भवात्‌ । न क्षरतीति योगेन अक्षरपदस्य ब्रह्मण्यपि 
वृत्तिप्तम्भवात्‌ । क्प्तश्चाय अक्षरशब्दस्य योगो त्रहणि “ अथ परा यया 
तदक्षरमधिगम्यते › इत्यादौ । ततश्च अनेकनह्मलिङ्गानुक्ारेण अक्षरपदे ढि; 





1. मु. तदनुकर्ष एव तद्वाक्य 
2. समु. परमात्मता 
3. मु. “एव ` नास्ति 
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परित्यज्यते । न च - पूर्वस्मिन्‌ पर्याये ओतप्रोतभावः अ्यायस्त्वापरपर्यायो 
विवक्षितः, अधस्तनानां `अन्तरिक्षादिरोकानां “गन्धवादिरोकेष्वोतप्रोततया 
आदहितलास्म्भवात्‌ , तस्रायपाठदत्नापि तथेवेल्युक्तं - इति वाच्यम्‌ । पूवैत्रापि 
अब्वायुपयीययोः मुख्यस्य ओतप्रोतभावेनाहितलखस्य सम्भवात्‌ , गोणाथप्रायपाटस्य 
प्म्भवन्सुख्याथस्थले गोणतापादकतायाः ईक्षव्यधिकरणे निराकृतताच्च । 
अघस्तनानामपि च उपरितनेषु ग्रहबन्धनकाष्ठादिषु रिक्यपाशादिसंयोजनेन 
दधिभाण्डपुस्तकादीनां आहितलं दृष्टम्‌ । स न्यायः गन्धवेरोकादेरुपयौहितत्वोप- 
पादनाय कल्पनीय इति तत्रापि सुख्ययेव गत्या ओतप्रोतभाववणन सम्भवति । 
अपि च इह अव्रादीनां वाय्वा दिष्वोतप्रोत्तभाववणने न श्रुतेस्तासथम्‌ । तस्मति- 
पादने प्रयोजनानवाैः, वाक्यमेदापत्त्या प्रव्येकपुपासनकल्पनानुपपत्तश्च । ततश्च 
यथा “ इन्ध्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः, इत्यत्र परखवणनघ्य ‹ यत्‌ सवान्ते श्रोष्यते 
तत्‌ स्वेभ्यः परं › इत्यत्र ताय, तथा प्रकृतेऽपि ° यत्‌ सवोन्ते श्रोष्यते तस्य 
सर्वाधारता, इत्यत्र तादय -एकवाक्यतोपपादनाय कल्प्यते । न चैवमप्याकाशा- 
धारतामात्रे सिध्यति न तु सर्वाधारत्वमिति वाच्यम्‌ । ` एतस्मिन्‌ नु खल्वक्षरे 
गारम्याकार ओतश्च भोतश्च › इत्येतावन्मात्रस्य श्रतत्वेऽपि पूवपूवैस्योत्तरो्राहि- 
तत्ववणनसाथेक्याय अन्ते श्रत: सर्वाधार इत्येव सिध्यति । ततश्च तातपयोविषये 
ओतप्रोत्तमावस्य यथाकथश्चिसख्तिपादनेऽपि तादयथेविषयीमूतेऽपि तन्सुख्यतापरि- 
त्यागो न न्याय्यः । तथा च अम्बरान्तधृतेरिति हेतोः नापिद्धिः 1 


न च अनतिप्ररन्यावेदेवतामतिश्च्छसीतिःपूषैवाक्यप्यारोचनया अयमा- 
कादो ब्रहैवेति शङ्कनीयम्‌ । तद्राक्यपर्यालोचनयाद्येतावदवगम्यते - गार्म्याः परमाम- 
ख्पा देवता पिप्रच्छिषितेति। एतावदपि च उत्तरसन्दभपयारोचनयेवावगन्तव्यम्‌। 
तस्मिन्‌ वाक्ये *देवतापदमात्रश्रवणात्‌ | अनतिप्ररन्यत्रलिङ्गखय देवताविज्ञानमात्र- 
साधारणत्वात्‌ । ' कस्मिन्नु खट ब्रह्मखोका ओताश्च प्रोताश्च › इति प्रनेनापि न 





1. सु. गन्धर्वादिल्मेकानां 

2. सु, देवलोक्रादिषु 

3. सु. एक्वाक्यतापाद्नाय 
4. सु, देवतामान्नश्नवणात्‌ 
ए--37 


290 ` ब्रह्मस्स्वशाङ्करभाष्यम्‌ [अ. १. पा. ३ 


तत्र हि पृथिव्यादेः समस्तविकारजातस्य कारत्रयमिभक्तस्य ‹ आकाश्च 
एव तदोतं च प्रोत चः इति आकाशे प्रतिष्टितखश्रुक्त्वा ' करसिमन्तु 
खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च › इत्यनेन प्रश्नेन इदमक्षरमवतारितम्‌ । 
तथाचोपसंहतम्‌- “ एतस्मिन्यु खस्वक्षरे गाग्याकाशच ओतश्च प्रोतश्च 
इति । न च इयमम्बरान्तधतिः ब्रह्मणोऽस्यत्र संभवति । यदपि “ ओङ्ञार 
एवेद सनेम" इति, तदपि ब्रहमप्रतिपत्तिसाधनस्वात्‌ स्तुत्यर्थं द्रष्टव्यम्‌ । 


देवतापद्‌ परमात्मपरमिति निर्णेतु युक्तम्‌ । ब्रह्मलोकाधारत्वस्य परमात्मा- 
प्ाधारणत्वाभावात्‌ । तथा च, उत्तरसन्दर्भपर्यारोचनया यथा गाया; पिष्रच्छिषितं 
"ब्रह्मेति कर्प्यते तथा तत्सन्दभेपर्याखोचनया ब्रह्मखोकाधारगोचरः प्रशनोऽव्याकृत- 
विषय इत्येव कस्पयितु युक्तम्‌ । तदाधारान्तरस्यापि पुनः प्रष्टत्वात्‌ । 
आकाराधारे एव च ब्रह्मधर्माणां समाश्नानात्‌। ब्रह्मखोकाधारप्रश्र एव च 
याज्ञवल्क्यस्य निवारणे तु " ब्रह्मखोकाधारे उत्तरिते तदाधारमपि पुनः प्रक्ष्यति, 
स॒ च ब्रहैव भविष्यति, इति दृरदृष्टथा कृत इति उत्तरसन्द भपर्याखोचनयेत' 
करप्यते । 


ननु ~ यदन्ते श्रयते तस्येव सरवाधारत्वमित्यत्र वाक्यस्य तासय॒चेत्‌ 
कथमक्षराधेय एव सर्वाघारत्वं निवेश्यते, न हि तचरमनिर्दश्य - इति चेत्‌ , न- 
च्रमनिर्देरयस्य नक्षणोऽसङ्गस्वभावस्य स्वपरनिवाह कोपाधिसं्तगेकस्पनां विना 
सर्वाधारताया वक्तुमशक्यतया ब्रह्मगतस्र्वाधारतोपपादनाथत्वात्‌ आकाडगत- 
पर्वाधारत्वस्य | अत एव॒“ यदृष्वै याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्‌ › इत्यादिना 
पुनस्तस्मिनेवार्थं प्रष्टे “ आकाश एव तदोत च प्रोतश्च › इत्येवकारेण आकाशो- 
पाधिकं ब्रह्मणः सर्वाधारत आकाशशिरस्येव निक्षिप्तम्‌ । तथा च अम्बरान्त- 
पकलाधारत्वानुसारेण अक्षरपदोदित ब्रह्मेव सिध्यति । तदाह---न चेयमम्ब- 
रान्तधरतिरिति । “ परेनेदमक्षरमवतारित › ‹ तथा चोपसंहत › इत्यनेन 
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तस्मात्‌; न क्षरति अश्नुते चेति नित्यत्वव्यापित्वाभ्यामक्षरं 
परमेव ब्रह्म ॥ १०॥ 


स्यादेतत्‌- कायस्य वेत्‌ कारणाधीनत्वं अम्बरान्तधृतिरभ्युप- 
गम्यते, प्रधानकारणवादिनोऽपीयग्पपयते, कथ मम्बरान्तधतेतहयत्व- 
प्रतिपत्तिरिति १ अत उत्तरं पठति- 


सा च प्रशसनात्‌ ॥ ११॥ 


सा च अस्वरान्तध्रतिः परमेश्वरस्येव कमे । कसमात्‌ १ प्रशासनात्‌ । 
प्रशासनं हि इह श्रयते-' एतस्य वा अक्षरस्य प्रासने गाभि 
घयाचन्द्रमसों षिध्रतो तिष्ठतः, (चृ. उ. ३।८1९) इत्यादि । प्रशासन 
च पारमेश्वरं कमं । न अवेतनस्य प्रधनस्य प्रशासनं भवति । न हि 


उपक्रमोपसंहारेकछ्प्य'प्ररनप्रतिवचनहपतासरथलिङ्गोपसन्हन्धत्वात्‌ अम्बरान्तधृतिख्प॑ 
लिङ्गं अक्षरपदगतखटिःच्यावनसमथमिति ध्वनितम्‌ ॥ १० ॥ 


एतस्य वा अक्षरस्य प्रश्नं इति । प्रयासनवाक्यपयारोचनया यथा 
प्रधनं पराप्त मवति एवं ओतप्रोततपदाभ्यां ज्यायस्त्वं विवक्षितमित्यपि अथानि- 
राङ्कतं भवति । अत्र हि धृतिः प्रतिपायमाना राक्‌ ओतपोतचब्दनिर्दिषटेत्येव 
वक्तुमुचितम्‌ । पूर्वोक्तयवाएभिन्यादीनां प्रत्यभिज्ञानात्‌ , “यत्‌ मूत च भवच्च भवि- 
ष्यच्च, इत्यादिना निदिष्टकारुष् “इहापि निमेष। सुहत इत्यादिना प्रत्यभिज्ञानाच । 
तथा च प्रशञासनवाक्यलयायमथः--सूर्थाचन्द्रमपो चावाध्रथिग्यों सुद्रतीदिः कार; 
अन्यच्च यत्‌ परम।समना ओतप्रोतभावेन सस्मिन्‌ विरतं तत्‌ स्वप्रशासनेनैवेति । 
अत्र प्रशासन इति मिमित्तस्याधिकरणवविवक्षया ‹ राजाज्ञायां देशस्तिष्ठति , 
इतिवत्‌ प्रयोगः ॥ ११ ॥ 





एेकरूप्येति एकविषयकत्वात्मकेत्यथंः, तात्पथलिन्नत्यत्रान्वयः । 
आ, व्यावतनसमथ 

भ्राक््‌- प्ररनवाक्ये । 

इ दापि--उत्तरवाक्येऽपि । 


ॐ +) 9 ॥+ 
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अचेतनानां षटादिकारणानां मृदादीनां घटादिविषयं प्रलासनमस्ति ॥ 
॥ १९१ ॥ 


अन्यभावभ्यावृत्तेश्च ॥ १२ ॥ 

अन्यभावव्याव्त्ते्च कारणात्‌ ब्रहमवाक्षरशब्दवाच्यम्‌ । तस्येव 
अम्बरान्तश्टति; कमे नान्यस्य कस्यचित्‌ । किमिदं अन्यभावनव्या- 
ब[त्ति|[त्त]रिति ? अन्यस्य भावः अन्यभाव, तस्माद्व्यावत्तिः अन्यभाव- 
ठ्याड़त्तिरिति। एतदुक्तं भवति-यदन्यद्रह्मणोऽक्षर्ब्दवाच्यमि- 
हाशङ्कयते तद्भावात्‌ इद मभ्बरान्तविधारण अक्षरं व्यावतेयति श्रतिः 
‹ तद्वा एतदक्षरं गाग्येद्ष्टं द्रष्ट अश्चतं श्रोत अमतमन्त्रविज्ञातविज्ञात्र ' 
(च, उ. ३।८।११) इति । तत्र॒ अद्ष्टत्वादिव्यपदेशचः प्रधानस्यापि 
संभवति, द्रष्रत्वादिव्यपदेशस्त॒॒न संभवति अचेतनत्वात्‌ । तथा 
‹ नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति श्रोत नान्यदतोऽस्ति मन्त 
नान्यदतोस्ति विज्ञात इति आत्मभेद प्रतिषेधात्‌ न शारीरस्याप्यु- 
पाधिमतोऽक्षरशन्दवाच्यत्वम्‌ । “ अचक्चुष्कमश्रोत्रमवागमनः' (ज. उ. 
३।८।८) इति च उपाधिमत्ताप्रतिषेधात्‌ । न हि निरुपाधिकः शारीरो 
नाम भवति । तस्मात्‌ परमेव ब्रह्म अक्षरमिति निश्चयः ॥ १२॥ 


४. ईक्षतिकर्मन्यपदेशाधिकरणम्‌ 
हक्षतिकमेव्यपदेशात्‌ सः ॥ १२॥ 


‹ एतद्रे सत्यकाम परं चापरं च ह्म यदोंकारः तस्मादधिदरानेतेने- 
वायतनेनेंकतरमन्वेति इति श्रकृत्य श्यते-“ यः पुनरेतं त्रिमात्रेण 





"अम्बरान्तविधारणमिति अक्षरमिति च द्वितीया 
अत्र आकाश्चपदस्य बरह्मपरतां प्रसाध्य पूवैपक्षिप्रतिपादितेन तह्मा्रयल्- 
रिद्गन भरशासनादीनां ब्रहमलिङ्गानां अमिमूततवादस्पष्टता ॥ १२ ॥ 
इत्यश्चराधिक्रणम्‌ ॥ ३ ॥ 





1. आ, अम्बरान्तविधरण 
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ओमित्येतेनेवाश्वरेण परं पुरुषमभिध्यायीत ` (प्र. उ. ५।२,५) इति । 

किमरिमन्‌ वाक्ये परं बह्म अभिध्यातव्य्रुपदिर्यते आहोसिवद्‌- 
परमिति । एतेनेवायतनेन परमपरं[च](बा) एकतरमन्वेतीति प्रकृतत्वात्‌ 
संशयः । 

तत्र अपरमिदं ब्रह्मेति प्रापरम्‌। कस्मात्‌ १“ स तेजसि घ्य संपन्नः 
स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌" इति च तिदो देशषपरिच्छिन्नस्य 
फलस्य उच्यमानलतात्‌ । न॒हि परत्रह्मवित्‌ देशपरिच्छिन्न फल 
अश्ुवीतेति युक्तम्‌ , सवेगतत्वात्‌ परस्य ब्रह्मणः | 





प्र्ोपनिषदि सत्यकामप्रभे प्रायणान्तोङ्कारध्यानसखय कतमरोकपाधिः 
फरमिति प्रवृत्ते इदयुत्तरं-“ एतद्र सत्यकाम › इत्यादि । परं - परमातमखूपम्‌ 1 
अप्रं-हिरण्यग्भादिरूपभ्‌ । एतेन - ओङ्कारेण आयतनेन - परापरन्रह्मपरतीकमूतेन 
एकतरं-तक्रतुन्यायेन परमुपास्ीनः परं अपरसुपासीनोऽपरं प्रामोति। त्रिमात्रेण- 
तिस्लो मात्राः 'ऋष्यादियुक्ताः अस्येति त्रिमात्रः । मात्रात्रयानुयायिक्ऋष्यादिज्ञान- 
पूवैकमिति यावत्‌ । अत्र ओद्कारमभिध्यायीतेति परंचापरंचनत्रह्मओङ्कार इति च 
प्रस्तुतत्वात्‌ (त्रिमात्रेण “ओमित्येतेनेवाक्षरेण) इति तृतीया द्वितीयार्थ । 

ू्ैसिमि्नधिकरणे “अक्षरं निविंरोषपरमामस्वहूपमिदयुक्तम्‌ । तस्येदानी- 
मोद्ारायतनल म्यवश्याप्यत इति सङ्गतिः । 

स तेजसि स्ये सम्पन्न इति । अचिरादिमागेपवमूतां सूथदेवतां 
प्राप्त इत्यथः । सामभिः-तदभिमानिदेवतामिः। 

ननु-परत्रह्मोपासनायाः ब्रह्मरोकफरुत्वे नानुपपन्नम्‌ । सगुणपरन्रह्मविदयानां 
अहंग्रहख्पाणां ब्रह्मरोकफतायाः कायेवादरिरित्यत्र व्यवखापयिष्यमाणतवात्‌ 
चश्चम्यर्श्रतोभवतीत्यत्र अर्पफरुतायाश्च श्रवणात्‌ कथ त्रह्रोकश्लतामात्रेण 
अपरत्रह्मोपासनमेतत्‌ । प्रत्युत उपक्रमगतपरत्रह्मणः परंपुरुषममिध्यायीतेतिं 


1. ऋष्यादियुक्ता इति-" ओमित्येतेनैवाक्षरेण ` इति निदेशदेव त्रिमात्रललमे 
त्रिमात्रेणेत्युक्तिः ऋष्यादियुक्तत्वेन ध्यानज्ञापनार्था इति भावः । 


2. सु. अक्षरपदं निर्विंशोषपरमात्मपरमित्युक्तम्‌ 
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नन्वपरतरह्मपरिग्रहे “परं पुरुषं" इति बिरोषण नोपपद्यते । नैष ` 
दोषः । पिण्डपेक्षया प्राणस्य परत्वोपपत्तेः - इति, 





प्रत्यभिज्ञानात्‌ परमास्मेव ध्येयः-इत्यभिप्रयेण राङ्कते--नन्वपर्रह्मपरिग्रहे परं 
पुरुषमितीति । इदमेव सिद्धान्तको रिवीज' सूचयित एतद्रै्त्यकामेत्यादिनोपक्रम 
उदाहतः । 


नेष दोष इति । अय भावः--अन्यत्र ब्रहमोपासनानां काथैत्रह्मपाति- 
फरुकतवेऽपि नेह तथा सम्भवति । उपक्रमे ' एतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति › इति 
परापरोपास्नयोः परापरप्रापः व्यवस्थया फरत्वोपक्रमात्‌ । तथा च परेपुरुषमभि- 
ध्यायीतेति विहितोपासनायाः ब्रह्मरोकपातिफरूताकीर्तनात्‌ अपरब्रह्मोपापस्षनत्ते 
रिङ्घन निर्णीते परपुरुषप्रत्यभिज्ञा "परित्यज्यते । 


न चैवे परब्रह्मोपासनया परत्रहमप्रा्तिः उपक्रमगता निरूपिता न भवेदिति 
वाच्यम्‌ | ‹ स एतसाल्नीवधनात्‌ परात्‌ परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते › इति वाक्येन 
तदुपपादनोपपत्तेः 1 इद वाक्यं परपुरुषध्यानेन ब्रह्मरोकं गतस्य तष्ोकाधिप- 
हिरण्यगर्भताक्षात्कारपरमिति चेत्‌, न- तघ्लोकं गतः तदधिपमीक्षते इत्य 
अथसिद्धत्वेन तदथं वचनानवेक्षणात्‌ । अतः सिद्धान्ते वक्ष्यमाणया रीत्या 
तद्वाक्यं प्रत्यगमिन्नत्रह्मसाक्षात्कारपरमेव । न च-त्रह्मरोक गतः तच्च 
साक्षात्करोतीति “ कार्यात्यये तदध्यक्षेण" इत्यत्र वक्ष्यते, अतो ब्रह्मशोकं गतस्य 
विशिष्य `अत्र तच्वसक्षत्कारपतिपादकं वचनमपि अनथकमेव - इति वाच्यम्‌ | 
्रह्मरोकं गतानां " एतेन प्रतिपयमाना इमम्मानवमावते नावततन्ते " इतिं 
वाक्ये इममितिविरोषणेन, यस्मिन्‌ मानवे त्रह्मखोकं गताः तस्मिन्‌ मानवे 
नावसैन्ते इत्येव नियमः । मानवान्तरे उखनियमः। परं ठु येषसुपासनानां 
क्रमभक्तिफलुकतायां किञ्चिलपमाणमस्ि तेषामेव बरह्मञ किंकतच्छसाक्षात्कारं 





1. मु. बीजमिति सूचयितुं 
` 2. परित्यज्यत इति स्थलद्वयपरामशेशपिश्षा प्रत्यभिज्ञा तदनपेक्षात्‌ लि्गात्‌ 


दुबेठेति भावः । 


3. भु. अगरतत्वघाक्षात्कार 
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विना तदनुपपत्तेः ब्रह्मलोके तत्वसाक्षात्कारः फरुत्वेन कल्प्यते । ततश्च 
्रह्मरोक गतस्य प्रत्यगभिन्नत्रहमसाक्षात्कारपरं वचः सफर्मेव । तथा च 
अनेन वाक्येन परमामसाक्षात्कारखूपा परमापिरुक्तैव । 

नन्वेतावतापि ओङ्कारारम्बनपरमासध्यानात्‌ परप्रापिन रुभ्यत इति 
चेत्‌, न-- ब्रह्मरोके गतः तत्र ओङ्कारारम्बननिविरोषातमोपासनेन त साक्षा- 
त्करोतीति सणएतस्माञ्जीवघनादित्यनेन विवक्षितत्वात्‌ । 

ननु कथमयमथः एतख वाक्यस्य भवेत्‌ 

उपसंहारपयारोचनयेति । तत्र “ ऋम्भिरेत यजुभिरन्तरिक्ष सामभिर्य्॑तत्‌ 
कवयो वेदयन्ते तमोङ्कारेणेषायतनेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरममरतमभय 
परश्च › इति मन्त्रेण, सामभिथत्‌ कवयो वेदयन्ते - प्राप्नुवन्ति ब्रह्मलोकाख्य 
तमोङ्कारेणायतनेनान्वेति विद्वानिति त्रिमात्रप्रणवध्यानेन पूर्वक्तं ब्रह्मरोकाख्य 
फर संग्रह्य, यत्तच्छान्तमित्यादिना, `ओङ्कारेणायतनेन विद्वान्‌ शान्त्यादिगुणकं 
परमात्माने प्रामोतीति स एतसादिति वाक्याथ; संग्रदीतः । 

“नन्वस्मिन्‌ पक्षे त्रिमात्र प्रणवे अपरब्रह्मद्टया ध्यायन्‌ ब्रह्मलोकं गतः 
तमेव परमासदृष्टया ध्यायन्‌ परं प्रापरोतीत्यथवणने पथवस्यति । तथा चं 
एकस्मिन्नेव पुरुषे क्रमेण इह ब्रह्मरोके च परापरष्यानाभ्यां परापरभाप्ती इति 
सिध्यति । तच्च उपक्रमाननुगुणम्‌ । उपक्रमे हि (स यो हवै तत्‌ भगवन्‌ 
मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारममिष्यायीत कतम वाव स तेन रेकं जयतीति 
तस्मे स होवाच एतद्वै सत्यकाम परश्चापरञ्च ब्रह्म यदोङ्कारः तस्मात्‌ विद्रानेतेने- 
वायतनेनेकतरमन्वेति इति मनुष्यलोक एव यथपरब्रहमदृष्टया प्रणवमुपास्ते 
तदा अपरं यदि तत्रैव परदृष्टया उपास्ते तदा परमिति मनुष्यरोक एव पुरुष- 
भेदेन उपासनन्यवस्थया परापरपराप्त्यो््यवस्थाया अवगततवात्‌” इति यदि शक्यते, 

तदा, सएतसादिति वाक्य ससामभिरुत्रीयतेन्रह्मरोकमिति पूवै- 
वाक्यात्‌ भिन्नमस्तु । तत्र स इति शब्दश्च “ तसाद्विद्वानेतेनैवायतनेनै- 
कतरमन्वेति › इतिवाक्यप्रतिपाद्ययोः परापरविदुषोमैध्ये परविदुषो व्यवहित- 
स्यापि परामशकः 1 आकाङ्क्षानुसारात्‌ । तथा च स; ओङ्कारेणायतनेन परं 


1, सु. ओङ्कारेणायतनेनन्वेतिविद्यान्‌ 
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एव प्रापे अभिधीयते- परमेव बह्म इहाभिष्यातग्ययुपदिश्यते । 
कस्मात्‌ १ ईक्षतिकमेव्यपदेशात्‌ । ईक्षतिः दशनम्‌ । दशनव्याप्यं 
ईक्षतिकमं । ईक्षतिकमैत्वेन अस्याभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे 
व्यपदेशो भवति--“ स एतस्माञ्जीवधनात्परात्परं पुरिशय पुरुषमीक्षते" 
इति । तत्र॒ अभिध्यायतेः अतथाभूतमपि वस्त॒ कम भवति 


बरहम विद्धान्‌ परात्‌ प्रं पुरिशय - प्रतयनरपं पुरुष आनन्दमात्नस्वस्यं॑स्वषूप- 
परकारोन ईक्षते, स्वपभरकाशानन्दमात्रतयाऽवस्थितो भवतीत्यथः । यदपक्रमगते 
विद्भस्पद्‌ं ओङ्कारकरणकतत्वसाक्षात्कारवप्पुरुषपरं, यदि तु ओङ्कारारम्बनपरोपा- 
सनावत्परं, तदा ईक्षत इति वृत्तिज्ञानपरमस्तु । तथा च उपक्रमानुसारेण 
्रहमरोकमापिषूपस्य शिङ्गसख अनुग्रहाय ओमित्यतेनैवेतिवाक्यस्य अपरब्रह्मोपा- 
सना विधिपरत्वेऽपि न काचिदनुपपत्तिः । उपक्रमगते परापरवेदनयेोन्यवस्थित- 
फरुकीतेनमेव पूवैपक्षोपोहककं इत्यभिप्रायेण भाष्ये उक्तं ‹ एतेनैवायतनेन 
परमपरं [च| [वा]एकतरमन्वेतीति प्रकृतत्वात्‌ संशयः, इति 

सूत्रे स॒ इति पदं अमिष्यातव्यस्य विषयवाक्योपस्थितस्य परामश 
इत्यमिप्रत्याह- परमेव बह्मेहाभिभ्यातव्यमिति । अत्र ईक्षतिकर्मेत्वेन 
न्यपदेशादिति हेतुः, ईक्षणकरमंत्वेन श्रतस्य परात्‌ परस्य पूरिंशयस्य पुरुषस्य, 
"तथान्यपदेशवेयथ्यपरिहाराय उपक्रमगतपरत्परत्यभिज्ञाननिर्वाहाय अप्तति बाधके 
ईक्षतिकर्मणो मिथ्यात्वं माभूदिति च 'परमेश्वररूपतामापादयन्‌ , तदैक्यप्रत्यभिज्ञया 
ध्यातन्यस्यापि परमालमतां साधयतीत्यमिप्रायेणाद-ईक्षतिकर्मत्वेनेत्यादिना । 





1. तथाग्यपदेदा; - ईक्षणकमत्वेन व्यपदेशः । 

2. चेति तथा च ईक्षणकमेणः परमेश्वरत्वे हेतुत्रयमुक्त भवति- ब्रह्मलोके गतस्व 
दिरण्यगभसश्षात्कारकथनं अथसिद्धत्वात्‌ व्यथेम्‌, परमात्मसाक्षात्कारकथनं तु पू्ेपक्षनि- 
हूपणावससेक्तरीत्या न व्यथम्‌ , परपुरूप्रत्यसिज्ञा, ईक्षणस्य ओत्सगि करं तत््तविषयकरतवं 


चेति । 
3. मु, परमेश्वरपरतां 
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मनोरथकरिपतस्याप्यभिष्यायतिकमेत्वात्‌ । ईक्तेस्त॒ ` तथाभूतमेव 
वस्तु रोके कमे दृष्टे, इत्यतः परमातमेवायं सम्यग्दकनविषयभूतः 
ईक्षतिकमंत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते । स एव चेह परपुरुषश्ब्दाभ्यां 
अभिष्यातव्यः प्रत्यभिज्ञायते । 

नन्वभिष्याने परः पुरूष उक्तः, ईक्षणे तु परारपर;, कथ इतर 
इतरत्र प्रत्यभिज्ञायते इति १ अन्रोच्यते- परपुरुषशब्दौ तावत्‌ उभयत्र 
साधारणौ] न चात्र जीवधनशब्देन प्रकृतोऽभिभ्यातव्यः परः 
पुरुषः परामृश्यते, येन तर्मात्परात्परोऽय ईक्षितव्यः पुरुषः अन्यः 
स्यात्‌ । कस्तं जीवघन इति १ उच्यते- धनो मूतिः। जीवलश्षणो 


ईशषतेस्त॒॒तथाभूतमेवेति । ननु-रोकेऽपिं ईक्षतेः अतथामूतमेव 
सवं कम इष्टम्‌ , निर्विरोषत्रह्मसाक्षात्कारविषयन्यतिरिक्तस्य सवेस्याप्यनृतत्वात्‌ - 
इति चेत्‌, सत्यम्‌ ।. अयमत्रामिप्रायः- कोके घटादीनां शयुक्तिरजतादिवेरक्षण्य 
तावदुपेयते । तत्‌ कध्य हेतोः। लौकिंकबाधानवतारात्‌ । परं तु तत्र वैदि- 
कवाधावतारात्‌ न ब्रह्मवत्‌ परमाथता उपेयते । ततश्च घटादौ रोकिकनाघानवतारात्‌ 
यथा शुक्तिरजतवेरश्षण्यमुपगतं, एवं प्रकृते ईैक्षणकमेणि कस्यचिद्बाधस्यावतार 
इत्यन्न विशिष्य प्रमाणाभावात्‌ अस्यन्ताताध्यनिविंशोषपरमातता उपेयते । 
हिरण्यगरभपक्षे तु तस्य चैतन्यातिरिक्तांशसंवक्तितया तदंशो बाघोऽङ्गीकतेन्यः 
स्यात्‌ , प्त माभूत्‌ - इति । 

नचात्र जीवधनक्ञब्देनेति 1. अभिष्यातव्यस्य “ स॒ सामभिरुत्रीयते 
जह्मरोकं' इतिवाक्येन व्यवहितत्वात्‌ न तस्य एतसादिति सवेनाज्नाः परामशः । 
अपि तु ब्रहमरोकमिव्यत्न- निदिष्ट उपसजनीमूतो `्रह्मपदार्थो दहिरण्यगभ एव 
निदिर्यते । तस्ातपरः परमात्मेवेति तस्य पुरिशियपदेन प्रत्यग्रपतोच्यते । तथा 
च प्रत्यभिज्ञा विच्छेदकाभावात्‌ ध्यातव्यः परमात्मेव - पिध्यतीति भावः। जीवलक्षण 
इत्यादो जीवपदं दहिरण्यगर्भख्पजीवपरम्‌ । एवं च जीवघनात्यरात्परमिति 
शिङ्गादपि दैक्षणीयः परमात्मेति सिष्यति। 


1, सु. "ब्रह्मपदा्थः ` नास्ति .. 
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` घनो जीवघनः । सेन्धवखिस्यवत्‌ यः परमात्मनो जीवरूपः 
खिस्यभाव उपाधिद्तः परथ विषयेन्दियेभ्यः सोऽत्र जीवधन इति । 

अपर आह-“ स सामभिरुनीथते ब्रह्मलोकम्‌ ' इति अतीतान- 
न्तरवाक्यनिदिष्टो यो ब्रह्मरोकः परश्च लोकान्तरेभ्यः सोऽत्र जीवधन 
इत्युच्यते । जीवानां हि सर्वेषां करणपरि्रतानां सवेकरणात्मनि 
हिरण्यगभे बक्मरोकनिषासिनि संघ(तोपपत्तेः भवति ब्रह्मलोको 
जीवघनः । तस्मात्परो यः पुशूषः परमाटमा ईक्षणकमभूतः स एव 
अभिष्यानेऽपि कमभूत इति गम्यते । 

परेपुरुषमिति च विशेषण परमात्मपरिग्रहे एव अवकृस्पते। परो 
हि पुरुषः परमात्मेव भवति यस्मात्परं किचिदन्यन्नास्ति, ' पुरुषान्न 
प्रं किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ” इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 


अपर आहेति । ब्रह्मरोकशब्देन प्रधानतया प्रस्तुतसख ब्रह्मलोकस्येव 
एतसमादिति प्वेनान्ना परामरी उचित इति तदाशयः । 


` अत्रायमस्वरस :-- ` एतस्मादित्यादीनि विरोषणानि सर्वातिशयितवस्तु- 
प्रतिपत्यथोनि । “परासयरमितिजिङ्गात्‌। तथा च पुरुषपदोदितसय चेतन 
शक्षतिकर्मणः, ब्रह्मलोकपदेन न्यग्भूततयोपस्थितस्य पराम एव “एतत्यदेन 
सर्वातिशयिताद्धिरण्यगर्भात्‌ चेतनत्वेन प्षजातीयात्‌ उत्कषेभरतिपादनपरता वाक्यस्य 
तिद्धा भवतीति, सर्वातिशायि ईैक्षणकर्मेति भ्यते । तथा च सवेनाम्ना योग्यतया 
न्यम्भूतोऽपि हिरण्यगर्भ एव परामृशयते । सवैनाभ्नां सननिहितयोभ्यपरामर- 
कलस्यैव व्युतपत्तिसिद्धलात्‌। लोकपरामलौ तु जडत्वेन विजातीयात्तस्मादुत्कषे- 
सिद्धावपि न वाक्यशेटी सर्वातिश्चयनिरूपणपरा समञ्जसा भवति - इति । 





1, मु. एतस्मादिति विशेषणानि 
2. परात्परमितिखिज्गादविति परादिति कस्यचित्‌ परत्वघुक्त्वा परमिति 
तदपेक्षया परत्वकीतनेन सर्वातिशयितवस्तुप्रतिपतिपरत्वं ज्ञायते इति भावः । 
ईश्चतिकमेण इति उत्कषप्रतिपादनपरता इत्यनेन सम्बद्धयते । 
4. प तत्पदेनेति परामदौ एव इत्यनेन सम्बद्धयते । ` 
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(प्रं चापरं च बह्म यर्दोकारः इति च विभज्य अनन्तरं 
ओंकारेण परपुरुषमभिष्यातव्यं च्रुवन्‌ परमेव ब्रह्म परं पुरुषं गमयति । 


‹ यथा पादोदरः त्वचा विनिच्यते एवं ह वै स पाप्मना 
विनि्च्यते ` इति पाप्मविनिर्मोकफलवचनं परमात्मानमिहाभिध्यातव्यं 
ष्ूचयति । 


अथ यदुक्तं परमात्माभिष्यायिनो न देशपरिच्छिन्न फर 
युज्यत इति, 

अत्रोच्यते- त्रिमात्रेणोकारेणारम्बनेन परमात्मानमभिध्यायतः 
फं ब्रह्मरोकप्राधिः कमेण च सम्यग्दशेनोत्पत्तिः इति क्रमयुक्त्यभि- 
प्रायमेतद्धविष्यतीत्यदोषः ॥ १३ ॥ 


अथ यदुक्तमिति । इदमुपलक्षणम्‌ - त्रहमोपासनापक्षे त्रहमरोकपरापि- 
फलकथनमपि व्यथम्‌ , ‹ ये चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते” [ब.उ.६-२-१५] 
इत्यादिवचनानुसारेण "परमात्मोपासकानां सर्वेषां अर्चिरादिमार्गेण त्रह्मरोक- 
्राप्तेषक्ष्यमाणत्वात्‌ इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । त्रिमात्रेणोङ्ञारेणेति । इद हि 
ओङ्कारारम्बनन्रह्मणः प्रतीकोपासनम्‌ । प्रतीकोपासकानां च विशिष्य वचन विना 
न॒ ब्रह्मरोकमापिरिति “ अप्रतीकार्म्बनान्नयतीति बादरायणः [्र. सू. 
४-२-१५] इत्यत्र वक्ष्यते । अतो न वचनवैयथ्यम्‌ । 


करमयुक्टयमिप्रायमिति । तथा च उपक्रमे यत्‌ परोपाप्तनायाः 
परपरापिूयं फर विभज्य दरित, न तस्य विरोधः । ब्रह्रोकप्रापतेः क्रमशक्ति- 
पथन्तायाः फरुत्वेन प्रतिपादनात्‌ । 


नन्वेव उपक्रमे अपरन्रह्मोपासनायाः यत्‌ अपरन्रहमप्रापिषूपं फक 
निर्दिष्टे तत्‌ कुत्र निरूपितम्‌ 


1, सु, परब्रह्मात्मोपासकानां 
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उच्यते--“ स॒ यचेकमात्रममिष्यायीत › इत्यादिना य;पुनरेतमित्यतः 
प्राचीनेन वाक्येन, एथिवीरोकदृष्टया एकमात्र प्रणवं उपासीनस्य प्रथिवीलोके 
प्रणवप्रथममात्राभिमानिनीभिः ऋण्देवताभिः तपञदिसम्पन्नमनुष्यत्प्रापण अन्त- 
रिक्षरोकदृष्टया द्विमात्र प्रणवमुपासीनस्य तदद्वितीयमात्राभिमानिनीभिः यञर्देवताभिः 
अन्तरिक्षात्ममकसोमलोके विमूतिप्रापण फलमुपपाचते, तत्र॒ अपरब्रह्मोपासनया 
छपरत्रह्मप्रािनिरूपितेति न काचिदनुपपत्तिः । 

ननु चात्र अपरन्रह्मणः हिरण्यगर्भस्य शरीरेकदेशयोः पएथिन्यन्तरिक्षयोः 
फ्रत्वमुपास्यत्वे च निदिश्यते, न ल्परब्रह्मणः › अतः कथमुपक्रमोपपत्तिः- 
इति चेत्‌ ; 

उच्यते--उपसंहारपयीरोचनया उपक्रमगतोऽपि अपरत्रहमशब्द 
तावन्मात्रपयैवसितो भविष्यति । गत्यन्तराभावात्‌ । न हि तस्य यथाश्रतत्ोप- 
पत्तये उपक्रमध्यानेक्षणवाक्यगतानां ‹ परं ब्रह्म ” “परं पुरुषं › ‹ परं पुरिशय 
पुरुष › इति पदानां परत्वप्रत्यभिज्ञया तुच्याथता परित्यक्तु शक्यते। अपि 
चेह परापरब्रह्मणोरुभयोरपि न प्रकरणितया उपासन विवक्षितम्‌ । उभयपरत्व 
वाक्यमेदापत्तेः। तथा च एकवाक्यतानिर्वाहाय परोपास्तनानिरूपणपर एव 
सन्दभः करप्यते। * ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा › इति 
परमोपक्रमात्‌ , इहाप्युपक्रमोपसंहारयोः परन्रह्मविदयाया एव संस्पर्शात्‌ । तत्र च 
किमपेक्षया परत्वं इत्यपेक्षायां अपरं ब्रह निरदि्टम्‌ । तत्मसङ्गाच तच्छरीरेक- 
देशयोः प्रथिव्यन्तरिक्षरोकयोः अङ्ृत्से प्रणवे उपासने दर्थिते इति वक्तव्यम्‌ | 
तथा च अप्रधानवाक्याथस यथाकथच्चिन्नयने प्त्यपि न तदनुप्तारेण प्रघान- 
वाक्यस्वारस्यभङ्खो न्याय्य :--इति मनसि निधायाह-अदोष इति । 

अत्र दैक्षतिकमत्वस्य हेतोः नह्मरोकप्रातिरूपापरत्रहमरि्गाभिभूतत्वात्‌ 


अष्यष्टता ॥ १२ ॥ 
ति हषतिकमौधिकरणम्‌ ॥ ४ || 
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५ दहराधिकरणम्‌ 
दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥ 


अथ यदिदमरिमन्‌ ब्रह्मपुरे दरं पुण्डरीकं वेरम दहरोऽस्मि- 
्न्तराकान्ः तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्य तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌ " 
(छा. उ, ८।१।१) इत्यादिवाक्यं समाम्नायते । 


तत्र योऽयं दहरे हृदयपुण्डरीके दहर आकाज्ञ; शतः स कि 
भूताकाश्चः अथ विज्ञानार्मा अथवा परमात्मेति संशय्यते । कतः 
संशयः ? आकायव्रह्मपुरशब्दाभ्याम्‌। आकाशशब्दो यये भूताकाशे 
पररिमश्च प्रयुज्यमानो दृश्यते । तत्र किं भूताकाश एव दहरः स्यात्‌ 


तद्वावविजिज्ञासितव्यमित्यादोति। आदिपदेन ^तचेत्‌ ब्रूयुः 
यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्यपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाडः किं तदत्र 
विद्यते यदन्वेष्टव्ये यद्वाव ॒विजिज्ञासितव्यमिति, स त्रयात्‌ यावान्‌ वा अयमा- 
काशः तावानेषोऽन्तददय आकाशः, उमे अस्मिन्‌ दयावाएथिवी अन्तरेव समाहिते 
उभावभिश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रसाबुभो विद्नक्षत्राणि यत्रास्येहास्ति यच्च नास्ति. सवं 
तदस्मिन्‌ समाहितमिति, ते चेत्‌ श्रुः अस्िंशचदिदे ब्रपुरे सवं समाहित सवीणि च 
भूतानि प्व च कामा यदैतत्‌ जरा वाऽऽपोति पर्व॑सते वा किं ततोऽतिशिष्यत 
इति, स श्रूयात्‌ नास्य जरयेतस्जीयैति न वधेनास्य हन्यते एतत्‌ सत्य नहमपुर 
अस्मिन्‌ कामास्समाहिताः, एष॒ आतमाऽपहतपाप्मा विजरो विमृद्युविंशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामस्सत्यसङ्करपः › इत्यादिकं संगर्यते । 


पूवे यथा प्रतीकोपासनाया अपि वचनबलेन ब्ह्मरोकमाधिद्वारा मेोक्ष- 
फलकत्वं उपगतम्‌ , एवमिहापि पूर्ैपक्षे जीवस्य भूताकाशस्य वा उपास्यत्वेऽपिं 
वचनव्रकात्‌ सत्यसङ्कल्पादिपभापिभविष्यतीति सङ्गतिद्रष्टन्या । 


आकाश्चत्रह्मपुरशब्दाभ्यामिति । भत्र आकाशपदै भूताकाशकोटे- 
रुत्थापकम्‌ , आकादापदस्य तत्र शूढतवात्‌ । बह्मपुराब्दो जीवकोटेरूत्थापकः । 
नरहकोटेस्तु ओपसंहारिकं आकाशोपमितत्वादि इति द्र्टन्यम्‌ । 
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किंवा पर इति संशयः । तथा, ब्रह्मपुरमिति कि जीवोऽत्र जहमनामा 
तस्येदं पुरं शरीरं ब्रह्मपुरं, अथवा परस्यैव ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरमिति । 
तत्र जीवस्य परस्य वा अन्यतरस्य पुरस्वामिनो दहराकाशत्वे संशयः। 
तत्र आकाशशब्दस्य भूताकाशे रूढत्वात्‌ भूताकाश्च एव दहर 
(शब्द्‌) इति प्राप्तम्‌ । तस्य च दहरायतनापेक्षया ददहश्त्वम्‌। “ यावान्‌ 
वा अयमाकाशः तावानेषोऽन्तहैदय आकाश्चः ” इति च बाह्याभ्यन्तर- 





ननु - ब्रहमपुरशचब्दो ब्रह्मपदसमभिन्याहारात्‌ ब्रह्मकोटेरुत्थापकः, पस कथं 
जीवकोटेरुत्थापको भवेत्‌ - इत्याशङ्कय, तस्यापि वक्ष्यमाणया रीत्या जीव॒ एव 
स्वारस्यमिति मनति निधाय तस्य॒ ब्रह्मकोय्यसाधारण्य प्रत्याचष्टे तथा 


ब्रह्मपुरमितीति । 


तत्राकाञ्चश्ब्दस्येति । ननु - आकाशस्तलिङ्गादित्यत्र अनन्यथासिद्ध- 
जिङ्गानुसारेण श्रुतेरन्यथानयनसुक्तम्‌ । पुनः कथमिहाशङ्का । ` इहाप्युपसंहारे 
परमात्लिङ्गानि सन्ति । उच्यते- तत्र हि न उपसंहारगतपरमातमशिङ्गमात्रेण 
श्रुतिबाधो निरूपितः, अपि तु, अनन्तत्वरिङ्गस्य उपक्रमोपसंहारसंस्यशितया 
भनरुस्य अनुग्रहाय, उपक्षिप्तान्तवत्वदोषस्य अन्यथान्याख्याने परिहाराखाभाच्च, 
श्ुतिभङ्ग आश्रितः । नेह तथामूतं किंञ्चिनियामकमस्तीति पूवैपक्षिणोऽभिषायः। 
यथा च उपक्रमविरोधोऽपि दहरस्य भूताकाशत्वे नास्ति तथा “न चात्र 
दहराकारास्यान्वेष्टव्यत्वं › इत्यत्र स्पष्टं भविष्यति । तथा च आकाडाश्रति- 
रभ्यस्ता यथाश्रुतेवोपेया - इत्याह-भूताकाञ्च एव दहर इति । 

ननु-अत्र “यावान्‌ वा अयमाकाशः” इत्यादिवाक्ये बाद्याकारो यत्परिमाणः 
तत्परिमाणो हृदयाकाद् इत्यवगम्यते, न तु बाह्यान्तराकाशयोरुपमानोपमेय- 
भावोऽगम्यते, यस्योपपादन पूवेक्षे क्रियेत । यदि तु-- बाह्यन्तराकाशयोः 
परिमाणैक्य न सम्भवति, आन्तरस्याख्पत्वात्‌ बाह्यस्य महत्त्वात्‌ । अतो 
यावांस्तावानित्यत्र वतुष्मकृतिमूतयोः यत्तवयदयोः सादश्यपरतासुपेत्य यादृश 
परिमाणो बाह्यः ताददापसिमाण आन्तर इति विवक्षितम्‌ । तथा च पूर्वपक्षे 
भूताकाराविवक्षायां तद्रतपरिमाणस्थेकतवात्‌ कथं तेनैव परिमाणेन तस्व 
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उपमेयतेत्याशङ्कायां उपाधिभेदेन आकाशमेदकल्पनया तत्परिमाणयोरपि भेदारोपात्‌ 
उपमानोपमेयभावोपपत्तिः- इति पू्ैपक्षे प्रतिपाद्यते ; तदाऽप्यनुपपत्तिः । 
कल्पितमेदस्य आन्तराकाशस्य बाह्याकाशपरिमाणसमानपरिमाणलत्वानुपपत्तेः । 
 द्यावाप्रथिव्यादि च तस्िन्‌ अन्तः समाहितं › इत्यप्यनुपपन्नमेव । हदय- 
पुण्डरीकान्तवेतिनि अस्पे तेषां समाधानानुपपत्तेः । “ अवकाशात्मना एकत्वात्‌ ! 
इत्यप्यसङ्खतम्‌ । मेद कल्पनापू्ैकं हृदयान्तवेर्तिन्येवाकारो चावाष्थिव्यादि- 
समाधानस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात्‌। तत्र अवकाञ्चात्मना एकत्वं कथसुपपादकम्‌ 

उच्यते--अन्तदृदये भूताकाशस्य व्यवहारगत्या अल्पत्वेऽपि प्रतिभाप्षतो 
महत्त्वे सम्भवत्येव । व्यवहारसिद्धयावा्रथिव्यादिसमाधानानाधारत्वेऽपि प्रातिभा- 
सिकविरोषाणां तेषां समाधानं तत्रोपपद्यते। तथा हि~-घावाप्रथिव्यादयो यथा परमे- 
रख: सवेसाधारणाः तथा उपासकभोगोपयोगिनः तन्मनसा खष्टा इहैवान्नायन्ते 
‹ स॒ यदि पित्रखोककामो भवति सङ्कटपादेवाध्य पितरस्समुतिष्ठन्ति इत्यादिना 
¦ ययमन्तमभिकामो भवति य कामे कामयते सोऽप्य पङ्करपादेव पमुत्िष्ठति › 
इत्यन्तेन । ते च द्विविधाः । यदा उपासक इच्छया स्थूरशरीरं समािङ्गति 
तद्रानुभाग्याः, इच्छयेव यदा स्थुरुशरीरं विहाय सू्ष्मशरीरमात्रावशोषो भवति 
तदा तदशानुभाव्याश्च । `तत्र स्थूलशरीरं गृहीत्वा यदा भोग सम्पादयति, 
तदा ते भोग्याः पदाथ अस्दादिजाग्रत्पदाथवत्‌ स्थिरमोगहेतवः सर्वेन्ियग्राद्याः । 
अशरीरावयथायामनुभाव्यास्तु मानसा एव, स्वामवत्‌ । उपासकेन अशरीरावस्था- 
यामनुभाग्यान्‌ पदार्थान्‌ विषयीङृ्येव' इयं श्रुतिः भवृत्ता-“ मन॑तैतान्‌ कामान्‌ 
परयन्‌ रमते य एते ब्र्मलोके' [छा. उ. ८-१२-५] इति । एतच्च सव “तन्वभावे 
सन्ध्यवदुपपत्तेः › ‹ भावे जाग्रद्वत्‌ › इति सत्राभ्यां एरुध्याये निखूपयिष्यति । 
इह यावाप्रथिन्यादयो बाह्मरोकिंका एव ग्राह्याः, तक्रतुन्यायात्‌। तेष्वपि ये 
अदारीरावसायामनुभाव्याः तेषामेव महणं न्याय्यम्‌ । ‹ उभे अस्मिन्‌ यावाप्रथिवी 
अन्तरेव समाहिते › इति हदयाकाशन्तगीततयेव समाघानवचनात्‌। न हि 
बाह्यानां अन्तरेव समाधानं त्र्वादिनाऽपि शक्य -समथेयितुम्‌ । - तदुपयोगितया 
च, स्वे सृक्ष्मनाडीमध्यगतस्यापि जीवस्य यथा रथदयायवस्ानोपयोगिवेपुल्यपरति- 











1. सु. तदंशनुभाव्याश्च 2. सु. ततः. `. 3; मु. :“ एव ›. नास्ति. ` ` 
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भावरृतमेदस्य उपमानोपमेयभावः । चाघाप्रथिव्यादि च तस्मिन्नन्तः 
समाहित, .अवकाशात्मना (आकाशस्य) एकत्वात्‌ । 


भापात्‌ प्रातिभासिकं `तत्‌ अङ्गीक्रियते, तथा नाहयलोकिकमानसपदारथावसयान- 
योम्य मानसं वयुट्य सृक्ष्मेऽपि "हदये सम्भवत्येव । 


नन्वेवं - तचेद्‌नूयुरित्यादिना ^ हृदयपुण्डरीकमेव तावदल्पं तन्मध्ये 
विद्यमानः आकाशः ततोऽप्यर्पः तत्र॒ किं वर्तते यदन्वेष्टव्यं भवेत्‌ 
इत्याक्षिप्ते, “मानसं स्वामवेपुल्यवत्‌ तत्न अस्पत्वाविरोधि वरत एव वपुरयं? 
इति स्पष्टं परिहारं अनुक्त्वा किमिति यावान्‌ वा अयमाकाशः, इत्यादिना 
बाह्याकाडापरिमाणता दहराकाशस्य प्रतिपा्यते - इति चेत्‌ , 


अनयाऽप्युक्तिभङ्गया स एवार्थो विवक्षितः। परं तु स्वमदृ्टन्तेन 
तस्मिन्नर्थे प्रतिपा्यमाने स्वपो यथाऽसन्‌ एवै प्रकृतोपासनाभोगोऽप्यप्तन्निति 
मन्दमतीनामविधासस्स््ात्‌ , स मामूदिति प्रकारान्तरेण कथनम्‌ । न ह्यन्यथा 
(अन्तदहेदय आकाशः" इति वाक्यरोषः समज्ञसो भवति । 


एतत्सवैमम्प्रितयोक्त-अवकाश्ात्मनेकृत्वादिति । उक्तगत्या बाह्या- 
भ्यन्तराकादायोः अवकाश्च एकः - तुल्यः इति यावत्‌ । नन्वेवमपि एष 
आत्मापहतपाप्मेत्यादिवाक्याथैस्य कथं दहराकारोऽन्वयः न कथमपि । न हि 
एषओत्मापहतपाप्मेत्यत्र एषश्ब्दो दहराकाश्चपरामशेकः । अपिं तु सवंतदस्मिन्‌ 
समाहितमिति प्रकृत स्वेपदवाच्यं परागति, `समानविभक्तिनिद्‌शात्‌ । 
नपुसकलिङ्गावगतस्यापि एष इति परामरदीस्तु आातमपदसामानाधिकःण्यात्‌ ।. 


, . ननु - “नास जरया एतज्जीयति न वधेनास्य हन्यते एतत्सत्यं त्रह्पुर 
अस्मिन्‌ कामास्समाहिताः' इति पूरवैवाक्यगतेः इदमेतत्यदैः आकाशस्य परामर्शे 





1. तत्‌--नाडीमध्यस्य वैपुल्यम्‌ । 

2. भु. “हृदये ° नास्ति 

3. खमानेति ‹ सर्वं ” इति “ एषः ` इति पदयोः प्रथमान्तत्वेन घमानवि भक्तिकर्यै 
^ असिमन्‌ ° इत्यस्य तु न तथात्वं इत्यथः । 


अधि. ५. सू. १४] बरह्मयियाभरणोयेतम्‌ 303 


सति "अत्रैव कथ एषईतिपदं आकाञ्चन्तपर्तिसरवस्तुपरम्‌। तत्र हि इदमेतत्दाना- 
माकारापरामरीकतेव, न तु तदन्तर्तिंपरामशकता । “ अस्मिन्‌ कामास्समाहिताः” 
इत्यत्र कामपदं हि ब्राह्मरोकिंकपित्रादिपरम्‌ । यो यो ह्यस्येतः वैति न तमिह 
द्रीनाय रमते अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेताः यज्चान्यदिच्छन्न रभते सर्व 
तत्‌ जत्र गत्वा विन्दते अत्र हप्येते सत्याः कामाः! इत्यत्र, बरह्रोक गतस्य इह 
रोके ये जीवन्तो वतेन्ते ये चातीताः ये च एतदिच्छाविषया भविष्यन्तः 
पित्रादयः तान्‌ स्वानपि सङ्कल्पानुसारेण रमत इति उपासकमाप्यान्‌ पित्रादीन्‌ 
प्रस्तुत्य तेषु कामपद्प्रयोगात्‌ । ते च प्राक्‌ आकादान्तगीततया व्यु्ादिताः- 
‹ यच्ेहास्ति यच्च नास्ति सवं तदस्मिन्‌ समाहितम्‌ › इति। तथा च तदेवेह 
कामाधारत्वेन प्रत्यभिज्ञायते । अतः ततसमानविषयाणां नाखजरयेतल्नीथतीत्यादि- 
वाक्यगतानामपि प्वनान्नां आकाशविषयत्वे एषात्मेत्याकाशपरामदौ ` एव 
भविष्यति । अतः कथ दहराकाशो मूताकाश्ः स्यात्‌ - इति चेत्‌ , 


उच्यते--आक्षेपवाक्ये द्याकाशो “न स्पष्टः । " ब्रह्मपुराख्यशरीरजरा- 
र्वसाभ्यां तदन्तवेति किमपि नावशिष्यते › इत्येतावदेवाक्षि्तम्‌ । उत्तरवाक्येऽपि 
नास्यजरयेतन्जीयतीतयुच्यते । अत्र च एतत्पदेन चावघएरभिव्यादिकमेव विवक्षितम्‌ । 
आधारजराप्रध्वसाभ्यां आहितम्मूतेमेव' ध्वस्त भवति न त्वमूतम्‌ । तथा च 
जआाकाशविषयत्वे अध्रसक्तप्रतिषेधताऽपि* सात्‌। अतः प्रभोत्तरवाक्यपयी- 
रोचनया नाखजरयेतल्नीयतीत्यादो ‹ शरीरजराप्रध्वसाभ्यां तदन्तर्वेतिं चावा- 
परथिग्यादिकं न जराप्रष्वे्तशालि भवति › इत्यर्थो विवक्षितः । च वाप्रथिन्यादेः 
लिङ्गान्तरेण वचनान्तरेण च प्रस्तुतत्वेऽपि समैतदस्मिन्समाहितमित्यनेन' 
सङ्गहेण नधुसकेकवचनेनापि तेषां परस्तुतत्भस्ति। .एततूसतयन्र्मपुरमित्यनेन 
च तस्येव द्वाप्रथिव्यादेः ब्रह्मता बोध्यते। यथपि यवाप्रथिव्यादेः न 
साक्षादुन्रह्मता सम्भवति, तथाऽपि तत्परामदीकस्य एतत्पदस्य ब्रक्षपसामानाधि- 


तत्रैव 

न पष्टः 

< एव › नास्ति 

° अपि ` नास्ति 
^ अनेन ` नास्ति 
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करण्यात्‌ यावाएथिन्यादिशब्दास्तदवच्छिन्न्रह्मपरा इद्युपेयते। न च - ब्ह्मपुर- 
शब्दोऽत्र श्रयते, न बरह्मशब्दमात्रम्‌ , स॒ च प्राक्‌ देहे भ्रयुक्तः, अतः कथं 
ब्रह्मसामानाधिंकरण्यं ~ इति वाच्यम्‌ । ब्रह्मणःपुरमिति षष्ठीसमासः प्राचीनो 
नह्मपुरश्ब्दः। अयं तु ब्रह्मपुरमिति कर्मधारयो वा पदद्धयं॑वा । सत्यपद्‌- 
सामानाधिकरण्यात्‌ । सत्यपद हि बरहमण्येव प्रसिद्धम्‌ । विशिष्य च अत्रैव 
प्रकरणे ‹ तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति › इत्याश्नानाच् । तसात्‌ 
पूवेवाक्ये `प्रधानतयाप्रस्तुतयावाए्रथिव्धादिपरामरदकेतत्पदानुसारेणः “ अस्मिन्‌ 
कामास्समाहिताः' इति एका प्रत्यभिज्ञा अन्यथा नेया । असन्‌ - चावाप्रथि- 
व्यायवच्छिने ब्रह्मणि कामाः - सष्य्यनुकरूख इच्छाः - समाहिता इत्यथः । तथा 
च एषओआत्माऽपहतपाप्मेत्यादिकं न आकाञ्चान्वयि । एवं उपक्रमे ब्रह्यपुरपदेन 
ब्रह्मण उपास्यत्वावगमोऽपि न विरष्यते । उपक्रभगतो ब्रह्मशब्दो हि, चेत्रान्वेषिणं 
प्रति मेत्रसदमनिचेत्रस्तष्ठतीत्यत्र मैतरशब्दो यथा गृहान्तरव्यावषकः नैवं पुरन्तर- 
ग्यावतेकः । सत्रस्यापि शरीरस्य ब्रह्मपुरत्वात्‌ । तथा च ब्रहमपुरशब्देन यत्‌ 
ब्रह्मण उपास्यते -अवगतं तत्‌ दहराकाशान्तवेतियावाप्रथिन्यायवच्छिन्नत्रह्मणः 
उपास्यतमादाय नि्ैेणोति । तस्मात्‌ दहराकाश भूताकाश्चः । 


अथापि दहराकाश्च एवोपाध्यः तत्रैव एषञासाऽपहताप्मेत्यादि- 
-वाक्याथान्वयः, तथाऽपि नासो ब्रहम, अपि तु जीवः । चावाष्रथिव्यादिसमाधा- 
नाधारत्वे पूववदधेवोपपादनीयम्‌ । जीवे मानस्षपदार्थोपादानतया स्वामगजादिवत्‌ 
मानप्त्यावा्थिव्यादिसमाधानाधारलोपपत्त; । ' यावान्‌ वा” इत्यादिवाक्य- 
प्रतिपा वैपुल्यं ॒तु अविद्यावच्छिन्नस्य तस्य उपपद्यते । अथ वा यावान्‌ वा 
इति . वाक्य न महत्त्वं प्रतिपादयति, अपि तु अद्पत्मेव । अत्र हि अयमिति- 
शब्दो न बाद्याकाश्चपरामशकः, अपि तु द्हराकाशपरामशक एव । तस्येव 
पूैवाक्ये शाब्देन प्रप्तुततवात्‌ । तथा च “यावानयं दहराकाशः तावानेवैष 





1. प्रघानतयाभस्तुतेति प्रथमान्तपदोपस्थितत्वात्‌ श्तराविरोषणतया प्रती तेत्यथेः। 
2. पतत्पद्‌ाजुसारेण - एतत्पदद्वयाजुसारेण । 

3. यु. उपक्षिप्त 

4. भ, वाक्यस्यान्वयः 
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अथवा जीवो दहर इति प्राप्तम्‌, ब्रह्मपुरशब्दात्‌ । जीवस्य 
हीद पुरं सत्‌ शरीरं ब्रह्मपुरमित्युच्यते । तस्य स्वकर्मणा उपाजितत्वात्‌ । 
भक्त्या च तस्य ब्रह्मशब्दवाच्यत्वम्र । न हि परस्य बरह्मणः शरीरेण 
स्वस्वामिभावः संबन्धोऽस्ति। तत्र पुरस्वामिनः परेकदेशोऽवस्थानं 
दष्टे यथा राज्ञः। मनउपाधिकश्च जीवः, मनश्च प्रायेण हृदये 
प्रतिष्टित, इत्यतो जीवस्येवेदं हृदयेऽन्तरस्थानं स्यात्‌ । दहरस्रमपि 
तस्येव आरग्रोपमितत्वादवकल्पते। आकाश्लोपमितत्वादि च 
ब्रह्माभेद विवक्षया भविष्यति । 
दहराकाशः, नास्य परिमाणमन्येन तुरुयितु शक्य › इति ‹ रामरावणयेो्ुद्ध 
रामरावणयोरिव › इत्यादिवदुपपदयते । अनेन च ‹ दहराकाशोऽतिसुक्ष्मः, नाख 
सौक्म्येऽन्यदुपभाने वतेते › इति प्रतिपादिते दहराकाश जीव इति पथैवस्यति । 
 आका्ोपमितत्वादि च › इति भाष्ये अस्यापि प्रकारस्य उपरक्षणम्‌ । अपहत- 
पाप्मलादिकं च वि्युद्धजीवस्वषूप्य उपपद्यते । पापादीनामन्तःकरणोपापि- 
कत्वात्‌ । इहैव च नास्यजरयेतज्जीयतीत्यादिना श्षरीरदोषाणां तत्न निरासात्‌ । 
अथवा अपहतपाप्मत्वं सत्यकामत्वसत्यसङ्कस्पतवाभ्यां सह ब्राह्मरो किकमेव ाह्यम्‌ | 
अतो न तदनुपपत्तिः । 





ननु - ९वै उत्तरसन्दर्भो जीवपरतया नीयेत, यदि दहराकाशो जीव 
इति किञ्चित्‌ प्रमाणमवगमयेत्‌ । आकाशशब्दो हि तत्र न ढः नापि 
ब्रह्मवत्‌ निष्ठढः | न च उपक्रमे त्रह्मपुरपद् षष्ठीसमासगभेख स्वस्वामिभाव- 
पथवसितस्य जीव॒ एव स्वारस्यमिति तदनुसारेण आकाडशपद जीवपरमिति 
वाच्यम्‌ । वाक्यान्तरगतस्याकाशपदस्य वाक्यान्तरगतषष्ठयथस्वारस्यमात्रेण जीव 
प्रतायाः कट्पयितुभनुचितत्वात्‌ । अपिं तु त्र्श्रति्वारस्यानुसारेण आकाश 
पदनिरूढथनुसारेण च ब्रह्मैव प्रकृते विवक्षणीयम्‌ - इति चेत्‌ । 


उच्यते --इह हि वाक्ये दहरत्वमान्नायते । तत्‌ यथाश्रुतं स्वाभाविकमेव 
वक्तव्यम्‌ । हृदयपुण्डरीकान्तगेततया अथसिद्धस्यापिं पुनरान्नानात्‌ , उत्तरत्र यावान्‌ 
वा-इति वाक्येन तस्येव हृदीकृतत्वाच्च | अतः स्वाभाविकेन दृहरतवलिङ्गेन 
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न॒ चात्र दहराकाज्ञस्य अन्वेष्टग्यत्ये विजिज्ञासितव्यत्वं च 
श्रयते । ‹ तस्मिन्‌ यदन्तः ` इति परषिशेषणत्वेनोपादानात्‌ - इति । 
अत उत्तरं घ्रमः- परमेश्वर एवात्र दहरकाशो भवितमति, न 
भूताकाश्चो जीवो वा । कस्मात्‌ ? उत्तरेभ्यः-वाकयशेषगतेभ्यो हेतुभ्यः। 
तथादहि-अन्वेष्टव्यतया [अभि] [वि]हितस्य दहरस्याकाश्चस्य 
(ते चेदृनरूयुः इत्युपक्रम्य “किं तदन्न विद्यते यदन्वेष्टव्यं 
यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌ › इत्येवमाक्षेपपूयैके प्रतिस माधानवचनं भवति 
‹ स॒ श्यात्‌ यावान्‌ वा अयमाकाश्चः तावनेषोऽन्तहैदय आकाश्चः उमे 
अस्मिन्‌ याबापरथिवी अन्तरेव समाहिते ' (छा. उ. ८।१।३) इत्यादि । 
तत्र॒ पुण्डरीकदहरत्वेनप्राप्तदहरत्वस्याकाश्चस्य प्रसिद्धाकाश्ञौपभ्येन 
दहरत्वे निवतयन्‌ भूताकाशत्वं द्हरस्याकाशस्य निवतेयतीति गम्यते । 
 यचप्याकाशशब्दो भूताकाशे रूढः, तथापि तेनैव तस्योपमा 
नोपपद्यत इति भूताकारश्चङ्का निवतिंता भवति । 
नन्वेकस्याप्याकाशस्य बाद्याभ्यन्तरत्वकस्पितेन भेदेन उप- 


जीवे निर्णति उक्तगत्या सवै जीवपरतयेव व्याख्येयम्‌ । उपक्रमानुसारेण उपसंहा- 
रगतस्य ब्रह्मपदस्यापि तत्रैव वृत्तिरिति न ब्रह्मपुरपदादपि ब्रह्मनिर्णयः । इदमेव 
"पूवैपक्षबीजं सूचयितुं आकाश्च इति धर्मनिर्देशमङ्ृत्वा सूत्रे दहर इति घमिनि- 
देशः । श्रकारान्तरेण जीवपूरवैपक्षस्तु इतरपरामशादित्यत्र भविष्यति । 

एवं दहराकाशस्योपासत्वसुपेत्य जीवपूरेपक्षो दरितः अथवेत्यादिना । 
इदानीं "त परित्यजति- न चात्र दहराकाशस्येति । तथा च पूर्वोक्तगत्या 
दहराकाशो भूताकाश्च एव, तदन्तर्वतिंयावाथिव्या्यवच्छिनने ब्रह्मवोपास्य इति 
मावः। ते वेदन्रयुरिति । तं - उपाध्याये शिष्याश्दाकषेप ङः तदा प् 
उपाध्यायो श्रयादित्यथंः । 





1. यु. पूवप्षलिन 
2. मु. “ प्रकारान्तरेण ° नात्ति 
3 जी. त पकृ 
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मानोपमेयभावः संभवतीत्युक्तम्‌ । नैवं संभवति । अगतिका हीय 

गतिः, यत्‌ कार्पनिकमेदाश्रयणम्‌ । अपि च कल्पयित्वा(ऽपि) मेदं 

उपमानोपमेयभाव वणयतः परिच्छिनत्वादभ्यन्तराकाशस्य न 
बाद्याकाश्चपरिमाणत्वञ्ुपपयेत । 


नु परमेश्वरस्यापि “ ज्यायानाकाशात्‌ ` (शत° ्रा° १०।६। 
३।२) इति श्रुत्यन्तरात्‌ नेव आकाशपरिमाणत्वयुपपद्यते । नेष दोषः । 
पुण्डरीकवेष्टनप्राप्रद हरत्वनिवृत्तिपरत्वाद्वाक्यस्य न तावच्वप्रतिषादन- 
परत्वम्‌ । उभयग्रतिपादने हि वाक्यं भिद्येत । 

न च कद्पितमेदे पुण्डरीकवेष्टिते आकाशेकदेरो यावापृरथिव्या- 
दीनां अन्तः समाधानञ्ुपपदयते । 


पुण्डरीकवेष्टन प्राप्रदहरत्वनिवृत्तिपरत्वादिति। न च तथासति 
लक्षणा स्यादिति वाच्यम्‌ । न हि शब्दगत्या न्यूनत्वाभावः प्रतिपाद्यते । 
अपि तु आकाक्चतुख्यपरिमाणता शब्दगत्या प्रतिपायते 1 त्च परममहति ब्रह्मणि 
सम्भवत्येव । तस्फरं तु न्यूनताव्यवच्छेद्‌ः, न ताधिक्यन्यवच्छेदोऽपि । 
ननु उभयम्यवच्छेदोऽपि फलमस्तु । नेत्याह-उभयप्रतिपादन इति । 
फरगत्येतिरोषः । वाक्य भिद्येतेति । गोरवरक्षणो वाक्यभेद आपयेतेत्यथः। 


नचेति | ननु मानसानां चावाप्रथिन्यादीनां हृद यपुण्डरीकाकाश्जीवयोः 
समाधानमुपपद्यत इद्युक्तमिति चेत्‌, न - चावाप्रथिव्यादिपदानां मान्तमात्र- 
विषयतया सङ्कोचे प्रमाणाभावात्‌ । न च तक्रतुन्याय एव सङ्कोचक इति 
वाच्यम्‌ । तत््रतुन्यायस्य हि ‹ भाप्ये अवद्यं ध्येय › इत्येतावति पयैवसानम्‌ । 
न तु प्राप्यमेव ध्येयम्‌ । न च - त्रतुन्यायप्य निरङ्कुशत्वमेव स्वीकतेन्यम्‌ , 
तदनुसारेण च ध्येयगुणा एव संकुचद्‌दृत्तयो व्याख्येयाः - इति ` वाच्यम्‌ । 
तायुतासुपासनासु हि परमेश्वरा धमां बहवो निरूप्यन्ते । न च तेषां सर्वेषां 
"पदानां एकेन तक्रतुन्यायेन रक्षणोचिता । परं तु उत्सगेमूतस्य त्रतुन्याय- 


1. सु. युक्तम्‌ ` 
2, सु. ˆ पदानां ” नादिति 
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एष आत्माऽपहतपाप्मा विजयो विमृत्युर्विशोको विजिषत्सोऽ- 
पिपास! सत्यकामः सत्यसंकरपः › इति च आत्मत्वापहतपाप्मत्वादयश्च 
गुणा न भूताकाशे संभवन्ति | 

यद्यप्यात्मशब्दो जीवे संभवति, तथापि इतरेभ्यः कारणेभ्यो 





स्येव सङ्कोचः तेषु गुणेष्वाश्रीयते । अतोऽत्र चावाघ्रथिव्यादीनां साधारणानासुपा- 
सकासाधारणानां च समाधानाघारलं ध्येयम्‌ । प्राप्यं तुपासकेन ध्येयैकदेशमूतं 
मानसयावाप्रथित्यादिसमाधानाधारतम्‌ । ` तदुपपत्ते च प्रसिद्धमेव महत्व 
यावान्वा इति वाक्येन प्रतिपा, न तु मानसम्‌ । 'तसमिन्‌ भ्रसिद्धयावाप्रथिव्यादि 
समाधानानुपपत्तेः, अप्रसिद्धस्य शब्दाथत्वे क्ेशापाताच्च । 

न॒च ब्रह्मण्यपि हृदयपुण्डरीकावच्छिने प्रसिद्धाकारौपम्यदावाप्रथि- 
म्यादिसमाधाने न पषम्भवत इति वाच्यम्‌। न हि हदयपुण्डरीकावच्छेदेनैव 
तदुभयमुपपायते, अपि तु “यः आकाशवद्धियुः घावा्रथिव्यादाश्रयश्च सः इदय- 
पुण्डरीके ध्येयः इति । न च तथासति ‹ उमे अस्मिन्‌ चावाप्रथिवी अन्तरेव- 
समाहिते › इति हृदयपुण्डरीकमध्यगत एव परमात्मनि बावापएरथिग्यादिसमाधा- 
नवचनानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । न ह्यनेन वाक्येन हृदयपुण्डरीकावच्छेदेनैव 
यावाप्रथिन्यादिकमस्तीति प्रतिपाद्यते । अपिं तु, यो हृदयपुण्डरीकगततया भ्रति- 
पादित आत्मा तस्य व्थापकतया सवे तदन्तगीतमेव, न त्वात्मनो बहिूत किञ्चित्‌ - 
इत्येतावत्‌ प्रतिपाद्यते । व्यापकप्यापि हृदयपुण्डरीकान्तगीतिस्तु न साकल्येन 
तत्र॒ वतनम्‌, अपि तु तत्संखष्टतामात्रम्‌। न चेय गतिः भूताकारावा- 
दिना वक्तुं शक्यते । उपमानोपमेयभावसिद्ध थथं हृदयपुण्डरीकावच्छिलस्येव 
आकाशपदेन विवक्षणीयतया तत्र भरसिद्धाकाशोपम्ययावाप्रथिव्यादिसमाधानवचनस्य 


असङ्गतत्वात्‌ । 
एष आत्मेति । न च “अक्षिपसमाधानवाक्ययोराकाशस्याश्ष्टत्ेन 
1. तदुपपत्तये इति व्यवदितोक्तमपि बुद्धिस्थ ध्येयं तच्छन्दाथेः । 


2. तर्मिन्‌-मानसमदत्त्ववति ) 
3, मु. “यः ' नास्ति 
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तदन्तैतिद्यावाप्रथिव्यादिकमेव आसमल्वादिना प्रतिपादनीये › इति पू्ेपक्षक्तं 
समञ्जसम्‌ । “त चेत्‌ त्रूयुः अर्सिमशवेदिद ब्रह्मपुरे" इत्यक्षेपवाक्ये जाकाशो न 
स्पष्ट इति कथ वक्तुं शक्यम्‌ । ‹ यावान्‌ वा अयमाकाशः इति वाक्ये यावा- 
प्रथिव्यादिकं ब्रह्यपुरान्तवैतिहृदयपुण्डरीकाकारो हि समाहितसुक्तं, न तु नह्मपुरे 
एव । तत्र विवक्षाविशेषे विना ^ तं चेत्‌ तरयुररसिशचेदिद बरहपुरे सवे समाहित 
सर्वाणि च भूतानि स्वे च कामाः › इत्याक्षेपवाक्ये आकाशानुवादमङ्ृत्वा बरह्म- 
पुरमात्रग्रहणे नोपपद्यते । ।उमे अस्मिन्‌ यावाप्रथिवी अन्तरेव समाहिते इत्यत्र 
योऽथ उक्तः, स एवाथः “ अर्भिश्चेदिढद ब्रह्मपुरे सवै समाहित सर्वाणि च 
भूतानि सर्वे च कामाः › इत्यत्राक्षिप्तः, स एव चाथ: ‹ अस्मिन्‌ कामास्समा- 
हिताः › इत्यत्र उपपादनपूवैकमुपसंहत इति प्रतीयते, ‹ नास्य जरयेतल्नीयेति › 
इत्यादि च तदुपपादकमिति च । ततश्च “ नास्य जरयेतल्नीयति न वधेनास्य 
हन्यते एतत्‌ सव्य ब्रह्मपुरं इति परिहारवाक्यपयोलोचनया आक्षेपवाक्ये अयं 
विवक्षाविरोष उन्तीयते-- ब्रह्मपुरान्तगत आकारो समाधानोक्त्या ब्रह्मपुर णएव 
समाधानसुक्तम्‌ । तत्र तऋपुरान्तगेत आकाशो यदि ब्रह्मपुरजराप्रध्व्ानुसारिजरा- 
्रध्वेसरीकः, तदा राजाधीनेशव्यामात्यभृत्यो यथा राजभृत्यः एवं ब्रह्मपुरमध्यग- 
ताकाशनिहितमपि ब्रह्मपुरे एव निहितम्‌ - इत्येकोऽभिभ्रायः । घटादिषु दध्यादि- 
स्थापनानुकूखावकाशूपे आकारो विद्यमान दध्यादि घटादावेव यथा निहित 
भवति, एवे ब्रह्मपुरान्तगतावकाश्ूपे आकारो विद्यमानमपि बावाप्रथिव्यादि 
ब्रह्मपुरे निहितम्‌ ~ इत्यपरोऽभिप्रायः । तथा च ब्रह्मपुरजराप्रध्वंस्ताभ्यां 
तदन्तगेताकाशनिहितस्य द्यावाएरथिग्यादेः स्थितिन कुभ्यते । एवमुभयाभि- 
प्राये आक्षेपे आदयस्योत्तरं “ नास्य जरयेतन्नीथति न वधेनास्य हन्यते › इति । 
तथा च दावाप्रथिव्यादिसमाधानाधारस्याकाशस्य त्रह्मपुरजराप्रष्व्षाचुसारिजरा- 
्व॑सक्ार्त्वामावात्‌ ब्रह्मपुरे जीर्णे नष्टेऽपि बावाष्थिन्यादिसमाघानाधारस्य 
आकाशस्य यथापूव समवस्थिततलात्‌ चावाएरथिग्यादिस्थितौ न काचिदनुप- 
पत्तिः । .. द्वितीयामिप्रायस्य च इदसुकत्तरं एततप्षवयन्रह्मपुरमिति । नायमाकाडयो 
धटान्तगैताकारवत्‌ अवकाशमात्रम्‌, अपि 'तु ` स्वतन्त्राधारो बह्मरूपः । 
तद्वि पुरं - पुत्‌ सैस्य॒यावा्थिव्यादेर्भोगस्थानस् जन्यादेभोगोपकरणस्य्‌ 


312 बहासजं शाङ्करं भाष्यम्‌ [ अं. १. पा. ३. 


पित्रादेरभोम्यस्य च आश्रयः । अतः “ यथा घटादौ नष्टे दध्यादि नावतिष्ठते एवं 
ब्रह्मपुरे जीर्णे नष्टे वा यावाएथिव्यादिकं नावतिष्ठते ” इति नाशङ्कनीयम्‌ । तदा- 
धारस्य ब्रह्मरूपस्य एथगेव . विचमानतवात्‌ । एवमाक्षेपसम।धानवाक्ययोराञ्जसयाय 
उत्तरवाक्यगतेतत्पदयोराकाशविषयत्वं अवदयं॑वक्तव्यम्‌ । यदि तु नाख- 
जरयेत्यादुत्तरवाक्यगतेतत्दयोः चवा्थिव्यादिविषलमेवोच्येत, तथासति 
दारीरजराप्रध्वंसाभ्यां चयावाप्रथिव्यदेजराप्रध्वस्ताभवेऽपि तदाधारस्य अन्य 
स्थिरस्य अप्रतिपादनात्‌ ‹ शरीरनाशे कुसूल्नारोकुसूरुगतधान्यादेरनवसानवत्‌ 
दरीरगतदावाएथिन्यादेरनवस्थानं स्यात्‌ इति शङ्कासम्भवेन किंततोऽतिशिष्यते 
इत्याक्षेपोऽपरिहत एव स्यात्‌ । तस्मिन्‌ पक्षे, रेकूप्याय “ अस्मिन्‌ कामाः 
समाहिता एष आत्मा, इत्यत्रा पि यावाप्रथिव्यादेरेव परामशनीयत्वेन कामस्माधा- 
नप्रत्यभिज्ञानमपि बाधित स्यात्‌, आकारो कामसमाधानस्य प्रागुपक्षिप्तलात्‌ । 
नचेद प्रत्यभिज्ञाने बाधनीयपरिति वक्तुमुचितम्‌ । /उमे अस्मिन्‌ चावाप्रथिवी 
अन्तरेव समाहिते “अस्मिन्‌ कामास्समाहिताः, इल्युपक्रभोपसंहारेक्प्येण 
तदथघ्य ` विवक्षित्तत्वावगमात्‌ , कृतस्नप्य तदन्तगतघ्य व[क्थजातस्य तदुपपादकता- 
यामेव स्वारस्यावगमाच्च । 
अस्ति च आकाशस्यापि 'दहरोऽसिच्रन्तशकाशः' इति वाक्ये प्रथमान्त- 
तया प्राधान्येन प्रप्वुतत्वम्‌ । यद्यपि तदपेक्ष्य यावाप्रथिव्यादि सन्निहित, 
तथापि कृत्स्नवाक्यतात्ययैपयीलोचनया तस्येव परामरयोग्यतया अयोग्ययावाप्रथिग्या- 
दिसन्निधानस्याप्रयोजकत्वात्‌ । नास्यजरयेतदित्यादौ नपुंसकलिङ्गे तु, तस्मिन्नेव 
आकादो ब्रह्मपदमपि पयुक्तं ब्रह्मपुरमितीति तदभिभायं भविष्यति । शामान्ये वा 
भविष्यति । तथा ब्रक्मपदस्तामानाधिकरण्यादपि आकाशो त्रक्ेति । 
1. सु. विवक्षितत्वावदयम्भावात्‌ 
2. सामान्ये इति श्तनकेशधती स्वी स्यात्‌ लोमशः पुरुषः स्पत । उभगरोर्तरं 
यच्च॒ तदभावे नर्पुसकम्‌ * इतिलक्षणलक्षितानां लोक्रिकरनां स्तीपुन्ञपुंसक्लिङ्गानां अचेतने 
खरवमालादावसम्भवात्‌ स्तीप्रत्ययोऽयुपपननः स्यात्‌ । अतः, सत्वरजस्तमोगुणानां ्ाङृतानां 
दधौ पुस्त्व अपचये स्तीत्वं उभयसाधारणस्थितिमाते नपुंसकत्वम्‌ , तदपि बृद्धयादिकं वेवक्षिकं- 
इति पारिभाषिकं चिन्गतरयं अर्थनिष्ठं शन्दार्थयोस्तादात्म्यात्‌ शब्दे स्वीकृत्य शम्दशस्तकार्याणां 
उपपत्तिः निर्वाह्य । तथा च, सामन्ये --गुणोपचयपचयवस्थासाघ्रारणस्थितिमातविषक्षायां 
न्सरं इति प्रवादः । अनेन प्रकरण अत नधुशलिक्गोपपत्तिः इति भावः । 
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जीवाशङ्काऽपि निवतिता भवति । न द्युपाधिपरिच्छिन्नस्य आराग्रोप- 
मितस्य॒ जीवस्य पण्डरीकवेष्टनकृत दहरत्वे शक्य निवतेयितुम्‌ । 
ब्रह्माभेद्‌ विवक्षया जीवस्य सवेगतस्वादि विवक्ष्येतेति चेत्‌ ; यदात्मतया 
जीवस्य सवृगतत्वादि विवक्ष्येत तस्येव ब्रह्मणः साक्षात्स्ैगतत्वादि 
विवक्ष्यतामिति युक्तम्‌ । 


` यदप्युक्तं - बह पुरमिति जीवेन परस्योपरक्षितत्वात्‌ राज्ञ इव 
जीवस्येवेदं पुर्स्व।मिनः पुरेकदेश्रवतिंत्व पस्तविति ; 


तत्‌ सिद्धम्‌-एषञात्माजपहतपाप्मेतिवाक्य न आकाशादन्यत्नान्वेतीति । 


ननु-नास्यजरयेतज्नीयतीत्यत्न आकाशपराम्दो अप्रसक्तपरतिषेधता, 
अमूतंस्य तस्य शरीरजराघनुविधायिजरादेरसङ्गात्‌ - इति चेत्‌ , 


पूवेपक्षिमतेऽपि असङ्गतमेव । चावाएरथिन्यायवच्छिन्नस्य ब्रह्मण एव 
सवेतद सिनसमाहितमित्यनेन विवक्षिततया तत्रापि शरीरजरायनुविधायिजरादेर- 
प्रसङ्खात्‌। सिद्धान्तिनस्तु नानुपपत्तिः-त्रह्मपुरान्तगताकारानिहि ततयोक्तानां यावाप्रथि- 
व्यादीनां ब्रहमपुरान्तगततानुवादे किं तात्पये इति विकल्पमुखेन अस्मिन्नुत्तरे 
प्रवृत्ते सम्भावितमसम्भाविते वा सवं विकर्प्य निरस्यत इति । "विकल्पाभिप्रायि- 
काथखण्डने हि सवे सम्भावितमसम्भावित वा निरस्यत इति आधुनिंकपबन्धेषु 
वयुत््नमेव । एतेन-यावानूवाअथमाकाशत्यत्र आकाशौपम्येन पूवैवाक्य एव 
्रह्मनिणये सति द्विविधोऽप्याक्षेपाभिप्रायो न सम्भवति, ब्रह्मणः शरीरानुविधायि- 
जरादेरसम्भवात्‌ स्वतन्त्राधारतवान्न इत्यपि-निरस्तम्‌। यावानवा इति वाक्यस्य 
मानसवेपुल्यप्रतिपादकतेति सम्भावनया आकारापदस्य ब्रह्मपरताया ्चटिति नर्णेतु- 
मशक्यत्वात्‌ । हदयपुण्डरीकान्तगंतस्याकाशस्य ब्रह्मते एव ‹ स वा एष आत्मा 
हदि तस्येतदेव निरुक्त ह्ययमिति तस्माद्धदयम्‌ › इति वाक्यशोषे “हदि आतमा? 
इत्येतदथकतया हृदयपदनिवेचनमपि आससि सङ्गतं भवति । 


तथा चायमथः--एषः - यावापएरथिन्यादिसमाधानाधार आकाशः आमा, 


"~" ~ ~ - ---  ----- ~~~ ~~~ ~~~ 


1. सु. विकल्पामिभ्रायखण्डने । 
ए--40 
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अत्र श्रमः परस्येवेदं ब्रह्मणः पुरं सत्‌ शरीरं बक्मपुरमित्युच्यते, 
रह्मशब्दस्य तस्मिन्‌ अुख्यत्वात्‌ । तस्याप्यसित पुरेणानेन संबन्धः, 
उपकब्ध्यधिष्ठानत्वात्‌ । “स॒ एतस्माज्ञीवघनात्परात्‌ परं पुरिशयं 
पुरुषमीक्षते ' (प्र. उ. ५।५) ‹ स वा अय पुरुषः स्वाप पूषँ पुरिशयः › 
(च. उ. २।५।१८) इत्यादिश्रतिभ्यः । अथ वा जीवपुर एवास्मिन्‌ 
बरह्म संनिदहितयुपरक््यते, यथा सालरग्रामे विष्णुः संनिहित इति 
तदत्‌ । ‹ तद्यथेह कमचितो रोकः क्षीयते एवमेवात पुण्यचितो रोकः 
क्षीयते" (छा. उ, ८।१।३) इति च कमेणाप्न्तवत्फलत्वघुक्स्वा * अथ 
य इहात्मानमनुविद्य वरजन्ति एतांथ सव्यान्‌ कामान्‌ तेषां सर्वेषु 
लोकेषु कामचारो भवति ` इति प्रकृतदहराकाश्विज्ञानस्यानन्तफरत्व 
वदन्‌ परमात्मत्वमेस्य चचयति । 





अपहतपाप्मा - अपहताः - अपगता: पाप्मानः - पुण्यपापछ्पाः स्संसारताप- 
निदानमूताः यसत्‌ स तथाभूतः । "नैनं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृटुः 
न शोको न सुकृत न दुष्त सर्वे पाप्मानोऽतो निवततन्ते अपहतपाप्मा ह्येष 
ब्रह्मलोकः › इति वाक्यरोषात्‌ । एवं सति यद्यपि पाप्मपदेनैव जरादिसङ्परहात्‌ 
एथक्‌ विंजर इत्यादि नापेक्षित, तथाऽपि पुण्प्रपापमूलकशरीर द्वारकजराच- 
भावेऽपि स्वामाविकरमेत्रजरादिकमस्सिति मन्दवुद्धिपरिकल्पितजरादिनिवृत्यथं 
पुनष्तन्निषेधः । 

स॒ वा अयमिति पूष पुरीति च पुरुषपदे बहुवचनेन एकवचनेन वा 
विग्रहपरदरनाथम्‌ । ब्रह्मपदस्य जीवपरत्वुपेत्य परौढया पक्षान्तरमाह-अथवेति। 
अथापि उत्तरभाविभि्वहुभिराकाञ्चोपमिततवादिभिः दहरो ब्रह्म भविष्यतीति भावः । 
अनुविद्य ~ आचारयेप्तमीपतो ज्ञाला, उपास्य । वस्तुतस्तु उपक्रमे ब्रह्मपदं यथा- 
श्रतमेव । षष्टयथस्य उपरब्ध्ययिष्ठानतरूपासाधारण्म्बन्धस्य ब्रह्मण्यपि 
उपपत्ते; । तच्च वाक्य उपक्रमे एव ब्रह्मण उपासयतसुपक्षिपति । अतः अकाश्चो 


9 


ब्रह्मव । 





1. सु, रारीरद्टारा 2. सु. “ अपि > नास्ति 
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यदप्येतदुक्त-न दहरस्याकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वे विजिज्ञासितव्यत्वं 





[हि 1 


ञत्रेय 'पूवेपक्षिणः शङ्का--उपक्रमे ब्रह्मण उपाखत्वावगमेऽपि दहराका- 
शस्य ब्रह्मत्वे न सिध्यति । उपक्रमगतसुपास्यते यदि दहराकार एव प्वसित 
स्यात्‌ , तदा खट उपक्रमपयालोचनया दहराकाशस्य ब्रह्मत्वं सिध्येत्‌ । तत्त 
ˆ दहरोऽस्मिन्न्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तरन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञातितम्य › इतिं 
वाक्यस्वारस्येन दहराकाशान्तवेतिन एव प्रापनोति । 

ननु - एतद्भाक्यपयालोचनया दहराकाशान्तवर्तिन एव उपास्यतपराप्रावपि 
ˆ अथ य इहासमानमनुविद्य त्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामान्‌ › इति वाक्यपर्या- 
लोचनया दहराकाशतदन्तवैतिनोः उपास्यत्वं सिध्यति । तदेकदेश्ानुवादोऽय 
तस्िन्‌यदन्तरित्यादिः । “अथ य इहात्मानमनुविद्य › इति वाक्यं च एष- 
अत्माऽपहतपाप्मेतिवाक्योक्तप्यातमन उपासनां प्रतिपादयति । एष आत्मेति - 
वाक्य च दहराकाशविंषयमिति प्रागेव निष्टपितम्‌ । अतो दहराकाशस्योपास्यत्वे 
सिद्धे उपक्रमवशादपि तस्य ब्रह्मत्वं सिध्यति - इति चेत्‌-- 

न - एषञत्मेति वाक्य हि चावाप्रथिन्यादिसमाधानाधारवस्तुपरं न तु 
यावाएथिव्यादिपरं इत्यस्तु । यावाणएथिन्यादिसमाधानाघारश्च न दहराकाशः । 
अपि तु दहराकाशान्तवेतीं। तथा हि-उपक्रमे ब्रह्मण उपास्यत्वेऽवगते 
तस्य च तस्मिन्‌यदन्तरित्यनेन दहराकादान्तवेतिनि पथवसानकरणात्‌ तत्स्वा- 
रस्यानुरोधेन, “यावान्‌ वा अयमाकाश्चः इत्यस्यार्थोऽङ्ीक्रियते । ‹ यावान्‌ वा 
अयमाकाशस्तावानेषः इत्येकं वाक्यम्‌ , ‹ अन्तहेदय आकारः › इत्यपरम्‌ । 
अन्तहदये - दहराकारो आकाशः परमासा, स ॒चाकाशसमानपरिमाणः - इतिं 
वाक्यद्वयाथैः । दहराकाशान्तवेतीं च परमात्मा “उत्तरत्र दयावाप्रथिव्यादिसमाधाना 
धारत्वेन प्रतिपायत इति एषञात्मेष्यादावपि स एव सम्बध्यते अतो न 
कथमपि दहराकाशस्यान्वेषटव्यत्वादिकं प्राप्नोतीति मनसि निधाय पूवैपक्षयक्तं 
अनुवदति-यद्प्येतदुक्तमिति । 








1. पचै पक्षिणः- “यदप्येतदुक्तं न दहरस्यः इत्यादिभाष्यानूदितपूरैपक्षवादिनः । 
2. उन्तरत्र--“ उमे अस्मिन्‌ यावाध्रथिवी अन्तरेव समाहिते ` इतिवाक्षये 1 
3. निधायेति उक्तमित्यनेन सम्बद्धयते । 
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च शुत, परविशेषणत्वेनोपादानात्‌-इति । 
अत्र त्रूमः--यद्याकासो नान्वेषटव्यत्वेनोक्तः स्यात्‌ “ यावान्‌ वा 
¢ + 
अयमाकाराः ताचानेषोऽन्तहदय आकाशः” इत्याद्याकाश्चस्वरूपग्रतिपादनं 
नोपयुज्यत । 





आकाशस्वरूपग्रतिपादनं नोपयुञ्येतेति । यावानूा इति वाक्यं हि 
दहराकारास्थेव बाह्याकारोपमितत्वं प्रतिपादयति, न तु दहराकाशान्तरवर्तनो- 
ऽन्यस्य कस्यचित्‌ । उपक्रमे हि पुण्डरीकशब्दः पुण्डरीकसमानाकारद्ृदयपर 
एव । समानप्रकरणे तेत्तिरीयके “पद्मकोशपतीकाश हृदये चाप्यधोसुख, इति 
श्रवणात्‌ 1 तदेव च अन्तहृदय आकाश इत्यत्र हृदयशब्देन प्रत्यभिज्ञायते, न 
तु दहराकारः । तत्र तच्छक्तेरभावात्‌ । आकाशपदेन च दहराकाश एवाव- 
गम्यते, तुख्यराब्दत्वात्‌ । अवश्य चेद वाक्यं दहराकादवैपुल्यप्रतिपादनपरमे- 
वोपेयम्‌ । अन्यथा कृताक्षेपसमाधानालामात्‌ । ८ तं चेद्‌ च्रूयुः › इति वाक्ये हि 
अथयदिदमिंति वाक्योक्तस्य सवैस्याथस्य अनुवाददशेनात्‌ ` आशक्षेपोऽयमित्यवगम्यते, 
न तु " दहराकाश किं वतेते इति प्रक्षमात्रम्‌। उक्तानुवादवेयर्थ्यापत्तः । 
कृत्स्नानुवादो हि विरोधस्फोरणाथः । ततश्च अयमाक्षेपामिप्रायः--हृ्पुण्डरीक- 
मेव॒तावदल्पम्‌ , तदन्तवैतीं दहराकाशस्तावदतीवाल्पः । अतस्तत्र कस्यापि 
वस्तुनोऽन्वेषणयोग्यप्य असम्भवात्‌ किमन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्यं च-इति । अधं 
चाक्षेपो न दहराकाश्चस्य महत्छनिषूपण विना समाधातु शक्यः । तथा च 
यावानवा इति वाक्यं आक(शोपम्यप्रतिपादनपूैकं दहराकाश्वेपुस्यप्रतिपादन-" 
एव॒ पथवसितम्‌ । न तु दहराकाशान्तवैतिवस्तुप्रतिपादनपयेवसितं तस्य 
वैपुल्यप्रतिपादकम्‌ । छताक्षेपसमाघानाखामात्‌ , वाक्यमेदापततश्च । तदन्तधति- 


1. आक्चेपशति एतेन ^ प्रश्नपरमिदं वाक्ये इत्युचितम्‌ › इत्यादि श्रुतप्रकाशि- 
कोक्तं अयुक्तमिति सूचितम्‌ । 

2. मु. प्रतिपादनपयवसितं 

3, वाच्यसेदेति--“ यावान्‌ वा अयमाकाशः तावानेषः ‡ इत्येकं वाक्यम्‌ 5 
ˆ अन्तहद्य आकाशः ° इत्यपरम्‌ , इतिपूर्वोक्तिवाक्यमेदेत्यथुः । 
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नन्वेतदपि अन्तवेतिवस्तसद्धावप्रदशनायैव प्रदर्यते, ‹त 
चेदुनरयुः यदिद मरिमन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेरम द्हरोऽस्मिन्न्त 
राकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌ › 
इत्याक्षिप्य परिहारावसरे आकाशोपम्योपक्रमेण चावापरथिव्यादीनामन्त- 
स्समाहितत्वप्रदशेनात्‌ । 

नेतदेवम्‌ -- एवं हि सति यदन्तःसमाहित द्ावाप्रथिव्यादि 
तदन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्य चोक्त स्यात्‌ 1 तत्र वाक्यशेषो नोपपयेत । 
‹ अर्मन्‌ कामाः समाहिताः ` ‹ एष आत्माऽपहतपाप्मा " इति हि 
प्रकतं द्यावाप्रथिग्यादिसमाधानाधासमाकाशचमाङ्ष्य “अथ य इदहात्मा- 
नमुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामान्‌ ` इति सथ्चचया्थन चशब्देन 
आट्मान कामाधारं आश्रितांश्च कामान्‌ विज्ञेयान्‌ वाक्यदेषो दशयति । 
तसमात्‌ वाक्योपक्रमेऽपि दहर एवाकाश्च। हृद यपुण्डरीकाधिष्ठानः 


वस्तुप्रतिपादनपरं तु भवेत्‌ अप्मिनित्यादि । अतः एषञत्मेत्यादि चयावाप्रथि- 
व्यादिस्माधानाधारपरं सत्‌ दहराकाश एव पयैवस्यति । तथा च आक्षेपसमा- 
धानादयनेकस्वारस्यानुग्रहाय "तस्मिन्‌ यदन्तः तदन्वेष्टव्यः इत्येकं वाक्य तदनु- 
सारेणैव व्याख्येयम्‌ । 

ननु यावानूवाअयमिति वाक्य अस्तु दहराकाशस्य वैपुट्यप्रतिपादनप्रम्‌ , 
तथापि न तस्यान्वेष्टन्यलवम्‌ , अपि तु तदन्तवैतिनो यावाए्रथिन्यादेरेव-इति मनसि 
निधाय शङ्गते- नन्वेतदषीति। परिहरति- नैतदेवमिति । इष्टापत्तिं 
वारयति- तत्रेति । एतदमिप्रायः `भ्रागेव स्पष्टीकृतः । 


तस्माद्वाक्योपक्रमेऽपीति । ननु - कथमुपक्रमे दहराकारो ज्ञेयत्वेन 
प्रतिपादित इति वक्त शक्यते । तसिन्‌यदन्तरिति अन्तवैर्तिन एव अन्वेष्ट- 
ग्यत्वादेरवगमात्‌ । न च उपसंहारे दहराकाशस्य पूर्वोक्तगत्या उपास्यवसिद्धौ 
तदैका््यीय उपक्रमोऽपि तथा व्याख्येय इति वाच्यम्‌ |] उपक्रमोपसंहारयोर- 


1. प्रागेवेति-यदष्येतदुक्तमितिभाष्यान्‌ दितपूपक्षाभिप्रायवणनावसरे ^ नन्वेत 
द्वाक्थपयल्मिचनया ` इत्यादिनेत्यर्थः । 
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सहान्तःस्थेः समाहितेः प्रथिव्यादिभिः सत्यथ कामै; विज्ञेय उक्त इति 
गम्यते । स च उक्तभ्यो हेतुभ्यः परमेश्वर इति ॥ १४॥ 





विरोधो यथा भवति तथा `हि सन्दर्भो व्याख्येयः । अविरोधे एकवाक्य- 
तानुपपत्तः, अन्यूनानतिरिक्ताथकलवं तु तयोः कुतस्त्यम्‌ । *अप्रयोजकतात्‌ । 
तथा च उपसहारे दहराकाशस्य सहान्तस्थेः कामैः उपासनं फलाय विधीयते । 
उपक्रमे तु अन्तस्समाहितस्य वस्तुन एव अन्वेषटव्यलानुवादः तचेदुत्रूयुरि 
त्यादिशङ्कावसरदानाथः- 


उच्यते--उपक्रमोपसहारयोरन्यूनानतिरिक्ताथतवं यपि नास्ति, अप्रयोज- 
कत्वात्‌ | तथाऽपि प्रकृते उपक्रमे एव उपासनाविधिरङ्गीकतेव्यः । उपसंहारे 
विहितस्थेवोपासनस्यानुवादेन फरप्म्बन्धो बोध्यत इति वक्तव्यम्‌ । उपसंहारगत- 
स्यैव वाक्यस्य उभयाथत्वे गौरवापत्तेः । तथा च उपसेहरे दहराकाशतदन्तवै- 
तिंकामोपासनायाः फलपम्बन्धं बोधयितु अनुवादात्‌ उपक्रमे काभाधारस्य उपा- 
सनायां ताप्यै निर्णीते यथा तछाभो भविष्यति तथा वाक्ययोजना कतेव्या । 
अपि च ' अथ य दहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामान्‌ तेषां › इति 
वाक्य एव उपासनाविध्यज्खीकारे कामपदेन पित्रादीनामेत्र प्रतिपादनात्‌ विरिष्य 
तत्मतिपादनं इतरगुणपरिसङ्कयाथमित्यप्याशङ्कयेत । तसात्‌ “ तसमिनूयदन्तस्त- 
दृन्वेष्टव्य तद्वाव विजिज्ञासितव्यं › इत्येव उपासनाविधिः । तत्र अन्वेषणं नाम 
गुरूमनुखत्य आत्मनो विचारणम्‌। विज्ञानं तु ध्यानम्‌ । “आतमनो वा अरे दशनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेन › इति विज्ञानपदस्य ध्थाने प्रयोगात्‌ । इदं हि वाक्य 
८ मात्मा वा उरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः › इत्युक्ताथस्थेव 
प्रतिपादकम्‌ । विजिज्ञासितम्य इत्यत्र सनर्थो न विवक्षितः निदिध्यापितव्य इत्यत्र ` 
यथा । तदिदमुक्तं विज्ञेय उक्त इति गम्यत इति । 

ननु, तावताऽपि कथमुपक्रमे आकाशस्य उपास्यत्वावगमः 





1. मु. “हि ` नास्ति 
2. अप्रयोजकत्वादिति केवलस्य उपक्रमत्वस्य उपसंहारः्वस्य वा अन्यूना- 


नतिरिक्ताथैकतवपरयोजकल्वाभावात्‌ इत्यथः । 
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इत्थ-तस्मिन्‌यदन्तरिति आकाञश्चाधिकरणकं यत्‌ वक्ष्यमाण द्यावा- 
प्रथिव्यादिकं, तत्‌ अन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यं चोच्यते । न च आकाशमविज्ञाय 
तदधिकरणकं चावाप्रथिग्यादिकं ज्ञातु शक्यम्‌ । तथा च उपक्रमे आकाशः अघिं 
करणत्वेन ज्ञेयः यावापएरथिन्यादयश्च आघेयत्वेन ज्ञेयाः इति सिध्यति। न चेवस्ति 
आकाशस्येतरविंरोषणतयोपास्यत्वात्‌ तदुपासनं प्राधान्येन न सिध्येदिति वाच्यम्‌ । 
इष्टापत्तेः । इदभुपासन (आकारो चयावाप्रथिव्यादिक इत्येव कतेन्यम्‌। वचनस्वार- 
प्यात्‌। न चैवसति “अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामान्‌ इति 
विरोभष्यतयोपासनानुवादो न सङ्गच्छत इति वाच्यम्‌। न हि तत्र ° विंहोष्यतया आत्मा 
उपास्यः” इति विरोष्यतायोधकं किञ्चित्दमस्ति। अपि तु अल्मानमिति द्वितीया] 
सा तु विषयतामात्र प्रतिपादयति । तावन्मात्रे आल्मप्रकारकोपास्नायामपिं न 
विरुध्यते । प्रकारताया अपि विषयताविरोषश्पत्वात्‌ । अथवा, तस्मिन्‌यदन्त- 
रिति आकाशाधिकरणके यदूद्यावाध्रथिभ्यादिकं उक्तं तावन्मात्रमेव तदन्वेष्टन्य- 
मितितच्छब्डो न परामृशति । येन विषयनिर्दशकेन तत्पदेन आकाशस्य 
दयावाप्रथिव्यादिविरोषणतयेव उपादानात्‌ तथैवोपासना भवेत्‌। अपि तु अये 
तच्छन्दो वाक्यार्थपरामशकः । तथा च “ अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्पुरे दहरं 
पुण्डरीकं वेहम इत्यारभ्य यदुक्तं तत्‌ अन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्य ॒चेत्यथः । 
अवद्य च तस्य इत्थमेवाथेः स्वीकतेग्यः। कथमन्यथा हृदयपुण्डरीकादेर- 
पास्यता सिध्येत्‌ । एवेसति अथयदिदमस्मिन्निति प्रथम यलदमपि निराकाङ्क्ष 
भवति | तदन्वेष्टव्यमित्यत्र अन्तवैतिवस्तुमात्रपरामरी द्वितीयस्य यत्पदस्य 
तत्यदेन भरतिनिर्देशात्‌ भथम यदद साकाडक्षमेव स्यात्‌ | न चैवं आक्षेपे 
अन्तपर्तिन एव अन्वेष्टग्यतयाऽनुवादः अधङ्गतस्स्यात्‌ इति वाच्यम्‌ । वाक्यार्थ 
कृतस्नेऽप्यन्वेष्टग्ये प्रतिपादितेऽपि अन्तवेतिन्येव असम्भावनायाः समुद्भवात्‌ 
तावन्मात्रमेवाक्षि्तम्‌। तदन्वेष्टग्यमिति वाक्याथपरामरीके तत्पदे च 
सामान्याभिप्राय नपक्षकं जौत्सर्गिकं चैकवचनं उपपयते । वाक्याथस्य 
रिङ्गविरोषेण वचनविरोषेण च अप्तुतत्वात्‌ | यदि तु-अथयदहात्मनमनु- 
विय्रजन्त्येतांश्चसत्यान्‌कामानितिवाक्य एव फलेन विरशिष्टभ्पासन विधीयते 
“उद्विदा यजेत पञ्चुकामः' इतिवत्‌ , चशब्द्श्च उक्तवक्ष्यमाणगुणसङ्महाथेः 
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गतिशब्दाभ्यां तथा हि द लिङ्‌ च ॥ १५ ॥ 


दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्यः इत्युक्तम्‌ । त एवोत्तरे हेतवः 
इदानीं प्रपथ्वयन्ते । इतश्च परमेश्वर एव दहरः, यस्मात्‌ दहरवाक्यरोषे 
परमेश्वरस्येव प्रतिपादको गतिशब्दौ भवतः- “ इमाः सर्वाः प्रजा 
अहरदगेच्छन्त्य एते ब्रह्मरोकं न विन्दन्ति ` (छा. उ. ८।३।२) इति। 
तत्र प्रकेत दहरं ब्रह्मलोकशब्देनाभिधाय तद्िपया गतिः प्रजाशब्द- 
वाच्यानां जीवानां अभिधीयमाना दहरस्य ब्रह्मतां गमयति । तथा हि 
अहरहः जीवानां सुषुप्रावस्थायां बहाविषयं गमनं दृष्ट श्रत्यन्तरे “ सता 
सोम्य तदा संपन्नो भवतिः (छा° ६।८।१) इत्येवमादौ । लोकेऽपि 
किरु गादसुषुक्तमाचक्षते- ब्रह्मभूतः ब्रह्मतां गतः इति । तथा वब्रहम- 
लोकशब्दोऽपि प्रृते दहरे प्रयुज्यमानो जीवभूताकाश्चशङ्कां निवतयन्‌ 





अन्येषां गुणानां आन्नाने व्यथ माभूदिति, तदाऽपि-दहराकाशस्य ब्रह्मत्वे न 
कोऽपि विरोधः इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

ननु-जहरहगेच्छन्ध्य इति वाक्यरोषः पुण्डरीकान्तगैते भूताकादोऽप्युप- 
पद्यते । यदा हि जीवो हृदयान्तस्खित त्रह्म गच्छति तदा हृदयान्तर्व्त्या 
कारामपि गच्छत्येव । सटदयगते भूताकाशे त्रहमरोकशब्दोऽप्युपपधते । 
ब्रह्मणो लोकः - उपासनाखथाने इति व्युखत्तिसम्भवात्‌ । अतः, कथ दुषुपतौ 
जीवेगीन्तव्यतवं ब्रह्ोकशब्दश्च दहराकारो श्रतः तस्य ब्रह्मतां गमयेत्‌ १ इत्यत 
` आह- तथा हि दृष्टमिति । तव्याचषटे - तथाद्यहश्द्जीवानाभिति । ययपि 
भूताकाडोऽपि "उक्तरीत्या गतिशब्दावुपपयेते, तथाऽपि श्रुघ्यभः श्रौतपरसिद्धनेव 
व्याख्येयः । अरतौ “सता सोम्य तदा सम्पन्नो मवति, “प्राज्ञेनात्मना 
सम्परिष्वक्तो न बाह्य किश्चन वेद नान्तरं इत्यादौ ब्रह्मण्येव घुषुप्तगतिः श्रता । 
्रतिप्रथानपाटवशाल्नि लोकस्यापि तथेव सिद्धिः ! ‹ एष व्रहमरोकस्पन्राडिति 
हैनमनुशशास” इति ब्रह्मरोकशब्दोऽपि श्रतो ब्रह्मणि प्रसिद्धः । अतः श्रोतभरसि- 
दध्यनुगरदीतौ गतिशब्दौ भूताकाशशङ्कं व्यावतेयत इति युक्तम्‌ । यपि गतिशब्द- 


1. आ, उक्तगत्या 
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बरहमतामस्य गमयति । नचु कमरासनलोकमपि जह्मरोकशब्दो गमयेत्‌ । 
गमयेत्‌ यदि ब्रह्मणो रोक इति षष्टीसमासच्त्या व्युत्पाद्येत । सामाना- 
धिकरण्यवृस्या तु व्युत्पा्यमानो जह्मैव रोको बह्मलोक इति परमेव ब्रह्म 
गमयिष्यति । एतदेव च अहर्हव्रेह्यलोकगमनं दष्टं ब्रह्मलोकशचब्दस्य 
सामानाधिकरण्यवृत्तिपरिग्रहे लिद्धम्‌। न हि अहरहः इमाः प्रजा, 
कायेत्रहमलोकं सत्यलोकाख्यं गच्छन्तीति शक्यं करपयितुम्‌ ॥ १५ ॥ 


योरुभयोः प्रस्तुतत्वात्‌ (तथाहि दृष्टौ” इति वक्तन्य, तथाऽपि द्वयोरपि प्रत्येकाभि- 
प्रायमेकत्वे सामान्ये नपसक च उपपद्यत इति भावः। सामानाधिकरण्यवृत्त्या 
लिति । सम्भवति सामानाधिकरण्ये वेयधिकरण्य ह्न्याय्यम्‌ । वैयधिकरण्ये 
हि प्रातिपदिकार्थानन्तगंतोऽपि स्वस्वात्निभावादिः अन्यः सम्बन्धः कल्पनीयः । 
अमेदपक्षे तु प्रातिपदिकाथस्वहूपमूत एव स इति लाघवम्‌ । अपि च नामा्था- 
नां अभेदसंसर्ग एव शब्दथोध्यः । “ भूतरं घटः इत्यादौ जाधाराधेयभावबोधादश- 
नात्‌ । तथा च प्रकृते त्रहमरोकप्रातिपदिकयोरेकाथपथेवसिततेवोचितेति भावः । 


ननु - ब्रह्मरोकशब्दः सत्यलोके प्रसिद्धः । “अत्रैव च “ अरश्च ह वें 
ण्यश्च अणवो ब्रह्मरोके तृतीयघ्यामितो दिवि, इति अत्रैव प्रयुक्तः । अतश्चात्र 
“उत्सगपराप्तोऽप्यमेदान्वयः परित्यक्तव्यः । इर्यते हि नरपतिशब्दादो प्रपिद्धयनु- 
सारेण सामानाधिकरण्यपरित्यागः - इत्याशङ्कयोक्त ~ लिङ्गं चेति । तत्‌ श्रह्मरोक- 
शब्दस्य (सामानाधिकरण्याथत्वे,) [सामानाधिकरण्यदृत्तिपरिगरहे] इत्यशाध्या- 
हारेण व्याचष्टे-एतदेवचेति ॥ १५ ॥ 

1. सखस्बन्धः कट्पनीय इति सम्बन्धापेक्षितो मेदः कल्पनीय इत्यथैः। तथा चात्र 
मेदकल्परनागौरं दोषः, न तु लक्षणक्रल्पनम्‌ , लक्षणाया अकल्पनात्‌, कमेधारये पेक्यस्येव 
षष्ठीसमासे सम्बन्धस्य संसगमर्यादया भानसम्भवात्‌ इति भावः । 

2. अत्रैव- सत्यलोके एव । 

3. अन्नैव--छान्दोग्ये एव । 

4. उत्छमैप्रा्तशति “यल शब्दतोऽथतो वा नास्ति विरोधः ततल लाघवात्‌ 


ठेक्यं ग्राह्यम्‌ ` इति ओत्सरिको न्याय इति भावः । 
ए--41 
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घते मरहिम्नोऽस्यासिन्तुपलन्धेः ॥ १६॥ 


धते हेतोः परमेश्वर एवायं दहरः । कथम्‌ १ दहरोऽस्मिन्न्त- 
राकाञ्चः, इति हि प्रकृत्य आकाश्लोपभ्यपूर्यकं तस्मिन्‌ स्॑समाधान- 
युक्त्वा, तरिमन्नेव च आत्मशचब्दं प्रयुज्य अपहतपाप्मत्वादिशुणयोगं 
चोपदि श्य, तमेवानतिवृत्तप्रकरण निर्दिशति (अथ य आत्मा स 
सेतविशति, एषां लोकानामसंभेदाय › (छा, उ, ८।४।१) इति । तत्र 
विध्रतिरिति आर्मशब्दसाभानाधिकरण्याद्विधारयितोच्यते, क्तिचः कतरि 
स्मरणात्‌ । यथा उदकसन्तानस्य विधारयिता रोके सेतुः क्षत्रसंपदाम- 
संमेदाय, एवमयमात्मा एषामध्यास्मादिमेदभिन्नानां ङोकानां वर्णा्र- 
मादीनां च विधारयिता सेतुः असंमेदाय असंकरायेति । एवमिह 





ननु - अथ य सात्मा सष सेतुविधृतिः इत्येतत्‌ दहराकाशविषयं न 
भवति । अथरानब्दस्य अधिकाराथत्वेन तद्घरितस्य वाक्यस्य प्रङृतदहराकाश- 
विषयत्वे प्रथगधिकारप्रतिपादनविरोधात्‌। तदनुसारेण अन्यस्येवायमधिकार 
इति प्रतीयते । तथा च कथमयं हेतुः दहराकाशस्य ब्रह्मतां गमयेत्‌-इत्याशङ्कय, 
"अथ य आत्मा स॒ सेतुः इति वाक्यगतेन यत्पदेन पूर्ैपरकृत परामृश्यते 
ताटिधश्च दहराकाश एव । आत्मपदेनापि स एव प्रत्यभिज्ञायते, एषञत्मेतिं 
तत्र आत्मशब्दस्य पूवे प्रयुक्तत्वात्‌ । तथा च यत्पदात्मपदानुसारेण “अथ य 
आत्मा? इतिवाक्य्य दहराकाशविषयत्वे निर्णीत अथराब्दः आनन्तयाथको 
भविष्यति । न च तदुक्तिव्येर्था | आनन्तर्मात्रे हि न वक्तव्यम्‌ | 
तदनुक्तावपि तस्य आज्नानमात्रेणेव अवगन्तुं शक्यत्वात्‌ । अतः 
प्वापेक्षितातपूैस्मादनन्तरमिति विचिष्टानन्तथ परिणतोऽथदयब्दः उक्तवक्ष्यमाण- 
गुणानां समुच्चय चोतयन्‌ , “अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ 
कामान्‌ इति वाक्ये विरिष्य अहण सत्यानां कामानां इतरपरिसंख्याथमिति 
शङ्काग्यावैको भविष्यतीत्येतदम्प्रित्याह-- कथं ? दहरोऽसिमिन्नन्तराकाश्च इति 


हि श्रकृत्यत्यादि । 
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प्रकृते दहरे बिधारणरक्षण महिमान दशेयति । अये च महिमा परमेश्वर 
एव ्रत्यन्तरादुपलमभ्यते एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि घया- 
चन्द्रमसो विधृतो तिष्ठतः, [ब्.उ.३-८-९] इत्यादेः । तथा अन्यत्रापि 
निश्चिते परमेश्वरवाक्ये श्रयते ‹ एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष 
भूतपाल एष सेतुविधरण एषां रोकानामसंमेदाय ' [बृ, उ. ४-४-२२] 
इति । एवं ध्तेथ हेतोः परमेश्वर एवाय दहरः ॥ १६ ॥ 


प्रसिद्धेश्च ॥ १७ ॥ 
इतश्च परमेश्वर एव॒“ दहरोऽसिमिन्नन्तराकाशः” इत्युच्यते । 


ननु ‹ आकारो वै सूयचन्द्रमसो उभौ विदयन्कषत्राणि › 
[छा. उ. ७, १२] इत्यादिना भूताकाशस्यापि सवेविधारकत्वमुपपायते । 
८एषां छोकानामसम्भेदाय, इत्यपि तत्र सम्भवत्येव । अवकाशसम्पा- 
दकतया असाङ्कथदेतुत्वात्‌ । “ आकारो रमते आकारो न रमते आकादो 
जायते आकाशममिजायते  [ छा. उ. ७-१२] इति च ब्राह्मणम्‌ । ततः 
कथ धृतेः परमात्मैव दहराकाशः £ इत्यत आह-अय च महिमेति । 
न॒ केवरं जगदाधारत्वमेव प्रकृते धृतिम्‌ , अपि तु महिमविरोषखूप 
श्वीपरपयायम्‌ , तत्‌ ईश्वरस्यैव शासनपूधकं धरतिहेतुलयं इति मावः ॥ १६ ॥ 

ननु - परमालन्याकारपद किं शक्त्या, उत गोण्या। न तावत्‌ परमात्मनि 
शक्तिः । प्रथममूते एव तस्य खडलात्‌ । नापि गोणी । आकाश्पदस्य हि 
व्यापकत्वेन गुणेन सा कल्पनीया परमासमनि । न चेह तथा वक्तु शक्यम्‌ । 
तथा सति घर्मिनिर्देशकेनैव पदेन व्यापकत्वगुणस्य रून्धतया “ यावान्‌ वा 
अयमाकाशः तावानेषोऽन्तद्दय आकाशः › ईइतिवाक्यवेयथ्यपरसङ्कात्‌ । अथ 
नियत गुणः आकारपदस्य ब्रह्मणि ्रवृत्तो । तथा सतिं तेन गुणेन जीव एव 
प्रकृते तदथः कि न स्यात्‌ - अत आह- प्रसिद्धेशवेति ॥ 

विसुलेनैव* गुणेन परमात्मा इह आकाशपदप्रतिपा्यः। न च “यावान्‌ 


1. शुतेः--धारणात्‌ । 2. शतित्वम्‌--धारकत्वम्‌ । ¦ 
3. सु, उत्तौ 4. सु. एव" नास्ति `. 
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यत्कारण आकाशशब्दः परमेश्वरे प्रसिद्ध! । ‹ आकाल वै नाम नाम- 
रूपयोनिवेहिता (छा. उ. ८।१।४) ^ सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्या- 
काशादेव सथरुत्पयन्ते (छा. उ. १।९।१) इत्यादिप्रयोगदश्चनात्‌ । 
जीवे त॒ न कचित्‌ आकाशशब्दः प्रयुज्यमानो दश्यते । भूताकाशस्तु 
सत्यामप्याकाशशब्दभ्रसिद्धो उपमानोपमेयभावा्यसंभवात्‌ न ग्रहीतव्य 
इत्युक्तम्‌ ।॥ ९१७ ॥ 


वा, इत्यादिवाक्यवेयथ्येम्‌ । तद्रदेव आकादापदस्य ब्रह्मपरतााभात्‌ । न 
हन्यथा गोण्या ब्रह्मपरता क्ब्धु शक्यते । भूत।कारास्येव सुख्यप्य ्रहणप्रसक्तेः । 

अथापि अनन्वयो `भवति यावान्‌ वा इतिवाक्ये । तत्र उपमेयनिर्देशकेन 
व्यापकतयागोणेनाकाशपदेन व्यापकत्वे उदेश्यतावच्छेदके अवगते उपमानपदेन 
पुनरपि व्यापकत्वे विधेये कथं अनन्वयो न स्यात्‌| न हि “व्यापको 
व्यापकः › इत्यन्वयः सम्भवति - इति चेत्‌ , 

न - उदेरयतावच्छेदकतया आकाशपदप्रतिपा्यत्वस्येव प्रकृते मिवेरोन 
अनन्वयाप्रसरात्‌। परं तु यावानूवाइतिवाक्यपयीलोचनया “ दृहरोऽसमिच्न्तराकाश- 
इतिवाक्ये आकाडशपदं व्यापकतया गोण › इति बुद्धिःस्थिरा भवति । 

अस्तु वा नित्यतवेनैव गुणेन आकाशपदं ब्रह्मणि । तथाऽपि जीवाशङ्का 
निष्ठव्या वाक्यशोषैश्च परिहृता भवति । तदिदमुक्तम्‌ - आकाशशब्दः परमेश्वरे 
प्रसिद्ध इत्यादिना ॥ १७॥ । 

ˆ एष सम्भ्रसाद्‌ः' इति वाक्येन, शरीरात्‌ समुत्थितस्य उककरान्तस्य 
अचिरादिमागेप्वभूता दित्यासकञ्योतिरुपस्म्पन्नस्य स्वेन-वाह्मरोकिकेन आ विरभूत- 
सत्यश्नामलादिना खूपेण अभिनिष्पत्तिः भ्रतिपायत इति, इद वाक्य जीवविषयमिति 
तावत्‌ सिद्धम्‌ । तदनन्तरपठ्तिन एषा्मेतिहोवाचेति वाक्येन स॒एव 
रकृत; अपहतपाप्मादिषप आत्मेति चोच्यते । एवं प्ति वचनेनैव "दहरा- 
काद्यासमक आमा जीव इति व्यवस्थापिते, बावाए्रथिव्यादयो नाह्मरोकिका 
एव॒ जीवस्तम्भाविनो ग्राह्याः। एषञात्मेतिवचनानुसारेण, तत्सङ्कोचोऽपि न 


1. ` -मु. भविष्यति 
2. आ, श्रकृतः' इत्यधिकम्‌ 
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इतरपरामशांत्‌ स इति चेन्नासभवात्‌ ॥ १८ ॥ 


यदि वाक्यशेषयलेन दहर इति परमेश्वरः परिगरृद्येत, अस्ति 
इतरस्यापि जीवस्य वाक्यशेषे परामशः “अथ य एष संप्रसादोऽस्मा- 
च्छरीरात्सञत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन ख्पेणाभिनिष्पदययत एष 
आस्मेति होवाच ' (छा.उ.८।३।४) इति । अत्र हि संप्रसादशब्दः भ्रुत्य- 
न्तरे सुपुप्रावस्थायां दृष्टत्वात्‌ तदवस्थावन्ते जीवे शक्रोत्युपस्थापयि- 
तम्‌, न अर्थान्तरम्‌ । तथा शरीरव्यपाश्रयस्येव जीवस्य शयीरात्सयुत्थाने 
संभवति । यथा आकाशन्यपाश्रयाणां वाय्वादीनां आकाज्ञात्सभुत्थान 
तद्रत्‌। यथा च अदृष्टोऽपि छोके परमेश्वरविषय आकारशचब्द्‌; 
परमेश्वरधमेसमभिव्याहारात्‌ ' आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवेहिता ' 
इत्येवमादौ परमेश्चरिषयोऽभ्युपगतः, एवं जीवविषयोऽपि भविष्यति । 
तसमात्‌ इतरपरामशात्‌ ‹ दहरोऽसिमिन्न्तराकाशः ' इत्यत्र स एव जीव 
उच्यत इति चेत्‌, 


नेदेव स्यात्‌ । कमात्‌ । असंमवरात्‌ । न हि जीवो बुद्धयाद्य- 


दोषः । न च सत्यकाम सत्यपद्कस्पस्वं जीवे असम्भवीति वाच्यम्‌ । 
कामशब्दो हि काम्यमानपित्रादिपरः। पित्रादिषु अस्मिन्‌ प्रकरणे (त इमे 
सत्याः कामाः इति प्रयोगदरनात्‌ । सत्यत्व च भोगसमथत्वम्‌ । तथा च 
भोगस्षमथपित्रादिशाखितवं पत्यकामत्म्‌। तदुपयोगिसङ्कल्पशाछितवे सत्यसङ्क 
ठपत्वम्‌ । तथा च `उपासकस्वष्पमेव बाह्मरोकिंकं उपास्यमिति आकाशपदं 
तत्रैव व्याख्येयम्‌ - इत्यभिप्रत्याह-यदिवाक्यशेषबलेनेत्यादिना । यथां 
आकाल्ञव्यपाश्रयाणामित्यादि । ^ अशरीरो वायुरभ्र विद्युत्‌ स्तनयित्नुः 
अशरीराण्येतानि, तद्यथा एतान्यष्मादाकाश्चात्सयुत्थाय प्रं ज्योतिरुपसम्पद्य 
स्वेन ख्पेणाभिनिष्प्यन्ते इति वाक्य ॒इन्द्रभजापतिसंवादे उत्तरत्रान्नायते । 
तदथे इह द्टन्तीक्ृतः । असम्भवादिति । अयं भावः- निरङ्कुश 


1. सु. उपासकस्य स्वस्वरूपमेव 
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पाधिपरिच्छिदाभिमानी सच्‌ आकाशेनोपमीयेत । न च उपाधिधर्मान- 
भिमन्यमानस्य अपहतपाप्मत्वादयो धमाः संभवन्ति । प्रपञ्चितं चैतत्‌ 
प्रथमघ्ज्रे। अतिरेकाशङ्कापरिहाराय अत्र तु पुनरूपन्यस्तम्‌ । परिष्यति 
चोपरिशात्‌ “ अन्याथेश्च परामशः" (ज. घ्‌. १।३।२०) इति ॥ १८ ॥ 


उत्तराचेदाविभूतस्वरूपस्तु ॥ १९॥ 


इतरपरामशात्‌ या जीवाशङ्ा जाता सा असंमवानिराृता । 
अथेदानीं मरतस्येवाग्रतसेकात्‌ पुनः सथत्थाने जीवाशङ्कायाः क्रियते 


द्यावाएथिन्यादिसमाघानाधारत्व जीवे न सम्भवत्येव । एवं सत्यकामत्मपि । 
यदि कामपद यथाश्रुतं तदा सत्यः कामः-इच्छा यस्येस्यथः । सत्यत्व च 
फर विनाभूतत्वम्‌ । न च जीवस्य स्वे कामाः सफराः। मानोरथिकपदाथ- 
गोचराणां ` कामानां उपासनया बह्मलोकं गतेऽपि स्वभोगानुपयुक्तानां “च 
फरूपयेवसानाभावात्‌ । "यदि कामशब्दः काम्यमानवस्तुपरः तदापि न सरवे 
"काम्याः उपाक्षकष्याथक्रियाकारिणः । तन्मात्रमोगपयेवप्तायिनामेव पित्रादीनां 
अथेक्रियाकारितात्‌ । अतः कामपदं उपास्षकभोगोपयुक्तपित्रा दि विषय पङ्कोचनी- 
यम्‌ । एवे सत्यपङ्कल्पखमपि । स्वीकृतेऽपि सङ्कोचे असम्भवः । उपाप्तनाकाले 
त्राह्मकौकिकानां चयावाएथिव्यादीनां उपाके अवियमानतवात्‌ - इति ।! नन्वेवं 
एषसम्परपाद इति वाक्यदोष का गतिः तत्राह-परटिष्यति चेति। 


वाक्यरोषपरिहदारं इति शेषः ॥ १८ ॥ 
पुनस्सथुत्थानं जीवाश्चङ्ाया इति । अय भावः- 


असंक्कचितसत्यकामत्वादीनां सम्भवशद्कैव नास्ति जीवे, संकुचितास्तु न 
आह्मा एव॒ सत्यकामत्वादयः, तदुभ्रहणेऽपि ब्रह्मरोकगमनानन्तरभाविनां तेषां 


उपाप्नादद्ायामसम्भव एव-इष्युक्तम्‌ । 





1. कामानाभिति इह लोके इति रोषः । 
2; सु, शचः नास्ति 3. सु. यदिदहि 
4. सु. कामाः =. 
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तत्नाशङ्का- संकुचिता एव पत्यकामत्वादयो दहरविद्यायां उत्तर- 
वाक्यपर्यारोचनया ग्राह्याः । “य आसा अपहतपाप्मा › इत्यादिकं हि वाक्य 
यत्यदसमभिव्याहारात्‌ अनुवाद इत्यविवादम्‌ । तत्र च पुरोवादापक्षायां ^ एष 
आत्माऽपहतपाप्मा विजरः › इत्यादिकं पूवैवाक्यमेव परोवादः । ततश्च प्रजा- 
पतिविदायां पूर्वोक्तमपहतपाप्मतादिगुणकमनृद्य तस्य “य एषोऽक्षिणि पुरूषो 
दयते › इत्यादिना जीवभावप्रतिपादनात्‌ दहरविचयोपास्यो जीव इत्येव प्रतीयते । 
तत्र च असंकुचितसत्यकामत्वादेरसम्भवात्‌ संकुचितमेव तत्‌ उपादीयते । न च 
तस्यापि अधुना असत्वम्‌ । आविभूतस्य तस्य अधुना असत्वेऽपि ब्रह्मरोक- 
गमनानन्तरमाविर्भविष्यतस्तघ्य तिरोहितस्य अधुना सम्भवात्‌ । एवं यावाप्रथि- 
न्यादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । अघुना सतामेव तेषां तिरोधान तु “ परं ज्यो तिरुपसभ्पय 
स्येन खपेणामिनिष्पद्यते › इति `वाक्यरोषात्‌ अवगम्यते । 


यदप्येवेविघः पूवैपक्षः ' त इमे सत्याः कामा अनृतापिधानाः › इति 
पूवैवाक्यपर्याकोचनयाऽपि धटयितु शक्यते, 


तथापि तत्र सिद्धान्ती इत्थमपि वदेत्‌-दहरवाक्ये द्विविध सत्य- 
कामतवम्‌ | एकं उपास्यकोरिनिविष्टम्‌ । एकं फरुकोटिनिविष्टम्‌ । आद्य एष 
आत्माऽपहतपाप्मेत्यादिना निषटप्यते । तत्‌ असंकुचितमेव `पूर्वोक्तगत्या `नित्या- 
विभूते च पारमेश्वरमेव । द्वितीयं तत्रे जेव स्वभोगोपयुक्तं संकुचितम्‌ । 
द्वितीयस्यैव तिरोधाय “ त इमे सत्याः कामाः › इति वाक्यप्रतिपा्यम्‌ । वस्तुतस्तु 
८ त इमे सत्याः कामाः ” इति अथवादमात्र तात्कार्िकिरिष्यसमाघानोपयोगि । 
८ द्हरोपासनाफलप्राप्तो संरायो माऽस्तु, यत्‌ विद्यमानमेव स्वसिन्‌ तत्फलम्‌ , 
परं तु “अनृतेन आदृतम्‌ , उपाप्तनया तदपगमे पित्रादिकमाविभेविष्यति, 





1. वाक्यदोषात्‌--दहरविदावाक्ष्यशेषात्‌ । 


2. पूर्वाक्तगत्येति-पारमेश्वरमेवेत्यनेन सम्बध्यते । असद्ुचिते नित्याविभू- 
तन्नेति पारमेश्वरत्वे हेतुग विशेषणम्‌ । सङ्खोचे कारणाभावात्‌ तियोधानावचनचति भावः । 


3. सु. “नित्य नास्ति 
4 भुः अद्धतेन वस्तुना 
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उत्तरस्मात्‌ प्राजापत्याद्याक्यात्‌ । तत्र हि “य आरमाऽपहतपाप्मा ' 


अधुना नोपलभ्यते? इति प्रतिपादने हि रुचिविरोषसम्भवात्‌ । "न तु 
विद्यमानमेव तत्‌ आब्रतमिति वस्तुस्थितिः । ‹ सवै तदत्र गत्वा विन्दते › इति 
उत्तरवाक्येन त्रह्मरोकगमनानन्तरमेव तस्रापतेः प्रतिपादनात्‌ । अतो “न जीवः 
तद्वाक्यपयारोचनया उपास्य इति रभ्यते - इति । 


अनेन तु प्रजापतिवाक्येन, ये उपास्यत्वेन सम्भता अपहतपाप्मत्वादयः 
तदनुवादपूवैकं “ य एषोऽक्षिणि › इत्यादिना जीवस्य प्रतिपादनात्‌ , “जीवगता 
एव उपास्यकोटो निविष्टा इत्येव सिध्यतीति तनिर्वाहः “ूरवोक्तरीत्येवाश्रयणीयः । 
‹ सवे तदन्न गत्वा विन्दते” इति वाक्यमपि ब्रह्मरोकगमनानन्तरमाविरभूतं 
सत्यकामतव प्रापोतीत्यथकं द्र्टग्यम्‌ । 


ननु - प्रजापतिवाक्ये अपहतपाप्मादिकं पारमेश्वरमेव प्रतिपाद्यते । 
अतो न तद्वाक्यपयोकोचनया पूर्ववाक्यगत जवं तदिति वक्तुं शक्यम्‌ । न च 
तथासति ' य एषोऽक्षिणि पुरुषः › इत्यादिना जाभल्स्वम्रयुषुपिसम्बन्धिजीवप्रति- 
पादनमसङ्गतमिति वाच्यम्‌ | तस्मतिपादनस्य तत्वमस्यादिवाक्य इव जीव- 
ब्रह्मामेदबोधपयवसितत्वात्‌ । अत एव च “य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते एष 
आत्मेति होवाच एतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्म” इति प्रतिपयाये॒पुरुषसामानापि- 
करण्येन अम्ताभयत्रह्मप्रतिपादनं सङ्गच्छते - इति चेत्‌- 


न ~ तथा सति निशगुणवि्यात्वापत्या उपक्रमे अपहतपाप्मत्वादिगुणकीते- 
नवैयथ्यापत्ते;ः। न च यथा सद्वियादो निविंरोषविषयतवेऽपि सष्टयादिप्रतिपादनं 
तथेदमपि क न स्यादिति वाच्यम्‌ । तत्न हि खष्टयादिभतिप।दनमपवादाथम्‌ । 


1. नत्विति वस्त स्थितिरित्यनेन सम्बध्यते 1 आ. वस्तुगतिः 

2. नेति लभ्यते इत्यनेन सम्बध्यते । 

3. जीवगता एवेति अनयैव युक्त्या - दहरविद्या परमात्मविदया, प्रज पतिविदया 
जीवात्मविद्या दहरविवयाङ्गभूता--इति वदन्ति विशिष्टद्वितिनः, द्विविधं घत्यकामत्वादिकमादाय 
स्वाभिमतं निर्वहन्ति च । उक्तयुक्तेराभासीकरणे सति तन्मतस्य नावकाशः । 

4. पूवोकंतरीत्यैव सङ्कोचेनैव । 
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इति अपहतपाप्मत्वादिगुणकमारमानमन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्य च प्रति- 
ज्ञाय “ य एषोऽक्षिणि पुरूषो दश्यत एष आस्मा ' (छा. उ. ८1७४) 
इति व्रन्‌ अक्िस्थ द्रशारं जीवं आटमान निर्दिशति । “एत त्वेव ते 
भूयोऽचुन्याख्यास्यामि › (छा. ८1९1३) इति च तमेव पुनः पुनः 
परामृरय ‹य एष स्वप्ने महीयमानश्चरति एष आत्मा › (छा, उ. 
८।१०।१) इति ‹ तयत्रेततमुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्न न विजानाति 


तथा च तत्रैव आदावन्ते च अपवादः श्रूयते--“ वाचारम्भणं व्रिकारो नामधेय 
मृतिकैत्येव सत्यम्‌ रेतदास्यमिद सवै तत्सत्ये स आत्मा, इति । नैवं 
सत्यकामत्वादिकं तदथम्‌ । अपवादाश्रवणात्‌ । अत उपासनापरेऽस्षिन्‌ वाक्ये 
तच्वमस्यादिवाक्यन्यायघ्य वक्तुमशक्यतया जीव उपास्य एव विवक्षितः । 


य एषोऽक्षिणि पुरूष इति । अक्षिणि सन्निहितः यो जीवखूपः 
पुरुषः इरयते-अक्षिव्यापारेणानुमीयते “इत्यथः ` । महीयमानः-छ्यादिभिः 
पूज्यमानः । यत्रेतदिति । यस्यां दशायां, एतत्‌ - क्रियाविरोषणमिदं 
स्वरापाथकम्‌, ततश्च, घपं बुप्तः-कृतवान्‌, पारकपचतीतिवत्‌ । समत्तः- 
उपसंहतप्तकङ्करणः । अनेन स्वप्रावश्थानुयायिस्वापन्यावृक्तिः । अत 
एव इद््ियस्षम्बन्धञ्तकटष्याभावात्‌ सम्प्रसन्नः । 


प्रजापतिविय्यायामेवमुपाष्यायते -अपहतपाप्मलादिगुणकमास्ान यो 
जानाति तस्य स्वरोकक्रामावापिः इति श्रुखा,तमासमाने ज्ञतु प्रजापतिसकाशमिन्द्र- 
विरोचनावागत्य द्वात्रिंशत वर्षाणि त्रह्मचये कृता, तमार्मानमनिच्छाव इति 
ऊचतुः । ताभ्यां स्वाशये कथिते, भजापतिवचने “य एषोऽक्षिणि पुरुषः” इति। 
तदनन्तरं विरोचने स्वगृहं गते इन्द्रः पुनरपि परावृत्तः । त प्रति द्वात्रिंशत 
^संवत्सराणि ब्ह्मचयाीज्ञायां तायां तथाञ्त्वा समागत प्रस्येतद्भचन ‹ एत 
त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि ` इल्युक्तिपूवैकं “ य एष स्वप्रे महीयमानश्चरत्येष 


1. सु. (तथा च नास्ति 
2. इत्यथ इति अयमेवाथः विशिष्टदवेत्यमिमतः । 


3 = सु प्रजापतिस्वाचं 4. सु. वर्षाणि 
8---42 
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एष आमा › इति च जीवमेवावस्थान्तरगते व्याचष्टे । तस्येव च 
अपहतपाप्मत्वादि दशैयति-“ एतदखरतमभयमेतद्रहम * इति। “नाह 
खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि 
(छा.उ. ८।११।१,२) इति च सुपु्ावस्थायां दोषञ्चपरभ्य "एतं त्वेव ते 
भूयोऽचुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्मात्‌ › इति चोपक्रम्य शरीर 
संबन्धनिन्दापूवेकं ‹एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्सथरुत्थाय परं ज्योतिरुप- 
संपद्य स्वेन स्पेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरूषः इति जीवमेव 
शरीरात्ससुत्थितथुत्तमपुरूप दशयति । तस्मात्‌ अस्ति संभवो जीवे 
पारमेश्वराणां धमाणाम्‌ । अतः ' द्हरोऽस्मिन्नन्तराकासः इति जीव 
एवोक्त इति चेत्‌ कथिद्न्रयात्‌ , 


ते प्रति त्रयात्‌ " आविभूतस्वरूपस्तु › इति । तुशब्दः पूवेपक्च 
व्याब्रच्यथः। न उनत्तरस्मादपि वाक्यात्‌ इह जीवस्याश्ञङ्गा संभवतीत्यथः 
करमात्‌ १ यतः तत्रापि आबिभूतस्वरूपो जीयो विवक्ष्यते । आविभूतं 
स्वरूपं अस्येत्याविभूतस्षरूपः । भूतपूवैगत्या जीववचनम्‌ । एतदुक्तं 
मवति-' य एषोऽक्षिणि ' इत्यक्षिरुक्ितं द्रश्रारं निर्दिश्य, उदश्चराव- 


आत्मा? इत्यादि । तद्वचनं श्रुखा किञ्चित्‌ गत्वा पुनःपराद्रस्यागत प्रति 
द्ात्रिंशत्संवत्सरनरह्मचयाज्ञायां "कृतायां तथा छता पुनरागते प्रति एतद्र चनं 
“एत त्वेव ते इ्युक्तिपूैकं ‹ यत्रैतस्पुपः समस्तः” इति । चतुथपर्याये 
पश्चसंवत्सरं शत्रह्मचयैवासे सम्पन्ने “ एते त्वेव ते › इ्युक्तिपूवैकं प्रजापतेवंचनं 
८ मघवन्‌ मत्यं वा इदं शरीरम्‌, इत्यादि । चतुथपयीये च परा्रत्यागतस्ये- 
द्रस्य इद खुधुप्तविषये तृतीयपयाये दोषोद्धावनं नाहखलयमेवे सम्प्रत्यात्मानं 
जानातीत्यादि । अहेतिनिपात एवाथकः | नैव जानाति । सम्प्रति - घुषुपतौ । 
अन्ञानविषयमाह-अयमहमस्मीति नोएवेमानि भूतानीति। श्रीरसम्बन्ध- 
निन्दापूवेकमिति ] ‹ मघवन्‌ मत्यं वा इदं शरीरं आत्त म्रलयुना › इस्येवप्रकारेण । ` 








1, मु. “कृतायां नास्ति 2. आ. ब्रह्मवासे 
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प्रजापतिविचया प्रत्यगभिन्नत्रह्मस्वषूपबोधनपरा, न तु जीव एव सत्यकाम- 
त्वादीनां बोधनपरा-इति भ्रतिपादयितुमुपक्रमते--एतदुक्तं भवतीति । 


उद शरावन्राद्यणेनेति । इन्द्रविरोचनाभ्यां अपहतपाप्मत्वादिविरिष्ट 
आत्मनि प्रष्टे प्रजापतिना “य एषोऽक्षिणि पुरुषो इद्यत एष `आत्मा एतद- 
मृतमभयमेतदुत्रह › इति प्रदयुक्तम्‌। अश्धिपरेरकतया यचचैतन्य पुरूषाख्यमुपकभ्यते 
एतदेव प्रकृतात्मख्पमिति प्रजापतेरारायः । तस्मिन्‌ वाक्ये तमाशयमनज्ञात्वा, 
अक्षिगतः प्रतिबिम्बः प्रजापतिना प्रकृतासद्पतया निदिं्ट इति तयोभैमोऽमूत्‌?, 
तथाभ्रान्तयोसतयोः प्रक्षः--अक्िप्रतिबिम्ब आत्मा चेत्‌, अप्स्वाददी च च्यः 
परतिनिम्बो भासते अये कः इति । किमक्षिपरतिविम्बादमिन्नः सन्‌ अबाद्शादि- 
प्रतिनिम्बोऽप्यातमा उत तद्धिनोऽनात्मेति प्रश्नाभिप्रायः। तथा तयोः प्रश्रसुपरभ्य 
प्रजापतेः संमुग्धाकारं प्रतिवचः “यो मयोक्तः “एष एव सवत्र प्रतिभाषते › 
इति । तत्र संमुग्धाकारपरतिवचने अयममिप्रायः- यदि “ मया “अद्ष्युपलक्षितः 
चिन्मयः पुरुषो निदिष्टः, प्रतििम्ब इति तु भवतोः भ्रमः › इति प्रतिपादयत, 
तदा आरोपितपाण्डित्यगवितयोः मनति खेदे सति उत्तरत्र प्रतिपा्यमानाथग्रहण 
व्यग्रचित्ततया न स्यात्‌ | यदि तु उत्तरमेव न दीयेत तदा अवमतिः कृता 
स्यात्‌ इति पुनरपि चित्तक्षोभ एव । अतः उभयाशयानुपारेण प्रथमतः प्रतिवचनं 
` दत्वा युक्त्या तयोः अममपनेष्यामि ~ इति । तत्र प्रतिबिम्बभ्रममपनेतु “उदश्चराव 
आत्मानमवेक्ष्य यों ऽोऽनवगत आत्मनः स पुनः प्र्टम्यः' इति प्रजापतिनोक्तयोः 
तथाकरृतवतोः प्रतिनिम्ब एवात्मेति पुनरपि अमो ददढोऽभवत्‌। ततः प्रजापति 
किमपि न प्रष्टवन्तौ । प्रजापतिना “अहो बत अस्माभिः शरीरानुपातिलाद्‌- 
दृशरावप्रतिबिम्बोऽनात्मेति तन्न्यायेन चक्षुःप्रतििम्बोऽप्यनात्मेति बुद्धि्भवतिति 





1. मु. आत्मेति होवाच 
2. सु. अभूत्‌ नास्ति 3. सु.योयः 


4. पष पव सवेज्नेति प्रजापतिनोक्तस्य आत्मनः सर्वान्तरत्वात्‌ सवत्रप्रति- 
` भासमानत्वसम्भवेन तथोक्त इति भावः । 


5, सु. चष्चष्युपलक्षितः 
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राह्मणेन एन शरीराटमताया व्युत्थाप्य ‹ एतं त्वेव ते › इति पनःपुनः 
तमेव व्याख्येयत्वेनाकृष्य, स्प्नसुषुप्रोपन्यासक्रमेण "‹ परं ज्योतिरूप- 


नियुक्तौ प्रतिबिम्बदरोनाथ, पुनरपि तयेर्मो ढोऽभवत्‌ , अस्तु नाम, उपायान्त- 
रमाचरिष्यामः› इत्यभिप्रायेण “साध्वलंकृतौ सुवसनौ भूत्वा उदशराव आत्मानं 
परयतं” इति पुनरपि नियुक्तौ । तत्र प्रजापतेः ' मया ह्यमरताभयलक्षण आत्मा 
उपदिष्टः, शरीरं तु नानाविकारयुक्तं अपरिष्कारदशायां जुगुप्सितं हेय परिष्का- 
रदशायासुपादेयम्‌ , अतः शरीरमेवानास्मा, तदनुपातिनः प्रतिबिम्बस्य अनासमल- 
मिति किमु वक्तव्यमिति निर्णयो भव्रिष्यतिः इत्यभिप्रायः । तथाङ्कतवतोस्तयोमध्ये 
विरोचनस्य शरीरमेवात्मेति भ्रमोऽभवत्‌ । इन्द्रस्तु प्रतिबिम्ब एवात्मेति पुनरपि 
गृहीतवान्‌ । प्रजापतिस्तु पुनरपि संुग्धाकारमेव उपदिष्टवान्‌ ^ एष आत्मेति 
होवाच एतदमृतमभयमेतदुत्रह्म इति, पूर्वो्तरवाक्यपयौलोचनया स्वगृहीतेऽथ 
विरोधस्पर्ता स्वयमेव मदभिग्रेता्थग्रहण भविष्यति, पुनरपि वा मम निकटमाग- 
मिष्यतः, तदा सम्यग्बोधयिष्यामीतिः । तथा च प्रजापतितालयानुसारेण 
उदशरावन्राह्मषणं शरीरातममतायाः य्युत्थापकं भविष्यतीत्यथ । 


ननु य एषोऽक्षिणीत्यत्र न द्रष्टा जीवो निदिंश्यते, येन उदशरावत्राह्मणं 
शरीरविवेकोपयुक्त स्यात्‌ । अपिं तु ५य एषोऽक्षिणि इत्याद्युपकोसर्वि्यागत- 
वाक्यसाख्प्यात्‌ तदथेप्रत्यमिज्ञानेन परमेश्वरः प्रथमपर्याये अक्षिगततयोपासनाय 
निर्दिरयते ; अत आह-- एतं त्वेव त इतीति । अश्षिपर्यायनिर्दिषटस्येव भ्याख्ये- 
यत्वमुपक्रम्य स्वप्रायवस्थासम्बन्धिनः प्रतिपादनात्‌ अक्िपर्याये जीव एव निदिषट 
इत्यवगम्यते । न च उपकोसर्वि्यावाक्याथप्रत्यमिज्ञानं भक्ते परमेश्वरपरता- 
निर्णायक सम्भवति । स्ववाक्यरोषानुसारेण जीवपरत्वेऽवगम्यमाने वाक्यान्तर- 
प्रत्यमिज्ञाया अनिर्णायकत्वात्‌। / य एषोऽक्षिणि › इत्येतदेव वाक्य स्वतः 
प्रतिबिम्ब एव स्वरसं तद्वाक्यरोषानुसारेण जीव एव योजनीयम्‌ । न च- 
“यत्रैतत्‌ सुप्तः › इतिं तृतीयपर्याये स्वापाधिकरणं यः स आत्मेति निदिश्यते, 
स्वापाधिकरण च परमात्मैव ~ इति वाच्यम्‌ | ‹ स्वमपीतो भवतिः इति वाक्येन 
जीवल्यैव स्वापापिकरणतायाः निषपिततवात्‌ तदमेदेनैव परमात्मनोऽपि तदधि- 


व 
1, इतीति इत्यभिप्रायः सन्‌ इत्यथः । 
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संपद्य स्वेन सूपेणाभिनिष्पद्यते * इति यदस्य पारमाथिकं स्वरूपं प्रं 
ब्रह्म तद्रूपतया एनं जीवं व्याचष्टे, न जवेन रूपेण । यत्‌ पर ज्योति 
उपसंपत्तव्यं श्रुतं तत्‌ प्रं ब्रह्म, तच्च अपहतपाप्मत्वादिधमकं, तदेव 


करणत्वस्य वक्तव्यत्वात्‌ । अतश्च त्रिषु पर्यायेषु जीव एव निर्दिश्यते । ततश्च 
उपक्रमगतमपहतपाप्मतवादिप्रतिपादन तत्तत्पयायगतं एतदमृतमभयमेतदुब्रह्ेति 
प्रतिपादने च तस्येव परामेदबोधनाथमिति न प्रजापतिवाक्यपर्याोचनया जीव 
एव अपहतपाप्मत्वादिगुणविरिष्टः दहरविधोपास्य इति भावः । 


ननु ~ यदि जीवस्य परामेदबोधनाथं अपहतपाप्मत्वादिष्पेण प्र॒ एव 
उपक्रमे निदिश्यते, तहिं सूत्रे “आविभूतस्वकूपो जीव इह मिर्दि्यते, इति "कथ 
उच्यत इति चेत्‌- 


उच्यते--उपक्रमे पर एव निदिश्यते । परं तु “अनन्तरं जीवनिर्देशः 
कथम्‌ £ परमास्मानमुपक्रम्य “एतं त्वेव ते इति च तमेव व्याख्येयत्वेन “उपस्थाप्य 
जीवनिर्देरस्यासङ्गतत्वात्‌" इत्याशङ्कायां जीवपयायामिप्रायेणाय सूत्रकृतो निर्देशः 
'आविभूतस्वषूपस्तुः इति । न उत्तरत्र जीवनिर्दे् उपक्रमविरोधी । यदि शबर्ति 
जीवो निर्दिष्टस्स्यात्‌ , तदा खट पराभेदो बाधितः स्यात्‌ । इह तु अवस्थात्रयात्‌ 
भविनिधुक्तो जीवः क्रमेण प्रतिपादितः, अवस्थात्रयविनिभक्त एव आविभूतस्वरूप 
इत्युच्यते, स च परमालेवेति न उपक्रमस्य काचिदनुपपत्तिः । तदिदमाह -- 
यदस्य पारमाथिकै स्वरूपं परं ब्रह तदूपतयेनं जीवं व्याचष्ट इति । 


ननु - यदि जीवत्रह्ामेदबोधनपरं एतद्वाक्य, तदयुपक्रमे मपहतपाप्मत्वा- 
दिगुणकीरैने व्यथे स्यात्‌ , इत्यत आह-“यत्‌ परं ज्योतिरुपसम्पत्तव्य- 
भिति । अयं भावः - परंज्योतिरूपसम्पयेत्यत्र ज्योतिःपदं नादित्यादिज्योतिः- 
परमिति ज्योतिंदेशनादित्यत्र वक्ष्यते । ततश्च ज्योतिःपदेन परमासेव उपक्रम- 


1. मु. कथं निदिद्यते। उच्यते 
2. सु. उपक्षिप्य 
3 % यु. विविक्तः 4 (0 यत्तत्‌ 
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च जीवस्य पारमाथिकं स्वरूपं, ' तत्वमसि इत्यादिशास्त्रेभ्यः, नेतरदु- 
पाधिकदिपितम्‌। यावदेव हि स्थाणाविव पुरुषबुद्धिं दैतलक्षणामविचां 
निबतेयन्‌ इटस्थनित्यदक्स्वरूपमात्मानं अहेबरह्मास्मीति न प्रतिपद्यते, 
तावत्‌ जीवस्य जीवत्वम्‌ । यदा तु देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघाताद्ययत्थाप्य 
श्रुत्या प्रतिबोध्यते, “ नासि स्वं देदेन्दरियमनोबुद्धिसंघातः, ना[पि](सि) 
संसारी, किं तर्हि, तत्सत्यं स आमा चेतन्यभात्रस्वरूपः तमसि › 
इति, तदा ङूटस्थनित्यदकंस्वरूपमारमानं प्रतिबुभ्य अस्माच्छरीरा्यभि- 
मानात्‌ सय॒त्तिष्टन्‌ स॒ एव ङूटस्थनित्यटक्स्वरूप आत्मा भवति । 
(सयोहवै तत्‌ परमे व्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतिः (शु, उ. ३।२।९) 
इतयादिश्चतिभ्यः। तदेव चास्य परमाथिकं स्वरूपं येन शरीरात्सुत्थाय 
स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते । 


कथं पुनः स्वं च रूपं स्वेनेव च निष्पद्यत इति संभवति कूटस्थ- 
नित्यस्य १ सुबणादीनां तु द्रव्यान्तरसंपकादभिभूतस्वरूपाणां अनभि- 
व्यक्तासाधारणविदेषाणां क्षारपरक्षेपादिभिः शोभ्यमानानां स्वसूपेणाभि- 
निष्पत्तिः स्यात्‌ । तथा नक्षत्रादीनां अहन्यभिभूतप्रकाशचानां अभि- 
भावकबियोगे रात्रौ स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात्‌ । न तु तथा आस्म- 


गत; "तत्र गरद्यते । तेन 'सुक्तिकाठे जीवस्य यावत्सवसुक्ति अपहतपाप्मल्वादिना 
ब्राह्मेण श्पेणावस्थानं, तदनन्तरं सवैसुक्तौ निर्विंरोषचिदात्मना अवस्थानम्‌ 
इत्यर्थो कभ्यते। अतः इह सुक्तप्राप्यं ज्योतिः अपहतपाप्मलादिषूपमिति 
दोतयित अपहतपाप्मत्वादिषपेण परमात्मा उपक्रमे ददित इति न तस्य व्यथता- 
शङ्का । अयं चार्थो ' ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः' इत्यादि त्रिसूञ्या अस्य 
स्पष्टो भविष्यति चतुर्थे | | 


कथं पुनरिति । नित्यस्य जीवस्य स्वहूपाभिनिष्यत्तिः उत्यत्तिरिति 
वक्तुं न शक्यते । अतः भ्रागावृतस्य जीवस्वरूपस्य अभिव्यक्तिरिति वक्तव्यम्‌ । 
तदपि न म्भवति, असङ्गे स्वख्पवारकपदाथसं्गायोगात्‌--इति शङ्कितुरभि- 
~ क न 


1. तन्न-परन्ज्योतिरपसंपदेति वाक्ये । 
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चैतन्यज्योतिषो नित्यस्य केनचिदभिभवः संभवति, असंसगित्वात्‌ 
व्योप्न इव । दृष्टविरोधाच । दृष्टिश्ुतिमतिविज्ञातयो हि जीवस्य 
स्वरूपम्‌ । तच्च शरीरादसञ्िथितस्यापि जीवस्य सदा निष्पनमेव 
हहयते । सर्वो हि जीवः पश्यन्‌ शृण्वन्‌ मन्वानो विजानन्‌ व्यवहरति, 
अन्यथा व्यवहारानुपपत्तः। तचत्‌ शरीरात्सथरुत्थितस्य निष्पद्येत 
प्राक्सयुत्थानाद्द्ष्टो व्यवहारो पिरुष्येत। अतः किंमारमकमिदं 
शरीरात्समुत्थानं किमारिमका वा स्वकूपेणाभिनिष्पत्तिरिति ¶ 


अत्रोच्यते - प्राग्विषेकविज्ञानोत्यत्तेः शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषय- 
वेदनोपाधिभिरसविविक्तमिव जीवस्य दष्टयादिन्योतिस्स्वरूपं भवति । 
यथा- छद्धस्य स्फटिकद्य स्वाच्छये शोकस्य च स्वरूपं प्राभ्विवेक- 
हणात्‌ रक्तनीरु्यपाधिभिरविधिक्तमिव भवति, प्रमाणजनितविवेक- 
ग्रहणात्त पराचीनः स्फटिकः स्वाच्छ्येन चलोक्स्येन च स्वेन स्पेण 
अभिनिष्पद्यत इत्युच्यते प्रागपि तथेव सन्‌ ; तथा-देहाद्यपाष्यविविक्त- 
स्येव सतो जीषरस्य श्रतिदते षिवेकविज्ञानं शरीरात्समुत्थान, विवेक- 
विज्ञानफरं स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः केवरात्मस्वरूपावगतिः। तथा विवेका- 


मानः। “अह करोमि जानामि” `इत्यादिजीवस्वष्पस्य भरकरलात्‌ जआवरणकल्पनापिं 
न सम्भवतीत्याह--दृष्टविरोधाचेति । सङ्ग्रहं विरदयति--टष्ीत्यादि । 


परमाथेतोऽसङ्गस्वभावेऽपि काल्पनिकोऽनादिसङ्कः आवारकस्य वस्तुनः 
सम्भवति, दर्टमोक्तृस्वूपस्य काल्पनिकस्य अनाब्रतत्वेऽपि अपङ्गपरिपूणघुखात्म- 
कस्य स्वष्पस्य आवृतत्वमपि सम्भवतीति अत्रोच्यतहत्यादिपरिहदारस्यामिप्रायः। 


श्रतिङ्कतं विवेकविज्ञानमित्यादिना “एषसम्प्रसादः१इति वाक्य इत्थ व्याख्यातं 
भवति - एष प्म्प्रषादः - जीवः अस्माच्छरीरात्‌ सयु्थाय - शरीराद्विविक्त- 
मात्मानं ज्ञात्वा वेदान्त विचारेण, स्वेन ख्पेण अभिनिष्पदयते-स्वेन विञ्युद्धचिन्मा- 


1. इत्यादिजीवस्व रूपस्य -- इत्यादिप्रतीतिसाक्षिकं यत्‌ कर््रादिरूप॑ 
तदात्मकस्य जीवस्वरूपस्य । 
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विवेकमात्रेणेव आत्मनः अशरीरत्वं सशरीरत्वं च, मन्त्रवणात्‌-' अशरीरं 
शरीरेषु, (क. उ. १।२।२२) इति, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न 
छिप्यते,(भ.गी-१३।३१) इति च सशरीरत्वाशरीरत्वविरेषाभावसखरणात्‌। 
तस्मात्‌ विवेकविज्ञानामावादनातरिभूतस्वरूपः सन्‌ विवेकविज्ञानादा- 
विभूतस्वरूप इत्युच्यते 1 न त्वन्यादशावाबि्भावानावि्भावौ स्वरूपस्य 


त्रातममना अभिव्यक्तो भवति ~ तादक्स्वहपगोचरसाक्षात्कारवान्‌ भवति । 
तदनन्तरं परंज्योतिसरूपसम्पद्यते। अत्र परंज्योतिरुपक्षम्पयेति क्त्वाप्रत्ययार्थो न 


विवक्षितः । 


ननु ~ क्त्वाप्रत्यय यथाश्रुत गृहीत्वाऽपि वाक्य व्याख्यातुं शक्यम्‌ । 
एषः - जीवः अस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय - ` शरीराद्विषिक्तं आत्मानं परमाम 
मेदेन साक्षाङ्कृत्य अनन्तरं यावत्सवेमुक्ति “अपहतपाप्मा दिषूपपरंञ्योतिरात्मना 
अवस्थाय सवेमुक्तो स्वेन - विंदयुदधेन ख्पेण चिन्भात्रासमना अवस्थितो भवति इति। 
एवे प्रकारान्तरेणापि क्त्वाप्रत्यय यथाश्रुत स्वीकृ्य व्याख्यातुं शक्यते । 
अतः स्वेन ख्पेणाभिनिष्प्यत “इत्यत्रैव किमिति दृत्तिरूपः साक्षात्कारो विवक्षितः 
इति चेत्‌ , 


1. मु. शरीराद्धिविक्ततया 

2, सु. अपहतपाप्मत्वादिरूप 

3. प्रकारान्तरेणेति--एष संप्रसादः अस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय - वेदान्तश्षण- 
मननसंपादितेन विवेकविज्ञानेन देदात्मामिमानपरित्यागल्पं देदात्सयुत्थानं कत्वा, परज्ज्योतिः 
परमात्मरूपं उपसम्पद्य - साक्षाव्छृत्य, स्वेन रूपेण - निर्विशेषचिदात्मना अभिनिष्पयते - 
इत्येववप्रकारेणेत्यथः । वक्ष्यते चैतत्‌ प्रकारान्तरं ज्योतिदशैनाधिकरणे । 

4. इत्यत्रैव इतिरूपः साक्षात्कारो न विवक्षितः इति चेत्‌ - इति सु. पाठे, इत्यत्रैव 
बरृतिह्पः साक्षात्कारो विवक्षितः इति न - इत्यथः । इारीरातसपुत्थाय इत्यत्र परञ्ज्योति- 
पसंप इत्यत्र च उक्तश्रकरेण तद्विवक्षाभषात्‌ इति भावः। श्रिमिति विवक्षितः - इति 
पाठेऽपि अयमेव भावः । क: 
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संभवतः, स्वरूकषत्वादेव । एवं भिथ्याज्ञानङ़त एव जीवपरमेश्वरयोर्भदो 
न वस्तुतः, व्योमवदसङ्गत्वाविदोषात्‌ । 


ङतश्तदेवं प्रतिपत्तव्यम्‌ । यतः ‹ य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते! 
इत्युपदिरय ‹ एतदम्रतमभयमेतदूबह्म * इत्युपदिशति । योऽक्षिणि 
प्रसिद्धो द्रष्टा द्रटत्वेन विभाव्यते सोऽमृतामयलक्षणाद्रहमणोऽन्यथेत्स्यात्‌ 
ततोऽगरताभयब्रह्मसामानाधिकरण्य न स्यात्‌ । नापि प्रतिच्छायात्मा 
अयमक्षिरुक्षितो निदिश्यते, प्रजापतेरषावादित्वप्रसङ्गात्‌ 1 तथा 
द्वितीयेऽपि पयाये “य एष स्वम्रे महीयमानश्चरति ` इति न प्रथम 


उच्यते-पूवेस्मिन्‌ वाक्ये “अशरीरो वायुर विद्युत्‌ स्तनयित्नुः जशरीराण्ये- 
ताति तवयेतान्यमुष्मादाकाशचात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिसर्पप्म्पदय स्वेन ख्पेणा- 
भिनिष्पयन्ते' इति वाय्वादीनि अशरीरस्य सयुत्थाने इष्टान्ततयोपक्षिप्तानि । तत्र 
दष्टान्तस्यायमथः--वाय्वादीनि प्राबृडन्ते आकाशो निरीनानि सन्ति पुनः 
प्राबृडारम्भे आकाशात्समुतिष्ठन्ति ~ ततो विविक्तानि किच्चिदुपरुम्यन्ते । ततः 
परं ज्योति; - प्रावरृट॒काखारम्भे सौरमतितीक्षणं ज्योतिः उपसम्पद्य - पराप्य - स्वेन- 
वृष्टिपरदेन ख्पेण अभिनिष्पद्यन्ते - साक्षाक्ियन्ते ~ इति । अत्र उपपम्पदेतिशब्देन 
प्रिर्विवक्षितेति दार्न्तिकेऽपि परंज्योतिरुपपम्पयेत्यत्रैव प्राप्तौ विवक्षणीयायां 
‹ स्वेन छ्पेणाभिनिष्पदयते › इत्यत्रैव साक्षात्कारो विवक्षितः। `क्तवाप्रत्ययो विव- 
कषिताथश्चेत्‌ भूर्वोक्तगत्या अर्थो द्रष्टव्यः । यथाकथञ्चित्‌ निविरोषवियानुगुणो 
वाक्यार्थो विवक्षणीय इत्यत्रैव परं भाष्यकारनिभैन्धः । 

ननु - प्रथमपर्याये जाम्रदमिमानी पुरूषो निदिकियत इति स्वीकारेऽपि 
कथसुत्तरत्र ^एतं त्वेव ते, इद्युपक्रम्य -स्वपरदृङ्निषूपणे भवेत्‌ । तयोभिन्नलात्‌ । 
तत्‌ अवद्य / एतं त्वेव ते, इति वाक्यख स्वारस्ये हातव्ये य एषोऽ 


1. सु. क्त्वाप्रत्मयोऽपि 

2. पूर्वोकतगत्या--यावत्सवेभुकति अपदतपाप्मादिरूपपरञ्ज्योतिरात्मनाऽवस्थाय 
इति रीत्या । ॑ 
3. सु. स्वप्रनिरूपणं 
ए--43 
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पर्यायनिर्दिशदक्षिपुरुषाददरघ अन्यो निर्दिष्टः, एतं त्वेव ते भूयोऽ 
चुग्याख्यास्यामि ` इत्युपक्रमात्‌ । 


किच “अहमद्य स्वपे हस्तिनमद्राक्ष नेदानीं तं पश्यामि" 
इति दृष्टमेव प्रतिबुद्धः प्रत्याचष्टे । द्रष्टारं त॒ तमेव प्रत्यभि 
जानाति “य एवाहं स्वप्नमदराक्ष स॒ एवाहं जागरिते 
पर्यामि" इति । तथा तृतीयेऽपि पयाये ‹ नाह खल्वयमेवं 
सप्रत्याटमानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि * इति 
सुषुप्तावस्थायां विेषविज्ञानाभावमेव दशेयति, न विज्ञातारं प्रतिषेधति । 
यत्तु तत्र॒! विनाश्चमेवापीतो भवति इति, तदपि विरोषविज्ञानविना- 
शामिग्रायमेव, न विज्ञाठविनाशाभिग्रायम्‌ । “न हि विज्ञातुविज्ञातेवि- 
परिरोपो विद्यतेऽबिनाशित्वात्‌ " (च, उ. ४।३।२३०) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
तथा चतुर्थऽपि पयाये ‹ एतं त्वेव ते भूयोऽचुव्याख्यास्यामि नो एव 
अन्यत्रेतस्मात्‌ इत्युपक्रम्य “मधवन्‌ मत्यै या इदं शरीरम्‌ ` इत्यादिना 
प्रपञ्चेन शरीराद्यपाधिसंबन्धप्रत्याख्यानेन संप्रसादशब्दोदित जीवं 
(स्वेन सूपेणाभिनिष्पदयते" इति बह्स्वरूपापन्न दशयन्‌ न परस्माद्रङणो- 
ऽग्रुतामयस्वरूपात्‌ अन्य जीव दश्चेयति । 


क्षिणीति वाक्व छायापुरुषमेव यथाश्रुततया भ्रतिपादयतु ; इत्यत 
आह- किंश्चेति । तथा च जामरत्स्वपाभिमानिनेर्भदाभावात्‌ “ एतं तवेव ते 
इत्यस्य न स्वारसखभङ्गः । (मधवन्‌ मत्यं वा इदं शरीरः. इत्यादिनेति आदिपदेन 
‹ आं मृत्युना तदस्यागृतस्याशरीरस्यासनोऽचिष्ठानम्‌ , आत्तो वै सशरीरः 
परियाप्रियाभ्यां, न ह वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपह तिरस्ति, अशरीरं वाव 
सन्त न वियाप्रिये स्छशतः ` इति गृह्यते । अत्र, शरीरोपाधिकः परियाप्रियादिः 
सकल; संसारः इति शरीरसम्बन्धस्त्वात्मनोऽनरृतः इति च प्रतिपायते । अशरीर 
लयैव शरीराविष्ठानलप्रतिपादनेन शरीरसम्बन्धस्य मिथ्यात्वावगमात्‌ । 
अदारीरमिक्नि हि न शरीरान्यतापरम्‌ । मर्वशरीरमगतस्यायिष्ठान इत्यत एव 
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केचित्तु परमातमविवक्षायां “ एतं त्वेव ते इति जीवाकषण- 
मन्याय्यं मन्यमानाः, एतमेव-वाक्योपक्रमघ्चितमपहतपाप्मत्वादि- 
गुणकमार्माने ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामीति करपयन्ति । तेषां एतमिति 
संनिहितावरस्विनी सवेनामश्वति! विप्रकृष्येत भूयरशरुतिथोपरुष्येत, 
पयायान्तराभिहितस्य पयांयान्तरेऽनमभिधीयमानत्वात्‌ । “एत त्वेव 
ते इति च प्रतिज्ञाय प्राक्चतुथांस्पयांयात्‌ अन्यमन्यं व्याचक्षाणस्य 
प्रजापतेः प्रतारकत्वं प्रसज्येत । तस्मात्‌ , यत्‌ अविद्याप्रत्युपस्थापि- 
तमपारमाथिकं ज्वं रूपं कतत्वभोक्तत्वरागद्रेषादिदोषकट्षितमनेकानथ- 
योगि, तद्िर्यनेन तद्विपरीतमपहतपाप्मत्वादिगुणकं पारमेश्वरं स्वरूप 
विद्यया प्रतिपद्यते, सपादिविङयनेनेव रज्ञ्वादीच्‌ । 


अपरे त॒ वादिनः पारमाथिकमेव जेव रूपमिति मन्यन्ते, 
अस्मदीयाश्च केचिद्‌ । तेषां सर्वेषां आत्मैकत्वसम्यग्दशेनप्रतिपक्ष- 
भूतानां प्रतिषेधाय इदं शारीरकमारन्धम्‌-एक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यो 
विज्ञानधातुः अविद्यया माययामायाविवत्‌ अनेकधा विभाव्यते नान्यो 
विज्ञानधातुरस्तीति। यचिद्‌ परमेश्वरवाक्ये जीवमाशङ्य प्रतिषेधतिं 
घू्रकारः-, नासंभवात्‌ ` इत्यादिना, तत्रायमभिप्रायः- निस्यञ्द्धबु- 
द्युक्तस्वभावे कूटस्थनित्ये एकरिमनसङ्गे परमात्मनि तद्विपरीते जेव 
रूप व्योभ्नीव तलम॑लादि परिकल्पितम्‌, तत्‌ आस्मेकतग्रतिपादन- 


अन्यतायास्सिद्ध्वात्‌। अतः अशरीरमिति शरीराधिष्ठानकालेऽपि तदभाव 
प्रतिपादयत्‌ तन्मिथ्यात्वमेवोपहरति । इदं प्रकरणस्य प्रव्यगमिचत्रह्मपर्वे एव 
पमज्ञसम्‌ । 

अपरे त॒ वादिन इति । केचिततितिपक्स्तु - अन्येषां वाक्यानां 
प्रत्यगभिन्नवस्तुपरत्वेऽपि प्रजापतिवाक्यं न तत्परम्‌, अपहतपाप्मतादिकीत- 
नवैयथ्यीपततेः-इति। अयं तु पक्षो न कुत्रापि प्रत्यगभिन्ने वस्तु प्रतिपायत इति - 
इति मेदः ॥ १९ ॥ 
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परेवाक्येन्यायोपेतेः दैतवादगप्रतिषेधैश्च अपनेप्यामीति, परमात्मनो 
जीवादन्यत्वं द्रढयति । जीवस्य तु न परस्मादन्यत्वे प्रतिपिपाद- 
यिषति, किं त्वदुवदत्येव अविचयाकदिपतं लोकप्रसिद्धं जीवभेदम्‌ । 
एवे दहि स्वाभाविककरेत्वभोक्तृतवालुबादेन प्रदत्ताः कर्मविधयो न 
विरुष्यन्त इति मन्यते। प्रतिपाद तु चाख्ना्च आस्मैकत्वमेव दीयति 
'शाघ्नदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ ' (ब. घ, १।१।३०) इत्यादिना । 
वणितथास्माभिः बिद्रदबिदरद्धेदेन कर्मविधिविरोधपरिहारः ॥ १९ ॥ 
अन्याथेश्च परामशः ॥ २० ॥ 

अथ - यो दहरवाक्यरोषे जीवपरमलो दरतः ‹ अथ य एष 
संप्रषाद; ' (@छा° ८।६।४) इत्यादिः, स दहरे परमेश्वरे व्याख्यायमाने 
न जीवोपासनोपदेशो नापि प्रकृतविरेषोपदेच्च इति अनथकं 
प्राञ्मोतीति, अत आह-मन्यार्थोऽय जीवपरामथः, न जीवस्वरूपप्थ- 
वप्तायी । फं तदं १ परमेश्वरस्वरूपपयंवसायी । कथम्‌ १ संप्रसादशब्दो- 
दितो जीवो जागरितन्यवहारे देदेन्दरियपनञ्जराध्यक्षो भूत्वा तद्वा्तनानि- 
मितां श्च स्वभ्रान्‌ नाडीचरोऽचुभूय श्रान्तः शरणं प्रष्छुः उभयरूपादपि 


सभ्प्रसादशब्दोदितो जीव इति । अनेन संदर्भेण एष्््रपाद 
इतिवाक्य दहरविद्यागते एवं व्याख्यातम्‌-“अहरहर्वा एववित्‌ स्वर्गं॑रोक- 
मेति › इति पूरवैवाक्यपरस्तुतः घुपो जीवः एष इति परामृश्यते । ` तस्रकारः 
असाच्छरीरादित्यादिना निरूप्यते । असात्‌ स्थूलसक्ष्मरारीरात्‌ समुत्थाय, 
परं ज्योति; पुप्ाबुपसम्पय "प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः › ईति श्रतिप्रसिद्ध, 
तदेव प्ाज्ञात्मफै यत्‌ ्वं॒शूपं॒‹ स्वमपीतो भवति › इति श्रतिसिद्धं तेन 
्पेणामिनिष्पयते। विरोषविज्ञानोपाघेरपगमात्‌। एष सुप्तजीवपराप्यः राज्ञ 
आसा दहरवि्योपास्यः-इति । अनेन वाक्येन सुषुप्तजी वाघारलवं परमात्मनो 
महिमा दरतो भवतीति न एतद्वाक्यपयौोचनया जीवो दहर इति सिध्यति ॥ 
॥ २० ॥ 


1. तत्प्रकार--स्वगशलछोकगमनप्रकारः 1 
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शरीराभिमानात्‌ सत्याय सुषुप्तावस्थायां परं ज्योतिः आकाशचशब्दितं 
परं बह्म उपसंपद्य विरोषविज्ञानवचं च परित्यज्य स्वेन रूपेण अभिनि- 
ष्पद्यते, यदस्योपसंपत्तव्ये परं ज्योतिः येन स्वेन सूपेण अयममि 
निष्पद्यते स एष आमा अपहतपाप्मत्वादिगुण उपास्यः - इत्येवमर्थोऽय 
जीवपरामशचः परमेश्चरवादिनोऽप्युपपद्यते ॥ २० ॥ 


अस्पश्चुतेरिति वेत्‌ तदुक्तम्‌ ॥ २१॥ 


यदप्युक्तं“ दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश्चः › इति आकाल्ञस्याट्पत्वं 
श्रयमाणं परमेश्वरे नोपपद्यते, जीवस्य तु आराग्रोपमितस्य अर्पत्वमव- 
करपते-इति, तस्य परिहारो बक्तव्यः। उक्तो द्यस्य परिहारः पर- 
मेश्वरस्याप्यापेक्षिकृमर्पत्वमवकटपत इति “अभेकोकस्त्वात्तदयपदेशाच 
नेति चेन निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्ः (ब. घ. १।२।७) इस्यत्र । सं 
एवेह परिहारोऽलुसंधातव्य इति सूचयति । श्रत्येव चेद मस्पत्वं प्रत्युक्तं 


दहरपुण्डरीकवेदमगतत्वादेव दहरत्वे पिदधे पुनदैहरत्वकीतने तस्य स्वा- 
भाविकतासिद्धयथमिति शङ्ितुस्तास्पथम्‌ । 

परिहारस्यायमभिप्रायः-आत्मनो दहरत्वस्य कीतन न स्वाभाविकताचोत- 
नाथम्‌ । `अपि तु, पद्वियायां “स य एषोऽणिमा एेतदाल्यमिद सर्व, इति नवङ्ृ- 
त्वोऽभ्यस्त “तत्‌ परमाथगत्या विवक्षितम्‌ , “यो वै भूमा तद्रतं अथ यद्ट्पं 
तन्मल्यै, इति भूमवि्यागतेन वाक्येन अल्पलयं निषिद्ध वैपुख्य च प्रतिपादितम्‌ , 
इत्यनयेोर्विरोे प्रसक्ते तत्परिहाराथं अष्टमोऽध्याय आरब्धः । तत्र सद्रियागतम- 
ल्पत्वमनूद्य तस्य दहरपुण्डरीकवेहमतोपाधिकृता प्रतिपा्यत इति, पुनःकीतेन 
सद्वियावाक्यगताख्पलानुवादः दहरपुण्डरीकोपाधिकतविधानाथः । तत्मसङ्कात्‌ 
उपासनमपि किंश्चित्‌ प्रतिपादितमिति नैतावता जीवो दहर इति वक्तु शक्यते । 
यक्तश्वायमेवाथ इत्याह--श्रत्येव चेति । 


1. अपित्विति षिधानाथेः इत्युत्तरेण सम्बध्यते 1 


2. तत्‌-अणिमशब्दोक्ते द्हरत्वम्‌ । अणवे तत्‌ ~ इति आ. पाठे अणुत्वरूषं ` 
दहरत्वं इत्यथः । 
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प्रसिद्धनाकारोनोपमिमानया (यावाच्‌ वा अयमाकाश्चः तावानेषो 
ऽन्तहेदय आकाश्चः ' इति ॥ २१ ॥ 


६& अनुङकृत्यधिकरणम्‌ 


अयक्रतेस्तस्य च ॥ २२॥ 


न तत्र घयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति इतोऽ 
यमभिः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वै तस्य भासा सवेभिदं विभाति (अु.उ. 
२।२।१०) इति समामनन्ति तत्र, य भान्तमनुभाति सवं यस्य च भासा 
सवेमिदं विभाति स किं तेजोधातुः कथित्‌ १ उत प्राज्ञ आत्मेति 
विचिकिंत्सायां तेजोधातुरिति तावत्‌ प्रापरष््‌ । इतः १ तेजोधातूनामेव 
घूयांदौनां भानप्रतिषेधात्‌ । तेजस्स्वभावकं हि चन्द्रतारकादि तेजस्स्व- 


अत्र अपहतपाप्मलखादिगुणानां दहरपुण्डरीकान्तगशतवस्तवन्वयित्वेन प्रती- 
यमानतया दहराकाश्चान्तवैतिन उपास्यत्वलिङ्कन दहराकाशान्वयस्याभिभूततया “च 
भूताकाशपूवैपक्षे अभिभूतता, जीवपूवैपक्षे दहरत्वादिना अमिभूतता ~ इति पाद्‌- 
सङ्गतिः ॥ २१ ॥ 
| इति दहराधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
८ परं ज्योतिरुपस्षम्पयेत्यत्र ज्योतिः परमेव भवति, तदेव उपक्रमगतापह- 
तपाप्मादिस्वह्पः इद्युक्तम्‌ । अत्रापि परमात्मन एव ज्योतिस्स्व्धपत्व निङ्प्यत 
इति सङ्गतिः । ४ 
` तेजोधातुरितितावत्पराप्मित्यादि । नन्वत्र तेजोग्रहणे किं निगा- 
मर्क, कूपं वा तत्‌ तेजः । तत्र “न तावत्‌ “न तत्र सूर्यो भाति" इत्यनेन “यस्मिन्‌ 
सति सूर्यादयो न भान्तिइत्यथकेन सूयादिज्योतिरमिभावकलवं प्रतीतं तेजोलिङ्गम्‌ । 
श्तत्रेति न सतिसप्तमी, अपि तु विषयसप्तमी । करकविभक्तितवात्‌ । पतिस- 





1. सु. “अत्र नास्ति 2. सुः ^ च ° नास्ति 


2. २ खङ्गंतिः - श्रसन्गसब्गतिः । । 
4, घु. “न नासि 5. तज्रेतीति यत इत्यादिः । 
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प्तमीत्वपक्षे उपपद विभक्तिलापत्तेः । तथा च सूयायभास्यर्वं ब्रह्मलिङ्गम्‌ । ब्रह्मणः स्व- 
त एव भा्तमानतवात्‌ । नापि, तस्मिन्‌ भात्येव ्वेस्य चन्द्रसूयोदेरनुभाने तेजोकि- 
गम्‌ । तेजसः तेजःप्रतिषातकतेन तदनुखत्य अन्यतेजोभानासभ्भवात्‌। न चेदं ज्यो- 
तिः प्रसिद्धग्योतिष्ष्वन्तभवति । प्रसिद्धञ्योतिरमिभावकत्वादिना तदतिरिक्तस्येव 
कप्यचित्‌ पूैपक्षे अवगम्यमानलात्‌। नाप्यप्रसिद्धमेव किंश्चित्‌ कश्पनीयम्‌ । क- 
स्पनागौरवात्‌ । तदनित्यत्वे च ' तत्कारणान्तरकस्पनायां पुनरपि गौरवम्‌ । नि- 
त्यत्वे चन्द्रतारकायभावदश्चायामपि घटपटादिभान स्यात्‌| अनुपरुव्धिपराहत 
चैतत्‌ । अपिचाये मन्त्रः कडठवर्ल्यां मुण्डके चाम्नायते | तच ब्रहमप्रकरणम्‌ । तत्र 
अलोकिंकस्य ज्योतिषः प्रतिपादनं न भ्रकरणोपयुक्तम्‌ । अतः भ्रकरणोत्कषं 
प्रकर्प्य तदुपासनाविधिः तत्फरं च कस्पनीयमित्यतिगोरवम्‌। ‹ तस्य भा सवै- 
मिदं विभाति, इति च सवावभासकलतवं प्रतीयते । तदपि तेजःपक्षे न समञ्ञसम्‌ । 
चा्चुषेष्वेवार्थषु मानार्थं तेजोऽयेक्षा न सवैत्र। न च सर्वशब्दः प्रकृतसूर्यादिपर इति 
नानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । तेजश्चाक्चुषेऽपि तेजसोऽनपेक्षणात्‌। तसात्‌ अयुक्तोऽय पूवै- 
पक्ष इति चेत्‌ 9 

अत्रोच्यते-नतत्रेति नेयं विषयसप्तमी । भाधातक्तज्ञाने ज्ञाघातुक्त 
इव विषयानपक्षणात्‌ । अतस्तत्र विषयापेक्षाजननाय भातीत्यस्य णिजथगभता 
आश्रयणीया । तथा च भास्तयतीत्यत्रेव विषयापेक्षा भवेत्‌| तद्वरं उपपदसप्तम्येव 
"भावलक्षणे भविष्यति | तथा च तस्मिन्‌ प्ति सूयादिकै न भातीत्यर्थो कभ्यते । 

नन्वेवं (तस्मिन्‌ प्ति सूर्यादिकं न भाति, तमनुभाति, इति परस्परविरुदध 
वाक्याथेद्रय आपद्यत इति चेत्‌- 

न~“ तस्मिन्‌ सति न भाति › इत्यनेन ` तस्मयुक्तस्पष्टभाननिषेधाभ्युपगमात्‌ । 
ततश्च तमनुभातीत्यनेन अथौत्‌ ' तमनुखत्य अस्पष्टं भाति › इति रुभ्यते। तमेव 
भान्तमनुभातीत्यत्र सर्वशब्दः प्रकृतसूयादिपरः । सवैनान्नः स्ति प्म्भवे 


1. मु. तत्तत्कारणान्तर 


2. भावलक्षणे इति भावः - क्रिया, लक्षण - ज्ञापने, तस्मिन्नथ गम्यमाने 
‹ यस्य च भवेन भावलक्षण ° इति सूत्रेण सप्तमी इत्यथः । 


8, . त््ुकतेति मिमेथ नवेति । पिषेषः = अमृतः । ` 
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प्रकृतपरामरितायाः न्याय्यत्वात्‌ । ततश्च सूर्या्यस्पष्टभानहेतुत्वे सति तत्स्यष्टभा- 
नविरोधित्वे मन्त्रगतपादत्रयेण करभ्यते । इदं च ज्योतिष एव शिङ्गम्‌ 
ज्योतिषामेव सौरादीनां दीपादिज्योतिस्स्पष्टभानविरोधित्वे पतति तद्यष्टभानहे- 
तुत्वं प्रायेण दृष्टम्‌ | अतः तेजोधातुरेव मन्त्रपरतिपाद्ः । 

स॒ च नित्यो न भवति। अपि तु छष्यादयुसनापश्चीकृततेजसा 
सूयोदिखि ` समुत्पद्यते । न च तथासति सूर्यचन्द्रायभवेऽपि पदाथेभानं 
स्यादिति वाच्यम्‌। तस्य 'सूयचन्द्रादितेजोमण्डलमात्रनिष्ठलाभ्युपगमेन तदुदया- 
यनुविधाय्युदयादेरभ्युपगमात्‌ । न च चन्द्रसूयादिषु स्पष्टं भा्मानेषु तेषां 
स्पष्टमाननिषेधः कथमिव वक्तु राक्यत इति वाच्यम्‌ । चन्द्रसूयीदिमण्डलेषु हि 
तदेव ज्योतिः स्पष्टं भाति । ° चन्द्रसूर्थादयः स्पष्ट भान्ति इति तु प्रकृतज्योति- 
विवेकाग्रहात्‌ श्रममात्र्‌ । एतेन अनुपरुन्धिपराहतत्वं निरस्तम्‌ । 

तस्यभासासवैमिद विभातीत्यत्र च सवेपदमादित्यादिपरमेव । न च आदि- 
त्यादिभाने तेजसोऽनपेक्षेति पुनरप्याङ्गत्यमिति वाच्यम्‌ । तस्यभासेत्यत्र न कर्‌- 
णतृतीया, अपिं तु स्ाहित्याथा । उपक्रमानुसारेण मन्त्रस्य च्योतिःपरतानिणये 
सति तदूनुप्तारेणोपपद विभक्तिम्रहणे विरोधाभावात्‌ । ततश्च तस्य भासा [सह] 
सवेमिद्‌ विभाति" इति मन्त्ररोषेण प्रतिपादिते ‹ सूयाचभावदशाय।मपि षटपटादि- 
भासेत › इति शङ्का श्रत्येव परास्ता भवति । 

अस्तु वा करणतृतीया तथाऽपि न दोषः। चाश्चुषत्वेनैव तेजोऽेक्षायाः 
कट्पनात्‌ , न तु तत्र तेजोभिन्नत्वमपि विरोषणीयम्‌, गोरवात्‌ । तेजश्चा्चुषेऽपि 
सर्वत्र विषये तेजस्संयोगस्य सुरुभत्वात्‌ , तेजोऽवयवान्तरेण तेजोऽवयवान्तरसंयोगस्य 
कापि तेजश्वाष्षुषे ग्यतिरेकादशनात्‌ । 

तथा च मन्त्रस्वारस्येन तेजस्येव प्रतिपाये स्थिते तदुपासनादिकल्पन न 
दोषाय । लिङ्गेन ब्रह्मभकरणबाघश्चोपपन्न एव । 


1, मु. ससुत्पयत इति 2. घु. सर्यचन्द्रादिमण्डल 

3. परास्तेति प्रकृतस्य आदित्यादेरेव स्वशब्देन प्रतिपादनात्‌ तृतीयया करणत्वा- 
अरतिपादनाच्च तस्य॒ घटपटादिभनदितत्वसूचनात्‌ तस्य॒ सूयेचन्द्रादिमण्डलनिष्त्वेऽपि 
तखयुक्तास्य्टताकमानैः सूथचन्द्रादिभिरेव घटपटादीनां भानाङ्गीकारात्‌ - इति भावः । 
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भावके एव घ्य भाक्षमाने अहनि न भासत इति प्रसिद्धम्‌ । तथा, सह 
घर्यण सवेमिदं चन्द्रतारकादि यस्मिन्‌ न भासते सोऽपि तेजस्स्वभाव 
एव॒ कथिदित्यवगम्यते । अलुभानमपि तेजस्स्वभावक एवोपपद्यते, 
समानस्वभावकेष्वेवाजुकारदशनात्‌ । गच्छन्तमनुगच्छतीतिवत्‌। तसात्‌ 
तेजोधातुः कथित्‌-इत्येवं प्रा त्रमः-- 


समानस्वभावकेष्वेवाजुकारद श नादिति । ननु--टूपदान्यनु- 
निष्क्रामति “छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌, इत्यादो वेदे कोके च गोपुरूषयोरनुका- 
रो निबध्यते । अतः कथं समानस्वभावकेष्वेवेति नियन्तु शक्यम्‌ । 

उच्यते- तत्र गोपुरूषयोः ` विषमस्वभावत्वेऽपि समानक्रियत्वमस्त्येकं । इह 
तु तदपि न सम्भवति । व्रह्मपक्षे हि 'तमेवभान्तमनुभाति क्षवैम्‌, इत्यत्र भास्वरता- 
ङ्पा भा विवक्षितेति वक्तुं न शक्यते । नीषूपतात्‌ ब्रह्मणः । अतो ज्ञानख्पा सेति 
वक्तव्यम्‌ ] तत्र वृत्तिं ब्रह्मविषयं ज्ञानं यदि विवक्ष्येत, तदा विरोधः । बह्ज्ञान- 
बाध्यस्य सवस्य व्रह्मज्ञानानुसारिज्ञानविषयलवायोगात्‌ । यदि स्वहूपन्ञाने विवक्ष्येत, 
तदाऽप्यनुपपत्तिरेव । त्र्नासज्ञानसदशधटा दि विषयज्ञानान्तराभावेन तमेवभा- 
न्तमित्यादिसमानक्रियत्वनिर्देशानुपपत्तेः। तमेवभान्तमिति भानाश्रयत्वनिर्देयो- 
ऽपि स्वख्पज्ञानपक्षे नोपपद्यते । तस्यभासेति व्यतिरेकनिरदेशोऽप्यनुपपन्न एव । 
तेजःपक्षे "तत्र, त, तस्य, इतितच्छब्दास्तु "तन्मन्त्राथपर्याखोचनरुभ्यमेव तेजः परा- 
म्रक्ष्यन्ति। न दययमसित नियमः- त्यदादिभिः स्व्तन्निहितमेव प्रकृत प्रकरिष्य- 
माण वा शब्दतो यत्‌ तदेव परामरानीयमिति । "तद्वति तल्मकारकतवं" शत्या 
दिरुक्षणवाक्येषु पुरुषभेदेन यदेव रक्ष्यस्वूपपरिचायकतया बुद्धो विपरिवतते, 
तत्‌ सवे हि परामृश्यते । "तेन रक्तं रागात्‌, [पा. सू. ४-२-१] इत्यादौ च 
सत्रे 'उदाहरणगतप्रक्रत्यथेपरामशकता सर्वनान्न उपकभ्यते । न त्र रक्षणादौ ते 
ते अथा; तच्छब्दपरामरीनीया; पूवेत्रोत्तरत वा तेषु तेषु सन्दर्भेषु शब्दतः सन्ि- 
हिता भवन्ति । अतः प्रकरणबाघेन तेजोधातुरेव शिङ्गबकात्‌ मन्ताथतया स्वी- 
कतेग्य इति | 


1. आ. विषमस्वरूपत्वेऽपि 2. सु. तन्मन्त्रपर्या 
3. उदाहरण (कषायः पटः” इत्यादि । 
ए.~-44 
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प्राज्ञ एवाऽयमात्मा भवितुमहैति। कस्मात्‌ १ असुत; । अनुकरण- 
मनुङृतिः। यदेतत्‌ (तमेव भान्तमनुभाति सवै" इत्यजुभान, तत्‌ प्रा्ञ- 
परिग्रहे अवकस्पते । “भारूपः सत्यघंकर्पः (छा. उ. ३।१४।२) इति 
हि प्राज्ञमात्मानमामनन्ति। न त॒ तेजोधातं कंचित्‌ दवयादयोऽनु- 
भान्तीति प्रसिद्धम्‌ । समत्वाच तेजोधातूनां यादीनां न तेजोधातुमन्य 
प्रति अपिक्षाऽस्ति य भान्तमनुभायुः | न हि प्रदीपः प्रदीपान्तरमनु- 


यदेतत्‌ तमेव भान्तमनुभाति सवमित्यज्ुभानमिति । तमेवभान्तमनु 
भातिसवैमित्यत्र हि "तस्मिन्‌ सति अप्यष्टमातिःइत्यथपथवसान दशयित पूवैपक्षिणा 
तेजोखिङ्गपतिपादकता तस्य वाक्यस्य `दरिता। नेदमथपयवस्ानमक्षरानुगुणम्‌ । 
अय हि तत्र अक्षराः प्रतिपा्ते-एवकार्बलात्तावत्‌ “स एव भाति नान्यः! 
इत्येकोऽथः, पुनश्च (तमनुसृत्य अन्यत्‌ भासते, इत्यपरः । द्वितीयाथसख च पयै- 
वसाने, अन्यस्य सवस्य भानं तल्मयुक्तमिति तख्यभासेतिचतुथचरणेन त्रियते । 
न च “अन्यत्‌ न भासते इति 'तद्धानमनुखत्य अन्यत्‌ भाप्षतेः इति च 
विशुद्धम्‌ । ज्ञानषूपं हि ब्रह्म स्वत एव भासमानम्‌ । जडं तु प्रपञ्चजात मानर- 
हितमेव यद्यपि भवति, तथापि ज्ञानरूपे ब्रह्मणि अध्यासात्‌ स्वावच्छिन्नेन ब्रह्महटप- 
जञानांरोन स्फुरति। अतः अध्या्तपरिनिष्पन्न स्वपमादाय अनुभातील्युच्यते | अतः 
परमाथतः कल्पनातश्च उभयसुपपद्यत इति न विरोधः। अत इदं ब्रह्मपक्ष एव समज्ञ- 
म्‌ | तेजःपक्षे तु नेदं वाक्यं समन्जसमित्याह-न तु तेजोधातुभिति । सूर्यादय इति 
सशब्दसङ्कोचमङ्गीक्ृत्योक्तम्‌ । यथाश्रुते तु स्वशब्दे खुतरामप्रसिद्धिः, चाक्चुषे- 
ष्वेव तेजसोऽपेक्षणात्‌। समत्वाचेति । न च चाक्चुषत्वात्तेजोऽपेक्षेति नियन्तु र- 
क्यम्‌। तमश्वाक्चुषे तदनपेक्षणात्‌ । ययपि चक्षूहप तेजः तत्राप्यस्ति, तथापिं तद्धित 
तेजस्तत्न नापेक्षितम्‌ । न च तमोभिन्नचाष्चुष्रे आछोकापेक्षेति वाच्यम्‌ | दीप- 
प्रमातमस्सन्धिभागगते आरोकांरो तेजोऽन्तरसंयोगाभावेन अचाक्चुषतापत्तेः | 
अतः तमोभिन्नतेजोभिन्रवस्ुगो चरचाक्चुष एव तेजोऽयेक्षेति स्वीकतेन्यमिति भाषः। 





1, आ. वाणिता 2. सु, नेदमथवणर्नँ 
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भाति 1 यदप्युक्तं समानस्वभावकेष्वुकारो दश्यत इति 1 नायमे- 
कान्तः । भिननस्वभावकेष्षपि द्युकारो दद्यते । यथा-सुतप्नोऽयः- 
पिण्डोऽगन्यसुकृतिः अर्धिदहन्तमलुदहति, भोम बा रजो वायुवहन्त- 
मयुबहतीति । 

अदुचतेरिति अदुभानमसुद्चत्‌ । तस्य चेति चतुथं पादं अस्य 
श्लोकस्य हचयति । ' तस्य भासा सवेमिद्‌ विभातिः इति च तद्धेतुकं 
भानं शयादेशच्यमानं प्राज्ञमात्माने गमयति । तदेवा ज्योतिषां 
ज्योतिः आयुर्दोपासतेऽग्तम्‌' (च. उ. ४।४।१६) इति हि प्राज्ञमामा- 
नमामनन्ति । तेजोऽन्तरेण तु खयांदितेजो विभातीति अप्रसिद्धम्‌ । 
विरुद्ध च, तेजोऽन्तरेण तेजोऽन्तरशस्य प्रतिधातात्‌ । 

अथ वा, न यादीनामेव छोकपरिपटितानां इदं तद्धेत॒के 
विभानगच्यते । #ि तरि १ 'सवैमिदम्‌' इत्यनिषशेषश्चतेः सवेस्येवास्य 
नामरूपक्रियाकारकषरजातस्य या अभिव्यक्तिः सा बह्मज्योतिस्सत्ता- 
निमित्ता, यथा सर्यादिम्योतिस्सत्तानिभित्ता सवेस्य रूपजातस्याभि- 
व्यक्तिः तद्वत्‌ । 

"न तत्र घरों भातिः इति च तत्रशब्दमाहर्च्‌ प्रद्तग्रहण द 


अपिं चेह “तमनुमभाति सवम्‌ इत्येव नोच्यते । अपि तु त भान्तम्‌' 
इत्यप्युच्यते । तथा च तद्धानानुसारि अन्यभानं ` इत्युक्तं भवति 1 भान चेह ज्ञान- 
पमेव विवक्षितम्‌ । तथा च अन्यभाने तेजस्वषूपापेक्षायामपि न तज्ज्ञानापक्षेति 
न तेजःपक्षे इद वाक्य समञ्सम्‌। भिन्नस्वभावकेष्विति । यदि त्वेतादशस्थले 
क्रियासादश्य वततत इति अनुकारो भवतीद्युच्यते, प्रकृतेऽपि तहिं क्रियासादस्य 
वसत एव । ब्रह्मवेतन्यमेव हि धटपरायवच्छिन्न घटादिभानमिति ब्ह्मभानवयदि- 
भानयोः कास्पनिकभेदमादाय सादृश्योपपत्तेः । 


तत्र्ञब्दमाहरन्‌ प्रकृतग्रहण दशयतीति । न च (तद्वति तसकार- 
कत्व, इत्यादाविव प्रकृते अध्हृताथपरामरैकतोचितेति युज्यते । द्विविधानि हि 


1, सु. इट्युच्यते 
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यति 1 प्रञ्रतं च ब्रह्म यस्मिन्‌ योः पृथिवी चान्तरिक्षमोतम्‌' (श, उ. 
२।२।५) इत्यादिना । अनन्तरं च- 

"हिरण्मये परे कोशे विरजं बह्म निष्कलम्‌ । 

तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तययदात्मविदो बिद ॥ इति । 
कथं तज्ज्योतिषां ज्योतिः इत्यत इदयुत्थितम्ू--“न तत्र छ्य माति! 
इति । 

यदप्युक्तं यादीनां तेजसां भानप्रतिषेधः तेजोधातावेवान्यसिम- 
नवकरपते दयं इवेतरेषामिति । तत्र त्‌, स एव तेजोधातुः अन्यो न 
संमवतीत्युपपादितमर्‌ । ब्रह्मण्यपि चेषां भानग्रतिषेधोऽवकस्पते । यतः 


सवेनामानि-व्यवस्थितेकार्थानि अब्यवस्थितैकार्थानि च । तत्न `रक्षणवाक्यगता- 
न्यनेकलक्ष्यसङ्ग्रहोपयोगीनि अब्यवस्थितेकार्थानीति तत्र बुद्धिस्थं यदेव "कस्य- 
चिह्टक्ष्य भवति तस्य परामरी उचितो भवति । व्यवस्थितेकाथपरेषु तु वाक्येषु 
लोकवेदयोः व्यवस्थिताथानि सवैनामानि । तानि च शब्दतः प्रकृतमेव स्वरसतः 
पराम्रदान्ति । तदलाभे प्रकरिष्वमाणमपि, यथा (अथैष ज्योतिः" इत्यादौ । 
कचित्तु प्रसिद्धमेव प्रतिपादयन्ति, यथा --^तौ राधवावाम्‌” इति वालिनि प्रति 
राघववचने। तत्र हि परश्युरामधनुभज्ञकतवादिना प्रपिद्धाविति विवक्षितम्‌ | एं 
स्थिते अस्मिन्‌ मन्त्रे तत्पदस्य प्रकृतब्रह्मपरामरकतोपपत्तो न स्ववाक्यपर्यालोचन- 
कभ्यमेव ज्योतिः परामृद्यत इति वक्तुमुचितम्‌। तथाग्युत्पत्तरभावेन दिष्टात्‌ 


अपि च अपेक्षिताथप्रतिपादनप्तम्भवे अनपेक्षिताथेप्रतिपादकता न वक्तव्या। 
तेजःपक्षे च अनपेक्षिताथप्रतिपादनपरता स्यात्‌, अस्मिन्‌ सन्दर्भे तदकीतेनात्‌ । 
नरह्मपकषे तु तदपि कम्यते इत्याह-अनन्तरं चेति । 


रहमण्यपि चैषामिति । येन ‹ तत्रेति सतिसप्तमी, इत्युच्यते, 





आ, लक्षणवाक्यादिं 

कृस्यचिद्धश्स्य कस्यचिषक््यस्य परिचायकम्‌ । 
मु. “यथा ` नास्ति 
तत्‌--अपेक्षिताथेभतिपादनम्‌ 


£ 
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यदुपरुभ्यते तत्‌ सर्वे ब्रह्मणेव ञ्योतिषा उपकभ्यते, ब्रह्म त नान्येन 
ज्योतिषा उपलभ्यते स्वयञ्योतिस्स्वरूपत्वात्‌ , येन खयादयः तस्मिन्‌ 
भायुः। बह्म हि अन्यद्वचनक्ति नतु च्म अन्येन व्यज्यते । “आत्मनैवायं 
ज्योतिषाऽऽस्ते" (ज्र. उ. ४।३।६), “अगृह्यो न दहि गद्यते ख, उ. 
४।२।४७) इत्यादिश्रुतिभ्यः ॥ २२ ॥ 


अपिच स्मयते ॥ २३॥ 
अपि च ददग्रपस्वं प्राज्स्येवार्मनः स्मयते भगवद्वीतासु-- 
“न तद्धापयते घ्या न शल्ाङ्को न पावकः । 
यद्रत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमे ममः (१५।६) इति, 
(यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाभ्रौ तत्तेजो बिद्धि मामकम्‌, (१५१२) इति च 


॥ २३२॥ 


तेनापि स्पष्टमित्यध्याहारः समाश्रित एव। तथा च उपपद विभक्तित्वमप्याश्रयणीय अ- 
ध्याहदारश्चेति दोषद्वयम्‌ । मम तु वेषयिकाधारा्थां कारकसप्तमीं वदतः अन्तमावित्‌- 
ण्यथतामात्र स्वीकरव्य विषयापक्षासमुन्मेषाथेमिति न उपपद विभक्तिखस्वीकारभयुक्तो 
दोषः । एवं प्रकरणतत्पदश्रतिसर्वावभासकतवादिषिङ्गः ब्रहमपरतायां मन्त्रस्य निर्णी- 
तायां (तमेव भान्तं, (तस्य भासा,इति भानाश्चयत्वं भान्तम्बन्धित्वे च भानख्पेऽपि 
ब्रह्मणि यथाकथञ्चित्‌ मेदकस्पनया योज्यमिति न काचिदनुपपतिः । 


भानसम्बन्धितादिना च अत्रह्मरिद्गिन पूेपक्षिकट्िपितेन ब्रह्मलिङ्गानां 
सवावभासकत्वादीनामभिभूततया अष्पष्टबह्मङिद्िता ॥ २२ ॥ 


न तत्‌ भास्यत इति । तथा च उपवरंहणानुसारेणापि भातीति अन्तमौ- 
वितण्यशचम्‌ , तत्रेति च विषयसप्तमी । यद्‌ादित्यगत तेज इति ननु - नेय स्प्र- 
तिरिहोदाहर्वभ्या। अत्र हि स्मृतौ .जगदवभासिका आदित्यादििभा परमातमस- 
म्बन्धिनी! इत्येतावत्‌ प्रतिपायते । नतत्रतिश्चतो तु “परमालमस्वषूपभूतं यद्धा- 
न तदेव घटपटायवच्छिननं घटपटादिभाने भवति, न तु सस्य प्रपञ्चस्य अन्यत्‌ 
भाने वियते इति । अतोऽनयो; श्रतिस्पतयोः उपद्ृहणीयोपव्रहणभावः कथम्‌ , 
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राब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ 

अङ्गष्ठमात्रः पुरुषो मभ्य आत्मनि तिष्ठति ` इति श्रयते । 
[क. उ, २, ४, १२] तथा ‹ अङ्गष्टुमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवा सडउश्वः। एतद्र तत्‌" (क.उ 
२।४।१३) इति च । 

तत्र॒ योऽयमङ्गष्ठमात्रः पुरुषः श्रयते स फं विज्ञानारमा किवा 
परमात्मेति संशयः । तत्र॒ परिमाणोपदेशात्‌ विज्ञानास्सेति तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ । न हि अनन्तायामविस्तारस्य परमात्मनः अङ्गमत्र परिमाण- 
त्वरुपपद्यते । विज्ञानात्मनस्त॒ उपाधिमच्वात्‌ संभवति कयाचित्कर्प- 
नया अङ्गष्टमात्रत्वम्‌ । स्य्रतेध- 

(अथ सत्यवतः कायात्‌ पा्बद्ध वश गतम्‌ । 

अङ्गुष्ठमात्रं पूरुषं निश्वकषं यमो बलात्‌ ॥' (म. भा. वनपव 
२९७] १७) इति । न हि परमेश्वरो बलात्‌ यमेन निष्कष्ट शक्यः । 


"असमानाथेकलात्‌ - इति चेत्‌, उच्यते- जयमेव वचनं श्रकृतोपवरृहणम्‌। यदा- 
दित्येति वचने तु दष्टन्ताथम्‌। यथा आदित्यादितेजः परमात्मसम्बन्धि - पर- 
मासमद्क्स्यधिष्ठितम्‌ , एव घटपटादिभानपपि परमात्मसम्बन्धि-परमालनः खिख्य- 
मावः इति ॥ २३ ॥ 
इति अय॒ुृत्यधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 

ञ्योतिरिवाधूमक इति । अधूमकं ज्योतिखि प्रकाशमान इत्यथः । स 
एवाद्य स उ श्व इति । सवदा व्िचमानः - नित्य इति यावत्‌ । स्वया यत्‌ पष 
तत्‌ एतदरै-इति नचिकेतसं प्रति यमस्य वचनम्‌ । पूर्वै यथा नतेत्रेतिवचनघ्य स्ू- 
त्यन्ाधर्थो वणितः, एवमस्यापि मन्त्रस्य स्त्युक्तारेण जीवपरत्वे वणैनीयम्‌- 
इत्यभिप्रत्याह- स्मृतेश्चेति । 


1. असमानाथकत्वात्‌-जडचि दूरूपविभिन्नाथकः्वात्‌ । 
2. सु. प्रकृतोदादरणम्‌ 
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`ननु - अङ्गुष्ठमात्रत्वै जीवेऽपि स्वाभाविकं वक्तु न शक्यते। अपि- 
त्वौपाधिकम्‌ । जीवो हि स्वभावतो विभुरिति (तद्रुणस्रारत्वात्‌, इत्यत्र प्रतिपा- 
दयिष्यते। एवमौपाधिकं ईश्वरेऽपि प्रतिपादयितुं चक्यम्‌ । अतः कथं जीव ए- 
वाङ्गुष्ठमात्र इति निर्धारयितुं शक्यते । न च स्म्रत्यनुसारेण तननिणेयः । तथास- 
ति श्रुतो अङ्गृ्ठमात्रः पुरुषोऽङ्गुष्ठं च समाश्रितः । दशस्सवैस्य जगतः प्सुः 
श्रीणाति विश्चसुक्‌, [महाना, उ. १६-५] इति ब्रह्मणोऽङ्गु्ठमात्रलनिरदेशात्‌ 
श्रुतिभसिद्धमेव प्रत्यासत्या इदहाङ्गुष्टमात्रत्र आद्य स्यात्‌ । 

नन्वङ्खषठमात्र इति श्रतो (अडगुष्ठ च समाश्रितः, इति वाक्यरोषपयारो 
चनया पादाङ्गुष्ठोपाधिकमेवाङ्गुष्ठमात्रलव परमात्मनो निदिशयत इति गम्यते । 
भोजनानन्तरं पादाङ्गुष्ठोपरि जख्प्रल्लावणार्थो ह्ययं मन्तः | अतः तत्र “अ- 
दगुष्ठ च समाश्रितः इति पादाङ्गुष्ठम्रहणमेव द्यचितम्‌ । “अङ्गुष्ठमात्रः 
पुरुषो मध्य॒ आत्मनि तिष्ठति इत्यत्र तु हृदयोपाधिकं तत्‌ भ्रतीयते । अत्र 
दयात्मश्ब्दः शरीरपरः । यदयप्यात्पदम्‌ “आत्मा देहे धृतो जीवे स्वभावे 
परमात्मनि, इति अनेकाथसाधारणम्‌ , तथापि मघ्ये इति षदसममिन्याहारात्‌ 
सावयवस्य प्रदणसुचितमिति सावयवो देह एव प्रकृते आत्मपदेन ग्राह्यः । 
तन्मध्यं च योग्यतया हृदयमेव भवति । अतो नानयोमेन्त्रयोरथमत्यमिज्ञाऽस्ति । 
प्रत्या स्वस्ति । तत्र मरणकाले अङ्गुष्ठमात्रत्वं॒॑निरदिष्टम्‌ । तदा च जीवो 
हृदयोपाधिक एव । (स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रा- 
मतिः [चृ. उ, ४.४. १] इति हदय एव मरणकाले प्रवेशप्रतिपादनात्‌ । 
अतो हृदयोपाधिकमडगुष्ठमात्रतरं निदिंस्यमाने जीवस्येवापाधारणमिति चेत्‌ ; 
न-“अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सनिविष्टः । इदा 
मनीषा मनसाभिक्छक्षो य एतद्विदुरण्रतास्ते भवन्तिः 9, उ. ३,१३] इति 
्ेताश्वतरे हृदयोपाधिकमप्यङ्गुष्ठमात्रत्वे परमास्नो निदि्टम्‌ । अतः अङ्गष्ठ- 
मात्रत श्रतिभसिद्धं परमात्मन एवेति स एवेहाल्गुषठमात्रः स्यात्‌ । यदि तु-- 
८स॒ विशवटपल्िगुणखिवत्मा प्राणाधिपः सश्चरते स्वकमेभिः । अङ्गुष्ठमात्रो रवितु- 





1. अयं नन्वित्यादिशङ्कामन्थः “ परमात्मपरतेवास्त्विति चेत्‌ ` इत्यन्तः 1 
2. आ, प्रीणातु 3. प्रत्यासत्त्या - प्रथमोपस्थित्या 1 
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ट्यरूपः सङ्करपाहङ्कारसमन्वितो थः [श. उ. ५. ८] इति श्रुतौ जीवेऽपि 
अङ्गुष्ठमात्रत्वसक्तम्‌-- इत्युच्यते, तदा ` अङ्गुष्ठमात्रल्श्रतेः दयोपाधिकायाः 
जीवन्रह्मसाघारण्येन प्रक्ृतमन्त्रस्य ईशानोमूतभग्यस्येतिवाक्यरोषानुस्तारेण परमेश्वर 
परतेवास्त्विति चेत्‌- 


उच्यते- परमात्मनो हृदयोपाधिकतवं नासाधारणम्‌, सर्वोपादानस्य 
सवेनियन्तुः सर्वानुप्रवेरोन सर्वेण समत्वात्‌ । उपासनाथमपि हृदयमेव 
नासाधारणमायतनम्‌ , चक्षुरादीनामपि तथालान्नानात्‌ | प्रद्युत उपासनोप- 
युक्तहृदयोपाधिकत्वेऽभ्युपगम्यमाने हृदयाग्रोध्वैषुषिरोपाधिकमणीयस्त्वमेव प्राप्तु 
यात्‌ । तथा च श्रतिः-“एष म आत्माऽन्तददयेऽणीयान्‌" इति, दहरं 
` पुण्डरीकं वेहम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः इति च । जीवस्य तु अन्तः- 
करणोपाधिकत्वात्‌ अन्तःकरणस्य हदयपुण्डरीकासमकगोककनिष्ठत्वात्‌ अप्ाधारण 
हदयमायतनं भवतीति तदुपाधिकमङ्गुष्ठमात्रल्यं जीवे स्फुटम्‌ । लोकेऽपि 
हि आत्मा हृदयदेश एव प्रसिद्धः । अत एव आत्मान हृदयदेदो निदिश्चन्ति 
नन्वेवमपि “ अङ्गुष्ठमात्रलं “उक्तगत्या “न्यायेन जीवपरम्‌ › इति यावत्‌ कर्प्यते 
तावत्‌ वाक्यरोषानुसारेण परमात्मन एव तत्‌ सिध्यतीति चेत्‌, न - “ईशानो मूत- 
भन्यस्यः इति वाक्यरोषोऽपि हि प्रकृते क्षटिति नेश्वरनिणेयक्षमः। “ इतः “पूवमन्त्े 
धय॒इम॒मध्वद वेद्‌ आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । ईशाने भूतभव्यस्य न ततो 
विजुगुप्पते एतद्रे तत्‌ ।' इति स्वशब्देनेव जीवं निर्दिश्य भूतभग्येशतायासत्राम्ना- 
नात्‌ जीवगत मूतभव्येश्चानलवं यत्‌ सङ्कुचितं स्वोपकरणविषर्यं तत्पर एव घ 
मन््मागो वक्तव्यः, तस्मत्यभिज्ञानात्‌ अङ्गुषठवाक्येऽपि सङ्ुचितस्यैव तस्य 
ग्रहणमुचितम्‌ इतिशङ्काकलङ्कितसख वाक्यरोषस्य -ईैश्वरनिर्णायकत्वासम्भवात्‌ । 
अतः भ्रथमश्रुतेनाङ्गुष्ठमात्रस्ेन जीव ' एव स्वरसेन जीवे निर्णीत मूतभव्येशानत्व 
चरमश्चत पूवैमन्तानुसारेण जीवविषयतया प्रत्यभिज्ञायमान च जीव एव यथाकथ- 





, अद्रयषछठमाजत्वश्चुतेः- शरूयमाणाद्यषठमात्रतायाः। 2. सु. उपक्रमगत्या 
न्य{येन-“परमात्मनो हृदयोपाधिकत्वं न असाधारणम्‌" इति पूर्वोक्तयुक्त्या । 
पूथैमन्त्रे- व्यवहितपूेमनत्रे ~ सभ्यो मन्त्रेभ्यः पूर्वमन्त्रे । 

सु. “एवः नास्ति 


८) च> ॐ 
© | 1 छ 
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तेन तत्र संसारी अङ्ग्मात्रो निधितः, स एव इहापि-इत्येवं प्रा 
तरमः- 

परमास्मेवाये अङ्गुषठमात्रपरिमितः पुरुषो भवितुमईति। कसात्‌, 
शब्दात्‌ ईशानो भूतभव्यस्य" इति । न ह्यन्यः परमेश्वरात्‌ भूतभव्यस्य 
निरङशसीरशिता । “एतद्वै तत्‌ इति च प्रकृते पृष्टं इहालुसंदधाति । 
एतदव तत्‌ यत्‌ पृष्टं बरज्त्यथः । पृष्ट चेह बरह्म “अन्यत्रधर्मादन्यत्राधमा- 
दन्यत्रास्मात्‌ ृताछतात्‌ । अन्यत्र भूताच भव्याच यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌" 


चिव्याख्येयमिति । न चैव - “एतद्रे तत्‌ › इति वाक्यदोषानुपपत्तिः, अन्यत्रधर्मा- 
दित्यादिना परमात्मन एव प्रष्टत्वात्‌ इति - वाच्यम्‌| तदुपयोगितया 
'येये प्रेते इति जीवस्यापि प्रष्टत्वात्‌। परमेश्वरवादिनाऽपि तथेव ब- 
तव्यम्‌ । न द्यत्र देशानलादिना परमालसा विवक्षितः । अन्यत्रवमादित्यादिना 
निर्विंरोषस्येव प्रष्टल्वात्‌। परं तु तदुपयोगितया तत्पदवाच्याथनिषूपणं इति 
परमात्मपक्षे वक्तव्यम्‌ , तत्‌ पूवेपक्षिणोऽपि व्वपदाथविषयत्वे इति न काचिद्‌- 
नुपपत्तिः । 

न ह्यन्यः परमेश्वरदिति । अङ्गुष्ठमात्रं परमात्मन्यपि सम्भवती- 
तयुततरत्र वक्ष्यति "ह्यपेक्षयाः इति । यदपि तत्‌ जीवे न्यायानु्ारेण प्रामोति, 
तथाऽपि ईशानोमूतभन्यस्येति वाक्यशेषानुक्तारेण' परमात्मविंषयमेवेति ज्ञटिति 
निर्णीयते । न्यायानुस्तारेण निणयमपेक्षय वाक्यरोषानुपारेणेव हि तं अभ्यर्हित 
मन्यन्ते । “न चातन वाक्यरोषोऽपि “य इम मध्वदं वेद्‌” इति भन्त्रविरोषानुसारेण 
सङ्कुचद्‌टत्तिराश्रयणीयः, श्रतिभज्चक्य प्रायपाठस्य “अनाद्रणीयत्वादिति 
भावः । एतद्रेतदितियेति । यथपि तच्यपदाथनिरूपणभुभयमपि पङ्ृतोपयुक्तम्‌ , 
तथापि तवंपदाथस्य परिच्छिनतया स्वविमूतिश्वामित्वेन च ोकसिद्धलयात्‌ तेन 
ह्पेण प्रतिपादन न शाक्लमपेक्षते, अपि तु अङ्गत्वादविख्पेण । तत्पदाथस्तु 
वाच्यो रक्ष्यश्च शास्तेणेव ब्युत्पादनीय इति अस्ति विरोषं इति भावः । 





1. सु. शेव प्र० 2. 
3. सु. मन्त्रेषु 4. 
ए8--45 


सु. न च वाक्य 
सु. अनाश्रयणीय 


क 
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(क, उ, १।२।१४) इति । चब्दादेवेति, अभिधानश्चतेरेव ईशान इति 
परमेश्वरोऽय गम्यत श्त्यथः ॥ २४ ॥ 


शब्दादेवेत्यभिधानश्चुतेरेवेति । ईेशानशब्दो हि परमेश्वरे योगरूढ; । 
तथा च प्रक्चते परमातमविषर्य न लिङ्गमात्रे भूतभग्ये्चानलम्‌ , अपितु ईशान- 
श्रतिरपि । 

ननु-नात्र देरानपदस्य खूढथथग्रहो वक्तु शक्यते, येन श्रुतिः स्यात्‌ । 
योगखढपदानां हि यत्र योगिकाथप्रतिप्म्बन्ध्यर्थोपादाने न तत्र शृढयथेविवक्षा | 
अत एव पद्मानि यघ्याग्ररोरुहाणि विकासयय्ूष्यैसुखेभेयूेः" इत्यत्र सरोरुहप- 
दातिरेकेण पद्मपदमुपात्तम्‌, सरोरु्पदयोगाथप्रतिसतम्बन्धिनो हिमवदग्रभागस्य 
यस्यामरदयुपादानात्‌- 

उच्यते-षढयथा विवक्षायां न॒ योगाथप्रति्म्बन्ध्युपादानै अनुगतं 
प्रयोजकम्‌ । तथा सति " कुया हरस्यापि पिनाकपाणेः पैयैच्युततिं के मम 
धन्विनोऽध्ये, इत्यत्र पिनाकपाणिपदगम्ययोगाथेप्रतिस्षम्बन्धिनोऽनुपादानात्‌ तत्र 
रूढथथोविवक्षाकारणाभावात्‌ हरस्येति प्रथक्पदं नोपादीयेत । 

अपि च “ योगाथेप्रतिप्षम्बन्ध्युपादानमात्रे छडढय्था विवक्षायां कारणे? इति 
निर्बीजि कथ वक्तुं शक्यम्‌ । न हि "तात्पयोमावेन तद्‌ व्याप्तम्‌ । "तादशव्याप्तेः 
निपूकत्वात्‌ । न च तत्‌ छढथथप्रतिपत्तिप्रतिबन्धकम्‌ । अतः ‹ पद्मानि यघ्य' 
इत्यादौ छटयथौविवक्षायां अन्यदेव कारण वक्तव्यम्‌ । "तत्र काम्यानां भ्य- 
ज्ञनाप्रधानत्वात्‌ म्यज्ञनोपयोगी योऽथः तत्रैव कवे्तातपर्यातिशय इति, यस्याप्र- 
सरोरुहाणीत्यत्र “हिमवद्रभागगतेषु परस्स वियमानानां विकन उध्यैमुखरविम- 
यूखङ्ृत? इति वणन हिमषदौनत्यन्यज्ञनक्षममिति सरोरुहपद तादृशब्यज्ञनो- 
पयुक्तं योगाथमादायैव भवतीति कवे्तत्रैव तासथमिति, छढघथप्रतीतिक्षरिति न 
स्यादिति तदथ पुनः पद्मपदोपादानम्‌ । एवच सति पिनाकपाणेरित्यत्रापि 
हरप्येति प्रथग्प्रहणश्ुपप्यते। पिनाकपाणिपदस्य शिवे शोयातिशयदोतकतया 





1. सु. इत्यत्रापि 2. तात्पर्याभावेन ~ रूढवर्थाधिवक्षया । 
3. भु. ^ताददाव्यापतेः' नास्ति 
4. तज्न- कारणे वक्तध्ये सति । उच्यत इति शेषः । 
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कथं पुनः सवेगतस्य परमात्मनः परिमाणोपदेन्च इति १ अत्र 
तमः 


हयपेक्षया त॒ मनष्याधिकारत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 


सवेगतस्यापि परमात्मनो हदयेऽवसथानमपेक्ष्य अङ्गघ्ठमात्रत्वमि 
दुच्यते । आकाशस्येव वंशपवपिक्षमररिन मात्रत्वम्‌ । न ह्यज्ञसा अति 
मात्रस्य परमारमनः अङ्गष्टमात्रत्वयुपपदयते । न चान्यः परमात्मन इह 
ग्रहइणमहति ईलान्नब्दादिभ्यः-हत्युक्तमर्‌ । 


नञु प्रतिप्राणिभेदं हृद यानामनवस्थितत्वात्‌ तदपेश्षमप्यङ्गष्टमा- 
रत्वे नोपपद्यत इत्यत उत्तरशरुच्यते- मयुष्याधिकारत्वादिति । शास 


योगार्थपरत्वस्यैवाभिमतत्वात्‌। अतिद्युरस्य पिनाकपाणिरपि चेयवच्युतिं सम्पाद्‌- 
यामि, किंसु वक्तव्य अन्यस्य वैयेच्युतौ इति हि तत्र विवक्षितोऽथः । ततश्च, यत्र 
योगद्टं पदं व्यज्ञनाव्यापारव्यग्र तन्निर्वाह कतया योगाथमेवापेक्षते तत्र ख्डथर्था- 
विवक्षा युक्ता। क्षटिति तदप्रतीतेः । नेवं प्रकृते वाच्यातिरेकेण अन्यार्थो 
विवक्षितः । परमान एव मुख्यवृस्या गम्यमानप्य विवक्षाविषयतवात्‌ । 


अपि च भूतभव्यस्येति ईैशानपदे गुणभूतम्‌ । न तेन प्रघानपदगत- 
ह्टेः परित्यागो न्याय्यः । प्मानियस्येत्यत्र तु सरोरुहपद अमपदमपेक्षते । 
न॒हि तेन विना व्यज्ञनोपयोगि हिमवद्ग्रमागगतसरस्सु विद्यमानत्व अर्थो 
रम्यते । अतस्तत्र यः पदस्वारस्यरभ्यो योगाथः सोऽपि परित्यञ्यत एव । 
पदस्वारस्यरुभ्यस्य योगाथस्य सामान्यङ्पस्य निरङ्कुशत्वात्‌ । तथा च 
विदोषणेनापिं यस्यामरत्यनेन स्वापेक्षितेन यथा योगाथ॑सङ्कोचोऽपि स्यते, एवं व्य 
थपरित्यागोऽपि सोढव्यः । प्रकृते तु भूतमव्यपदं न योगरुभ्याथसङ्ोचकम्‌ । तद्‌- 
भावेऽपि ईशानपदेनेव सङ्काचकाभावात्‌ निरड्कुशमेश्वयं लभ्यते । परं तु तत्‌ 
सिद्धा्थानुवादमात्रमिति न तेन ख्व्यथपद्कोचोऽङ्गीकतु युक्तः । अतो युक्तं ईशान- 
पदे प्रकृते श्रुतिरेवेति ॥ २४ ॥ 
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हि अविशेषप्रब्रत्तम पि मनुष्यानेवाधिकरोति, साक्तत्वादथित्वादपयदस्त- 
स्वादुपनयनादिश्ाञ्ञाच्च - इति वणितमेतत्‌ अधिकारलक्षणे (ज. घर. 
६।१]) । मलुष्याणां च नियतपरिमाणः कायः, ओंचित्येन नियत- 
परिमाणमेव चेषामङ्गषठमात्रे हृदयम्‌ । अतो मनुष्याधिकारत्वाच्छान्ञस्य 
मयुष्यहृदयावस्ानपिक्षमङ्गष्टमात्रत्वयुपपन्नं परमात्मनः । 


यदप्युक्तं ॑परिमाणोपदेशाद्‌ स्मृते संसार्यवायसङ्युष्ठमात्रः 
प्रत्येतव्य इति, ततप्रत्युच्यते-- ख आत्मा तत्वमसि" इत्यादिवत्‌ संसा- 
रिण एव सतोऽङ्गुष्ठमात्रस्य बह्त्वभिद्ुपदिश्यत इति । दिख्पा हि 
वेदान्तवाक्यानां ्रबत्तिः, कचिद्‌ पश्मात्सस्वरूपनिकूपणपरा क्रचित्‌ 


मचुष्यानेवाधिकरोतीति । मनुष्यग्रहणे "वक्ष्यमाणाधिकारवत्परं सत्‌ 
त्ैव्णिकानेव विषयीकरोति। शक्तिः-साङ्प्योगानुष्ठानसामथ्य तदमिव्यज्ञकं च 
"अभि विद्यादिकं हिरण्यत्रीह्यादिकं च। तेन विचादिरहितानां व्यावृत्तिः । अथिला 
दिति वीतरागव्यावृत्तिः। अपयुदस्तत्वात्‌ उपनयनादिशाल्ाच्ेति पतितशद्रषण्डा- 
दिव्यावृ्तिः । अधिकारलक्षणे-पूवेतन्त्रगतषष्ठाध्याये । 


यदप्युक्तमित्यादि | ननियं शङ्का, परमेश्वरेऽपि मनुष्यहदयेऽन्त- 
यामितया स्थिते हृदयोपाधिकमङ्गुष्ठमात्रख सम्भवतीति हयपक्षयेतिसूत्रेण 
परिहृतेव । पुनः किमथमनुदयते । कथं च तत्वमस्यादिवाक्यतुल्यताभ्युपगमेन 
परिहारोऽस्या; । तथासति अङ्गुषठमात्रपदं जीवपरं स्यात्‌ । तथा च (अतिमात्र 
प्यापि परमासमनः अड्गुष्ठमात्रत्वसुपपद्ते” इत्यादिभाष्यवाक्यं च विरुष्येत । 


`  उच्यते-पूवे “केवरतत्यदाथपर एवाय मन्तः, इति स्वीकृत्य िद्धान्त- 
पपक्ष प्रवृत्तौ । तदनुगुणतया पूर्वोक्तमुपपननम्‌। अधुना तु तत्त्वमस्यादिवाक्य- 
समानाथक इति पक्षमादाय शङ्कासमाधानादिकमिति न काचिदनुपपत्तिः । 
युक्तश्चायमेव पक्षः । अस्मिन्‌ पक्षे अङ्गुष्ठमात्रपदस्वारस्यहानाभावात्‌ । 





1, वक्ष्यप्राणेति अपञ्द्राधिकरणे इत्यादिः । 
2, अश्रिविघ्येति दन्दः । 3. सुः पू्वोक्तसुपपनन" नस्ति 
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विज्ञानात्मनः परमात्मेकत्वोपदेशपरा । तदन्न विज्ञानात्मनः परमात्मना 
एकतवमरुपदि शयते, न अङ्गुषठुमात्रत्वे कस्यचित्‌ । 


एतमेवार्थं परेण स्फुटीकरिष्यति- "अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्त- 
रात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । तं स्वाच्छरीराहेत्‌ युजादि- 
वेषीकां धेर्यण । ते विदयाच्छुक्रममृतम्‌' (क. उ. २।६।१७) इति ॥२५॥ 


अस्मन्‌ पक्षे उत्तरमन्त्रैकार््य दरयति--एतमेवाथेमित्यादिना । अय हि 
मन्त्रो जीवानुवादेन "परमास्मेक्यवोधपर एवेति अङ्गुष्ठमात्रपद जीवपरमेव । 
(त स्वाच्छरीरात्‌ प्रवदेत्‌ इति हि ‹स्वशरीराद्विविक्तं गृहठीयात्‌” इत्यथकं सत्‌ जी- 
वज्गमेव । देह विविक्ततया ज्ञातव्यत्वे हि तद विविक्ततया गृहीते जीव एवोंचि- 
तम्‌ । किं च एवंसति “य इमे मध्वदं वेद्‌ इति भपूरवमन्त्रैकाथ्येमपि रभ्यते । 
एवचसति “अडगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हदये सन्निविष्टः । 
हृदा मनीषा मनप्ताभिक्छप्तो य एतद्विदुरख्रतास्ते भवन्ति इति शताश्चतराणां 
मन्त्रोऽपि त्वमस्यादिवाक्यसमानाथेकः । 

अ्िमश्च पक्षे अधिकरणमित्थं द्रष्टव्यम्‌-- “अङ्गुष्ठमात्रः, इत्यादिभन्त्रः 
जीवस्य ईशानस्वेन उपासनापरः तत्वमस्यादिवाक्यसमानाथको “वेति । तत्र “अ 
मेदपरत्वे जीवस्य विशिष्य अडगुष्ठमात्रत्वेनोपादानं व्यथ स्यात्‌, इति पूर्वपक्षे 
'अङ्गुष्ठमात्स्वेन तदनुवादः परिच्छिन्नपरिमाणतायाः अपवादाथ इति नीवत्र- 
हयामेदपरमेवः इति सिद्धान्त इति । हचपेक्षयेति सूत्रमपि जीव एव॒ ओपा- 
धिकाङ्गुष्ठमात्रतोपपादनपरमिति न काचिदनुपपत्तिः । 

अङ्गुष्ठमात्रसवेन जीवरिद्गेन परमातमरिङ्गस्य तदमेदलिङ्गस्य चेशान- 
त्वस्य अभिभूतत्वात्‌ अस्पष्टता ॥ २५ ॥ 

इति प्रमिताधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


1, समु. परमात्मैक्यपर 

2. प्ुवैमन्त्रेति स हि मन्त्रः जीवपरमात्मेक्यवोधकः । “जीवं ईशानं वेद्‌" 
इत्युक्तेः । अत्र विरिष्टद्वितिभिः चकारोऽध्याहृतः स्वसिद्धान्तरक्षणाय-जीवे ईशानं च इति । 

5, वेतीति संशाय इति रोष; । 
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८ देवताधिकरणम्‌ 
तदुपयेपि बादरायणः संभवात्‌ ॥ २६॥ 

अङ्गुषठमात्रशरुतिमेनुष्यहद पेक्षया, मलुष्याधिकारत्वाच्छाञ्जस्य 
इत्युक्त, तत्प्रसङ्गेनेदमुच्यते ! 

बाढं मनुष्यानधिकरोति शासम्‌, न तु मलुष्यानेवेति इह जह 
ज्ञाने नियमोऽस्ति । तेषां-मनुष्याणां उपरिष्टात्‌-ये देगादयः तानप्यधि- 
करोति शाख्रमिति बादरायण आचार्यो सन्यते। क्सात्‌ । संभवात्‌। 
संभवति हि तेषामप्यथितवादि अधिकारकारणमस्‌ । तत्र अथित्वे तावत्‌ मोक्ष- 
विषय देवादीनामपि संभवति विकारविषयविभूत्यनित्यत्ालोचनादिनि- 
मित्तम्‌। तथा सामथ्यमपि तेषां संभवति, मन्तरार्थवादेतिह्यसपुराणलो- 
केभ्यो विग्रहवत्वा्यवगमात्‌ । न च तेषां कधिरप्रतिपेधोऽस्ति। न चोप- 
नयनज्ञाञ्ेण एषामधिकारो निवर्त्यत, उपनयनस्य वेदाध्ययनाथत्वात्‌ , 


भासङ्गिकीं सङ्गतिमाह-अद्गुष्ठमात्रश्रतिरिति । तसप्रसङ्खेनेति। 
“मनुष्याधिकारतवात्‌” इति श्रवणे हि “मुष्याणामेवाधिकारो नान्येषां” इति अमः 
प्रसक्तः, तनिव्रत्तये इत्यथः । सूत्रे तदुपरीत्येतत्‌ न तेषां -मनुष्याणां उपरि 
इत्येतदथकं षष्ठीसमासख्पम्‌ | ‹ पूरणगुणसुदहितार्थसदग्ययतव्यसमानाधिकरणेन, 
[पा. बू. २.२, ११] इति अन्ययस्य षष्ठीसमाप्षप्रतिषेधात्‌ । अपि तु "तदिति 
छप्तषष्ठीकं भिन्नं पदम्‌ - इत्यमिप्रत्य व्याचष्टे तेषामिति । 

देवादीनां चेतनलवादिसम्भवाप्षम्भवाभ्यां बह्मविदयाधिकारसंशये पिद्धान्तो- 
पक्रममिदमधिकरणम्‌ । पूवैपक्षस्तु "विरोधः कमणि” इत्यादिना दरीयिष्यते | 

सम्भव।दिति। उत्सगपरा्तस्य बाघानुपरम्भादित्यर्थः । बिकारविषय- 
विभूतीति । अमरावत्यादिव्रिकारगोचरैधर्यत्यथः । मन्त्रः-सहलाक्षो गोत्रभि- 
दज्राहः इत्यादिः । जथवाद्‌ः - इन्द्रभ्जापतिसंवादादिषूपः । इतिहासः- 
भारतादिः । पुराणं-विष्णुपुराणादि । रकः-चिस्पगाखम्‌ । 

उपनयनस्य बेदाभ्ययनाथेत्वादिति । ननु न उपनयनं वेदाध्ययनमा- 


न त सि~ ~ ` =, 
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तेषां च स्वयप्रतिभातवेदत्वात्‌ । अपि चेषां बिधाग्रहणा्थं ब्रह्मचयादि 

शेयति- "एकशतं ह वे वषाणि मघवान्‌ प्रजापत ब्रह्मचययुवास' (छा, 

८।११।३), भृगुर्वे वारुणिः । वरुणे पितरयुपससार । अधीहि भगवो 
ब्रह्म" (ते, उ. ३।१) इत्यादि । 


तराथम्‌ , अपि तु यानि वैदिकानि कर्माणि सन्ध्यावन्दनप्रभृतीनि ` तत्स्वाथम्‌ , अत 
एव मूकत्रधिरादीनामप्युपनयने सम्भवद्रेदिककमौधिकारसिद्धयंथ “स्वीक्रियते । तथा 
च “अष्टवषै ब्राह्मणमुपनयीत, इत्यादिभिर्वाक्येः ब्राह्मणत्वा दिसंयुक्तस्येवोपनयनविधा- 
नात्‌ तदभावे देवानां कथ वैदिक्यां ब्रह्मविद्यायां अधिकारस्स्यात्‌ । अपि च 
अध्ययनाभावे स्वयभातवेदत्वमात्रेण कथमधिकारः । *जध्ययनसंस्छृतस्येव 
वेदस्य स्वकार्ये फल्पयेन्ते उपयुक्ततया स्वयम्भातवेदेन जातमप्यारमतच्वज्ञान 
नापरोक्षतापयेवसायि भवेत्‌ - 

उच्यते--यान्‌ प्रस्युपनयनं विहितं तान्‌ प्रत्येव तत्‌ वेैदिककर्माधिकार- 
प्रयोजकम्‌ । अन्यथा शूद्रादीनां साधारणेषु धर्मेषु असाधारणेषु च तान्‌ 
प्रत्येव विहितेषु अधिकारो न स्यात्‌। विवार्थोपनयन तु देवादीनामप्यस्ति । 
"तो ह... समित्पाणी प्रजापतिस्तकाशमाजग्मतुः [छा. उ, ८. ७, २] एकशत 
ह वे वर्षीणि मघवान्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचर्यसुवाप्त" [छा. उ. ८. ११. २] इति 
शिङ्गात्‌। अतः अष्टवषौदिवाक्यविहितोपनयनस्य देवेष्वभावेऽपि न काचित्‌ 
क्षतिः ।. स्वधभातवेदानामपि जन्मान्तरकृताध्ययनसंस्कारस्य 'अविनष्टतया न 
स्वाध्यायाध्ययनविधिविरोघः। अस्मिन्नपि हि जन्मनि क्रियमाणमध्ययन न 
तत्कारुमेव विचारादिषूपयुज्यते, अपि तु संस्कारद्ारेव । तथाच अध्ययनविधिरपि 
८ अध्ययनजन्यसंस्कारपयुक्तस्मृतिविषयीभूत एव स्वाध्यायः स्वकार्ये उपयुज्यते ? 
इत्येतावदेव बोधयतीति, स्वयेभातवेदानां देवानां अध्ययनर्संस्कारजन्यस्मरतेविय- 
मानतया नाधिकारानुपपत्तिः । 

वस्तुतस्तु संभवमात्रेणेदसुक्तम्‌ । न तु देवानामध्ययननियमोऽपेक्षितः- 
(स्वाध्यायोऽध्येतम्यः' इति हि स्वशाखायामेवाध्ययननियमः। कथमन्यथा सवेवेदा- 





1. तत्सवेति कर्मधारयः । 2. सु. “स्वीक्रियते' नास्ति 
3. सु. अध्ययनसंस्छत 4. सु, अविरिष्टतया 
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यदपि कमेस्वनधिकारकारणयुक्तम्‌- “न देवानां देवतान्त- 
राभावात्‌" इति, “न ऋषीणामार्पियान्तराभावात्‌' (जे. ख, भा. ५.६.९१) 
इति, न तत्‌ विद्यास्वस्ति। न हि इन्द्रादीनां विच्यास्वधिक्रियमाणा- 
नां इन्द्रादुदेशेन किचित्छृत्यमस्ति। न च भृग्वादीनां सृग्बा- 
दिसगोत्रतया । तस्मादेवादीनामपि विदयास्वधिकारः केन वायते 1 
देवायधिकारेऽप्यङ्गुष्ठमात्रश्तिः स्वाङ्गुष्ठापेक्षया न विरुध्यते ॥ 


विरोधः कभेणीति चेन्नानेकप्रतिपतेरदशेनात्‌ ॥ २७ ॥ 


स्यादेतत्‌ , यदि विग्रहवखाद्यभ्युपगसेन देवादीनां विघास्वधि- 
कारो वर्ण्यत, विग्रहव्वादत्विगादिवदिन्द्रादीनाभपि स्वरूपसंनिधानेन 


थोपसंहारेण क्रियमाणे कर्मणि अधिकारः 1 सर्वश्चाखोपेतसकल्वेदानामध्ययना- 
सम्भवात्‌ , स्वपदाथप्य विवक्षितत्वाच्च । पित्रपितामहादिपरंपरागता च स्वीया 
शाखा न देवानामस्तीति न तेषु स्वाध्यायाध्ययननियम; प्रवतते - इत्यपि वक्तु 
शक्यम्‌ । 


न॒देवानां देवतान्तराभावादिति। इन्द्रादयो देवाः कमेषु 
नाधिक्रियन्ते । एेन्द्रयागे हि इन्द्रसुदिश्य दध्यादिकं त्यक्तव्यम्‌ । तत्र इन्द्र 
नाधिक्रियते । इन्द्रेण स्वोदेशेन द्रभ्यत्यागायोगात्‌ । स्वत्वनिवृत्यनुकरूखो व्यापारो 
हि त्यागः। न चेन्द्रेण 'स्वोदेरेन कृते स्वत्वनिदृतिर्भेवति । अत; अन्योदेश 
एव स्वत्वनिन्रस्युपयोगीति इन्द्रदेवत्ये "यागे नेन्द्रस्याधिकारः। एवं भृबादीनां 
गोत्रपवरकानामृषीणां नाधिकारः! तेषां स्वप्रवरमूतऋष्यन्तराभावेन 
त्रीन्‌ वृणीते " इतिशाख्लविहितार्षेय"वरणाङ्गासम्भवादित्यथः ॥ २६ ॥ 

नन्वत-जन्तःकरणायुपेतशरीराभावे देवानां वियाधिकारो न सम्भवतीति 


तदुपपत्तये सिद्धान्तिना देवानां मन्नाथवादपरामाण्यमनुखत्य शरीरे अभ्युगते, 
८ देवानां कर्माद्गमूतानां यदि शरीरिखमभ्युपगम्यते तदा ऋत्विगादिवत्‌ कमेषु 





1. आ. स्वोदेशे 2, आ, त्यागे 
3. बरणाङ्खेति कर्मधारयः 1 सु. वरणाङ्गाभावा° 
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सन्निधानं स्यात्‌ ›-इत्यापा्यते विग्रह मनभ्युपगच्छता पूवैपक्षिणा । तत्‌ नोपपद्यते । 
तथा हि- किमत्र सन्निधानापादकं शरीरिखमात्रम्‌, उत॒ अङ्गलविशिष्टम्‌ । 
नायः । न हि शरीरिणः सवस्य कमसन्निधानम्‌ । असन्निहितानां शरीरिणां 
भूयसां `उपरम्भात्‌ । न द्वितीयः । *शरीरीव्येशस्य व्यथेतवात्‌ । अङ्खत्मेव हि 
कमसननिधाने प्रयोजकम्‌ । उपकार्योपकारकभावापन्नानां दण्डचक्रचीवरादीनां 
समानदेराकार्त्ै दष्टमिति हि अङ्खपमघानभावापन्नानां एकदेशकारुत्वख्पं 
सनधानं स्वीक्रियते । तत्र शरीरिते सतीति व्यथम्‌। अत एव जुह्वादी- 
नामशरीराणामपि कमेसनिधानं सिध्यति । तथा च यन्मते देवानां शरीरं नास्ति 
तेनापि अङ्गत्वादेव कमसन्निधाने स्वीकतेव्यम्‌। तथा च तस्मयुक्तो दोष उभयोरपि 
तुर्य इति कथं विग्रहवच्चाभ्युपगम एव पूर्यपक्षिणा स॒ जापा्यते। यदि तु 
¢ अङ्गस्य कमु सन्निधानमिदयुरगैः, पवस्जमानक्के विष्णुक्रमादौ 
असनिधान्यापि बाधकवहोनोपगमात्‌ › इव्युच्यते, तत्‌ ममापि तुल्यम्‌ । न च- 
येन विग्रहोऽभ्युपगम्यते तेन चब्दातिरिक्तिव देता स्वीकतेन्या, तमनभ्यु- 
पगच्छता तु शब्दख्पत्वमपि स्वीकते शक्यत इति तस्याः कर्मकाठे राब्दोच्चारणे 
सन्निधानमुपपद्यते, न तु तदथद्पायाः-इति वाच्यम्‌ । विग्रहमनभ्युपगच्छताऽपि 
हि इन्द्रादिपदानामर्थोऽभ्युपगन्तम्यः । तथा च °तेन्द्रे दध्यमावास्यायाम्‌ › इत्यादौ 
तद्धितार्थप्यन्द्रादिप्रातिपदिकार्थनेवान्वयात्‌ तस्येव देवतात्वमभ्युपेतव्य, न 
तु शब्दमात्रस्य । ननु - रेन्द्रददधीत्यत्र अयं वाक्याथः - चतुथ्यन्तपदप्रति- 
पा्यमानेन्द्रसम्बन्धि दधि - इति । इन्द्रस्य दध्नश्च सम्बन्ध "उदेशधटित एव । 
तथा च “इन्द्रविषयकचतुभ्यन्तपदोदेशतुस्यकाल्यजमानकतरैकलत्याग विषयो दधिः 
इति पथवसितोऽथः । तथा च अत्र कमांङ्गतया उदेश एव॒ विधीयत इति स 
सनिहितः - इति चेत्‌ , तुल्य विग्रहवादिनोऽपि । अतः कथ विग्रहवादिमत 
एव इन्द्रादिदेवानां कमसननिधानमापादयय अनुपरूब्ध्यादिविरोध आशङ्कथते - 
इति चेत्‌ ; 


1. उपरस्भादिति स्वस्थान एव स्थित्वा धनदानयज्ञवाटरक्षणादिना क्रतूपकार- 
काणां राजादीनां उपलम्भात्‌ इति भावः । 

2. हारीरीत्यथशास्य-ररीरित्वस्य । 

3. चीवर; जीणपटः । 4. आ. उदे्य 
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कमाङ्गमायोऽभ्युपगम्येत । तदा च विरोधः कर्मणि स्यात्‌ 1 न दीन्द्रा- 
दीनां स्वरूपसनिधानेन यागेऽङ्कमावो दश्यते। न च संभवति, वहुषु 
यागेषु युगपदेकस्पेन्द्रस्य स्वशूपसंनिधा[नता](ना)लुपपत्तेरिति चेत्‌ । 
नायमस्ति विरोधः । कस्मात्‌ । अनेकप्रतिपत्तः । एकस्यापि देवतातम- 
नो युगपदनेकस्वरूपप्रतिपत्तिः संभवति। कथमेतदवगम्यते  दर्च॑नात्‌। 
तथाहि-- कति देवाः" इत्युपक्रम्य श्रयश्च प्री च चता त्रयश्चत्री च 
सहस्रा, इति निरुच्य कतमे ते” इत्यस्यां पृच्छायाम्‌ (महिमान एवेषामेते 
तरयज्िशत्वेव देवाः" (बर. उ. ३।९।१,२) इति निश्ैवती श्रतिः एकैकस्य 


एवम्मन्यते-- येन हि मन्त्राथवादप्रामाण्यमुपेयते तेन इन्द्रागमनादि- 
प्रतिपादकाथवादादीनामपि तदेष्टव्यम्‌ । एवं च तदाहना दिप्रतिपादकानां 
मन्त्राणामपि दष्टाथेत्वमुपेयम्‌ । नेदं तेषांस्वार्थप्रामाण्यमनभ्युपगछता स्वीकतेन्य- 
मिति अस्ति विदोषः पू्ेपक्षसिद्धान्तिनोः। अतः कमेणि विरोधः प्रामोतीति 
भावः । 


एकस्यापि देवतात्मन इति । यपि - मानान्तराविरोधे मन्त्राथ- 

वादानां स्वार्थे प्रामाण्यमभ्युपगतमिति, देवतागमनाथप्रतिपादकानां मन्त्राथ- 

वादानामथस्यानुपर्न्ध्यादिविरोघोऽप्ति चेत्‌ तेषां स्वार्थे प्रामाण्य 

नास्ति, इत्यपि परिदारो वक्तु शाक्यत एव । एवच सति “ आयादीन्दर ' 

इत्यादिमन्त्राणामिन्द्रह्वानादिप्रतिपाद कानां इन्द्रागमनायथवत्वासम्भवात्‌ अदृ्ट- 

त्वमप्यस्तु इत्यपि वक्तु शक्यम्‌ । अनेनैवामिध्रायेण देवतागमनमनभ्युप- 
= 0 0 


गभ्यैव परिहिारभागस्यार्थान्तरं वक्ष्यति ' अनेकप्रतिपततदेनादित्यस्यापरा 
व्याख्या ” इत्यादिना । अत्र "तु वस्तुगतिमनुखत्य परिहारो दशित इति द्रष्टव्यम्‌ । 


दशना दित्येतत्‌ सोत्र पदं ‹ श्रतिस्मृत्यो ¦ महिमविरोषवतां कायव्यूहदशनात्‌? 
इत्यर्थकतया व्याचष्टे तथाहीति । कति देवा इति । शाक्येन ' वेशवदेवर् 





1. तु शब्दः वैलक्षण्ययोतकः पूरं यदयपीत्युक्त्या तथाऽपिसमानाथेकः। तथा च 
तथाऽप्यत्र" इत्युक्तं मवति । 
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प्रतिपा्याः कति देवाः इति ` गूढाभिसन्धिना प्ष्टे ‹स ह एतयैव निविदा 
भ्रतिपेदे, यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते त्रयश्च त्रीच शता त्रयश्च त्रीच सहल्ता' 
इति, सः - याज्ञवस्क्यः, यया निविदा-मन्रविशोषेण देवतासंख्यामवगम्य 

तन्मन्न्रपतिपायाः कति देवा इति शाकल्येन पृष्टः, एतयैव निविदा शाकल्यं 
प्रलयुत्तरं दत्तवान्‌ । उत्तरमेवाह-- यावन्तो वैशवदेवस्येति । तस्थैवाथस्य विंदोषेण 
परद्शने ‹ त्रयश्च त्रीणि च रताति त्रयश्च त्रीणि च पहक्लाणि" इति। पुनः 
पुनस्तदनन्तरं शाकल्येन देवतारिषये संख्याप्रभ्न कृते, त्रयल्िशदिति षडिति 
त्रय इत्ति द्वाविति अध्ये इति एक इति च याज्ञवस्क्येनोत्तरितम्‌ । पुनश्च 
: तादशसंख्याविशिष्टाः के तेः इति प्रक्षे षडधिकत्रिंशतोत्तरत्रिदलसंख्याका ये 
पूथसुक्ताः ते त्रयश्विशत एव महिमानः--्हाः | “ कतमे ते त्रयस्िशत्‌ › 
इति प्रन ' अष्टौ वसवः, एकादश्च रुद्राः, द्वादशादित्याः । तत्र जभिषथिवी- 
वायरन्तरिक्ादिव्यद चन्द्रनक्षत्राणि अष्टौ वसवः, सवैवासहेतुतात्‌ । एकादशे- 
न्द्रियाणि एकाद शुदराः, मरणकाठे रोदनहेतुखात्‌ । द्वादश मास। द्वादश्चादित्याः, 
परिपाचकतया सर्वेषामायूष्यादाय यन्तीव्येते आदित्याः। जशनिपद्यभ्यां सहिताः 
"त्रयक्षिरत्‌ । एते त्रयक्लिशदपि "अन्यादिचयरोकान्तेषु षटृष्वन्तभेवन्ति। तेऽपि 
षट्‌ त्रिषु छोकरेषु । ते त्रयोऽपि द्वयोर््राणयोरनतभवन्ति । अध्यवेशब्दाथेश्च 
"सर्वृद्धिहेतुर्वायुः । स एवेकः प्राणः । 





1. गूढाभिक्चरिवनेति वैधदेवशस्तरे नित्िदा प्रतिपायान्‌ देवान्‌ अभिसन्धाय 
कति देवाः इति प्रष्टं न तु कण्ठत उक्तम्‌ , अतो गृढोऽभिसन्धिः 1 


2. शस्यमानदेवतासङ्खयवाचकानि मन्त्रपदानि निविदि त्युच्यन्ते । 
3. आ. इति व्यकितविशेषप्रसने 

4. अथर्त्र शत इति षष्ठयन्तं पदम्‌ । 

5. उयूहाः- विभूतयः, विस्तराः । इतयु्रितं इति रषः । 
6. जयरदादिति इ्युत्तरितं इति दोषः । 

71. अग्न्यादयः-अभ्रटथिवीवाय्वन्तरिक्षादित्याः । 

8 


खर्वच्रद्धीति तथा च भाष्यम्‌-अस्मिन्‌ वायौ सति इदं स अध्यार्ष्नोत्‌-अधि 
ऋद्धि प्राप्रोति, तेन अध्यधः-इति । 


364 ब्रह्मखूजशाङ्करभाष्यम्‌ [ अ. १. पा. ३. 


देवतारमनो युगपदनेकरूपतां दशयति तथा त्रय्चि्तोऽपि षडाघन्त- 
मावक्रमेण (कतम एको देव इति, प्राणः इति प्राणेकरूपतां देवानां 
दशयन्ती तस्येवेकस्य प्राणस्य युगपदनेकरूपतां दशेयति । 

तथा स्म्रतिरपि- ्‌ 


'आत्मनो वे शरीराणि बहूनि भरतम । 

योगी कुर्याद्‌ बल प्राप्य तैश्च सर्वैभेहीं चरेत्‌ ॥ 
प्राप्लुयाद्िषयान्‌ केथित्‌ कैथिदुग्रे तपश्चरेत्‌ 
संक्षिपेच पुनस्तानि षयो ररिमिगणानिव ॥' 


इत्येवंजातीयका प्राप्राणिमाचेश्वयाणां योगिनामपि युगपदनेक 
शरीरयोग दश्चयति । किञ्च॒ वक्तव्यं आजानसिद्धानां देषानाष्र्‌। अनेक 
रूपम्रतिपत्तिसंभवाच एकैका देवता बहुभी सूपः आतमानं प्रविभज्य बहुषु 
यागेषु युगपदङ्कभावं गच्छति, परे न दश्यते अन्तधांनादिक्रिया] 
[शक्ति]योगादिस्युपपद्यते । 


अनेकप्रतिपत्तदैशेनादित्यख अपरा व्याख्या-विग्रहवतामपि 
क माङ्गभावचोदनाु अनेका प्रतिपत्तिदश्यते। क्चिदेकोऽपि विग्रहवान्‌ 
अनेकत्र युगपदङ्कभावे न गच्छति, यथा बहुभिभोजयद्धिर्नेको बाह्मणो 


अत्र प्रकरणे आयप्याये षडधिक व्रिशतोत्तरत्रिसहलाणि ये "दिताः, 
ते त्रयल्िशतो व्यूहा एवेति भवत्यनेकभ्रतिपत्तावुदाहरणम्‌ । षडाचन्तभावस्तु, 
अधिकसङ्कयानामेव पुनः संग्रहविरोषेण परिगणनं “न व्यूहृपः, इति चोतयितु 
षडायन्त्भावक्रमेणेद्यक्तय्‌ । प्रकृतवाक्यतास्थविषयीमूतस्त्वथः, प्राणदेवतायाः 
सर्वेष्वपि भाणिषु वृद्धिदेतुतया आध्यासिमिकवायुषटपेण आत्मान व्यूह्य अवस्थि- 
तत्वात्‌ सर्वासमकतेति, भवति तदपि अनेकपरतिपत्ताबुदाहरणम्‌ । तदिदमाह-- 
प्राणिकरूपताभित्यादिना । देवानामिति बु प्राणिमात्रोपलक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 





1, आ. निदशिताः 
2. न व्यूहति विस्तारे हि व्यूहः, अन्तरभावस्तु सङ्कोच इति भावः । 
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युगयद्धोञ्यते। कचिचफोऽपि विग्रहवान्‌ अनेकत्र युगपदङ्गभावं गच्छति, 
यथा बहुभिनैमस्छुवाणेरेको बाणो युगपन्नमस्क्रियते । तददिह उदे्- 
परित्यागात्मकसाद्यागस्य विग्रहवतीमप्येकां देवतायुदिश्य बहवः स्वे 
स्व द्रव्यं युगपत्परित्यक्ष्यन्तीति विग्रहवस्वेऽपि देवानां न किञ्चित्‌ कर्मणि 
विरुध्यते ॥ २७ ॥ 


शब्द इति चेन्न अतः प्रभवात्‌ प्रवयक्षाचुमानाभ्याम्‌ ॥२<८॥ 


मा नाम विग्रहव्ते देवादीनामभ्युपगम्यमाने कमेणि कथि- 
दविरोधः प्रसि । चब्दे तु विरोधः प्रसज्येत । कथम्‌ १ ओत्पत्तिकं हि 

जओत्पत्तिक हि शब्दस्येति । अनेन  जौत्पत्तिकप्ु शब्दस्यार्थेन 
सम्बन्धस्तसय ज्ञानमुपदेरोऽव्यतिरेकश्यार्थऽनुपरन्धे तत्‌ प्रमाण बादरायणस्यान- 
पक्षत्वात्‌ › इति जैमिनिसूत्राथः संगृहीतः । तस्य चायमथः- बाद्रायणग्रहणं 
पूजाथम्‌ । शब्दस्य अर्थेन -प्रतिपायेन सम्बन्धो `वाचकताक्तिरूपः 
ओत्पत्तिकः | यथा देवदत्तादिव्यक्तिविंरोषे उत्पन्ने पिता ˆतत्र “अये देवदत्तः” इति 
सङ्केतयति, नैवं व्रीह्यादिशब्दः तेष्वर्थेषु केनचित्‌ सङ्कतितः । अतस्तत्र 
रान्दाथयोः सम्बन्धोऽसङ्केतिकः । अतः सङ्गतां बुध्यपेक्षाभावात्‌ सापिक्षताल- 
क्षणमप्रामाण्य न प्रसज्यते । तदिदसुक्तं अनपेक्षतवादिति। अर्थ-अलोकिं- 
कश्रयस्साधनतादिषूपे अनुपरुब्धे-प्रमाणान्तरानधिगते । अनेन ज्ञाताथज्ञापक्वं 
प्रापाण्यपरिपन्थि नास्तीद्युक्तम्‌ । उपदेशः-विधिवाक्यम्‌ । तस्य-्रेयस्पाधनता- 
दिषूपस्याथेष्य, ज्ञने-ज्ञानकएणम्‌ । अनेन अज्ञापकवव प्रामाण्यपसिन्थि निरस्तम्‌। 
अग्यतिरेकश्च-ग्यतिरेको बाधः, तद्राहित्यम्‌ । अनेन अमसंशयख्पज्ञानजनकत 
प्रामाण्यपरिपन्थि निरस्तम्‌ । यतः ओतपत्तिकः राब्दस्यार्थन सम्बन्धः, अतोऽन- 
पक्षात्‌ तप्य ज्ञनष्ुपदेशः। अव्यतिरेकश्च यतः, अतोऽपि अर्थे अनुपरन्धे बादर- 
यणघ्य तत्‌ प्रमाणम्‌-इति योजना जैमिनिसुत्े द्रष्टव्या । अनेन सूत्रेण ‹ चोदना 
धर्मे प्रमाणमेव, इति यश्चोदनासू्नाथमागः स व्युत्यादितः । 


1. सु. वाच्यवाचकता 2. सु, यत्र देवदत्त 
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शब्दस्याथन संबन्ध आश्रित्य “अनपेश्वत्वात्‌ः इति वेदस्य प्रामाण्यं 
स्थापितम्‌। इदानी त॒ विग्रहवती देवता अभ्युपगम्यमाना यद्यप्येश्वययो- 
गाद्यगपदनेककमसंबन्धीनि ह्ींषि युञ्जीत, तथापि विग्रहयोगादस्म- 





 विग्रहयोगादस्मदादिवज्ञननमरणवतीति । न च विग्रहादि- 
मत्वेऽपि नित्यत्वं शङ्कनीयम्‌ । विग्रहस्य सावयवस्य भावकाथतया अनित्यता- 
वरयभावेन तद्विरिष्टस्येन्द्रादिशब्दाथस्यानित्यत्वापातात्‌। न च-स्थूलशरीर- 
स्यानित्यत्वेऽपि तदन्तःकरणादिषपसू्ष्मशरीरविरिव व्यक्तिः इन्द्रादिपदवाच्या, 
सुक्ष्मशरीरस्य च "भरख्येऽपि वासनारूपेण वि्यमानलात्‌ नानित्यतादोषापत्तिः- 
इति वाच्यम्‌ । त्वया हि देवानां विग्रहादिके वब्रह्मविचाधिकारसिद्धघथमुपेयते । 
ततश्च इन्द्रादेन्ह्यवि्ाधिकारिप्वेन ब्रह्मवियया सुक्त्य्रदयभावेन तदानीं इन्दरान्तरमेव 
तद्धिकारे समायातीति वक्तव्यम्‌ । अन्यथा पूरैमावीन्द्रुक्त्यनन्तरं इन्द्रपदं 
निरथकमेव स्यात्‌ । तथा च इन्द्रव्यक्तेमेदे तन्मुक्त्यभ्युपगमवादिना अवद्य 
वक्तव्ये, तत्रानुगतस्य धर्मप्य व्रीहिखादिवरनुपरम्भात्‌ इन्द्रादिपदानां 
डित्थादिपदवद्भयक्तिवाचितस्य "अभ्युपेयतया पुनः पनरद्ते व्यक्तिविरोषे इन्द्रा- 
दिपदं करयपादिभिस्सङ्केतित “इति वक्तव्यम्‌ । तथा सति सापेक्षतापत््या 
वेदप्रामाण्यविरोधः । 

नन्विन्द्रादिपदस्य करयपादिसङ्केतविषयाथप्रतिषादकलेन पुरषगुद्धयपेक्ष- 
त्वेऽपि को दोषः । ब्युत्पत्िष्ठपपुरुषोधपेक्षं हि बोधजनकत्व उपेयत एव 
"वेदस्य । परं तु छखपरामाण्यघ्य मूरमूतपभमाणान्तरपेकैव दोषावहा, तथात्वे 
तादश्चपभरभाणध्यानुपरम्मेन प्रामाण्यस्य वेदे अनिन्धूढसप्रङ्गात्‌ इति चेत्‌ , 

उच्यते-पुरुषान्तरसङ्केतिताथेप्रतिपादकत्वे इन्द्रादिपदानामभ्युपगम्यमाने 
शङ्केतपितृपुरूषाणामन्यवस्थितत्वेन बहनां सङ्केतविषयतवे सति क इन्द्र 
र्कते “यागे देवतेति निधारण न स्यात्‌। अतः सङ्केतसापेक्षते इन्द्रादिशब्दा- 
नां वेदस्य अननुष्ठानरक्षणमप्रामाण्यं प्रसज्येतेति । 





1, आ. विग्रहादियोगा 2. सु. ल्येऽपि 3. आ. अध्युपेयतया 
4. समु. “इति › नास्ति 5. सु. वेदवाश्षयस्य 6. यु. याणदेवतेति 
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दादिवज्ञननमरणवती सेति नित्यस्य शब्दस्य नित्येनार्थन नित्ये संबन्धे 
प्रतीयमाने यद्‌ बेदिके शब्दे प्रामाण्यं स्थितं तस्य विरोधः स्यादिति 
चेत्‌- 

नायमप्यस्ति विरोधः । कस्मात्‌ । अतः प्रभवात्‌ । अत एव 
हि वेदिकाच्छब्दात्‌ देवादिकं जगत्‌ प्रभवति । 


नच जन्माद्यस्य यतः' (ब. घ. १।१।२) इत्यत्र बरह्मप्रभवत्व जग- 
तोऽवधारित, कथमिह शब्दभ्रभवस्वयुच्यते । अपिच यदि नाम्‌ वैदिका- 
चछव्दाद्‌स्य प्रभवोऽभ्युपगतः, कथमेतावता विरोधः शब्दे परिहतः,यावता 
वसवो शद्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इस्येतेऽथां अनित्या एव उत्पत्तिम- 
चात्‌। तदनित्यत्वे च तद्वाचिनां वेदिकानां बस्वादिशचब्दानां अनित्यत्व 
केन निवायते । प्रसिद्धं हि लोके देवद त्स्य पुत्रे उत्पने यज्ञद त इति तस्य 
नाम क्रियत इति । तस्माद्िरोध एव शब्द इति चेत्‌, न-गवादिशब्दाथ- 
संबन्धनित्यत्वदशेनात्‌ । न हि गवादिव्यक्तीनासत्पत्तिम खे तदाडृती- 
नामप्युत्पत्तिम्ं स्यात्‌ । द्रव्यगुणकमेणां हि व्यक्तय एवोत्पद्यन्ते 
नाङृतयः । आदरतिभिश्च शब्दानां संबन्धो न व्यक्तिभिः । व्यक्ती- 
नामानन्स्यात्‌ संबन्धग्रहणादुपपत्तेः। व्यक्तिपूत्पद्यमानास्वपि आकृतीनां 
नित्यत्वात्‌ न गवादिशब्देषु कधिद्विरोधो दश्यते । तथा देवादिव्यक्ति- 


८ अतः प्रभवात्‌ ” इत्यनेन शब्दस्य ब्रह्मवत्‌ कारणत विवक्षितमिति 
श्रान्त्या शङ्कते- नन्विति । शन्दप्रभवत्वेऽभ्युपगम्यमाने जन्मादिसूत्नविरोघ 
उद्धावितदोषापरिहदारश्च इत्याशङ्कितम्‌ 1 तत्र द्वितीयां शङ्कं परिहरति- 
गवादिचब्दाथसम्बन्धेति। सङ्पहं विवृणोति--न दीति । व्यक्तीना- 
मानन्त्यादिति। यदा वृद्धन्यवहारेण एकस्यां व्यक्तौ शक्तिगह्यते, 
तदा व्यक्त्यन्तरस्यानुपस्थितत्वेन तत्र॒ शक्तिमहासम्भवात्‌ ग्यक्त्यन्तर- 
सुदिश्य प्रवृत्ताच्छन्दात्‌ तदथबोधो न स्यात्‌| अतः सवैव्यक्त्यनुध्यूतायां 
जातावेव शक्तिग्रहः । इदे तु केवरुव्यक्तिवाचित् एव दूषणम्‌ | 
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प्रभवाभ्युपगमेऽप्याकृतिनित्यत्वात्‌ न कथित्‌ वस्वादिशब्देषु विरोध इति 
द्रष्टव्यम्‌ । आकृतिविरोषस्तु देवादीनां सन्त्राथवादादिभ्यो चिग्रहवच्ा- 
यवगमादवगन्तव्यः । स्थानविशेषसंबन्धनिमित्ता[वा](ब)न्द्रादिशब्दाः 
सेनापत्यादि शब्दवत्‌ । ततश्च यो यः तत्तस्स्थानमधिरोदति स ख इन्द्रा- 
दिशब्देरभिधीयत इति न दोषो भवति । 


न चेद शब्दभ्रभवत्वं ब्रह्मप्रभवत्ववत्‌ उपादानकारणस्वाभिप्राये- 
णोच्यते। कथं तहिं १ स्थिते दाचकात्मना नित्ये शब्दे नित्यार्थसंब- 
न्धिनि शब्दव्यवहारयोग्याथेव्यक्तिनिष्पत्तिः ‹ अतः प्रभवः" इत्युच्यते । 

कथ पुनरवगम्यते शब्दात्‌ प्रभवति जगदिति । प्रत्यक्षाज॒माना- 
भ्याम्‌ । प्रत्यक्ष श्रुतिः, प्रामाण्य ब्रत्यनपेक्षत्वात्‌ । अदुमानं स्मृति, 
प्रामाण्य प्रति सापेक्षत्वात्‌ । ते दि शब्दपूर्वा ष्टि दशेयतः। ' एते इति 


यदि तु षटादिशब्दात्‌ `'घटत्वप्रकारकधटविरोष्यकोपस्थितेः 
अनुपपत्त्यनुसन्धानं विनैव सत्र जायमानाया; लक्षणाभ्यापाराधीनला- 
नुपपत्तेः तत्तद्धमे प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य व्यक्तौ राक्तिग्रह इष्यते, तदा 
नाय दोषः। गोतावच्छेदेनैव आदौ शक्तेर्गृहीततया व्यक्त्यन्तरेऽपि 
शक्यतावच्छेदकसतत्वेन बोधोपपत्तेः। आद्रतिविशेषस्त्विति। सहलाक्षला- 
यमिव्यङ्गयो जातिविंरोष इन्द्रलादिरितयथः । स्थानविशेषेति । दिक्पाखधि- 
पतित्वादिषटपोपाधिविरोष इत्यथः । जन्मादिसूत्रविरोध परिहरति-न चेद 
दब्दश्रभवत्वमिति । ब्रह्मणो दयेकस्येव उपादानवं॒निमित्तत्यै चेव्युभयह्मं 
कारणल्यं जन्मादि सूत्रेण निबद्धम्‌ , अनेन तु सूत्रेण / यथा शिर्पी रिस्पश्ाखे 
हृष्टा देवताभरतिङ्ृतीप्छजतीति तत्र शिस्पशाश्चानुसन्धानस्य लष्टन्यस्मानाका- 
राथज्ञानजननोपयोगात्‌ परम्परया शब्दस्योपयोगः, एवमिहापि परम्परया 
तदद्र्ट्यम्‌ › इत्युच्यत इति भावः । एत इति वैँ प्रजापतिर्दबानसूजतेति । 
८ एते असुप्रमिन्दवस्तिरःपविलमारवः। विश्वान्यभिसौभगा › इतीयथ्चक्‌ टधे । 
तदन्तगीतैः पदैः प्रकृते सषटिरच्यते । 








1, मु. घटलतवप्रकषारकोपस्थितेः 2 सु. व्यक्तावेव 
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ननु-- तत्तदर्थासाधारणाकारपतिपादकेन शाब्देन ते तमथ स्मृत्वा सोऽथः 
प्रजापतिना छञ्यत इति वक्तव्यम्‌ । एतन्मन्तरान्तगेतानां च पदानां न ` तत्तदे- 
वताकारपरामरीकता सम्भवति । अपि चाय मन्त्रः सोमरूतास्तुतिषूपे बहिष्य- 
वमाने *विनियुक्तः-“*वदिष्पवमानेन वे यज्ञस्सृज्यते, यत्‌ एतेजखप्रमिन्दव 
इति प्रस्तौति, यज्ञमेव तत्‌ खर देवेभ्यः प्राह, [ता.ना. ६-९-२२] इति । अतो 
विनियोगानुसारेण सोमकताप्रतिपादकतवे मन्त्रस्य स्थिते इत्थ तदथवणेनम्‌- 
तिरःपवित्र-तिथग्मूत दशापवित्रे प्रति आशवः--शीघ्रगामिनः एते इन्दवः- 
सोमा; विश्वानि सौभगा-सर्वाणि सोौभाग्यानि अभि-उदिश्य अखय्र--खष्टाः-इति । 
अत; कथ एतहत्यादीनां पदानां खष्िहेतुखम्‌-- इति चेत्‌ 1- 


उच्यते-“ एते असुभ्रमिन्दव इति बहुभ्यः प्रतिपद्‌ कुयात्‌ , एत इतिं 
सर्वानिवैनान्‌ ऋषये मूल्या अभिवदति, [ता. त्रा, ६-९-१३-१४] इति अनेक- 
यजमानके क्रतौ एतइत्यादेः भ्रिपदरूपतया विहितस्य बहुयजमानपकाशकता- 
प्रतिपादनात्‌ सोमल्तां विहाय अथौन्तरप्रतिपादकता अवश्य वक्तव्या । तद्वत्‌ 
स्िविनियुक्तसय मन्त्र तत्तत्छभ्याथपरतिपादकता भविष्यति | न च एतदहत्यादि- 
शब्दानां तत्तदथप्मारकता तेष्वर्थेषु शक्त्यभावात्‌ न सम्भवतीति वाच्यम्‌ । 
विनियोगानुसारेण यथाकथच्चित्‌ तत्तदथप्रतिपादकताया उन्मेषणीयत्वात्‌ | 
प्रजापतेरपि ‹ एत इति वै प्रजापतिर्देवान्‌  इत्यायथवादकषहङक्ृतेभ्यः एत- 
न्मन्त्रान्तगतेभ्यः पदेभ्यः तक्तद्थसाधारणछ्पोपस्थितिसम्भवात्‌ । तथा हि-एत 
इति सवैनाम अथवादोपस्थितान्‌ देवान्‌ परामृशति । असनि-रुषिरभधाने शरीरे 
रमन्त इति योगेन असूभ्रमिति पद मनुष्याणां स्मारकं, इन्दव इति पद्‌ 





1 सु. तत्तदेवतापरा | 

2 विनियुक्तइति “एते अखम्रमिन्दव इति बहुभ्यः प्रतिपदं क्यात्‌ [ताण्डयत्रा- 
६.९.१३] इति वाक्येन इत्यादिः 1 

3 "बहिष्पवमानेन वै" इत्यादिः विनियोगाुसायैथ वादः । 

4 प्रतिपदिति प्रतिपदते-परारभ्यते अनयेति प्रतिपत्‌-इति व्युत्पत्या प्रथमतृचमेव 
भ्रतिपदित्युच्यते 1 

5 भु. “योगेन नास्ति ` 

ए--41 
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व प्रजापरतिर्देवानसुजत, असुग्रमिति मनुष्यान्‌ , इन्दव इति पितृन्‌, तिरः 
पवित्रमिति ग्रहान्‌, आशव इति स्तोत्र, विश्वानीतिश्स्र, अभिसौभगेतयन्या। 
प्रजाः ' [ता. जा. ६-९-१५] इति श्रुतिः । तथा अन्यत्रापि “स मनसा 
वाचे मिथुन समभवत्‌" च, उ, १।२।४) इत्यादिना तत्रतत्र शब्दपूर्विका 
सृष्टिः श्राव्यते । स्मृतिरपि-- 
‹ अनादिनिधना नित्या बायुस्य्॒टा स्वयथवा । 
आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रबृत्तयः। म.भा. ला. २३३-२५] 
इति । उरपर्गोऽप्यये वाचः संप्रदायप्रवतनात्भको द्रष्टव्यः, अनादिनि- 
धनाया अन्यादश्स्योत्सगेस्यासंमवात्‌ । तथा-- 
‹ नाम रूपं च भूतानां कमणां च प्रवतंनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ निममे स महेश्वरः ॥ › 
(वि, पु, १।५।६४) इति । 
' सर्वेषां त॒ स नामानि कमांणि च पृथक्पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादो प्रथक्संस्थाश्च निर्भमे ॥' 
(मनु ° १।२१) इति च। 


इन्दुमण्डरष्थानां पित्णां, तियम्भूतं दञ्ापवित्रे अस्मिन्निति तिरःपवित्रमिति 
पद अ्रहाणाम्‌ , अइनुवते-प्रयोगं॒॑व्याप्नुवन्तीति आशव इति पद स्तोत्राणां, 
विदन्ति प्रयोगमिति विश्वपदं शक्लाणाम्‌, अभितः. सौमग-सोभाग्य आसामिति 
योगेन अभिसोभगपदं प्रजानां इति भावः । स मनसा वाच उदिद्य मिथुन-वाचा 
मिख्तिं समभवत्‌ , मनसा वैदिकीं वाच अनुसन्धाय तदथमूतान्‌ देवायाकारान्‌ 
सृष्टर्थमारोचितवानित्यथः । कर्मणां -यागादीनां कृष्यादीनां च, प्रव्वने- 
अनुष्ठानप्रकारम्‌ । पएरथक्संस्थाः-साधारणाकारान्‌ । 


ननु शब्देनाथमनुसन्धाय पदाथास्लष्टव्या इति नारित नियमः । प्रक्षे 
णापि तंतमर्थ विषयीक्ृत्यानुतन्धाय स्षमानाकारपदाथखष्ट्ुपपत्तेः । अन्यथा 
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अपि च-चिकीषितमथमलुतिषठन तस्य वाचकं शब्दं पूवं स्मृत्वा 
पश्चात्‌ तमथंमुतिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत्‌। तथा प्रजापतेरपि 
सृष्टः युषः पूर्वं वैदिकाः शब्दा मनसि प्रादु्बेभूवुः, पश्चात्‌ तदलुगता- 


`एडमूकादिषु शब्दप्रपश्चानभिज्ञेषु कुलालादिषु का गतिः। न च-तथापि प्रकृते 
पूवैकल्पसमानाकारा सष्िवैक्तव्या, तत्र पूैकर्पीयघ्य सं्कारस्य प्रमोषात्‌ शद 
विना न पूवैसमानाकारा खष्टिः सम्भवति-इति वाच्यम्‌ । सवैज्ञस्य परमात्मनः 
पू्वैपदाथोनुसन्धानाय शब्दानपेक्षणात्‌ । कथमन्यथा वेदस्य “वा स्वत एव भानं 
सम्भवेत्‌ । ननु हिरण्यगभेसख तदनुसन्धानाय शब्दापेक्षा, न - तस ॒लष्टवा- 
सम्भवेऽपि परमेश्रेणेव आबसष्टयपपत्ेः | यदि तवा्यायामपि देवतासषटौ हिर- 
ण्यगभेः कारण, तदा तस्यापि ' ज्ञानमप्रतिघं यस्य वैराम्य च जगत्पतेः । एशवयं 
चैव धर्मश्च सहसिद्ध चतुष्टयम्‌ ॥ इति सवज्ञतवस्मरणात्‌ *वेदतदथयोरि 
लष्टव्यपदाथपमानाकारपाचीनपदाथगोचरानुसन्धानस्यापि स्वत एव सम्भवात्‌ । 
अतः कथ शब्दस्य निरुपपततिकं खष्टयुपयोगिलवं स्वीक्रियते £ इत्यत आह--अपि 
चेति । अय भावः- न वय शब्दस्य सृष्टयुपयोगित्वे युक्तिमात्रेण साधयामः, 
जपि तु उदाहृतवचनबरात्‌ । तत्र॒ परं “ कोकतः सोऽथः सम्भावनीयः › 
इत्येतावन्ात्रमव शिष्यते । अस्ति च रोके शिद्पश्चाल्ञ पयोरोच्य हिलिभिः 
“विचित्रा देवतादिप्रतिङृतयो निर्मीयन्ते । तत्र शब्दस्य खष्टाबुपयोगः । प्रकृते च 
यद्यपि सर्मजञश्वरस्य न तदुपयोगः, तथापिं दिरण्यगभेस्य अस्त्येव तदपेक्षा । यथा 
हि घटादौ कुखल ईश्वरद्च इ्युभावपि कर्तारो, तथा देवतादिखष्टो हिरण्यगभे- 
सचिव एवेश्वरः कारणम्‌ । तस्य च सृष्टयारम्भे परमेशवरानुग्रहरब्धवेदतदथज्ञाना- 
धीनमेव सार्वस्यम्‌। "तथा च श्रुतिः-“ यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वै यो वे वेदांश्च 





1 पडमूकः-मूक्वधिरः । “एडमूकः स्तो धीरः शठे वाकशरुतिर्ाजिते" इति विः । 
2 सु. "वाः नास्ति 

3 वेदतद्थयोः-वेदतदथज्ञानयोः । 

4 सु. विचित्रदेवतादि 

$ सु. यथा श्रुतिः 
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नथान्‌ ससर्जेति गम्यते । तथा च श्रतिः“ स भूरिति व्याहरत्‌ स 
भूमिमसजत › (ते° ब्रा २।२।४।२) इत्येवमादिका भूरादिशब्देम्य 
एव मनसि प्रादुभूतेभ्यो भूरादिरोकान्‌ खुष्टान्‌ दशयति । 


प्रहिणोति तस्मे । तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकार सुसृष्चवै शरणमहं प्रपद्ये, इति, 
[ि, उ. ६. १८] ‹ ऋषिं प्रसूतं कपिं यस्तमग्रे ज्ञनेर्विभतिं जायमाने 
च पर्येत्‌ › इति च । [ध उ. ५, २.] कपिरुशब्दः अत्न मन्त्रे हिरण्यगमे- 
परः । ज्ञने्बिभरतिवेदार्थजञानेः खष्टयुपयोगिमिः पूरयतीत्यथेः । जत्र च वेदत 
दथेज्ञानस्य उत्पत्िकार एव । `ईश्वरानुग्रहरुब्धतवात्‌ "हिरण्यगर्भः सहजसिद्ध- 
ज्ञानः" इति प्रपिद्धिः । अतो युक्त-दिरण्यगभेः खष्ट्यथ शब्दमनुसन्धत्ते-इति । 
सः-दिरण्यगभंः भूरिति भ्याहतिं प्रथिवीरोकप्रतिपादिकां ग्याहरत्‌ - स्मृतवान्‌। 


ननु- व्यक्तिवाचिनामिन्द्रादिपदानां व्यवत्यनित्यतया सापेक्षत्वे शङ्किते 
जातिवाचकतया तदरिदारो विवक्षितश्ेत्‌ तदेव सूत्रकृता सूत्रणीयम्‌ , किमर्थं 
शब्दभभवत्वं सूत्यते | न च तदपि जातिसिद्धयुपयो गितया सूच्यत इति वाच्यस्‌ | 
परत्यभिज्ञादेजोतिपाधकतया शब्दप्रमवत्वस्य तदसाधकतात्‌-- इति चेत्‌ - 


उच्यते-यद्यपि शब्दस्य जातिवाचकत्वमेव सूत्रणीय, तथापि इन्द्रादि. 
गतजातिसिद्धि विना न इन्द्रादिपदस्य जातिवाचकता र्भ्यते] नच 
अयमिन्द्रः “ मयमिन्द्रः, इव्येवंखूपेण रोकिकी प्रत्यभिज्ञा अत्रास्ति । अतः 
इन्द्रलादिजातिसाधकतया शब्दप्रभवत्वमिह सूत्रितम्‌ । तथा हि - शिस्पी यदा 
तच्छाख्च पर्यारोच्य देवादिप्रतिमा निर्माति, तदा प्रधिद्धप्वानुसंहितेन्द्रव्यक्ति 
समानाकारामेव तां खजतीति प्रधिद्धम्‌ । ततश्च अनुसन्धीयमानस्य प्राचीनस्य 
दञ्यमानसय चाभिनवश्य तुख्यसंस्थानलं शब्दपूवेकनिमाणे दृष्टम्‌ । अतः भ्रजा- 
पतिनापि इन्द्रादयः तत्द्राचकशन्दानुसन्धानपू्ैकं छञ्यमानाः प्राचीनेन्द्रा- 
दिषमानसंस्थानैधर्यादियुक्ता एव खज्यन्त इति तुस्यसंस्थानादिव्यङ्गयेन्द्रतादि- 


जातिपिद्धिः । 


1 हश्वराचुभ्रहदन्धत्वात्‌-- ईवराजुपहलन्पलपरतिपादनत्‌ । 





++ 
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किमात्मकं पुनः चन्द्‌ अभिप्रेत्य शृ्दं शब्दप्रभवत्वुच्यते १ 


स्फोटमित्याह । वणेपक्षे हि तेषायुतननप्रध्वेसित्वात्‌ नित्येभ्यः 
शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रमवः, इत्यजुपपन्न स्यात्‌ । उर्पन्नप्रध्वं- 


ननु, शब्दपूधैकठष्टिः पू्ैसमानाकारेति नियन्तु न शक्यते । नूर्सिहमिव 
कश्चनापूर्वसंखानं पदाथ मनसि कल्पयिता यत्र शब्देन तादशमथमारचयेति 
शिर्पी नियुज्यते तत्र अपूवेवस्तुखष्टिरपि शब्दपूर्वा उपरुभ्यत इति प्रकृतेऽपि 
तथा किं न स्यात्‌ - 


न स्यात्‌ । न द्यत इनद्रादिसंस्थानपरतिपादकः शब्दः अपूवो- 
कारपरतिपादकः प्रजापतेभैवति, अपि तु वाता यथापूषैमकस्पयत्‌ › इति 
्रतिपययालोचनया समानाकारपतिपादक एवेति, शिल्पशाखन्याय एव प्रकृते 
समाश्रयणीयः । तथा च उष्ट्यारम्भे हिरण्यगभस्य ईश्वरेण वेदतदर्थापणमपिं 
'ू्वैकल्पदृतान्तमनुसन्धाय तथामूतामेव सृष्टिमारचयतु, इति ता्पर्येणेवेति न 
काचिदनुपपत्तिः । 

अत्र भाष्ये “यदि इन्द्रादयस्सर्वेऽपि समानसंस्थाना एव तदा जात्यभि- 
व्यज्ञकस्य संखानस्य विद्यमानत्वात्‌ जातिवाचकलमिन्द्रादिपदानां सिध्यति, यदा 
तु क्पमेदेन विषमसंस्थाना एवेन्द्रादय इति कधिद्रदेत्‌ तदा जा्यिद्धावपि 
स्वगकोकाधिपतिलोपाधिका एवेन्द्रादिशब्दाः सन्तु इति मनसि निधाय 
उपाधिपक्षोऽपिः दरितः। 

८ अतः प्रभवात्‌  इ्यत्न एकदेशिभिविवक्षित वाचकष्वह्छपे उपन्यस्य 
दूषयितु प्रच्छति--किमाटमकमिति । ^ उन्न गकारः नष्टो गकारः इति 
प्रतीतेः सार्षजनीनलवात्‌ अतत्त्व वर्णानामस्येयम्‌ । इयं च प्रतीतिरोपाधिकी 
भ्रान्तिरिति नित्यलवादिना वक्तव्यम्‌ । नैतदपपद्यते, स्थायितम्राहकप्रबल्प्रमाणा- 
भावात्‌ । न च प्रत्यभिज्ञा तथा मविष्यति | मेदेन प्रतीयमानेषु गकारादिषु 
८ सैवेयं वाखा इति श्रत्यभिज्ञावत्‌ तस्या जातिविषयलवोपपत्तः-- इत्यभिप्रेत्य, 





1 सु. “यदि” नास्ति 2 सु. अपि नास्ति 
3 सुः ्रत्यसिज्ञा वक्तव्या !` जातत 
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सिनश्च वणाः, प्रत्युच्ारण अन्यथा चान्यथा च प्रतीयमानत्वात्‌ । 
तथा हि-अद्डयमानोऽपि पुरुषविदोषः अध्ययनष्वनिश्रवणादेव बिरोषतो 
निधीयते देषदत्तोऽयमधीते, यज्ञदत्तोऽयमधीते" इति। न चायं वर्णविष्‌- 
योऽन्यथास्वग्रत्ययो मिथ्याज्ञान, बाधकप्रत्ययाभावात्‌ । न च 
वणीभ्योऽथावगतियुक्ता । न दयकैको वणः अर्थं प्रत्याययेत्‌, व्यभि- 
चारात्‌ । न च बणेसञुदायप्रत्ययोऽस्ति, क्रमवतित्वाद्रर्णानाम्‌ । 


वैरक्षण्यतापिकां प्रतीतिमुपन्यस्यति- ग्रत्युच(रणमिति । प्रतक्षसिद्धेऽपि 
वेरक्षण्यपत्यये यदि कथिद्धिमतिपचेत, त॒ बोधयितुं वैरक्षण्यप्रत्ययकार्थमूतां 
न्यवहितदेवदत्तायनुमितिं दरयति-तथा ह्यदरयमान इति । 


नन्वनित्यत्वेऽपि वणानां न वेदनित्यलख विरोधः । न हि स्फोटवादिमतेऽपि 
स्फोटस्वषूपमेव वेदः, अपि तु क्रमविरोषविरिष्ट स्वरविरोषविरिष्ट च | न च 
नित्यानां विभूनां ` एकड्पाणां स्फोयानां स्वत एव क्रमो वा स्वरो वा उपपद्यते, 
अपिं तु घ्वन्युपाधिक एव । तथा च अभिव्यज्चकध्वनिविरोषविशिष्ट एव स्फोटो 
वेद इति, ध्वनीनामनित्यतया तुल्यस्वरानुपूर्वीकतया वेदनित्यत्वं विवक्षणीयम्‌ । 
सा विवक्षा व्णाकवेदवादिनोऽप्यविशिष्टा-इति शङ्कां मनसि निधाय “वणेवादिनि 
दूषणान्तरमाह- न च वर्ण्य इति । व्यभिचारादिति 1 घ इत्येकवर्णो- 
च।रणे -अ्थप्रत्ययाभावादिति भावः । 

न च वणसथरुदायगप्रत्ययोऽस्तीति । ननु वर्णानां क्रपिकत्वेन 


वणसमुदायप्रतयक्षाभावेऽपि पूवैपूर्वानुभवजनितषंस्कार्खणसमुदायगोचरं स्मरणं 
“भविष्यतीति चेत्‌ - 


1 पकरूपाणाभिति स्वतस्स्वरासम्भवे देठुगभमिदं विरोषणम्‌ , “नित्यानां 
“विभूनां इति कालतो देशतश्च करमासम्भवे । 

2 सु. वणवादिनो 

3 अथति घटर्पार्थैत्यथः । 

4 भविष्यतीति चरमवभप्तयक्ोत्पत्तिदृतीय्षणे इत्यादिः । 
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पूवेपूवेव्णालुभवजनितसंस्कारसहितः अन्त्यो वणे! अर्थं प्रस्याययिष्यतीति 
यदच्येत, तन्न - संबन्धग्रहणापेक्षो हि शब्द्‌ स्वय प्रतीयमान! अर्थं 


न-तथा सति "राजा (जारा, इतिपदस्मृतिविरोषाभावेन अथबोधविरोषो 
न स्यात्‌ । न च तत्र क्रमवैचिन्याद्रणस्पृतिवेचिच्ये सति अ्थवोधवे चिन्यमुपपद्यत 
इति वाच्यम्‌ । वणानामनित्यलमते तदुत्पत्तिक्रमात्‌ , नित्यत्रमते तदभिव्यज्ञक- 
ध्वनिक्रमाद्धि, वर्णेषु क्रमः स्वीकतेव्यः । न चेद द्वयमपि मोनिना शिखिते 
'मोनिनेव अनुसंहिते छोके सम्भवति-इति स्फोटवादी मन्यते । 

पूवेपूवेव्णसंस्कारसचिवस्यान्त्यवणंस्य बोधकत्वे हि अन्त्यवणं एव 
वाचकः, पूरैपूधैवणेसंस्कारस्तु योग्यतादिवत्‌ सहकारी, तथा च संस्कारोऽपि 


ज्ञातव्य इत्यापतेदित्याह-तन-सम्बन्धग्रहणापेक्ष इति । स्वय प्रतीयमान 
इति । संस्कारविशिष्टतयेति रोषः । 


अत्रेदमनुमानं विवक्षित--“यद्धि मानविभाजकोपाभ्यवच्छेदेन सम्बन्धग्र- 
ह मपक्ष्य बोधक, तत्‌ -मानविभाजकोपाध्यवच्छेदेनभावख्ूपयावत्सहकारिविरिष्ट- 
मेव ज्ञातं बोधकम्‌ । धूमादिवत्‌ । ततश्च संस्कारस्य सहकारित्वे सोऽपि ज्ञात- 
व्यस्स्यात्‌ | शब्दस्य मानविभाजकोपाध्यवच्छेदेन पम्बन्घग्रहमपेक्ष्य 
बोधकत्वात्‌ । 


अत्र व्याप्तौ “मूतलसंयुक्तो घटः” इति ज्ञाने जननीये चश्चुषः “सम्बन्ध- 
ग्रहणापेक्षस्वेऽपि न “यावस्सह कारिमत्तयाज्ञातव्यताऽस्तीति व्यभिचारवारणाय 


1 मौनिना छिखितेऽपि अमौनिना अचुसहिते-स्वय मौनिश्ेकस्य पाठे वर्णोत्पत्ति- 
ध्वन्योः सम्भवात्‌ असम्भवोक्त्यसङ्गतिमाराङ्क्य “मौनिनैव अनुसंहिते" इत्युक्तम्‌ । मौनिनेव 
परितेः इति आ. पारः । 

2 यद्धीत्यादि यनिष्ठा सम्बन्धग्रहणमपेद्यबोधक्रता स्वनिष्ठमानविंभाजकोपाध्य- 
वच््छिनना इत्यथः । 

3 मानविभाज्कोपाध्यवच्छेदेनेति सहकारीत्यनेनान्वेति । प्रत्यक्षत्वा- 
दिरूपमानविभाजकरोपाध्यवन््छिन्नकायैतानिरूपितकारणताश्रयेत्यथः । 

4 सम्बन्धेति भूतलसम्बन्धेत्यथः । विशेषणज्ञानविधया तज्ज्ञानस्य हेतुत्वात्‌ 
इति भावः 1 | 

5 यावत्सदकारीति इन्दियसननिकषल्िकयोगकालादृष्टादयः सहकारिणः । 
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प्रत्याययेत्‌ धूमादिवत्‌।न च पूवेपूवबणालुभवजनितसंस्छारसरितस्यान्त्य- 
बणेस्य प्रतीतिरस्ति, अप्रत्यक्षत्वात्‌ संस्कारणाम्‌ । कार्प्रत्यायितिः 
संस्कारः सदितोऽन्त्यो बणः अर्थं प्रत्याययिष्यतीति चेत्‌, न - संस्कार 
कायेस्यापि स्मरणस्य क्रमवरतित्वात्‌ । तस्मात्‌ स्फोट एव शब्दः । 


मानविभाजकोपाध्यव्च्छेदेनेति ग्याप्यकोटो ` विवक्षितम्‌। व्यापककोटो यावत्मदा- 
दाने संस्कारे ज्ञातव्यतपादनं न स्यात्‌, व्याप्तेः योग्यतादियतिकच्चित्सदकारि- 
ज्ञनमादाय ` उपपन्नत्वात्‌ , अतस्तत्निवेशः। तावत्युक्ते, सिद्धधभावस्य स्वषूपसत 
एव॒ सहकारिसखात्‌ धूमघ्य यावत्सहकारितरिरिष्टतयाज्ञातस्थेव वोधकल्वामावात्‌ 
"व्यभिचारःस्यात्‌ , तच्यादृत्यथं भावखूपेति । अदृष्ट ससह कारितया तज्ज्ञानख 
च॒ अनपेक्षणात्‌ पुनरपि ग्यभिचारस्स्यात्‌, तद्ब्यादृस्यथे व्यापककोटावपि 
मानविभाजकोपाध्यवच्छेदेनेति “विवक्षितम्‌ । 


एवे संस्कारसख ज्ञात्यतामापा्य, इष्टापत्ति वदन्तं प्रत्याह - न चेति । 
चै ९ क ९२ © [कम्प 
कायप्रतय।यित्तेरिति काय वणस्मृतिः। स्मरणस्य क्रमवरित्वादिति । 
तथा च सवेवणगोचरस्मरणस्य योगपद्याभवेन न सवैसंस्कारानुमितिः स्यात्‌ 
इदशुपरक्षणम्‌ । त्यां दशायां चरमवणतत्साक्षात्कारयोरपि नाशापच्या शाब्द 
बोधानुदयप्रसङ्क इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


1 विवक्षितमिति तथा च घटमात्रविषयक्रप्त्यक्षे गन्धादि्रत्यक्षे च जननीये 
चश्चुरादेः सम्बन्धग्रहणपेक्षाया अभावेन उक्तस्थलीयवोधश्ृतायाः मानविभाजकोपाध्यवच्च्छिन 
त्वाभावात्‌ व्याप्यस्याप्यभाव इति न व्यभिचार इति भावः । 


2 उपपन्नत्व(दिति तथा च सिद्धसाधनं इति भावः । 

3 व्यभिचारः स्याद्विति “सिदधत्तराजुमितिस्थले एव उक्तक्षतायाः पराम- 
सहकारित्वम्‌" इनि मते ठ नाय॑ दोषः। मनविभाजकोपाध्यवच्छेदेन सहकारिवाभावात्‌ 
सिद्धयमावस्य । 

4 विवक्षितमिति अदृष्टनिष्टसहकारितायाः कायत्वावच््छिन्ननिरूपितत्वेन प्त्यक्ष- 
त्वादिरूपमानविभाजकोपाध्यवच्छिननानिरूपितत्वात्‌ व्यापकरीरप्रविष्टं सहकारित्वं नादष्टस्येति 
नोक्तन्यमिचार इति भावः । ~ | 
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स॒ च एफैकवणंगप्रत्ययाहितसंस्काखीजे अन्त्यवणेप्रत्ययजनि- 
तपरिपाके प्रत्ययिनि एकग्रत्यययिषयतया क्षटिति प्रत्यवभासते । 
न चायमेकप्रत्ययो वर्णविषया स्मतिः। बणानामनेकत्वादेकप्रत्ययविषय- 
स्वानुपपत्तेः । तस्य च प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ नित्यत्वम्‌ । 
भेदप्रत्ययस्य बणेबिषयत्वात्‌ । 





ननु-परेण स्फोयो ध्वनिव्यङ्ग्य इद्युच्यते । तन्मते च ध्वनय एव वणाः 
न तु ध्वनिव्यतिरिक्तो वण इति, गतायाश्रयमूतेध्निभिः स्फोयेऽभिव्यञ्यते, न 
तु मेयीदिष्वनिभिः। तत्र गकारादयः क्रमेण व्यज्ञयन्ति, उत मिक्तः? 
इति विकल्पः त प्रत्यपि प्राप्तः - इत्याशङ्कय ; तन्मते प्रत्येकमेव गकारादयः 
स्फोटं व्यज्ञयन्ति, न च तथा सति वर्णान्तरवेयथ्य९्‌ , यथा हिं रतत्वं बहुधा 
निरीक्ष्यमाणे पूपूवेषाक्षात्काराहितसंस्कारे चेतसि जायमानेन चरमसाक्षात्कारेण 
स्पष्टं भासते एवमत्राप्येकरैकवणजनितस्फोरसाक्षात्करेः स्फोरविंषयास्संस्काराः 
'एकमिद्‌ पदम्‌ , एकमिद वाक्यम्‌ › इव्येवषूपं यत्‌ स्फुट स्फोरप्रत्यक्ष तद्रीजमूता 
आधीयन्ते, तादशसंष्कारसमानाधिकरणेन अन्त्यवणेप्रत्ययेन स्पष्टं स्फोदोऽभि- 
व्यज्यत इति न कष्यापि वैयथ्यम्‌ - इत्यमिपेत्याह-स॒ चेति । परिपाको नाम 
यदनन्तरमेव स्फुटं स्फोटाभिग्यक्तिभवति ` तादशद़त्थधीनः चेतसोऽवस्था विंरोषः। 

न चायमेकप्रतयय इति । “ एकं पदम्‌ † “ एकं वाक्यम्‌ › इति 
प्रत्यय इत्यथः । प्रत्युचारण प्रत्यभिन्ञायमानलादिति । ‹ तदेवेद पद” 
'तदेवेद्‌ वाक्यम्‌ › इतिप्रत्यभिन्ञ विषयत्वादिति यावत्‌ । 

न च गकारादिसमुदायातिरिक्ते स्फोटे अभ्युपगम्यमाने गखादिङ्षितः 
पदवाक्यप्रत्ययो बाधितस्स्यादिति वाच्यम्‌ | यथा दपणादिगतः प्रतिबिम्बो 
दपणादिगतनीख्मिादिना षूषित एवावभासते, एवं ध्वनिग्यङ्गयःस्फोयो ध्वनिगत- 
गत्वादिषषितो भाक्त इति किमनुपपन्नम्‌ । 

स च घटकलशादिपयोयेषु एक एव घटपरतिपादकः स्फोटः, न तु 
प्रतिपयाय भिन्नभिन्नः। एवं च - प्रजापतिना वाचकपदमनुसन्धाय प्रजास्य्टाः 


1. आ. तादशप्रत्ययिनरचेतसः 
9--48 
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` तस्मात्‌ नित्याच्छब्दार्स्फोटरूपादभिधायकात्‌ क्रियाकारक- 
फललक्षणं जगत्‌ अभिधेयभूते प्रभवतीति । 


(वणां एव तु चाब्द्‌› इति भगवाजुपवषेः। नज उत्पननप्रध्वंसित्व 
वणाना्क्त, तन्न - त एवेति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । सादृश्यात्‌ प्रत्यभिज्ञानं 
केशादिष्विवेति चेत्‌ ; न - प्रत्यभिज्ञानस्य प्रमाणान्तरेण बाधाडुपपत्तः। 

यभिज्ञानमाछृतिनिमित्तमिति वेत्‌; न - व्यक्ति्रत्यभिज्ञानात्‌। 
यदि हि प्रत्युच्चारणं गवादिव्यक्तिवत्‌ अन्या अन्या वणेव्यक्तयः प्रतीये 
रन्‌ , तत आकृतिनिपित्त प्रत्यभिज्ञानं स्यात्‌ । न त्वेतदस्ति । बणेव्यक्तय 
एव हि प्रस्युच्ारणं प्रत्यभिज्ञायन्ते । ‹ दिर्गोक्ञन्द उच्चारितः इति हि 
प्रतिपत्ति, न तु धौ गोशब्दौ! इति । नदु-बर्णा अय्युचारणमेदेन भिन्नाः 
प्रती यन्ते,देवदत्तयज्ञदत्तयोः अभ्ययनध्वनिश्रवणादेब मेदप्रतीतेः-इत्यु- 
्तम्‌। अत्राभिधीयते-पति बणविषये निशिते प्रत्यभिज्ञाने, संयोगविभा- 
गाभिब्यङ्गवत्वादणानां अभिग्यज्ञकवेचित्यनिभित्तोऽय वणविषयो 


इत्यत्र “ वाचकानां बहुत्वात्‌ किं वाचकमनुसन्धाय प्रजाः खष्टाः विनिगमना- 
विरहेण नि्धीरणासम्भवात्‌, इति शङ्कापि-निरस्ता भवति । वाचकनानातष्य अस्मिन्‌ 
पक्षे असम्भतत्वात्‌। अपि च स्फोटानङ्गीकारमते धटादिपयायाणां सर्वेषामेव 
वाचकल्वमुपेयम्‌ , तथा सति प्रतिप्याय शक्तयः स्वीकतेन्या इत्यनेकराक्तिकल्यनात्‌, 
गौरवम्‌ । स्फोटपकषे तु सवप्यीयव्यङ्गयप्य तस्य एकल्वात्‌ तल एकेव शक्तिरुपेयत 
इति खाधवम्‌ । 


प्रत्यभिज्ञानस्य प्रमाणान्तरेणेति । यपि दलपरख्ढकेरोषु ‹ त. एवः 
इति प्रत्यभिज्ञान मेदम्राहकैण प्रमाणेन बाध्यते, तथापि प्रकृते वणप्रतयभिज्ञाने 
ताद्य बाधक मेदभाहिप्रमाणं प्रवरं नास्तीति भावः । संयोगविभागाभि- 
व्यङ्कवत्वादिति । संयुज्यमाना ` विभज्यमानाश्च ये प्राणवायवः तदुपाधिकल्वा- 





1, सु. खष्टा इति वि 
2. सु. वियुज्यमानाच्च 
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-विचित्रः प्रत्ययो न स्वरूपनिमित्तः । अपि च वणेव्यक्तिमेदवादिनाऽपि 
प्रत्यभिज्ञानसिद्धये वर्णाकृतयः कटपयितव्याः, तासु च परोपाधिको 
भेद प्रत्यय इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । तद्‌ ब्रं वणव्यक्तेष्वेव परोपाधिको 
मेदप्रत्ययः स्वरूपनिमित्त च प्रत्यभिज्ञानमिति कर्पनाराघवम्‌ । एष 
एव च वणेविषयस्य भेदप्रत्ययस्य बाधकः प्रत्ययो यत्‌ प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 


कथं द्येकरिमन्‌ का बहूनागुचारयतां एक एव सच्‌ गकारो 
युगपदनेकरूपः स्यात्‌-उदात्तशाचुदात्त स्वरितश्च साचुनासिकथ निर- 
जुनासिकथेति। अथ वा ध्वनिकृतोऽयं मेदप्रत्ययः न वणेकृत 
इत्यदोषः । 


दिस्यथः। न च तेषां वायूनां श्रावणलत्वाभावेन तद्धभेस्याप्युदात्त- 
त्वादे४ देवदत्तादिप्रभवलप्रयोञ्यजातिविरोषस्य च श्रावणता न स्यादिति वाच्यम्‌ । 
आकाशस्याश्रावणत्वेऽपि तद्धमष्य श्रावणत्ववदुपपत्तेः इति भावः । 


ननु वर्णेषु मेदप्रत्ययोऽपि विद्यते, प्रत्यभिज्ञा च विद्यते, तत्न प्रत्यभिज्ञा 
स्वाभाविकी मेदप्रत्यय एवौपाधिक इत्यत्र किं नियामकम्‌ £ इत्यत आह-अपि 
चेति । अतिरिक्तगत्वादिजातिकस्पनाराहित्येन प्रत्यभिज्ञायाः काधवानुपारित्वात्‌ 
तदनुसारेण सेदप्रत्ययस्येवोपाधिकत्वकल्पनमिति भावः । 


एवमभिम्यज्ञकवायूपाधिक वैरक्षण्यादिकसुक्तम्‌ । इदानीं ध्वन्युपाधिकं 

तदिति पक्षान्तरं वक्तु उत्तरितामेव शङ्कां पुनरुपक्षिपति-कथ दीति । कथ 
तर्ही्यथः । परिद्रति-अथवेति ] इत्थमिति वक्तव्ये अथवेव्युक्तिः-अस्यामेव 
शङ्कायां ‹ संयोगविभागाभिव्यङ्गयतवात्‌ › इति परिहारः ` प्राक्‌ प्रदशित एव, इदं 
` तु "पटिहारान्तरम्‌-इतिद्योतनाय । भत्यभिज्ञाया बाधकत्वस्फुटीकरणाय एकत्वस्य 
- उदात्तत्वादीनां च विरोधप्रदशनार्थो वा कथद्येकस्मिनित्यादिमन्थ इति `यथा- 
श्रत एव वा | 

1. सु. श्राक्‌" नास्ति 

2. मु. परिहारान्तरघ्योतनाय 

3, यथाश्चुत इति कथ तदि" इत्यथवणेन मास्तु इत्यथः । सु, यथा्रतमेव 
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क! पुनरयं ्वनिनाम १ यो दृरादाकणेयतो वणैषिवेकमप्रति- 
पद्यमानस्य कणपथमवतरति, प्रत्यासीदतश्च पटुमृदुत्वादिमेद वर्णष्वा- 


ध्वनिस्वरूपं निरूपयितु एच्छति-- कः पुनरिति । 

ननु - दूरादाकण्यमानोऽवर्णात्मको ध्वनिखूपः शब्दः, स॒ एव वर्णेषु 
वेरक्षण्या दिप्रत्ययोपाधिरनिव्यरच ~ इव्युक्तमसङ्गतम्‌ । कोराहरप्रत्ययो हि न 
"वणतिर्क्तिषिषयः, अपि तु गत्वायपरकारको व्णसामान्यप्रत्यय एव । पमीपोप- 
सर्पणानन्तरं तु तत्रैव गत्वा दिह्यते । अतो नानेन प्रत्ययेन वणविलक्षण- 
ध्वन्यातमकःशब्दः सिध्यति । अपि च प्रत्यभिन्ञानुसारेण वर्णानां यदि नित्यत्वमु- 
पेयते, तहि“ स॒ एवाय ध्वनिः, स एवायं कोटाहरुःः इति प्रत्यभिज्ञान सारेण 
तस्यापि नित्यत्व किं न स्यात्‌। ध्वन्युपाधिका वर्णेषु वेलक्षण्यादयः वर्णोपाधिका 
ध्वनिषु वा वैलक्षण्यादयः इत्यत्रापि नियामकं नास्ति - इति चेत्‌ , 

उच्यते -- भेरीमृदङ्गादिशब्दस्थले जायमानः कोरहरप्रत्ययो 
गत्वायनवगाहिवणसामान्यविषयः- इति तावत्‌ वक्तु न शक्यते । तत्र 
कण्टतास्वादिखूपवणामिव्यक्तिसामम्यभावेन व्णानामसतम्भतिपन्नत्वात्‌ । कशा- 
रिकादिरवस्थले कोखहर्प्रत्ययोऽपि वणविलक्षणशन्दविषयर एवेत्यपि सम्परति- 
पन्नमेव, समीपोपसपंणेऽपि वर्णानामनुपलम्भात्‌ । तत्र च उदात्तादिप्रत्यया 
वर्णोपाधिका इति वक्तुं न शक्यते । यदपि श्ुकरारिकादिरवस्थले श्राणवायू- 
पाधिका इति वक्तु शव्यं, तथापि मे्यादिरवस्थले तदपाधिका इत्यपि वक्तुं न 
शक्यते । तत्र॒ वायूनामभावात्‌। अतो ध्वनाबुदात्तादिप्रत्ययाः स्वाभाविका 
एवेति तत्र प्रत्यभिज्ञानं जातिविषयमेवेति बरादापतति, मेदप्रत्ययस्यो- 
पाधिकलवासम्भवात्‌। एवमापणादिष्थले कोखाहल्प्रस्ययो मे्यादिस्थक 
इव॒ ध्वनिविषय इत्येव वक्तव्यम्‌, कोलाहरपरत्ययस्य ध्वनिविषयतायाः 
“अन्यत्र कदटप्तत्वात्‌ । वणश्थले च ध्वन्युखत्तिरपि स्वीकतेव्या । हसितरुदितद्युक- 
शारिकादिष्वनो कण्डादेरपि कारणतायाः क्छप्तत्वेन वणष्थले उभयसामग्रीपषत- 


1. मु. वर्णातिरिकतष्वनिविषयः 2. मु. “अपिः नार्ति 
3. श्राणेति संयुज्यमानवियुज्यमानप्राणेत्यथैः । 
4.. मु. ' अन्यत्र ` नास्ति. 


अधि. ८. ख्‌. २८] ब्रह्मविद्यामश्णोपेतम्‌ 381 


सज्ञयति। तन्नि्रन्धनाशोदात्तादयो विशेषा न वर्णस्वरूपनिबन्धनाः, 
वणानां प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । 

एवं च सति सालम्बना उदात्तादिप्रत्यया भविष्यन्ति । 
इतरथा हि वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां निर्भदत्वात्‌ संयोगविभागकृता 
उद्‌ात्तादिविशेषाः कल्प्येरन्‌ , संयोगविभागानां चाप्रस्यक्षत्वात्‌ न 
तदाश्रया चिदेषा व्णीष्वष्यवसितुं शक्यन्ते, इत्यतो निरालम्बना 
एवैते उदात्तादिप्रत्ययाः स्युः । अपि च नेवेतदभिनिवेष्टव्यम्‌- 
उदात्तादिभेदेन वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां मेदो भवेत्‌-इति । 
न ह्यन्यस्य भेदेन अन्यस्याभिद्यमानस्य भेदो भवितुमहति। न हि 
व्यक्तिभेदेन जाति भिन्नां मन्यन्ते । 

वणभ्यश्चाथेप्रतीतेः संभवात्‌ स्फोटकर्पना अनथका । न 
कर्पयाम्यहे रटे, प्रत्यक्षमेव त्वेनमवगच्छामि, एकेकवणग्रहणादित- 
संस्कारायां बुद्धौ श्षटिति प्रस्यवभासनात्‌ - इति चेत्‌ , न - अस्या अपि 
ुद्धधणविषयस्वात्‌ । एकैकवर्णग्रदणोत्तरकाला हि इयमेका बुद्धिः गो 


मावेशात्‌ । तथा च वर्णेषूदात्तादिपत्ययस्य ध्वन्युपाधिकतवमित्यत्र नास्ति विनिग- 
मनाविरहः । 


एवे च सति साङम्बना इति । संयोगविभागोपाधिकत्वेः तेषां 
श्रावणप्रत्यक्षाविषयतवात्‌ तद्धमाणामप्युदात्तत्वादीनां वर्णेष्वारोपणे श्रावणता 
न स्यात्‌-इति शङ्काया अपि इहानवसर इति भावः । 

स्फोरवादिना ` हि 'वर्णानामनित्यत्वात्‌ नित्यता वेदस्य वणपक्षे न 
स्यात्‌, अतः स्फोटषूपः शब्वो नित्योऽभ्युपगन्तम्यः” इद्युक्तम्‌ । तत्‌ वणनित्य- 
तासमथनेन निरस्तम्‌ । "वर्णानां परस्येकसमस्तविकस्थग्रासात्‌ वाचकलं नोपपद्यते, 
अतो वर्णातिरिक्तमेव किञ्चिद्राचकं पदतत्वुपेयम्‌' इति चोक्तं, तननिराकतुसुप- 
क्षिपति- वणभ्यश्चति । स्फोटवादिपरिकल्पित प्रत्यक्ष अनुवदति- न करप- 
यामीति । अस्याअपिबुदधेवेणविषयत्वादिति । ननु- यथा वणविषय- 


1, मु. पार्धिकत्वमिति पक्षे 2" सु. वर्ष्वारोपेण 3, आ मन्दराङ्काया 
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इति समरस्तवणेविषया, नार्थान्तरविषया । कथमेतदवगम्यते । यतो- 
ऽस्यामपि बुद्धो गकारादयो वणां अनुवतेन्ते न त॒ दकारादयः। . यदि 
ह्यस्या बुद्धेः गकारादिभ्योऽथान्तरं स्फोटो विषयः स्यात्‌ ततो दकारादय 
इव गकारादयोऽप्यस्या बुद्धे व्यावर्तेरन्‌ । न तु तथाऽस्ति। तस्मात्‌ , 
इयमेकबुद्धिः वणंविषयेव स्मरतिः । 


न॒ अनेकत्वाद्णानां न एकबुद्धिविंषयतोपपद्यत इत्युक्तम्‌ , 


बद्धध्वेनिरूषितत्वेऽपि ध्वनिन्यङ्खयो वर्णोऽतिरिक्त इष्यते, उदात्तत्वादयश्च ध्वन्यु- 
पाधिका एव वर्णीष्वास्थीयन्ते, एवं गत्वा दिषषिते पदप्रत्यये प्त्यपि गवाद्या- 
श्रयादन्य एव स्फोोऽस्तु, गत्वादिषूषिततया तदबुद्धिस्तु व्यज्ञकोपाधिनि- 
बन्धना - इति चेत्‌ - न - हसितरुदितकोखाहर्खयले उदात्तत्वायाश्रयतया 
वणेविरक्षणशब्दसिद्धो गतवाघाश्रयशन्दस्यापि प्रत्यक्षसिद्धस्वे तस्य अनन्यथासि- 
द्पत्यभिज्ञया खथायित्वसिद्धौ व्णस्थले ध्वनिसामग्रया अपि संम्रतिपन्नतवात्‌ उदा- 
तत्वादिप्रत्ययस्तदुपाधिक इति कल्पने युक्तम्‌| नैवं गत्वा्यनाश्चयः स्फोटः 
कैधिदनुमूयते । 


एतेन-रलतत््वमिव पुनःपुनः निरीक्षणानि, स्फोटं प्रत्येकमेव वणां 
व्यज्ञयन्ति, स चरमवर्णावसरे स्फुटं भासते - इति कल्पनं निरस्तम्‌ । रलतत््व 
हि प्रतिनिरीक्षणं किंश्चित्‌ किञ्चित्‌ भासत इत्यनुभवसिद्धम्‌ । तत्र च पूर्वैपूवैदश- 
नाविषयीक्ृतास्तततद्रतनतवावान्तरजातिचिहमूताः उत्तरोत्तरदशनविषयाः सम्भवन्तीति 
.साथक्यमपि बहूनां दशनानामुपपद्यते । नैवं प्रकृते सम्भवति । न हात्र उत्तरोत्तर- 
वणसाक्षात्कारेण स्फोटे पूैपूवैवणसाक्षात्काराव्यज्ञिताः तेतंऽशाः कस्यचिदनु- 
मवपदमाख्ढाः, धर्मिण एव “अनुभवानाङूढत्वेन धर्माणां दूरनिरस्तलात्‌ । 


एकतबुद्धिस्तु वणविषयेव इत्युपपादयितु शङ्ते- नन्विति । 





1. आ. जातिविशेषभूताः 
2, मु. ञुुभवानारूढत्वे तद्धर्माणां 


अधि. ८. ख्‌. २८] बह्मविद्याभरणोपेतम्‌ 383. 


तत्‌ प्रतित्रमः- संभवत्यनेकस्याप्येकबुद्धिविषयत्वं ' पङ्क्ति!” ‹ वनं 
'सेना' ‹ दश्चत्‌ ` "(दश्च)" ' शत ` “सहस्रम्‌! इत्यादिदशनात्‌ । यात॒ 
“ गोरित्येकोऽय चब्द्‌ः' इति बुद्धिः, सा बहुष्वेव व्णीषु एकाथा- 
यच्छेद निबन्धना ओपचारिकी वनसेनादिबुद्धिवदेव । 


सहस्रमित्यादीति । ननु-वनादिप्रत्ययः बहष्वेकत्वावगाही एकदेश- 
स्त्वादयुपाधिनिवन्धन इति युक्तम्‌ । “शतादिपरत्ययप्तु ` बहूनामेकत्वानां किंश्िदु- 
पाधिनिबन्धनः, न तु शतादिकमेकलवातिरेकेण विदयते इति वक्तु न 
शक्यते । “कियतामेकत्वानां समदायः शते इति सन्देहे *शतस्येकत्वानां 
इति हि निर्धारयितव्यम्‌ । ततश्च एकत्वेषु शतसंख्या अपरा स्वीकतैन्येव । 
तद्‌ वरमेकलतवाश्चयेष्वेव साऽस्तु । तथा च भरत्येकवृक्षन्यक्तिन्यतिरेकेण 
वनघ्यानभ्युपगमेऽपि प्रत्येकैकल्वातिरेकेण यथा शतादिसङ्या उपेयते, तथा 
वणव्यतिरेकेण स्फोयेऽभ्युपगन्तन्यः - इति चेत्‌ - न-उक्तयुक्त्या शतादिसङ्खधाया 
एकतवातिरेकेण उपगमेऽपि व्णातिरेकेण स्फोटकल्पनाया निभूलत्वात्‌ न 
व्णतिरिक्तस्फोरसिद्धिः । अवान्तरसङ्कयातिरेकेण -शतादिमहासङ्कयायाः सत्वे 
ऽपि अवान्तरसङ्कयेयातिरेकेण शतादिसङ्कथेयो महान्‌ नास्ति इत्यमिप्रायक 
(दरा, शतं, सक्त, इत्यादिभाष्यमिति ध्येयम्‌ । 


एकार्थावच्छेद निबन्धनोपचारिकीति । न च तथा सति एकपदत्व- 
ज्ञानदेकाथतनिश्चय; तस्मिन्‌ सव्येकपदत्वज्ञानं इत्यन्योन्याश्चय इति वाच्यम्‌ | 
एकपदसनिश्चय एव ॒हि एकाथतज्ञाननिबन्धनः । “अत एव अव्युत्पन्ानां 
काव्यदरोके न पदविभागज्ञानम्‌ । न त्वेकपदलवैकवाक्यलज्ञानमेकाथलनिणये 


1. बहूनातेकत्वानामिति एकलावगादही इति शेषः! आ. बहूनमेवेकत्वानां 

2. सु. शतानामेकत्वानां 

3. सु. शतादिसङ्खयायाः 

4. ` अत पवेति अन्यथा तत्तदर्थघु अगहीतशक्तिकस्यापि पुंसः काव्यश्ोकभ्व्रणे 
तदन्तरीतपदानां इदमेकं पदे, इदमेकं पदं! इत्यादिकमेण “^ एतावन्त्यत्र .पदानि 
इत्यवधारणापत्तेः । क 
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अत्राह-यदि वणां एव सामस्त्येन एकबुद्धिविषयतामापच- 
मानाः पद्‌ स्युः, ततो जारा, राजा "कपिः, पिकः" इत्यादिषु पद विरोष- 
प्रतिपत्तिनं स्यात्‌ , त एव हि णां इतस चेतरत्र च प्रत्यवभासन्त इति । 


उत्र वदामः- सत्यपि समस्तवणेप्रत्यवमर्शे, यथा क्रमानुरोधिस्य 


कारणम्‌ । तत्र बृद्धन्यवहारानुसारेण ` शक्तिग्रहः तात्पथनिणयश्च कारणम्‌ । 
यावतां हि वणानां एकस्मिनर्थे राक्तिृहीता तावन्त एव एका्भका इति 
व्यवहियन्तेः । यावत्सु च पदेषु एकस्मिन्नर्थे विशिष्टे तात्पर्यं ग्रहीत तावन्ति 
एकाथकानीति एकं वाक्यमिति चोच्यन्ते | एवं च यथासम्भवं बहुषु वर्गेषु एकलत्व- 
ुद्ध्चपपत्तो गत्वादिरूषितः “इदं एकं पदं, एकं वाक्ये" इत्यादिप्रस्ययो न वर्णातिरि- 
्तस्फोटसाधकः। न चैवे सन्ध्यक्षराणामपि स्वावयवभूताकारेकारादिभ्यतिरेको न 
स्यादिति दूषणम्‌ । इष्टापत्या तस्य दूषणल्वाभावात्‌। अत एव (तानेकधा 
समभरत्तदेतदोमिति, [वाघुदेवोप] इति प्रणवस्य तदवयवभूताकारोकारमकारास- 
कता दरिता श्रतयेव | “ओङ्कारोऽधिमात्र, पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार 
उकारो मकारः, [मा, उ. १-८] इति कचिदाधाराधेयमावेन प्रणवतदन्तगैतमात्राणां 
निर्दृशस्तु समुदायसभसदायिनोर्भदोपचारेणेति दष्टन्यम्‌ । 

ननु ~ वाचके गत्वादिप्रत्यये -एकत्वपरत्यये च सति “गत्वादिप्रत्यय एव 
स्वाभाविकः, नानाभूतेषु एकलप्रत्यय एवोपाधिकः” इत्यत्र किं नियामकं 
इति चेत्‌- 

उच्यते-स्फोटपक्षस्यातिरिक्तपदाथकल्पनागोरवगरस्तस्वेन एकलतुदधस्तदा- 
छम्बनत्वासम्भव एव नियामकः । न च वणपक्षेऽपि बहुभ्यः शक्तयः कल्पनीया 
इति गौरवमुक्तमिति शङ्कनीयम्‌ । येन हि प्रतिपर्याय व्यज्ञनीयस्फोट एक इद्युच्यते 
तेनापि प्रतिप्याय वर्णषु शक्तिरुपेयेव । अन्यथा घटादिपदव्यज्ञनीये स्फोटे एकपर्या- 
यान्तभविन शक्तिम्रहमात्रेण पर्यायान्तरेणापि' गृहीतशक्तिकस्थैव स्फोरस्य व्यज्ञ- 


शाक्तीत्यादि पदे शक्तिग्रहः वाक्ये तात्पये निर्णयश्च कारणं इत्यथः । 
2. यवहियन्त इति ततश्च एकं परदः इति व्यवहारोपपत्तिरिति भावः । 
3. सु. एकत्वादिप्रलयये 4. अ. ^ अपि नासति 
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एव पिपीलिकाः पङक्तिबुद्धिमारोहन्ति, एवं क्रमाचुरोधिन एव वणा! 
पदबुद्िमारोक्ष्यन्ति। तत्र वणानामविदोपेऽपि कर मविरदोषदरता पद विशेष- 
प्रतिपत्तिनं विरुष्यते । बृद्न्यवहारे चेमे वणां; क्रमा्यजुगृहीता गदी 
ताथविशेषसंबन्धाः सन्तः स्वव्यवहारेऽपि एकैकवणेग्रहणानन्तरं समस्त- 
प्रत्यवमरिन्यां बुद्धो तादश्चा एव प्रत्यवभासमानाः ततमथं अन्यभि- 
चारेण प्रत्याययिष्यन्तीति बणेवादिनो कधीयसी कर्पना । स्फोटवा- 
दिनस्तु दृष्टहानिरदृष्टकर्पना च । व्णाश्चेमे क्रमेण गृह्यमाणा स्फोटं 
व्यञ्जयन्ति स स्फोटोऽथं व्यनकरित-इति गरीयसी कल्पना स्यात्‌ । 


नीयतया तस्िन्‌ पयाये अगरहीतराक्तिकस्यापि पसः शान्दवोधापत्तेः। यदि तु एत- 
दोषपरिहारार्थं तत्तसयायानुसन्धानोत्तरभाविंशाब्दत्वावच्छेदेनतत्ततयोयाभिन्यङ्गय- 
स्वावच्छेदेनस्फोरगतशक्तिग्रहत्वेन कारणतेव्युच्यते, तथाक्षति शाब्दं प्रति 
तत्पर्यायशक्तिप्रहस्वेनैव करणता आस्थेया, न तु तादशस्फोटगतशक्तिग्रहस्वेन, 
गोरवात्‌ - इति रशाक्तिग्रहगतकारणतावच्छेदकरूघवानुपारेण पयायेष्वेव शक्तय : 
सिध्यन्तीति नेद गौरवं दृषणावहम्‌ । धम्थन्तरकल्पनाप्त्या तु स्फोटपक्ष एव 
गौरवग्रस्तः ।] एवं च कं पर्यायमनुसन्धाय प्रजापतिना प्रजाः खष्टाः, इति 
` विनिगमनाविरदोऽपि न, वेदगता ये प्याया प्रजापतेः मनसि विपरिशृताः तेद 
वादिखष्ट-यपपत्तः । अन्यथ “किम्प्यायामिव्यक्तेन स्फोटेन प्रजाः खष्टाः, इति 
तवापि का गतिः। 


कर मानुरोधिन एव वर्णां इति । ्फोरवादिना परतयेकसमस्तवाचकतायां 
विकसपपू्ं॑दृषणशुक्तम्‌ । तत्र॒ समस्तपक्ष एवश्ितः । (कपिः "पिकः 
इत्यादौ तु नाविंरोषः। यथा पूवैसुच्वारणदशायां प्रत्येकमनुमूता वर्णाः 
समूह्‌ारुम्बनस्मरणेन विषयीक्रियन्ते, तथा पूैपूेवर्णोतरतवेनानुमूताः तथैवं 
समथेन्ते। तथा च कपिः पिकः” इत्यादो वर्णाविरोषेऽपि क्रमविरोषात्‌ पदमेदः । 
न च क्रमस्य कथ पदमेदकतेति शङ्कनीयम्‌ । शक्तस हि पदलम्‌ । बृद्धन्यवहारे 





1. सु. “ प्रजापतेः ` नास्ति 2. सु. तैरेवादि 
3. इतीति भरने इति रोषः । 
ए8--49 


| ऋ च्छ च्ल 
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अथापि नाम प्रत्युचचारणमन्येऽन्ये वणाः स्युः, तथापि प्रत्यभि- 
ज्ञारुम्बनभावेन बणसामान्यानामवर्याभ्युपगन्तव्यत्वात्‌ या वर्णेष्वथे- 
प्रतिपादनप्रक्रिया रचिता सा सामान्येषु संचारयितव्या । ततश नित्ये- 
भ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यविरुद्धम्‌ ॥ २८ ॥ 


अत एवं च नित्यखम्‌ ॥ २९ ॥ 
(स्वतन्वस्य) कतुरस्मरणादेव हि स्थिते वेदस्य नित्यत्वे, देवादि- 
व्यक्तिग्रभवाभ्युपगमेन तस्य विरोधमाशङ्क्य (अतः प्रभवात्‌" इति 
परिहूत्य, इदानीं तदेव वेदनित्यत्वं स्थिते द्रढयति - अतएव च नित्यत्व- 


च क्रमविरोषावच्छेदेनेव राक्तेशृदीततया अवच्छेदकमेदे शक्तिमेदस्यावदयकतया 
पदमेदोपपत्तेः। न च मौनिना छिखिते युगपदेव छिप्यक्षरैरन्येनानुमिते शके 
क्रमो न सम्भावित इति वाच्यम्‌ । तत्रापि रिपिक्रमानुसारेणेव (क्रमेणानुसन्धा- 
यानेन ङ्खितानि इति ठकेखकानुसन्धान्‌क्रमबोधोपपत्तेः । अनेद्य चेदं स्फोटवा- 
दिनाप्युपेयम्‌ । तघ्यापि (तत्तदथप्रतिपादकस्फोरभ्यज्चका एते वर्णाः इति 
मरहोऽपेक्षित एवेति करमानुरोधेनैव स्फोरम्यज्ञकतायास्समधनीयत्वात्‌ । 


पूवं वणानां नित्यतां `आधरित्य वेदनित्यता व्यवस्थापिता, इदानीं तु 
'उत्पन्नो गकारो विनष्टो गकारः इति प्रतीतेः स्फुरेवेरक्षण्यप्रतीतेश्च 'गकाराद्‌- 
योऽनन्ता अनित्याश्च इति पक्षमाभ्चित्यापि वेदनित्यत्वविरोधः परिहतु शक्यत 
इत्यम्परत्याहद-अथापि नामेति । वणनित्यत्ववादिनापि हि समानानुपूर्वीकते- 
नैव वेदनित्यलं व्यवस्थापनीयम्‌ । तत्‌ अनित्यवर्णवादिनोऽपि तुख्यम्‌ ॥ २८ ॥ 


कतररमरणादेवेति । यथा हि भारतादौ “इति छृष्णद्वैपायनङृतौ" इति 
रघुर्वश्ादिवणनपरकाग्येध्विष कता स्मयते, नैवं "ेदोऽनेन कृतः” इति विशिष्य 
स्मरणमस्तीत्यतः वेदो निलय इति । बेदनितयत्वं स्थित द्रढयतीति । कुरस्मरण- 
मसिद्धम्‌ , 'संहिताकारपदकारत्राह्मणकाराणां भमन्त्ङ्ृतो वृणीते ^ विश्वामित्रस्य 
सूक्तं भवति” इत्यादिभिर्वाकयेः वेदक्तृणां परतिपादनात्‌-इतिशङ्कानिराकरणेनेत्यथः। 





1, मु. अभित्रेव्य ` 
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मिति । अत एव-नियता्तेर्देवादेजगतो वेदशब्दश्रभवत्वात्‌ बेदशब्दे 
नित्यत्वमपि प्रत्येतव्यम्‌ । तथा च मन््रवणः- यज्ञेन वाचः पदबीय- 
मायन्‌ तामन्यविन्दन्तुषिषु प्रविष्टाम्‌ः (ऋ° सं° १०।७१।३) इति 
स्थितामेव वाच अनुविन्नां दशयति । वेदव्यासश्च एवमेव स्मरति- 
'युगान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । 
ठेभिरे तपसा पूवं अनुज्ञाताः स्वयंवा ॥ इति ॥ २९ ॥ 


समाननामरूपलाचाडृतवप्यविरोधोदशेनातूस्मृते्।३०॥ 
अथापि स्यात्‌ -यदि पश्वादिग्यक्तिवत्‌ देवादिग्यक्त्योऽपि संत- 


वेदशब्दनित्यस्वमपि प्रत्येतव्यमिति । “अख निश्चित, इतिश्रतिपयाकोच- 
नया वियदादिवत्‌ परमेश्वरखष्ठत्वेऽपि विवक्षितवेद नित्यत्वस्य नानुपपत्तिः । यथा हिं 
अध्याप काध्येतृव्यवहारदशायां वेदस्प्रत्यनुकरूलसंस्काराश्रयाः पुरुषा वियन्ते, एवं 
प्रस्यकालेऽपि उत्तरकल्पीयस्मृत्यनुक्कुरुवेदगोचरसंस्काराश्रयपुरुषसद्धावः, इत्येव 
हि वेदनित्यतवे विवक्षितम्‌ । ` तत्न च अतशब्देन देवादीनां बेदवाक्यप्रभवल्व 
“पूवैसूते प्रतिपादित "यत्‌ तदिह" हेतुर्वेन परामृश्यते । खष्टथारम्मे वेदवा- 
क्यस्मरणं विना पूरवैकर्पीयपदाथोनुसन्धानपू्वाया एतत्कस्पीयसष्टः असम्भवात्‌ 
तदानीं पूैकस्पानुमूतवेदप्यृतिरवस्य वक्तव्या, स्ता च भरल्यकाले (्मतृपुरुषगत- 
संस्कारं विना नोपपद्यते-इत्यनेन देना उक्तसाध्यसिद्धिः । तथा च मन्त्रकृतः › 
इत्यादिवचनानि तेषांतेषागृषीणां कर्थादाबुद्भतानां पुण्यविंशेषात्‌ जन्मान्तरा- 
धीतसय वेदस्य स्वत एव स्मरण इत्यभिप्रायेण व्याख्येयानीति परिदाराभिपायः । 

वाचः- वेदसय । पदवीय-महणयोग्यताम्‌ | ऋषिषु-विश्वामित्रादिषु । 
प्रविष्टां -संस्कारख्पेण स्थिताम्‌ ॥ २९ ॥ 

अयमत्र शङ्कामिप्रायः-अवान्तरमख्ये स्पद्युपयो गिवेदगोचरसंस्कारा- 
शरयपुरूषसद्धावेऽपि महाप्रख्ये न संभवति । अवान्तरमस्यो हि भजापते्ुषु- 





1. तज्न-वेदनित्यत्वे! 2. सु -पूवेत्र 
3. मु. "यत्‌ ` नास्ति 4. इह - अस्मिन्‌ सूष्ते । 
5, सु. सूक्ष्मपुखष 
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प्षिकारः । तत्न च विदयमानस्संस्कारः पुनरुत्थानानन्तरं अस्मदादिघुपोस्थितवत्‌ 
प्रजापतेरूपपद्यते स्मरणोपयोगी । एवं महर्षीणामपि । महाप्रल्यस्तु प्रकृतिमात्रा- 
वरोषः प्रजापतिपभृतीनां सर्वेषामपि देहषियोगकारः । तदनन्तरं च `जन्मान्त- 
रानुष्ठितपुण्यवदात्‌ अन्य एव प्रजापत्या्यालमना पुण्यविरोषेणोपचिता अधिकारि- 
पुरुषा उत्पय्न्ते । न च तेषां पूवैकर्पीयवेदानुभवजनितः संस्कारः विद्यमानोऽपि 
खष्टयारमभ्मे स्मृतिहेतुस्सम्भवति । मरणस्य स्म्रृतिप्रमोषहेतुत्वेन सं्कारोदोधवि- 
घटकलत्वात्‌ | न च तदानीं ईश्वर एव तान्‌ वेदं पूवैकद्पसमानानुपूर्वीकं 
अध्यापयिष्यतीति वाच्यम्‌ । तस्य॒ शरीराभावेन अध्यापकल्वासम्भवात्‌ । 
अतः, भ्रजापत्यादिभिः तदानीं कास्दिसवत्‌ अपूर्वाः वेदः काल्यमिव 
सृष्ट इत्यभ्युपेयम्‌ । ^ यज्ञेन वाचः पदवीयेः इत्या दिपूर्वुत्रोदाह- 
तानि वचनानि तु अवान्तरभर्याभिप्रायाणि भविष्यन्ति। एवं च मन्त्रकृतः! 
इत्यादिवाक्यानि स्वारस्येनोपपयन्ते। एवमेव च व्यवस्था युक्ता । वचनद्वयस्यापि 
अवान्तरमहाप्रख्यमेदेन म्यवस्थोपपत्तो कस्यापि इ्ेरोनाथवणनायोगात्‌ । अन्यथा 
हि मन््रङ्ृतः' इति वचने छ्ेरोन व्याख्यात भवेत्‌। नन्वभिनववेदसष्टथभ्युपगमे 
तस्य॒ पूवैकल्पीयपदार्थानुसन्धानानुपयोगितवात्‌ कथ समानाकारस्ष्टयुपयोगिल- 
मिति चेत्‌ , मास्तु तथात्वम्‌ । वेदप्रमवत्वप्रतिपादकवचनजातस्यापि अवान्तरपर्य- 
विषयतवोपपततेः । एवंसति (“उपायाभावेन पूर्वैकल्पतुल्येव प्रजापतिना खष्टिः 
कुमशक्या" इत्यापादनमपिं “इष्टापत्तिपराहतमेव । तथा च, यत्‌ पूर्वसूत्रे वेदस्य 
नित्यत्वं व्यवस्थापितं तन्नोपपय्ते । एवे शन्दइतिचेदितिसूत्रे यत्‌ राब्दाथ- 
सम्बन्धस्य जातिमादाय नित्यत्व व्यवस्थापितं तदपि नोपपद्यते । जातिव्यक्त्यातम- 
कस्य कृत्लस्यापि प्रपश्चप्य महाप्रख्ये असम्भवात्‌ । "तत्र जात्याश्रयन्यक्त्यभावेन 
जात्यवस्थानायोगात्‌ जातिनित्यत्ववादोऽपि निरालम्बन एव । तदिदसुक्तम्‌- 





1. जन्मान्तरेत्यादि अन्ये एव पुण्यविशेषेणोपचिता अधिकारिपुस्षाः 
जन्मान्तरायुष्ठितपुण्यवशात्‌ प्रजापत्यायात्मना उत्पयन्ते--इति संबन्धः । 

2. आ. तेभ्यः 

3. मु. “अपूैः' नास्ति । 

4, आ. इ्टापत्तिग्रस्तमेव 5, आ, प्रलये 

6" :॥ “अपि । नास्ति 
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त्येबोत्पचेरननिरुष्येरंध ततः अभिधानामिघेयाभिधातव्यवहाराविच्छेदात्‌ 
संबन्धनित्यत्वेन विरोधः शब्दे परिहियेत । यदा त॒ खड सकरं तरलोक्य 
परित्यक्तनामरूपं निर्टेपं प्रीयते प्रभवति चाभिनवमिति श्रुतिस्मृति- 
वादा वदन्ति, तदा कथ मविरोधः-इति । 
तत्रेदमभिधीयते-समाननामरूपत्वादिति । तदापि संसारस्या- 
नादित्वं ताबदभ्युपगन्तव्यम्‌ । प्रतिपादयिष्यति चाचायः संसारस्या- 
नादित्वम्‌- उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च' (र. ख्‌. २।१।३६) इति । 
अनादौ च संसारे यथा स्वापप्रबोधयोः प्ररुयप्रभवभ्रवणेऽपि पूर्वप्रवोध- 
वदुत्तरप्रमोधेऽपि व्यवहारात्‌ न कथिद्धिरोधः, एवे कल्पान्तरभ्रभवप्रल्य- 
योरषीति द्रष्टव्यम्‌ । स्वापप्रबोधयोश प्रख्यप्रभवो श्रूयेते - “यदा सुपः 


अभिधानाभिधेयेत्यादिना । अत्र ` भभिधानग्रहणेन, स्वह्पतोऽपि वेदनिंत्यतव 
न सम्भवतीति सूचितम्‌ । सभ्बन्धनित्यत्वेन विरोधः शब्दे परिदहियेतेति । 
ग्यवहितपूवैसूत्राथक्षेपमरदशने तु अन्यवहितपूवैसूत्राथाक्षेपस्याप्युपलक्षणम्‌ । 


ननु अत्रय शङ्का देवताविग्रहमनिच्छतोः मीमांसकस्य वेदान्तिन 
विग्रहमङ्गीकु्बाण प्रति वक्तव्या । सा न व्िग्रहाङ्गीकारपयुक्ता, अपि तु महा- 
प्रयाभ्युपगमप्रयुक्ता । सा मीमांसकष्यापि तुल्या । विग्रहानङ्खीकारेऽपि महा- 
प्रख्ये अभिधानाभिधेयाभिधातृग्यवहारविच्छेदस्यापरिहायतवात्‌-इति चेत्‌ , 
उच्यते- मीमां सको हि मन्त्राथवादादिप्रामाण्यमनभ्युपगम्य यथा देवता- 
विग्रहादिकं नाभ्युपगच्छति तथा खष्टधादिकमपि नाभ्युपगच्छतौति, नाय दोषो 
मम प्र्षरतीति तदभिमानः। 


ननु-सूत्रे समाननामरूपता दित्यत्र केन समानत्वं विवक्षित इत्याशङ्क्य, 
पूर्वेण कस्पेनेति परिहारममिप्रत्य, पूवेकद्पसद्धावबोधनाय वक्ष्यमाणमनादितव 
सारयति- तदाऽपि संसारस्येति । “यदा सुप्तः इति श्रत स्वपरपदं जाग्रतो- 
1. अभिधानग्रहणेनेति अभिधेयामिधातृमात्रम्रहणे अभिधानसत्ता संभाव्येत 
इति भावः । 
2, भु. अपि" इत्यधिकम्‌ 
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स्वम न कचन परयति अथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवति तदेन वाक्‌ 
सर्वे नांमभिः सहाप्येति चक्चुः सै रूपैः सहाप्येति श्रोत्र स्वैः शब्दः 
सहाप्येति मनः स्वे्यानेः सहाप्येति स यदा प्रतिबुध्यते यथाञ्रज्व- 
ठतः सवां दि्ो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेरन्‌ एवमेवैतस्मादास्मनः सरवे 
प्राणा यथायतने विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः (को. उ, 
३।३) इति । 


स्यादेतत्‌- स्वापे परुषान्तरव्यवहाराविच्छेदात्‌ स्वय च सुप्त 
प्रबुद्धस्य पूवप्रबोधव्यवहारायुसंधानसंमवात्‌ अविरुद्धम्‌ । महाभ्रये त॒ 
सवेन्यवहारोच्छेदात्‌ जन्मान्तरव्यवहदारवच्च कस्पान्तरव्यवहारस्यानु- 
संधातुमश्चक्यत्वात्‌ वेषभ्यम्‌-इति । 


नेष दोषः- सत्यपि सवेग्यवहारोच्छेदिनि महाप्रलये परमे- 
श्रालुग्रहात्‌ ईश्वराणां हिरण्यगभाोदीनां कस्पान्तरव्यवहाराजुसन्धानोप- 
पत्तेः। यद्यपि-प्राङृताः प्राणिनो न जन्मान्तरन्यवहारमयुसंदधाना 
दइयन्त इति, तथापि न प्राृतवत्‌ ईश्वराणां भवितव्यम्‌ । यथा हि 
प्राणिस्वाविशेषेऽपि मुष्यादिस्तम्बपयेन्तेु ज्ञानेश्वयादिप्रतिबन्धः 
परेण परेण भूयान्‌ भवन्‌ दरयते, तथा मुष्यादिष्वेव दिरण्य- 


ऽप्युपलशक्षणम्‌ । तथोपलक्षण तु जाग्रतोऽपि स्वप्रतुल्यतया प्रातिभासिकताद्योत- 
नाय । अत एव जाग्रत्दार्थानामपि सुप्तावेव लयप्रतिपादनमपि सङ्गतम्‌ । 
प्राणि-परमास्मनि । एकधा-अभिन्नो मवति । यथायतन-यथागोरुकम्‌ । प्राणाः- 
इन्द्रियाणि । प्राणेभ्य इत्यादयः पञ्चम्यः अनन्तरपदाध्याहारेण व्याख्येयाः । 
देवाः-करणानुम्राहकाः । छोकाः-विषयाः । 

कर्पान्तरव्यवहारानुसन्धानोपपत्तेरिति । सा च ` वेदानुसन्धान- 
निबन्धनेति कल्पान्ते सं्कारातमना वेदाः पुरुष विरोषेष्ववस्थिताः । `अतो न 
तस्यानित्यत्वम्‌ । 





1. आ. वेदाचुसन्धानेनेत्रि 2, आ, तथाचन 
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गभपर्यन्तेषु ज्ञानेश्र्या्यभिव्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी 
भवतीत्येतत्‌ श्रुतिस्मृतिवादेष्वसकृदलुश्रयमाण न शक्यं नास्तीति 
वदितुम्‌ । ततश्च अतीतकस्पानुष्टितप्रकृष्टज्ञानकमणामीश्वराणां दिरण्यग- 
मादीनां वतमानकस्पादो प्रादुभवतां परमेश्वराचुगरहीतानां सुप्तप्रति 
बद्धवत्‌ कर्पान्तरग्यवहारानुसन्धानोपपत्ति; । तथाच श्रतिः- 


“यो ब्रह्माणं विदधाति पूं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मे । 
तं ह देवमात्मवुद्धिप्रकाश्च अर्व शरणमहं प्रपद्ये ॥ › (श्व. उ. 
६।१८) इति। स्मरन्ति च क्ोनकादयः (मधुच्छन्दःप्रभृतिभिक्रीषि- 


क्पान्तरानुसन्धाने वेदपूवैकमेवेत्यत्र नियामकमाह-तथा च 
श्रुतिरिति । ततश्च, कस्पान्तरे यादो वेदोऽवस्थितः ताद्य वेद्‌ 
परमात्मा नित्यसिद्धसवेद्यादिगुणः अशरीरोऽपि अन्तयौमितया तं प्रति 
उद्ोधयति । दष्ट च जन्मान्तरानुभूतपदाथानुसन्धानें जातिसरादिषु । स्तन्य- 
पानादिप्रवृत्तिश्च `जन्मान्तरानुमूतेष्टसाघनत्वस्तन्यपानत्वादिन्याप्त्यनुसन्धान- 
मूजेव 1 द्यते च जन्मान्तरसंष्कारवशदेव तत्तजञातिपराप्टयुोषितात्‌ मकटा- 
दिषु "छुवनादिकोशरं सहजम्‌ । एवं॒॑हिरण्यगभोदीनामपि जन्मान्तराधीतो 
वेदः स्वयमेव पुण्यविरोषरुन्धपरमेश्वरानुप्रहशाकिनां उद्ुद्धो भविष्यतीति न तस्य 
विभिन्नानुपूर्वीकतं प्रख्यवशादुच्छिनसंस्कारत्वं वा सम्भवति । मधुच्छन्दः- 
प्रभृतिभिः ऋषिभिः दाशतय्यो दृष्टा इति। दशमण्डलात्मकेो ऋवेदो दरातयः | 
तदन्तगेता ऋचो दाश्तय्यः । एवं च मन्त्रकारपदकारनिर्देशोऽपि तेषातेषा- 
मृषीणां स्वत एव तत्तद्वाग ्र्टलमिस्येव पयेवलति, न त्पूवैतया मन्त्रपदादि- 
रचयितृतवम्‌ । "तेषां हि तथापामथ्यं पुण्यविरोषाधीन्‌ वक्तव्यम्‌ । ततश्च पू 


मु, जन्मान्तराजुभूते्टसाधनत्वादि 

सु. धावनकौरालं 

सु. ऋषीणां तत्र तत्तद्धाग 

द्ष्डत्वमित्येव = द्रषटत्वमित्यस्मिननेवा् । 
उक्तायै उपपत्तिमाद- तेषां दीत्यादिन्‌। । . 


< > ५ ®> ~ 
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भिदांशतय्योदृष्टाः' इति । प्रतिवेदं चैवमेव काण्डर्ष्यादयः स्मर्भन्ते । 
श्रुतिरपि ऋषिज्ञानपूथेकमेव मन्त्रेणानुष्ठान दशयति- यो ह वा अविदि- 
तार्षेयच्छन्दोदेवतव्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा अध्यापयति वा स्थाणु 
चच्छंति गते वा प्रतिपद्यते इत्युपक्रभ्य ‹ तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्र 
विद्यात्‌ ' (आर्षेय रा १) इति। प्राणिनां च सुख प्राप्तये धर्मो विधीयते, 
दुःखपरिदाराय चाधमः प्रतिषिध्यते। दष्टालुश्रविकपुखदुःखविषरयौ च 
रागदेषो भवतः न बिरुक्षणविषयौ, इत्यतो धर्माधभफकभूता उत्तरा 


तादृशान्‌ मन्तादिप्रवतकान्‌ ऋषीनुपभ्य तेषां च कीया दिकमुपरभ्य (अहमपि 
तथा स्याम्‌” इति कामनया पुण्यानुष्ठाने तत्दरेदभागपरवक्षकताफरूकं तस्ते - 
ष्सम्पादितमिति वक्तव्यम्‌ । तत्र विसदृशवेदभागरचयित्रते कामनाननुषपं फं 
स्यादिति पूैकस्पसदशवेदभागरचयितृतव गुधीनाध्ययने विनैव तेषां भवतीति 
पराप्नोति । इदमेव च मन्त्ादिद्रष्टत्म्‌ । एवं च दहिरण्यगर्भणापिं तत्तदषि- 
माहाल्यप्रतिपादकं वेदभागे पूवेकड्पीये द्छैव॒ते ते ऋषयः सृष्टा इति 
सिद्धं वेदस्य समानानुपूर्वीकतवे महाप्रलयन्यवधानेऽपि । इदमेव ` वेदस्य 
नित्यत्म्‌--यत्‌ पूर्वपरवानुपूर्ींगोचरसंस्कारवशात्‌ पुनःपुनः तादशानुपूवींकष्य- 
वाध्ययनादिकम्‌ । 


"अमुमथममिभेत्याह - प्रतिवेदं चैवमेव काण्डष्यांदयःस्मयन्त इति। 
एवं - पूरवैपूर्वसमानानुपूर्वीकस्य वेदभागस्य ब्रष्टसवेनैव, न त्वपूेष्य रचयितृतवेन | 
तऋषिज्ञानपूर्वैकमेव, न तु कभूज्ञानपूतैकम्‌ । ऋषिश्च मन्त्रमागद्र्व | आर्ष - 
ऋषिः, च्छन्दः - गायत्यादिः, दैवतं ~ मन्त्रप्रतिपाया देवता, ब्राहमणं - विनि- ` 
योजकवाक्यम्‌ | एतानि अविदितानि यस्मिन्‌ मन्त्रे इति बहुत्रीहिः । खाणु- 
श्याणलम्‌। ऋच्छति-गच्छति | ट्-लोकिकम्‌। आनुश्रविकं-वेदिकम्‌ | 
धर्माधमफलभूतेति । तथाल च मपचचवेचिन्यान्यथानुपपत्या स्वीकतन्यम्‌ । 
अन्यथा चष्टथारम्भे ' केचन सुखिनः केचन दुःखिनः” इति वैलक्ष्य 
निरेतुकमेव स्यात्‌। तथा च कट्पान्तरानुष्ठितघमाधर्माधीनत्वे वेचित्यस्य स्थिते 





1. सु. इदमेव च तस्य नित्यत्वम्‌ 2, आ, इत्यम. 
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सृष्टिनिष्प्यमाना पूवेद॒ष्टिसदश्येव निष्पद्यते । 

स्मृति भवति- 

तेषां ये यानि कमणि प्राक्सुष्टयां प्रतिपेदिरे । 

तान्येव ते प्रपद्यन्ते सज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 

हिस्से मद्रे धमाध माडतानृते । 

तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ।' [वि. पु, १-५-६२] 
इति । प्रीयमानमपि चेद जगत्‌ शक्त्यवरोषमेव प्रलीयते, शक्तिमूलमेव 


तयोः काभनानुष्पफर्जनकतया अनिष्टसाधनत्वेन नरकादिकं शाल्लतोऽवगत्य 
दाहच्छेदादिकं च लोकतोऽवगत्य तत्परिहाराथमरमवजन येः कृतमु , इष्ट- 
साधनतया इन्द्रादिस्थान शाखरतो राजादिस्थाने लोकतोऽवगत्य धमाचरण च 
येस्तस्माप्त्यथ कृतं, तेषां कल्पान्तरे नरकायप्रापिः `अनिष्टसाधनतया अपेक्षिता, 
इन्द्रादिपदपािश्च इष्टसाधनतया अपेक्षिता | तत्र कर्पमेदेन षपदा- 
थानां वेनाव्येऽमभ्युपगम्यमाने यदि नरकं इष्टसाधन, इन्द्रादिपद च कट्पान्तरे 
अनिष्टसाधने, तथासति करथान्तरानुमाव्यानि यानि कर्माणि पूवैकल्पेऽनुष्ठितानि 
तेखिनन्द्रादिपदप्रापकं पुण्यमनिष्टस्राधने स्यात्‌ नरकपापकपापपरिहारश्च इष्टवियो- 
गहेतुस्स्यादिति कमणां एकस्मिन्नेव कर्ये -फलप्रापकताया अनि्णीततात्‌ 
कस्यापि "वेदव।क्याधीना प्रहृतिर्निधृत्तिश्च न स्यादिति तुल्यषपतेव पद्‌ (थानाशुपेया । 
तदाह--ूरवसष्टिदश्येवेति । तथा च तुल्यष्टपदषटिसिद्धये कखन्तरव्य- 
वहारानुषन्धानाय दिरण्यगभाीय वेदप्रदानमीश्वीयमिति न वेदानित्यता । 
िक्लादयो धिपरधानाः शब्डाः। तैरलतरादिभिः भाविताः - संस्ृताः पुरूषाः 
दि्षलादहिकं जन्मान्तरे प्रपयन्त इति योजन । च॒क्त्यवशेपरभिति । शक्तिः 
सुक्षमावश्ा । तथा च प्रर्येऽपि सूक्ष्मावश्वप्तुभद्धावात्‌ शब्दाथसम्बन्धानि- 
त्यता नेति भावः| 


1. अनिषटकस्ताधनतया नरकादिप्रप्तिः इत्यादिः । 

2. सु. इष्टसाधन, तथा सति 3. यु, फलप्रापकतया 

4. सु. वेदवाक्याधीनप्रदत्तिः 

5. आ. पूरवैपूषैसदर्येवेति । अत्र पठे ^ उत्तये तरा ` इति भाध्यपाठः । 
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च प्रभवति। इतरथा आकरिमिकत्वप्रसङ्गात्‌। न च अनेकाकारा! शक्तयः 
शक्याः कल्पयितुम्‌ । ततश्च पिच्छिद्यविच्छिदयाप्युद्धवतां भूरादिलोक- 
प्रवाहाणां देवतियेङ्मनुष्यलक्षणानां चश्राणिनिकायप्रवाहाणां बणांश्रम- 
धमफलग्यवस्थानां च अनादौ संसारे नियतत्वं इन्द्रिय विषयसंबन्ध- 
नियतत्ववत्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । न हि इन्द्रियविषयसंबन्धादेव्यवहारस्य प्रति 
सगमन्यथात्व षष्ठन्द्रियविषयकस्यं शक्यञुसप्रक्षितुम्‌ । अतशथ सवेकल्पा- 
नां तस्यव्यवहारत्वात्‌ कस्पान्तरव्यवहागनुसंधानक्षसत्वाच्च इईशधराणां 
पमाननामरूपा एव प्रतिसमे विशेषाः प्रादुभवन्ति। समाननामरूपत्वाचच 
आद्त्तावपि महासगमहाप्रख्यलक्षणायां जगतोऽथ्युपगम्यमानायां न 
कथिच्छब्दप्रामाण्यादिविरोधः । 


समाननामरूपतां च श्रतिस्मृती दशेयतः--्ुर्याचन्द्रमसो धाता 
यथापूचमकस्पयत्‌ । दिव च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः" (ऋ. सृ. 
१०।१९०।३) इति । यथा पूबेस्मिन्‌ कस्ये श्याचन्द्रम^प्रभृति जगत्‌ 
क्रत तथा असिमिननपि कल्पे परमेश्वरोऽकस्पयदित्यथेः । तथा (अभ्चिवां 
अकामयत अन्नादो देवाना स्यामिति। स एतम्नये कृत्तिकाभ्यः 
पुरोडाशमष्टाकपारु निरवपत्‌ (तै. बा. २।१।४।१) इति नक्षत्रष्टिविधो 
योऽश्निनिरपत्‌ यस्मे बाऽग्रये निरवपत्‌ तयोः समाननामरूपतां दशचय- 


तीति एवंजातीयका श्रुतिः इद उदाहतेव्या । 





तथा अभिवां अकामयतेस्यादि । नन्वत्र एकोऽभिः यष्टव्यः 
अपरो यष्टा इति एतावदवगम्यते, तावता भविष्यन्नभिः पूर्वेण प्षमान इति कथ 
सिध्यति । 

उच्यते--' यागादिष्ूपयुक्त एक एवाभिः' इति तावदुपेयम्‌ । अन्यथा 
(केन कोऽभिरय्व्यः? इत्यनिधरणपरसङ्गात्‌ । तथा च, यष्टपरं॑यदभ्निषदं 
मुख्य स्वीक्रियेत, तदा तस्य सुख्यतासिद्धधथ यष्टूतादश्ायां तस्य तदधिकारे 
वर्॑मानता उपेयेति तस्य स्वोदेशेनव हविस्त्यक्तव्यपापदयते । ततश्च वाक्यम- 
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स्मरतिरपि- 
(ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः । 
वयन्ते प्रखतानां तान्येवेभ्यो ददात्यजः ॥ 
यथतुष्ब॒तुलिङ्घानि नानारूपाणि पयय । 
दर्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ [वि.पु, १-५-६६] 


यथाभिमानिनोऽतीताः तस्यास्ते सांप्रतेरिह । 
देवा देवेरतीतेहिं रूपैनांमभिरेव च ।' 
इत्येवजातीयका द्रव्या ॥ ० ॥ 


सदर्थकं स्यात्‌ । स्वोदेरोन निवेपे स्वत्वत्यागासम्भवात्‌ । प्रकृते निवैपतेः `त्यागप- 
गपयन्तत्वात्‌ । न च - जत्र अभिना स्वीय द्रव्ये कृत्तिकासाधारण छृत, इत्येव 
कस्प्यताम्‌ , “अभये कृत्तिकाभ्यः” इति श्रवणात्‌ - इति वाच्यत्‌ । साधारणी- 
करणेऽपि अभिस्वामिकत्वस्यानिनृत्या अभिकलकयागानिष्पत्तः । अतो यष्टूपरम- 
भिपदं भविष्यद्दृत्याभित्वमादाय यष्टव्याद्िन्मेव त्रैवणिकमधिकारिणं प्रति- 
पादयतीति वक्तव्यम्‌ | तथा च वतेमानाग्यधिकारनिवृत््यनन्तरं अयं यष्टा 
अभिभविष्यतीति रूभ्यते । अतः अतीतस्य वतेमानस्य च तुख्यनामतायां 
इदमुदाहरण भवत्येव । न च यष्टव्यपराभिपदमेव भूतपूवेगत्या अनभ्ावेव 
लाक्षणिकमस्तिति वाच्यम्‌ । एवं हि सति अवेहप्याय अस्माकमपि अतीताधिकार 
एवाभि; यष्टग्यस्स्यात्‌ , अतीतानां च बहुतात्‌ कोऽभ्ियष्टन्य इति विनिगमना 
च न स्यात्‌ । अतः सवैः वतमान एवाभ्ियष्टन्यः । एवं च सति (अभिमावह 
इत्यादिमन्त्रगतान्यप्यननिपदानि सख्यानि सम्पयन्ते । “अभून्नो दूतो हविषो 
जातवेदाः इत्यादिमन्त्रैः 'वतमानाभिकर्मपरतिपादनप्युपपयते । अतो यष्टपरस्ये- 
वाभिपदस्य भविष्यद्‌ढृत्या लाक्षणिकत्वमाध्येयम्‌। ऋषीणां -पराचीनानाम्‌ । 
शर्मधन्ते-भर्यान्ते । पयैये-पयाये-पुनरप्यतुनामागमने ॥ ३० ॥ 
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मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जैमिनिः ॥ ३१ ॥ 
इह देवादीनामपि बह्विद्यायामस्त्यधिकार! इति यत्‌ प्रतिज्ञातं 
तत्‌ पयावत्यते। देवादीनामनधिकारं जैमिनिराचार्यो सन्यते । कसात्‌। 
मध्वादिष्वसंभवात्‌ । बरह्मविद्यायामधिकाराभ्युपगमे हि विद्याताविशेषात्‌ 
मध्वादि विद्यास्वप्यधिकारोऽभ्युपगम्येत । नचेवं संभवति । कथम्‌ । 
'असौ वा आदित्यो देवमधु" (छा.उ.३।१।१) इत्यत्र मनुष्या आदित्यं 
मध्वध्यासेनोपासीरन्‌ । देवादिषु ह्यपासकेष्वभ्युपगभ्यमानेषु आदित्यः 
कमन्यमादित्यञुपासीत । पुनश्च आदित्यव्यपाश्रयाणि पञ्च रोदहितादी- 
न्यस्तानि उपक्रम्य, वसवो रुद्रा आदित्या मरूतः साध्याश्च पश्च देव- 
गणाः क्रमेण तत्तद मृतञ्चपजीवन्तीत्युपदिश्य, “स य एतदेवममृतं वेद 
वघूनामेवेको भूत्वा अभ्िनेव खेन एतदेवामृतं दष्टा ठप्यति" इत्यादिना 
वस्वाद्यपजीग्यान्यमृतानि विजानतां वस्वादि महिमप्राप्ि दशयति । 
वस्वादयस्तु कानन्यान्‌ वस्वादीनसरतोपजीवषिनो विजानीयुः । कं 
वाऽन्य वस्वादिमहिमानं प्रप्सेयुः । 


प्रथमसत्रे देवादीनासुपास्षनास्वधिकार इत्युक्तम्‌ । तत्न किं स्वासूपासनाघु 
अधिकारो विवक्षितः उत काञुचिदेव इति विकस्पे, आद्यनिराकरणाथं इद सूत 
इत्यभिप्रायेण व्याचष्टे-इहेत्यादिना । मधुविचायां हि आदित्ये मधुदृष्टिविंहिता 
असो वा आदित्यो देवमधु” इति वाक्येन । अतः तस्यां आदित्य उपास्यः । 
पुनश्च आदित्यल प्रागादिषु चतसृषु दिश्चु उध्वं च विद्यमानेषु रदिमिषु कर्मफल- 
भूतानां यशस्तेजइन्द्ियवीयाननाद्यानां संश्रयणसुक्त्वा तेषां रसत चोक्तम्‌ | ते 
च रसा `आदित्यगततया प्रत्यक्षीक्रियमाणानि यानि रोहितद्यक्छङ्कष्णपरः - 
कृष्णमध्यगतक्षोभमाणात्मकानि पञ्च षपाणि तदातमतया निखपिताः । "तेषां 
यथाक्रम वस्वाद्युपजीम्यत्वं च दशितम्‌ । वस्वाधुपजीन्यतया तेषाममृतपदोदि- 
तानांरसानासुपासनायाः वस्वादिप्राधिश्च फलं निर्दिष्टम्‌ । अस्यामुपासनायां आदि- 
त्यस्य वस्वादीनां चाधिकारो नोपपधते । कतृकर्मविरोधात्‌ । 
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तथा अभिः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः! 
(छा. उ. ३।१८।२), ‹ वायुवाव संवगः ' (छा. उ. ४।३।१) “आदित्यो 
्रहमत्यादेशः (छा.उ.३।१९।१) इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेव 
देवतात्मनां अधिकारः संभवति । तथा इमावेव गोतमभरद्राजो अयमेव 
गोतमः अय भरद्वाजः, (चृ. उ. २।२।४) इत्यादिषु ऋषिसंबन्धेषुपासनेपु 
न तेषामेवर्षीणां अधिकारः संभवति ॥ ३१॥ 


ननु ~ कपकर्मविरोधो न, उपाप्तनासु स्वस्य स्वेनेवोपाितुं शक्यत्वात्‌ । 
यागा दिस्थल एव परं तथाविरोधः। स्वस्योदेरो स्वखनिदृत्तेरसम्भवात्‌ । 
कथमन्यथा पश्चागन्यादि वि्याञ्ु जीवस्योपाप्यत्वम्‌ । कथ च ब्रह्मविदयास्वप्यहस्- 
हेणोपास्ने स्यात्‌ । अत एव वस्वादीनां `वदुलादि्रािखूप फलमपि न 
विरुध्यते । अस्मिन्‌जन्मनिवसूनामेव जन्मान्तरेऽपिवघुतप्राप्िरस्तित्यमिराष- 
सम्भवात्‌ । अतो वस्वादीनां अस्यामुपासनायां कथमनधिकारः-इति चेत्‌ , 
उच्यते - वस्वादीनायुपास्यतया एतदुपासनाप्रीणनीयत्वै तेषां वक्तन्यम्‌ । 
न॒ च वस्वादीनामुपासनया स्वस्येव भ्रीणनीयलवं वसून्‌ प्रति सम्भवति । अत 
उपा्ननाजनिताया वस्वादिप्रीतेः वघुष्वसम्भवात्‌ न तत्राधिकारो वस्वादीनाम्‌ । 
पश्चाथिविदायां तु अगस्या इईश्वरप्रीतिरेव द्वारत्वेन कल्पनीयेति न तत्रानधिकारः। 
अहङ्ग्रहेण परत्रह्मपाक्तनायां (च)[तु] उपास्यस्य ब्रह्मण एव प्रीतिः द्वारमिति न 
तत्राप्यधिकारविरोधः। अतो न वस्वादीनां मघुविद्यायामधिकार उपपद्यते । 
अभिः पाद इति । अधिदैवत आकाशस्य ब्रह्मत्वेन उपासने विधाय तस्य 
अम्यादयश्चलारः पादा अनेन वाक्येन निर्दिश्यन्ते । इमावेव गोतमभरद्रा- 
जाविति । “इद वै तच्छिरः ` एष र्वाजिलश्चमस उध्यैवुध्नः) इति चमसत्वेन 
मुख प्रस्तुत्य तस्यासत ऋषयस्सप्ततीरे” इति सुखसम्बन्षित्वेन सप्तर्षीन्‌ प्रस्तुत्य 
तद्विवरणा्थं इद वाक्य प्रवृत्तम्‌ । तथा च इमाविति कर्णा वित्यर्थो द्ष्टव्यः॥२१॥ 
अथ, यत्र एवं विरोधो नापि तेष्वेवोपासनेषु देवादीनामधिकारो 


© => 


न॒सवैत्रेति द्वितीयपक्षनिरासाथेत्वे मनसि निधाय सूत्रान्तरमवतारयति- 
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कुतश्च देवादीनामनधिकारः- 


ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२॥ 


यदिदं ज्योतिमेण्डरं दुस्थाने अहोरात्राभ्यां बभ्भमत्‌ जगदब- 
भक्षयति तस्मिन्‌ आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, लोक- 
प्रसिद्धेः वाक्यशेषप्रसिद्धेश्च । न च ज्योतिभण्डरस्य हदयादिना विग्रहेण 








कृतेति । वाक्यरोषप्रसिद्धेति । आदित्य प्रस्तुत्य “पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता 
[छा. उ. ३-६-४] इति वाक्यदोषः । स ग्योतिर्भण्डरूमेव प्रतिपादयति । 
तत्रैव हि उदयास्तमयौ प्रसिद्धौ । एवं “आदित्येनैवाय उयो तिषाऽऽस्ते पर्ययते 
“चन्द्रमसेवाय ज्योतिषाऽऽस्ते पस्ययते, [घर. उ. ४.२-२-३] इत्यादिकमपि 
मण्डरूविषयमेव । एवं रोहिणी नक्षत्र प्रजापतिर्देवता, “येष्ठा नक्षत्रमिन््ो देवता 
इत्यादिवाक्ये इन्द्रपरजापत्यादिपदानामपि उयोतिर्भण्डरविरोषवाचकतेवावगम्यते । 

ननु-मन्त्राथेवादादिभ्यः प्रतीयमाने देवताविग्रहादिकं कथ नास्तीत्यपल- 
प्यते । अन्यथा ज्योतिष्टोमादिवाक्यासतीयमानस्वगयागादिसाध्यसाधनभावोऽप्यप- 
प्येत । न च - ज्योतिष्टोमादिवाक्यस्य तस्मिन्र्थं तात्पर्यात्‌ सोऽर्थो नापर्प्यते, 
अथेवादादीनां तु न स्वार्थे तादथमिति - वाच्यम्‌| एतादृश्वेषम्ये मूला- 
भावात्‌ - इति चेत्‌- 

उच्यते - वेदवाक्यानां हि प्रमाणान्तरानधिगते तद विरुद्धे च प्रयोजन- 
वत्यर्थ प्रामाण्यम्‌ | तत्र यद्यपि देवताविग्रहादिकं प्रमाणान्तरानधिगतं भवति, 
तथापि न प्रमाणान्तराविशुदधम्‌। आदित्यादिपदानां चैतन्यादिमदेवतामिधायित्वे हि 
लोके तेषां मण्डलादिषु गृहीता शक्तिः ` विरुध्यते । 

अपिं च यदि देवताप्रीतिपयेन्ततां कमणासुपेत्य प्रीतायास्तस्याः फल- 
दातृत्वुपेयते, तदा कल्पान्तरानुमव्येषु फलेषु का गतिः । कमाराधिताया 
देवतायाः प्रख्ये नष्टत्वात्‌ | अश्वमेधाङ्गभूताश्चस्याङ्गादिकपुदिश्य ये होमा 
आज्नाताः- दद्धथः स्वाहा हनूभ्यां स्वाहा" [ते. सं. ७-३-१६] इत्यादयः तेषु कथं 
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देवतापीत्यथता कर्मणामुपेतव्या । कथं च व्यवदानसमि्कुशादिभिः अत्यल्यै; 
अनदनीयैश्च देवताप्रीतिस्स्यात्‌। तत्र चेत्‌ कर्मण एव देवताप्रीतिं विना फठं 
स्यात्‌ , परमेश्वीत्यथता वा `अभ्युपगम्येत, तदा सवेत्रापि तथाऽस्तु, किमध- 
जरतीयेन । 

भपि च उत्तः शब्दस्य एकस्मिनर्थे तात्पयेम्‌ । न च प्रयाजादि- 
वाक्यानामवान्तरवाक्यार्थ महावाक्यार्थे चोभयत्र तात्य “दृष्टमिति वाच्यम्‌ | अवा- 
न्तरवाक्यविधया प्रयाजादिवाक्येः योऽथः प्रतिपादितः, महावाक्यषरकतादशाया- 
मपि प्रयाजादिवाक्यांडेन तावानेवाथः प्रतिपाद्यते, न त्वधिकः । परं तु बोधद्भय 
तद्गोचरं जायते । अवान्तरवाक्यविधया एको बोधः, महावाक्यविधया अपरो 
बोधः । अथवादवाक्येषु तु सुख्याथं एकः रक्षणीयश्च अपरः स्तुतिख्प इति 
कथमर्द्रये तात्पर्यम्‌ |, न च-विनिगमनाविरहात्‌ उभयत्रापि तात्य कर्पनीयम्‌ , 
्रत्यनुगरहाय सुख्याथं एव वा तदस्तिति - वाच्यम्‌ । -सुख्याथस्य "विध्यनपे- 
क्षितत्वेन तत्र तायथकख्पनायोगात्‌ । न च विध्यपेक्षितत्वं॑तास्यविषयत्व 
अप्रयोजकमिति वाच्यम्‌| प्रयोजनपर्यवसायी हि अध्ययनविधिगरृहीतानां वेदवाक्यानां 
अर्थो वणनीयः । तत्न विधिवाक्यानां ज्योतिष्टोमादिविषयपरवृत्तिजननद्वारा 
स्वर्गादिपुरुषाथपथवसायितया श्वाथतात्पथकत्वे, अथवादरक्षितायास्स्त॒ते रच्युखा- 
दनद्रारा प्रबृच्युपयोगितया युक्ता ताद्पयविषयता । देवताविग्रहादिज्ञाने तु न 
्हमज्ञानवत्‌ स्वत एव पुरूषाथेपथवस्तायि, नापि स्तुतिज्ञानवत्‌ प्रदृत्युपयोगि । 
अतो विध्यनपेक्षितविग्रहादिप्रतिपादकतायां वाक्यवैयथ्य स्यात्‌ । “तथा च अव- 
दयापक्षितेन स्तुव्य्थनेव आन्नानच।रितार्थ्यात्‌ न पुनः "व्युत्पत्तिषिरुद् स्वार्थ तात्यय॑ 
कल्पनीयमिति तास्पर्याभावे कथ वाक्यस्य तत्र प्रामाण्यम्‌ । न च - तात्पयोभावे- 
ऽपि यथा रेवत्याधारकते वारवन्तीयसान्नः प्रतीतमित्येतावता स्लीक्रियते । 





सु. तत्राभ्युपगम्येत 

मु. इष्टमिति 3३. सु. विष्यनपेक्षत्वेन 

सु. विष्यपेकषतवं 

मु. पयैवसायितायाः 6. भु. तथा च नास्ति 

ध्युत्पत्तिः- " उत्सणैतः शब्दस्य एकस्मिञये तात्यथेम्‌, इति नियमः । 
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चेतनतया अथित्वादिना वा योगोऽवगन्तं शक्यते, मृदादिवदचेतनतवा- 
वगमात्‌ । एतेन अग्न्यादयो व्याख्याताः । 


स्यादेतत्‌ - मन्त्राथेवादेतिदहाक्षपुराणरोकेभ्यो देवादीनां विग्रह- 
वत््ता्यवगमात्‌ अयमदोषः- इति - 


नेत्युच्यते । न हि तावत्‌ लोको नाम किचित्‌ स्वतन्त्रे प्रमाण- 
मस्ति । प्रस्यक्षादिभ्य एव ह्यविचारितविरेषेम्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिद्धयन्र्थो 
लोकासप्रसिद्धयतीद्युच्यते । न चात्र प्रत्यक्षादीनामन्यतमं प्रमाणमस्ति । 
इतिहाप्पुराणमपि पौरुषेयत्वात्‌ प्रमाणान्तरमूलमाकाङक्षति। अथवादा 
अपि बिधिनेकयाक्यत्वात्‌ स्तुत्या; सन्तो न पाथग्यैन देवादीनां 
हादिसद्धवे कारणभावं प्रतिपद्यन्ते । सन्त्रा अपि श्रत्यादिविनि 
युक्ताः प्रयोगसमवायिनोऽभिधानाथां न कस्यचिदथेस्य प्रमाणं इत्या- 
चक्षते । तस्मादभावो देवादीनामधिकारस्य ॥ ३२ ॥ 


८एतस्येव रेवतीषु वारवन्तीयमभिष्टोमसाम करत्वा पञ्यकामो दयेतेन यजेत, ता, 
त्रा. १७-७-१] इति हिः वाक्यं रेषत्याघारकवारवन्तीयस्ामसाध्या्िष्टोमस्तोत्र- 
विशिष्टक्रतुविधिपरम्‌ , न च तस्य वाक्यस्य विरोषणेषु तात्पयं विद्यते, एं 
स्तुत्यालम्बनस्याथस्य तात्पयी विषयत्वेऽपि, प्रतीतत्वेन तत्रापि प्रामाण्यं किं न 
स्यादिति - वाच्यम्‌ | वारवन्तीयस्य रेवत्याधारकत्वे. वाक्यताध्पयविषयता 
नास्तीत्यनुपपन्नम्‌ । विरोषणविरोष्यततसंस्गैघटितस्य विशिष्टस्य तात्पयेविषयत्वे 
धरटकीमूतानां पदार्थानां तातपथैविषयलवावदयभावात्‌। न हि घटकीमूततत्तस्दाथ- 
व्यतिरेकेण विदि नाम किंञच्चिदस्ति। परं तु तत्‌ तात्य तावल्घु सर्वेषु 
भ्यासक्तमिति, न तेषां स्वेषां भरस्येकं तात्पयेपरयाप्त्यपिकरणता । स्तुत्यालम्बनी- 
भूतस्य तु न कथञ्चिदपि तात्पयसंस्पश इति कथ स वेदप्रमाणकष्स्यात्‌ | अतः 
प्रतीतोऽपि सोऽथः अप्रामाणिकलात्‌ परित्यज्यते - इत्यभिप्रव्योपसंहरति- 
तस्मादभावो देवादीनामिति ॥ २२ ॥ 


1. सु. शि" नास्ति 2. -आ. “तत्‌” नास्ति 
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भावे तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३६॥ 
तुशब्दः पूवैपक्ष व्यावतेयति । बादरायणस्त्वाचार्यो भावमधि- 
कारस्य देवादीनामपि मन्यते । यद्यपि मध्वादिविचासु देवादिव्या- 
मिश्रासु असंभबोऽधिकारस्य, तथाप्यस्ति हि शचद्धायां ब्रह्मविद्यायां संभवः, 
अथित्वसामथ्याप्रतिषेधाघपेश्षत्वादधिकारस्य । न च क्चिदसंभव इत्ये- 
तावता यत्र संभवः तत्राप्यधिकारोऽपोयेत । मनुष्याणामपि न सर्वेषां 


यद्यपि मध्वादिविद्यास्विति । अत्न यद्यपीत्यनेन अनधिकारे अनभि- 
मतिः चोत्यते । यद्यपि वस्वादीनां स्वोपासना स्वप्रीत्यथां न भवति, तथापि 
दैश्वरप्रीत्यथा भवत्येवेति ततः प्रीत इश्वर एव तेभ्यः फर दास्यतीति न काचि- 
दनुपपत्तिः । अवयं हि अस्मदादिभिरपि कल्पावसानक्कतायां वस्वायपासनायां 
देश्वरपी तिरेव द्वारतवेनास्येया, उपासनप्रीतानां वस्वादीनां प्रख्ये नष्टत्वात्‌ । 
देवादिव्याभिश्रास्विति | न च~ मधुवि्या ब्रहमविचैव भवति, “य एतामेव 
रह्मोपनिषदं वेद [छा.उ.३-११-२] इति उपसंहारदशनात्‌ , (न ह वा अस्मा 
उदेति न निम्लोचति सकरदिवा हैवास्मै भवति [छा. उ, ३-११-३] इति क्रम- 
सुक्तिफरुकतवाच्च । अतः तत्रादित्यादिशब्दा गायच्यादिशचब्दवत्‌ तत्तदवच्छिन्न- 
ब्रह्मपरा इति - वाच्यम्‌ । अत्र हि “असौ वा आदित्यो देवमधु" इति उपक्रमगत 
आदित्यश्ब्दः, ‹ तदादित्यममितोऽश्रयत्‌ , इत्यादावभ्यस्तश्च । भूयांसि च 
आदित्यलिङ्गान्येव रस्िप्रभृतीनि उपक्षिप्तानि । एवं वस्वादिपदान्यप्यभ्यखन्ते, 
“वसूनामेवैकः' इत्यादिना च व्वादिपदाथस्य बहुत्वयोगोऽवगम्यते, उपासकस्य 
च तेषु मध्ये "वघुत्वादिना निवेशः श्रयते। न चेदं वस्वादिपदानां ब्रहमरक्षकत्व 
उपपद्यते । ब्रह्मण एकत्वात्‌ बहुवचनावधारणषष्ठ्यथान्वयानुपपत्तेः । अत इय 
वस्वादिजीवोपासनैव । क्रमयुक्तिस्तु ततो वचनबलात्‌ भविष्यति । उपसंहारस्थ- 
ब्रह्मशब्दोऽपि वेदपरो भविष्यति । ब्रह्मोपनिषदं - वेदोपनिषदमित्यथेः। अतो 
युक्तमुक्तं देवादिग्याभिश्रास्िति । आदिपदात्‌ पूर्वोक्ता ऋषिव्यामि्रोपा्तना- 
दिविवक्षिता । 


1. सु. वसुत्वादीनां 2. ऋष्यादि 
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ाह्मणादौनां सर्वेषु राजदयादिष्वधिकारः संभवति । `तत्र यो न्यायः 
सोऽत्रापि मविष्यति। ब्रह्मविचां च प्रत्य भवति लिङ्गदशैनं श्रौतं 
देवा्यधिकारस्य सछचकम्‌-^तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव 
तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌" (र, उ. १।४।१०) इति, ने 
होचुः हन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमाटमानमन्विष्य सर्वा लोकाना- 
ओति सवाश्च कामान्‌ इति इन्द्रो ह वै देवानामभिप्रवव्राज पिरोचनोऽ- 
सुराणाम्‌ (छा. उ. ८1७।२) इत्यादि च । स्मातसपि गन्धययाज्ञव- 
ल्क्यसंवादादि । 
यदप्युक्तं ज्योतिषि भावाच्चेति । अत्र ब्रमः- ज्योतिरादिविषया 

अपि आदित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः चेतनाबन्तमेश्वयांद्यपेत त त 
देवतात्मानं समपयन्ति, मन्वाथेवादादिषु तथा व्यवहारात्‌ । अस्ति हि 
एेश्चययोगादेवतानां ज्योतिराच्यात्मभिश्वावस्थात्‌ यथेष्टचतते विग्रहं 
ग्रदीत्‌ सामभ्यम्‌ । तथा हि श्रयते सुब्रह्मण्याथेवादे-- “मेधातिथेर्मेष! इति 
मेधातिथि ह काण्वायनमिन्द्रो मेषो भूत्वा जहार (डश. बा. १।१) 
इति 1 स्मयते च- (आदित्यः पुरूषो भूत्वा इन्तीश्पजगाम ह इति । 
मृदादिष्वपि चेतना अधिष्ठातारोऽभ्युषगम्यन्ते, “रदबरवीत्‌" “आपोऽ- 
वन्‌" [शत, ६।१।३।२,४] इत्यादिदश्नात्‌। ज्योतिरादेस्त॒ भूतधातोः 
आदित्यादिष्वप्यवेतनत्वमभ्युपगम्यते । चेतनास्त्वधिष्ठाताये देवता- 
त्मानः, मन्त्राथेवादादिषु व्यवहारात्‌ इत्युक्तम्‌ । 

यदप्युक्तं मन्त्राथवादयोरन्याथेत्वात्‌ न देवताविग्रहादिग्रकाश्षन- 
सामथ्यमिति । 

उत्र ब्रमः--प्रत्ययप्रत्ययो हि सद्धावासद्धावयोः कारणं, न 
अन्यार्थत्वमनन्याथस्वं वा । तथा हि अन्यार्थमपि प्रस्थितः पथि 
पतितं ठणप्णादि अस्तीत्येव प्रतिपद्यते । 

अत्राह- विषम उपन्यासः, तत्र॒ हि तृणपणांदिविषय प्रत्यक 
प्रवृत्तमस्ति, थेन तदस्तित्वं प्रतिपद्यते । अत्र पुनः विष्युदेशेक- 
बाकयभावेन स्तुत्यर्थ अथवादे न॒ पाथगर्थ्यन इृत्तान्तविषया 
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्रबृत्तिः शक्या अध्यवसातुम्‌ । न हि महावाक्ये अथप्रत्यायके 
अवान्तरवाक्यस्य परथक्प्रत्यायकत्वमस्ति। यथा (न सुरां पिवेत्‌ 
इति नञ्वति वाक्ये पदत्रयसंबन्धात्‌ सुरापानप्रतिषेध एव एकोऽ 
थाऽवगम्यते । न पुनः सुरां पिवेत्‌ इति पददयसंबन्धात्‌ सुरापान- 
विधिरपीति । 


अत्रोच्यते-- विषम उपन्यासः - युक्तं यत्‌ सुरापानग्रतिषेधे 
पदान्वयस्यैकत्वात्‌ अवान्तखाक्याथस्याग्रहणम्‌ । विष्युदेशाथवाद- 
यस्तु अथवादस्थानि पदानि पथगन्वयं बृत्तान्तविषयं प्रतिपद्य 
अनन्तरं केमथ्यवशेन काम विधेः स्तावकत्वं प्रतिपचन्ते । यथा हि 
"वायव्ये शचेतमारमेत भूतिकामः [ते. सं. २-१-१] इत्यत्र विष्युदेश- 
व्तिनां वायन्यादिषद्‌ानां षिधिना संबन्धः, मैव "वायुव क्षेपिष्ठा देवता 
वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैने भूति गमयति" 
ते. सं, २-१-१] इत्येषामथवादगतानां पदानाम्‌ । न हि भवति 
'वायुषां आङमेतः इति श्षेषिष्ठा देवता वा आलमेतः इत्यादि । 
वायुस्वभावसंीपेनेन त॒ अबान्तरमन्वये प्रतिपद ‹ एवविशिष्टदैवत्यमिदं 
कम' इति विधि स्तुवन्ति । तत्‌ यत्र सोऽवान्तर्वाक्याथः प्रमाणान्तर- 
गोचरो भवति तत्र तदयुवादेनाथवादः प्रवतते 1 यत्र प्रमाणान्तरविरशुद्धः 
तत्र गुणवादेन । यत्र तु तदुभय नास्ति तत्र, किं प्रमणान्तरयामाव।द्‌ 
गुणवादः स्यात्‌ आदोरिवित्‌ प्रमाणान्तराविरोधाद्वि्यमानवादः इति, प्रती 
तिश्चरणेविद्यमानवादः आश्रयणीयो न गुणवादः । एतेन मन्त्रो 
व्याख्यात्‌! । 


प्रतीतिशरणेवि्यमानवाद आश्रयणीय इति । अयं मावः- 
यथा हि "न घरां पिबेत्‌, इति वाक्ये नन्पमभिव्याहारात्‌ “ सुरापानं 
बरवद निष्टाननुबन्धीष्टसाधने न भव्रति › इत्यथपरे ‹ सुशपानमिष्टसाधनम्‌ › इति 
बोध एव नासि, नेवं ' अपरवदानामार्ननीमूतभेप्रस्यायक्खमेव नास्ति › इति 
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वक्तु शाक्यते । तस्मत्ययस्य आकाङ्क्षादिवकायातस्य सवैसम्भतिपन्नतवात्‌ । 
अन्यथा सुख्यार्थाप्रत्यये स्तुतिरक्षणेव न स्यात्‌ । सा च प्रतीतिः प्रमारूपा इत्यपि 
स्वीकतेग्यम्‌ । अनवगताबाधिताथगोचरं हि ज्ञान प्रमेति प्रधिद्धम्‌ । न च 
देवताविग्रहादिष्पोऽथः भ्रमाणान्तरेणावगतः, येन तद्धरो चरज्ञानस्य स्परतिज्ञानव- 
दप्रामाण्ये भवेत्‌ । नापि केनचित्‌ प्रमाणेन बाधितः, येन इदरजतमितिज्ञान- 
वत्‌ अप्रामाण्यं भवेत्‌ | अथापि क्डृप्तभरमाणाजन्यल्वादभरमात्वमिति चेत्‌, न - 
प्रतीत्यनुसारेण शब्दस्य तत्र करणत्वात्‌ । न च ‹ तात्पयेविषय एव शब्दस 
ज्ञानजनकत्वं › इति प्रतीतिविरुद्रमाखातु शक्यते । मन्तरार्थवादाथेस्य 
सतोऽसतो वा प्रतीतेः सर्वानुमवसिद्धत्वात्‌] यदि तु तात्पयेविषय 
एव प्रतीतिजनकत्वं॒शब्दस्येति निवैन्धः, तथासति आकम्बनीभूतस्याथख 
प्रतीयमानत्वात्‌ तत्रापि तास्मयेमस्त॒। सतु प्रमाणान्तराविरोधे तथाभूत 
एव भवति । न च राब्दस्य उभयत्र ॒तात्पय व्युत्पत्तिविरोधि । शषकान्ये 
तथापि ्युदपत्तेः। न च-अत्रे रोकिंकराक्तिग्रह विरोधः, आदित्यादिपदानां 
उ्योतिमण्डरु एव शक्तिमरहात्‌ - इति वाच्यम्‌| यथा स्वर्गादिपदानां 
युखसामान्यादौ शक्तिग्रहे रोकसिद्धे सत्यपि “यन्न दुःखेन सम्मित 
नच ग्रष्तमनन्तरम्‌। सभिराषोपनीत च तत्सु स्वःपद्राष्यदम्‌ ॥, 
इत्या्यथेवादानुसारेण सुखविरोषादिवाचकत्वे निर्णति ‹ युखसामान्यादौ लोक्िक- 
प्रयोगो लाक्षणिकः तादृशयुखविशोषाज्ञानप्रयुक्तः इति निर्णीयते, एवं मण्डला- 
दिषु प्रयोगोऽपि खाक्षणिको भविष्यति । " रोहिणी नक्षत्र प्रजापतिर्देवता, इत्या- 
दिनिर्देशस्तु "रोहिणी नक्षत्रे तस्य प्रजापतिर्देवता” इति अध्याहारेण व्याख्येयः रजा 
पते रोहिणी वेतु पली' “इन्द्रो ज्येष्ठामनुनक्षत्रमेति” इति व्यतिरेकप्रतिपादनात्‌ । 


1. समु. “सु” नास्ति | 

2. यन्न दुभ्खेनेत्यादि व्याख्यातमेतत्‌ न्यायरक्षामणौ - स्वर्गो हि नाम 
सङ्कत्पमात्रोपनतल्कचन्दनवनितादिसाधनश्रमवः साधनाजनदुःखासम्भिन; स्वदारनियम- 
प्रचादि्रयुक्ताप्रिमनरकदुःखप्रासरदितश्च ख॒खविशेषः-इति । 
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अपि च विधिभिरेव इन्द्रादिदेवत्यानि द्वीपि चोदयद्धिः 
अपेक्षितमिन्द्रादीनां स्वरूपम्‌ । न हि स्वरूपरदिता इन्द्रादयः चेत्‌- 
स्यारोपयितं शक्यन्ते । न च चेतस्यनारूढाये तस्थे तस्ये देबतायं 
हविः प्रदात शक्यते । 


यच्चोक्तं `देवताविग्रहादेः "विष्यनपेक्षितत्वेन तस्मतिपादने प्रयोजन 
नास्तीति, तत्रोच्यते-मास्तु तसतिपादने साक्षादेव प्रयोजनम्‌ | न ह्येतावता अप्तति 
बाधके सोभः असन्निति वक्तुं शाक्यते । परं तु प्रयोजनपयेवसानाय स्तुतिरक्षणा 
आश्रीयते । वस्तुतस्तु सुख्यार्थोऽपि विध्यपेक्षित इत्याह-अपि चेति । न हि 
स्वरूपरहिता इति । यद्यपि स्वषूपरषिता अपि स्वखूपारोपेण चेति समा- 
रोहयितुं॑ शक्यन्ते, तथापि अपेक्षितस्य स्वषटपस्य मन्ताथवादादिभिः उत्सगेतः 
सत्वेतैव परास्य अत्य परिकल्प्य आरोपकल्यना न प्रमाणानुसारिणी । एवं 
यानि कर्माणि इन्द्रादिपदभराप्त्य्भे विहितानि, तान्यपि इन्द्रादिखूपफकसिद्धये 
चेतनानिन्द्रादीनयेक्षन्ते । न हि चेतनस्य "अचेतनभावः सम्भवति । ततश्च यथा 
स्व्गादिस्वरूपसमर्पकस्याथवादस्य आस्वर्गादिविषयककामनामुखेन स्वगादिफर्के 
कर्मेणि प्रवत्ैकत्वात्‌ स्वाथपरता आश्थीयते, एवं इन्द्रादिस्वह्प्षमपकाणा- 
मप्यथवादानां इन्द्रलादिपराप्टयुपयोगिषु कर्मसु प्रबस्युपयो गित्रमिति स्वाथे- 
प्रता आष्थेया । | 

एवे ( अमून्नो दूतो हविषो जातवेदा अवाइढग्यानि घुरभीणि 
कृत्वाः इत्यादिमन्त्राथवादपरतिपाद्य प्रसिद्ध।भिभ्यतिरिक्तमाहवनीया दिस्वह्पमपिं 
अम्रीनादधीतेति विविना अपेक्ष्यते । आधानजन्यसंस्काराश्रयत्वस्य प्रसिद्धा- 
भिष्वनुपपत्तेः। पवमनेष्ख्यनन्तरमेव* आहितस्य प्रसिद्धस्यामेः परित्यागेन 
तत्र वि्यमानसंस्कारस्य नाशापत्तेः अभिहोत्रादिकम॑कठे आदवनीयाननु- 
वृततिभरसङ्गात्‌। “अजक्लधारणपक्षेऽपि अनुगतस्य पुनमेथनादिना सम्पादनेन 


1. मु देवादि धिमः विध्यनपेश्षत्वेन | 
3. आ. अचेतनेन्द्रादिभावः 4. आ. °मेव हि तस्य 
5. आ, गहेपद्यादभभित्रितयधारणपक्षे नष्टस्य पुन? 
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अधानसंस्कृतस्याननुवतेनात्‌ । अतः `सम्भारेषु मथित(धचि्थापनषपेणाधानेन 
अम््यभिमानिन्यो देवता एव संस्क्रियन्ते । यथा दीक्षादिसंस्कारेः प्रत्य- 
गात्मा । न च यथा आधानं आहवनीयत्वादिप्रयोजकं एवं प्रणयनमथनादिकमपि 
तत्पयोजकमितिवाच्यप्र्‌। तथा सति आहवनीयादिपदानां *एकविधपदृत्ति- 
निमित्ताभावेनानेकाथता स्यात्‌। अत आधानेन देवता एव संस्ियन्ते | ताः 
अजलघारणपक्षे मध्ये अनुगत्यभावे अन्द्येष्ठिप्थन्तं तेष्वायतनेषु सच्निदधते । 
अनुगतौ तु पुनमेथने मथितामावायान्ति। अजलधारणाभावपक्षे - प्रणयनेन 
आहवनीयान्वाहायेपचनदेवतयोरायतनेषु सन्निवनि,° कर्मान्ते पुनः गाईहैपत्यायतने 
गमनं, पञ्चवो्रवेदिकपरणयने पूर्धमाहवनीथापिष्ठित गा्पत्थोऽपितिष्ठति, 
प्रणीतमभिमाहवनीयोऽधितिष्ठति - इति कल्पनीयम्‌ । न चैवमचिंसगनिमित्त- 
प्रायश्चि्तापत्तिः। तस्य प्रलयक्षामिषसर्गनिमितकखत्‌ । न चैष गार्दपत्यादिपदानां 
देवतावाचकत्वे (आहवनीये जुति, “गाैपत्ये हवीं षि श्रपयति, इत्यादिचोदनाघु 
देवतानामेवाघारता स्यादिति वाच्यम्‌| इष्टापत्तेः । “अभूतन दूतो हविषो जातवेदा 
अवाड्ढव्यानि सुरभीणि खाः इति देषान्‌ प्रति हविःप्रापकत्वेनाषगताथा एव 
पाकप्योज्यघुरभीकरणकत्रैवावगमात्‌ । यदि तु अस्मिन्‌ मन्त्रे अमिमान्यमि- 
मानविषययोरमेरोपचारः, तदा “गाैपत्ये हवींषि श्रपयति, इत्यादावपि तथाऽस्तु । 


अतः अञैक्रिकानि देवतास्व्र्पाणि ततद्धिष्यपेक्षितान्येव मन्त्राथवदैः 
प्रतिपायन्ते। तथा च देवताचेतन्थ'प्रिभड।दिसिद्धो, हविर्मोगः पश्च भसनत 
वुरपदाने इत्येवमादि यत्‌ मन्त्राथवाद्‌।दिभिरवगभ्यते तदप्युपेयमेष, न्यायतो- 
दयात्‌” ये ताधित्‌ देवताप्रादवरभदानाथतथा जपदिविषयः प्रदृत।ः, ते वरद्‌ना- 


खस्भारेषु-तत्तदायतनविशेषनिहितेषु सम्भे । 

आ, एकविधप्रदृतिनिमित्तालामेन 

मु, “ भवति" इत्यधिकम्‌ 4, आ. तद्धिमरहा 
न्यायतोल्यादिष्यु्त, विध्यवेक्षितघ्वक्यं तमेव . न्याय-युकिं उपपाद्रति- 


ये तावदित्यादिना । 


८०४ 
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दिकं फरुतया अपेक्षन्ते, तदुपयोगितया एेश्चयमपेक्षितम्‌ , अनीश्वराया देवताया 
व्रदातृत्वासम्भवात्‌ । एवं देवताहवानमन्त्रविधिः देवतागमन द्टाथत्वात्‌ अपेक्षते तच्च 
दष्टाथेताये ह विर्भोजन, इति न कलयापि ` विध्यनपेक्ष्यता । “दद्धयः स्वाहा हनभ्यां 
स्वाहा इत्यादौ तु यदि प्रसिद्धाथव्यतिरेकेण देवताप्रतिपादके किञ्चित्‌ प्रमाणे 
नास्ति, तदा मा मूत्त्र अप्रपिद्धा देवता, श्रसिद्धोऽचेतन एवार्थो देवता -अस्तु । 
न ह्येकत्र “तथा स्वीकृतमिति यत्र प्रमाणमवतरति तत्रापि तथा स्वीक्तुं युक्तम्‌ । 


यत्त व्यवदानादिभिरस्पेः समितुशादिभिरनदनीयेश्च कथ देवताप्रीतिस्स्या- 
दिति, तन्न - शाल्लमामाण्यात्‌ तैरेव ्रीतिकल्पनात्‌ । ोकेऽपि हि रुचिवेचिन्य- 
मुपरभ्यते । अपि च "यावदेका देवता कामयते यावदेका, तावदाहुतिः प्रथते, 
“यद्धे देवा ह वि्जुषते अल्यमप्येकामाहुतिमपि तद्विरिमात्र वधेयन्ते, इत्यथवादानु- 
सारेण हविषो देवतातृपिपयाप्ब्रद्धञ्यपपत्तः नोक्तदोषः प्रसरति । एवं समिककुशा- 
दीनामपि गोभक्षिततृणादिवत्‌ अदनीयत्वेन परिणामः प्तम्मवतिं । तथा च 
लिङ्कम्‌--“एतद्वे दैव्य मधु यत्‌ धृत” इति । अत्र हि श्रतस्य मधुतवं देवतोपयोगे 
सति परिणामविरोषेण उपपादनीयम्‌ । 


अतो मन्त्राथवादादिमिः विध्यपेक्षित एवाथः प्रतिपाद्यत इति न स्वाथौ- 
विवक्षा । 


ननु - यद्यभवादेषु कचित्‌ सुख्याथं एव विध्यपेक्षितो बाघप्रापिरदितः 
प्रतिपाद्यते, तर्हिं तत्र स्वाथ एव प्रामाण्यप्रयोजनयोल्मेभात्‌ स्तुतिरक्षणा न 
सम्भवतीति कथ सर्वाथवादसाधारण्येन स्तुतिरक्षणा खात्‌ - इति चेत्‌ , मास्तु 
सर्वीथवाद्षाधारण्येन स्तुतिलक्षणा, का हानिः। तथा हि- यत्र स्वार्थ 
प्रामाण्यप्रयोजनयोरलमः, तल॒स्तुतिनिन्दारक्षणा सम्भवत्येव । यत्र तु 
विषिवाक्यसमभिव्याहतैर्थवादेः समभिन्याहृतविष्युपयुक्त “एव स्वाथः प्रति- 
पायते यथा “यन्न दुःखेन संमिन्नम्‌ › इत्यादिभिविध्युदेशगत^स्वगेपदाथ- 





1. सु. विष्यनपेक्षता 2. सु. प्रसिद्धा चात्र चेतन 
3. सु, ° अस्तु ` नस्ति 4. सु. ‹ तथा ` नास्ति 
5, सु. एवाथैः 6. आ. स्वेपदनिरवँचनं 
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श्रावयति च “यस्ये देवतायै हवि्गृहीतं स्यात्तां मनसा 
ध्यायेद्दषट्करिष्यन्‌' एे. जा. ३।८।१) इति । न च शब्द मात्र मथेस्वरूपं 
संभवति, शब्दाथयोभदात्‌। तत्र, याददे मन््राथवादयोः इन्द्रादीनां 
स्वरूपमवगत न तत्‌ तादश शब्दप्रमाणकेन प्रत्याख्यातुं युक्तम्‌ । 
इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण संभवन्मन््राथवाद मूलत्वात्‌ 
प्रमवति देवताविग्रहादि साधयितुम्‌ । प्रस्यक्षादिमूरुमपि संभवति - 
भवति हि असाकमप्रत्यक्षमपि चिरंतनानां प्रत्यक्षम्‌ । तथा च व्याप्तादयो 
देवादिभिः प्रत्यक्ष व्यवहरन्तीति स्मयेते। यस्तु त्रयात्‌ - इदानीं- 
तनानामिव पूर्वेषामपि नारित देवादिभिव्थवहरतु साम्यम्‌ - इति, स 
जगदवेचिष्य प्रतिषेधेत्‌ । इदानीमिव च न अन्यदापि सार्वभौमः 
षत्रियोऽस्तीति त्रयात्‌ । ततश्च राजघयादिचोदना उपरन्ध्यात्‌ । 
इदानीमिव च कारान्तरेऽपि अव्यवस्थितप्रायान्‌ वर्णाश्रमधरमान्‌ 
प्रतिजानीत । ततश्च व्यवस्थाविधायि शाञ्च अनथकं खात्‌ । 
तस्मात्‌ धर्मोत्कषेवशात्‌ चिरंतना देवादिभिः प्रत्यक्ष व्यवजहुरिति 
शिष्यते । अपि च स्मरन्ति-" स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः' 
(यो. घ. २1४४) इत्यादि । योगोऽप्यणिमायेश्वयप्राप्निफलः स्मयमाणो 
न शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम्‌ । श्रतिश्च योगमाहास्म्ये प्रख्या- 
पयति- 


‹ पृथिव्यपनेनोऽनिलखे सयुत्थिते पश्चात्मके योगुणे श्रबत्ते। 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्रप्रस्य योगाभ्िमय शरीरम्‌ ॥ 
(श्वे. उ, २।१२) 
इति । ऋषीणामपि मन्त्रतराह्मणदशिनां सामथ्य न अस्मदीयेन सामर्ध्यन 
उपमातं युक्तम्‌ । तस्मात्‌ समूरं इतिहासपुराणम्‌ । रोकप्रसिद्धिरपि 





नि्ैचन, तत्र समभिन्याहारस्यापि खुख्याथेमादाय चरिताथत्वात्‌ नास्त्येव स्तुति- 
लक्षणा । यत्र तु “अधस्तात्‌ समिध धारयत्ननुद्रवेत्‌ उपरि हि देवेभ्यो धारयति, 
इत्येवमादौ शरकृतविध्यनुपयुक्त एव स्वार्थोऽपूर्वो भवति, तत्र दिशब्दा्यवगतपकृत- 


अधि. ८. सू, ३३] ब्रह्मविद्याभरणोपेतम्‌ 409 


विष्येकवाक्यतानिर्वाहाय स्तुतिलक्षणाप्यवरश्यमास्येया। एवै `देवताविग्रहादि- 
प्रतिपादकेष्वप्यथवादेषु यथापम्भवमवगन्तव्यम्‌ । 


वषट्करिष्यन्‌-- "वौषडिति शब्दोच्यारणं यः करिष्यति ् होता । 

केधित्‌ चतुथ्यन्तशब्दस्वरूपमेव देवतेवयुच्यते, तन्न सम्भवति--“ णेन्द्र 
द्धि" इत्यादिदेवताप्रतिपादकेन तद्धितपत्ययेन भ्ृत्यथस्यैव देवतात्वं 
प्रतिपाद्यते, प्रक्ृत्यर्थश्च न इन्द्रशब्द ॒एवेत्याह-न च शब्दमात्रमिति । 
अथस देवतात्वेऽपिं तद्विषयकचतु्यन्तपदोदेशस्येव अङ्गतया क्रतुषु विधानात्‌ , 
विध्युदेदागत एव शब्दः कर्मकाठे उच्वाये इति सन्निधानात्‌ सिध्यतीति 
भावः । स्वाभ्यायादिष्टेति । तत्तदेवताविषयकमन्त्रजपात्‌ तत्तदेवतासा- 
क्षात्कार इत्यथः । अणिमायैश्चयप्रा्िषलक इति । अणिमा, करूषिमा, 
गरिमा, महिमा, प्राप्तिः, प्राकाम्यम्‌, ईरित, वशित्वम्‌ । क्षटिति परमाणुतु- 
ल्यतयावयानं अणिमा । तरूपिण्डवघुखापादने रुषिमा । शोहादिवद्‌ गुरुत्वा- 
पादने गरिमा। पर्वेतादिवदाकारसम्पादने महिमा । अङ्गुल्यग्रेण 
चन्द्रादिस्पशः प्राप्तिः । ‹ उदकादिवत्‌ भूमावपि निमज्जनं कुयोम्‌, “इत्यायमि- 
काषाप्रतिधातः प्राकाम्यम्‌ । ईशित्वे “सष्टयादिसामथ्येम्‌ । वशित राजा- 
दिवत्‌ आज्ञाया जप्रतिघातः। इदं च सवे “कामावसायितायां -सङ्कल्पति- 
द्धतायामेव भवति । परथ्न्यत्रेजोऽनिङेति। षपादतक्मारभ्य `आजानोः, 
जानुमारभ्य आनाभिदेश, तत आग्रीवे, तत आकेशप्ान्त, तत॒ आन्रह्मरन्ध 
क्रमेण प्रथिग्यादिपञ्चमूतालताया यथाशाखमनुसन्धानेन प्रथिव्यादिपश्चमहा- 
भूतगणे समुस्थिते-जिते सति योगगुणे-योगफठे अणिमादो प्वृततेप्राप्ते सतिं 
योगाभिमय-योगनिष्पन्नपुण्यवििष्ट शरीरं प्राप्तस्य रोगादिकं नेत्यथः । 





1. सु. देवतादि 2. अ।. वषडिति 
3. मु. दुवैहत्वापादनं 4. सु. इत्यभिराषा? 
5. सु. ख्षटत्वादि 


6. कामावप्तायितायामिति यत्रकामावसायितेति योगच्चस्प्रसिद्धिः। यस्मिन्‌ 
विषये अस्य कामः- इच्छा भवति, ते विषयं स्वीकारद्वारेण असिकाषसमाप्तिपयेन्ते नयतीति 
तदथः | 

ए8--5 
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न सति संभवे निरालम्बना अध्यवसातुं युक्ता । तस्मात्‌ उपपन्नो 
मन्श्रादिभ्यो देवादीनां बिग्रहवलाद्यवगमः । ततश्च अथित्वादिसंमवात्‌ 
उपपन्नो देवादीनामपि बक्मविद्यायामधिकारः । क्रमयुक्तिदशेनान्यपि 
एवमेवोपपदयन्ते ॥ ३३ ॥ 


ननु-- देवायधिकारविचारः नासासूपयुज्यते। नापि देवादिषु, 
तदीयविभहादेः तैः न्याय विना प्रत्यक्षेण निर्णेतुं शवयसवात्‌ ब्रह्मविदयास्वधि- 
कारज्ञानाथमुक्तन्यायानपेक्षणात्‌ । तसात्‌ व्यर्थोऽय विचारः--इत्यत 
आह- क्रमयुक्तिदशनानीति । अयं भावः-असरास्वेवायं न्याय उपयुज्यते । 
दहराद्यपासना दहि `असदादिभिरनुष्ठिताः, ब्रह्मरोके देवशरीरप्राप्तद्रारा 
निविशोषसाक्षात्कारसुसायय परमसक्ति सम्पादयन्तीति, क्रमसुक्तिफला इष्यन्ते । 
तथा च देवानामनधिकार इति पक्षे तासु प्रवृत्ति स्यात्‌| अतः तत्र 
रवृत्तिसिद्धयथं देवानामधिकारनिणैयः असासूपयुऽ्यते--इति। 

इदमुपलक्षणम्‌ | उपासनास्वपि विरोषः सिध्यति-मन्त्ा्थवादा- 
दिप्रामाण्येन प्रसिद्धमण्डलादतिरिक्तिस्य आदित्यादिशब्दार्थस्य सिद्धौ धय 
उदगान्महतोऽणवाद्विभाजमानस्सरििस्य मध्यात्‌ स मा वृषभो रोहिताक्ष्सर्यो 
विपश्चिन्मनप्ता पुनातु” इत्यादिमन्त्रपर्याोचनया आ दित्यपदवाच्यो देवताविरेष- 
स्सिध्यति । ततश्च “य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो श्यतेः इत्या्युपास- 
नासु आदित्यदेवतान्तयामिसेन परमातमोपासने पिध्यति । पूवपक्षे तु मण्डलान्त- 
्वतितवेनोपासनम्‌-इति। तथा सरवास्वचिरादिमागवतीषूपासनासु मागेध्यानं वक्ष्यति 
(तच्छेषगत्यनुप्मरतियोगाच् › [न. सू. ४-२-१७] इति । तत्र पूवेपक्षे रपिद्धा 
अ्िरादय एव मागचिन्हत्वेन ध्येयाः, सिद्धान्ते तु अचिरादयभिमानिदेवता- 
सिद्धौ ता एव आतिवाहिकःवेन ध्येयाः, इति व्युत्पादयिष्यति--मातिवाहिका- 
स्तटिङ्गात्‌ [्र. सू. ४-३-४] इति । एवं ‹ ष्ट्वा ह्येते अहदा यनञ्पाः 





1, अत्र आदिदान्देन देवयो ग्राह्याः । आ. देवायधिकारनिरूपण 
2. . आ, अस्मामि | | 
3 १ 9 प्रसिद्धा एवाविराद्‌यः 
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शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि ॥ ३४॥ 

यथा मनुष्याधिकारनियममपोच देवादीनामपि विद्यास्वधिकारं 
उक्त, तथेव द्विजात्यधिकारनियमापव!देन श्ुद्रस्याप्यधिकारः स्यात्‌ - 
इत्येतामाशङ्कां निवतयितं इद मधिकरण मारभ्यते । 

तत्र शुद्रस्याप्यधिकारः स्यादिति तावत्‌ प्राप्तम्‌ । अथित्व- 
सामथ्येयोः संभवात्‌। "तस्म च्छद्रो यज्ञेऽनघक्लप्ः' (ते. सं. ७।१।१।६) 
इतिवत्‌ शश्र बिद्यायामनवक्छप्त, इति च निषेधाश्रवणात्‌ । यच्च 
कमेस्वनधिकारकारण शूद्रस्य अनम्नित्व, न तत्‌ विधास्वधिकारस्याप- 
वादकम्र्‌ । न द्याहवनी यादिरहितेन विद्या वेदितु न शक्यते । 


[ख. उ. १-२-७] तदेवानामनरे त देवा भक्षयन्ति [छा. उ. ५-१०-9] इत्यथे- 
वादपयालोचनया वैराग्यविरोषोऽपि सिद्धान्ते सिध्यति। अतो युक्त एव अस्मदा- 
र्थो `देवताविचारः ॥ ३२ ॥ 
इति देवताधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
ूरवोत्तराधिकरणयोस्सङ्गतिमाह- यथेति । 

न द्य(हवनीय।दिरहितेनेति । नु - जाहवनीयादेः विचायामङ्गल।- 
भवेऽपि आहवनीयादियुक्तानि कर्णि सविरोषविधायामपेक्षितानि, “ विदां 
चाविद्यां च › [६३. उ. ११.] इति वचनेन तेषां सपुच्चयात्‌ । निविंशेषविवाया- 
मपि चितश्चद्धयर्थानि तान्यपेक्षितान्येवेति, कथ तदमवे त्याधिकारस्स्यात्‌- 

उच्यते - शयुद्रस्यापि स्ववर्णोचित(नि कर्माणि यन्यभ्निनिरपेक्षाणि तेः 
समुच्चिता सवरिरोषविया उपपयते। चितञयुदधिष्तु जन्भान्तरानुष्ठितेरभिहोतादिभिः 
तस्थोपपयते । अस्मिन्नपि जन्भति घवर्णोचित्तानि कमांणि सम्भवन्त्येव चित्त- 
शुद्ध्पयुक्तानि । शवकपणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः” [भ. गी. 
१८-४६] इति वचनात्‌ । 

नन्वथापि --वियप्रकरणे तत्र तत्र उपसदनोपनयनयोरान्ननेन विधाङ्खख 
तयोरवगम्यते । श्युद््य च तत्न सम्भवति । “ न शद्धे पत किंचित्‌ न च 


1. देवताविचारः-देवताधिकारवि चारः । 
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भवति च भरोत रिङ्खं शद्राधिकारस्योपोद्रलकम्‌ । संबग- 
विद्यायां हि जनश्रति पोत्रायणे शुशु शद्रशब्देन परागश्ति “अह 
हारेत्वा शुद्र तवेव सह गोभिरस्तु,, (छा. उ. ४।२।३) इति । विदुर 
भृतयश्च शूद्रयोनिप्रभवा अपि बिशिष्टविज्ञानसंपन्नाः समयन्ते । तस्मात्‌ 
अधिक्रियते शद्रो विद्यासु - इति- 


संस्कारमदैतिः इति वचनेन संस्कारमात्रस्य तं प्रति प्रतिषिद्धलात्‌ । तथा (न रूद्राय 
मति दद्यात्‌ › इति त प्रति `मतिदानमात्रपभरतिषेधेन विद्यामात्रे तस्य अनधिकाराव- 
गमात्‌ । अतः कथ शुद्धस्य उपासनायामधिकारस्स्यात्‌ - इति चेत्‌ - उच्यते-- 
शूद्रस्याप्यमन्त्रकः संस्कारोऽस्त्येव । नचसंस्कारमटतीतिवचनानन्तरमेव “ध 
प्सवस्तु घरमज्ञाः सतां वृ्तिमनुत्रताः । मन्त्रव *न दुष्यन्ति प्ररशसां प्राप्नुवन्ति 
च, इतिव चनेन तदभ्यनुज्ञानात्‌। न श्द्राय मतिं दयात्‌ › इति प्रतिषेधस्तु 
य॒त्र शद्रस्याधिकारे विशिष्य प्रमाणं नास्ति, तद्विषयः । अन्यथा शूद्रस्य 
स्वजाद्युचितकमघ्वप्यधिकारो न स्यात्‌| उपासनायां तु विरिष्याधि कारचोतनो- 
पयोगि लिङ्गमस्ति - “इत्यमिप्ित्याह- भवति चेति । 


एवं छान्दोग्ये उपाख्यायते-जानश्रतिः जनश्चुतस्यापत्यम्‌ । पौलायणः- 
पुत्रस्य गोत्रापत्यम्‌ । श्रद्धापूवं बहुदानशीकः - आतिथेयः आस । स च ‹ सवेत 
आगता अतिथयो ममेवान्नेन तृषा भवन्तु" इति सरतो ग्रहान्‌ कारयामास । 
तस्मिन्‌ कदाचिद्रात्रौ हर्म्योपरिभिगे शयाने तदीयान्नादिदानतुष्टा* ऋषयो 
ह सद्पमास्थाय तदुपरि विहायसि माखामाबद्धा जगुः । तस्य हितोपदेशाय 
तेषु हसेषु अग्रगामिने एष्ठगामी उवाच- मन्दबुद्धे ! जानश्रते; पौत्रायणस्य 
दरोकपथैनत तेजो व्याप्तमस्ति, तत्सक्ति मा कुरु, 'तससङ्गे हि तव दाहो 
भविष्यति, अतो मार्गान्तरेणैव गन्तव्यम्‌ - इति । त पष्ठगामिने अग्रगामी 





1. सु. मतिदानप्रतिषेधेन 2. न दुष्यन्तीति संस्कारेषु इत्यादिः । 
3. आ. तदभावविषयः 4. भु. इत्याह 
5. सु, तोषिता 6. आ, तर्घंयोगे 
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हं सोऽवदत्‌ - एन वराकं एतादशमहिमशाख्तिया किमिति प्रस्तोषि, नायमेता- 
दइरास्तुतियोग्यः, अपि तु राकटयुक्तो रैक्व एव एतादशस्तुतियोग्यः--इति । 
‹ कथ पुनः सदकट एतादशमाहास्यविशिष्टः ” इति प्ष्ठगामिना पष्ट तम- 
ग्गाम्याह- रेकस्य हि उपासनाख्यो महान्‌ धः, तामुपासनां अन्योऽपि 
यो वेद्‌, तस्य धर्मे फरुतः सर्वेऽपि धर्मा अन्तवन्ति, अतः स रैक्व 
एवोल्छृष्टः- इति । इत्युक्त्वा तेषु हंसेषु गतेषु तद्वाक्य श्रुत्वा जानश्रुतिः शयन- 
स्थानादु तिष्ठन्नेव क्षत्तारमुवाच- यस्य धमे स्वेषां धममौ जन्तव न्ति, तादृशो 
महर्षिः शकटसहितो रक्वनामा अस्ति, त॑ उचितदेरो एकान्ते नदीपुलिनादोौ 
विद्यमाने परिशोध्य मद्य निवेदय - इति । स च क्षत्ता तथैव परिशोध्य कचित्‌ 
तं शकटस्य समीपे विमाने भारयाधनादिरहिते दृष्टा तथेव राज्ञे निवेदयामास । 
राजा च गवां षटूशतानि निष्कयुत हारं अश्वतरीरथ च उपहारं आदाय 
तसुपससाद्‌ । 'उपस्षय च ‹ इमसुपदारं स्वीङ्ृत्य वदुपास्यां देव तां मह्यमुपदिञ्चः 
इति प्राथयामास । तत्र जानश्रुति प्रति रेक्वस्येदं वचनं - “जह हारेखा-शृद्ध 
तवैव सह गोभिरस्तु › इति । निष्कयुक्तेन हारेण युक्त इत्वा - रथः, यन्त्यने- 
नव्ये एतेः क्वनिप्‌ । सह गोभिः-गोसहितः तवेवास्विति । `इदं वचनं श्रत्व 
जान्चतिः पुनरपि सतं गवां निष्कयुत हारं अश्वतरीरथ स्वदुहितरं च 
उपहारमादाय उपससाद-“ इदं सवं स्वीकुरु, यस्मिन्‌ आमे लं तिष्ठति इम 
च भ्राम स्वीकृत्य तां देवतां मह्यमुपदिश्च › “इति । स च तत्सवं स्वीकुवैन्‌ 
उवाच - आजहारेमाः शूद्र अनेनैव सुखेन आरापयिष्यथाः - इति । हे शुद्र 
इ स्ैमाहतवानसि, अनेनैव ` सुखेन - विययग्रहणोपायमूतेन मामाखापयिष्यसि, 
मत्तो विदां ्रहीष्यसीति यावत्‌। ते हैते रेक्वपणां नाम महावृषेषु - देशविरोषेषु 
प्रसिद्धा. मामाः, यत्रायमुवास रक्वः, तान्‌ सवानस्मे प्रददौ --इति । 

अत्र यद्यपि असूद्र॒ एव जान्रतौ कोपवशात्‌ `ैक्वेन शूद्रपदं प्रयुक्त- 
मिति शक्य॑वक्तुम्‌ , ‹ शुश्रूषादिकं विहाय धनेन विद्यां अहीतु आगतोऽसि, 
धनमपि स्व्ामर्थ्यानुसारेण, मदुपयुक्तं नानीतवानसि” इति कोपक्षम्भवात्‌; तथापिं 





1, सु. षि" नसि 2. सु. अपिः नास्ति 
3. सु. उपसद्य चोवाच 4. सु. इत्युवाच 
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एवं प्राप्ते व्रूमः न शद्रस्याधिकारः, वेदाध्ययनाभावात्‌ । 
अधीतवेदो हि बिदितवेदार्थो बेदाथेष्वधिक्रियते। न च शद्रस्य 
वेदाध्ययन मरित, उपनयनपूवैकत्वाद्वेदाध्ययनस्य। उपनयनस्य च 
बणेत्रयविषयत्वात्‌ । 





पुनः समृद्धधनानयनानन्तरं प्रसादसमयेऽपि “ आजहारेमाइश्युद् अनेनैव सुखेन 
इति श्ूदशब्दो न कोपाभिप्रायईतिवणयितु उचितः । न च विद्याधिकारिण्येव 
नरैवणिके “रुज द्वावयतीति रुद्रः" इर्येव रुद्रशब्दध्येव शुचा द्रवतीति शद्रः" 
इत्येवमादिनिषैचन शूद्रपदे प्रकृते स्वीङ्कस्य तद्‌ व्याख्येयमिति वाच्यम्‌ । 
योगमपेक्ष्य ख्डेभरीयप्त्वेन निरुक्तमक्रियया `तथा योगस्वीकारस्य अनुचितलात्‌ | 


अधीतवेदो हि विदितवेदाथां वेदार्थष्वधिक्रियत इति । अयं भावः - 
'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यध्ययनविधो प्रथोजनपमपकं पदे स्वगेकामादिपदवत्‌ न 
नयते । न च प्रकरणेन ्रीदीनपरोक्षतीव्यादिवत्‌ त्वाम: । अनार भ्याधीतलवात्‌ । 
अतः चुरण दहिरण्य भाथम्‌ ' (अमवास्यायामपराहे पिण्डपितृयज्ञेन चरन्ति, 
इत्यादिवत्‌ अशेोक्रिकं किंच्विदध्याहत्य ॒विध्याकाङ्क्षापूरणं कर्तैम्यम्‌ £ उत 
विधेयघ्ाध्यायाध्ययनक्षामथ्यैकम्ध किञ्चित्‌ दृष्टमेव स्वीकततन्यम्‌ - इति विशये, 
दृष्टे सम्भवति अदृ्टकख्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ इष्टमेव यथासम्भवं स्वीकतेव्यम्‌ | 
पतम्भवति चेह स्वराध्यायप्राप्तितद्विचारद्वारा अज्ञानं दष्ट प्रयोजन१्‌ । अतः तदेव 
विधेयाध्ययनस्य प्रप्रोजनपुषेयते । ततश्च ' अभ्यवनपंछ्कतेन स्वाध्यायेन अथेज्ञानं 
सम्पादयेत्‌? इति तन्यप्रस्ययावगतस्वाध्यायसंस्कयेतां *अभङ्कसेव अध्ययनविषि- 
वाक्याथ; स्वीक्रियते । न च - एवंसति वाक्य व्यमेव स्यात्‌, अध्ययनद्रिद्‌ - 
प्राप्तिः तस्माद्भिवारितादभज्ञानमिति त्रिधिरभ्यप्याथस्य छोकत एव सिद्धत्वात्‌ , ` 
अतो विधिवाक्यसाथक्धाय अलोकिकमेव स्वगख्पं फर अध्याहतग्यम्‌--इति 
शवाच्यम्‌ | प्रकारान्तरेण सारथक्यात्‌। यथा हष्ययनेन वेदप्राप्ि; एव पस्तक- 





1. मु. तथायोगाथ 
2, अभङकत्वेवेति अदृष्टाथैत्वपक्षे हि “ स्वाध्यायाध्ययनेन अट्टं स्वर्गादिक 
भावयेत्‌? इति वाश्चयार्थात्‌ स्वाध्यायस्य अध्ययनस्करायत्वालाभात्‌ तव्यप्रत्ययष्वारसिकाथ- 
इति भावः । 3. सु. वाच्यम्‌ ।  यथाह्यध्य 
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तिरीक्षणेनापि वेदप्रा्तिरुपपचते । वेदस्य प्रािहिं गुर्सुखोच्यारणानृश्वारणखूपा- 
ध्ययनकरता इयमेव-- यत्‌ तब्रह्मयज्ञविचारादिकाले तत्तक्रमयुक्तवेदाक्षराणां 
अविच्छिन्नस्मृतिप्रयोजकः संस्कारो वेदाक्षरगोचरः, यथा `ब्रह्मयज्ञादिकाढे 
निरन्तरमुच्चारण भविष्यति तथा जिहामूादिस्थानेषु ` च अध्ययनकार्क्ृत- 
वेदाक्षरोच्चारणक्ृतः संस्कारविरोषः। यथा कटादिषु स्थितस्थापकः। इय च 
प्रातिः ठयं पुस्तक निरीक्ष्य वेदाभ्यासेनापि सम्पादयितुं शक्या । अतः अध्य 
यननियमाय विधिः साथैकः । नियमस्य च प्रयोजने तदेव कर्प्यते, यत्‌ 
“अध्ययनस्य प्रयोजनम्‌ । तथा च अध्ययननियमवतेव सम्पादित वेदाथज्ञानं 
तदर्थानुष्ठाने उपयुज्यत इति सिध्यति, न तु पुस्तकनिरीक्षणादितः सम्पादितम्‌ । 
अध्ययने च उपनयनसंस्कारयुक्तस्थेव, नान्यस्य । अष्टवषे ब्राह्मणसुपनयीतः 
इत्यादिवाकयैः उपनयनं त्रैवणिकानां विधाय (तमध्यापयीत, इति उपनीतस्ये- 
वाभ्ययनविधानात्‌ । तत्र यद्पि-उपनयने नाध्ययनाङ्गम्‌ , “ अत उध्वं त्रयोऽप्येते 
यथाकार्मरसंस्कृताः । सावित्रीरहिता व्रात्याः भवन्त्याथविगदहिताः ॥› इत्यादि- 
वाक्यैः अकरणे दोषश्चवणेन नित्यतावगमात्‌ स्वतन्त्रमेव त्रात्यतानिदृत्युपयोगि, 
अत एव मूकादीनामपि सम्भवत्कर्माधिकारसिद्धयथं तदुपेयते। तथापि अध्य- 
यनेऽधिकारिविरोषण तत्‌ , ' दक्षपूणमासाभ्यामिष्टा सोमेन यजेत" इतिं वाक्य- 
बलात्‌ दशपूणमासयोरिव सोमाधिकारिविरोषणत्वम्‌ । उपनयन च त्रैवणिकाना- 
मेव । अतः उपनयनामावात्‌ शयुद्रस्य न वेदाध्ययनाधिकारः। तदभावे अध्य. 
यननियमसम्पादितवेदाथज्ञानाभावात्‌ न वैदिकेष्वर्थष्वधिकारः । 


ननु-वेदाध्ययनभावना न अथज्ञानपयेन्ता । न ह्यथज्ञाने स्वतः पुरुषाथः, 
अपिं तु पदवादिवत्‌ पुरुषार्थोपयोगितया । तथा सति, अध्ययनजनिता या 
वेदाक्षरावाधिः तासु्वय किमथमथज्ञानपयन्तधावनं क्रियते । तथा च “अध्य 
यनेन वेदं प्राप्नुयात्‌” इत्येव नियमः पयवस्यति । अतः “अध्ययनसुम्पादितमेव 
` वेदाथज्ञाने क्रतुपुपयुज्यते, इति कथं कल्पयितु शक्यते । ज्ञानपयेन्तत्वे हि, 


~ ` = 


1. सु. ब्रह्मयज्ञकाटे 
2. चेति संस्कारविशेषश्च इति सम्बन्धः । तथा च संस्कारदर्यं॒प्र्तिशन्दाथ 
दूति भावः । 3. आ. इयं तदुभयप्रा्तिः . . 4 मु, वेदाध्ययनस्य 
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नियमो ज्ञानस्वषूपेऽनुपयुक्तः, ज्ञानस्य या अदृष्टाथकर्मोपकारकता वतेते तस्मिन्नेहो 
उपयुज्यत इति नियमस्सिध्यति । 


उच्यते ~ अक्षरावापिपक्षेऽपि तस्याः स्वतः पुरुषाथखाभावात्‌ अवा- 
तैस्स्वाध्यायाक्षरेः ययदिष्ट सम्पायते तत्‌ अध्ययनावाप्तैरेवेति नियमपथवसानात्‌ , 
अक्षरावाप्तेः यत्‌ प्रयोजन ब्रह्मयज्ञादिषूपं वा अथेज्ञानद्वारा क्रत्वनुष्ठानादिद्ं 
वा तत्र सवत्र अध्ययननियमवत एवाधिकार इति पयेवस्यतीति, तत्रापि पक्षे न 
दद्रस्याधिकारः । 


ननु ~ यदि अध्ययनावाप्तेरक्षरेवा वेदाथज्ञानेन वा तथाभूतेन विशिष्ट 
स्थैव वेदार्थऽधिकारः, तथासति शाखान्तराध्ययनाभावेन तदर्थानुष्ठाने अधिकारो 
न स्यात्‌। सवेगाखार्थोपसंहारेण च कर्माणि कतेव्यानि | न च प्वैशाखा- 
ध्ययन सम्भवति । 


यदि तु स्वाध्यायोऽध्येतन्यःः इत्यत्र स्वशब्दश्रवणेन स्वशाखारूपेण 
स्वाध्यायेन यद्यदि सम्पादनीयं तत्‌ अधीतेनेवेति नियमाभ्युपगमात्‌, 
शाखान्तराथः तदध्ययनं विनैव अनुष्ठातुं शक्य इत्युच्यते ; 


तथाप्षति न श्ुद्रस्य अधिकाराभावः सिध्यति । पितरपितामहादिपरम्प- 
रागता हि शाखा स्वशाखा । न च शूद्रस्य तादृशी शाखा विद्यते । अतः ध्य- 
यनाभावेऽपि शूद्रोऽधिकारी स्यात्‌ । 

यच्चच्यते- शूद्रस्य ह्यनुष्ठानोपयोगिवेदाथज्ञानं स्वत एव सिद्ध न भवति, 
अपि तु करतुवि्यानुषठाना्थं॒विधिनाऽऽक्षेप्तव्यम्‌ । न चात्र आक्षेपः प्रसरति । 
अध्ययनविषितिद्धज्ञाैज्ञेवर्णिकैरेव क्रतुविाविधीनामाकाडक्षाया उपशान्तत्वात्‌- 
इति ; 

तत्रेदमुत्तरं - विधीनामाक्षेषकताशक्तिहि न कुण्ठिता, शाखान्तराथं अध्य- 
 यनसिद्धज्ञानाभावेन तदर्थोपसंहारपू्ैकं करमानुष्ठानाय तरैवणिकेष्वपि विद्यायाः 
आक्षिपणीयत्वात्‌ । न च - कमेविधीनांत्रव्णिकेषु शाखान्तराथज्ञानाक्षेपकत्वेऽपि 
न सर्वाविषयकन्ञानाक्षेपकतम्‌, स्वशाखाथज्ञानस्य स्वतस्सिद्धत्रात्‌ । श्रे तु 


[न ~~न 





1, सु. अत्र" नास्ति 
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यच्वथित्व, न तत्‌ अपति सामर्थ्यं अधिकारकारण भवति । 
सामथ्येमपि न लोकिकं केवरं अधिकारकारण भवति । शास्ीयेऽथं 
शाञ्लीयस्य सामर्थ्यस्य अपेक्षितत्वात्‌ । शाल्ञीयस्य च सामथ्येस्य 
अध्ययननिराकरणेन निराकृतत्वात्‌ । 

य्चेद शुद्र यज्ञेऽनवक्छ्‌” [ते. सं. ७।१।१।६] इति, तत्‌ 
न्यायपूवैकत्वत्‌ विदयायामप्यनवक्छप्तस्व च्योतति, न्यायस्य 
साधारणत्वात्‌ । 

यत्‌ पुनः संबगविचायां शद्रशब्दश्रवण लिङ्क मन्यसे, न तत्‌ 
लिङ्ग, न्यायाभावात्‌ । न्यायोक्तं हि लिङ्गदशनं चयोतके भवति । न 
चात्र न्यायोऽस्ति। काम चाय शूद्रशब्दः संबगंविद्यायामेवेकस्यां 


चः 


स्मस्याप्याक्षेष; स्वीकतम्यः, अतो लाघधानुसतारेण तरैवर्णिकैषु स्वस्पाक्षेपेण 
चरितार्थाः न शद्रे आक्षेपगोरवं सहन्ते-इति वाच्यम्‌ । एवं हि यत्य कमणः 
शाखामेदेन अधिकध्ल्पाङ्गयुक्तमान्नान तप्य अधिकान्नानयुक्तशाखाध्यायिन प्रति 
स्वल्पस्येवाक्षेपणीयतया तत्र॒ तप्येवाधिकारस्स्यात्‌, न त्वद्पान्नानयुक्तशाखाध्या- 
यिनः, आक्षेपगौरवात्‌ । 


यदि तु-अल्पान्नानयुक्तशाखाघ्यायिन प्रति `यत्कि्चिस्कमाङ्गाध्ययनस्य 
© % ( 
प्ाथक्याय "तत्र॒ आक्षिपगोरवमपि सह्यते, अत॒ एव ‹ वर्षा रथकार 
आदधीत › ' एतया निषादस्थपतिं याजयेत्‌ , इत्यत्र अतरैवणिकयोरेव' अधिकारा- 
वगमात्‌ वचनसाथक्याय आक्षेपगोरं* पद्यते, ततश्च यत्र विदोषप्रमाणे नास्ति 
तत्र न आक्षेपगोरवं सोढब्य - इद्युच्यते 


तहि, कमेषु शद्रत्य विरोषप्रमाणाभावेन तत्रानधिकारेऽपि विया तदधि- 
कारिणो जानश्रतेः शद्वपदेनामन्नणात्‌ अधिकारः प्राभोत्येवेति आक्षेपसम्भवात्‌ । 
“न चैव संवव्रियायामेवाधिकारः न सवी विय्यास्विति वाच्यम्‌ । जानश्रतेः 


1. सु. यक्किन्ित्कमेभागाध्ययनस्य । 2. सु. (तत्रः नास्ति 
3. सु. “एवः नास्ति 4. सु. अपिः इत्यधिकम्‌ 
5. मु. इतिः नास्ति 6. आ. न चैवमपि 
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शुद्र मधिङ्कयात्‌ , तद्िषयत्वात्‌ , न सर्वासु विचासु । अथंवादस्थत्वात्त 
न क्चिदप्यथ शद्रमधिकतथुस्सहते । 


विदाथ गमनदशायां रेकः संवगवियानिष्ठ॒ इति अज्ञानेन विदयासामान्योदेशे 
नैव प्रहृतत्वात्‌, अतत अह--अथेव।दस्थत्यात्त न कचिदपीति । 
अय भावः- यथा विदयाधिकारिणः शुद्धपदेन सम्बोधनात्‌ स शुद्र 

इत्यत्रगम्यते, तथा अस्मिन्नेव भ्रकरणे वियाधिकारिणो जानश्चतेः क्षत्रियलशिङ्गम- 
प्युपङभ्यते - क्षत्तृपरेषण तावदिह तस्मिन्‌ उपकभ्यते (स ह सञ्ञिशान 
एव क्षत्तारसुवाच  ‹ त होवाच यत्रारे ब्राह्मणघ्यान्वेषणा तदेनमच्छ › इति 
वाक्येन । क्षत्तप्रेषणे च क्षत्रियस्येवोपपचते । ' वैदयात्‌ ब्राह्मणकन्यायां 
कषत्ता नाम प्रजायते| जीविका वृत्िरेतघ्य राजान्तःपुररक्षणम्‌ ॥ इति 
कषत्तः राजभृत्यत्वस्येव नियमनात्‌ । 

तथा “ते हैते रेकपर्णा नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास इति 
वाक्येन मदद्रषाख्येषठ देरोषु विद्यमानानां रेकरावासमूतानां अथापि 
रेकप्णा इति तन्नामाङ्किततया प्रसिद्धानां तं प्रति दाने चावगम्यमानं 
` तदेशतदुभ्रामाधिपत्य सूचयति । न चेदं शुद्र सम्भवति। "ब्रह्म ` 
प्राप्तेन संध्कारं क्षत्रियेण यथाविधि । सत्ैष्यास्य यथान्यायं केभ्य परि 
रक्षणम्‌। अजीवस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कमेणा। जीवेत्‌ क्षत्रियधर्मेण स- ` 
हयस प्रत्यनन्तरः । यो मोहादधमो भूत्वा जीवेदु्छृष्टकमणा । तं राजा निधनं 
कृत्वा क्षिपमेव प्रवासयेत्‌ ॥' इति वचनेन क्षत्रियत्रतित्वेनाभ्यनुज्ञातस्य तस्य 
वैरय्यु्रयोः भरतिषेधात्‌ । तथा रेकस्य तलयाङितिषु प्रमेषु वासतोऽवगम्यते । तदप 
जानध्रतेरशृष्धख गमयति । *“ नाघारमिकैः रिते ममि न व्याधिबहुले तथा । 
न स्ुद्रराज्ये निवसेत्‌ न॒ पाषण्डजनेवेते ॥' इति, शूद्रेण मर्यादामतिक्रम्य वि- 
मानेन राञ्यपारुनसम्भवात्‌ तत्र वासो निषिद्धोऽनेन । 

एवमादीन्यन्यान्यपि अस्यमख्यायिकायां स्वदुहितृपभ्रतिग्रहादीनि 
श्षत्रियललिङ्गानि दरष्टव्यानि। न चैतानि सर्वाण्यपि मर्यादामतिक्रम्य 


~ 
1. सु. तदेशे 2. सु. नाधार्भिकाश्रिते < श्चज्नियत्वलिङ्गानीति 
न वर शद्रा बराह्मणस्य भार्या भवरिव॒मरैति-इति याज्ञवत्क्यक्षरणात्‌ इति भावः 1. 
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शक्यते चायं शूद्रशब्दः अधिकृतविषये योजयितुम्‌ । कथमिति ¶ 
उच्यते--कम्बर एनमेतत्सन्ते सयुग्वानमिव रेकमात्थ' (आ.उ.४।१।३) 
हत्यस्माद्धसवाक्यात्‌ आतमनोऽनादरं श्रुतवतो जानश्रुतेः पौत्रायणस्य 
शक्‌ उत्पेदे, तां ऋषी रकः शद्रशब्देनानेन वचया बभूव आत्मनः 
परोक्षङ्ञताख्यापनाय इति गम्यते । जातिशद्रस्यानधिकारात्‌ । 

कथं पुनः शद्रशब्देन शुगुत्पन्ना च्यत इति १ उच्यते- तदा- 
द्रवणात्‌ । शुचमभिदद्राव) श्चा वा अभिदुद्रवे, शचा वा रकमभिदुद्राव- 


विद्यमानाभ्यामेव जानश्रतिरैकाभ्यां कृतानि शद आख्यायिकायां निबद्धानीति 
दाक्य वक्तम्‌ । एकेन श्द्रपदेन बहूनां तेषां अशाखीयत्वकंट्पनाया अनुचितत्वात्‌ । 
तथासति रदाद्राय मतिदानमपि न्याय्यमेव रकेण कृतमित्यपि वक्तु 
शक्यत्वेन नेद शूद्रपदे शद्रस्य विदयानुष्ठाने धम्येमिति सूचयेत्‌ । अतो 
बहुभिरिङ्गैः अख क्षत्रियत्वेऽवगते तस्मिनेव एकं शद्पदे "यथाकथच्िदधाख्येय- 
मित्यभिप्रत्याह-- शक्यते चायमित्यादिना । 


अनेन सूत्रेण जानश्चतौ शूद्रपदस्य योगः परतिपद्यते । तत्र शूद्रपद्सय 
योगिकाथप्रदरनपरोऽयमंशः- तदाद्रवणात्‌ › इति। तदुपयोगितया 
` अस्य-जान्रतेः तस्मात्‌ ~ हंसवावयात्‌ अनादूरश्रवणात्‌ शक उन्न - इति 
प्रतिपादनार्थोऽयमश्चः--“ श्चगस्य तदनादरश्वणात्‌ इति । हंसवाक्यात्‌ 
अनादरं श्रतवतो जानश्चते रेव प्रति शोकेन गमनं - इत्येतत्‌ अस्यामाख्यायि- 
 कायामवगम्यत इति प्रतिपादनाथ “सूच्यते हि" इत्यश्च । एतत्‌ सवं प्रतिपादयति- 
कथमित्यादिना । तदाद्रवणादिल्यत्र तां-द्युच प्रति आद्रवणात्‌ , तया - 
चा कव्य जानश्रतं प्रति आद्रबणात्‌ , छचा-करणेन्‌ ते रैक्वं प्रति आद्रवणात्‌ - 
इति त्रेधा तदाद्रवणादितिंसोत्रपदं विगृहणाति-श्चमभिदुद्रावेत्यादिना । तथा 
च शुचा शुवे प्रति वा आद्रवणात्‌ शूद्र इति पदं एषोदरादिलायोगिकं 
द्रष्टव्यम्‌ | ८ रुज द्रावयतीति रुद्रः इत्यादिवत्‌ ओणादिकप्रत्ययेन वा यथा- 





1, सु. यथाकथध्विदुल्याख्यातु शक्यमित्य- 
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इति शद्रः । अवयवाथस्य संभवात्‌ रुढयथस्य चासंभवात्‌ । द्यते च 
अयमर्थोऽस्यामाख्यायिकायाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


्षत्रियलगतेश्चोत्तरञर चेत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥ ३५॥ 
इतश्च न जातिश्यद्रो जानश्रुतिः । यत्कारण प्रकरणनिरूपणेन 
्षत्रियत्वमस्य उत्तरत्र चेत्ररथेनाभिप्रतारिणा क्षत्रियेण समभिग्याहारात्‌ 


कथञ्चित्‌ `नैरुक्तपक्रियया "वा प्रकृतिप्रत्ययविभागः कल्पनीयः । 

न चात्र रुढिप्राबस्यन्यायावतारः । योगिको ह्यर्थो वाक्याथेवत्‌ अनेक- 
पदाथाकाङ्क्षादिभिरवगम्यमानो विरम्नितप्रतीतिकत्वात्‌ पदानुसन्धानमात्रेण 
गृहीतशक्तिकस्यपुसोऽवगम्यमानाच्छीघ्रोपस्थितिकात्‌ व्वर्थात्‌ दुवेकः--इति हि 
खद्यथप्राबस्यवादिना वक्तव्यम्‌ । प्रकृते तु योगिक एवार्थ उपाख्यानपर्यारोचनया 
जुद्धिस्ये पदतात्पयं क्षटिति गृह्यते । 

अत्र च यद्यपि “ कम्वर ” इत्या दिह सवावधप्यारोचनया शकटचिह- 
युक्तरैववो महावि्यानिष्ठ॒इत्यवगमात्‌, तादृयो्कृष्टविचोपदेष्टा गुरुरवगत इति 
हषे एव सम्भावितो जानक्रतेः, ‹ रक्ववदय जानश्रुतिः प्रशसनीयो न भवति ' 
इति तु हसवाक्य निन्दामापाततोऽवगमयदपि न शोकावहम्‌ , समीचीनवि्यो- 
पदेष्टबोघनपरत्वात्‌ ; 

तथापि “एतावन्त कारं समीपेविद्यमानमप्याचायेमनवगत्य अविदुषो मम 
वृथैव जीवितमभवत्‌ एतादृशनिन्दापात्रे चामूवम्‌ › इति शोकोऽपि जानश्रतेः 
आख्यायिकात उपस्थित एव भवति । एकस्य च वाक्यस्य ऋजुङ्धिष्ट- 
योजनायुक्तस्य विरष्टोऽप्यथः प्राक्‌ यदि बुद्धो विपरिवतैमानो भवति, तदा 
तत्रैव शब्दस्य तात्प क्षटिति अवगम्यते - इत्यपि कोके व्युखन्नमेव । तथा च 
“अनुद्धिस्थात्‌ चऋड्व्थादपि बुद्धिस्थविरषटाथस्येव भरावल्यं, शीघ्रोपस्थितत्वात्‌! 
इति न्यायेन प्रकृते छदिप्ाबस्यन्याय भङ्क्ता योगिक एव शद्रपदार्थो आद्यः - 
इत्यमितेत्याह-अवयवाथस्य सम्भवात्‌ रूढ्यथेस्य चासम्भवादिति ॥२४॥ 
` 1 ज्रडक्तपरक्छिया - जक्षरसम्येन निषेचनम्‌ । = 

2. सु. ्वाः नास्ति 


3. यु. “पद्‌” नास्ति 
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लिङ्गात्‌ गम्यते । उत्त हि संवगविधावाक्येषे चेत्ररथिरमिप्रतारी 
क्षत्रियः संकीत्यैते-- “अथ ह शोनकं च कापेयं अभिप्रतारिणं च 
काक्षसेनिं परिविष्यमाणो ब्रह्मचारी बिभिक्षे (छा. उ, ४।३।५) इति । 
चेत्ररथित्वे चाभिप्रतारिणः कापेययोगादवगन्तब्यमर्‌ । कापेययोगो 
हि चित्रस्थस्यावगतः एतेन वे चित्ररथं कापेया अयाजयन्‌ › (ता, बा. 
२०।१२) इति । समानान्वयानां च प्रायेण समानान्वया याजका 
भवन्ति| (तस्माचैत्रराथीनामे] (थिनामे)कः शषत्रपति[जयते](रजायत)' 

चैचरथेनाभिप्रतारिणा क्षत्रियेण समभिव्याहारादिति । अनेन - 
सूत्रगतथचत्ररथशव्दः (अथ ह शौनक" इत्यायाख्यायिकागताभिभतारिपरः चैत्र 
रथेनेत्यनन्तरं समभिव्याहारादित्यध्याहारश्च-सूचितः । 


ननु -- अत्र अभिप्रतारी कापेयसमभिन्याहतोऽवगम्यते, न तु कापेय- 
याज्यो वा चैत्ररथो वा। तथा च कापेयस्मभिन्याहृतेनाभिप्रतारिणा सह एक- 
स्मिन्‌ सन्दर्भे पठितस्य जानश्तेः कथ क्षत्रियत्वावगमः £ अथोच्येत ~ कापेय- 
समभिन्याहारात्‌ अमिप्रतारी त्याज्य इत्यवगम्यते | कापेयस्य च ` चिलरथया- 
नकल, द्विरात्र प्रस्तुत्यान्नातेन “ एकाकिनमेवेने अन्राधस्याध्यक्ष करोति, 
इति तरफलूकीतेनानन्तरं तदुपपादकेन “एतेन वै चित्ररथं कापेया अयाजयन्‌ 
तं एकाकिनमन्ना्स्याध्यक्षमकुर्वन्‌ तस्मात्‌ *चैत्रथीनामेकः क्षत्रपतिजयते” इत्यथ- 





1. सु. चेत्ररथियाज 


2. “एतेन वै चित्ररथ कापेया अयाजयन्‌ , तमेकाकिनमनायस्याध्यक्षमङ्वेन्‌ , तस्मात्‌ 
चेत्ररथीनां एकः क्षत्रपतिर्जायते, युक्म्ब इव द्वितीयः [ता. ब्रा. २०-१२] इति ताण्डय- 
ब्राह्मणपाठः । 


व्याख्प्रातन्नेतदेवं वेदभाष्यकृद्धिः-क्पिगोत्रे समुत्पन्ना महषयः कपेयाः। ते हि 
एतेनैव द्विरात्रेण चित्ररथनामकं राजानं याजयित्वा तमेव अन्नाद्यस्य अध्यक्ष अकुवैन्‌ । 
तस्मात्‌ कारणात्‌, अद्यापि क्षत्र] [चित्ररथ] वंरोत्पन्ानां मध्ये एक एव राजा क्षत्रपतिः- 
बलाधिपतिः भवति, द्वितीयस्तु तस्माद्धेतोः चुलम्ब इव - तस्य॒ अयुचर इव भवति - इति । ` 
मु. चेत्नररथिनमिकः । क - 
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इति च क्षत्रपतित्वावगमात्‌ क्षत्रियत्वम॑स्यावगन्तव्यम्‌ । तेन कषत्रि- 
येणाभिप्रतारिणा सह॒ समानायां वषि्यायां संकीतंनं जानश्चतेरपि 
क्षत्रियत्वं छचयति । समानानामेव हि प्रायेण समभिन्याहारा भवन्ति। 
शषततप्रषणायेश्चययोगाचच जानश्रुतेः शषत्रियस्वावगतिः। अतो न 
शूद्रस्याधिकारः ॥ ३५ ॥ 





वादेन अवगम्यते। अतः कापेययाज्यलोपपादनाय चित्ररथात्‌ भेदेन ` नामान्तर- 
करणादवगतस्य अभिप्रतारिणः चैत्ररथित्वेन क्षत्रपतित्वे सिद्धे, तेन सह समान- 
सन्दभेपठितो जानश्रतिरपिं क्षत्रियस्स्यादिति (चेत्‌ ,) अत्रोच्यते-कापेयेन सह 
परिविष्यमाणताखूपो हि सममिन्याहारः अमिप्रतारिणोऽवगतः । तादशसममि- 
व्याहारश्च न ॒याज्यत्वनियतः, मेच्यादिष्पसम्बन्धान्तरेणापि सहपरिविष्यमाण- 
तोपपत्तेः | तद्याज्यत्वेऽपि चित्ररथर्वश्यत्वे कुतोऽवगम्यते, कापेयानामनेककुर्या- 
जकल्ोपपत्तेः । न हि समानान्वयानां “समानान्वया याजका भवन्तीति 
नियमोऽस्ति । अस्तु वा कापेययाज्यत्वेन चेत्ररथत्वम्‌ । तथापि क्षत्रियत्वं कथम्‌, 
अक्षत्रियस्यापि क्षत्रपतित्वोपपत्तः । अस्तु वा अभिप्रतारिणः क्षत्रियत्वम्‌ | 
तथापि तत्सन्दभंगतत्वेन जानश्रुतेः कथ क्षत्रियत्वम्‌, तत्सन्दभेगतेभ्वेव 
रेक्वादिषु क्षत्रियत्वानभ्युपगमात्‌ । “यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमच्छै' 
इततिवाक्यपर्याखोचनया रैक्वस्य ब्राह्मणत्वावगतेः- इति शङ्कां मनसि निधाय 
उक्त-- क्षत्रियत्वं बचयतीति । नेदमभिप्रतारिणः साक्षादेव क्षत्रियत्वबोधकम्‌ , 
अपिं तु तत्र अन्याथेदशनख्पं शिङ्गमात्रे क्षत्रियत्वे तस्य सूचयति । 

तथाहि - रोके उपाध्यायत्वेन प्रसिद्ध पुरूषे तत्ममिन्याहृतोऽन्यो 
योऽवगम्यते पस तच्छिष्य इति बुद्धिः ओचित्येन भवति । तथा याजकत्वेन 





1. नामान्तरकरणादिति यद्यपि नामान्तरकरणात्‌ चित्ररथत्वै नास्ति, तथाऽपि 
तररदयत्वमस्तीति भावः । सु. नामान्तरेणाव । 
2* मु. समानान्वया एव याजक 
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सस्छारपरामशात्तदभावाभिटापाच्च ॥ ३६ ॥ 
इतश्च न शद्रस्याधिकारः यत्‌ विधाप्रदेशेषु उपनयनादयः 





~= च - - --- यक 


प्रसिद्धे कापेये तत्समभिव्याहृतोऽभिप्रतारी ` तदुयाज्य इत्येव बुद्धिः क्षटिति 
भवति । याञ्ययाजकभावश्च समानान्वयानामेव श्रशस्तः, तथेव प्राचीनराजचरित- 
वणनेषु दशनात्‌ । अनेक्कुरुयाजकत्वं च ब्राह्मणस्य न प्रशस्तम्‌ । अतः 
कपिययाञ्यत्वेन अभिप्रतारिणश्चत्ररथित्वमवगम्यते क्षत्रपतितवं च । तच्च क्षत्रि 
यस्यैव उपपद्यते । करमधारयप्याभ्यर्हिततवात्‌ । 

ननु - अत्र नरपतिन्यायः प्रवतेते, तथा च ^ क्षत्रस्य पतिः › इत्येव 
युक्तमिति-चेत्‌, 

तथापि समानजातीयेष्वेव तदधिपतितवे विवक्षितम्‌ । / तमेकाकिनम- 
नायस्याध्यक्षमकुवेन्‌ ' इति पूवैवाक्ये हि ° सर्वेष्वपि मध्ये अयमेकः अनाष्यक्षः? 
इति न निर्धीरयितु शक्यम्‌, तस्मिन्‌ काठके अन्येषामपि मनुष्याणां देवानां 
चन्द्रादीनां अन्ना्याधिपतित््य सम्भवात्‌। अतः सजातीयेष्विति ओचित्येन 
विवक्षणीयम्‌ । तस्मायपाठात्‌ क्षत्रपतिखमपि तादृगेव भविष्यति । 

अर्हिमश्च सन्दर्भे संवगविदयाशाकिनोद्योमेष्ये ब्राह्मणद्वितीयत्व 
क्षत्रियस्येवाभिप्रतारिणो दृष्टम्‌ । अतः संवगेविधयाशाकिनोद्वेयोमेष्ये बह्मणद्धि- 
तीयस्य जानश्रुतेरपि एतस्सन्दभगतस्य क्षत्रियत्वमेवोचितमिति न काचिद्‌- 
सुपपत्तिः ॥ ३५ ॥ 

सूत्रद्वयेन जानश्रतेः क्षत्रियक्षमथनेन, संवगेविागतं शद्धत्यामन्त्रणरूप 
शुद्रस्य विदयाधिकारशिङ्ग निरत्तम्‌। संस्कारपरामशोदितयादित्रिसू्या तु, 
सद्वस्य विधयाधिकारव्यावतके प्रमाण उपन्यस्यते । 

उपनयनादय इति । आदिपदेन उपसदनगुरुकरुख्वापस्तादयो विद्योप- 
योगिनः संस्कारा उपादीयन्ते । अध्ययनाङ्गोपनयनादिवत्‌ वियाङ्खोपनयनादि- 
कमपि प्रथगस्ति। तदभावात्‌ न शद्रस्' वियाधिकारः । 





1. सु. ^तद्‌" नास्ति 2. मु. मेव प्रसिद्धः 
3. सभु. (एवः नास्ति 4. सु. विद्याः नास्ति- 
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संस्काराः परामश्यन्ते--' त होपनिन्ये ' (श. बा. ११।५।३।१३) 
इति; “अधीहि भगव इति होपससाद (छा, उ. ७।१।१) इति, 
न्रह्मपरा बह्मनिष्ठाः परं बक्मन्वेषमाणा एष ह बे तत्सवं वक्ष्यतीति ते ह 
समित्पाणयो भगवन्त पिप्पलादञुपपतन्नाः, (भ, उ. १।१) इति च । 
‹ तान्‌ हानुपनीयेष ` (छा, उ. ५।११।७) इत्यपि प्रदर्शितैव उपनयन- 
प्रािभेवति । श्रस्य च संस्काराभावोऽभिरुप्यते, ‹ शुद्रशचतुर्थो वणे 
एकजातिः ' गो... २।१।५१) इति एकजतित्वस्मरणात्‌ । "न श्र 
पातकं किचिन च संस्फ(रमहति ` (मवु,१०।१२६) इत्यादिभिश्च।।३६॥ 


उपनयनादीनामङ्गत्बोधकानि विचयाप्रकरणगताति वाक्यान्युदाहरति- 
तं होपनिन्य इत्यादिना 1 उपसदनं नाम गुरुपतमीपे शिष्यस्य गमनम्‌ । 
उपनयने तु उपसन्नस्य विचां दाप्यामीत्यङ्खीकारपूवैके शिष्यत्वेन स्वनिकटे 
'स्थापनम्‌ । 

ननु-पाचीनद्चाकादिषु षटृस्ठृषिषु वेशानरव्रियारथिषु अश्चपतिं केकयमुप- 
सन्नेषु उपनयने विनैव तेन तेभ्यो विचोक्तेति ‹ तान्‌ हानुपनीयेवेतदुवाच › इति 
वाक्यबलादवगम्यते । अतः कथं सवैत्र उपनयनमपेक्षितम्‌ ? इत्याशङ्कयाह- 
तानृहाचुपनीयेवेत्यपीति । उपनयनस्य विाङ्गःेऽपि यत्र उक्छ्ृष्टस्य निकृष्ट 
उपदेष्टा आपद्धत्वेनानुज्ञातताद ङ्गी क्रियते तत्र विनैवोपनयनं उपसन्नाय विया 
वक्तव्येति " प्रतिलोमे चेतत्‌ यत्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियपुपेयात्‌ › इत्यादिवचनत्रला- 
द्वगम्यते। अतो वेश्ानरविचोपदेषट क्त्रियेणाश्चपतिना प्राचीनशालादीनामुप- 
पनयन न कृतम्‌ । तथा च, यत्र उकछृष्ट उपदेष्टा तत्र सरवैत्र उपनयनमवहयापे- 
क्षितमेवेति भावः । 

नन्वेवमपि अमन्त्रकं ˆउपनयनादिकं शद्रस्याप्यस्तु, अतः कथ तस्य 
वियानधिकारः। अन्यथा कथ स्त्रीणां वि्योपदेशस्स्यात्‌, मन्तपूवैकोप- 
नयनस्य तत्रानभ्युपगमात्‌, अत आह--शुद्रस्य च संस्काराभाव इति। 
अय भावः-“न दुद पातकः इत्यादिना वचनेन ददे संस्कारमात्र 





1, आ. अवस्थापनम्‌ 2. मु. उपसदना 
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तदभावनिधारणे च प्रवृत्तेः ॥ ३० ॥ 
इतश्च न श्द्रस्याधिकारः । यत्‌ सत्यवचनेन श्द्रत्वाभावे 
निधासिि जाबारं गोतम उपनेतुमलुशासितं च प्रवदते, ‹ नैतदनाह्मणो 
विक्त महेति समिधं सोम्याहर उप त्वा नेष्ये न सत्यादगा, (छा, उ. 
४।४।५) इति श्रुतिलिङ्गात्‌ ॥ ३७ ॥ 


निषिद्धम्‌ । ‹ मन्नवजं न दुष्यति, इति वचनेन अमन्तपूैके तदभ्यनुज्ञातम्‌ । 
अय च अमन्त्रकंस्काराङ्गीकारो जातकमीदिविषिनिमि्तसंस्कारविषय एव, 
न तु *उपनयनादिखूपविचोपयोगिसंस्कारविषयः । ‹ शुद्रश्चतुर्थो वणे एकजातिः' 
इति द्वितीयजन्मप्रयोजकसंस्कारनिषेधात्‌ । 

ननु - जनेन वचनेन येषु संस्कारेषु द्वितीयजन्मपरतिपादकोऽ- 
थेवादोऽस्ति त एव "निषिध्यन्ते। तादशाथवादश्च अध्ययनाज्ञेपनयन एव, 
तत्‌ प्रस्तुत्य एतत्‌ द्वितीय जन्भ” इत्यान्नानात्‌ - इति चेत्‌, न-विंयाङ्खोपनयनेऽपिं 
“त्वं हि नः पिता योऽस्ाकमवि्यायाः परं पारं तारयसि ” इत्यथवादश्रवणेन 
विचयप्रदस्य पित्रलावगमात्‌ विदयातदुपनपनयोः द्वितीयजन्मत्वभरतिपत्तः । 
अतः अङ्गाभावेन, कृतमपि विदयानुष्ठान निप्फलमिति, न॒ द्यदस्याधिकारो 
विया ॥ ३६ ॥ 


यत्‌ सतयवचनेनेरयदि । एवकपाख्यायते - ^शत्यकामो जाबालः 
परमीतपितृकः जवाडां स्वमातरमुवाच-भाचायेकुले ब्रह्मचयैण स्थातुमिच्छामि, 
किं गोत्र ममेति। सोवाच-बहृह परि चरन्ती - परिचारिणी योवने त्वामलम, 
नाहमेतद्वेद यद्वोत्रष््वमिति, सत्यकामो नाम तमसि जवब।छा तु नाम अहमस्मि, 
अतः “सत्यकामो जाबालः” इत्येव तया आचायेप्षटेन वक्तव्यम्‌-इति । स गौतमे 


1. सु. उपसदनादि 

2. सु. निषिष्यन्ताम्‌ 

3. न शद्रस्याधिक्रार इति स्त्रीणां उ, याज्ञवल्क्यादिमिः मेत्रेयीपग्रतीनां 
विवोपदेशदशनात्‌ अ््यधिकारः; इति ज्ञायते वैदिकलिश्गिन, शद्रादीनां तु अधिकारे वैदिकं 


लिङ्गं नास्ति ~ इति भावः । 
ए8---54 
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प्रत्यत्य ‹ ्रह्मचयं भगवति वलस्यामि उपेयां भगवन्त › इत्युक्ता गोतमेन किंगोत्र- 
त्वमिति प्रष्ठः मात्रा यथोक्तं तथेव सर्वमुक्तवान्‌ । तदनन्तरं गोतमख वचन-- 
नैतदन्राह्मणो विवक्तुमहेति, समिध सोम्याहर उप त्वा नेष्ये न सत्यादगा - 
इति । तमुपनीय कृशानां गवां चतुरशतसङ्कघानां रक्षणाय नियोजयामास । 
स ता आदाय यावत्‌ सहललसङ्कधा न सविष्यन्ति तावन्न निवर्ते, इति प्रतिज्ञाय 
अरण्यं तृणजकुसमृदधे प्रापयामास । यदा ताः सदसत सम्पन्नाः, अथ तं आचाय- 
कुरु प्राप्रयितु ऋषभ उवाच ्राप्तास्सोम्य सहस्र स्मः प्रापय न आ चारयकुलम्‌” 
इति। उक्त्वा स ऋषभः तस्मै सत्यकामाय षोडशकरुस्य चतुष्पदो ब्रह्मण एर्व 
पादसुक्तवान्‌ । ततोऽवशिष्टान्‌ त्रीन्‌ पादान्‌ अ्िहसमद्भव उचुः । स तथाभूत 
आचायेक्ुर प्राप, तमाचाय उवाच- सत्यकाम ।! ब्रह्मविदिव भासि, कष्लामनु- 
दाशास - इति । सत्यकाम उवाच-अन्यो मनुष्येभ्यः, परं तु न तावता मम 
सन्तोषः, यतः (आचार्याद्धैव विदा विदिता साधिष्ठ प्रापत्‌” इति भगवत्सदरोभ्यः 
्रतमस्ति, अतः तत्त एव श्रोतुमिच्छामि - इति। आचायः ऋषभादिभियदुक्तं 
रह्म, तदेव पुनरपि तस्मे उक्तवान्‌ - इति । 

ननु -- अत्र॒ शूद्रखाभावनिधीरणपूवैकमेव विय्याथमुपनीय विद्याया 
उपदिष्टत्वात्‌ न शूद्रस्याधिकार इति विवक्षित, तदसङ्गतम्‌ - ‹ नैतद्बराह्मणः' 
इत्यादिवचनं हि शूद्रलवामावनिर्धारकं वक्तव्यम्‌ । तन्न सम्भवति, तस्य । नेतद्‌- 
नाहमणः' इति स्वारस्यानुरोधेन ब्राह्मण्यनिधीरणपरत्वात्‌। न चात्र वियाङ्घेपन - 
यनमप्यस्ति प्रस्तुतम्‌ । ° त होपनीयः “उपेयां भगवन्तः इत्यादो हि अध्य- 
यनाज्गोपनयनमेव विवक्षितम्‌ । रविगोत्र इति गोत्रभरनस्य अध्ययनाङ्गोपनयने 
°एव गोत्रमेदेनेतिकतेव्यताविंदोषवति उपयोगात्‌--इति ; 

अत्रोच्यते-नैतदन्राह्णइतिवाक्यं न ब्राह्मण्यनिर्घौरणपरम्‌, अपि तु न 
सत्यादगा: इति वाक्यदोषानुसरिण शुद्धसाभावनिधीरणपरमेव । “अनृत . 
-चातिवादश्च वैट्यन्यमतिलोभता । निकृतिश्वाभिमानश्च जातितर्शद्रमाविरत्‌, ॥ 
इति अनृतवादस्य शद्धासाधारणलोक्त्या तव्यतिरेक्य तदमावनिधारण एव 


=-= 





1. आ. पुनरपिश्नोतु 2. सु. नयनम 
3, सु. “एव नास्ति 
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श्रवणाध्ययनाथेप्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्च ॥ ३८ ॥ 
रतश्च न शुद्रस्याधिकारः । यत्‌ अस्य स्मरते भ्रवणाध्ययनाथे- 


स्वारस्यात्‌ , अत्राह्मणपदस्य क्षत्रिया दित्रयसाधारणष्य श्ुद्रापाधारणानृतवादम्य- 
तिरेकोक्त्या विंरोषपरत्वस्यैव न्याय्यत्वात्‌ । 

अथापि गोत्रप्रभसमभिन्याहृतस्य शूद्रलाभावनिधारणस्यापि अध्ययना- 
द्ोपनयन एव पूवेप्रस्तुत उपयोगो न विचायां इति चेत्‌ , 

उच्यते--इद टि षोडशकखत्रह्मविदाप्रकरणम्‌। अतः तदुपक्रमाभ्ना- 
तप्योपाख्यानस्य तत्र उपयोगो वक्तव्य इति, इत्थमुपक्रमे विवक्षितम्‌ -- " उपेयां 
भगवन्तम्‌" इति सामान्योक्त्या विचाङ्खोपनयनमध्ययनाङ्खोपनयन च द्वयमपि 
सत्यकामेन प्रथितम्‌ । अध्ययनाङ्गोपनयनमपि हि “ विंयायामुपनयनादि- 
नियमः इति वचनानुसारेण सकर्वैदिकाधिकारप्रयोजकतादुपयुज्यत एव । 
ततः `“ वयोषप विरोषेण अध्ययनोपयुक्तकारु एव अयमुपनयने प्राथयत इति नुलं 
ब्राह्मणौ भवति, अतो गोत्रे प्रक्ष्यामि इत्यभिप्रायेण गोतमेन गोत्रे पृष्टे तेन 
च गोत्राज्ञाने उद्धाविते, पुनर्गोतमस्य सन्देहोऽभवत्‌ - किंमय गोत्राभावादेव गोत्र 
न जानाति, आहो विंच्यमानमेव न जानाति ? गोत्राभावे च दद्रोऽपि सम्भावि- 
तोऽयम्‌ ~ इति तत्कारु वितक्यै, ‹ सवैथाप्यये सत्यवचनात्‌ शूद्रो न भवति, 
अत. उपनयनद्रयेऽप्यधिकारीः इति निधित्य, “मातरं प्रति गोत्रस्य प्रष्टत्वात्‌ 
ब्राह्मणोऽपि भवत्येवायम्‌ › इति च मनसि निधाय, अध्ययनोपनयनाभावे 
कुत्राप्यधिकाराभावात्‌ प्रथमतः तेन संस्कृत्य, अध्ययनमपि कार- 
यिखा, गुरुश्युश्रषया शुद्धान्तःकरणाय तस्मे ब्रह्मविचयासुपदेक्ष्यामीति मनसि 
निधाय, तथैव कृतवान्‌ । अतः शुद्रल(भावनिर्धारणपूवेकमेव द्विविधमप्युपनयनं 
कृत्वा विद्याया उपदिष्टलात्‌ युक्तमुक्तं "तद भावनिधीरणे च प्रवृत्तेः न गृद्रस्याधिकारः, 
इति ॥ ३५७ ॥ 

सप्रतेरश्रवणाध्ययनाथप्रतिषेधाच् न शद्रस्याधिकारः-इति सत्र योजयति- 
इतश्चत्यादिना । 


1, वयोरूपविदोषेणेति आङृतिविशेषानुमितेन इत्यादिः । 
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प्रतिषेधो भवति । वेदश्रवणप्रतिषेधः वेदाभ्ययनप्रतिषेधः तदथेज्ञाना- 
लुष्ठानयोश प्रतिषेधः शद्रस्य स्मयते । श्रवणप्रतिषेधस्तायत्‌ (अथ हाख 
बेदयुपश्रण्वतः घ्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रति पूरणम्‌" (गो. ध, घर. २।३।४) इति, 
(पद्य ह॒ वा एतच्छमशाने यच्ड्द्रः, तस्माच्छ्द्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌, 
[वा. ध. घ. १८-११] इति च । अत एव अध्ययनप्रतिषेधः। यख हि 
समीपेऽपि नाध्येतम्य भवति सं कथमश्च॒तमधीयीत । भवति च 
¦ उदाहरणे जिह्याच्छेदः धारणे शरीरभेदः ` [गो. ध. घ. २।३।५-६] 
इति। अतएव च अर्थात्‌ अथंज्ञानालुष्ठानयोः प्रतिषेधो भवति, 
(न शद्राय मति दद्यात्‌" (मनु.७।८०) इति, 'हिजातीनां अध्ययनमिन्या 


नपुजतुभ्यां सीसलाक्षाभ्याम्‌ । पद्य-सश्चारि। तस्मादिति, ^ अध्ययन 
वजयेत्‌ › इत्यनुवृत्तौ “ रमशाने सवतः शम्याप्रापात्‌ › इलयुक्तेः शूद्रस्यापि इमशा- 
नत्वेन ततोऽप्यध्ययन वयितव्यमिति हेखथवादः । उदाहरणे-वेदस्योचारणे । 


ननु-शद्रस्य एतेषु प्रतिषेधेषु सत्स्वपि, तेषां प्रत्यवायबोधकतवात्‌ , यः 
परत्यवायमङ्खीक्कस्य ^ विचायां सम्पन्नायां सवैः प्रस्यवायोऽपगतो भविष्यति इति 
बुद्धथा विद्यामनुष्ठातुमिच्छेत्‌ , तस्य विद्याधिकारे न काचिदनुपपत्तिः-इति चेत्‌ , 


उच्यते---न शद्रे पातकं किञ्चित्‌ न च संस्कारमर्हति । धर्मेऽस्य 
नाधिकारोऽस्ति नाघमात्‌ प्रतिषेधनम्‌ ॥ इति वचनेन, श्रं प्रति ये विशिष्य 
नक्ता धर्माः तद करणे प्रत्यवायाभावस्य, विशिष्यानुक्तेषु संस्कारेषु अयोग्यतायाः, 
विशिष्यानुक्तेषु धर्मेषु अनधिकारस्य, यच विशिष्य न प्रतिषिद्ध तदनष्ठानेऽपि 
प्रत्यवायाभावस्य च सरणेन वेदवाक्यविचारतदथविदयानुष्ठानघ्य च विरशिष्यावि- 
हिततया अधिकारामावात्‌ तेषु तेष्वपि फ्पयवसानामावेन, कपिलाक्षीर- 
पानेन त्राह्मणीगमनेन च । वेदाक्षरविचारेण शद्श्चण्डारतां व्रजेत्‌ ॥' 
इत्यादिवचनेन प्रत्यवायकरताया विद्धिष्यावगतेश्च तन्मात्रभागिता परं स्यात्‌ । 
तत्‌ सिद्ध-विशिष्य "वेदविचारादिप्रापकलिङ्गाभावेन विचाविधीनां तदाक्षेपकलतवा- 


1. स्मरणेनेति स्तौ पादचलुष्यस्याथैः यथासङ्खयै षष्टयन्तचुष्येनोक्तः ! 
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दानम्‌ गौ. ध, घ. २।११) इति च। येषां त॒ पूवकृतसंस्कार 
वश्चात्‌ विदुरधमव्याधग्रभृतीनां ज्ञानोरपत्ति, तेषां न शक्यते फलप्राधि। 
प्रतिषेद्ध, ज्ञानस्येकान्तिकफलत्वात्‌ । श्रावयेच्रतुरो वणान्‌" (म। मा।) 


भावात्‌ , उपनयनादिसंस्कारपरतिषेधेन अङ्कराहित्यात्‌ , विशिष्य च अनधिकारस- 
रणात्‌ , शद्वैरनुष्ठिता विया शूद्राणां प्रत्यवायायेव न तु मेोक्षाय-इति । 

ननु विदुरधमम्याधादीनां ब्रह्मविदां पुराणेषु कीतैने तहिं कथसुपपाद्‌- 
नीयम्‌ £ तत्राह- येषां तिति । ननु तहिं ये सुसुक्षवः रद्राः तेषां किं 
मोक्षोपाया एव अपलप्यन्ते £ नेत्यमिप्रेत्याह- श्रावयेचतुरोव्णानिति । 

नन्वेतद्रचनप्यारोचनया भार(त) [तादि]श्रवणेऽधिकारोऽस्तु नाम, तावता 
कथं मोक्षाधिकारितेति चेत्‌ , 

उच्यते- मोक्षो नाम आनन्दसाक्षाक्तारः। तदधिकारो नाम तत्र 
च्छा सातु स्वत एव सर्वेषां न निषेद्धुं शव्या] नहि सा घमेः। 
तत्साधनीभूतो यो दृत्तिष्पः साक्षात्कारः सोऽपि "धर्मेऽस्य नाधिकारोऽस्ति, इति 
प्रतिषेधस्य विषयो न भवति । विधिना अकोकरिकभ्रेयस्साघनतया अनुष्टेयत्वेन 
यो बोध्यते सर हि धमः । त्रहमज्ञानप्य च प्रमाणवस्तुपरतन्त्रस्य पुरुषकृत्यसा- 
ध्यस्य अननुष्टेयतया धममेत्वाभावात्‌ । तथा च तत्रापि तदिच्छाखूपोऽधिकारो 
नानुपपन्नः । तदुपायेषु परं वेदान्तश्रवणादिषु विधेयतया धमैमूतेषु अधिकारस्य 
निषिद्धवात्‌ न तदनुष्ठाने फल्पयेवस्तायि - इति वक्तम्यम्‌ । धर्मेऽस्य नाधिकारोऽ- 
एतीति च वचनं वरिरोषविहितेतरविषयम्‌। भार[तादि](त)्रवण च विरिष्य 
विहितम्‌] अतः तदन्तगतब्रह्मभागश्रवणे सति जायमाने ज्ञाने केन वारयतु शक्यम्‌ | 
न च-वाक्यश्चवणमात्रेणाथबोधो न भवति, अपि तु तदथेध्यानादिकमपि अपरोक्ष- 
जञानायापेक्षितम्‌ , ततत शद्रस्य ` विशिष्य न विहितमिति - वाच्यम्‌ । तावता हिं 
भार[तादि](त)श्रवणजनित ज्ञान अपरोक्षतापयेवसायि न भविष्यति । परोक्ष तु 
ब्रह्मज्ञाने भारतादिश्रवणेन शद्राणामपि सम्भाव्यत एव । 

ननु-- यदि परोक्षब्रहमज्ञानमेव अद्ितीयवस्तुपरभारतांशश्रवणस्य फु, 
तहिं तत्‌ भाषाप्रबन्धेनापि सम्पादयितु शक्यमिति शुद्राणां भार[तादि](त)श्रवण 


1. स. “विशिष्य्‌ ” नास्ति 
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इति च इतिहासपुराणाधिगमे चातुैण्यंस्याधिकारस्मरणात्‌ बेदपूेकस्तु 
नास्त्यधिकारः शुद्राणां इति स्थितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
१० कम्पनाधिकरणम्‌ 


कम्पनात्‌ ॥ ३९॥ 

अवसितः प्रासङ्गिकोऽधिकारविचारः। प्रदृतामेवेदानीं वाक्याथे- 
विचारणां प्रबतेयिष्यामः। 

‹ यदिदं किंच जगत्‌ सवं प्राण एजति निःसृतम्‌ । 

महद्धय वजयुद्यत य एतद्विदुरखरतास्ते भवन्ति, (क. उ,२।३।२) 
इति । एतद्वाक्यं ‹ एज कम्पने ' इति धात्व्थालुगमात्‌ लित्‌ 
अस्मिन्‌ वाक्ये, स्वमिदं जगत्‌ प्राणाश्रयं स्पन्दते महच्च फिचित्‌ 
भयकारणं वजशब्दितयु्यतं तद्विज्ञानाचाखतत्वभ्राप्िः - इति श्रूयते । 


एव को निबन्ध इति चेत्‌ , 

भारतादिश्रवणजनितस्यासन्ञानस्य जन्मान्तरे हि अपरोक्षतायाभुपयोगो 
वक्तव्यः । तत्र प्रतिबन्धकीभूतदु रितक्षपण नियमादृष्टस्य प्रयोजनं भविष्यति । 

एवं यानि स्गुणोपासनानि विशिष्य रद्र प्रति देववेष्णवतन्त्रेषु 
प्रदरितानि तत्र शूद्रस्याधिकार न काचिदनुपपत्तिः । 

वेदान्तवाक्यश्रवणतद्िचारादिषु `तु नाधिकार इत्याह- वेदपूवैक- 
स्त्विति ॥ ३८ ॥ 

इति अपद दाधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्यवहिताधिकरणस्य प्रासङ्किकतात्‌ तेन सङ्खतिं विहाय, अङ्गष्ठाधि 
करणेन सङ्गतिमाह--अवसित इत्यादिना । तथा च यथा अङ्गषठवाक्ये 
ईशानशब्दात्‌ “परमालैवाङ्गष्ठमात्रः, तथा प्राणशब्दात्‌ पञ्चदृति्वायुविकार एव 
एजयिता प्रकृतमन्त्रे, वज्रपदाच्च अशनिरेव भयानकत्वेन ग्राह्यः - इतिं दृ्टन्त- 
सङ्गतिविवक्षिता । 

1, स॒. ८ तु नास्ति 
2. परमात्मैवेति प्रमिताधिकरणप्रयमवशकामिम्रायणेदम्‌ । 
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तत्र, कोऽसौ प्राणः? फं तत्‌ भयानकं वज्रम्‌? इत्यप्रतिपत्तेः विचारे 
क्रियमाणे, प्राप्त तावत्‌ - प्रसिद्धेः पश्चबत्तिवांयुः प्राण इति, प्रसिद्धेरेव 
च॒ अशनिवेजे स्यात्‌ । वायोधरेदं माहात्म्य संकीत्यंते। कथम्‌ ! 
सवेमिदं जगत्‌ पश्चद्त्तौ वायौ प्राणशब्िते प्रतिष्ठाय एजति । बायुनि- 
मित्तमेव च महद्धयानकं वज्थुयम्यते। वायो हि पजेन्यभावेन 
विवतेमाने विद्युस्स्तन यिस्ुच्रष्टयश नयो बिवतेन्त इत्याचक्षते । वायुबि- 
ज्ञानादेव चेदममरतत्वम्‌ । तथा हि श्रस्यन्तरम्‌- वायुरेव व्यष्टिः वायु 
समष्टिः अप पुनमरत्युं जयति य एवं षेद ' [ चर, उ. २.३.२] इति । 
तस्मात्‌ वायुर्यमिह प्रतिपत्तच्यः- इति । 


आकराप्राणाधिकरणयोः अ।काशादिपदस्य उपक्रमगतानन्तत्वदेवतात्व- 
लिङ्गाभ्यां अवधारणोपोटहङ्ितिजगत्कारणलादिरिङ्गपदकृताभ्यां त्रह्मपरत्वमास्थितम्‌। 
नेह तथाविधे रकिञ्चिलिङ्गमस्ति। जगचालनदेतुलं तु प्राणस्यापि सम्भवति, 
भयहेतुतं च अशनेरपि। तथा च प्रकृतवाक्ये पञ्चवृस्यासना वज्रात्मना च 
परिणतो वायुरेवोपाप्यः । अतो वाक्यमेदोऽपि न भवति, उभयविषयकैकोपास- 
नव्िधेः स्वीकारात्‌ । तदिदमाह-प्रसिद्धेः पश्चइृत्तिवांयुरित्यादिना । वायो 
प्राणश्चब्दिते प्रतिष्ठायेजतीति । यथपि प्राणएजतीत्येव श्रत, तथापि धयो 
यस्मिन्नधिकरणे ` चेष्टते स तत्र प्रतिष्ठाय इति अथा्भ्यत इति तथोक्तम्‌ । 


नन्वत्र “ यदिद किंञ्च › इति सवस्य जगतः चालनमवगग्यते । नेदं 
प्राणस्य सम्भवति, अपि तु प्राणिवगेचारुकत्वमेव तस्य । अतः स्ैपदसङ्कोचः 
पूवेपक्षे प्राप्नोति । अपि च प्रकृते अभरतफरुकवेदनविषयतवं प्राणवजश्चत्यथेस्य 
अवगम्यते । तत्र, यपि अपग्रस्युतरणदेतुत्वे वायुविज्ञान्य अन्यत्र अत्‌ , 
तथापि मेक्षूपामृतदहेतुल वायुविज्ञानस्य न सम्भवति । प्रकरण चेदं 
परमात्मनः । अतः कथ पश्ववृत्तिप्राणासना वज्रात्मना च परिणतस्य वायोः 
इदसुपासन स्यात्‌ - इति चेत्‌-- 


उच्यते- सर्वशब्दः प्राणचारनीयेष्ु प्राणिषु सङ्कुचद्ढृप्तिराश्रीयते । 
1. अधिकरणे इति प्राणे इति सप्तम्या अधिकरणत्वं लभ्यत इति भावः । 
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एषं प्रतते त्र॒मः- त्रहेवेदमिह प्रतिपत्तव्यम्‌ । कुतः १ पूर्वोत्तरा 
लोचनात्‌ । पूर्वोत्तर ग्रन्थभागयोः ब्रहैव निर्दिर्यमानभुषल- 
भामहे । इहेव कथ अक्मात्‌ अन्तरा वायु निर्दिश्यमाने प्रतिः 
पयेमहि । 


बह्मपक्षे हि प्राणश्चुतेः सवात्मन। परित्यागः स्यात्‌ । `श्रतित्यागापेक्षया च 
श्रतिंसङ्कोचो न्याय्यः । ब्रह्मभ्रकरणेऽपि प्राणवजोपासनं न विरुध्यते । भाकरणिक- 
ब्रह्मोपास्नां प्रति चित्श्ुद्धिद्धारा अङ्गलोपपत्तेः । अत एव अगृतखफरुकीतनभुप- 
पद्यते । प्रघानफरुप्य अङ्खे कीतनोपपत्तेः । ' विज्ञान न्रह्म चेद्वेद । तस्मा्चे्न 
प्रमा्यति। शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान्‌ कामान्‌ समरनुने › [तै. उ, २. ५ 
इति ब्रह्मपरकरणे सवैकामावापिष्ठपमोक्षफरुकविज्ञनमयकोरोपासनाश्नाने हि इयमेव 
गतिराश्रयणीया । अतो न काचिदनुपपत्तिः । वायुरेव व्यष्टिः वायुस्समष्टिः - 
विविधा अष्टिः - व्यापिः अस्येति व्यष्टिः, साकस्येन अष्टिरस्येति समष्टिः । 
आष्यामिकवायुरूपेण परिणतस्य हि वायोः विविधेषु म॑शकादिशरीरेषु तत्तच्छरीर- 
स५[नपरिमाणतामापन्नम्य तत्तच्छरीरकंमरोगषटपा व्याप्तिः विविोच्यते । देवता- 
त्मना स्थितस्य स्वषु श्राणेद्च अभिमानश्पा व्याधिः साकच्येन व्याप्तिरुच्यते । 

बरहवेदमिहेति 1 अनेन विषयवाक्थोपस्थितः प्राणो वज्रश्च इह पक्षत्वेन 
सम्बष्यते | नरन्ति साध्यं च आधिक।रिकन्रह्मपदसम्बन्धाह्म्यते । तत्र हेतु- 
समर्पकं सूत्रं “ कम्पनात्‌ इति । 

ननु - प्राण्य ब्रह्मते सवैजगच्चारकचं हेतुः, वजस्य ब्रह्मत्वे अभिसुयादि- 
भयानक हेतुः । तत्‌ कथं “उभयत्रापि ‹ कम्पनात्‌ › इतिसोत्रहेतोरन्वयः । 
अपि च सूत्रकृता कम्पनादितिहेदुर्पक्षि्ः। तं परित्यज्य कथ भाष्ये पूर्वोत्तर- 


1. श्चुतित्यागेत्यादि श्रतित्यागः-- वाच्याथेबोधकत्परित्यागः, शुतिसङ्धोचः- 
करत्वस्वीकारः । 
2. सु, . प्रकरणिन्रह्मोपासनां प्रति विशयद्धि 3. आ. प्राणिषु 
4. उभयज्नापफीीत्यादि प्राणत्रह्मत्वे वजत्रहमत्वे च कथ अन्वयः-देवुत्वं, साधकत्व- 
मिति यावत्‌। कम्मन्दायैस्य चालनस्य प्राणमत्रनिष्स्य प्राणत्रह्मलमात्रसाधश्लात्‌ - इतिं 


भाव । ` आ. उभयमपि 
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पर्यारोचनादि तिदेदुरुपक्षिप्यते । जगत्सवेमेजतीत्यनेन रोकाश्चयलप्रत्यभिज्ञोक्ति- 
रप्यनुपपन्ना । रोकाश्रयत्चारुकत्वयोरिंनरवेन प्रत्यभिज्ञानाभावात्‌ । नप्राणिनेति 
मन्त्रोपन्यासोऽपि प्रकृते नोपपद्यते | तत्र हि जीवनहेतुलं परमात्मन उच्यते, 
इह तु चारकलं प्राणस्येति किं केन सङ्गतम्‌ । 


अत्रोच्यते-- सूत्रे कम्पनादिति चारन भावब्युतत्त्या विवक्षितं करण- 
वयुत्प च्या तु कम्पनहेतुभूत भय विवक्षितमिति `उभयहेतुसम्भवः । भाष्ये पूर्वोत्र- 
प्यारे चनोपक्षेपस्त॒ चालकत्वे भयहेतु च त्रह्मगतमेव ग्राह्य न प्राणवज्नगत 
पूरवपक्षोक्तरीत्या आह्यमिति '“कोत्रहेतुपयुक्त एव क्रियते, न तु तमतिलङ्खंय 
हेत्वन्तरम्‌ । पूर्वत्र हि ‹ उध्वैमूलोऽवाक्छाख एषोऽशत्थस्सनातनः ' 
इत्युक्तवा 'तदेव शुक्रं" इति पठ्यते । तत्र न्‌ ज्ञायते - कोऽसौ उ्वैमूरोऽश्वत्थः, 
तदेवह्क्रमित्यत्र च तदपदेन किं अश्वत्थमूरुत्वेन निदिष्ट॒यत्‌ तदेव परामृद्यते 
उताश्चस्थ एव-इति । एतादशाकाङ्क्षानिवतकत्वेन यदिद किंच्ेतिमन्तरः पठ्यते । 
आकाडिक्षताथसमर्पकत्वसम्भवे अनाकादिक्षाताथसमपकताया अनुचितत्वात्‌ । 
अस्य च मन्त्रस्य जयमथः- यदि किंश्च जगत्‌ सवे, तत्‌ प्राणानिस्यतं सत्‌ 
प्राण एजति - इति । अस्मिन्‌ मन्त्रे जगतो निस्छतववोक्त्या पू्वैवाक्यनिदिष्टोऽ- 
श्वस्थो जगदिति निर्णीयते । अश्वत्थो हि मूलानिस्सृतो भवति । तथा च -अश्व- 
त्थपदस्य जगत्परत्वे, तदेवश्ुक्रमित्यत्र ब्रह्मपदसमानाधिकरणस्य तत्पदस्य अश्वत्थ 
परामशकलासम्भवात्‌ तन्मूरु परामृरयते तत्पदेन । तथा च पू्ैमन्त्रे जगत्कारण- 
तया ब्रह्मणो निर्देशात्‌ इहापि प्राणशब्दोदित जगत्कारण ब्रहेवेति निर्ायते । 
एव च सवशब्देन निरङ्करोन यत्‌ कृत्लजगच्राककत्वमवगते, तत्‌ प्राणस्य बऋह्मतव 
लिङ्ग भवत्येव । तत्र परं पूवपक्षिणा सवेदस्य सङ्कोच आशङ्ितः। पसतुन 
सम्भवति । पूमन्तरपर्यालोचनया ब्रह्मकाथनिरूपणपरेऽसिमन्‌ मन्त्रे सवेषदसङ्कोचा- 
योगात्‌ । एव॑ च प्राणणएजतील्युक्त्या प्रणिपरतिष्ठायेजतीति रुभ्यते । तथा च 





1. उभयदेतषभवः- साध्यद्यहेठनिरदेशसंमवः। “उभयहेतुत्वमहः* इति 
आ-पाठः। तत्र पठे “ कम्पनादितिसौत्रहेतोः ` इति आदिः पूरणीयः । 

2. आ. सौत्रहेतपयुक्तमेवोच्यते 

3. मु. प्रतिपाद्यते 

ए--3> 


434 ब्रह्मखन्र राङ्कर्भाष्यम्‌ [अ. १.पा. ३ 


पूवैतर तावत्‌ “ तदेव शक्रं तद्ब्रह्म तदेवाग्रतथ्च्यते । 

तर्स्मिष्टोकाः भिताः सर्वे तदु नात्येति कथन (क.उ.२।६।१) इति 
रह्म निदिष्ट, तदेव इहापि, संनिधानात्‌ “ जगत्सवं प्राण एजतिः इति 
च लोकाश्रयत्वप्रत्यभिज्ञानात्‌ निदिष्टमिति गम्यते । प्राणशचब्दोऽप्यय 
परमात्मन्येव प्रयुक्तः, श्राणस्य प्राणम्‌" (च, उ, ४।४।१८) इति 
दशनात्‌ । एजयिदत्वमपीद्‌ परमात्मन एवोपपद्यते न वायुमात्रश्य । 
तथाचोक्तम्‌-- 

^न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कथन । 

इतरेण तु जीवन्ति यसिमिननतावुपाधितौ ।॥ (क.उ,.२।२।५) इति। 
उत्तरत्रापि-भयादस्याभनिस्तपति भयात्तपति स्यः | 

भयादिन्द्रथ वायुश्च भृत्युधांवति पथ्चमः' (क. उ, २।२।३) 
इति बहव मिर्देकष्यते न वायु, सवायुकस्य जगतो भयहेतुत्वाभिधानात्‌ । 





¢ तस्मिन्‌ रोकार्थिताः' इत्यस्य इह प्रत्यभिज्ञानमपि सम्भवत्येव । नपराणेने- 
त्यादिमन्त्रोपन्या्ोऽपि प्रकृते युक्त एव । यस्य हि यदधीनं जीवने तस्य तदधीना 
चेष्टेति, तेन वाक्येन ब्रह्माधीना चेष्टापि छभ्यत एवेति, तदेकार्थ्याय इहापि 
प्राणो ब्रहयेवेति । एवं नप्राणेनेत्यादिवावयपर्याखोचनोपस्कृतेन सर्वजगच्चालकत्वेन 
प्राणो त्रह्येति सिद्धम्‌ । 

एवं वल्नशचब्दोदितमपि पूर्वोत्तरपर्यारोचनया ब्रहयव भवति । पूर्वत्र हि, 
(तदु नात्येति कश्चनः इति सवस्याप्यनतिक्रमणीये ब्रह्म इत्युक्तम्‌ , ° तत्‌ कथ 
महाप्रभावानामग्यादीनां विद्यमानत्वात्‌ › इत्याशङ्कय मह द्धयवज्मुद्यतमिद्युक्तम्‌ । 
तद्विवरणाश् च भयादस्यामिस्तपतीत्यादि । तदाह-उत्तररापीति। 

ननु- यदिर्दकिच्चेतिमन्त्रे, पूर्वार्धेन ‹ सवं जगत्‌ प्राणपदोदितात्‌ ब्रह्मणो 
निस्त सत्‌ तत्रैव प्रतिष्ठाय चेष्टते › इत्यथः प्रतिपा्ते, महद्धयमित्यनेन तु 
अन्यादि्याप्तकत्वं विवक्षितम्‌-- इति किंमथसुच्यते । कत्लेनापि मन्त्रेण पूर्वोक्ता 
नतिक्रमणीयत्वसिद्धधथं जगच्छासकत्वमेव विवक्षितं-- इत्येव हि वक्तुसुचितम्‌ । 
एजतीव्येतद्धि न वचेष्टास्षामान्यप्रतिपादकम्‌ , अपि तु भयक्रोधादिनिमित्तकम्पन- 
ख्पचेष्टामतिपादकम्‌ । तथा च एजतीतिपदेन कम्पे उक्ते ‹ जगतः कम्प; 
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तदेवेहापि संनिधानात्‌ महद्धयवन्नयुद्यतमिति च मभयहेततप्रत्यभि- 
ज्ञानात्‌ निदिष्टमिति गम्यते । वजशब्दोऽप्ययं भयहेत॒त्सामान्यात्‌ 
प्रयुक्तः । यथा हि "वजरुद्यते ममेव शिरसि निपतेत्‌ यद्यहमस्य 
शासनं न याम्‌" इत्यनेन मयेन जनो नियमेन राजादिशासने 
परवतेते, एवे इद मभ्निवायुघूयादिकं जगत्‌ अस्मादेव ब्रह्मणो बिभ्यत्‌ निय- 
मेन स्वव्यापारे प्रवतंत इति भयानकं ज्नोपमितं ब्रह्म । तथा च ब्रह्- 
विषयं श्रत्यन्तरभ्‌--“भीषास्मादातः पवते । भीषोदेति येः । भीषा- 
स्मादभ्रिधेन्द्र । मृद्यु्धावति पश्चमः' (ते, उ. २.८।१) इति । अग्रतत्व- 
फरुश्रवणादपि ब्रहेवेदमिति गम्यते । ब्हम्ञानाद्वि अगततप्राप्षिः । 
"तमेव विदिखातिमरव्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" (श. उ. 
६।१५) इति मन्त्रवणात्‌ । 

यत्त वायुधिन्ञानात्‌ कचिदमृतत भिहितं, तत्‌ अपिक्षिकम्‌ । तत्रैव 
प्रकएणान्तस्करणेन परमत्मानममिष।य “अतोऽन्यदातेम्‌ › (ब.उ,३।४) 
इति वाय्वादेरातेत्वाभिधानात्‌ । 


प्राणाधीनः कथम्‌” इत्यपेक्षायां, उद्यत वज्रमिव भयानकं तदिति, भयहेतुखं तु 
ह्मणः राजवच्छासषकलादिति, भयादस्यामिरित्यनेनोच्यते--इति चेत्‌ । 

सतयम्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे हि यदिदकिंञ्चजगस्सवेमिति न कृत्न जगत्‌ 
विवक्षितं राक्यम्‌ , परमासमश्ासनानभिज्ञानां मूढानां तद्धयनिमित्तकम्पासम्भवात्‌ । 
अपिं तु `अथिपुयौदिकं तच्छप्षनाभिज्ञ जगदेव विवक्षणीयम्‌ | तथा च 
अयमप्यर्थो भाष्ये 'अभिवायुपूयीदिकं जगत्‌, इत्यत्र `जगखदोपादानेन सूचित 
एव । परं तु, स्रशब्दसङ्कोचापत्या नायमर्थोऽभिमत इति स्थितिनिमित्त चलन्‌- 
मात्र विवक्षितम्‌ । न च चरनमात्रे एजतिरनुपपरन्ः । पूषैत्र जगतो वृक्षत्वेन 
हपिततया वृक्ष चरने श्ृक्ष; कम्पते, इति प्रयोगानुसारेण जगच्चरुनमपि कम्पत्वेन 
पितम्‌ । 


1. सु. सूर्यादिकं जगत्‌ एतच्छासना? 2. सु. जगत्पदेन 
3. पुवज्रेति यतः इत्यादिः 
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प्रकरणादपि अत्र परमात्मनिश्चयः । ‹ अन्यत्र धमादन्यत्राधमा- 
द्न्यत्रास्मास्छृताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ › 
(क. उ. १।२।१४) इति परमात्मनः पृष्टत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ 
११ ज्योतिदरनाधिकरणम्‌ 


ज्योतिदंशेनात्‌ ॥ ४० ॥ 
' एषसंप्रसादोऽस्माच्छरीरत्पमुत्थाय परं ज्योतिशूपसंपथ 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते ' (छा. उ. ८।१२।३) इति श्वयते । 
तत्र संशय्यते - कि ज्योतिःशब्दं च्चुविंषयतमोऽपहं तेजः कि वा 
परं बहमेति । किं तावत्‌ प्राप्त्‌ १ प्रसिद्धमेव तेजो उयोतिर्ब्दमिति । 


प्रकरणादप्यत्र परमात्मनिश्चय इति । तथा च, ब्रक्षप्रकरणे भ्राण- 
वज्रोपासनां विवक्षित्वा तत्र अधृतलफरुकीतन तदुपाप्तनायाः ब्रह्ज्ञानाङ्गलवं 
कल्पयित्वा परम्परया घटनीयम्‌ ~ इति योऽपि निम एव पूवपक्षिण इति । 

अत्र जगच्चरनहेतुसवे भयहेतुत्यं च प्राणवज्ञताधरणं प्वेपदतङ्को चापतत्या 
पूवापरप्यारोचनसनाथया त्रक्ष्षाधारणं सम्पादनीयमिति अधष्टत्रह्मलिङ्गता ॥२९॥ 

इ त कम्पनाधिकरणम्‌ ॥ १०॥ 

“एष सम्प्रसादः इति वाक्य यथपि प्रजापतिविचायां प्रत्यगमिन्न- 
नक्चविषयायां पठयते, तथापि न तदनुक्तरिण अनेकश्चतिभङ्ग कृवा व्याख्येयम्‌ । 
अपि तु, श्रुत्यनुसारेण प्रकएणवाधं कृतवा तत॒ `उत्कषे एव स्वीकतेग्यः । 
पू्ैत्र हि प्राणवज्नश्रतिभङ्गः न केवरं भ्रकरणमात्रेण, अपि तु, पूर्वोतरमन्त्राथ- 
परत्यमिज्ञानसहङकृतषषपदासङ्कोचोपोहङ्ितिजगच्ारुकतवमयानकत्वलिङ्गेन । इह तु 
ज्योतिद्रतेरोपोहलिका समु्थानािश्तिरस्ति । समस्थाने हि अनुत्कपवाद्िना 
विवेकज्ञानं वक्तव्यम्‌ । तथा च छेशः। शरीरात्‌ समुत्थान हि शरीरादुक्रानितिर 
स्वरसतः; प्रतीयते । अतः तदनुसारेण ज्योतिःपदमादित्यपरमेव व्याष्येयम्‌ । न 
च तथा सति परमिंतिविशेषणानुपपत्तिः। आदित्यञ्योतिषोऽपि नक्षत्रादपेक्षया 
परल्रोपपततेः । अष्ुभथममिम्रत्याह-- प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिश्शन्दमिति । 





1. उत्कर्ष; प्रकरणान्तरस्थस्य प्रकरणान्तरे नयनम्‌ 
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कुतः १ तत्र ज्योतिर्शब्दस्य रूढत्वात्‌। ‹ ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌ ' 
(ज. घ. १।१।२४) इत्यत्र दहि प्रकरणात्‌ ज्योतिरशब्दः स्वाथं 
परित्यज्य ब्रह्मणि वतेते। न चेह तद्वत्‌ किचित्‌ स्वाथपरित्यागे 
कारणे द्यते । तथा च नाडीखण्डे-“ अथ यत्रेतदस्मच्छरीरादु- 
त्क(मति अथेतैरेव ररिमभिरूष्वेमाक्रमते' (छा. उ. ८।६।५) इतिं 
युशुक्षोरादित्यभ्राप्तिरभिदिता। तस्मात्‌ प्रसिद्धमेव तेजो ज्योति- 
शब्दमिति । 

एय प्रते घ्र मः-परमेव ब्रह्म ज्योतिरशब्दम्‌। कस्मात्‌ ? दशनात्‌ । 








उयोतिश्वरण।भिधानादि्यनेन पोनरक्त्यमाशङ्गयाह - ज्यो तिश्वरणाभिधानादिः- 
त्यत्र हीति । प्रकरणादिति 1 प्रङ्ृतत्िपद््चपरामशेकयत्दसामानाधिकरण्या- 
दिस्यथः। तथा च नाडीखण्ड इति | “अथ या एता हृदयस्य नाडयः! 
इत्यारभ्य आश्नाते दहरविाप्रकरणान्तगेते, “अय यत्रैतत्‌? इत्यादिवाक्यम्‌ । 
तत्र शरीरादुकमण्ुक्छा रििभिषूध्पगतघ्य ।स यावत्‌ क्िप्येन्मनस्तावदादित्य 
गच्छति, इत्यादित्यपात्तिरमिहिता । सैवेह उक्रान्तिरादित्यपाधिश्च “शरीरात्‌ 
समु्थाय परं ज्योतिशूपस्सम्पद्य' इत्यत्र प्रत्यभिज्ञायते। अतः स्ववाक्यगतसमुतंथान्‌- 
श्रतिञ्योतिर्शरतिभ्यां व।क्यन्तराथप्रत्यभिज्ञानुसारेण च ‹ एष सम्प्रसादः › इति 
वाक्य अर्चिरादिमागपर्ममूतादित्यप्रतिपादकलात्‌, तदथ निविंरोषभकरणे, 
निर्धिंोषविदां ्रतिषेधादितिचेन्शारीरात्‌ ' [ब. सू, ४.२. १२] इत्यधिकरणे 
गतिपतिषेधस्य वक्ष्यमाणतया अनन्वयात्‌ , उत्कषे एवेति पूवेपक्ष्याशयः । 

अयमत्र सिद्धन्ताश्चयः--ययपि यथाश्रुताथघ्य वाक्यस्य न प्रकरणे 
समवेशः, तथापि रक्षणया प्रकएण एव निवेशः स्वीकतेव्यः । यथाश्रताथ- 
मादाय उत्कर्षे उपगम्यमाने सगुणविसूरकर्षो वक्तव्यः। तथास्ति वाक्य 
व्यमेव खात्‌। पश्चामित्रियागतम्य ‹ तय इत्थ विदुः ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप 
इव्युपासते, तेऽचिषमभिसम्भवन्ति › इत्यादिवाक्यष्य “ अनियमस्वासामविरोध- 
श्शब्दानुमानाम्याम्‌ ' [न. सू. २.२, ३१] इत्यधिकरणे साघु सगुणोपासना 
मगीपापकताया; वक्ष्यमाणत्वेन, तेनैव स्वैसाधारण्येन प्षकर्पर्वेपितस्य मागेस्य 
्रापरितितया, तदनुक्तघ्य पवैविशषश् अनेन वाक्येनाभ्रतिपादनात्‌ । 
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| "न च - “शते चेका च, इति शोके ^तयेध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या 

उक्रमणे भवन्ति इत्यनेन मूधन्यनाडीतो निगेतस्य अग्रततसुक्तम्‌ , तत्‌ कथम्‌ - 
इत्यपेक्षायां, परं्योतिरूपसम्पयेत्यनेन परस्य व्योतिषः-आदित्यघ्य समीपे यो 
नह्मरोकः, तत्र सम्पद्य - स्थित्वा स्वेन - निविंरोषश्ुद्ध चिदालसना अवतिष्ठते - इतिं 
तयेष्वभायन्नितिवाक्यपेक्षितः सविरोषोपासनानां क्रममुक्तिपरकारः "आन्नातः-- 
इति वाच्यम्‌ । 


अमतत्वमेतीत्यत्र अगृतत्वशब्दो हि न मुख्याशृतत्वपरः, अपिं तु आभूत- 
सम्डुवस्थानगोणागृतत्वपरः । तथा च वक्ष्यति चतुर्थे ससूत्रकारः-“ अमृत 
चानुपोष्य › इति । न च इदमपि वाक्य क्रमणुक्तिमकारं स्पष्टे प्रतिपादयति । 
आदित्य प्राप्तस्य स्वेन श्पेणामिनिष्पत्तिः - इत्येतावन्मात्रभरतिपादनात्‌ , " ब्रह्म- 
कोके गत्वा निर्विरोषमासमानं साक्षाच्छृत्य' इवय च्यप्रतिपादनात्‌। अस्ति च तदथ- 
प्रतिपादकं स्यष्टं वचनं तैत्तिरीयके दहरविधाप्रकरणे --“ वेदान्तविज्ञानघुनिधि- 
ताथः सन्न्यास्योगायतयदश्ुद्धसलाः । ते ब्रह्मरोके तु परान्तकाडे पराग्रतात्‌ 
परिमुच्यन्ति सर्वै › इति । अत्र ये सनन्यास्योगयतयरश्चुद्धपाः, त्रह्मरोके 
गत्वा वेदान्तविज्ञानघुनिश्चिताथीः ते परागत प्राप्य परिुच्यन्ति सर्वे - इत्यन्वयो 
द्रष्टव्यः । 


तथा च उत्कषैवादिनः ‹ एष सम्भसादः › इति वाक्य व्यथेमेव स्यात्‌ । 
अतो वैयथ्यैपरिहिराय प्रकएण एव नितरेशश्ुपगम्य लक्षणया तदनुपुण एवार्थो 
वणनीयः, वरं हि वैयर््यापक्षया लक्षणाश्रयणमिति । तथा च, एष संप्रसादः 
अ्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय - वेदान्तश्चव्रणमननसंपादितेन विवेकन्ञनेन देहासाभि- 
मानपसत्यागषठप॒देहात्स्ु्थानं कृता परं ज्योतिः - परमासषपं उपसम्प्य- 
ताक्षाक्छृत्य स्वेन द्पेण निव्िरोषचिद्‌ासना अभिनिष्पयते-हतयेवहूपार्थो 





1, न चेत्यादि ययपि दहर विदयप्रकरणेऽपि “ एष सम्प्र्ादः' इत्यादि वाक्य 
अस्ति, तथाऽपि तद्वाक्यं ख॒ष्प्तजीवाधारतवं परमात्मन अवच, इति “ अन्यथेश्च परामश्चः" 
इति दहराधिक्रणगुणसत्ेण व्याप्तम्‌, इत्यतः अवोक्षितकरमकिंतप्रकरोपपादनाय इदं 
प्रजापतिवाक्थ उत्कष्टन्य इति राद्ककस्य आशयः । 

2. आ. अम्नायते 3. मु. ‹ सून्चक्रारः ` नारित 
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तस्य हि इह प्रकरणे वक्तव्यत्वेनालुडततिच््यते, "य आरमाऽपहतपाप्मा' 
(छा.उ.<)७1 १) इति अपहतपाप्मत्वादिगुणकस्यात्मनः प्रकरणादावन्वेष्ट- 
व्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च प्रतिज्ञानात्‌, ' एतं त्वेव ते भूयोऽ्चु- 
व्याख्यास्याभिः (छा.उ. ८।९।३) इति चायुसंधानात्‌ । “अश्लरीरं वाव 
सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः" (छा. उ. ८।१२।१) ति च अश्लरीरताये 
ज्योतिस्संपत्तरस्याभिधानात्‌, ब्रह्मभावाचचान्यत्र अश्चरीरतायुपपत्तः । 





कि ~~~ [~ -------~--- 


्रष्टम्यः । न च-तथासति “ अशरीरो वायुरभ्र विद्यत्स्तनयित्नुः अशरीराण्येतानि 
तद्यथेतान्यसुष्मादाकाशात्‌ समुत्थाय परं भ्योतिरुपप्षम्प्य स्वेन ख्पेणाभि- 
निष्पद्यन्ते › इति दष्टान्तवाक्ये परज्योतिरूपसम्पयेति आदित्यप्राप्तिषिवक्षिता, 
इह॒ तु एवमेवेष सम्प्रसादः परं्योतिरिति दार्टीन्तिके ब्रहमसाक्षात्कारो 
विवक्षितः, इति द्टन्तदार्छन्तिकयोः वैरूप्य स्यात्‌ - इति वाच्यम्‌ । येन हि, 
हारीरात्ससुत्थायेत्यत्र उक्रान्ति विवक्षितेव्युच्यते, तस्यापि अमुष्मादाकाशा- 
त्ससुरथायेत्यत्र वैरूप्यम्‌ । वाय्वादीनां हि आकाशात्‌ समुत्थाने न तत उक्रा- 
नितिख्पम्‌ , तेषां सदा आकारोन संसष्टत्वात्‌ । किं तु, निदाघे ` निलीनानि, 
पुरोवातादीनि आकाशात्‌ विविच्य न गृह्यन्ते, प्राबृडारम्मे तु किश्चिद्विविच्य 
गृह्यन्त इति, तदेव तेषां आकाशात्‌ समुत्थानम्‌ । [अथ-] अर्थतो वैरूप्ये सत्यपि 
*“सकलकरं पुरमेतत्‌ जातं सम्प्रति घुघांड्यविम्बमिव › इस्यादाविव शब्दैकरूप्यात्‌ 
समुत्थायेतिशब्दस्य उभयत्र दृष्टान्ते दाष्टान्तिके च भरयोगात्‌ साषप्यमुपेयते, 
तथा सति परं्योतिरुपसम्पयत्यत्रापि तथास्त्विति न काचिदनुपपत्तिः । 

सूत्रे दशनादित्यस्य निविहोषप्रकरणानुदृत्तदं शना दित्यथममिप्रेत्य, “ उत्तरा- 
चेदा विभूतस्वखूपस्तु इत्यत्र प्रजापतिविद्याया निविंशोषपरतायाः स्थापरिततात्‌ 
इह तमश सिद्धवत्‌ङकृत्य, एषसम्परसाद इति वाक्ये तस्यानुढृत्ति द॑शयति- 
यओआत्मापहतपाप्मेत्यादिना । - 





1. आ. लीनानि 
2. सकलकटमिति पुरे कल्कलदा व्दसदहितं इति, चन्द्रबिम्बे सम्पूणकलं इति, 
अथवेरूप्यम्‌ । 
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“परं ज्योतिः, 'स उत्तमः पुरुषः (छा. उ.८।१२।३) इति च बिरेषणात्‌। 


यत्तूक्तं अक्षोरादित्यग्राप्िरभिहितेति। नासौ आत्यन्तिको 
मोक्षः, गल्युत्करान्तिसंबन्धात्‌ । न द्यास्यन्तिके मोक्षे गत्युत्करान्ती स्त 
इति वक्ष्यामः ॥ ७० ॥ 
१२ अथान्तरत्वग्यपदेशाधिकरणम्‌ । 


आकाशोऽथान्तरतादिम्यपदेशात्‌ ॥ ४१॥ 
'आकाज्ञो वै नाम नामरूपयोर्मिर्वहिता ते यदन्तरा तद्र 
तद्मृत स आमा" (छा, उ, <।१४।१) इति श्रयते । तत्‌ किं आका 


स उत्तमः पुरूष इति च विशेषणादिति। यपि "स उत्तमः 
पुरूषः, इत्यत्र तच्छब्दः, यः ‹स्वेन ष्पेणाभिनिष्पद्यतेः इति 
मुक्तजीवो निरूपितः तस्य परामरकः, सतत्रपयेतीत्यादिना सुक्तधर्माणा- 
मान्नानात्‌ उ्योतिरपेक्ष्यात्यन्तसन्निहितत्वाज्च ; तथाऽपि इह उत्तमपदश्रवणेन 
तत्समानाथकपरशब्दस्य तत्र श्रवणात्‌ ज्योतिष एव प्रत्यभिज्ञानात्‌ तस्य 
परामदीकः । जक्षणादयश्च नेह स्वरूपेण विवक्षिताः । ‹ नोपजन स्मरननिद 
दारीरं” इति निषेधात्‌ , नििंरोषमुक्ते तदसम्भवाच । किं तु सर्वातमताचोतनाय । 
तदथश्च ब्रह्मण्यपि सम्भवतीति भावः। 

इह ज्योतिषः प्रत्वं॑ब्रह्मत्वे शिङ्गमस्पष्टम्‌ , नक्षत्रा्यपक्षया परत्वस्य 
आदित्येऽपि सम्भवात्‌, तत्‌ प्रकरणानुसारेणोन्मेषणीयमिति अस्पष्टता ॥४०॥ 

इति ज्योतिरदैशनाधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 

पवैस्मिन्नधिकरणे `उयोतिइश्ुतेः, प्रकरणादुत्कर्षे आनथक्यापातात्‌ 
प्रकरणे च यथाश्चताया निवेशासम्भवात्‌ , ब्र्मपरत्वमास्थितम्‌। इह तु न 
प्रकरणादुत्करष उच्यते, अपि तु “ यदन्तरा इव्युत्तरवाक्येन ब्रह्मोपासनं 
विधीयते, तदङ्गतया नामख्पनिर्वोदुतया भूताकाशोपाप्तन विधीयत इति, 
प्रकरणे तस्या यथाश्चतत्वे न काचिदनुपपत्तिः - इति “सङ्गतिः । 


1. ज्योतिदश्चतेः ज्योतिःपदषरि तायाः “ एष सम्भरसादः' इत्यादिशचतेः । 
2. सङ्गतिः - प्रतयुदाहरणसत्गतिः । 
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शब्द परं ब्रह्म कि वा प्रसिद्धमेव भूताकाश्चमिति विचारे - “भूतपरिग्रहो 
युक्तः, आकाशशब्दस्य तस्मिन्‌ रूढत्वात्‌, नामरूपनिवेहणस्य 
च अवकाश्चदानद्वारेण तस्मिन्‌ योजयितुं शक्यत्वात्‌, सष्त्वादेश्च 
स्पष्टस्य जह्मलिङ्कस्य अश्रवणात्‌” इत्येव प्राप्त 


ननु - आकाशस्तदलिङ्गा दित्यत्र आकाशपदस्य ब्रह्मपरत्वे व्यवस्थापित 
: सर्वाणि हं वा इमानि भूतानि आकाशादेव ससुरपद्यन्ते  `इत्यादिन्रह्मसिङ्गात्‌ 
इहापि नामरूपयोनिधहितेति नामद्पकव्रैलमवगम्यते । ८ ते यदन्तरा तद्भय , 
इदयुत्तरवाक्ये च ब्रह्मश्रत्यादयः । अतः तेन गताथमिदम्‌ - इत्यत आह-नाम्‌- 
रूपनि्वंहणस्य चेति । 

अये भावः- निहण न कवैत्वम्‌। उपद्रवादिनिवतनेन देशस्थितिहेतौ 
देशानुल्ादकेऽपि राज्ञि ' देशनिर्वाहकः ईति प्रयोगात्‌, पटेयादकेऽपि 
तन्तुवाये तदपरिपालके तदप्रयोगाच्च । अतः परिपारुनमेव निवेहणम्‌ | तच्च 
आकारोऽप्यवकाशदानेन सम्भवति । अतो न निवैहितेतयस्य ब्र्मशिङ्गसमधकता । 

तेयदन्तरेति वाक्यं तु ब्रह्मविषयं, न आकाशविषयम्‌ । न च- 
तेयदन्तरेत्यत्र यत्पदेन प्रकृताकाञ्च परामृश्य तत्र ब्रह्मादिश्ब्दप्रयोगात्‌ उभ- 
योरेकविषयतेति - शङ्कनीयम्‌ । “तद्यदस्य तदम्रतमित्यत्र तत्पदभतिनिदिष्टवस्तु- 
परत्वेन प्रकृतपरामदकताया अभावात्‌ । स एव हि यच्छन्दः प्रकृतपरामर्शी, 
यः तत्पदेन प्रतिनिरदेे नापेक्षते । यथा ' देवदत्तः स्नाति यस्त्वया आह्वयते › 
इति उत्तरवाक्ये श्रूयते । पूधैवाक्यनिदि्स्तु॒ प्रतिनिर्देशकतदादिपदेनैव 
निराकाङ्क्षो भवतिं । परं तु येन ख्पेण यतूपदसमभिव्याहत वाक्य कच्िद्थं 
प्रतिपादयति तस्य प्रसिद्धिः पूवेमपेक्षिता । अत एव ‹ अथ यदतः परः ' इत्यत्र 
विमानस्य यत्पदस्य बुसम्बन्धित्वेन ञ्योतिषः प्रसिद्धयपेक्षस्य पूवेवाक्याथेपरामशे- 
कता उपेयते, न तु प्रङ्ृतपरामरीकत्वमिति निबेन्धेनेव । श्रङक्ृते तु ‹ ते-नामड्पे 


1. मु. इति लिन्गात्‌ 

2. सु. ^ अपि नाकि 
, . 3. तत्पदस्य- तस्य पदस्य, यत्पदस्येत्यथैः । मु. यत्पदस्य तदग्तमित्यत्र 
प्रतिनिर्दिष्टवस्तुनिर्देशकतत्पदेनैव निराकराशक्षत्वात्‌ । 
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यदन्तरा, इति वाक्येन नामछूपास्पषटतवे प्रतिपाद्यते । न च तेन शूपेण पूववाक्ये 
प्रसिद्धिरस्ति । नामछूपनिर्वाह कत्वस्येव पूर्ववाक्ये प्रसिद्धः । तेयदन्तरेतिवाक्येन 
`नामरूपास्प्टत्वेन प्रसिद्धो अपेक्षितायां पूैवाक्यस्य तदशक्ततवात्‌ अध्थूलादि- 
वाक्यमेव तथा आस्थेयम्‌ । अतो न आकाशवाक्यस्य ब्रह्मवाक्यस्य च यतूप्या- 
कोचनया एकाथता, प्रत्युत तयोर्भिन्नातेव प्रतीयते । यथा "एतयेभ्रामयोर्नर्ाहको 
देवदत्तः, ताभ्यामस्ष्टा तु या सा भोत्री" इत्यत्र भिननधरमनिर्देशात्‌ भिनरिङ्ग- 
निर्देशाच्च अथमेदः प्रतीयते, एवे अत्रापि (नामख्पयोर्नर्वाहक आकाशः, 
ताभ्यामस्पृष्ट तु त्रह्मः इति भिन्नलिङ्गधमनिर्देशात्‌ मेद एव स्वरसतः प्रतीयते । 

अपि च, आकाशोवेनामेतिनिपातावगता प्रपिद्धिः इह आकारापदार्थै- 
नान्विता । तथा च "प्रसिद्धो य आकाशः, इत्यर्थो भ्यते । यथा च भूता- 
काशस्य रोक्वेदप्रसिद्धिः नैवं आत्माकारस्य लोकवेदप्रसिद्धिः, अपि तु 
वैदिक्येव । तथा च आत्मग्रहणे वैनामेतिनिपातार्थोऽपर सङ्कोचनीयस्स्यात्‌। 
“न॒ चैतत्‌ असङ्कोचसम्भवे न्याय्यम्‌ । 

न॒ च तथासति सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुतखचन्ते' 
इति वाक्येऽपि ह वाः इति निपातश्रवणात्‌ तन्नापि ब्रह्मनिर्णयो न स्यादिति 
वाच्यम्‌ । पवणीति वाक्ये (ह वा, इति पदद्योतिता प्रसिद्धिः न आकाशपराति- 
पदिकार्थेऽन्वेति। ‹ आका वे नामः इत्यत्रेव प्रथमान्ततया श्रवणाभावेन 
आकाराप्रातिपदिकाथप्राघान्याभावात्‌ । किं तु (आकाशादेव समुत्पद्यन्ते" इति 
पश्चमीश्रवणेन विभत्तयथकारणतायाः प्राधान्यात्‌ तत्रैवान्वेति । तस्याश्च सर्वमूत- 
का्थतानिषपिताया रोकप्रसिद्धत्वाभावेन श्रौतप्रसिद्धेरेव अगत्या आश्रयणीयत्वात्‌ 
न तद्वाक्यतुख्यता अख वाक्य । 

तदिद" वक्ष्यति - आकाशस्तलिङ्गादित्यस्येवाय प्रपञ्चः - इति । 





1, सु, नामास्छष्टत्वेन 
2. यत्पर्यालोचनया यत्पदप्यल्गिचनया । तथेव आ. पाठः 
3. मत्री ~ मित्रसम्बन्धिनी 4. आ. न चेवं तदसद्चोच° 


5. तदिद वक््यतीति तदिदं - एतदधिकरणविषयवाक्यस्य “ आकाशस्तचिङ्गात्‌ ° 
इत्यधिकरणविषयवाक्यतौल्थ शथगधिकरणारम्भभ्रयोजकमुक्तविरोष्च - व्यति ~ प्रपशचपदेन 
सूचयिष्यतीत्ययः । 
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इदयच्यते-परमेव ब्रहम इह आकाशशचब्दं भवितुमहैति । कस्मात्‌? 
अथान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ । ते यदन्तरा तद्र! इति हि नामरूपाम्या- 





ते यदन्तरा तद्रहयेति हि नामरूपाभ्यामथान्तरभूतमाकाद 
व्यपदिशतीति । ते नामष्पे अन्तरा यत्‌, इति योजनायां नामरूपमध्यस्थत्व 
ब्रह्मणो दिते भवति । तच्च निरवधिके ब्रह्मणि यथाश्रुतमघटमाने श्यथा मध्यस्थः 
` [ता][ह्वा]भ्यामसंस्प्रठो भवति, तथा ब्रह्मापि ताभ्यामसंस्णष्टः इति भरतिपादयत्‌ 
नामह्पाभ्यां ब्रह्मणः अथोन्तरलवं सूचयति। यदि तु यखदेन अन्तरापदस्य अन्यव- 
धानात्‌ तदस्यैव अन्तरापदार्थेनान्वयः उपगम्यते, तदा नामख्पे यस्यान्तरा- 
यदाधारके - सर्वाधारो ब्रह्म-इत्यथः पयेवस्यति । तदापि नामरूपाभ्यामथान्तरतव 
ह्मणः सिद्धयत्येव । 

न॒च द्वितीययोजनायां *अवधिद्भयनिर्दे्ामावात्‌ अन्तरापदमसङ्कतं 
स्यादिति वाच्यम्‌ । (ततः खड्ग ॒समुचम्य रावणः क्ररविग्रहः । वैदेदीमन्तरा 
द्धः क्षणमूचे विनिश्वसन्‌ ॥ इति भट्टिकाव्ये अवधिदवयनिर्देश विनैव अन्तरा- 
पदप्रयोगेण तथा नियमाभावात्‌ । 


ननु - नामरूपाभ्यामर्थान्तरत्वात्‌ आकाशस्य कथ ब्रह्मम्‌ , आकाशो 
नामरूपाभ्याम्थान्तरत्वस्याश्रवणात्‌ - इति चेत्‌- 


उच्यते ~ तेयदन्तरेतिवाक्ये यत्पदस्य प्रकृताकाशपरामरकतया तत्रापि 
तद्वगतिसम्भवात्‌ 1 न च तद्भ्ेति तत्पदेन प्रतिनिर्देशात्‌ प्रकृते न यत्पदस्य 
्रङृतपरामशकल्वनिपन्ध इति वाच्यम्‌ । त्यदादीनां हि सर्वेषां प्रृतपरामर- 
कत्वमेव स्वरसतः । न तत्‌ यत्पदे सङ्कोचनीयम्‌ । परं तु, यथा यलदस्य 
प्रसिद्ध परामदनीये अधिकमपेक्षितं एवे पूवेवाक्यगतस्य तस्पदादिना प्रति- 
निर्देशोऽप्यधिकोऽपेक्षितः, न तु तावता प्रकृतपरामथकत। ¶रिव्यक्तन्या । दश्यते 





1. नामास्य 
2. मु. रूपाभ्यां अर्थान्तरत्वे ब्रह्मणः साधयत्येव । न च 


3. अवधयिद्धयन््ि शा भावादिति इश्यते हि अन्तरापदयोगे अभधिद्रयनिर्दैशः 
°त्वां च मां च अन्तरा कमण्डलु; ` इत्यादौ इति भावः । 
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मथान्तरभूत आकाश्च व्यपदिशति । न च ब्रह्मणोऽन्यत्‌ नामरूपाभ्या- 
मथान्तरं संभवति, सवेस्य विकारजातस्य नामरूपाभ्यामेव व्याडरत- 
त्वात्‌ । नामरूपयोरपि निवहणं निरङ्शच न ब्रह्मणोऽन्यन्न संभवति । 
अनेन जीवेनाटमनानुप्रधिश्य नामरूपे व्याकश्वाणि ' (छा.उ.६।३।२) 


हि, अदसो देशकारभ्यां विप्रक्रष्टत्वम्‌ , इदमः पन्निहितत्वम्‌ , एतदः 
अपरोक्ष, तदस्तु परोक्षम्‌ - इत्येवमा्यप्षाधारणप्रयोगोपाध्यपेक्षत्वेऽपि, परा- 
मरीनीये सर्वेषां प्रकृतत्वापेक्षा । तथा च यत्पदेन आकाशपरामरी तदथेस्यापि 
नामखूपाभ्यामथोन्तरता प्रदरितैव भवति । तथा च आकारापदं त्रह्मपरमेव 
उक्तलिङ्गात्‌ सिध्यति । 

तदाह-न च ब्रह्मणोऽन्यदिति | न च तथासति आकाशप्राति- 
पदिकार्थान्वयिनि वैनामेतिनिपातयोतिता प्रसिद्धिः विरुध्यत इति वाच्यम्‌ । 
‹ देवदत्तः खट पण्डितः › इत्यादो खटशन्दयोतितायाः प्रतिद्धेरिव विशिष्ट एव 
अन्वयोपपत्तः । सखछ्धशब्दथोतिता प्रसिद्धिः व्िधेयपाण्डित्यविशिष्ट ` एव देवदत्त 
अन्वेति, न तु केवले । तथेवान्वयगोधात्‌ | न हि द्देवदत्तः खट पण्डितः, 
इत्यत्र श्रसिद्धो यो देवदत्तः स पण्डितः इत्यन्वयबोधोऽस्ति, अपि तु "पाण्डित्य 
शाक्तिया देवदत्तः भरपिद्धः' इत्येव । तथा च प्रसिद्धियोतकानां निपातानां 
विधेयधर्मान्वयिस्वा्थतस्तमकताया व्युखन्नलवात्‌ इहापि वैनामेतिनिपातयोतिता 
प्रसिद्धिःविधेयनामखूपनिवीहकलविशिष्टाकाशान्वयिन्येव, न तु केवराकाशप्राति- 
पदिकार्थान्वयिनीति न तद्रात्‌ भूताकाशग्रहः । 

नामख्पनिरवाहकता तु न मूताकारास्येष्याद- नामरूपयोरपि निर्वहण- 
मिति | यद्यपि स्थितिदेषुः निर्वाहको भवति, तथापि न अचेतने आधारतया 
स्थितिहेतौ निर्वाहकपदपयोगः। धघटाधरि भूतले धटनिर्वाहकलाप्रसिदधेः । 
अपिं तु, यश्चेतनः इष्टभापणेन अनिष्टनिवतनेन च नियच्छति स एव ` निर्वाहकं 
इत्युच्यते, न तु तथा मूताकाशः इति भावः। ननु-तथापि इन्द्रादिभोतिक- 
विषयनानख्पनिर्वीहकता दहिरण्यगभेस्यापि सम्भवति, ‹ सर्वषां तु स नामानि 
हपाणि च प्रथक्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथकूसंस्थाश्च निमे ॥› इति 


र 
1, मु. ˆ एव ` नादिति । | । फ द्रः 
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इत्यादित्रह्मकतेकत्वश्रवणात्‌ । नलु जीवस्यापि प्रत्यक्षं नामरूपविषयं 
निरवाद्रखमस्ति। बादमस्ति। अमेदस्त्विह विवक्षितः । नामरूप- 
निषेहणाभिधानदेष च सषटत्वादि बह्मरिङ्गं अभिहित भवति । ‹ तद्भह्म 
तदमत स आपा (छा. उ. ८।१४) इति च ब्रह्मवादस्य लिङ्गानि । 
‹ आकाशस्तद्िङ्गत्‌ ' (न. घ. १।१।२२) इत्यस्येवायं प्रपश्चः॥ ४१॥ 


= - 








तस्यापि तदवगमात्‌ , अत उक्त-निरङ्ङ्कश्चमिति । निरङ्कुशत्वे-अनन्याधीनत्व 
असङ्कुचितनामखूपविषयत्वं च । तथा च, "य्या क्रियायां यश्चतनः 
प्रथमावयवमारम्य फञनिष्तिपरयन्त करीतेनानुस्यूतो भवति स तस्या निर्वाहकः" 
इद्युक्तरक्षण निर्वाह कलव हिरण्यगर्भस्य नामश्पोत्तौ उदाहतवचनपयांरोचनया। 
: हिरण्यगभस्समवषतामरे भूत्य जातः पतिरेक आसीत्‌। स दाधार एथिवीं 
यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ।' इति वचनपयौरोचनया स्थितावपि 
भो तिकनामह्पयोः तदस्ति । तथापि, न तस्य सवेनामरूपगो चरं तत्‌ , नाप्यनन्या- 
धीनम्‌ । ईश्वरतन्त्रलात्‌ | अतो नेह स विवक्षितः । 


ननु ~ “अनेन जीवेन! इति श्रुतो जीवात्मना स्थितस्य परमात्मनो नाम- 
ङपव्याकतृता अवगम्यते, तथा च जीवस्येव तत्‌ पथवस्यति - इति शङ्ते-- 
ननु जीवस्यापीति | अत्र हि जीवपदे सवैजीवविषयम्‌ | न च सर्वेषां 
जीवानां नामरूपव्याकरणं त्रिवरकरणं च सम्भवति | तथाचात्र जीवातमनानुप्रवे- 
शानन्तरं `देश्वरेणेव रूपेण नामखूपव्याकरणादिकं विवक्षितम्‌ । नामरूपन्याकरणा- 
देजींवरूपभ्रवेशानन्तरतवोक्तिस्तु ““तद्धोगाथत्वे नामख्पव्याकरणस्य, इति योतनाय 
न॒तु " तेनेवहपेण कृतम्‌, इति बयोतनाय-इत्यमिप्रे्य परिहरति- बाद- 
मित्यादिना । 


यच्चोक्तं "नामखूपयोनिवहिता आकाशः, तद संस्पृष्ट तु नरहन" इत्येवनिर्देशः 
उभयेो्भेदे लिङ्गम्‌, तत्त, अभेद्षमधकेण यत्पदेन नामरूपनिहितृत्वस्य 
 ब्रहमरिङ्गतवव्यवस्थापनेन च वाध्यते। मेदामेदरिङ्गयोमष्ये अमेदशिङ्गस्येव 


1. सु. रेश्वरेण ह्पेण व्याकरण? ष 
2. सु. तद्धोगाथेत्वान्नाम ` | ६ ह. 
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१३ घुषुप्टयुत्करान्त्यधिकरणम्‌ 
सुषुप्द्युत्करान्त्योभदेन ॥ ४२ ॥ 
व्यपदेश्ादित्यनुवरषते । 
बृहदारण्यके षष्ठे प्रपारके ‹ कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमय, 
प्राणेषु हृयन्तज्योतिः पुरूषः, (वर.उ.४।२।७) इत्युपक्रम्य भूयान्‌ आत्म- 
विषयः प्रपथ्चः कृतः । तत्‌ किं संषारिस्वरूपमात्रान्वार्यानपरं वाक्यं 


उत असंसारिस्वरूपश्रतिपाद नपरं इति संशयः । किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ । 
संसारिस्वरुपमात्रविषयमेवेति । 


प्रबरूत्वात्‌ । अभेदस्य स्वरूपतया धमिभ्रतियोग्युपस्थितिापेक्षात्‌ भेदात्‌ 
कघूपस्थितिकतवात्‌ | नामखूपनिर्वीहकल्वं च आकाशस्य उत्तरवाक्यपर्याोचनां 
विनैव ॒ब्रह्मखमवगमयतीति वाकयद्वयपर्यालोचनासापेक्षात्‌ निर्देश विंशेषरूपात्‌ 
मेदजिङ्गात्‌ प्रबरमिति । 

अत्र-उक्तनिर्देशविरोषरूपात्‌ मेदशिङ्गात्‌ आकारो ब्रह्मलिङ्गमभिभूतमिति 
अस्यष्टनह्मलिङ्गता ॥ ४१ ॥ 

इति अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरणम्‌ ॥ १२॥ 

व्यपदेशादित्यद्चवतेत इति। आकाोऽ्थान्तरतवादिव्यपदेशादितिपूवै- 
सूत्रात्‌ इति दोषः । 
संपारिस्वरूपमात्रषिषयमेवेतीति । 

ननु - उपक्रमे “किं्ज्योतिरेवाय पुरूषः ईति जनकस्य याज्ञवर्क्य 
प्रति प्रक्र, जीवस्य व्यवहारसाधनीभूत च्योति;ः किम्‌ - इत्यर्थो विवक्षितः । 
तदनन्तरं च याज्ञवल्क्येन आदित्यचन्द्राभिवाचां मध्ये पूवेपूवाभावे उत्तरोत्तर 
ग्यवहारसावनम्‌ - इत्युत्तरिते, वाचोऽप्यस्तमये किञ्ञयोतिरिति प्रष्टे जलेवास्य 
ज्योतिरिद्यत्तरितम्‌ । तत्र भलपदं न जीवपरम्‌, अस्येति जीवस्य एथङ्‌निर्देशात्‌। 
अपिं तु परमात्मपरम्‌। अत एव तदनन्तरं कतमआत्मेति भरभोऽपि सङ्गच्छते । 
आलपदस्य जीवपरःवे तु तस्य अहमितिमत्यक्षसिद्ध्य प्रषटव्यतानुपपत्तिः । 
अत एव मध्येऽपि स्वमन शारीरममिग्रहस्य अघुप्ः घुप्तानमिचाकरीति? इति 
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कुतः । उपक्रमोपसंहाराभ्याम्‌ । उपक्रमे ‹ योऽय विज्ञानमयः 
प्राणिषु" इति शारीरलिङ्गात्‌ , उपसंहारे च 'स वा एष महानज 
आत्मा योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु" (बृ, उ, ४।४।२२) इति तदपरित्या- 
गात्‌ , मध्येऽपि बुद्धान्ता्यवस्थोषन्यासेन तस्येव प्रपश्चनात्‌ - इति । 





~= --- --- ~ 


शारीरपदोक्तस्य जीवस्य स्वप्रनामिग्रदन्ता परमात्मा प्रथङ्निर्दिश्यते । अतः 
उपसंहारेऽपि (स वा एष महानज आत्मा" इत्यादिकं परमेश्वरपरमेव भविष्यति। 
एवे च सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः” इत्यादिना परमात्मधकीतंनमपि प्रज्ृता- 
त्न्युपपद्यते । अथोच्येत-“स प्मानस्न्‌ उभोरोकावनुसश्चरति ध्यायतीव 
लेकायतीव इति जीवधर्माः कीत्यन्ते। अत्र सइति पदं प्रकृतात्परम्‌ । 
समान इत्यत्र “केन समानः इत्यपेक्षायां, विज्ञानमयःप्राणेष्विति पूवैवाक्य- 
निदिष्टयोः विज्ञानप्ाणयोः सम्बन्धे, ताभ्यां समान इति निश्चीयते । तथा च, 
विज्ञानाद्यपाधिकं यस्य लोकसश्चारादिकं स जीव एव इह वाक्ये प्रतिपाधते । 
उत्तरत्र च “स वा अयं पुरुषो जायमानः इत्यादिना जन्ममरणादिकीतेन श वा 
एष एतस्मिन्‌ प्षम्भसादे रता चरिता" स वा एष एतस्मिन्‌ स्वमे रवा 
चरित्वा, “स॒ वा एष एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते रता चरिता" इति वाक्यैः तदेत- 
त्पदाभ्यां प्रकृतमात्मान परामृश्य, तत्र सुघुपिस्ठभ्रजाग्रदवस्थानां प्रतिपादन च, 
जीवपक्ष एव सङ्गच्छते । अतो वाक्यरोषपयाखोचनया अयमात्मशब्दो जीवपर 
एव स्यात्‌ - इति ; न स्यात्‌ इति प्रतिपादयामः--उपक्रमानुसारेण हि उपसंहारो 
व्याख्येयः । तथा च, उपक्रमे जीवातिरिक्तात्मपरत्वे निधारिते मध्ये विय 
मानानां जीवलिङ्गानां कवान्तयोमिणि परमात्मन्येव यथाकथश्चिन्नयनोपपत्तिः । 
एवे सवैस्यवशीत्यादय उपसंहारगताः परमासमधमां अपि स्मज्ञसा भवन्ति । 
तस्मात्‌ उपक्रमोपसंहारपरामर्शोः परमालैवात्र प्रतिपायत इति चेत्‌- 


अत्रोच्यते - “आलनैवास्यज्योतिः' इद्युपक्रमो न जीवातिरिक्तपरमात्मपरः । 
'आलनैव ह्यात्मनो बन्धुः आलमैव रिपुरासमनः। अन्धुरासमास्मनस्तस्य येनालमवा- 
तमना जितः ॥ इत्यादौ अमेदेऽप्येतादशसम्बन्धनिर्देशात्‌ । तथा च 
उभयथासम्भवत उपक्रमस्य उत्तरत्र जीवधर्मकीतेनानुसारेण जीवपरतेवाङ्गीकतेन्या । 
जपि च, आलैवास्यज्योतिभेवतीत्यस्योपसंहारे “ अत्राय पुरुषः स्वयं ज्योतिभवति" 
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इत्युक्तम्‌ । तत्न स्वयमितिपदं पुरुषपरमेव, तथेव व्युपततेः । न हि ' देवदत्तेन 
स्वय गत, इत्यादौ देवदत्तादन्योऽथः प्रतीयते । अतो न उपक्रमो जीवान्यपर 
इति सम्भवति । 

कतम आत्मेति प्रदनस्यापि न जीवविषयत्वे अनुपपत्तिः । अहमित्येवं- 
ह्पेण प्रपिद्धस्यापि देहादिव्यतिरिक्ततया निणयाथं प्रदनोपपत्तेः। अत एव 
कतमः, इति पद प्रयुक्तम्‌ । तस्य द्ययमथः- अहमित्येव देहप्राणमन्‌- 
आदयो बहवो भासन्ते, ` एतेषां मध्ये उ्योतिस्स्वख्प आरा कः-इति । तत्रो- 
तरं योऽयविज्ञानमयःपाणेष्विति। अत्र विज्ञानमय इति क्षणिकविज्ञानन्यति- 
रेको दरितः-विज्ञानविशिष्टः, न तु विज्ञानमेव । प्राणेष्विति सामीपिकाधा- 
रत्वेन प्राणानां नि्पणात्‌ तदतिरेको दशितः । हृदीति मनोग्यतिरेकोपपा- 
दनम्‌ 1 अन्तरिति बाह्यशरीरादिग्यतिरेकः । तादृडा आत्मा ज्योतिस्स्वषूप 
इति तस्य प्रकाशान्तरनिरपेक्षता प्रतिपादिता । पुरुष इत्यनेन “किंज्योतिरेवायं 
पुरुषः” इति च्योतिःप्रति्षम्बन्धिरेवेन निदिष्टात्‌ पुरुषात्‌ अभेदः सूचितः । अतः 
उपक्रमस्तावत्‌ स्वारस्येन जीवपर एव प्रतीयते । यस्य हि देदायन्यतिरेको 
गृहीतः तस्यैव तव्यतिरेकः प्रतिपादनीयः । 

‹ स्वमन शारीरमभिप्रहत्य' इत्यत्रापि शरीरामिप्रहन्ता जीव॒ एव 
प्रतिपा्ते। शुक्रमादाय पुनरेति स्थानः इति वाक्यहोषात्‌। तत्र 
शक्रपद प्रकाशसाधनेन्धियगणपरम्‌ । तथा च, स्वप्रारम्मे येभ्यः खानेभ्यः 
इन्द्ियाण्यङ्ृष्टानि तान्यादाय जाभ्रदारम्मे पुनः तस्खानमेतीति तदथः । न्‌ 
तेतत्‌ परभासमन्याज्ञसम्‌ । जीवस्यैव च ‹ स यत्र प्रस्वपिति अध्य शोकस्य 
सर्वावतो मात्रामपादाय स्वय विहत्य स्वय निमाय स्वेन भाप्ता स्वेन उ्योतिषा 
प्रस्वपिति, इति विहन्तृत्वमान्नातम्‌। तस्य द्ययमथः-- अस्य लोकस्य 
शरीरस्य, सर्वावतः-सवैभोगपाकुकस्य-तदुपयो गिन इति यावत्‌ , मात्रा -एकदेश- 
मिन्दियादिकं उपादाय, स्थूलशरीरं जाग्रदुपयुक्तं स्वय विहत्य, स्वमरारीरं स्वय 
निर्माय, स्वेन भासा - स्वीयेन मासा जागरद्वासनाषूपेण, स्वेन ज्योतिषा 





1, सु. तेषां 2. आ, शारीराभिप्रहन्ता 
3. आ, तत्र हययरमर्थो विवक्षितः 4. सु. ° भासा” नास्ति 
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 स्वषूपभूतेन सहितः प्रस्वपिति - इति । इदं च वाक्य “स्वपितिशिङ्गात्‌ 
जीवपरमिति तदनुगुण “एवार्थो वणनीयः । तथा च, पूर्ववाक्ये जीवस्येव शरीर- 
 इन्तृसेन प्रतिपादनात्‌, स्वपेनशारीरमभिप्रहव्येत्यत्रापि ‹ तदेते शोका भवन्ति" 
इति पूर्वाक्तार्थे सम्भतिस्वेनोपन्यप्ते तत्समानाथकताया जावहयकलात्‌ , जीवपरतैव 
आदखातुमुचिता । तथा च रारीरपद शरीरपरम्‌। जीवस्य स्वमदश्चायां शरीर- 
हन्तृख नाम तस्यां दशायां तेन उपभोगामाव एव। तथा च, 
उत्तरश्छोकेऽपि जीव एव॒ कीत्यते " प्राणेन रक्षन्नवरं कुरये बहिष्कुलायाद्‌- 
मृतश्चरिता । स ईैयतेऽश्रो यत्र कामं हिरण्मयः पुरुष एकहंसः , इत्यादौ । 
अतो मध्ये परामर्योऽपि जी्रपरः | 


पूवे यथोपक्रान्तो जीवो देहा दिव्यतिरिक्ततया, "तथैव उत्तरत्रोपसंक्ियते 
स वा एष महान आस्मा योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु" इति । अतः उपक्रमोप- 
संहारपरामरचैः जीवपरमेव* एतद्वाक्यम्‌ । 


ननु - परमेश्वरोऽपि ुषुक्तो ' भराज्ञेनामना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किश्चन 
, वेद नान्तरं, इति, उक्तान्तौ च शराज्ञेनासमनान्वाह्ढ उत्सजन्‌ याति, इति जीव- 
सम्बन्धितया निष्प्यते । तथा “ सवस्य वरी सम्य शानः › इति परमात्मधरममा 
भूयांस आन्नायन्ते । तद्विज्ञानाथतया च ‹ तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवि- 
दिषन्ति › इत्यादिना वेदानुवचनादीन्यान्नायन्ते । “अत उध्वै विमोक्षायैव 
रहि" इति च प्रष्टा जनको सुसुश्ुरवगम्यते। अतः भङ्गृ्ठवाक्यवत्‌ जीवानुबादोऽयं' 
जीवपरमास्मनोरमेदधोधनाथ इति, परमात्मनो यद्‌ वि्युद्ध प्रत्यगभिने स्वख्पं 
तत्पर एवाय सन्दभ इति चेत्‌- . 

अत्रोच्यते --जीवातिरिक्ते क्ििधिदसंसारिणि सिद्धे हि तस्य वरित्ा- 


दीनि लिङ्गानीति शक्यते वक्तुम्‌ । स एवासिद्धः । न च जन्मादिसूत्रमारभ्य 
तत्तच्छरत्युदाहरणेन अधिकः परमात्मा व्यवस्थापितं इति वाच्यम्‌ | तत्र हि 


1. आ, भ्रस्वपितीतिलिङ्गात्‌ 2. आ. एव तदर्थो 
3. सु. तथोःतरत्र 4. मु, ^ एव ` नास्ति 
5. समु. "च नास्ति 6. मु. “अय ` नास्ति 
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एवे प्राते त्रमः- परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्यं, न शारीरमा- 





जीव।तिरिक्तं परमासमानं सिद्धवच्छृत्य जगत्कारणलादिकं तस्यैव धम इति व्यवस्था- 
पितम्‌ । तन्न सम्भवति, अतिरिक्तमीश्वरभुपेत्य तस्य जगत्कारणत्वमिति कर्पनायाः 
गोरवग्रस्तत्वात्‌ , अपि तु क्ृप्ठानामेव जीवानां जगत्कारणत्वमात्र कल्पनीयं 
खाधवादिति । 

अस्तु वा जीवातिरिक्तो व्यवहारतः परमाथतो जीवस्वङ्पभूतः परमेश्वरः', 
तथापिं न तपरं एतद्वाक्यम्‌ । उपक्रमोपसंहारयोः प्राणादिसम्बन्धित्वेन कीतितसख्य 
जीवस्य तदमेदबोधनाप्तम्भवात्‌ । 

ननु - मध्ये अ्ङ्गत्वादिना जीवः कीत्यते ‹ अपङ्गो ह्यय पुरुषः › इति, 

सङ्धितवेनापि कीत्यत एष, जाग्रसस्वपरतुपुप्यायवस्थोपन्याप्तात्‌ । ‹ साधु- 
कारी साधुभेवति पापकारी पापो मवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः 
पापेन" इति च। तथा च, संसारितासंसारिखवणनयेोरमध्यगतयोः करे 
उपक्रमायनुक्षारेण सं्तारिखनिङ्पणानुपारेण असङ्गतलादिवचनानि व्याख्येयानि । 
तथा च उपक्रमादिपर्यारोचनया जीवपरत्वे वाक्यघ्य स्थिते, ओपसंहारिक्षवै- 
वशित्वादिपरमात्मधमेकीतेन जीवे तदृटष्टिविध।नाथम्‌। खुघुप्टयुक्तान्त्योः परमाल- 
सम्परिष्वक्तत्वकीतेनमपि तथोपासनाथम्‌ । वेदानुवचनादीनां च तत्रवोपासनायां 
चित्तञयद्धयथतयोपयोगो भविष्यति । मोक्षफर्कीतनमपि “न र्प्यते कर्मेण 
पापकेन , इत्योपसंहारिकपापनिवृच्यथकमेव भविष्यति । तसात्‌ संसारिख- 
हपान्वाख्यानपरलत्व युक्तमेव । 

अत एव न अङ्गुष्ठाधिकरणेन गताथेतापि । तत्र एतादशजीवोपक्रमोप- 
संहारकल्प्याभावेन तस वाक्यस्य श्रह्मासना जीवोपास्नापरल्वानभ्युपगमात्‌ | 


आकाश्चपदस्य नामद्पनि्वाहकलादिप्रबस्त्रह्मलिङ्गानुसारेण भस्तु ब्रह्म 
लक्षकता । अस्य तु वाक्यस्य सविरोषजीवपरतायाः प्रबलिङ्गेरवगतत्वात्‌ ने 
विञ्यद्धजीवस्वषूपलक्षकता - इति सङ्गतिः । 

प्रमेश्वरोपदेश्षपरमेवेद वाक्यमिति | अये भावः- येन हि अनु- 


1. आ, “ परमेश्वरः ° नास्ति 2. आ, ब्रह्मरध्था 
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त्रान्वाख्यानपरम्‌। कस्मात्‌ । युपुप्राबुकरान्तो च शारीरद्धेदेन 
परमेश्वरस्य व्यपदेशात्‌ । सुषुपौ तावत्‌ “अयं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना 
संपरिष्वक्तो न बाह्य किचन वेद नान्तरम्‌, (र, उ. ४।३।२१) 
इति शारीराद्देन परमेश्वरं व्यपदिश्चति। तत्र॒ पुरुषः शारीरः 
स्यात्‌, तस्य ॒वेदित्‌त्वात्‌ बाह्याभ्यन्तरवेदनप्रसङ्गे सति तसप्रतिषेध- 
संभवात्‌ । प्राज्ञः परमेश्वरः, सवेज्ञत्वलक्षणय। प्रज्ञया नित्यमवियो- 
गात्‌ । तथा उत्क्रान्तावपि ^ अयं श्चारीर आतमा प्राज्ञेनार्मनान्वा- 
रूढ उत्पजन्‌ यातिः (च. उ. ४।३।३५) इति जीवाइदेन 
परमेश्वरं व्यपदिश्चति। तत्रापि शारीरो जीवः स्यात्‌, शरीरः 
स्वामित्वात्‌ । प्रा्ञस्त॒ स एव परमेश्वरः। तस्मात्‌ सुषुष्त्युत्करान्त्योः 
मेदेन व्यपदेशात्‌ परमेश्वर एवात्र विवक्षित इति गम्यते । 





मानेन ईश्वरः प्रसाध्यते तं प्रत्येव “अतिरिक्तेशरकस्पने गोरवग्रस्त, इति दूषणं 
शक्य वक्तु, न त्वोपनिषदं भ्रति । श्रतिभि्हि, जीवानामपि नियामकत्वेन 
जीवासम्भाग्यमानेक्षणा दिपूवेकलष्टत्वादिना च ईरः भ्रतिपा्यत इति भ्राचीनाधि- 
करणे; निपुणतरं व्यवप्थापितम्‌। तथा च प्रामाणिकं गौरवं न दोषाय । 
अर्िमश्यार्थे “ मेदेन न्यपदेशात्‌› इति सूत्रांशो योजनीयः - (तत्न) श्रुतिषु 
संसारिणो जीवात्‌ भेदेन व्यपदेशात्‌ अस्ति परमेश्वरः - इति । 

यदि तु-जन्यासुपनिषद्ु ईश्वरपरतिपादनमस्तु, अथापि प्रकृते ज्योतित्रोद्यणे 
तत्मतिपादने नास्ति, तथा च ईश्वरस्येवात्नाप्रतिपादनात्‌ तद मेदप्रतिपादनं दूरत एव 
निरस्तम्‌-इति-वदेत्‌, त प्रति पुनरपि सुषुप्स्युत्कान्त्योरितिपदाभ्यां सह भेदेन 
व्यपदेशादित्यनेनावृततन उत्तरमुच्यते । परमेरवरोपदे श्चपरमित्यादिना तव्याचष्टे। 

अन्वारूढ उतसजन्‌ यातीति । परमेश्वरेणाधिष्ठितो मरणप्तमये 
वेदनावश्चात्‌ नानाविधान्‌ शब्दान्‌ कुषन्‌ यातीत्यथः । 


(पत्या दिशब्देभ्यः, इति सूत्रेण, “जीवं प्रस्तुत्य सवैवशित्वसवाधिपतित्वा- 
दिकीरषनात्‌ प्रतीचो ब्रह्मामेदबोधनपरमेतद्वाक्यम्‌ इति ` वक्ष्यति । तदुपयोगितया 
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यदुक्तम्‌-आन्तमध्येषु चारीरलिङ्गात्‌ तत्परत्वं अस्य वाक््यस्येति। 
अत्र ॒बुपः-उपक्रमे तावत्‌ ! योऽयं षिज्ञानप्रयः प्राणेषु" इति 
न ॒संपारिस्वसूप विवक्षित ; किं तहि १ अनू संपारिस्वरूपं परेण 
ब्रह्मणा अस्य एकतां बिश्क्षति । यतः “ ध्यायतीव ठेखायतीव 
इत्येव मादयुत्तरग्रन्थग्रवत्तिः सं (रिधमनिराकरणपरा लक्षयते। तथा 
उपसंहारेऽपि यथोपक्रममेव उपसंहर्ति- "सवा एष महानज 
आत्मा योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु इति। योऽयं विज्ञानमयः 
प्राणिषु संप्तारी रक्ष्यते, स वा एष महानजआटमा - परमेश्वर ए 
अस्माभिः प्रतिपादित इत्यथः । 


प्रथमत एव दपदार्थचोधनपरतामवान्तरवाक्यानां कथय त-अत्रवब्र मइत्यादिना | 
अयं भावः-'कतमआस्मेतिप्रश्चस्तावत्‌ सुमुक्षया जनकस्य, इति तावत्‌ 
अत अध्व विमोक्षायेव ब्रहि › इति तदीयवचनेरवगम्यते । मोक्षश्च निविरोष- 
प्रत्यगमिन्न्रह्मज्ञानादेवेति अ्यातित्रीद्यणपूवेभाविनः वरू्चत्राह्मणात्‌ अवगम्यते | 
तत्र हि ~ दक्षिणवामाक्षिगततया इन्धविराटछब्दोदितौ पुरषपल्लीभावेन "जीवस्य 
स्थूलसूद्मावस्थौपाधिकमेदौ उपन्यस्य, तस्येव जीवस्य मूतामूतेवराह्मणप्रतिपा्य 
अथातञदेशोनेतिनेतीति एतदेव पारमाथिकंखूपमिति ‹ स एष नेति नैत्यासा 
अगृह्यो न हि गृह्यते अशीर्यो न हि शीयते असङ्गो न दहि सजते असितो 
न व्यथते न रिष्यति › इल्युक्छा “ अभयं वे जनक प्राप्तोऽसि › इति दहि- 
उक्तम्‌ | श्चेताश्चतरे च " निप्कर निष्क्रियं शान्त निरवद्य निरज्ञनम्‌ | 
अमृतस्य परं सेक्तं दग्धेन्धनमिवानलम्‌ | यदा चमवदाकाङ वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। 
तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो मविप्यति › इति नित्रिरोषपरमास्विक्ञानादेव 
मोक्षोऽवधारितः। न॒ च अतञध्वविमेोक्षायत्रुदीत्यादिवाक्यगतो मेक्षशब्दः 
पापाभावपरतया सङ्कोचयितु युक्तः । अभ्यम्तस्य सङ्कःचारदहिप्णुत्वात्‌ । नं 
दिप्यते कर्मणा पापकेन? इत्युपसंहारस्तु एकदेशद्वारा मोक्षप्रति- 
पाद्नपर्‌ एव । | 
1. आ, जीवस्य सुक्षमस्थूलवस्थे उपधिभेदौ उपन्यस्य । जु. सूक्ष्मस्थूलावस्थौपाधि 
कमेदौ 2, सु. तव्रोक्तम्‌ । 
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यस्तु मध्ये वुद्धान्ता्यवस्थोपन्यासात्‌ संसारिस्वरूप- 
विघक्षां मन्यते, स प्राचीमपि दिशे प्रस्थापितः प्रतीचीमपि दिशं प्रतिष्ठेत। 
यतो न बुद्ान्ताद्यवस्थोपन्यासेन अवस्थाव्चं समारत वा 
विवक्षति, कि दहि १ अतरस्थारहितत्य पसं रित्यं च । कथमेतदवगम्यते १ 
यत्‌ (अत ऊध्वं परिमोक्षायेद त्रि इति पदे पदे पृच्छति, यच्च 
¦ अनन्धागतस्तेव भवति अशङ्खो ह्ययं पुष्पः (्. उ. ४।३।१४, 
१५) इति पदे पदे प्रतिषक्ति। ^ अनन््रागतं पुण्येन अनन्वागतं 
पापेन तीर्णो हि तदा सर्बाज्छोकान्‌ हृदयस्य भवति, (बर.उ. ४।३।२२) 
इति च। तस्मात्‌ असंक्षारिस्वरूपप्रतिपादनपरमेषेतद्वाक्यमित्य- 
वगन्तव्यम्‌ ।} ४२॥ 


उपक्रमोपसंहारौ तु असङ्गास्मस्वहूपप्र तपादन एव स्वरसो । 

"उयोतिर््रहमण दहि “स एष नेति नेत्यात्मा, इत्यनेन पूवैवाक्येन यत्‌ 
संक्षेपेणोक्तं निर्विरोषभरत्यगमि्नव्रहमस्वख्पं तस्येव विवरणाथमिति तावत्‌ अवगम्यते, 
सन्निधानात्‌ असङ्खत्ादिप्रत्यभिज्ञानाच । 

तत्र, आत्तैवास्य्योतिरिव्यनेन, स्वपरकाशचिद्रपन्रह्मामेदोपयोगितया 
जीवस्य उ्योतिस्घष्पता प्रतिपादिता । तेन च, “अगृह्यो न हि गृह्यते इत्यवि- 
ष्यतां ब्रह्मणः स्वप्रकाराता उपक्षिप्त पूवैतर या सा विशदीक्ृता । 

'अरौर्यो न हि शीयेते इत्यनेन शरणयोग्येभ्यः प्राणादिभ्यः 
सावयवेभ्यो यो व्यतिरेक उपक्षिप्तः तद्विवरण योऽय विज्ञानमयः प्राणेषु 
इत्यादिना कतम्‌ । 

'अपज्ञो न हि सज्जते" इत्यनेनोपक्षिप्तस्यासङ्गतस्य व्युत्पादनाय, 
स्प्न्तायुपन्यासेन “अवस्थानामागमापायिनीनां सदकष्टपमात्माने भरति स्वाभावि- 
कता नास्तीति परमाथतस्तदसंष्यष्ट एवास्ा" इति प्रतिपाद्यते । तथा च प्रति- 
पर्यायं वदति-“स यत्‌ तत्र किंश्चित्‌ परेयति अनन्वागतस्तेन भवति, असङ्गो 
द्यय पुरूषः) इति । 


1, उकषत स्वरसत्वै उपपादयति-ज्योतित्रह्मणदीत्य दिना 
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पत्यादिशब्देभ्यः॥ ४३॥ 

इतश्च असंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमेषेतद्वाक्यमित्यवगन्तव्यम्‌ । 
यत्‌ अरिमन्‌ वाश्ये पत्यादयः शब्दा असं पारिस्वरूपग्रतिपादनपराः 
; [4 ९ च 
संप्ारिस्वभावप्रतिषेधनाश्च भवन्ति। ' सर्मस्य व्ली स्मस्येशानः 
© 9 9 [नि [4 
सवेस्याधिपतिः' इत्येवजातीयका असंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरः स 
न साधुना कमणा भूयान्‌ नो ए असाधुना कनीयान्‌” इत्येवंजातीयका 
संपारिस्वभावपतिषेधनाः। तस्मात्‌ अस॑प्ारी परमेश्वर दृदोक्त 
इरयवगम्यते ॥ ४३ ॥ 
इति भ्रीमत्परमहैसररिवाजकाचायंश्रीगोविन्द्‌भगवत्पूज्य पादशिष्य- 


श्रीमच्छङ्करभगवतःकती श्री्च्छायीरकमीपांसखाभाष्ये 
, प्रथमाध्यायस्य ततीयः पाद्‌ः॥ ३॥ 





अघ्वामाविकल्वादेव ओपाधिकत्वे संसारिवश्य सिद्धे, सुषुप्तो च पूर 
स समानः इतिवाक्येनोपक्िप्तस्य उपाधेः ख्ये सिद्धे सति, “अत्र पिता अपिता 
भवति” इत्यादिना तीर्णा हि तदा र्वान्‌ शोकान्‌ हृदयस्य भवति" इत्यन्तेन 
वाक्येन विशुद्धता जीव्रष्य प्रतिपा्ते। तेन च, "न व्यथते इति पूवं यत्‌ 
संक्षेपेणोक्तं तत्‌ विवरत भवति । 


“न रिष्यति” इत्यनेन यः प्रतीचो नाशाभाव उक्तः, सतु (सवा अयं 
पुरूषो जायमानः श्रीरमभिसंपथमानः पापमभिस्संसञ्यते स उक्रामन्‌ भ्रियमाणः 
पाप्मनो विजहाति ” इत्यनेन, "देहसंगोगवियोगावेव आत्मनो जन्ममरणे, न 
त्वभूतप्रादुर्भावस्हपध्व सूपे" इति व्युत्पादयता, विशदीक्रियते । 


असितः! इत्यनेन यत्‌ बन्धराहित्यमुक्तं॒तत्‌ ‹ एष नित्यो महिमा 
ब्राक्मणह्य न वधते कमणा नो कनीयान्‌ । इत्यादिवाक्ये ; बन्धमूखपुण्यप।पा- 
संते वदद्धिः विशदीक्रियते । 

अतः संक्षेपविस्तराभ्यां सर्वोऽप्यय सन्दर्भः दयुद्धमव्यक्सद्पपति- 
पादनपूषैकं तस्य पराभेद्ोधनाथेमेव भ्रदृत् इत्यवसीयते । 
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तथा चोपसंहत- पष वा एष महानज आत्मा योऽय विज्ञानमयः 
प्राणेषु य एषोऽन्तद्दय आकाशः तस्मिन्‌ शेते, सर्वस्य वशी -सवेनियमनसा- 
मथ्यैवान्‌ , सर्वस्येश्चानः-सनियामकः, स्ैस्याधिपतिः-सवेस्यापि कर्मोचित- 
फरुदानेन पार्यिता - इति । 
तथा च मध्ये यत्‌ ` किंश्चित्‌ ' पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, 
इत्यादि संसारिख्हूपप्रतिपादने उपलभ्यते, तत्‌ “ न साधुना कमणा मूयान्‌ ! 
इत्यादि निषेधदोषभूतमित्यवगन्तव्यम्‌ , उपक्रमायनेकरिद्खोपसंहन्धत्वात्‌ विद्द्ध- 
जीवपरतिपाद्नपरतायाः । 
तस्मात्‌ - ग्योतित्रह्मण यथा सविरोषपरमासमपरं “न भवति एवमेव 
संसारिजीवपरमपि न भवति, अपि तु जीवस्य परमासामेदबोधपरमेव - इति 
सिद्धम्‌ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
इति खुषुष्टयुत्करान्त्यधिक्ररणम्‌ ॥ १३ ॥ 
इति श्रीमच्छारीरकभाष्यग्याख्यायां 
्रह्मविद्याभरणाख्यायां 
प्रथमस्याध्यायस्य 
तृतीयः पादः 
ॐ 





1. सु. कचित्‌ 


2. न भवतीति विशिष्टद्रैतिनस्तु सविरोषपरमा्मपरःवै अभिप्रयन्ति, तदरेतेनं 
निरस्तम्‌ - जीवातिखिंतपरमात्मपरसन्दभ जीवासङ्गत्वादिनिश्पणस्य बिशुद्धत्वात्‌ । 


प्रथमाध्याये चतुथः पादः 
१ आनुमानिकाधिकरणम्‌ 


आनुमानिकमप्येकेषापिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त- 
। [^ क्‌ © 
ग्रहीतेदशयति च ॥ १॥ 
ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षण्ुक्तम्‌ - ' जन्माद्यख यतः 

(र, घ. १।१।२) इति । तष्छक्षण प्रधानस्यापि समानं इत्याशङ्कय 
तदशब्दत्वेन निराङरृतम्‌ ‹ दक्षतेनाशब्द्‌' (घ्र. घ्र. १।१।५) इति । 
गतिसामान्यं च वेदान्तवाक्यानां बह्म्ारणदादं प्रति विद्यते न 
प्रधानकारणवाद प्रतीति प्रपञ्चित गतेन अ्रन्थेन ] 


इद त्विदानी मवचिष्ट आशङ्ल्यो- यदुक्तं प्रधानस्याशब्दत्वं तद्‌- 
सिद्धम्‌, कासुचिच्छाखापु प्रधानसमपणाभासानां चब्दानां श्रूयमाणः 
त्वात्‌ । अतः प्रधानस्य कारणत्वं वेदसिद्धमेव सहद्धिः परमर्षिभिः 
कपिलग्रभृतिभिः परिगृहीतमिति प्रसज्यते ; पद्‌, यावत्‌ तेषां शब्दानां 
अन्यपरत्वं न प्रतिपाधते, तावत्‌ सेज्ञं त्र जगतः कारणमिति प्रति- 
पादितमप्या्जली मवेत्‌ । अतः तेपामन्यपरत्वं दरयितं परः संदभेः 
प्रवतते । | 


ओम्‌ 


वृत्तानुवादपूर्ैक तुरीयपादस्य त्रिषाचया सङ्गतिं वदन्‌ वक्ष्यभाणपादामाह 
- बहमजिज्ञासां प्रतिज्ञायेत्यादिना तेपासन्यपरत्वं दशयित पररपन्दभः 
प्रैत इत्यन्तेन । अयमथेः- क्ष्यधिदधरणे हि -“जन्मादिस्रोक्त बरहमरक्ष- 
णत्वेनामिमते जगत्कारणलादिक श्रुतिप्रतिषा् प्रधानेऽपि सङ्घटयितु शक्यम्‌, 
अतः अनुमानसिद्धसावयवप्रधानपरखमेव वेदान्तानामस्तु, न लौ किकनिरवयवन्रह- 
परत्वम्‌, इतिं किंच्चिदवान्तरवाक्याभासमूलतया रक्षणासम्भवशङ्कायां, प्रधाने श्रुति- 
स्वारस्यनिराकरणेन पा शङ्का परिहृता । 
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आलुमानिकमपि-अनुमाननिरूपितमपि प्रधान एकेषां शाखिनां 
शब्दवत्‌ उपरुभ्यते । कारके हि पठ्यते ‹ महतः परमग्यक्तं अव्य- 
क्तात्‌ पुरूषः परः” (१।३।११) इति। तत्र य एव यन्नामानो यत्करमाश्च 


तदुपोहलनाय च सवासां श्रुतीनां `गतिसामान्य-त्रहमणि प्रतिज्ञाय, (आ- 
नन्दमयोऽभ्यासात्‌ , इत्यादिभिः ‹ पत्यादिशब्देभ्यः' इत्यन्तेः सूत्रैः ^तत्तच्छति- 
स्वारस्यपयाखोचनया गतिस्ामान्यमेव श्का विशोषनिराकरणपूवैके व्यवस्थापितम्‌ । 

अस्मिन्‌ पादे तदाशङ्कयत इति, त्रिपा्या सह आक्षेपिकी अस्य 
पादस्य सङ्घतिः। तत्र प्रथमतः त्रिभिरधिकरणेः, यत्‌ प्रधानस्य अशब्द्‌- 
त्वोक्त्या (कचिदपिं वेदे तत्‌ न प्रतिपायते ' इव्युक्तं तदाक्षिप्य समाधीयते, 
तथा च ब्रह्मलक्षणस्यातिन्याधिशङ्का निराकृता `भवति । प्रधानस्य क्वचित्‌ 
कारणत्वेन प्रतिपादने हि जन्मादिसूत्रोक्त ब्रह्मलक्षण अतिन्याप्त स्यात्‌ । 
चतुथीधिकरणेन च, ‹ वेदान्तानां विरुद्धाथप्रतिपादकतया न॒ एेकष्प्येण 
ब्रह्मप्रतिपादकत्वमस्ति › इति गतिसामान्यमाक्षिप्य समाधीयते । तदनन्तरं 
दवाभ्याम धिकरणाभ्यां, “ जीवे ब्रह्मरक्षणस्यातिव्याप्तिः › इत्याशङ्कय समाघी- 
यते । ततः प्रककत्यधिकरणेन, जन्मादिसूत्रोक्तं कारणलवं त्रक्षणः कतूतवरूपमेव 
पयैवस्यति उपादाने तु प्रधानमेव भविष्यतीति . पुनरपि ^ प्रधानघ्याब्द- 
त्वमसिद्धम्‌ › इत्याशङ्का निराक्रियते इति “कृत्स्नोऽप्यय पादः पूर्वाक्तक्षेप- 
समाधानाथः - इति । एतेनेत्यधिकरणं तु, यानि प्रातिसिकड्पेण नोदाहृतानि 
वाक्यानि तेषु उक्तानामेव न्यायानां सश्चाराथेमिति, अध्यायान्ते कृतम्‌ । अतः 
तुरीयपादे °विशिष्य सङ्गतिः न वक्तव्येति । 

‹ महतः परमग्यक्त अव्यक्तात्‌ पुरुषः प्रः › इत्यत्र अब्यक्तपदेन किं 
साङ्कयतन्त्रपरसिद्ध प्रधानं गृह्यते ? किं वा “अत्मान रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तुः 
इत्यादिरूपकवाक्यगते शरीरं गृह्यते ए इति संशये, सूत्रे आनुमानिकमप्येकेषामिति- 
चेदितिशङ्का बिभाग विवृण्वन्नेव पूवपक्षमाह-आयुमानिकमपीत्यादिना । 


न~ 


1. मु. गतिसामान्यन्यायं 2. आ. तत्तच्छरतिपर्याशोचनया 
3. आ, भविष्यति 4. सु. कतस्नोऽथ 

5. विष्य सङ्कति \- पाथक्येन समन्वयाध्यायसङ्गतिः 1 
8--58 
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त॒त्र य एवेत्यादि । 

"नलु-साङ्कथेन, स्रतिपभसिद्धमहदादिशचब्दानां तत्रमस्य च इह परत्यभि- 
ज्ञानात्‌ तदनुसारेण स एवेदार्थो विवक्षित; इत्युच्यते । तत्र वक्तन्य-- तस्या 
स्मृतेः किमियमेव श्रतिमभूलम्‌ , उत श्रत्यन्तरम्‌ । तत्र न तावदाच्ः । यदि हि 
इयमेव श्रति्ूरं भवेत्‌, तदा एतच्छरतिपूर्वोत्तरसन्दर्भपर्यारोचनया योऽर्थो- 


ऽवगम्यते तदनुसारितव तस्याः वक्तव्यम्‌ | न तु तां स्मरति अनुरुध्य प्रकृता 
तिः व्याख्यां युक्ता । अस्यां तु, रूपकवाक्यविन्यस्ता ये जास्ादिपदाथीः 
तेषामेव रहण न्याय्यम्‌ । । 
ननु-खूपकवाक्यविन्यस्ता एव इह ह्या हइस्यत्र किं नियामकम्‌ । 
अन्योन्याकाङ्क्षेति चेत्‌-ख्पकवाक्ये हि आत्मशरीरादीनां ^रथिरथादिभावेन 
विन्यासः, “तत्र भ्रयोजनाकाङ्क्षा । “अत्र च इद्धियेभ्यः परा ह्यथ इत्यत 
(परापरभावेन उपन्यस्ता इद्दरियादयः के” इत्यपेक्षा । अतः त एव इह ग्राह्या 
इति अन्योन्याकाङ्क्षा वणनीया । सा तु न सम्भवति । ङ्पकवाक्योक्तानामि- 
न्दियादीनां तदनन्तरवाक्य एव वश्षीकरण विधिदेर्यते । 'यस्तविज्ञानवान्‌ भवति 
अयुक्तेन मनसा सदा । तस्येद्धियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः । यतु 
विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मना सदा । तस्येन्द्रियाणि वद्यानि सदश्वा इव 
सारथे; ।' इत्याभ्यां मन्त्राभ्यां, “यो बाह्यान्‌ विषयानध्यवस्यन्‌ इद मे भूयादिति 
सङ्करपयति, तस्य बुद्धयपरपर्यायं विज्ञाने अप्रशस्तं मनश्च अयुक्तं, तथामूतस्येन्दि- 
याणि विषयेभ्योऽपराव्रतानि अवश्यान्येव भवन्ति-परावतयितु॒पुनरशक्यानि 
भवन्ति । यस्य तु विज्ञानमनसी विषयाध्यवसायसङ्कस्पविमुखे, तस्य चक्षुरादीनि 
विषयपरवृतिस्वभावान्यपि परावतेयितु योग्यानि भवन्त्येव, इत्युक्त्वा, अवहयेन्द्रियत्व- 
वृदयेन्द्रियत्वयोः फर च दशित - “यस्तवविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कप्सदाऽद्युचिः । 
नस तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति । यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति 
समनस्कः षदा चिः । प तु तत्पदमाप्नोति यस्रात्‌ भूयो न जायते |, 





1. नन्विति अये चाङ्काप्रन्थः ^ अतः कथ निमूलसाङ्कर्खत्यचुसारेण शतिः 


न्याख्यातु शाक्या ‡ इत्यन्तः 2. मु. रथरथिभावेन 3. मुर तत्रच 
4, अन्र--अर्थादीनां इन्द्रादिभ्यः परत्वकृथनवाकये । 


¶ 
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इति । तथा च, वशीक्ृतहयाद्युपकरणस्य यथा समीचीनदेशप्राध्तिः तद्वत्‌ 
व्रयेन्रियलय मोक्षप्राम्तिरिति द्टान्तश्रुखेन इन्द्रियजयपम्पादनविध्यथावगमे 
रूपकवाक्यप्योपयुक्तलात्‌ न तदाकाङ्क्षा। नापि “इन्द्रियेभ्यः परा ब्यथः, इति 
वाक्य । तत्र हि तावत्‌ न इन्द्रियादिश्ब्दार्थनिणयाथ तद्राक्यापेक्षा, 
प्रसिद्धाथेलात्‌ तेषां पदानाम्‌। नापि परत्वेन प्रतिपाद्यमानस्य पुरुषस्य 
परतवावध्यपेक्षा, स्ववाक्योपाततरवेन्दरियादिभिः तदाकाडक्षायाः शान्तत्वात्‌ । अतः 
कथ पूर्वापरसन्दभेपयीरोचनया पकवाक्यगता एव ्राह्याः--इति चेत्‌ , 
उच्यते - पूवं छपकवाक्यविन्यस्तानां यद्यपि व्चीकरणविधिरस्ति, तथाऽपि 
स यावत्पभन्त “इन्द्रियादिषु मध्ये इदे प्रथमतः वश्ीकतेन्य यत्नेन" इति विशिष्य 
न प्रतिपायते तावत्‌ साकाङ्क्ष एव भवति । “ इन्दियेभ्यः परा थोः › 
इत्यत्र च सर्वेभ्यः परत्वेन पुरूषः प्रतिपा्यः, "“ पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ पा 
काष्ठा पा परा गतिः इति वाक्यरोषात्‌। तत्र च, “ इन्द्रियादिभ्यः 
सर्वेभ्यः परः › इत्येकया हेख्य। वक्तभ्ये, किमिति ‹ इन्द्रियेभ्यः परा 
हथः › इति अत्रान्तरपरपरभावो वण्येते-इत्य काङ्क्षा भवत्येव । तदाका- 
ङक्षनिदृतये रूपकवाक्यविन्यस्तानामेव वश्यताक्रियायां परापरभाव्ोषनाय 
'इन्दियेभ्यः परा ह्यर्थाः, इत्य अवान्तरताखयं कर्प्यते । तथा च 
रूपकवक्यविन्य्तानामेभ्र इह ग्रहणे, शरीरातिरिक्तानां पदान्तरेरेव गृदहीतलात्‌ , 
परिशेषात्‌ अब्यक्तपदेन शरीरमेव गृ्यते। तथा च अयमथेः-येन 
इन्द्रियाणि वशीकतैव्यानीति चिकीर्षित, तेन अथाः प्रथमतो 'वशीकतेन्याः । 
तद्वश्यता च तत्सन्निधिषरित्याग एव । अथपनिधिपरि्यगिेऽपि, तद्धिषयक- 
मनस्सङ्कस्पे पुनरपि ते “इन्दियक्षोभका एवेति, मन्ता तद्विषयस्तङ्सोऽपि 
परित्यक्तव्यः। ततपङ्कसपस्त्यिगोऽपि बुद्धिश्स्यध्यवसायपरित्याग विना न 





1. हेखया- वाचोयुक्त्या--विचित्रया वाचा, कश्या वाचा इति यावत्‌ 1 
ज, उक्त्या 2. समु. वदयतायां 

3. वशीकतंभ्य। इति वदयेन्दियस्यापि विषयसनिधौ इन्दरियविजम्भणात्‌ इति 
भावः । 

4. इन्द्रिथक्चोभका प्वेति मनसि विषयष्यानशरृत्ते विषयासनिषानेऽपि 
रागरिजम्भणात्‌ इति भावः । 
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भवतीति, विषयगोचरोऽध्यवक्तायः "परिहतम्यः । इदं सपरमपि नित्यनैमिति- 
ककमभिः परमेशवराराधकस्य भवतीति तदाराधनेन विद्ध आत्मा सम्पादनीयः । 
परमेरवराराघने च शरीरस्वास्थ्ये भवतीति हितमितमेध्याश्नेन शरीरं वशे 
कतेव्यम्‌ | तदिदमुच्यते “ इन्दियेभ्यः परा द्याः, “इत्यादिपरत्ववाचो- 
युक्त्या । इन्द्रियेभ्यः अथः परः वर्यत।पदने | इन्द्रिभाणि वरीकतु- 
मिच्छता श्रथमतः अथक्तान्निध्य परिहतेव्ये भवति, अतः ते इन्द्रियेभ्यः पराः । 
एवमुत्तरन द्रषटग्यम्‌ । तथा च पूर्वापरपर्थालोचनायां नेये श्रतिः साङ्कयस्म्- 
तेभूलं भवति । “एवं श्रुत्यन्तरमपि तत्र मूर नोपरुभ्यते । अतः कथं 
निमूककताङ्कयस्म्रत्यनुसारेण श्रतिन्धाख्यातु शक्या । 


उच्यते-- पाङ्कयप्मृतिः न निभूखा । अनुमानमूरुत्वस्षम्भवात्‌ । 
साङ्कया हि इत्थ वदन्ति--स्थूरानर्थान्‌ दष्ट तत्कारणत्वेन तन्मात्रपदपरति- 
पायाः सृद्ष्माः प्रथिव्यादयः कर्प्यन्ते । पश्चतन्मात्राणामिद्धियाणां च 
कारणत्वेन अहङ्कारः कर्प्यते। इन्द्रियाणि तु विषयोपरुन्ध्या अनुमीयन्ते । 
अहङ्कारकारणत्वेन महत्त्व, तस्यापि कारणं अव्यक्तम्‌। तत्त॒ न कस्यापि कायम्‌ । 
परं तु तत्य भीग्यमूतस्य भोक्ता पुरुषः कर्प्यते । तथा च साहू्यानां 
स्थूला अथाः प्रत्यक्षसिद्धाः, अन्ये त्वानुमानिकाः। तथा च प्रधानादि 
कमानुमानिकमेवेति तन्मूायाः स्थतेः श्रुतिसंवदोऽपि पूवेपक्षे प्रतिषयते । 
तदिदमुक्तं सूत्रकृता-' आनुमानिकमप्येकेषाम्‌ › इति। अनुमानसिद्धं 
यत्‌ प्रधानं तत्‌ इह श्रतो क्वचित्‌ प्रतिपा्त इति । 


1. परिदतग्य इति इदमित्थकतेव्यमित्य्यवसायाभावे मनसोऽकि्चित्करत्वात्‌ 
इति भावः । 

2. सस्पादनीय इति आत्मनो बुदधेःपरत्वोकतेः अर्थेभ्यिम्‌ । मदच्छन्दार्नो 
बिंड्द्ध इति । 

3. कारीरं वदो कतैव्यमिति अन्यक्तस्य महतःपरत्वोक्तेः अर्थोऽयम्‌ । 

4. मु. इति । परत्व 

5. आ. प्रथमतः तत्साज्निष्यं परित्यक्तव्यं 

6. साङ्खयस्टतेः किं इयमेव श्रुतिमू उत श्रुत्यन्तरम्‌ - इति, “ननु साङ्खयेन” 
इत्थादिशङ्कामरन्योपक्रमे विकल्पितम्‌ 1 तत्र प्रथमः कल्पो निरस्तः। द्वितीयं निरस्यति-- 


पवमिति । 
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यदुक्तं - श्रुतिः ` पू्वापरपयाखोचनायां न साह्कयतत्वपरा, अपि खन्यो- 
न्याकड्क्षया खपकविन्यस्तेन्द्रियादिपरा, ततश्च परिशेषात्‌ अव्यक्तपदं ,शरीर- 
परम - इतिं 


अत्रोच्यते--षपकविन्यप्तानां वरयताक्रियायां विनियोगे सति, 
तत्रापि पुनः " प्रथमतः किं वद्चीकतेग्य › इ्याकाडक्षा जायत इत्युक्तम्‌ । 
सा, कं क्रियापदश्रवणे कारकाकाङ्क्षेव स्वारसिकी £ उत नीलोषटोऽस्तीत्यत्र 
घटस्य नीरां इव उत्थाप्यते ? 


नाद्यः - ‹ यघ्ु विज्ञानवान्‌ भवति › इत्यादिवाक्यस्य हि अभिधानम- 
भिधेय वा पयवसानाय नापेक्षते इन्दियेभ्यः परा इति वाक्यम्‌] न च- 
अभिधनपथेवस नेऽपि न अभिधेये पयेवसितम्‌, प्रथमत इदं अनन्तरमिदं 
वशीकतैम्यमिति विशिष्यानुक्तेः - इति वाच्यम्‌| एतादशविरोषानमिधानेऽपि ` 
अभिघेयपथवसानस्म्भवात्‌। परं तु “कथ बुद्धयादीनि वदो कतेग्यानि 
इत्यपेक्षा तस्मरकारानभिज्ञस्य भवति| पा तु ' ध्यायतो विषयान्‌ पुसः 
सङ्गस्तेषूपजायते › ‹ इन्दियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ॥ इत्यादि 
शाल्चेण इन्द्रियपवृत्तेः प्रयोजकं ज्ञावा ' तन्निरोधस्तत्र प्रकारः › इत्यवगति- 
सम्भवात्‌ निवक्तनीया । न तु ताशी अ।काङ्क्षा “इन्दियेभ्यः पराः इति 
वाक्येन निवतेयितुमपि शक्या । तस्मकारस्य तत्रानवगमात्‌। अतो न 
उक्तस्वारसिकी आकाडक्षा सम्भवति । 


नापि द्वितीयः - तदुस्थापकाददोनात्‌। वश्चीकरणविधिवाक्ये हि 
तदुत्थापकं नोपकभ्यते। न च अवान्तरपरापरभावकथन “ इन्द्रियेभ्यः 
पराः › इति वाक्यगत स्वसाथक्याय तथाकाङ्क्षामुत्थापयतीति वाच्यम्‌ । 
अवान्तरपरापरभावकथनस्य सोपानपङ्क्तिन्यायेन सर्वेभ्यः पुरषः परः” इति 
सुखेन बुद्धश्ुपारोहाथत्वात्‌ । 


अपि च तदुत्थापकलकर्पनेऽपि बुद्धिमनइन्दियाणामेव परापरभवो 
वक्तव्यः स्यात्‌ । वह्यताविधौ तेषामेव कीतनात्‌ । 


1, सु. पूर्बोततरपर्या° 2. सु, इति शक्िण 
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महदव्यक्तपुरुषाः स्मृतिप्रसिद्धाः त एवेह प्रत्यभिज्ञायन्ते । तत्र अग्यक्त- 
मिति, स्मरतिप्रसिद्धेः शब्दादि हीनत्वाचच नव्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्ति 





अपिं च, प्रकृतसन्दर्भे (दयते तम्यया बुद्धधा सूक्ष्मया सृद्षमदरिभिः' 
इतिवाक्यपयारोचनया, बुद्धेरेव वशीकरणे यज्लोऽतीवास्येय इत्यवगम्यते । 
उक्तगत्या अग्यक्तपदस्य शरीरपरत्वे ‹ तस्य वक्षीकरणे अत्यन्त यल: कतैन्यः ' 
इति कल्पनीय स्यात्‌ । तथा च " हरयते त्वम्यया, इतिवाक्यविरोधोऽपि । 


अपि च, ^ इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथाः › इति वाक्यं ' पुरुषान्न परं किंश्चित्‌ 
साकाष्ठापस्षा परा गतिः” इतिवाक्यपययारोचनया " सर्वेभ्यस्तत्वेभ्यः परः 
पुरुषः इतिप्रतिपत्तिपरमिंत्यवगम्यते । तच्च साङ्कथीयतत्तवग्रहण एव 
समज्ञसं भवति । `अथ दश, इन्द्रियाणि दश्च, मनः, बुद्धिपदोदितोऽदङ्कारः, 
महानात्मेति महत्ततम्‌ , अव्यक्तपदोदित प्रधानमिति "चतुविंश्चतितक्व- 
सङ्महसम्भवात्‌ । खपकवाक्योदितानां ग्रहणे तु न सवतत्त्वपङ्परहः । रुपकवाक्ये 
हि ^ विषयांस्तेषु गोचरान्‌ › इति स्थूखानामेव ग्रहणे, न सूक्ष्माणाम्‌ । 
तेषामिन्दियगोचरत्वाभावात्‌ । तथा तन्मात्राणां अहङ्कारमहत्तच्वाव्यक्तानां 
च तस्मिन्‌ पक्षे ्रहणासम्भवात्‌ न स्वैभ्यः पर्वं पुरूष्याभिहित स्यात्‌ । 


अतः “श्चतितात्पयेवश्चात्‌ साङ्खयीयानामेव तत्वानां “इन्दियेभ्यः परा 
थाः” इत्यादिना अहणं वक्तव्यमिति, सिद्धं साङ्खयक्रियायाः श्रतिसम्मतत्वम्‌ । 


तदिदमाह- तत्र य एव यन्नामान इत्यादि । अपि च अव्यक्त 
शब्द्‌; प्रधाने ङढः । योगोऽपि तस्य भरघान एव, न शरीरे, तस्य व्यक्तलात्‌ । 
नापि अव्यक्तपदस्य शरीरे खडि; । तदाह - तत्राव्यक्तमित्यादि । न च 
साङ्कयतन्त्र प्रसिद्धिः न वैदिकलोकिकव्यवहारे उपयुञ्यत इति वाच्यम्‌ । तथाहि 
पति तार्विकप्रपिद्धिरपि न चढ्दाथनिर्णेये उपयुक्ता स्यात्‌ । तान्तरिकपरसिद्धता- 
विरोषात्‌। न चेष्टापत्तिः। “तयापि महाकविन्यवहारदरीनात्‌। तथा च भारते नारदं 





1. आ-तथाहि अर्था ददा 2. यु, चतुर्विरातितक्वग्रहण 
3. सु. श्रुतितापर्यात्‌ 4. मु. तथापि 
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संभवात्‌ स्मृतिप्रसिद्ध प्रधाने अभिधीयते । तस्य शब्दवन्वात्‌ अशब्द 
त्वमयुपपन्नम्‌ । तदेव च जगतः कारण श्चतिस्मृतिन्यायग्रसिद्धिभ्यः- 
इति चेत्‌ - 

नैतदेवम्‌ - न दयेत्‌ काटकवाक्यं स्मृतिप्रसिद्धयोमेहदव्यक्त- 
योरस्तित्वपरम्‌ । न द्यत्र यादृश स्मृतिप्रसिद्धं स्वतन्त्रं कारण 
त्रिगुण प्रधान. तादृशे प्रत्यभिज्ञायते । शब्दमात्र ह्यत्र अव्यक्तमिति 
प्रत्यभिज्ञायते । स च शब्दः न व्यक्तं अव्यक्तं" इति योगिकत्वात्‌ 
अन्यस्मिन्नपि चष्षमे सुदुरकषये च प्रयुज्यते । न चाय करिंमधिटूढ।। 


न्--- 


प्रस्ुत्योक्तम्‌--"एक्यनानात्मसंयोगस्मवायविंशारदः। पश्चावयवयुक्तस्य वाक्य- 
स्य गुणदोषवित्‌ ॥ इति । अत्र `समवायपञ्चावयवशब्दाः ताकिकसमयप्रसिद्धाः। 
अतः साङ्कयप्रसिद्धयापि शन्दाथग्रहणे नानुपपत्तिः। यदपि प्रधान 'सूक्ष्मावस्थ- 
शब्दा दियुक्तमेव, तथापि -स्थूलावस्थशब्दादिहीनत्वं शब्दादिह्ीनत्वानचेत्यनेन्‌ 
विवक्षितम्‌ । ‹ तदेव च जगतः कारणम्‌” इत्यत्र एवकारोऽपिकाराथः । न च - 
महतःपरमित्यत्न परमाव प्रतिपा्यते, न कारणत्वं - इति वाच्यम्‌ । तत्र परत्वे 
किंमयोजकमित्यपक्षायां कारणत्वमेव पर्यवस्यतीति भावः । 

न च - अथमनसोरिद्ियाथाम्यां परत्वं कारणत्वेन वक्तु न शक्यत 
इति, अर्थानामिन्द्रियक्षोभकतात्‌ ततः परत्व मनसस्तु अथावभासकतात्‌ तेभ्य; 
परत्वं इति कल्पने, तदनन्तरान्नातानां च कारणत्वेन परत्वमिति, तस्मिनेव 
सन्दर्भ परशब्दस्याथवेरूप्यं स्यात्‌ - इति वाच्यम्‌ । परशब्देन हि उत्कषमात्र 
प्रतिपा्यते, तत्न प्रयोजकं यथासम्भवं कल्प्यते, इति न वेरप्यम्‌ | 

श्रुतिस्ृतिन्यायेति। श्रतिः प्रकृता, स्मृतिः पाङ्कथीया, न्यायः 
अनुमानम्‌ । ) 


न ह्यत्र यादृश स्मृतिप्रसिद्धमिति। परशब्दो हि न पाक्षादेव 
-कारणत्वमाह, अपि तु पथवसानगत्या तथा कल्पनीयम्‌ , न च कारणत्वेनैव 


1. समवायपन्चावयवश्ान्दासमवायपन्चावयवादिशब्दाः । 
2 सु सूस्मावस्थाराब्दा ` 3. सुः स्थूलावस्थारान्दा” 
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या त॒ प्रधानवादिनां रूढिः सा तेषामेव पारिभाषिकी सती न वेदाथ 
निरूपणे कारणभाव प्रतिपद्यते । न च क्रममावसामान्यात्‌ समानाथे 
प्रतिपत्तिभवति असति तद्रपप्रत्यभिज्ञाने । न द्यश्चस्थाने गां पयन्‌ 
अश्चोऽयमिति अमूढोऽभ्यवस्यति । 


प्रकरणनिरूपणायां च अत्र न परपरिकस्पित प्रधाने प्रतीयते । 
शारीररूपकविन्यस्तगहीतेः । शरीरं द्यत्र रथङूपकविन्यस्त अव्यक्त 
शब्देन परिगृह्यते । 


पथवस्तानमित्यत्र किश्चिनियामकम्‌ - इति भावः । न वेदाथेनिरूपणे कारण- 
भावे प्रतिपद्यत इति । वेदस्य पुरुषसङ्केतिताथपरतिपादकत्वे सापेक्षत्वरक्षणा- 
प्रामाण्यापातेन साङ्थकल्पताया डेः 'वेदाथकरणेऽनुपयोगात्‌ , भरतादीनां तु 
पौरुषेयत्वेन *साङ्केतिकार्थपतिपादकते न काचिदनुपपत्तिः इति भावः । 


एवं सोत्र नन व्याख्यातुं सूत्रात्‌ बहिरेव उपपत्तिमुक्तवा “शरीरखूपकवि- 
न्यस्तगरृहीतेः › इत्यनेन “सतिद्धान्त्यभिमतास्येव स्वारस्येन प्रतीतिः, इतितत्रोक्तां 
उपपत्ति व्याचष्ट-प्रकरणनिरूपणायां चेति । शरीरं ह्यत्र रथरूपरफविन्यस्त 
मिति। “स्वेन ख्पेण प्रतीतिषिषयतां अन्यस्यापादयन्तीति, रूपकपदेन शरीरादि- 
प्तामानाधिकरण्येन विन्यस्ता रथादयो विवक्षिताः । तथा च छपकातमको यो रथः 
ततसामानाधिकरण्येन विन्यस्त-प्रतिपादित इत्यर्था द्र्टम्यः । अत्र च रूपकपदख, 
पवन्त करोतीति विग्रहे ङपवच्छब्दात्‌ तत्करोतीति णिचि मतुपो किं 
टिलोपे च सति “हपिधातोः ण्वुकि तस्याकादेशे णेरनिटीति णिलोपे च सतिं 
निष्पत्तिद्र्न्या । 


1. वेदाथकरणे--वेदायनिरूपणे । 

2. साङ्केतिकार्थाः- पूर्वोक्ताः समवायादयः । 

3. सु. सौत्र तन्त्र 

4. स्वेन रूपेणेत्यादि स्वेनकूपेण-प्रक्ृते रथत्वादिना । प्रतीति विषयतां - शरीरं 
रथमेव तु" इति श्रुतिवाक्यजन्यप्रतीतिविषयताम्‌ । सामानाधिकरण्येन ~ अभेदेन । विन्यस्ताः- 
बोधिताः । 

5, रूपि धातोरिति सनायन्तत्वेन धातुतां प्राप्तात्‌ रूपिदान्दात्‌-इत्यथः। 
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कतः । प्रकरणात्‌ , परिरेषा्च । तथा दहि - अनन्तरातीतो 
ग्रन्थ आत्मचरीरदीनां रथिरथादिरूपकक्ट्पिं दरयति- 
आत्मानं रथिनं बिद्धि शरीरं रथमेव त॒ । 
बुद्धि तु सारथि षिद्ध मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुः बिषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आस्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहमेनीपिणः ॥' 
(क. उ, १।३।३,४) इति । 


नन्वथापि रूपकविन्यस्तशरीरगरही तेरिति वक्तव्यम्‌ , शरीरस्येव `विरोष्य- 
त्वसिद्धः । 

उच्यते-- तथासति दूपकविन्यस्तेति विंरोषण अष्पकविन्यस्तशरीर- 
व्यावतकम्‌ । तथा च अयमर्थो भवेत्‌-खूपकविन्यस्त यच्छरीरं वतते तदेव 
इह गृह्यते अव्यक्तपदेन, न तु ततोऽन्यत्‌ इति । एवं च स्ति प्रकृतासङ्गतिः । 
न हीह अब्यक्तपदेन शरीरग्रहणं सिद्धवत्कृत्य तद्विरोषम्रहणे विवादः । अपि 
तु, प्रधान ्राह्यमिति परः, शरीरमिति तु सिद्धान्ती । तत्र च शरीरग्रहणमित्यत्र 
सिद्धान्तिना युक्तिद्विभकारा विवक्षिता सामान्यविरोषाभ्याम्‌। रूपकविन्यस्ता एव 
इन्दरियेभ्यःपरा इत्यादौ गृह्यन्ते, प्रकृतत्वात्‌ , तेष्वपि, परिशेषात्‌ अन्यक्तपदेन 
शरीरमेव गृह्यते-इति । तथा च ' ख्पकव्रिनयस्तगृहीतेः › “इत्यदोन सामान्य- 
युक्तिनिहूप्यते । तत्रापि (अन्यक्तपदेन खपकविन्यस्तेषु मध्ये न पर्वे गृह्यन्ते, अपिं 
तु शरीरं इति इन्द्रियादिव्यावृच्यथं तद्विरोषण शरीरमिति । अतो विशेषण- 
विरोष्यभावन्यत्यासः सूत्रे समाश्रितः । 


कि च क 


तदिदमाह- प्रकरणात्‌ परिशेषाच्वेति । भरकरणं ब्युत्यादयितुं सोत्र 
व्रीयतीतिपदं अवतारयति - तथा ्यनन्तरातीतो अ्रन्थ इत्यादिना । इन्द 


1. विोष्यत्वसिद्धेः- पू अनुपदं विशेध्यत्वस्य निश्चितत्वात्‌ । 
सु, विशेष्यत्वप्रसिद्धे । 

2. सु. इह नास्ति 3. सु इति" नास्ति ` ` 

4. सु, इत्यशो सामा 3. 
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तेश्च इन्द्रियादिभि.संयतेः सं्ारमधिगच्छति, संयतेस्तु अध्वनः 
पारं तदिष्णोः परम पदं आमरोतीति दश्षयित्वा, “किं तत्‌ अध्वनः 
पारं विष्णोः परमे पदम्‌ ' इत्यस्यामाकाङ्क्षायां, तेभ्य एव प्रकृतेम्य 
इन्द्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्माने अध्वनः पारं विष्णोः परम पदं 
दद्चेयति-- इन्द्रियेभ्यः परा र्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान्‌ परः॥ 
महतः परमनग्यक्तं अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः | 
पुरुषान्न परं किचित्‌ सा कष्टा सा परा गतिः" 
(क्‌, उ. १।३।१०,११) 


येभ्यः परा यथः ` इत्यादिवाक्ये न साङ्कथीयस्प्रतिप्रसिद्धानि तत्वानि गृ्यन्ते, 
तेषां विप्रङ्ृष्टलात्‌ , अपि तु सनिहितलात्‌ छपकवाक्यविन्यस्ता एव इन्दरियादयो 
` विवक्षिता इति। अत्र यद्यपि-इन्द्रियादिपदानिं तत्र अत्र च तुल्यान्येव प्रत्यभि- 
ज्ञायन्त इति न तदर्थक्ये काचिद्विपरतिपत्तिः, तथापि-तत्र “विषयांस्तेषु गोचरान्‌” 
¦ शरीरं रथमेव तु  " तद्विष्णोः परमे पदम्‌ › इति, इह तु - अथां इति, 
अव्यक्तमिति, पुरुष इति च, पदमेदोऽध्ति। अतः तदेका््याय सनिहितत्वादि- 
युक्त्याश्रयणम्‌ । 

युक्त्न्तरमाह- तेश्वेन्द्रियादिभिरिति। अयम्थः- पूर्वत्र ‹ सोऽ 
ध्वन; पारमामोति तद्विष्णोःपरम पदम्‌ › इति प्राप्यत्वेनावगत विष्णोः परम 
पदम्‌ | इहापि पुरुषस “ सा परा गतिः › इति कमेब्युत्यनेन गतिशचब्देन 
प्राप्यत्वमवगम्यते। अतस्तयोरमेदः । पूवेत्र च इन्दियादीनां वशीकृतानां 
तत्मापकत्वेनाङ्गल तं प्रति क्क्तम्‌ । इहापि तख परत्वेनावगतौ अवधित्वेन 
निबध्यमानानीन्दियादीनि तदङ्गानीति वक्तव्यम्‌ । तथा च पूर्वतर पुरुषं परत्यङ्गस्वेन 
क्लृप्तानि यानि तान्येव शपि अङ्गत्वेन निवघ्यन्त इति युक्तम्‌ । पुरुषोपकार- 
कतायाः क्द्प्तत्वेन -अवगतिद्पद्वारमे दमात्रकल्पनायाः र्घुखात्‌ । अन्येषां तु 
ग्रहणे उपकारकलत्वमपि कट्पनीयमिति गोरं भवेत्‌ । 





1, समु. इति वाक्ये 
2. यु. इ विवक्षिताः 3. अवगतिः-परत्वावगतिः । 
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इति। तत्र॒ य णएवेद्धियादयः पूवेस्यां रथरूपककर्पनायां 
अश्वादिभावेन प्रकृताः त एव इह परिगरयन्ते प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिया- 
परिहाराय । तत्र इन्द्रियमनोबुद्धयस्तावत्‌ पूवत इह च समानशब्दा 


यत्तक्त -- सर्वेभ्यः परत्वेन इह पुरुषः प्रतिपाद्यः । अतः साङ्कथीयतत््व- 
ग्रहणमेव समञ्जसम्‌ , सैसङ्ग्रह सम्भवात्‌ । हूपकविन्यस्तानां अहणे तु 
तस्मिन्‌ वाक्ये सर्वेषामनुक्तेः “ सर्वेभ्यः परः पूरुषः › इति प्रतिपत्तिः 
न स्यात्‌--इति । 

अत्रोच्यते- न ह्यत्र ‹ सर्वेभ्यः परः पुरुषः › इत्येतावन्मात्रबोघने 
वाक्यस्य तादयथम्‌ , अपि तु, ‹ आलेन्दरियमनोयुक्तं मोक्तेतयाहुमेनीषिणः › इति- 
वाक्येनोपक्षिप्तस भोक्तुः रथितेन कल्पितस्य प्राप्य॑वैष्णवे पदमिल्युक्तेः 
पां मेदं अपोदितु "तस्यैव यद्‌ वियु स्वह्पं तदेव विष्णोः परमे पद्‌” इति 
बोधने । प्राप्यलवं च तस्य प्राप्तस्येवापराप्तत्भ्रमन्युदासमात्रम्‌। अत एव 
च॒ त्रतपिबन्ताविति पूषैमन्तेण जीवस्य समीपवतितया बुद्धिगुहायामेव 
परमात्मा वि्द्धसाक्षिस्वभाव उपक्षिप्तः । उत्तरत्र च अन्यवधानेनेव “ एष 
सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । दश्यते तग्यया बुद्धया सूक्ष्मया 
सक्ष्मदरिभिः ॥› इति परमात्मन एव जीवह्पेण गूढतवं वक्ष्यति । तथा च, 
विद्युद्पाक्षिस्वषपबोधनाय, ये तदभेदेन अहमित्येव गृहीताः शरीरादयः तेभ्यः 
परत्वं बोधयितुं प्रवृत्ते अस्मिन्‌ वाक्ये, न सवेतत्वग्रहनिबेन्वः। अत्‌ एव 
' इन्द्ियेभ्यः परं मनः मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ । सत्वादधि महानात्मा महतोऽब्य- 
क्तमुत्तमम्‌। अव्यक्तात्त॒ परः पुरुषो व्यापकोऽरिङ्ग एव च । य ज्ञाता 
मुच्यते जन्तुः अभृतलव॑च गच्छति › इति वाक्ये अथी न्‌ निदिष्टाः। तत्र 
जीवामेदभमाभावात्‌। इह तु तेषां अहणे ूपकवाक्यविन्यस्तानामेव 
ग्रहणमिति चोतनाथम्‌ । तथा च “अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः” इत्यन्तेन 
विद्ध साक्षिण निहछप्य, ततोऽपि परं विष्णोः परम पदमस्तीति भमनिरापताथ 
: पुषा परं किंश्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ' हति तदमेदो बोध्यते । 
एवं च प्रकरणानुगुण्य भवति । कठवहीनां भ्रत्यगभित्रत्रह्मपकरणत्वं च 
' त्रयाणामेव च › इतिं सूत्रे विशदं मविभ्यति | 
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एव । अथाः ये शब्दादयो विषया इन्दरियहयगोचरत्वेन निर्दिष्टाः । तेषां 
च इन्द्रियेभ्यः परत्वम्‌ , ‹ इन्द्रियाणां ्रहत्वे विषयाणामतिग्रहत्वमू, 
इति श्रुतिप्रसिद्धः। बिषयेभ्यश्च मनसः परत्वं, मनोमूरत्वाद्िषये- 
न्द्रियव्यवहारस्य । मनसस्तु पर बुद्धिः। बुद्धि द्यारुद्य भोग्यजातं 
भोक्तारथुपसपति 1 बुद्धेरस्मा महान्‌ परः, यः स “आत्मान रथिने 


अपि च साङ्ख्यस्यापि न सवेतत्वसङ्ग्रहः । " इन्द्रियेभ्यः परा 
ह्यथ: › इत्यत्र हि `इन्द्ियसममिव्याहारात्‌ अथशब्दः स्थूलाथेपर एव पयेवस्यति 
स्वरसतः । बुद्धिशब्दोऽपि स्वारस्येन न अहङ्कारवाचकः । स हि अध्यवस्ाय- 
वृत्तिकान्तःकरणावान्तरभेदवाचको वा, महत्तत्ववाचको वा] महानालसापि 
हैरण्यगभेबुद्धिवी, जीवो वा, “न तु साङ्ख्यीयं महत्तत्वम्‌ । तथा च न 
स्वरसतः साङ्ख्यस्यापि सवैतत्वसङ्ग्रहः । यथाकथच्चिलक्षणया अथाद्धा 
सवेसङ्ग्रहः सिद्धान्तिनापि वक्तु शक्य एव । परं॑तु प्रकरणविरुद्धाथ- 
प्रतिपादकता परस्यावशिष्यते । अतः, प्रकरणात्‌ परिदोषाश्च शरीरमेव 
अन्यक्तपदेन आह्ममिति सिद्धम्‌ । 


इन्द्रियाणां ग्रहत्वमित्यादि । प्राणवान्निह्वाचक्चुरशरोत्रमनो- 
हस्तत्वचः अष्टौ महत्वेन, गन्धनामरक्षङ्परान्दकामकर्मस्पर्शा अष्टौ अतिग्रहत्वेन 
च ^ प्राणो वै हः सोऽपानेनातिम्रहेण गृहीतः अपानेन हि गन्धान्‌ जिघ्रति 
इत्यादिना बृहदारण्यके समाम्नाताः । तत्‌ सर्वेषामिन्दियाणां तद्विषयाणां च 
उपलक्षणम्‌ । इन्द्रियाणां महत्वे च प्रसिद्धपिशाचादिग्रहवत्‌ पुरूषव्यामोह- 
कत्वात्‌ । विषयाणां चातिग्रहसवं सनिधानामावेऽपि स्मृतिमात्रेण न्यामोहहेतुलात्‌। 
ननु ‹ बुदधेरास्मा महान्‌ परः” इत्यत्र न॒ आस्मपद विशोष्यसमर्प॑कं, किं तु 
महत्यदमेव । तेन च महत्तत्वमेव प्रतिपायते। आसपदं तु तस्येव स्वरूपपरं 
सत्‌ विरोषणम्‌ । अत एव, उत्तरत्र महतःपरमव्यक्तमिति महत्यदस्येवोपादानम्‌- 





1. सु. इन्द्रियसममिन्याहृताथशब्दः 
2. न तु साज्खथीयमिति आत्मशब्दस्य तस्मिन्‌ अयोगात्‌ इति भन्‌; । 
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विद्धि ' इति रथिस्वेनोपक्िप्तः। इतः १ आत्मशब्दात्‌ । भोक्तु 
भोगोपकरणात्‌ परत्वोपपत्तेः । महत्वे चास्य स्वामित्वादुषपन्नम्‌ । ` 


अथवा; 


‹ सनो महान्‌ मतित्रहा पूदुद्धिः ख्यातिरीश्वरः । 
प्रज्ञा संविचितिश्चव स्मृतिश्च परिपटयते ॥ इति स्मरते, 


‹ यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यो वैं वेदांश प्रहिणोति तस्मे ' 
(श्चे° ६।२८) इति च श्रुतेः, या प्रथमजस्य हिरण्यगभेस्य बुद्धिः सा 
सर्वासां बुद्धीनां परमा प्रतिष्ठा। सा इह महानात्मेत्युच्यते । 
सा च पूर्वत्र बुद्धियरहणेनैव गृहीता सती दिरुक्‌ इहोपदिश्यते । तस्या 
अपि अस्मदीयाभ्यो बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्तेः । एतस्मस्तु पक्षे ¦ 
परमात्मविषयेणेव परेण पुरुषग्रहणेन रथिन आत्मनो ग्रहण द्रष्टव्यम्‌ , 
परमाथतः परमातमविज्ञानात्मनोः मेदामावात्‌ । 


तदेवं शरीरमेवेकं परिशिष्यते । इतराणीद्द्रियादीनि प्रकृता- 
न्येव परमपद दिदश्यिषया समयुक्रामन्‌ परिशिष्यमाणेन इदान्त्येनाव्य- 
क्तराब्देन परिशिष्यमाण प्रकृत चरीरं दश्चयतीति गम्यते । 


इत्यभिप्रायेण प्रच्छतषि-- कुत इति । आत्मशचब्दादिति । “आत्मानं रथिन 
विद्धि" इत्यत्र रथित्वेनोपक्षिप्तस्यातमनः इह आत्मपदेन प्रत्यभिज्ञानात्‌ , “आत्मा 
महान्‌” इति समभिम्याहारे गुणवाचकस्वेन रोके प्रसिद्धस्य महत्पदस्य स्वरसतो 
विंरोषणत्वस्यैव प्रतीतेः, स्वरूपपरत्वे व्यथैतापाताचच, उ्वरत्र विशेषणद्वारा 
` आतमन एव निर्देशसम्भवात्‌ , भोक्तेवात्र निरदिर्यत इति भावः। स्वामित्वा- 
दिति। इदमुपलक्षण-स्वषूपतोऽपि व्यापकतया महत्वोपपत्तेः । 


भरौब्या पक्षान्तरमाह--अथ वेति। ननु हिरण्यगभेष्येवापरसिद्धः 
तदीयवुदधेप्रहण दूरापास्त इत्यत आह-यो बरह्माण विदधातीति । दिर 
गिति । प्रथगित्यथः । एताद्वलेशाश्रयणे न॒ किंश्चिननियामकमिति 
भोक्तृपक्ष एव समीचीनः । . 
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दारीरेन्द्रियमनोबुद्धिमिषयवेद नासंयुक्तस्य द्यविद्यावतो भोक्त! 

शरीरादीनां रथादिरूपककस्पनया संसारमोक्षगतिनिरूपणेन प्रत्यगात्म- 

नह्यावगतिः इह विवक्षिता] तथा च एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। 

दयते त्वग्र्यया बुद्धया दक्ष्मया क्ष्मदर्थिभिः ॥" (क, उ,१।३।१२) 

इति वेष्णवस्य परमपदस्य दुरवगमत्वभुक्त्वा तदवगमार्थं योग दै- 
यति-- यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः तद्यच्छेजज्ञान आत्मनि । 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्‌ तचच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 
(का.उ. १।३।१३) इति । 
एतदुक्तं भवति- वाच मनसि संयच्छेत्‌- वागा[दी](दिबाद्य)- 


एव, दशयतीत्यश ‹ सन्निहितत्वात्‌ अङ्खत्वेन क्टप्तत्वान्च रूपकवाक्य- 
विन्यस्तानामेवेह हणम्‌ › इत्यभिप्राय ग्याख्याय, “ प्रकरणपयारोचनयापि 
तद्ग्रहणम्‌ , प्रत्यगभिन्नत्रह्मप्रकरणे तद्विरुद्धस्य साङ्क्यीयाव्यक्तस्य मरहीतुमनुचि- 
तत्वात्‌ इत्यभिप्रायेणापि दरीयतीव्येतव्याचष्टे--शरीरेद्दियेत्यादिना । 

ननु - भ्रकरणोद्धाटने जयाणामितिसूतन्ने मविष्यति, ततश्च दशयतीत्यनेनापि 
तदुद्धाटने पुनरुक्तता स्यात्‌ - इति, 

न ~ तत्र मह।प्रकरणोद्धाटनम्‌ । इह तु, ‹ ऋत पिवन्तौ › इत्यारभ्य 
८ निचाय्य तं मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ' इत्यन्तमवान्तरप्रकरणं “वश्ीक्ृतेन्द्रियगणेन 
¦ यच्छेद्ा्मनसी पाज्ञ'; इत्या दिमन्तरप्रतिपाचयोगवलात्‌ प्राप्ये वैष्णवे परमे 
पद्‌ देहादिव्यतिरिक्तभत्यगभिन्नस्वषूपमेव, इत्यनया भङ्गया `यत्‌ परमातमप्रति- 
पादकं तदुद्धाय्यत इति कुतः पौनरुक्त्यम्‌ । 

मन्त्रस्यास्छुटतात्‌ तं व्याचष्टे - एतदुक्तमित्यादिना । (तचच्छेज्ज्ञाने 
इत्यादावुत्तत्र अधिकरणाधेयभावस्य स्ुटमवगमात्‌ वाञ्यनसीतयत्रापि तथेव 
विवक्षितमित्यभिपेत्य, वागित्यत्र द्वितीया मनसीति च सप्तमी छान्दसप्रक्रियया 
स्वीकरमव्येत्याह- वाच मनसि नियच्छेदिति । वाग्रहण इन्द्रियमात्रो- 
पलक्षणम्‌ । नियमने च तत्तव्यापारनिरोष एवेत्याह-वागादीन्द्रियग्या- 


पारभित्यादिना ॥ १॥ 
1. सु. ८यत्‌.* नासति 


अधि. १. ख्‌. २] बरह्मविद्याभरणोपेतम्‌ 471 


न्द्रियव्यापारथत्युञ्य मनोमात्रेणावतिषटेत। मनोऽपि विषयविकल्पाभिग्ुखं 
विकसपदोषदर्शनेन ज्ञानशब्दोदितायां बुद्धो अध्यवक्षायस्वभावायां 
धारयेत्‌ । तामपि बुद्धि महत्यात्मनि भोक्तरि अग्रयायां वा बुद्धौ 
घर्मतापादनेन नियच्छेत्‌ । महान्त स्वात्मान शान्त आत्मनि- 
प्रकरणवति परस्मिन्‌ पुरुषे परस्यां काष्ठायां प्रतिष्ठापयेत्‌-इति च । तदेवं 
पूवोपरालोचनायां नास्त्यत्र परपरिकल्ितस्य प्रधानस्य अवकाशः १॥ 


सृक्म तु तदशवात ॥ २॥ 


उक्तमेतत्‌ ्रकरणपरिशेषाभ्यां शरीरं अग्यक्तशब्द्‌ न प्रधानम्‌" 
इति । इदमिदानीमाशङ्कयते - कथमव्यक्तशब्दादत्यं शरीरस्य, 
यावता स्थूलत्वात्‌ स्पष्टतरमिद शरीरं व्यक्तशब्दाहेम्‌ , अस्पष्टबचनस्त्व- 
व्यक्तशब्द्‌ः-इति। अत उत्तरयुच्यते- क्ष्म त॒ इह कारणात्मना 
शरीरं विध्यते, घक्ष्मस्य अव्यक्तशब्दाहैत्वात्‌ । यद्यपि, स्थूलमिदं 
शरीरं न स्वय अव्यक्तशब्द महेति, तथापि, तस्य स्वारम्भकं भूतदक््म 
अव्यक्तशब्द मदति । प्रतिशब्दश्च विकारे दृष्टः । यथा “गोभि, 
श्रीणीत मरसरम्‌' (ऋ° सं° ९।४।६।४) इति । भ्रतिश्च- तदेदं 
तद्यव्याकृतमासीत्‌ , (बर, उ. १।४।७) इति, इदमेव व्याकृतनामख्प- 
विभिन्न जगत्‌ प्रागवस्थायां परित्यक्तव्याकृतनामरूपं बीजल्लक्त्यवस्थं 
अव्यक्तशब्दयोग्यं द्यति ॥ २॥ 


सत्रम्यावर्त्या शङ्कां दशयितु इतत कीतयति--उक्तमेतदित्यादिना । 
स्पष्टतर-प्रत्यक्षम्‌ । अस्पष्टव चनः-अप्रत्यक्षवाचकः । सृक्ष्मशरीरस्य अन्यक्त- 
शब्दाहत्वात्‌ प्रकृते स्थूरुमेव शरीरं कारणात्मना सृक्ष्मं॑विवक्षितम्‌--इत्येवं 
सूत्र योजयन्‌ परिहारमाह-अत उन्तरमुच्यत इत्यादिना । तस्य 
त्वारम्भके भूतघर्ममिति। सूक्ष्म सक्ष्मतापन्ने भूत-भूतसक्ष्मम्‌ 1 
भूतपूवादिवत्‌ समासः । इद च “ तदन्तरभतिपत्तौ › इत्यत्र निरूपयिष्यते । 
अथवा, भूतसूक्ष्मम्‌ - अविद्या । गोभिः-पयोभिः। श्रीणीत-मिश्रयेत्‌ । 
मत्सरं-सोमम्‌। अत्र गोपद्‌ तत्कार्य पयसि प्रयुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
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तदधीनत्वादथेवत्‌ ॥ ३ ॥ 

अत्राह-यदि जगदिदमनभिग्यक्तनामखूप बीजात्मकं प्रागवस्थ 
अव्यक्तशब्दादेमभ्युपगम्येत, तदात्मना च शरीरस्याप्यग्यक्तशब्दाहैत्व 
प्रतिज्ञायेत, स एव तहं व्रधानकारणगाद एवय सति आपचेत । अस्यैव 
जगतः प्रागवस्थायाः प्रधानतवेनास्युपगमात्‌ - इति । 

अत्रोच्यते--यदि वयं स्वतन्त्रां कांचित्‌ प्रागवस्थां जगतः 
कारणत्वेनाभ्युपगच्छेम, प्रसज्येम तदा प्रधानकारणवादम्‌ । परमेश्व- 
राधीना तिय अस्माभिः प्रागवस्था जगतः अभ्युपगम्यते, न स्वतन्त्रा | 
सा च अवहयाभ्युपगन्तव्या। अथवती हिसा । नहि तया बिना 
परमेश्वरस्य सषटत्व सिद्धयति । शाक्तिरहितस्य तस्य प्रहच्यजुपपत्तः । 





यद्यपि जगतः सुक्षमावस्थाभ्युपगमः परस्य सिद्धान्तिनिश्च अविशिष्टः, 
तथापि, परस्य सा स्वतन्त्रा, सेश्वरसाङ्क्यस्यापि सा परमासन: सकाशात्‌ 
परमाथतो मेदवती, सिद्धान्ते तु, परमासमनि स्वश्पेण कल्िता-इत्यस्ति विरेषः- 
इति परिदाराभिभायमाह-अत्रोच्यत इत्यादिना । प्रागवस्था जगत इति । 
जगत्पागवस्थाश्रयाविचेत्यथः । तदधघीनलखादिव्यश् व्या्याय, अथवदित्यश 
व्याचष्टे-अर्थवती हि सेति । परमासमनो जगदुपादानलकतरेत्वे न शक्ति 
विना सम्भवतः । निविकारस्वभावस्य हि परमात्मनः कामसङ्कल्पादिषखूपो विकारो 
व्रियदादिषूपश्च ओपाधिकोऽनृतो वक्तव्यः, स्फटिकारुणिमादिवत्‌ । अत उपाधि- 
भूता तस्य मायादिशब्दप्रतिपाथा शाक्तिः एष्टव्या । 

ननु - असङ्गस्वभावे परमात्मनि यथा अविधाध्यारोपः उपाध्यन्तरं 
विनैव आस्थीयते, अविद्यारोपस्याप्युपाध्यन्तरायत्तत्वे अनवस्थापातात्‌ , केऽपि 
शुक्तिरजतादिनमो निरुपाधिकत्वेन परसिद्धः; एवं वियदादिभमोऽपि निरुपाधिकं 
एवास्तु । निर्विकारस्यापि परमाथगत्या अनृतविकारसंसरगे विरोधाभावात्‌ । 
तथां च, न वियदादिकारणलनिर्वहाय परमालमनि उपाधिमूता शक्तिः एष्या - 


इति चेत्‌ › 
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उच्यते - द्विषिधन्नमदशने सति वियदादिभ्रमः परमात्मनि श्रतिपरामाण्यात्‌ 
ओपाधिक एष्टव्यः । "मायी खजते विश्वमेतत्‌” “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिन 
तु महेशधरम्‌ ।› [े. उ. ४-१ ०) य एकोऽवर्णो बहधा शक्तियोगात्‌ वणानने- 
कानिहितार्थो दधाति ।' [. उ, ४-१] अत्र आद्योऽवणशचब्दः 'परमात्मपरः । 
द्वितीयः काथेपरः । "मम ॒योनिमेहदत्रह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ । सम्भवः 
सर्वभूतानां ततो भवति भारत । स्वयोनिषु कोन्तेय मूतेयस्सम्भवन्ति याः । तासां 
नह्य महचोनिः अहं बीजप्रदः पिता ॥› [भ. गी. १४.२-४] हृत्यादिशरतिस्मृति- 
वादेः उपाधिसाचिग्येनैव परमासमनः कारणताप्रतिपादनात्‌ । तथा च जीवेश्वर- 
लगद्रुपविभ्रमास्पदलव परमातमनो मायावि्यायपरपयीयशक्तिनिबन्धने आस्थेयम्‌ । 

ननु - यद्विचाधीनो जीवतवादिविभ्नमः, तर्हिं सा तच्वज्ञानेन निवतैते, न 
वा । यद्धि न, तदा तत्वविदामपि बन्धानुदत्तिः खात्‌ । यदि निवतते, अमो- 
पादानकोरिनिविष्टोपाधेरभावात्‌ वियदादिप्रपश्चो `न स्यात्‌ - इत्याशङ्कयाह-- 
युक्तानां च (न पुनर) [पुनरलु]त्पत्तिरिति । 

एवमपि द्वितीयदोषस्तदवस्थ इति चेत्‌ , 

अत्र *केचिदाहः-- अविद्या एकैव सावयवा । तथा च, कसयचिततत्व- 
ज्ञानेन तस्य बन्धापादको यः अविधांशो वतते, स निवतते, अतो न तस्य 
पुनधन्धः, अवशिष्टः प्रपश्चानुवरततिरुपपद्यत इति न द्वितीयदोषावप्तरः ~ इति । 

जन्ये तु भ्यो योनिं योनिं अधितिष्ठत्येकः' [धे, उ. ४.११] इन्द्रो 
मायाभिः पुरुखूप इयते" [बर. उ. २,५.१९] इत्यादिश्रतिभिः परमात्मोपाधिमूता 
माया अनेकाः तत्तज्ीवत्रन्धापादिकाः । ततश्च तस्यतस्य तच्वज्ञानेन तत्तहन्धा- 


1. परभात्मपर इति करणकमैव्युत्फत्य। नाम रूप वशरान्दाथः, तद्रहितः इति भावः । 
2. द्वितीयः-अवण इत्यत्र यो वणेशाब्दः तदपेक्षया द्वितीयः “वर्णान्‌” इत्यत्र- 
वर्णडब्दः । उभयत्रापि "वणेशब्द्‌ः* इत्येव सु. पाठः । 
3. नस्याहिति- तथा च बन्धशुकतिन्यवस्थानुपपत्तिः इति भावः 1 
4. केचित्‌- मूलाज्ञानेकत्ववादिषु नानाजीववादिनः 1 
5. अन्ये- मूत्मज्ञाननानात्ववादिनः । 
8--60 
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अविद्यात्मिका हि सा बीजशक्तिः अग्यक्तरब्दनिदश्या परमेश्वराश्रया 
मायामयी महासु्षिः, यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरदहिताः शेरते संसारिणो 
जीवाः । तदेतदब्यक्तं षवचित्‌ आकाशश्ब्दनिर्दिष्टम्‌- ' एतस्मिन्नु 
खल्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च ' (च, उ. ३।८।११) इति श्रते । 








पादकाज्ञानमेव नयतीति 'न बन्धमुक्त्यनुपपत्तिः - इति । 

नन्विद मायाख्यं तत्वं किं जीवगतम्‌ £ उतेश्वरगतम्‌ - £ नायः - 
तथासति तदुपाधिकं जगत्कर्वत्वादिकं जीवस्येव स्यात्‌ | न द्वितीयः ~ तथात्वे 
तत्कायेभूतमज्ञत्वादिकमपि परमात्मनः स्यात्‌, ततश्च सैज्ञतवादिवचनविरोषः - 
इत्यत आह - प्रमेश्वराश्रयेति । परमेश्वरपदलक्ष्य यत्‌ विद्धे चैतन्य 
तदाश्रयेत्यथः । 

अय भावः- जीवेश्वरानुयायि यत्‌ विद्धे चैतन्ये, तत्‌ मायाधिष्ठानम्‌ । 
तत्र च आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिश्च । तत्र आवरणरशक्तिकायं अन्ञतवादिकं, 
विक्षेपशक्तिकाये क्रियाख्पं जगत्खष्टिः गत्यादिक च । राक्तिद्धयमपि “ माययाप- 
हृतज्ञाना आदुरं भावमाश्रिताः 1 [भ. गी, ७.१५] भायां तु प्रकृतिं विदात्‌" 
इत्यादिश्रुतिस्मृतिमिः* अवगम्यते । सा च विक्षेपशक्स्यरोन परमात्मनि सवे- 
जञत्वादिख्प वियदादिंूप च विक्षेपं आदधाति, जीवे तु संसारषटपम्‌ | अतो 
विक्षेांशः उभयावच्छेदेनैव वर्वते। आवरणांशस्तु जीवत्वावच्छेदेनैव, न ईश्वर- 
त्वावच्छेदेन । अतो न ईश्वरे सवैज्ञत्वादिविरोधः। इय च भ्यवसा, ईश्वरे 
पवेज्ञतवश्रतेः अहमन्ञहति जीवे प्रत्यक्षेणाज्ञत्वावगतेश्च उपेयते । एवं च सति 
ज्ञज्ञ द्वावजावीशनीशौ" [श. उ. १-९] इति श्रत व्यवस्थिततया ज्ञतवाक्ञत- 
निदेशोऽपि परमेश्वरजीवयोः सङ्गच्छते । 

तदिदमाह-मायामयी महाषुपषिरिति । माया वियदादि अचृतकाय, 
तद्विशिष्टा। अनेन व्क्षेपांयो दरितः। महायु्तिरिति आवरणांशः। 
तस्य विवरण-यस्यां स्वरूपग्रतिबोधरदिता इत्यादि । अनेन च तदेशस्य 
जीवगतल्वं ध्वनितम्‌। तादशशक्तिविरोषं ॒श्रतिपिद्धमाह-तदेतदव्यक्तमिति । 








1, न वन्धसुक्त्यद्धपपत्तिः- न बन्धसुविंतव्यवस्थानुपपत्तिः । 
2. आ, स्ट्तिमिः सिद्धम्‌ 
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क्वचित्‌ अक्षरशब्दोदितम्‌--“ अक्षएत्परतः परः ' र. उ. २।१।) इति 
श्रतेः । क्वचित्‌ मायेति चितम्‌“ मायां त॒ प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं 
त॒ महेश्वरम्‌" (श्वे. उ. ४।१०) इति मन्त्रवणात्‌ । अग्यक्ता हि 
सा माया, तखान्यत्वनिरूपणस्य अशक्यत्वात्‌ । 


यथा च एतयोः अशक्षराकाशपदयोः जगत्कारणत्वोपाधिभूतशक्तेपरल, तथा 
अरश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः" “ अक्षरमम्बरान्तधृतेः' इत्यधिकरणयोग्येवस्थापि- 
तम्‌ । मायापदस्य तु तत्परत्वं उत्तराधिकरणे भ्यक्तं भविष्यति । 

ननु - यथोक्ता देवी शक्तिः "वेदान्तवे प्रतयक्तत्च न जानामि › इति- 
परतयक्षसिद्धा सिद्धान्तिभिरास्थीयते। कथमस्यां `अस्पुटत्ववचनोऽव्यक्तदाब्दो 
वतेताम्‌ £ अत अह--अनग्यक्ता हि सा माया तख(न्यत्वनिरूपणस्या- 
श॒क्यत्वादिति । तक्च - अबाध्यलम्‌ , अन्यत्वं - कुन्धस्वषपान्यतम्‌ - असत्व- 
मिति यावत्‌ । तथा च, अवाध्यत्वेन असत्वेन च निवक्तुमशक्यतवं - कन्धस्व- 
ह्पत्वात्‌ (अथात आदेशो नेति नेतिः इत्यादिवचनप्राधितत्वाच्च यत्‌ अनिवेचनीयत्व 
अविच्याय। आस्थीयते, तदेव तस्या अव्यक्तमिति । 


ननु - यदि अब्यक्तपदे अनिधैचनीयत्वे प्रवृत्तिनिमित्त, तहि शरीरेऽपि 
तदस्तीति, किमिति पू 'ययपि स्थ इद्‌ शरीरं नाव्यक्तशन्दमहति, इत्यादिना 
'कारणामेदोपचारेण रारीरे अव्यक्तपदपरतिपाघयता › इ्युक्तम्‌ 

उच्यते -- स्फुटमयक्षागोचरल्॑ अव्यक्तपदपरद्ृत्तिनिमितमिति लोक- 
प्रसिद्धथनुपारात्‌ तथोक्तम्‌ । न च - तादश प्रवृत्तिनिमित्त अविंयायामपि नास्तीति 
कथं कारणामेदोपचारेण निर्वाहः-इति शङ्कयम्‌ । अविद्यायाः प्रत्यक्षत्वे पतत्यपि 
“्रत्यक्तत्वं न जानामि इतिप्रत्यक्षस्य शङ्काविशेषकछषितस्वेन स्फुटत्वाभावात्‌ । 

एवे ह्यत्र *शङ्का--“ प्रत्यक्तत्व न जानामि › इतिप्रत्यक्ष॒ न भावख्प- 
मायाशक्तिविषयम्‌। ज्ञानाभावविंषयत्वात्‌ । 





1, सु. अस्पष्टत्ववचन 


2. शङ्केति इय शङ्का (तथा नजानामीत्यनुभवस्य अमावविषयत्वे न काचिदनु 
पपत्तिः इत्यन्ता । 
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ननु - ज्ञानाभावविषयत्वे, आत्माधिकरणकः आसमविषयकन्ञानभतियोगि- 
कोऽयमभावः इति वक्तव्यम्‌ । तस्य च ज्ञाने अधिकरणतया प्रतियोगितावच्छेदक- 
कोरिपविष्टतया च आलनो ज्ञानमपेक्षते । तथा च आत्मज्ञाने सति तदभाव- 
स्यासम्भवात्‌ कथमिदं आतमन्ञानाभावविषयकं प्रत्यक्ष इति वक्तु शक्यम्‌ - 
इति चेत्‌ , 

यन्मतेऽपि भावद्पशक्तिविषय एतत्‌ प्रत्यक्ष, तेनापि सा शक्तिः आलम- 
विषया स्वस्तमानविषयज्ञाननिवत्य च उपेया | अन्यथा प्रत्यक्तत्वमिति 
"विषयेष्टेखस्य आमज्ञानस्या वि्यानिवतकताप्रतिपादकशाश्चस्य च अनुपपत्तेः । 
सविषयत्वे च, विषयज्ञानं विना तद्विरिष्टस्य ज्ञानं न सम्भवतीति, आतमविषय- 
भावह्पाज्ञानावगमाय आ्मन्ञानमपेक्षितस्‌ । न हि कस्यचिदपि प्रस्यक्छत्वज्ञाना- 
भावदशायां "तन्नजानामि' इति व्यवहारो दद्यते । ततश्च, सामान्यतस्तत्वमवगम्य 
विरोषविषयकंतदज्ञानमनुभूयते - इति स्वीक्रुत्य “निरूपकात्‌ सामान्याकारात्‌ 
विषयतावच्छेदकं अन्यदेव विशोष्य स्वीकतव्यमु । एवं अभाववादिनापि .. 
हपमेदमादाय स्वपक्षः समथयितु राक्यत एव । यद्यपि प्रत्यजिषयज्ञानलमेव 
श्रतियोगितायां निष्पकतया भासते, तथापि न तत्‌ प्रतियोगितावच्छेदकम्‌ , 
अपि तु आत्मविषयकनिर्णयज्ञानत्वमेव । सामान्यघमेपुरस्सरं च विदोषाभाव एव 
अत्र भासते। “अत्र च प्रतियोगिभूतो निणयः यो मोक्षजनकः स एव विवक्षितः । 
धरमितया" प्रतियोगितावच्छेदकनिविष्टत्वेन च तञज्ञाने न तथाभूतमिति न विरोधः, 
प्रतियोगिसामान्यस्य विरोषामावविरोधित्वाभावात्‌ । 


न च ~ सविषयभावषूपपदार्थे्िखो `“ निूपकविषयतावच्छेदकमेदेनापि 
दृष्टः । ^ घटं जिज्ञासे; इत्यत्र हि जिज्ञासाविषयो न ज्ञानसामान्यम्‌ | 
सर्वादमना घटनज्ञानघ्यैवाभावे तज्जिज्ञासाया एवाभावात्‌ । अतः, सामान्यतो 


आ. सविषयोष्धेखस्य 

निरूपकात्‌- विषये प्रकारतया भासमानात्‌ । 

प्रतियोगितायां निरूपकतया-- प्रतियोगिनि प्रकारतया । 

मु. अपि च प्रति 

श्वर्ितयाः “निविश्त्वेन' इति च तृतीये प्रयुक्तत्वार्थिके । 
निरूपकेत्यादि-निरूपकद्धिःनेन विषयतावच्छेदकेन विशिष्टतया ष्ट इत्य येः। 





= ५ - 


४ 


अधि. १. खं. ३] ब्रह्मविद्याभरणोपेतम्‌ 427 


घटज्ञाने तनज्निज्ञासोपयो गिनि सति, सिद्धे तस्मिन्‌ इच्छाया असम्भवात्‌ ज्ञानवि- 
रोष एव तद्विषयतया आस्थेयः। अतः भावह्पशक्तिविषयकत्वपक्षे न 
रूपमेदानुपपत्तिः । अभाववादिमते तु अनुपपर्तिरेव । विरोषाभावष्य सामा- 
न्यषटपेण क्चिदप्यनुदधेवात्‌। न हि पीतघरवति भूतले नीरुषटाभावः धये 
नास्ति, इत्यनुमूयते। अतः कथ खूपमेदेनाभावविषयत्वं समथयितु शक्यम्‌- 
इति वाच्यम्‌ । 

शवासादिचेष्टावति पुरषे ' निशषटोऽहम्‌ › इत्यनुमवस्य स्वैजनीनस्य 
सामान्यूपेणेव विरोषाभावेष्टेखिलात्‌। तथा ‹ न जानामि › इत्यनुभवस्य 
अभाव व्रिषयत्वे न काचिदनुपपत्तिः-इति । 

एतादश(स्य) शङ्काकटषिततया अ्फुटस्य अस्य प्रत्यक्ष्य भावख्पशक्ति- 
विषयत्वे एतादशन्यायानुसन्धानेन स्यवस्थापनीयम्‌ । "यद्धमेवदाश्रयतया 
यदधिकरणं गरदीतं तसिन्नधिकरणे तद्भमेविशेषितभरतियोगिताकोऽभावो नानुभू- 
यते इति तावत्‌ नियमेन दृष्टम्‌ । न हि षटत्ववद्‌श्रयतया गृहीतेऽधिकरणे 
वियमानोऽपि षटव्िरोषाभावः "येनासि" इ्येवभनुभूयते । तथा च श्रतियोगि- 
घरितपरम्परासम्बन्धेन तद्धभवत्ताज्ञनं तद्धभनिषपितभ्रतियोगिताकाभावज्ञाने 
प्रतिबन्धकमास्येयम्‌ । शासादिमत्तयाऽवगते स्वर्हिमस्तु॒निश्वष्टोऽहमितिज्ञान 
: श्चसादिक चेष्टा न भवति इति अ्रमवत एव । “तदपि चेष्टा इति 
निश्चयवतस्तु तत्‌ व्यवहारमात्र, न तनुभवः । व्यवहारस्तु श्वासातिरिक्तचेष्टायां 
लाक्षणिक; । श्रत्यक्तच न जानामि, इति तु अनुभवः । नात्र तादशङ्केशाश्रयणं 
न्याय्यम्‌ । जीवलरावच्छेदेन आवरणशक्तिमत्तया श्रतिष्परतिसिद्धायाः तस्या 
एव अनुभवोपपत्तौ अभावविंषयतय। @ंशसहनायोगात्‌ । 

तथा च, धमिप्रतियोगिज्ञनदशायां ज्ञानखवदाश्चयतय। अलिनोऽव्यम- 
वभासात्‌ ज्ञानतनिषपितप्रतियोगिताकाभावानुभवत्वस्य प्रत्यक्तत्सनजानामीत्यत्न 





1. अनुसन्धातव्यै न्यायं आद-यद्मबदित्यादिना । 

2. प्रतियोगीत्या प्रतियोगी -अमावज्ञाने भासमानः योऽभावगप्रतियोगी सः । 
तथा चायमर्थः-- स्वाश्रयघटवत्वसम्बन्धेन घटत्ववत्ताज्ञानै घटत्वनिरूपितप्रतियोगिताकाभावज्ञाने 
विशेष्यनिष्टपरत्यासत्त्या प्रतिबन्धकं-इति । 


3. मु. असुभवे न तादश 4. तस्याः-भावरूपावियाया; । 
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तदिदं ‹ महतः परमन्यक्तम्‌ ` इत्युक्तम्‌ , अव्यक्तप्रभवत्वात्‌ 
महतः, यदा हैरण्यगर्भीं बुद्धिभदान्‌ । यदा तु जीवो महान्‌ तदापि 
अव्यक्ताधीनत्वाजीवभावस्य महतःपरमनव्यक्तमित्युक्तम्‌ । अविद्या हि 
अव्यक्तम्‌ । अविद्यावचखेनेव जीवस्य सैः संग्यवह।रः संततो वतेते । 
तच्च अव्यक्तगत महतः परत्वं अभेदोपचारात्‌ तद्विकारे शयीरे परि 
करप्यते । सत्यपि शरीरवत्‌ इन्द्रियादीनां तद्विकारत्वाविरोषे शरीरस्येव 
अभेदोपचारात्‌ अव्यक्तशब्देन ग्रहण, इन्दरियादीनां स्वश्ब्दैरेव 
गृहीतत्वात्‌ , परिशिष्टत्वाच शरीरस्य । 

अन्ये तु वणयन्ति- द्विविध हि शरीरं स्थूरं षषम च। 
स्थूरं यदिदयुपरभ्यते । क्ष्म यदुत्तरत्र वक्ष्यते ‹ तदन्तरप्रतिपत्तौ 
रंहति संपरिष्वक्तः प्रभनिरूपणाभ्याम्‌ ‡ (र. घ्‌. ३।१।१) इति । 
तच्चोभयमपि शरीरं अविशेषात्‌ पूयेत रथत्वेन संकीरितम्‌ । इह त॒ 
घ्म अन्यक्तशब्देन परिगृह्यते । घष्ष्मस्य अग्यक्तशब्दादेत्वात्‌ । 
तदधीनत्वाच्च बन्धमोक्षव्यवहारस्य जीवात्‌ तस्य परत्वम्‌, यथा 
अ्थाधीनत्वादिन्दरियव्यापारस्य इन्द्रियेभ्यः परत्यं अर्थानाम्‌ - इति । 


तेस्तु एतदक्तव्य, अविशेषेण शरीरद यस्य पूथेत्र रथत्वेन संकी- 
तितत्वात्‌ समानयोः प्रकृतत्वपरिशिष्टत्वयोः कथ घष्ष्ममेव शरीरं इद 
गृह्यते न पुनः स्थूलमपीति । ‹ आन्नातस्या्थं प्रतिपत्त॒ प्रमवामः, 
न आभ्नातं पर्यलयोक्छम्‌; आश्नातं चाव्यक्तपदं सष््ममेव 





वक्तुमशक्यतया भावषूपाविदयाशक्तिविषयल्वं तस्य आस्थेयम्‌ । तथा च अविद्यायाः 
प्रत्यक्षगोचरत्वेऽपिं न अभ्यक्ततवानुपपत्तिः। तस्मत्यक्षस्य स्पष्टत्वाभावात्‌ । 


एवं स्वमतेन सूत्रदमय॑ योजयित्वा मतान्तरेण तत्‌ योजयति--अन्ये 
वित्यादिना । द्वितीयसूत्नं तन्मते योजयति--तदधीनत्वचचित्यादिना । 
पूषैव्याख्यायां अथेवदिति सोत्रपदं मतुबन्ततया व्याख्यातम्‌ । इदानीं 
तुर्यतापरतिपादकतया बतिपरस्ययान्तं व्याच --यथ। अथांधीनस््रादिति । 
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प्रतिपादयित शक्रोति नेतरत्‌ , व्यक्तत्वात्तस्य ` इति चेत्‌, न - एक- 
वाक्यताधीनत्वादथेप्रतिपत्तः । न हि इमे पूर्वोत्तरे आम्नाते एकवाक्य- 
तामनापद्य कंचिद्थं प्रतिपादयतः, प्रकृतहानाप्रद्रतप्रक्रियाप्रसङ्गात्‌ । 
न च आकाङ्क्षामन्तरेण एकवाक्यताप्रतिपत्तिरसिति 1 तत्र अविशिष्टायां 
शरीरदयस्य प्राद्यसखाकाङ्क्षायां यथाकाङ्क्ष संबन्धेऽनभ्युपगम्यमाने 
एकवाक्यतेव वाधिता भवति, कत आश्नातस्याथेस्य प्रतिपत्तिः । न चेव 

मन्तव्यम्‌ - दुःशोधल्वात्‌ शर्मस्येव शरीरस्य इह ग्रहण, स्थूलस्य तु 
दृष्टवीभत्सतया सुशोधत्वात्‌ अग्रहण - इति । यतो नैवेह शोधनं 
कस्यचित्‌ विवक्ष्यते । न द्यत्र शोधनविधायि किचित्‌ आख्यातमस्ति। 
अनन्तरनिरदि्टतवात्त “किं तत्‌ विष्णोः परमं पदम्‌" इतीदमिह विवक्ष्यते। 
तथा हि, इदमस्मात्परमिद मस्मात्परमित्युक्त्वा "पुरुषान्न परं किचित्‌" 
इत्याह । सवैथापि त॒ आनुमानिकनिराकरणोपपत्तः तथा नामास्तु, न 
नः किचिच्छियते ॥ ३ ॥ 











अविशिष्टायां शरीरद्यस्य ग्रा्यसाकाङ्क्षायामिति । 

ननु - अग्यक्तपद्‌ यौगिकत्वात्‌ व्यक्तिविरोषपथवसानाय ख्पकवाक्यमपेक्षते, न तु 
'ारीरपद अव्यक्तपदेन स्वारथग्रहणमपेक्षते । अब्यक्तपद्वत्‌ अपयेवतिताथेतवा- 
भावात्‌ । खूपकमयोजनस्यापि वशीकरणविधिनैव रुब्घत्वात्‌ । यथपि तत्न 
शरीरस्य वश्ीकरण नोक्तं, तथापि, इन्द्रियादीनां वशीकरणविध्युपयोगितया 
"हयत्वादिना पणे कव्ये तत्परिपूरणाय शरीरस्यापि रथत्वेन खूपणमावश्यकम्‌ । 
अतो न तस्याकाङ्क्षा - इति चेत्‌ ; 


उच्यते--ययपि न तस्याकाङ्क्षा स्वारसिकी, तथापि परत्वाक्ये 
ह्पकवाक्ये च इन्द्रियादिपदानां तुस्यतया प्रत्यभिज्ञानात्‌ खपकविन्यस्तेभ्य 
एवेन्द्रियादिभ्य; परत्वं बोध्यत इति सिद्धे, शरीरपदस्य परखवाक्ये अश्रवणात्‌ 
ततः परस केन बोध्यत इत्याकादक्षा समुन्मिषत्येव ॥ २ ॥ 





1. सु. शरीरपदमपि अव्यक्तं 2. आ, हेयत्वादिना 
3, सु, इन्द्रियपदानां 
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ज्ेयखावचनाच्च ॥ ४॥ 

ज्ञेयत्वेन च सांख्यः प्रधाने स्मयते "गुणपुरुषान्तरज्ञानात्‌ 
कैवल्यम्‌” इति वदद्भिः, न हि गुणस्वरूपमन्ञात्वा गुणेभ्यः पुरूषस्यान्तरं 
शक्यं ज्ञात्‌-इति । चिच्च विभूतिविशेषप्र ये प्रधान ज्ञेयमिति स्मरन्ति। 
न चेद मिहाग्यक्तं ज्ञेयत्वेनोच्यते । पदमात्र ्यन्यक्तच्चब्दः | नेह (अव्यक्तं 
ज्ञातव्ययुपासितय्य च” इति वाक्यमस्ति। न चादुपदिष्टं पदाथ्ञाने 
पुरुषाथमिति शक्य प्रतिपन्तम्‌ । तस्मादपि न अव्यक्तशब्दे प्रधानम- 
भिधीयते। अस्माकं तु, रथरूपक्क्टपतश्चरीय्यदुसरणेन विष्णोरेव 
परमे पदं दशेयित॒मयुपन्यास इति, अनवचम्‌ ॥ ४ ॥ 


वदतीति चेन्न प्राज्न हि प्रकरणात्‌ ॥ ५॥ 
अत्राह सांख्यः-- ज्ञेयत्वावचनात्‌' इत्यसिद्धम्‌ । कथम्‌ ! 
श्रयते हयत्तरत्र अग्यक्तशब्दोदितस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्ववचनय्‌- 
‹ अशब्दमस्परीमरूपमव्यय तथाऽरसं नित्यमगन्धवच यत्‌ । 
अनाद्यनन्त महतः परं धुवं निचाय्य त मृत्युयुखात्‌ पर्च्यते ।॥' 
(क. उ, २।२।१५) इति। 
अत्र हि, यादृश शब्दादिहीने प्रधाने महतः परं स्मृतो निरूपितं 
तादश्चमेव निचाय्यत्वेन निदि तसात्‌ प्रधानमेवेदे, तदेव च 
अग्यक्तशब्दनि दिष्टमिति । 





गुणपुरुषान्तरज्ञानादिति । गुणाः सत्वरजल्तमांसि प्रधाने, पुरूषो 
जीवः, तयोरन्तरं मेदः, तञ्ज्ञानादित्यथः। चिच्च विभूतिविशेषप्राप्तय इति । 
^ पूर्णं शतसह तु ति्ठन््यन्यक्तचिन्तकाः › इत्यादौ । नेहाव्यक्तं ज्ञातव्य- 
मुपासितग्यश्चेति । यथा चात्र न उपासनाविध्यघ्याहारः, तथा (आध्यानाय 
प्रयोजनाभावात्‌ › [. सू, २-३-१४] इत्यत्र व्यक्तं भविष्यति ॥ ४ ॥ 


अशब्दमस्परमित्यादिमन्तरः शब्दादिहीनत्वालिङ्गात्‌ महतःपरतरिङ्गाच 
परधानपर इति शङ्ितुरभिमानः । 
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अत्र त्रूमः- नेह प्रधाने निचाय्यत्वेन निदिष्टम्‌ , प्राज्ञो 
हि इद परमातमा निचाय्यत्वेन निदिष्ट इति गम्यते । इतः १ प्रकर- 
णात्‌ । प्राज्ञस्य हि प्रकरण विततं वतते । " पुरुषान्न परं किचित्‌ सा 
काष्ठा सा परा गतिः" इत्यादि निदशात्‌, “ एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न 
प्रकाशते इति च दुज्ञानत्ववचनेन तस्यैव ज्ञेयत्वाकाङ्क्षणात्‌ । 
यच्छेद्राङ्मनसी प्राज्ञः इति च तज्ज्ञानायेव वागादिसंयमस्य 
विहितत्वात्‌ । मत्युयुखप्रमोक्षणफरत्वाच्च । न हि प्रधानमात्रं 
निचाय्य सत्युञुखात्‌ प्रञुच्यत इति सांख्येरिष्यते। वचेतनातमविज्ञा- 
नाद्व सृत्युञ्खात्‌ प्रुच्यते इति तेषामभ्युपगमः । सर्वेषु वेदान्तेषु 
पराज्ञस्येबात्मनः अश्चब्दादिधमेत्वमभिरुप्यते। तस्मात्‌ न प्रधानस्यात्र 
ज्ञेयत्वं अन्यक्तशब्दनिदिष्टत्व बा ॥ ५॥ 


अयाणामेव चेव्नपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६॥ 


इतश्च न प्रधानस्य अग्यक्तशब्दवाच्यतय ज्ञेयत्वं वा। यस्मात्‌ 
त्रयाणामेव पदाथानां अभ्भिजीवपरमात्मनां अस्मन्‌ ग्रन्थे कठवह्ीषु 


प्राज्ञस्य हि ` प्रकरणमिति । ननु - अत्र "यच्छेद्वाङ्मनसी पराज्ञः, इति 
प्राज्ञशब्दो जीवे प्रयुक्तः, प्रकरणिनि तु परमात्मनि पुरुषादिश्चब्दाः प्रयुक्ताः । 
तथा च प्रकरणिनि परमासमनि पुरुषादिशब्दे प्रयोक्तव्ये किमिति सूत्रभाष्ययोः 
प्रज्ञशब्देन परमादमा ग्यवहियत इति, 


उच्यते--कठव्टीनां हि जीवाभिन्नपरमासप्रतिपादनपरतां त्रयाणामि- 
त्युत्तरसूत्रे व्यवस्थापयिष्यति । अतः "तमथ संक्षेपेण अत्र सूचयितुं जीववाचक- 
शब्देनैव प्रकरणी परमात्मा सूत्रभाष्ययोभ्यैवहियते - इति ॥ ५ ॥ 


ननु - कठवह्ीनां परमातमभकरणत्वेपि यथा अभिविधापिं तत्र निषूप्यते, 
एवे प्रधानविचानिरूपणमपि अशब्दमित्यादिमन्तरेण कं न खात्‌ । भेये प्रेते? 


क्वि ~ > = ~ न कक ~ =-= ~ 


` ~~ ~~ ~~~ ~न णु 


1. आ. हि इदं प्रक 2, आ. तदथ 
ए--61 
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वरप्रदानसामथ्यादक्तव्यतयोपन्यासो दश्यते | तद्विषय एव च प्रभः । 
न अतोऽन्यस्य प्रश्च उपन्यासो वा अस्ति| 


तत्र तावत्‌ “स त्वसि स्वग्येमध्येषि सत्यो प्रतरूहि ते श्रदधानाय 
ष्यम्‌" (क. उ,,१।१।१।३) इति अभ्चिनिषयः प्रन्नः । 


धेय प्रेते विचिकित्सा मचुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चके । 
एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ।' (क. उ. १।१।२०) 





जा ~ क क 


इत्यादिविरिष्यपरमातमप्रभ्नानन्तरमपि ‹ अन्यच्छेोऽन्यदुतैव प्रेयः ” इत्यादिना 
सांषारिकफर्वणन क्रियते, तद्वत्‌ प्रधानवर्णने काऽनुपपत्तिः-इतिशङ्कानिरा- 
करणार्थं सूत्रम्‌ । 

वरप्रदानसामथ्यात्‌ वक्तव्यतयेति । एवमत्रोपाख्यायते-'वाज- 
श्रवस्षप्य ऋषेः नचिकेता नाम पुत्र आस । स च "वाजश्रवसेन यज्ञे जरद्ववीषु 
दक्षिणात्वेन कल्ितासु, ° न एतया दक्षिणया पितुः सफलः क्रतुः भविष्यति › 
इति मन्यमानः शखरालप्रदापनेन क्रतं सगुण कारयिष्यामीति ‹ तात मां कसले 
दास्यसि!इति पुनः पुनः पितरं पप्रच्छ । "निवन्धक्रद्धस्तु "वाजश्रवसो त्ये ददामी- 
त्युवाच । तदनन्तरं च ‹ सपुत्रस्य यमाय दानं कथ कृतम्‌  इ्यनुशयान वाज- 
श्रवसमारक्ष्य, ‹ क्षणमातरावसायीदं शरीरं, न अत्रास्या प्राचीनेरपि परिपासि 
सत्यं परित्यक्तुं शक्यते, अतः प्रेषय मां यम प्रति › इति नचिकेताः पितर्‌- 
मुक्त्वा, तदनुज्ञया यमसदनं गत्वा तिलो रात्रीरुवास । तथामूत नचिकेतसं 
दष्टा “ यतो मम सदने तिल्लो रात्रीः अनश्नननुषितवानसि अतल्लीन्‌ वरान्‌ प्राथेय › 
इति त प्रति त्रयो वरा यमेन दत्ताः। तत्र नचिकेताः - यतो यमो मामतिर्थि 
मत्वा वरान्‌ प्रददौ, अतो मम जीवने सिद्धमेव । “परं तु जीवता मया पुनः 
पितृस्तमीपं "गते, यमसदनादागते मां पुत्रहति न प्रतयभिज्ञास्यति, `तस्रत्यभि- 





1, आ, वाजश्रवसो ¦ 2. आ, वाजश्रवसा 

3. मु. स्वात्मप्रदानेन 4. आ. प्रक्ननिषेन्ध 

5. आ, वाजश्नवा 6. यु, परं तु तावता मया 
7. समु. गमने 8. आ, प्रत्यमिजानन्‌ वा 
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इति जीवविषयः प्रभः । 

“अन्यत्र धमादन्यत्राधर्मात्‌ अन्यत्रारमात्‌ इताङ़तात्‌ । 

अन्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तत्‌ पर्यसि तद्द ॥ (क. उ. १।२।१४) 
इति परमामविषयः | 


ज्ञानवान्‌ वा, मदाज्ञाुइद्वय पुनः गृहं परस्यागतवानिति कुपितःस्यात्‌ , तदुभय 
माभूदिति, प्रथमेन वरेण पितुः प्रलयभिज्ञापूवैकं प्रीतिरस्तविति प्राथितवान्‌ । 
यमेनापि तथेधयुक्ते द्वितीयवरः अभ्निवि्याविषयः प्रभः-सत्वमभिमिति। सः-सवे- 
विच्वेन प्रसिद्धः । स्वम्धम्‌ - *अचिरादिमागप्राप्यं स्थानं इह स्वगपदाथः । 
५“ स्वर्गे रोके न भय किंश्चनास्ि नतत्र खन जरया बिमेति। उमे 
तीता अशनायापिपसे शोकातिगो मोदते स्वगशरोके › । इति पूवेवाक्ये, 
' स्वगलोका अग्रतस भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण › इयुत्तरवाक्ये 
च, इनद्रादिश्ानमूतस्वर्गासम्भ विधमकीतनात्‌ , तादशस्वगोय हित स्वग्येम्‌ , 
अध्येषि-स्रसि । तृतीयवरान्तगतौ च द्वो प्रक्नो--“येय प्रेते विचिकित्सा? 
इति ° अन्यत्र धर्मात्‌, इति च। रोकादिमभिम्‌-अभनर्कोकादित्व 
"विराडात्मदृष्टयमिप्रायम्‌ , तस्मिन्नग्नौ यथा - यतूसंप्थानाः यावतीः - यत्सङ्ख्या- 
का; याः - चाक्सिद्धा;ः इष्टका विद्यन्ते तास्सवां उक्तवान्‌ । हन्त त इद्‌ 
प्रवक्ष्यामि इति जीवविषयप्रतिवचनपतिज्ञा। योनिमन्ये प्रपचन्ते इत्यादिना 
तन्निरूपणम्‌ । तच्च द्देवैरत्नापि विचिकिरसते पुरा, इत्यादिना “ इतरेण तु 
जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाशितो' इस्यन्तेन महता परमारमपरपनन्धेन व्यवहितम्‌ । 
अत्र च “जीवविषयपतिज्ञायां गुदयव्रह्मसनातनमिति परन्रह्मामेदाभिप्रायम्‌ । 
८ मरणानन्तरं आसा अस्ति उत नास्ति"इति विचिकिंस्सितम्‌ , तत्रोत्तरं मरण 
प्राप्य आला भवति - अस्तीति यावत्‌ , यथाचैतत्‌ तथा वक्ष्यामि । योनिं 
मनुष्यकतम्बन्िनीम्‌, अन्ये-तदुपयोगिपुण्यादिश्ाखिनिः, शरीप्ताय-शरीरव्वाय,' 





आ. अतः तदुभय 2. सु. अविरादिप्राप्य 
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प्रतिवचनमपि “लोकादिमभ्ि तथ्वाच तस्मै या इष्टका यावतीषां 
यथा वा' (क. उ. १।१।१५) इति अभ्रिषिषयम्‌ । 

“इन्त त इद प्रवक्ष्यामि गुद्य ब्रह्म सनातनम्‌ । 

यथा च मरण प्राप्य आत्मा भवति गोतम ॥ 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमे यथाश्रुतम्‌, (क. उ. २।२।६,८) 
इति व्यवहितं जीवविषयम्‌ । न जायते भ्रियते घा विपधित्‌' (क.उ, 
१।२।१८) इत्यादि बहुप्रपञ्चं परमार्मविषयम्‌ । नेव प्रधानविषयः 
प्रभोऽस्ति, अपृष्टत्वाच्च अनुपन्यसनीयस्वं तस्येति । 

अत्राह-योऽयमात्मविषयः प्रश्नो येथे प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
ऽस्तीति, फं स एवायम्‌ अन्यत्र धमादन्यत्राधमात्‌" इति पुनरु- 
कृष्यते ? कि वा ततोऽन्योऽयमपूयेः प्रन उत्थाप्यते १ इति । किचातः! 
स एवायं प्रभः पुनरनुकृष्यत इति यद्यच्येद, तदा, दयोात्मविषययोः 
प्र्योः एकतापत्तः अग्निविषय अत्मविषयश्च दरावेव प्रन इत्यतः, न 
वक्तव्यं त्रयाणां प्रश्नोपन्यास्ाषिति। अथ अन्योऽयमपूवः प्रभ 
उत्थाप्यत इत्युच्येत, ततो यथेव बरप्रदानव्यतिरेकेण प्र्नकल्पना- 
यामदोषः, एवे प्रभ्नन्यतिरेकेणापि प्रधानोपन्यासकस्पनायामदोषः 
स्यात्‌--इति । 





दे्िनः - जीवाः, स्थाणु - स्थाणुलं, कम - पुण्यपापल्पे, श्रते - विया विदिता 
प्रतिषिद्धा च, तदनुप्ारेण । 

नैव प्रधानविषयः प्र्रोऽस्तीति | अये भावः-- अग्निनिहपणवत्‌ 
प्रधाननिषूपण किं न स्यादिति शङ्कितुमशचक्यम्‌ । येय प्रेते इत्यतः प्राक्‌ 
्श्ानुसारेण अभररप्यस्ति प्रकरणम्‌ , प्रधानस्य तु न तथा प्रभ्नः--इति । 

सूत्रकारवचनविरोषपरिहाराय, अन्यत्रधमादिति प्रषः “येयं्॑रेते' 
इति प्श्नात्‌ अन्य एव स्वीकतेव्यः, तथा च मदिष्टसिदद्धिः-इति मन्वानो 
विकद्पयति प्रधानवादी--अत्राहेत्यादिना । 
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अत्रोच्यते- नैवे वयमिह वरप्रदानग्यतिरेकेण प्रभं कंचित्‌ 
करपयामः, वाक्योपक्रमसामथ्यात्‌ । वरग्रदानोपक्रमा दि मृल्युनचि- 
केतःसंबादरूपा वाक्यप्रवृत्तिः आसमापरेः कटव्टीनां र्यते । मृत्युः 
किल नचिकेतसे पित्रा प्रहिताय त्रीन्‌ वरान्‌ प्रददौ । नचिकेता किल 
तेषां प्रथमेन वरेण पितुः सौमनस्यं वव्रे । द्वितीयेन -अभ्रिबिचाम्‌। 
वतीयेन आत्मविद्ाम्‌ , येय प्रेते" इति । वराणामेष व्रस्वतीयः' (क. 
उ. १।१।२०) इति लिङ्गात्‌ । तत्र यदि अन्यत्रधमादिति अन्योऽयम- 


पूवः प्रश्न उस्थाप्येत, ततो वप्रदानव्यतिरेकेणापि प्रक्नकरपनात्‌ वाक्यं 
बाध्येत । 


नलु प्रषटन्यभेदात्‌ अपूर्वोऽयं प्रश्नो भवितुमहति । पूरव हि प्रभो 
जीवपिषयः, येयं प्रेते विचिकित्सा मुष्ये-अस्ति नास्ति" इति विचिकि- 
स्ाभिधानात्‌ । जीवश्च धमादिगोचरत्वात्‌ न अल्यत्रधमादिति प्र्न- 
मरति । प्राज्ञस्तु धर्मा्यतीतत्वात्‌ अन्यत्रधमादिति प्रमदेति । प्रध- 
च्छाया च न समाना र्यते । पू्ेस्य अस्तित्वनास्तित्वविषयत्वात्‌ , 
उत्तरस्य धर्मा्यतीतवस्तुविषयत्यात्‌ । तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञानाभावात्‌ 
परभमेदः, न पूवस्येवोत्त्रासुकषणम्‌ - इति चेत्‌- 


सूत्रविरोधमुत्तरत्रपरिहरिष्यामीत्यमिप्रेस्य, उपक्रमगतवरत्रितवप्यीलोचनया 
अन्यत्रथमीदित्यादि न अपूरैः प्रक इत्याह - अत्रोच्यत इति । वाक्ये 
बाष्येतेति। तथा सति चतुथवरतवापच्याः त प्रति त्रीनूवरानूबणीष्वेति वाक्ये 
बाध्येतेति भावः। अपिं च ‹ एतत्‌ त्रयाणां प्रथमे वरं वृणे › “ एतदुद्भितीयेन 
वृणे वरेण › "वराणामेष वरस्तृतीयः इति वरत्रित्वमेव यथोपक्रमभुपसंहृतम्‌ । 
तद्बाघश्च न न्याय्यः । 


पूव सृन्रव्िरोधपरिहदाराय अन्यत्रधमाद्वित्यादिः अन्य -एव प्रन इति 
शङ्कितम्‌ । इदानीं श्वतिघारस्यानुपारेण अन्यलं शङ्ते- नन्वित्यादिना । 


1, सु. तेः नास्ति 2. सु. एव" नास्ति 
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ननु-उपक्रमगतवरत्रितानुरोधेन ‹ येय प्रेते › इत्यस्यैव `इदमनुकरषणे 
अन्यत्रघमदिति इति कस्प्यते। न च जीवविषयप्य तस्य कथ परमास- 
विषयकेणोत्तरेणेकाथ्यं करूप्यत इति वाच्यम्‌ । ‹ येय प्रेते › इत्यस्य, मनुष्ये 
्रेते-मते सति अयं मनुष्यः अस्ति उत नास्तीति *यथाश्चतोऽथः प्रकृते विवक्षितुं न 
शक्यते। मरणानन्तरं सविरोषमुक्तिपयन्तमनुयायिनो देदातिरिक्त्यात्नो नि्णीत- 
तया नचिकेतसः तावन्मात्रस्य प्र्टव्यलानुपपत्तेः। अतः "प्रेते मनुष्ये, 
इत्यस्य अयमथः - प्रकर्षेण इते-ररीरात्‌ अस्यन्तं निगते - आत्मसाक्षात्कार विष्व- 
स्तसर्वबन्धे निविंशोषचेतन्यमात्रतयाऽवस्थिते - इति । तथा च सुक्तजीवस्य परमाल- 
ह्पत्वात्‌ तद्िषयकेण “येयं प्रेते” इत्यनेन अन्यत्रधर्मादित्यादेरैकार्थ्ये न 
काचिदनुपपत्तिः--इति चेत्‌, 


अत्रोच्यते-- यद्यपि, " जरद्ववीनां दाने क्तुप्ताद्गुण्यं न भविष्यति, 
अतः मां कस्मै दास्यसि? इति पितरं प्रति प्ष्टवानचिक्रेतसा, तस्य 
कर्मश्रद्धा अवगम्यते, ^ स्वगे रोके न॒ मय किश्चनः इति अभिविद्याफरस्य 
चानुकीतेन तक्कृतमस्ति, न चेदं देहा तिरिक्तासनज्ञने विना सङ्गच्छते । तथाऽ 
पि “ येय प्रेते › इत्यस्य न यथाश्रुताथता परित्यक्तु शक्यते । ‹ नचिकेतो 
मरणं मानुप्राक्षीः ८ यत्‌ साम्पराये महति त्रि नस्तत्‌  ‹ यथा च मरणं 
प्राप्य आत्मा भवतिः इत्युततरसन्दरभ एकरूपेण कीतितस्य यथाश्र॒ताथस्य त्यागायो- 
गात्‌, दे्ातिरिक्तातमनिश्चयवतोऽपि नचिकेतसः तद्‌ढर्याय पुनः प्ररनोपपततश्च । 
अतो देहातिरिक्तजीवमान्नविषयस्यास्य प्रदनप्य कथ अन्यत्रघर्मादित्यनेनेकाथ्यं- 
*उपपादयितु श्चक्यम्‌ | यमेन वरत्रयदानस्य प्रतिज्ञातत्वेऽपि यथा नचिकेता 
अभार्थितावेव द्वौ वरौ तस्मै पुनः दत्तौ, एवं यमेन देयतया अप्रतिज्ञातस्य 
चतुभवरस्य नचिकेतसा प्राने सम्भवत्येव । पूपैत्र हि, यमेन यथोक्तामभि- 
वियां यदा नचिकेता उल्ग्राह, तदा तस्मै यमो नानावर्णा क्षजं 
दत्तवान्‌, मदुक्तस्याग्नेः तैव नान्न प्रसिद्धिमैतरिभ्यतीति चोक्तवान्‌-इति प्रतिपादित 
(घ चापि तत्‌ प्रत्यत्रद्यथोक्तं अथाख म्त्युः पुनरेवाह तुष्टः । तमन्रवीत्‌ प्रीयमाणो 





1, मु. "इद" नास्ति 2. सु. “इतिः नासि 
3. आ, यथाभूतोद्यथः 4. आ. आपादयितुं 
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न - जीवग्राज्ञयोरेकताभ्युपगमात्‌ । भवेत्‌ प्रष्टव्यमेदात्‌ प्रश्न- 
मेदः, यद्यन्यो जीवः प्राज्ञात्‌ स्यात्‌ । न त्वन्यत्वमस्ति, तत्वम- 
सीत्यादिश्च्यन्तरेभ्यः। इह च अन्यत्रधमाोदित्यस्य प्रश्नस्य प्रति- 
वचनं “न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌" इति जन्ममरणप्रतिषेधेन प्रति- 
पामानं शारीपरमेश्वरयोरभेदं द्यति 1 सति दहि प्रसङ्क प्रतिषेधो 
भागी भवति । प्रसङ्गश्च जन्ममरणयोः शरीरसंस्पशांत्‌ शारीरस्य 
भवति, न परमेश्वरस्य 1 तथा- 

(स्व्नान्त जागरितान्तं चोभौ येनानुपर्यति । 
महान्ते विथुमात्माने मत्वा धीरो न शोचति ॥' (क.उ. २।१।४) 


इति स्थम्रजागरितदश्लो जीवस्येव महखवि्ुत्वपिरोषणस्य मननेन 
शोकविच्छेदं दश्यन्‌ न प्राज्ञादन्यो जीव इति दशयति । प्राज्ञ- 
विज्ञानाद्वि लोकविच्छेद इति बेदान्तसिद्धान्तः। तथा अगे 
“यदेवेह तद्यत्र यदत्र तदन्विह । 

मृत्योः स मृत्युमाभ्ोति य इहं नानेव प्यति ॥ (क, उ, २।१।१०) 


महासा वरं तवेहाय ददामि भूयः। तवेव नान्ना भवितायम्िः सङ्काश्चेमाम- 
नेकल्पां गृहाण › इति वाक्येः। अतः अन्यत्रघरमादित्यदेश्चतुथवरत्वेऽपि न 
काचिदनुपपत्ति ; । 

जीवप्राज्ञयोरेकत्वाभ्युपगमादिति । पूव॑त्र हि वरद्वयं नचिकेता 
अप्रार्थितमपि यमेन दत्तमिति ‹ वरं तवेहा्य ददामि भूयः" इति यमवचनाद्‌- 
वगम्यते, भूयःपदस्य वृतादधिकं इत्यथकतात्‌ | अन्यत्रघमादित्यत्र तु “अधिके 
याचे इत्यस्य बोतकं किमपि नास्ति, अतो नायमन्यः प्रभ इति भावः। 
देदातिरिक्तात्मगोचरपदनश्च लंपदाथदोधनद्वारा परमात्माभेदपर्यवसाय्येव - 
इत्यभिप्रेत्य संग्रहवाक्यं विदृणोति-भवेतप्रटव्यमेदादिति । 

स्वभजागरितदशो जीवस्येव महच्छविथुतवविशेषणस्येति। ननु - 
अय जीवः स्वम्रजागरिते येन पयति तस्य परमात्मनो महत्वादिकमवगम्यते, न 
तु स्वमदश एव, तथा हिः सति उभोयोऽुपद्यतीति. भाग्यम्‌ - इति चेत्‌ , 
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इति जीवप्राज्ञमेद दष्टिमपवदति । तथा जीवविषयस्यास्तित्वनास्तितव- 
प्रभचस्यानन्तरम्‌ “अन्ये वरं नचिकेतो बरणीष्वः इत्यारभ्य सुत्युना तेस्तेः 
कामे; प्ररोभ्यमानोऽपि नचिकेता यदा न चचार, तदा एन मृ्युः 
अभ्युदयनिःभरयसविभागग्रदशेनेन वि्याविद्याविभागप्रदशेनेन च "विद्या- 
भीष्सिन नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहबोऽलोट्धपन्त' (क. उ. 
१।२।४) इति प्रशस्य प्रभ्मपि तदीय प्रशसन्‌ यदुवाच- 

"त दुदे्ं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहरे पुराणम्‌ । 

अध्यातमयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ 

(क. उ, १।२।१२) 

इति, तेनापि जीवगप्राज्ञयोरभेद एवेह विवक्षित इति गय्यते । यस्प्रश्न- 
निभित्तां च प्रशसां महतीं मृत्योः प्रत्यपद्यत नचिकेताः यदि तं विहाय 
प्ररोसानन्तरं अन्यमेव प्रश्नं उप्टिपेत्‌, अस्थान एव स्रा सवा प्रशंसा 
प्रसारिता स्यात्‌ । तस्मात्‌ येयं प्रेते" इत्यस्येच प्रश्नस्य एतद लुकषेणम्‌- 
“अन्यत्र धर्मात्‌ इति । यत्तु प्रभच्छायवेलक्षण्य्क्तं तददूषणम्‌ । 


येनेति तृतीया प्रथमाथे एव प्रकृते विवक्षिता । अथवा, येन विद्युद्धसाक्षिणा 
विशिष्टो जीवः स्वेभरादिकं पश्यति ~ इति विवक्षितम्‌ । ` तथाकस्पन च, "पराच्चि 
खानि व्यतृणत्‌ स्वयमूः तसात्‌ पराङ्‌ परयति नान्तरात्मन्‌ । कथिद्धीरः 
प्रत्यगात्मानमेक्षत्‌ आवृत्तचक्चरभ्रतत्वमिच्छन्‌' इति पूर्वमन्त्र ८य इम मध्वद्‌ वेद्‌ 
आत्मान जीवमन्तिकात्‌ । ईशान मूतभग्यस्य न ततो विजुगुप्सते ` इ्युत्तर- 
मन्त्रे च प्रत्यगमिन्नात्मविज्ञानस्येव मोक्षदेतुत्वावगमेन अस्यापि तदैकाथ्य्येव 
न्याय्यत्वात्‌ उपेयते । 


यत्प्र्ननिमित्तां च प्रश्सां महतीमिति । ननु ~ जीवविषयपरनख 
प्ररीसा "पुनरपि प्रश्नान्तरं करोतु" इत्यभिप्रायवतो मृत्योः नचिकेतसि उत्साह- 
वर्धनार्थं भविष्यति, अतो न प्रशसाविरोधः-इति चेत्‌ , 


उच्यते- पूवैसन्दभेपयोखोचनया हि येय प्रेते इति यत्‌ पष्ट 


1, तुथाकस्पन-प्रकारदवयेनापि जीव्रह्मामेद्वाक्याथेकल्पन । 2. सु. इति मन्त्र 


अचि. १. ख. ६| ब्ह्मवि्याभरणोपेतम्‌ 489 


तदतिरिक्तं मुभुष्षूणां प्रष्टव्य नास्तीति मृयोरमिप्रायोऽवगम्यते। तथा हि- 
नचिकेतसा “येयं प्रेते इति देदातिरिक्ते आत्मनि प्ट मृ्युवितकेयामास-- 
देदातिरिक्तासज्ञानव्रानयं नचिकेताः, किं तावन्मात्रमेव पुनः दाढर्याथं कषु 
्ृ्युपयोगितया प्रच्छति १ आहोखित्‌ देहातिरिकतस्येव जीवस्य यदुविददध 
परमासस्वखयं तावलथैन्त देहा तिरिक्तलोपकषेपेण क्रमेण पृच्छामीति मन्यते १। 
तत्र, आये पक्षे उत्तरं घुखेनेव दातु चक्यम्‌ , द्वितीयपक्षे तु तद्ग्रहणाधि- 
कारोऽघ्य विच।रणीयः-इत्यभिभायेण तप्पष्टस्यात्यन्तगहनता उपक्षिप्ता- 
'देमरैरत्रापि विचिकिस्ित्त पुरा न हि सज्ञेयमणुरेष धर्मैः । अन्ये वरं नचिकेतो 
वृणीष्व मा मोपरोस्सीः अति मा सजैनम्‌, इति । तथा यमवचने श्रुत्वा नचिकेता 
उवाच-देैरत्रापि विचिकिस्ितं किंल लं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ । वक्ता 
चास्य लाहगन्यो न कभ्यो नान्यो वरस्तुस्य एतस्य कथित्‌ इति । ततो यमो 
नचिकेतसः सुक्षमाग्रहणे येथमुपरभ्य “अथापि कामी सन्‌ कपाषिकारोपयुक्तमेव 
कि प्रच्छति" इतिसंशयनितव्रस्य् "पुनः अलो किकैरदूभुतैः कामैः प्रगो- 
भयामास । नचिकेतास्तु तेषु स्वेषु अनासक्तं एवाभवत्‌ । ततो मयुः नचिके- 
ताः सरतो दिरक्तः - 'अजीप्रेतामभ्रतानामुपेष्य जीथन्‌ मत्यः कषस्स्थः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्‌ वणरतिप्रमोदान्‌ अतिदीर्थे जीविते को रमेत । कुः - मूमिः, 
सैव अधोभागः, तत्र विमानः मस्यैः, वण; - सत्यादयः, तेषु रतिः-जासक्तिः 
तृता; प्रमोदाः - सुखप्रिरोषाः, तान्‌ अनियलादिदोषयुक्ततया अभिध्यायन्‌ , 
अमृतानां - मुक्तानां युष्मादशानां सकर उपेत्य अतिदीर्घं जीविते को रमेत ›- 
इति वदन्‌ सुु्ुभैवतीति निश्ि्य ; “अत्रियाख्यकमसाध्यमभ्युदयाख्य मन्दमतिः 
पराथयमानः पुनःपुनः संसरति, विचयासाध्यनिरश्रयसा्थीं तु न पुनः संसारं प्रभोति, 
त्वां तु विचाभीप्िनं मन्ये, यतो ब्रह्वः कामाः तवां न ठोपन्त - न मेोक्षमा- 
गौदुस्थाने शछृतवन्तः, इति ब्रह्मविघाथितया त प्ररेषयामास । अतो मू्युना 
करृतेय प्रसा न प्रभरन्तरोव्थापना्था, अपि तु “अयमेव प्र्षः सवी तिज्चायी 
न अतोऽन्यत्‌ प्रष्टग्यमस्ति, इत्यमिप्रायेव । 

अपि च, नचिकेतसोऽपिं न प्रभनान्तरे तत्यमिति नान्यो वरस्तुल्य 


~~~ 1 ~~ 
1. आ. पुनः पुनः 2. सु. मोक्षमागेच्छेदनं 3. छृतवन्तः-कारितवन्तः । 
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एतस्य कश्चित्‌ › ‹ वरस्तु मे वरणीयस्स एव, नान्ये तस्मान्नचिकेता वृणीते 
इति ये्यप्रेतइतिपरश्नाधिकारगतैस्तद्भचनेरेव अवगम्यते । ततश्च धेयं प्रते, 
इत्यस्येवानुकषैण अन्यत्रधर्मादित्यादि । परष्टस्येव पुनःपर्स्तु, सक्षेपेणोक्तत्य 
विस्तरेण प्रतिपादनाथः । “येये प्रेते, इति देहातिरिक्तोपक्षेषेण परमात्मपयेन्तं 
जीवस्वख्प नचिकेतसा प्रष्टमिति निर्धाीयि, देहातिरिक्तासन्ञानरहितानां देदास- 
भ्रमवतां पररोको नास्तीति निन्दाव्याजेन “अविधायामन्तरे वतमानाः इत्या- 
दिना “अये लोको नास्ति प्र इतिमानी पुनःपुनवेशमापयते मेः इत्यन्तेन 
देहातिरेकमासनः संक्षेपेण प्रतिपा, देह विविक्तं आसा परमात्माभिन्नः, इति 
तदुदैशमितिवाक्येन सूचयामास । 

जत्र, तमिति पद येयं प्रेते › इतिप्रविषयपरामदीकम्‌ , तदधिकार- 
परितत्वात्‌ । दुर्दैरीत्वे हेषु: गूढमिति । तदुपपादयति अनुप्रविष्टमिति । कुत्रत्य- 
पक्षायां गुहाहित, गुहा अत्र पश्चकोशषूपा, अध्यातमाधिकारात्‌ । गुहायास्सुगमत्व 
दुदैशेत्वे कथं इत्यत आह - गहरे - कण्टकवृक्षस्थानीया अनेके ये देहाभि- 
मानादयः परमात्मावगतिप्रतिबन्धकाः, तत्सङ्कीणायां गुहायां विद्यमाने ~ एवविष 
प्रत्यञ्चम्‌, अध्यासमयोगः - “यच्छेद्रा्जनसी प्राज्ञः इत्यादिना वक्ष्यमाणः, 
तस्याधिगमः - परापिः, तेन देव - परमात्मानं मला - साक्षाच्छृत्य हषशोकोपलक्षितं 
संसारं जहातीति । अत्र तमितिपदपराग्रषटे जीवे संसारनिव्रत्तिप्रयोजकज्ञानविषय- 
त्वाश्यात्मयोगाषिगमजन्यमतिविषयललिङ्गाभ्यां देवश्रत्या च प्रमासामेदो 
बोध्यते । | 

तथा च अन्यत्रध्मीदन्यत्राधमादित्यतः प्राक्तनेन सन्दर्भण जीवस्येव 
परमास्मामेदेन संक्षिप्ततया प्रतिपादितस्य विरोषेण प्रतिपित्सया अन्यत्रधमौदि- 
तादिप इति शिष्यते । (न ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्‌, इति वाक्येन 
अप्वैः - कैभिः प्रुवं-नित्ये परमालम्वल्यं न प्राप्यत इति संकषेपावसरोक्तं 
धर्मादिफकविलक्षणत्वं॑काठास्पष्टल्ं च अन्यत्रधरमा दित्यत्र नचिकेतसा अनुदिते 
वक्तुरुत्साहवधेनाथैम्‌ । जीवप्रश्नस्य॒परमात्मपयन्तं नयन च तयोरमेद्‌ 


सूचयति । 
. 1, सु. पयैन्तजीवस्वरूप 2. आ, अध्यात्मयोगजन्य 


रे 
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तदीयस्येव विशेषस्य पनः पृच्छयमानत्वात्‌ - पूैत्र हि देदादिव्यतिरि- 
त्तस्यात्मनः अस्तित्व पष्ट उत्तरत्र तु तस्येव असंसारित्वं पृच्छयत इति । 
यावद्धि अविचया न निवतेते तावत्‌ धमादिगोचरत्वे जीवस्य जीवत्वे च 
न निवतेते । तन्न्त्तौ त॒ प्राज्ञ एव तचख्मसीति श्रत्या प्रत्याय्यते । 
न च अविद्यावनत्वे तदपगमे च वस्तुनः कथिद्िशेषोऽस्ति । यथा - 
कथित्‌ संतमसे पतितां कांचिद्रञ्य अहिं मन्यमानो भीतो वेपमानः 
पलायते, ते चापरो श्रूयात्‌ “सा भेषीः नायमदही रज्जुरेव, इति, स च 
तदुपश्चस्य अहिते भय उत्सृजेत्‌ वेपथु पलायने च, न स्वहिबुद्धिकाठे 
तदपगमकाङे च वस्तुनः कशिद्धिशेषः स्यात्‌, तथेव एतदपि द्रव्यम्‌ । 
ततश्च (न जायते म्रियते वा इत्येवमा्यपि भवति अस्तित्वप्र्रस्य 
प्रतिवचनम्‌ । सन्ने तु अविद्याकर्पितजीवप्राज्ञमेदापेक्षया योजयितव्यम्‌ । 

यदेव इह - देहे जीवश्वख्प, तदेव अघरुत्र-आदित्यादिषु विद्यमान परमातम- 
स्वषूप, नानात्वद शिनस्तु मरणंप्राप्यपुनमेरणं इत्येवंह्पस्संसारः - इति च 
प्रतिपादयन्‌ यदेवेहेत्यादिमंन्त्रो जीवपरयोर्भेद न सहते । 


अतः कठवह्ीनां प्रत्यगभिन्न्रह्मपरकरणत्वे श्रतिलिङ्गादिपयांरोचनया 
स्थिते, "नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ 
इत्यादौ यत्‌ चेतनानां बहुतप्रतिपादन ` ततश्च जीवपरमातमनेर्भदप्रतिपादन तत्‌ 
व्यवहारदृष्टया ओपाविकं अपवादशेषतया व्याख्येयम्‌ । “म्रतयोः स मृत्युमामोति 
य इह नानेव पश्यति, “मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह नानेव परयति” इतिं 
बहुशो मेददृष्टयपवादात्‌ । ततश्च, प्रत्यगभिन्नवरक्षप्रकरणे संस्ारगत्यादिनिषूपणस्य 
निन्दाद्वारा ब्रहमज्ञानप्रशक्षाथत्वात्‌ उपयोगसम्भवेऽपि न तत््वज्ञानविरो धिनः 
प्रधाननिङपणस्य सङ्गतिरिति तात्पयांथः । 


धेयं प्रेते, इत्यस्य *अन्यत्रधमीदित्यस्य च प्रक्षस्य विषयेक्येनेकतवे 
त्रयाणामितिसुत्रविरोधः शङ्कितः, त परिहरति--षत्र त्विति ॥ ६ ॥ 


1. आ. ततश्च परमात्मनो मेद्‌ 2, सु, अन्यत्रधर्मादिति प्रश्नस्य च 
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एकत्वेऽपि हि आत्मविषयस्य प्रस्य, प्रायणावश्थायां देहव्यतिरिक्ता- 
स्तित्वमात्रविचिकित्सनात्‌ कतृत्वादिसंसारस्वभावानपोदनाच पूर्वस्य 
पयांयस्य जीवविषयत्वसुतप्रकष्यते, उत्तरस्य तु धर्मा्यत्ययसंकीरतनात्‌ 
प्राज्ञविषयत्वमिति । ततश्च युक्ता अग्िजीवपरमारमकर्षना । प्रधान- 
कटपनायां तु न वरप्रदानं न प्रभो न प्रतिवचनमिति वैषम्यम्‌ ॥ ६॥ 


महच ॥ ७ ॥ 
यथा महच्छब्दः सांख्यः सत्तामात्रेऽपि प्रथमजञे प्रयुक्तो न 
तमेव वैदिकेऽपि प्रयोगे अभिधत्ते, " बुद्धेरत्मा महान्‌ पर!” (क. उ. 
१।२।१०), “महान्त वि्चुमा्मानम्‌' (क, उ. १।२।२२), ' वेदाहमेतं 
पुरुषं महान्तम्‌ ` (श, उ, ३1८) इत्येवमादौ आस्सक्ब्दप्रयोगादिभ्यो 
हेतुभ्यः । तथा अव्यक्तशब्दोऽपि न वेदिक प्रयोगे प्रधानमभिधात- 
महेति । अतश्च नास्त्यानुमानिकस्य शब्दवस्छम्‌ ॥ ७ ॥ 


२, चमसाधिकरणम्‌ 


चमसवदविरोषात्‌ ॥ < ॥ 
पुनरपि प्रधानवादी अशब्दत्वं प्रधानस्यासिद्ध' इत्याह । 
कस्मात्‌ १ मन्रवणात्‌-- 


सत्तामात्रे | भावप्रत्ययार्थो न विवक्षितः । सन्मात्र महत्तत्वे | 


ननु-- साङ्ख्येन बुद्धेरात्मा मान्‌ परः” इत्यत्र महच्छब्दो महत्तत््वपर 
एवेदयुच्यते, ततश्च तत्र॒ महत्तत्त्वप्रतिपादनाभावं सिद्धवल्कृत्य तद्दृष्टान्तेन 
अव्यक्तपद्‌ न साङ्कयीयप्रकृतिपरमिति कथ वक्तु शक्यम्‌ ~ इति चेत्‌ , 

उच्यते--अनेन सत्रेण, द्टान्तम्याजेन बुद्धेरात्मा महान्‌ परः” इति 
वाक्य न॒ साङ्कथीयमहत्तत्वपरं-इत्येव विवक्षितम्‌ । अपूवैतथा बोधनीयोऽप्यर्था 
दृष्टान्ततया निबध्यमानः समुच्रयोपमास्थले “इतराण्यपि रक्षांसि पेतुर्वानरकोखिषु । 
रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विव ॥ इत्यादौ र्यते ॥ ७ ॥ 

इति आजुजानिकाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
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अजामेकां रोरितह्ङ्कङृष्णां बहीः प्रजाः सजमानां सरूपाः। 

अजो यको जुषमाणोऽनुशेते जदास्येनां ुक्तभोगामजोऽन्यः।।' 
(श्व. उ. ४।५) इति । 
अत्र हि मन्त्रे रोहितश्च्ङृष्णशब्देः रजःसच्चतमास्यभिधीयन्ते । 
लोहितं रजः, रज्ञना्मकत्वात्‌। शङ्क सत्वे, प्रकालातमकत्वात्‌ । 


अजामेकां › इत्यादिमन्त्रः शताश्चतरगतः किं साङ्कयतन्त्रसिद्ध प्रानं 
प्रतिपादयति, उत छान्दोग्ये प्रतिपादितानि तेजोऽबन्नानि प्रतिपादयति-इति संशयः 

तत्र, पूरवसििन्नधिकरणे-महतःपरमन्यक्तप्नित्यत्र अव्यक्तपदेन साङ्कयतन्तर- 
पिद्ध॒ प्रधान न आर्यम्‌, अपि तु तस्यामेव शाखायां सन्निहित 
शरीरमेव ग्राह्यम्‌, सनिहितस्य वैदिकस्य ग्रहणसम्भवे विप्रङ्ृष्टस्य तान्तिकस्य 
प्रानस्य ग्रहण न न्याय्यम्‌ ~ इत्युक्तम्‌ | इह तु सन्निहितं अजापदग्रहणयोग्य 
किमपि नोपरभ्यते । ननु-इहापि ‹ देवामशक्ति स्वगुणे निगूढाम्‌ › एकोऽवर्णो 
बहुधा शक्तियोगात्‌ › इत्यादिपूवैमन्त्रे ‹ अस्मान्मायी खनते विश्वमेतत्‌ ! 
‹ मायां तु भरति विचान्मायिनं तु महेश्वरम" इत्यादयुत्तरमन्त्रे च देवी शक्तिः 
प्रस्तुतास्ति। तथा च सन्निहित अजापदग्रहणयेोग्य सिद्धान्ताभिमत अस्त्येव- 
इति चेत्‌, सत्यम्‌ । कत्वाचिन्तेषा न्यायब्युत्पादना्था । ननु तथापि 
शाखान्तरान्नातानां वैदिकत्वेन प्रत्यापन्नानां तेजोऽबन्नानां अहणपम्भवे न 
अवेदिकस्य प्रधानस्य ग्रहणे न्याय्यमिति चेत्‌ , न-तत्र अजापदश्डेवां तदोगस्य 
वा असम्भवेन तेषामपि अहीतुमनुचितत्वात्‌। अतः अजापदेन साङ्कयतन्त- 
सिद्धपरधानमेव आद्यम्‌ - इति पूवेपक्षिणोऽमिप्रायः। 

असु मन्त्रे साङ्खयतन्त्रसिद्धपधानपरतया योजयन्‌ पूवैपक्षमाद-अत्र 
हि मन्त्र इत्यादि । रोहित रजः रज्ञनारमकत्वादिति । अरुणिमदशैने 
चित्तस्य आसक्तिषटपः कोऽपि विकारविदोषो जायते, स रनोगुणकाये, तजन 
नकत्वे उभयोः साधारणो गुणः । प्रकाल्लाटमकत्वादिति । घवख्वस्तु- 
दशने चित्तस्य भ्रसननताखूपः भ्रकाशाख्यः कोऽपि विकारविहोषः जायते, स 
सत्त्वकायं, तज्ननकतं उभयोः साधारणो गुणः। एवे आवरणास्मकलात्‌ 
इत्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ | 
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ङृष्ण तमः, आवरणात्मकत्वात्‌ । तेषां साम्यावस्था अवयवधर्मेव्पदि- 
र्यते रोहितश्धकृष्णति । न जायत इति च अजा स्यात्‌ , 'मूल- 
प्रृतिरविकृतिः इत्यभ्युपगमात्‌ । नन्वजाश्ब्दः छागायां रूढः । 
बाढम्‌ । सातु रूढिरिह नाश्रयितुं शक्या, विद्याप्रकरणात्‌। साच 
(२ ९ 
बह्मीः प्रजाः त्रेगुण्यान्विता जनयति । तां प्रकृतिं अज एकः पुरुषो 
जुषमाणः-प्रीयमाणः सेवमानो वा अनुरोते - तामेवाविद्ययाऽऽत्मत्वेनोप- 
गम्य सुखी दुःखी मृढोऽहमिति अविवेकितया संसरति । अन्यः पुनरजः 


ननु - तथासति रोहितादिपदानां पूवेपक्षिमते गोणलवे स्यात्‌ , 
सिद्धान्तिमते तु सुख्यत्वमेवेति, भूयोऽनुप्रहन्यायेन अजापदमेकं तेजोऽबन्नेष्वेव 
यथाकथश्चिव्याख्येयम्‌ - इति चेत्‌, न-ोदहितादिपदानां गुणमात्रवाचकस्वेन 
तेजञादिषमिषु लक्षणिकलाविशोषात्‌ । अपि च वबहठीःपजास्छजमानामिति 
कृसपरत्ययोक्त स्वातन्त्य, “अजो दयेको जुषमाणः, जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः, 
इति जीवनानातय, वि्यमानाया एव प्रकृतेः त्यागश्च, जीवेकलवं प्रकृते त्रहपरत- 
न्त्रतां ब्रहज्ञानवाध्यतां च वदतः सिद्धान्तिनो मते न समञ्जसम्‌ । मूरग्रङृ- 
तिरविक्रतिरित्यभ्युपगमादिति । मूलप्कृतिः-प्रधानम्‌ , अविकृतिः - अकाय 
इति साङ्कथानामभ्युपगमः । 

तटस्थःशङ्कते नन्विति । छागायां रूढ इति । यथपि ^ जातेरली- 
विषयादयोपधात्‌ ' [पा. सू. ४.१.६३] इति सूत्रेण छाग्यामिति भाग्य, तथापि 
अजादेराकृतिगणत्वभुपेत्य छागायामित्युक्तम्‌ | 


मुक्तमोगामित्येतदनुपपन्नम्‌ , भोगस्य उखदुःखानुभवलक्षणसख भोभ्यता- 
सम्भवात्‌ | न च - तथापिं मुक्तपद प्राप््यथकमस्तु, तथा च प्राप्तभोगा- 
मिद्यथैकथने न काचिदनुपपत्तिः - इति वाच्यम्‌| भोगस्य पुरूषावस्ायितया प्रधाने 


1. पुरषावसखायितयेति-पुखधिततयेत्यथैः । निरविरषेऽपि पुरुषे सोकं 
साङ्कवैरभ्युपगतम्‌ । यथाऽऽह: -- ˆ` सङ्घातपराथत्वात्‌ त्रियुणादिविपययादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति मोकंतमावात्‌ केवल्याथ श्दृततश्च"” ॥ ईति । परन्तु न॒तत्‌ स्वरूपातिरिक्तम्‌ , 
ज्ञतो न निर्िरेषत्वहानिः-इति तेषामभिमान; । 
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पुरुष उत्पन्नविवेकक्ञानो धिरक्तो जहाति एनां - प्रकृति अक्तभोगां-छरत- 
भोगापवगौ परित्यजति, मुच्यत इत्यथः। तस्मात्‌ श्रुतिमूरेव प्रधाना- 
दिकल्पना कापिङानाम्‌ - इति । 


एवे प्रापने ्रमः- न अनेन मन्त्रेण ्तिमख सांख्यवादस्य 
शक्यमाश्रयितुम्‌ । न ह्यय मन्त्रः स्वातन्त्येण कंचिदपि वाद समथयि- 
तुथुर्सहते, सवैत्रापि यया कयाचित्‌ कस्पनया अजात्वादिसंपादनोष- 








तस्पाप्त्यसम्भवात्‌ ~ इत्याशङ्कय, भुक्तपदं कतेत्यथकतया म्याकुवन्‌ भोगपदमपिं 
अपववर्गोपलक्षकतया व्याचष्टे कृतभोगापवगाभिति । अत्र॒ अपवगपद्‌, 
अपवृज्यते अनेनेति अपवगेः - प्रधानपुरुषविवेकनज्ञानम्‌ - इति करणसाधन 
रष्टम्यम्‌ । प्रकृति विविक्ततयावस्थितस्य पुरुषस्य अपक्गेपदाथस्य नित्यतया प्रकृति- 
कृतत्वानुपपत्तेः। अथवा अविवेकध्वसोऽपवगेपदार्थोऽस्तु । तथा च भाव- 
साधनत्वेऽपि न काचिदनुपपत्तिः । प्रधान हि यदा बुद्धिद्धारा सुखदुःखात्मना 
परिणत मवति तदा पुरषः तस्रक।शतामापन्नो भोग इत्युच्यते । अतः प्रघान- 
कृतत्वं भोगस्य । एवे बुद्धो विवेकाटमतया परिणतायां अविवेकः प्रतिबद्धो 
भवतीति, अपवर्गः करणसाधनत्वपक्षे भावसाधनत्वपक्षे च प्रघानङ्ृतः 1 

अत्र च भोगपदस्यापवर्गोपरक्षकल, उभयहेतुभूतप्रघानस्य _ अन्यतरहेतु- 
त्वोक्तिः निस्ताययां स्यादिति, तनिद्ृत्ये । 

नानेन मन्त्रेणेति | अये भावः-अजापदस्य षद्यथग्रहण न सम्भवतीति 
उभयोरपि सम्मतम्‌ । ततश्च खुढ्य्थीत्‌ प्रच्युतस्य न योगिकले कल्यनीयम्‌ , 
रदिपूवैरक्षणाया योगमपक्ष्यापि ` बल्वत्वात्‌। तत्न च लक्षणया कंस्य अहणमिति 
विरोषनिर्धारणाय यलञान्तरमास्येय, न तु एतन्मन्त्रमात्रपयारोचनया अ्चटिति 
साङ्कयप्रकृतिरिति निर्घारयितु शक्यम्‌ । यथा “ अ्वाबिलश्चमस उध्वबुष्नः 
तस्मिन्‌ यञो निहित विश्वूप, तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा 
संविदाना › इतिमन्त्रगतचमसादिपदेषु प्रकरणाचनुसारेण सुख्याथात्‌ प्रच्युतेषु 
वाक्यान्तरं विना तन्मन्त्रमात्रप्यारोचनया निर्षारण ˆन भवति, तद्वत्‌ । 


1, सु, बलवत्तवाह्वक्षणया 2. समु, न सम्भवति 
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पत्तः सांख्यवाद्‌ एव इहाभिप्रेत इति विशेषावधारणकारणाभावात्‌ । 
चमसवत्‌ - यथा हि अबाभ्विलशम्त ऊध्वुष्नः' (च.उ. २।२।३) इत्य- 
सिमिच्‌ मन्त्रे स्वातन्त्येण “अय नामासौ चमसोऽभिप्रेतः इति न 
शक्यते निरूपयितुम्‌ । सवैत्रापि यथाकथचित्‌ अर्वाग्विरुत्वादिकस्प- 
नोपपत्तः । एवमिहाप्यविरोषः अजामेकामित्यस्य मन्वरस्य 1 न 
अस्मिन्‌ मन्त्रे प्रधानमेव अजाभित्रतेति शक्यते नियन्तुम्‌ ॥ ८ ॥ 

तत्र तु “इदं तच्छिर एष द्यवाग्िलश्चमस ऊष्वेबुश्चः, इति वाक्य- 
शेषात्‌ चमसविरोषश्रतिपत्तिभवति । इह पुनः केयमजा प्रतिपत्तव्येति ? 
उत्र ज्म; 


ज्योतिरुपक्रमा उ तथा ह्यधीयत एके ॥ ९ ॥ 

परमेश्वरादुत्पना ज्योतिःप्रषुला तेजोधन्नरक्षणा चतुषिधस्य 
भूतग्रामस्य प्रहृतिभूता इयमज। प्रतिपत्तव्या । तुशन्दोऽवधारणाथः । 
भूतत्रयलक्षणेवेय मजा विज्ञेया न गुणत्रयलक्षणा । कर्मा । तथा 
द्ये शाखिनः तेजोवन्नानां परमेश्व शदुत्पत्तिमाश्नाय तेषामेव रोहितादि- 
रूपतामामनन्ति यदग्ने रोहिते सूप तेजषस्तद्रपं यच्छुद्ठं तदपां यत्‌ 


सोत्र अविरोषादितिपद विशोषावधारणकारणाभावपरतया व्याचष्टे--विशेषाब- 
धारणेति ॥ ८ ॥ 

! ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके › इद्युत्तरसूत्रमवतारयति- 
तत्र तु इदं तच्छिर इत्यादि । ‹ अर्वागरिरश्चमस उधबुधः । चमसः शिरः। 
तत्र निहितं विंधह्पं यञ्चः प्राणाः । तस्य तीरे वियमानाः सप्त ऋषयः-कर्णो 
चक्षुषी नासिके रसना च-इति “इद वे तच्छिरः" इत्यादिना ब्रा्मणेनेव व्याख्यातम्‌ । 
्रङृते तु तनिर्षारणं सनिदितवाक्याभव्रेऽपि च।लान्तरानुपरिण अआस्येयमित्याह- 
अत्र ज्रम इति। सौत्र ज्योतिःपद तृतीयपूतपरतय। व्याच तेजोऽबरन्नलक्ष- 
ति । “ जगस्मतिष्ठा देवर्षे एथिव्यप्ु प्रीयते । उ्योतिष्यापः प्रलीयन्ते 
ज्योतिर्वायौ प्रीयते ॥ इत्यादो तृतीयभूतेऽपि ज्योतिःपदपभयोगात्‌ । 

८एके, इति सौत्र पदं छन्दोगामिभरयेण व्याचष्टे- तथा ह्येके श्चखिन 
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कृष्ण तदन्नस्य, [छा. उ. ६.४.१] इति । तान्येवेह तेजोबन्नानि 
परत्यभिज्ञायन्ते, रोदहितादिश्चब्दसामान्यात्‌ । रोदहितादीनां च शब्दानां 
रूपविरोषेषु मुख्यत्वात्‌, भाक्तत्वाचच गुणविषयत्वस्य । असन्दिग्धेन च ` 
सन्दिग्धस्य निगमनं न्याय्य मन्यन्ते । तथेहापि न्रह्मवादिनो वदन्ति 
कि कारण जहम (धे,उ.१।१) इत्युपक्रम्य ते ध्यानयोगालुगता अपश्यन्‌ 


इति । अये भावः-श्रतर्थानि्धारणे प्रसक्ते श्रतयन्तरानुसारेणेव निधीरणमुचितम्‌ , 
सजातीयत्वात्‌, नतु वैदिकत्वेनविपरतिपन्नया साङ्कयस्मृत्या । `विरिष्य 
च इह रोहितश्युक्छङ्ृष्णामितिपदैरपि तत्सजातीयपदवत्‌ ‹ यदम रोहित 
ल्पः इत्यादिवाक्यं प्रत्यभिज्ञायते । सच्वादिगुणेषु च रोहितादिपदानां 
अत्यन्तजघन्यवृत्तिराश्रयणीया । द्रव्येषु तु तेजभादिषु निषढरक्षणा वा 
दाक्तिरेव वा। एतेलिभिर्दतुभिः छान्दोग्यवाक्यानुसारेणेव प्रकृतमन्न्ाथनिणयो 
युक्तः--इति । 


एव, सन्निहित मिधोरणोपयुक्त वाक्य नास्तीत्यभ्युपेत्य शाखान्तराचषा- 
रेण निर्णयो दरितः। इदानीं छताचिन्ताषूपतामुद्धाय्यति- तथेहापीति । 
शवेताश्चतरे हि उपक्रमोऽय “किं कारण ब्रह्म कुतस्स्म जाता जीवाम केन क च 
सम्प्रतिष्ठाः। अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वतोमहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ 
[े. उ. १. १.] इति । अस्यायमथः- “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
इत्यादावान्नात कारणं ब्रह्म किमिति संप्रहेण प्रथमे प्रदनः, तस्यैव विवरणं 
कुतस्स्म जाता इत्यादि, ्यकाले क च सम्परतिष्ठाः-सम्यक्पतिष्ठाः । सुंखेतरेषु, 
सुखानि इतराणि च दुःखादीनि। तत्र॒ आक्षेपस्यायममिप्रायः-पर- 
मात्मनस्तावत्‌ मिविरोषतात्‌ तस्य कारणता वक्तु न राक्यते नापि जीवादयः 
जगत्कारणीभूतन्रह्मत्वेनास्थातु शक्याः, तेषामपि खज्यत्वादिप्रतिपादनात्‌ । अतः 
अस्मिननक्षेपे, हे ब्रह्मविदः व्यवस्थां वदतेति । ते - ब्रह्मविदः ध्यानमेव योगः 
अथनिर्घीरणप्रयोजकतवात्‌, त अनुगताः - प्राप्ताः - अथेनिर्घारणाय परमात्मानं 


1. समु. विशिष्येह 2. सु. इतराणि इुःखानि 
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देवारमशक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌ (शे. उ. १1३) इति पारमेश्वयाः शक्त 
समस्तजगद्विधायिन्या वाक्योपक्रमेऽवगमात्‌ , वाक्यशेषेऽपि (मायां 
त॒ प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं त सदेश्वरम्‌ ' इति ‹ यो योनि योनिमधि- 
तिष्ठत्येकः ' (शव. उ. ४।१०,११) इति च तस्या एवावगमात्‌ न 
स्वतन्त्रा काचित्‌ प्रकृतिः प्रधाने नाम अजामन्त्रेणाम्नायत इति शक्यते 
वक्तम्‌ । प्रकरणात्त सेव देवी राक्तिः अव्याङृतनामरूपा नामरूपयोः 
प्रागवस्था अनेनापि मन्त्रेण आम्नायत इत्युच्यते । तस्याश्च स्वविकार- 
विषयेण बेरूप्येण त्रेरूप्यशक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

कथ पुनः तेजोबन्नानां त्रैरूप्येण त्रिरूपा अजा प्रतिपत्त 
शक्यते, यावता न तावत्‌ तेजोबन्नेष्वजाकृतिरस्ति, न च 
तेजोबन्नानां जातिश्रवणात्‌ अजातिनिमित्तोऽप्यजाश्चब्दः संभवतीति ! 
अत उत्तरं पठति- 


ध्यातवन्त इति यावत्‌ | ध्याता च सत्यज्ञानादिलक्षणः परमात्मैव जगत्कारण- 
मिति निधित्य परमाथतो निर्विंशेषस्येव तस्य ओपाधिकं जगत्कारणत्वमिति 
परिहारं छताक्षेपस्य. निघौरितवन्तः। तदाह-अपर्यन्‌ देवात्मश्चक्ति 
स्वगुणेनिगूढामिति । देवस्य - सत्यादिस्वषपस्य परमासनः आत्ममूता - 
तदैक्याध्यासमापन्ना शक्तिः ~ कारणतनिर्वाहोपयुक्तसामथ्थविरोषूपा स्वगुणेः- 
 पत्त्वादिभिः निगूढा युक्ता, तामपद्यन्‌ । योयोर्नियो निमिति वीप्सा अविद्याना- 
नालवादिनां सुगमेव । परं तु मायांतुप्रकृतिमित्यादौ एकवचनं जात्यभिप्रायं तेषां 
मते। तदेकलत्ववादिनां तु एकवचन यथाश्र॒तम्‌ । योनियोनिमिति वीप्सा 
अवयवस्ाकल्यामिप्राया ॥ ९ ॥ 
कृतवाचिन्तापक्ष एवाक्षिपति--कथं पुनरिति । अनाङृतिः अना- 
त्वजातिः। जातिश्रवणात्‌-जन्मश्रवणात्‌ । अजातिनिम्ित्तः-अनुपततिनिमिततः। 
ततश्च हद्ियोगयोरसम्भवात्‌ कथं तेजोऽबनेष्वजापदप्रवृत्तिः । न च रक्षणा । 
जुपावारणसम्बन्धाभावादिति । 
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कस्पनोपदेशाच मध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥ 

नायं अजाकृतिनिमित्तोऽजाक्ञब्दः 1 नापि योगिकः। रकि 
तहि ? कर्पनोपदेशोऽयम्‌ । अजारूपकक्लश्िः तेजोबनरक्षणायाश्चरा- 
चरयोनेरुपदिशरयते-यथा हि कोके यच्च्छया काचिदजा रोहितद्क्ल- 
कृष्णवणां स्यात्‌ वहुवकैरा सरूपवर्कया च, तां च क्चिदजो 
जुषमाणोऽनुशयीत, कशिच्चैनां यक्तभोगां जघ्यात्‌ ; एवमियमपि 
तेजोबन्नलक्षणा भूतप्रहृतिः त्रिवणां बहु सरूपं चराचररक्षुणं विकारजातं 
जनयति, अविदुषा च क्षेत्रज्ञेनोपथ्चज्यते, विदुषा च परित्यज्यते-इति । 

अजारूपककरष्रिरिति । अनैव, स्वात्मना अन्य रूपयतीति हूपकं, 
तस्याः क्ट्पतिः-आहायारो पः । 

ननु-ख्पकस्थले आरम्बनप्रतिपादकं पदान्तरं अपेक्षितम्‌ । यथा 
आत्मानरथिनेव्िद्धीव्यादावासमादिपद, नेह तथा तेजोऽबन्नानामार्म्बनीमभूतानां 
प्रतिपादकं किञ्चित्‌ पदमस्ति। आरोप्यारम्बनयोः सादृश्य चापेक्षितम्‌ । 
प्रकृते तु तन्नस्ति। अपि च, अस्मिन्‌ पक्षे जहात्येनां मुक्तभोगामजोऽन्यः? 
इति वाक्येन सुकते अजघमारोपणीयम्‌, इदमप्यनुपपनम्‌, परमात्मना 
एकीभूतस्य निङ्कष्टभाणित्वेन खपणस्यानुचितलात्‌। किं च एतादश इ्धिष्टया 
गत्या खपणमपि व्यथेम्‌, प्रयोजनाभावादिति चेत्‌ , 

उच्यते--“अत्यन्तपादश्य एव छपणम्‌ ' इति नियमो नास्ति, 
दराघुपर्णेति अनग्यवधनेनाश्नाति उत्तरमन्त्रे “ यक्किञ्चिःपादर्येनापि पक्षिवादि- 
खपणदथेनात्‌ । तारो यकिच्चित्ादृस्य इहापि ‹ यथ। हि रोके ' इत्यादिना 
भाष्ये प्रतिप[दितमेव । खपक्तिशगोक्तो आरुम्बनीभूतपदस्य एरथक्पयोगो 
नापेक्षित एव । यथा द्वघुपर्णेतिमन्न एव । प्रयोजने च सुखपरतिपत्तिः 
दरापुपर्गेतिभन्तवरदेव अत्रापि। यथा च तत्र॒ विश्युद्धसाक्षिणः पक्षित्वेन 
पणम्‌, एवमत्रापि मुक्त्य छगस्वेन पणं नासङ्गतम्‌। अवय चास्य 
करपनोपदेशपरसमध्यियप्‌ । अन्यथ, अजमिति क्रचित्‌ लीलिङ्गनिर्देश : 
अन्यत्र अजेोध्चेक इति अजोऽन्य इति च पुलिङ्गनिर्देशो निस्तास्पये एव स्यात्‌ , 
दराघुपर्गेतिकलपनोपदेशशममिग्याहारश्च अनुपपन्नः स्यात्‌ । 
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न चेदमाश्ङ्कितव्य-एकः केत्रज्ञोऽलुङेते अन्यो जहाति" इत्यतः 
्े्रज्ञमेदः पारमाथिकः परेषामिष्टः प्राप्नोति - इति। न हीय शष्ज्ञमे- 
द्श्रतिपिपादयिषा, किं त॒ बन्धमोश्षव्यवस्थाप्रतिपिषादयिषा तवेषा । 
प्रसिद्ध त॒ मेदं अनूद्य अन्धमोक्ष्॒यवस्था प्रतिपाद्यते । मेदस्त उपाधि- 
निमित्तो मिथ्याज्ञानकसितो न पारमाथिकः। एको देवः 
सवभूतेषु गूढः सथैव्यापी स्ैभूतान्तरात्मा [े. उ. ६. ११] 
इत्यादिश्ुतिभ्यः । मध्वादिवत्‌-यथा आदित्यस्य अमधुनो मधुत्वम्‌, 
वाचश्च अधेनोधुत्वम्‌ , चुरोकादीनां च अनप्नीनां अभ्नित्वम्‌-इत्येव- 
जातीयकं करप्यते, एवमिदं अनजाया अजात्यं कर्प्यत इत्यथः । 
तस्मात्‌ अविरोधः तेजोबननेष्नजाशचब्दग्रयोगस्य ॥ १० ॥ 

२ नसंख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ 


न सङ्कयोपसम्रहादपि नानाभावादत्तिरेकाच ॥ ११॥ 
छव परिहुतेऽप्यजामन्त्रे पूनः अन्यस्मान्मन्त्रात्‌ सांख्यः 
प्रत्यवतिष्ठते 


जीवनानात्वेन साङ्कयवादप्रत्यमिज्ञां आशङ्कय निराकरोति- न 
चेद माशङ्कितव्यमिति । “ इत्यादिश्रतिभ्यः' इति ज।दिपदेन तस्मकरणगतस्य 
"त्वं खी त्वं पुमानसि त्व कुमार उतवा कुमारी ववं जीर्णो दण्डेन वश्चसि तं 
जातो भवसि विश्वतोमुखः” इत्यादेः सङ्ग्रहः । बहीः प्रजाः छजमानामिति 
स्वातन्त्यनिर्देशोऽपि न साङ्कयवादेकपक्षपाती । ईश्वराधिष्ठिताया अपि प्रकृतेः 
यन्त्रधिष्ठितरथस्य रथोगच्छतीति स्वातन्त्यनिर्देगवत्‌ खजमानामिति स्वातन्त्य- 
निर्देोपपत्तेः । तत्तसयोजकप्रयोज्यानामपि कारकाणां स्वव्य।पारे स्वतन्त्रलात्‌ । 
जहातीति तु, ्रकृतिबाध एव त्यागत्वेनोपचरितो भवति, तत्कृतपुखदुः- 
खादयमावप्रयोजकत््राम्यात्‌, ‹ मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति इतिवत्‌ । 
८ मध्वादिवद्‌ विरोधः इति सोत्रमद व्याचष्टे मध्वादिवदिति ॥ १०॥ 

इति चभसाधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


1. प्रङकतिवाघ इति बाघः- तत्तसाक्षात्कार प्रयुक्तः स्वरूपोच्छेदः 
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ˆ यसिमन्‌ पश्च पञ्चजना आकाशश प्रतिष्ठितः 
तमेव मन्य आत्मानं विद्धान्‌ ब्रह्मामृतोऽमरतम्‌" (च.उ,४।४1१७) इति । 

अस्मिन्‌ मन्त्रे ' पश्च पश्चजनाः इति पश्चसंख्याविषया अपरा 
पश्चसंस्या श्रयते, पञश्चशब्द यदशनात्‌ । त एते पश्च पश्चकाः 
पञ्चविंशतिः संपद्यन्ते । तया च पश्चविज्ञतिसंख्यया यावन्तः 

पञ्चसद्कयाविषया अपरा पञ्चसङ्खया श्रयत इति । 

ननु - स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः परुषा नराः ' इति कोशवचन्‌- 
पयोखोचनया पञ्चजनपदस्य मनुजेषु खृढतवात्‌ “ यस्मिन्‌ पञ्च मनुष्याः” इत्येवार्था- 
ऽवगम्यते । अतः कथ पश्चसङ्कयाविषया अपरा पश्चसङ्कया श्रूयत इत्युक्तम्‌ । 
जनराब्दात्‌ प्राचीनस्य पश्चश्ञव्दस्य `अश्चकणपदगताश्चपदस्येव प्रथगथाभावात्‌- 
इति चेत्‌ , 

उच्यते-तथासति वाक्य निस्तात्पथकं स्यात्‌| न दहि सर्वाघारस्य 
ब्रह्मणः पश्चमनुजाधारत्वकीतेनेन किंश्चित्‌ प्रयोजने रुभ्यते । अतः इह 
पञ्चजनपदस्य खुढ्यध्रपरित्यागे सति, यदि-दिपूवैकरक्षणामाश्चित्य माध्यन्दिनि- 
शाखायासुत्तरमन्त्रे ^ प्राणस्य प्राणत चक्ुषश्वक्चुर्त ॒शोत्रस्य श्रोत्र अन्न- 
स्यान्न मनसो ये मनो विदुः" इत्यत्राम्नाताः प्राणादयो मनोऽन्ताः पञ्च गृह्यरन्‌ , 
काण्वशाखायां तु अन्नस्यानाम्नानात्‌ ' तदेवा ज्योतिषां ज्योतिः" इति पूवेमन्त्रगतं 
ज्योतिः पश्चानां पूरण गृह्येत ; तदापि-निस्तात्पथकत्वे अविशिष्टमेव । एकस्येव 
मन्नस्य शाखामेदेन भिन्ना्थलाङ्गीकारः परं अधिको दोषः। अतो खिपूवै- 
कटक्षणाश्रयणमप्यनुचितम्‌ । तथा च छदितत्पूवकलक्षणाम्यां प्रच्युतस्य पञ्चजन- 
पदस्य यौगिकत्वे सति, पञ्चजनपदं यदि वा समासः यदि वा समासः 
पक्षद्वयेऽपि सवैप्पश्चसङ्ग्रहाय एव वाच्यम्‌ - पश्चपदेन द्वितीयेन पञ्चसङ्कया- 
विशिष्टः सङ्कयेया अवगम्यन्ते । अत्र प्रथमश्चतपश्चपदोक्ता सङ्खया विरोषण - 
भूतायां पश्चत्वसङ्कयायां वा अन्वेति, तदिदसुक्त पश्चसङ्कयाविषया अपरा 
पश्चपङ्कयेति । विरोष्येषु सङ्खेयेषु वा अन्वेति, तदिदमुक्तं त एते प्च 








1. अश्वकीति बृक्षविशेषसंज्ञाभूतपदाभिप्रायम्‌ । 
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संख्येया आकाङ्क्ष्यन्ते तावन्त्येव च त्वानि सांख्यैः संख्यायन्ते- 
‹ मूलग्रङृतिरविकृतिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्‌ । 
पोडरकथ विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः (सांख्य 
का० ३) इति। तया श्रुतिप्रसिद्धया पश्चरविंशतिसंख्यया तेषां 
स्छृतिप्रसिद्धानां पश्चविशतितच्वानां उपसंग्रहात्‌ प्राप पुनः श्रतिमत्वमेव 
प्रधानादीनाम्‌ । 


पञ्चका इति । पक्षद्वयेऽपि पञ्चविंशतिपङ्कयाया काभः । आययपक्षे पञ्चत्- 
सङ्ख्यायाः पञ्चत्वेन गुणने पच्च्विशतिस्व, द्वितीयपक्षे पञ्चसु सङ्कयेयेषु भरत्येकं 
पञ्चत्वसम्बन्धे पञ्चविंशतित्वम्‌ । तथा च पश्चविंशतिसङ्खयायामवगतायां विरिष्य 
तत्सङ्कयेयेष्वपेक्षितेषु न आनुमानिकाधिकरणोक्तरीत्या सनिहितान्नातेराकाङ्क्षा- 
परिपूरणम्‌ । तत्र॒ अन्यक्तपदम्रहणयोग्यस्य शरीरस्येव इह॒ पश्चरविंशतिस- 
ङ्यावच्छेदयोग्यानां सङ्खयेयानां सन्निधावभावात्‌। नापि चमसापिकरणोक्तरीत्या 
शाखान्तरतस्तछ्ाभः। तत्र लोहितश्चक्लकृष्णामिति पदै; प्रत्यभिज्ञापितानां 
“ यद्ग्ने रोहित ख्पं तेजसस्तद्रूपं , इत्यादिवाक्यप्रतिपा्यानां शाखान्तरगतानां 
तेजोऽबन्नानामिव इह प्रत्यभिज्ञया अहणयोग्यानां चाखान्तरगतानामनुपरम्भात्‌ 
सङ्कयष्प्रतिधतिपा्यानां तत्वानामेव इह अ्रहणे न्याय्यम्‌ । तेषां 'पञ्चविंशतित्व- 
प्रसिद्धेः - इति मन्यते पूवैपक्षी । 

मूलश्रकृतिरविषृतिरिति । मूभकृतिः - भवान, सा च अकाय, 
महदाधास्सप्त - महदहङ्कारो पश्च तन्मात्राणीति सप्त महदादयः, ते प्रकृतयो 
भवन्ति ~ महत्तच्वमहङ्कारस्य प्रकृतिः, अहङ्कारः सात्तिकांशमादाय इन्द्रियाणां 
प्रकृतिः, तामधांशमादाय तन्मात्रपदभतिपायानां सक्ष्ममूतानां भङृतिः, 
आहङ्करिको रजोंऽच्वु तदीणयोश््च्तममोः प्रषृतिदेतुः, महत्तत्व प्रकृतेवि- 
कृतिरिति सप्त प्रकृतिविज्ृतयः । षोडशकश्च विकार एव, पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि 





1. आ. पचविश्चतित्वेन प्रसिद्धेः 
2. शरकृतिरिति एतदनन्तरं “ प्चतन्मात्राश्च पञानां स्थूलभूतानां आकाश्च- 
दीनां ग्रजृतयः इति वाक्येन भवितव्यम्‌ । 
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ततो त्रमः-न संख्योपसंग्रहादपि प्रधानादीनां श्रुतिमस्व 
प्रति आज्ञा कतेव्या । कस्मात्‌ । नानाभावात्‌ । 

नाना द्येतानि पञ्चर्विश्चतिस्तचानि। न एषां पञ्चश्च; पञ्चच, 
साधारणो धर्मोऽस्ति, येन पश्चविशतेरन्तराले पराः पश्च पञ्चसंख्या 
निविशेरन्‌ । न हि एकनिबन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु द्विखादिकाः 
संख्या निविश्चन्ते । 


पञ्च कर्मेन्द्रियाणि `तन्मात्ताकायाणि पश्च स्थूरमूतानि मनश्चत्याहत्य षोड । 
एते न कस्यापि प्रकृतयः । यद्यपि प्रथिन्यादिस्थूरभूतानि घटादीनां प्रकृतयो 
भवन्ति, तथापि यथा भ्रकरत्यादीनि अष्टौ स्वातिरिक्ततच्वान्तरस्य प्रकृतयो 
भवन्ति, नेवे एते स्थूलाः प्रथिव्यादयः स्वातिरिक्ततत्वप्रङ्ृतयः, षटादीनां 
परथि्या्यपेक्षया तत््वान्तरत्वेन परिगणनाभावात्‌ । एते चतुविश्तिः । पुरुषस्तु 
न प्रकृतिः - न कारण, नापि कस्य चित्‌ कायम्‌ । तेन सह पश्च्विंशतिः । 

ननु-साङ्यतत्छानां "यस्मिन्‌ पश्च पञ्चजनाः, इत्यरोन अहणे जाकाशालस- 
नोरपि तदन्तगेततया, आधेयतया थक्‌ आकारस्य आलनश्च एथक्‌ जधारतया 
ग्रहण अनुपपन्न स्यादिति चेत्‌ , न ~ यथा (ब्राह्मणा आगताः वसिष्ठोऽप्यागतः" 
इत्यादिसममिव्याहारे ब्राह्मणपदग्रहीतस्यैव वसिष्ठस्य पुनम्रहण तस्य प्राशस्त्य- 
द्योतनाय, तद्वत्‌ सकरावकाशप्रदतया वरोषितया च प्राघान्यदयोतनाय 
आकाशात्नोः पुन््रहणमुपपन्नम्‌ । तत्‌ सिद्धं साङ्खयवादस्य वेदमूरुतवम्‌ । 

नैषां पथ्चशषः पथ्चश्च इति । नन्वत्र - साङ्थेन अवान्तरपश्चसङ्खया- 
निवेशपूषैकं “पुनः पञ्चसङ्कथानिवेरोन पञ्चविंशतित्वे प्रतिपादिते "आन्तराङ्कि- 
पञ्चसङ्कायाः पश्च पञ्चसु निवेशाथ तेष्ववच्छेदकं किंच्चिदपेक्षितं, तन्न 
सम्भवति" इति दूषणमापाचते, तन्न - पञ्चघु पञ्चकेषु प्रत्येकं बा्यज्ञानेन्द्रियल- 
करमेन्दरियतवतन्मा त्रतवस्थूलमूतलेतदतिरिक्तलानां पञ्चानामवच्छेदकानां सम्भवात्‌ - 
इति चेत्‌ , 

उच्यते-- नायं मन्तः साङ्कयतत्वानुसार्येवेति निर्णयः कतुं शक्यते । 


1. सु. “तन्मात्ाकार्याणि ” नास्ति 2. पुनरिति सङ्खययेषु इति रेष; । 


ज 
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अथोच्येत - पश्चर्धिंशतिस ङ्ख्यैवेयं अवयवहयारेण लक्ष्यते, यथा 
(पश्च सप्त॒ च वर्षाणि न ववर्ष ॒शतक्रतुः' इति द्वादशवाविकीमनाबृष्ट 
कथयन्ति तद्वत्‌ - इति- 

तदपि नोपपद्यते - अयमेव अस्मिन्‌ पक्षे दोषः - यत्‌ रक्षणा 
आश्रयणीया स्यात्‌ । 


परात्र पञ्चशब्दो जनशब्देन समस्तः "पश्चजनाः' इति, भाषिक- 





यदि हि तन््रोक्ता एव पदार्था इह ग्राह्या इति निरन्धः, तदा सप्तविंशति- 
तत्ववादिनां पक्ष एव इह ग्राह्यः किं न स्यात्‌ । तेषां साङ्कथवदेव पश्चविंशति- 
तत्त्वानि, ततोऽप्यधिकं तच्वद्वयं चिच्छक्तिरिशवश्ेति । ततश्च अकारपदेन 
चिच्छक्तेभरहण आत्मपदेन सर्वाधारस्य परमात्मनो ग्रहणमिति तेषां मते पूं 
गरहीतयोरेवाकाशात्मनोभ्रहणे न क्लेदोन व्याख्येयमिति गुण एव भवति । 

एतदोषपरिहाराय यदि साङ्खयः इत्थ वदेत्‌--एकादशोन्धियाणि, पञ्च 
तन्मात्राणि, चलवारि आकाशन्यतिरिक्तानि स्थूलमूतानि, महदहङ्कारो, त्रिगुणां 
रक्तिं तेवा भित्वा एकया त्रयप्म्पादनम्‌, आहत्य पश्चविंशतिः आतमाकाडौ 
विहाय । ततश्च पञ्चविंशतावेव सपर्विंशतिसङ्कधायाः अवान्तरविभागेन कल्पन, 
ततो गृहीतयोरातमाकाश्चयोग्रहणमिति दोषो न प्रसञ्यते। नापि वादान्तर- 
प्यावकारः - इति । 

तस्मिन्नपि पक्षे, अयमेव तान्त्रिकवादो आद्यो नाय-इत्यत्र नियामकं 
नास्तीति दूषणमस्त्येव । 

दूषणान्तरमिदसुच्यते-नानाभावादिति ] तथा च, ज्ञानेश्द्रियाणि पश्च 
कर्मेन्दियाणि पञ्च तन्मात्राणि पश्वेति पञ्चकत्रिके अवच्छेदकरा मेऽपि, चत्वारि 
स्थूलभूतानि मनसा सह पञ्च महदहङ्कारो त्रयो गुणाः पञ्च इति तुरीयपश्चम- 
पश्चकयोः एर्वकस्पने अवच्छेदकमेके न कम्यते | 

अवच्छेदक विनैव अवान्तरसङ्कयानिवेश दृष्टान्तेन शङ्गते- 
अथोच्येतेति । 

एवं ‹ पृश्चजनाः ” इतिपदान्तगेते पश्चेतिपदे अथवत्वमुपेत्य दूषणसुक्तम्‌ । 
स्तुतस्तु पञ्चजना इति पदं समासरूपम्‌, स च समासः संज्ञायामेवेति 
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वक्ष्यते - इत्यभिप्रत्याह-प्रथत्रेति । समाप्पक्षे नियामकमाह-भाषिक- 
स्वरेणेति । भाषायां भवो भाषिकः। यथा प्रवचनशब्दो मन्त्रभागे 
वैदिकानां प्रसिद्धः, एव भाषाशब्दो ब्राह्मणभागे । तथा च -शतपथत्राह्मणस्वर- 
प्रतिपादकेन ग्याकरण विंरोषेण विहित स्वरं पयारोच्य पञश्चजनशब्द्‌ः समाप इति 
निर्णीयते । तथाहि-“ यसिमिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इति मन्त्रः मन्त्रकाण्डे 
ब्राह्मणे च पठ्यते । तत्र ब्राह्मणे पञ्चजन शब्दे अन्तिमोऽकारः अनुदाचः, इतरे 
उदात्ताः । मन्त्रे तु, अन्तिम उदत्तः, इतरे अनुदात्ताः । इय व्यवसा समासं 
विना नोपपद्यते । समासे सति ‹ समासस्य › इतिसूत्रेण अन्तोदात्तत्वे सति 
¦ अनुदात्त पदमेकवज › इतिसूत्रेण, यस्य पदस्य कर्िमिधिदचि उदात्तः स्वरितो 
वा विंरोषेण विधीयते तमेकमचै विहाय इतरे "अचः अनुदात्ता भवन्ति - इति 
प्रतिपादयता, अन्येष[भचामनुदात्तखं मन्रकाण्डपठितान्तगेते पञ्चजनशब्दे 
सिध्यति] ततश्च शतपथन्राह्मणस्वरनियमाथं प्रवृत्ते “व्याकरणे पठितेन 'स्वरितो- 
ऽनुदात्तो वा, इति सूत्रेण, मन्त्रकाण्डे यः स्वरितोऽनुदात्तो वा स ब्राह्मणे उदात्तो 
भवतिः इति प्रतिपादयता, नकारात्‌ प्राम्भाविनां पञ्चजनपदान्तगेतानामचां 
उदात्तखम्‌ , “उद्‌त्तमनुदात्तमनन्त' इति सूत्रेण, “उत्तरेणाचासंरुप्रतयोच्यमाणं 
अनन्त्यमुदात्त मन्त्रदशायां यत्‌ तत्‌ ब्राह्मणे अनुदात्त भवति-इत्यथकेन, 
नकारोपरितनस्याचः अनुदात्तत सिध्यति । 


न च - एवमपि मन्त्रकाण्डे नक्ञारोपरितनघलयाक।रख ब्राह्मणपाठनिमित्तानु- 
दात्तस्वरस्थानितया उदात्तत्वमपेक्षितं, तत्त समासं विनैव सिध्यति, जनशब्दस्य 
पचायजन्ततया “ चितः ' इति सूत्रेण अन्तोदत्तस्वसम्भवात्‌, अतः कथ 
समासपेक्षा - इति वाच्यम्‌ । “ चितः ' इति सूत्रापवादभूतेन ‹ वृषादीनां च › 
इति सूत्रेण इृषादिगणपदितप्य जनशब्दस्य आययदात्तस्वे सति, “ अनुदात्त 
पदमेकवज › इति सूत्रेण नकारोपरितनस्याकारस्य अनुदात्तत्वे सति, मन्त्र 
अन्तोदा्तत्ाभावात्‌ । अपि च, असम्‌।सपक्षे पश्चतिंशब्दस्य मन्ते सवानुदात्तत्वा- 





1. आ, शतपथन्राह्मणे 2. अु. अचः" नास्ति 
3. बयाकरणे-भाषिकाख्यम्रन्थे। 4, उत्तरेणेत्याक्ि शश्रतिष्ठितः" इत्य- 
्घानखानवदूविरामेविनोच्रायेमाणे, अत एव अनन्त्यम्‌-इत्यथेः । 
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स्वरेण एकपदत्वनिश्वयात्‌ । प्रयोगान्तरे च 'पश्चानां खा पश्चजना- 
नाम्‌, ते. सं, १।६।१।२) इति ेकपयेकस्वरयैकषिभक्तिकत्वावगमात्‌ । 
समस्तत्वाच्च न वीप्सा "पश्च पश्चः इति च च पश्चकद्यग्रहण “पञ्च 
पश्च' इति । न च पञ्चसंह्याया एकस्याः पश्चसंख्यया पर्या विदेषण 
“पश्च पथ्चकाः इति । उपतजनस्य विरेषणेनान्वयायोगात्‌ । 





कामेन त्राह्मणे सवेत उदात्तवये न स्यात्‌ । समासे तु ‹ वृषादीनां च › इत्यस्या- 
पवादभूतेन (समासस्य इतिसूत्रेण पश्चजनशब्दश्यान्तोदात्तस्वे सति पूर्वोक्तगत्या 
सवो व्यवसा रम्यते । तस्मात्‌ पश्चजनशब्दः समास इति तावत्‌ उपेयमिति । 


ननु, “जना यदभिमयजन्त पञ्चः इत्यादो पञ्चजनश्चब्दौ असमस्तावपि 
दयते इत्याशङ्कय, अत्र स्वरविंरोषेण समासनिर्णयात्‌ तदैकष्प्ये नातीव निन्ध 
आस्थेय इति मनसि निधाय, श्रुलन्तरे पश्चजनशब्दो समस्तावुपरभ्येते इति 
तत्साछप्यमेव प्रकृते समासोपपत्तये आस्थेयत्रित्याह- प्रयोगान्तरे चेति । 
एेकस्वथम्‌ - एकपदतप्रयुक्तस्वरतम्‌ । 

न वीप्सेति। यथा दश दश्च एकेकं चमसं उपस्ैन्ति' इत्यत्र दशशब्दे 
वीपा उपेयते, नैवमिह । अत एव न पश्चकद्वयग्रहणमपि । 


अपि च, पश्चकद्वयग्रहणपक्षेऽपि दश्ानामेव छाभः स्यात्‌, न पश्च 
विंशतेः । एवं वीप्सापक्षेऽपि न पन्च्िशतेछभः स्यात्‌ । वीप्सा हि जनशब्दो- 
पात्तानां भर्येकं साकट्येन पश्चत्ववोधनार्थेति वक्तव्यम्‌ । ततश्च, यथा उपसपे- 
णीयानां चमसानां दशतवेन निर्णीततया दशदशेकेकचमसमुपसर्न्तीतिवाक्येन 
प्रतिचमसं दश्चानाशुपसपकाणां विधानात्‌ तेषां चातलं दशपेये क्रतुविंरोषे 
सिध्यति, तथा च वाक्यरोषः-शतं ब्राह्मणाः सोमे भक्षयतति › इति, एवमत्रापि 
पश्चविंयतिता िष्येत्‌, यदि वीम्तितपश्चपदाथान्वयिनां जनानां प्राक्‌ पश्चधा 
विभागः सिद्धो भवेत्‌ केनचित्‌ निबन्धनेन, न तु तदस्ति ~ इत्यपि दूषण 
्र्टन्यम्‌ । ‹ 

एव, समासे सति पश्चपदस्य द्वितीयघ्य जथ एव न्तीति प्रतिपादितम्‌। 
इदानीं तदरथवतामुपे यापि पूपरैपक्षि रृरनां निराकरोति --उपकजेनस्य बिशेषणे- 
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ननु-आपन्नपश्चसंख्याका जना एव पनः पश्चसंख्यया विशे 
ष्यमाणाः पश्चविश्चतिः प्रत्येष्यन्ते, यथा "पश्च पश्चपूल्यः, इति पश्चवि- 
शतिपूला; प्रतीयन्ते तद्वत्‌ ; 

नेति व्रूमः - युक्तं यत्‌ पञ्चपूलीशब्दस्य समाहारामिप्रायत्वात्‌ 
कतीति सत्यां भेदाकाङ्क्षायां “पश्च पञ्चपूर्यः' इति विरोषणम्‌ । 
इह तु “पश्चजनाः इति आदित एव भेदोपादानात्‌ कतीति असत्यां 


नान्वयायोगादिति। (धये नित्यः, इत्यादिप्रयोगो हि छोकेऽसाधुः। तत्‌ क्य 
हेतोः । "पदात्‌ रस्वातन्ब्येणोपस्थित एव पदार्थ पदा्थान्तरस्यान्वयः' इतिं 
व्युत्पत्तेः । अन्यथा हि नित्यत्वस्य घटपद द्विरोषणतयोपस्थिते घटत्वे अन्वय- 
सम्भवेन वाक्यस्य असाधुता न स्यात्‌। तथा पश्चपदात्‌ ˆअघ्वतन्त्रतयोपस्थितायां 
पञ्चत्वसङ्कयायां न पदान्तरोपश््थितायाः पञ्चत्वसह्भयाया अन्वय इति । 

ननु ~ एतद्ोषपरिहाराथ सङ्येयेष्वेव अन्वयोऽस्तु । न च - सङ्खथेयानां 
पञ्चेतिपदोपात्तानां समासपक्षे जनान्‌ प्रति विरोषणत्वेन, पश्चतिपदात्‌ स्वतन्त्र 
तयोपस्थितत्वेऽपि न पदान्तरोपात्तपश्चसह्कयायाः विशेष्यता सम्भवति, समासा- 
नतरतस्य विज्ञेषणस्य पदान्तरोपात्तविरोषणान्वयासदहिष्णुतात्‌, अत एव “ऋद्धस्य 
राजपुरुषः” इतिप्रयोगः असाधुः-इति वाच्यम्‌ | तथापि जनपदोपात्तेषु सङ्खथेयेषु 
पञ्चसङ्कधायाः पदान्तरोपारायाः अन्वये नायं दोषः - इत्यमिप्रत्य शङ्कते-- 
नन्वापन्नपश्चसङ्खयाका जना एवेति । आदित एव मेदोपादानादिति । 
मेदयतीति सेदः - विरोषण, तदुपादानादित्यथः। अयं भावः- परथमपञ्चपदो- 
पात्तायाः सङ्क्यायाः जनान्‌ प्रत्यन्वयः, किं स्वारसिक्यामेव कतीत्याकाङ्क्षायां 
कल्प्यते £ उत रक्तःपोभवतीत्यत्र रक्तपदवेयथ्यपरिदरणाय पटपदस्य यथा 
माकाङ्क्षासुत्थाप्य तदन्वय उपेयते तदत्‌ प्रकृतेऽपि वैयथ्यैपरिदाराय कतीत्या- 
काङ्कषामुत्थाप्य £ । नाः - द्वितीयपच्चपदेनेव तदाकाङ्क्षायाः परिपूरणात्‌ । 
न॒च - पञश्चपूलीत्यत्र, पञ्चानां पूरानां समाहारः - समुदायः पश्चपूरीति 


1. स्वातन्त्येण-- विशेष्यतया । 2. अस्वतन्त्रतया- विशेषणतया । 
3, श्मख्याया बिदोष्यता- सङ्कयानिहूपिता विशेष्यता । आ, सङ्कखयायां विशेष्यता 
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मेदाकाडक्षायां न "पश्च पश्चजनाः' इति विशेषणं भवेत्‌ । भवदपीदं 
विरेषण पश्चसंख्याया एव भवेत्‌, तत्र च उक्तो दोषः तस्मात्‌ 
“पश्च पञ्चजनाः इति न पञ्चविंशतितच्वाभिप्रायम्‌ । 


अतिरेकाच्च न पश्चविंशतितक्वाभिप्रायम्‌ - अतिरेको हि भवति 


उपात्तयोः द्वयोस्समुदायससदायिनोस्सङ्कयेययोः, समस्तया पश्चसङ्खयया समु- 
दायिनां आकाडक्षानिदृत्तावपि, समुदायानां समासप्रतिपादितानां कतीत्या- 
काङ्क्षाया अनुपशान्तत्वात्‌ असमस्तः पश्चशब्दः तदाकाङ्क्षां पूरयति, तद्वत्‌ 
पञ्चजनाः इत्यत्रापि, पञ्चानां जनानां समाहार इति ` समाहारसमासमुपेत्य 
असमस्तस्य पञ्चेतिपद्म्य आकाङ्क्षापरिपूरकत्य कर्प्यतामिति - वाच्यम्‌ । 
तथा सति ' अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्तियामिष्टः › इति वचनेन पञश्चजन्यहत्येव 
स्यात्‌ , न तु पञ्चजना इति । अतो नात्र स्वारसिकाकाङ्क्षा। नापि रक्त 
पटन्यायः। यत्र॒ हि सजातीयं विरुद वा॒विरोषणान्तरं श्रयते तत्र तदन- 
वतारात्‌ । न हि ^रक्तो रक्तः पटः, इति भवति प्रयोगः साधुः, नापि मृण्मयो 
हिरण्मयो घटः” इति । 


ननु - न साक्षात्‌ पञ्चेतिपदोपात्तायां सङ्खधायां अपरस्याः 
पश्चसङ्कयाया अन्वय उपेयते, येन घटो नित्यः” इतिवाक्यतुल्यता स्यात्‌ । नापि 
सङ्ख्येयेष्वेव अन्वयपयवस्तानमुपेयते । येन ^रक्तो रक्तः पटः” इति वाक्यतुस्यता 
स्यात्‌। अपि तु, प्रथमे विरोष्येषु जनेषु अन्वितयोः वेयथ्यैपरिहाराय आया 
सङ्ख्या केवलं जनेष्वन्वेति, प्रथमपश्चपदोपात्ता तु अनन्तरमन्वय प्रतिपद्यमाना 
पृश्चत्वविरिष्ेष्वन्विता विहोषणीभूते पञ्चत्वे अवतरति । अतो न कोऽपि दोषः- 
इत्याशङ्कयाह-भवदपीति। तत्र चोक्तो दोष इति । उक्तप्राय इत्यथः । 
एतादशक्टेचाश्रयेण पञचविंशतिसङ्ख्याराभयुपेत्य प्रधानं तेषा भित्वा 
स्वमतरक्षणं साङ्ख्यस्य न युक्तिक्षममिति भावः । 

यदि प्रानं त्रेधा न प्रविभञ्येत, तदा दोषमाद-अतिरेकाचेति 
न॒ च पश्चविद्यताबन्तभूतस्यैव पुनरहं प्राशस्त्ययोतनाथमिति युक्तम्‌ । "अपि 





1; आ, “समाहार नास्ति 2. आ. अपि चात्र 
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आमाकाल्लाभ्यां पश्चविक्षरिसंख्यायाः 1 आत्मा तावत्‌ इह प्रतिष्ठां 
प्रति आधारत्वेन निदिष्टः, यस्मिन्निति सप्मीघचितस्य ‹ तमेव मन्य 
आत्मानम्‌ ' इति आरमस्वेनाचुकषेणात्‌ । आत्मा च चेतनः पुरुषः । 
स॒च पश्चरविक्लतावन्तशत एवैति न तस्यैव आधारत्वमाधेयत्वं च 
युञ्यते। अथान्तरपरिग्रहे च तवसंख्यातिरेकः सिद्धान्तविरुद्धः प्रसज्येत । 
तथा “ आकाश्चश प्रतिष्ठितः ` इति आकाशस्यापि पञ्चर्विंशचताचन्तगतस्य 
न पृथगुपादानं न्याय्यम्‌ } अर्थान्तरपरिग्रहे च उक्तं द्षणम्‌ । 

कथ च संख्यामात्रश्रवणे सति अश्र॑तानां पश्चविशतितत्वानां 


च पञ्चर्विराताबन्तर्गतस्थेवात्मनः पुनः अधिकरणत्वेन निर्दशे स्वात्मान भ्रति 
स्वस्याधिकरणस प्राभ्ोतीति अपरो विरोधः । न च स्वमहिमप्रतिष्ठिततवमिर्देश्चवत्‌ 
तदुपपद्यत इति वाच्यम्‌ । तथा सति "यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः इति वाक्येन 
आतमांरो गोणोऽधिकरणाधेयभावः प्रतिपादनीयः, तद्यतिरिक्तंषु तु सुख्यया 
वृत्त्या-इति वंख्प्य स्यात्‌ । 


ननु - “पश्चमिधीता विदधाविदे यत्‌ तासां स्वसुरजनयत्‌ पश्चपश्च, इति 
वाक्ये पञ्चपदद्भयनिर्देरोन पश्चविंशतिसंङ्ख्याखाभ एषितव्यः । तथा च, 
सजातीयविंरोषणश्रवणस्थकेऽपि यत्र वधनेन महासङ्ख्या भ्यते तत्न रक्त- 
पटन्यायः *अवतरत्येवेतयुपेयम्‌ । तथा च प्रकृतेऽपि पश्चविंशतिसङ्ख्यालामार्थ 
रक्तपटन्याय आश्रीयते - इत्यत आह-कथ चेति । सङ्कयामात्रश्रवणे 
सतीति । पञ्चपदद्वयश्रवणे सतीत्यथः । न ह्यत्र “आहत्य पञ्चरविंशतिलं श्रुतम्‌ , 
अपि तु यक्कि्ित्सङ्ख्यावाचकं पदद्भयम्‌ । तावता कथ पञ्चविंशतित्रखाभः । 
दरालग्रहणेऽपि "पश्चपदद्वयोपपत्तेः। तासांस्वसरिति वाक्ये तु, त्रिरातस्वप्तार 
इति वाक्यो षप्यालोचनया, पञ्चमिधोतेति पञ्चानां गृहीतत्वात्‌ त्रिशत्व- 
सम्पादनाय पञ्चर्विंशतेरपेक्षितत्वात्‌ , तासास्वसुरजनयत्‌पल्चपन्चेत्यस्य यथा- 
कथन्चित्‌ पञ्चविंशतौ पर्यवसानमाष्थीयते, नेह तथा पन्चरविंशतिमरहण- 
प्रयोजको वाक्यशोषोऽस्तीति भावः । 


1. सु. अवत्रतीत्युपेयम्‌ 2. आहत्य साक्षात्‌ 3. आ, पन्रद्वयोपपत्तेः 
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उपसंग्रहः प्रतीयेत । जनशब्दस्य तच्तेष्वरूढत्वात्‌। अर्थान्तरोपसंग्रदेऽपि 
संख्योपपत्ते । 


कथ तहिं ‹ पश्च पश्चजनाः इति । 

उच्यते-' दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌" (पा. ख. २।१।५०) इति 
विरोषर्मरणात्‌ संज्ञायामेव पथ्वशब्दस्य जनराब्देन समासः । ततश्च 
रूढत्वाभिप्रायेणेव केचित्‌ पश्चजना नाम विवक्ष्यन्ते, न॒ सांख्य- 


अस्तु वा यथाकथच्चित्‌ पश्चविंशतिखाभः, तत्र सङह्कयेयानि साङ्खय- 
परपिद्धानि तत्त्वान्येव इत्यत्र कि नियामकम्‌ । न तावत्‌ जनपदस्य तत्वेषु 
रढिः, असिद्धेः - इत्याह - जनशचब्दस्येति । न च प्रकारान्तरेण सङ्केयापरै- 
वसानमित्याह-अ्थान्तरोपसंग्रहेऽपीति। साङ्कथीयत्वापेक्षया अन्य एवार्थाः 
तत्सङ्ख्यापरिच्छेया रुभ्यन्ते शाखान्तरपसिद्धाः। तथा हि-इद्दियेभ्यः 
परा द्यथा इति वाक्ये पुरुषात्‌ "अवराः पञ्चर्विशतिपदा्था निर्दिष्टाः । 
इन्द्रियाणि दश, स्थूलप्सृक्ष्माश्वाथां दश, मनोबुद्धयासानल्लयः, अव्यक्तपद्‌- 
गृहीत स्थूरं सुक्ष्म चेति शरीरद्वयम्‌ , आहत्य पञ्चर्विदातिः । “एतसिन्‌ नु 
खल्वक्षरे गाम्योकाद ओतश्च प्रोतश्च इतिश्रुतिप्रतिपन्नोऽव्याङृताकादच आकाश- 
पदाथः । आतमा तु परमेश्वरः । अतो नात्र कथन्चिदपि साङ्कयस्यावकाश्चः | 


एव पञ्चजनशब्दान्तगेतस्य पञ्चपदस्य एथगभवत्वुपेत्यापि नास्ति 
साङ्कयस्यावकाद् इत्युक्तम्‌ । इदानीं पञ्चजनपदस्य समासखूपस्य संज्ञाशब्दत्व 
स्युलादयितु परच्छति- कथे तहि पश्च पथ्चजना इति । पञ्चजनशब्दः 
समास इति प्राक्‌ निरूपितमेव, स च समासो “दिग्वाचिनरदाब्दाः सङ्कथावाचि- 
नश्च शब्दाः समानाधिकरणेन संज्ञायामेव समस्यन्ते “इति प्रतिपादकेन 
(दिकृसङ्कये संज्ञायाम्‌” इति सूत्रेण संज्ञायामेव नियमितः; "दक्षिणाभिः, 
८स॒पतर्षयः” इति यथा । अतः पञ्चजनपदमपि संजञेवेत्याह -- उच्यत इति । 
तस्याश्च संज्ञाया विषयोऽपि स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः परुषा नराः इति 
निघण्टुवचनेन नियमितः ॥ ११ ॥ 





1, अ. अपरा; 2, आ. इतिनियमप्रतिपादकेन 
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त्वामिप्रायेण । ते कति - इत्यस्यामाकाडक्षायां पुनः पञ्चेति 
प्रयुज्यते । पथ्वजना नाम ये केचित्‌ ते च पश्चवेत्यथः । ‹ सप्तषेयः 
सप्'इति यथा ॥ ११ ॥ 

के पुनस्ते पश्चजना नामेति, तदुच्यते-- 


प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२॥ 
¦ यरिमिन्‌ पश्च पश्चजनाः › इत्यत उत्तरस्मिन्‌ मन्त्रे ब्रह्मस्वरूप- 
निरूपणाय प्राणादयः पञ्च निदिशः - ' प्राणस्य प्राणघ्रुत चक्षुषश्वक्षुशुत 
श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्ने मनसो ये मनो विदुः” [बृ.उ. माध्यन्दिन] इति। 
तेऽत्र वाक्यशेषगताः संन्निधानात्‌ पश्चजना विवक्ष्यन्ते । 
कथं पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः ! 
तत्वेषु वा कथ जनशब्दप्रयोगः । समाने तु प्रसिद्धयतिक्रमे 
वाक्यरोषवजशात्‌ प्राणादय एव ग्रहीतव्या भवन्ति । जनसंबन्धाच्च 
प्राणादयो जनक्ब्दभाजो भवन्ति । जनवचनश्च पुरुषशब्दः प्राणेषु 


परं तु तस्यात्र ग्रहणे निस्ताखययेकता वाक्यप्य स्यात्‌ ~ इत्यभिप्रेत्य 
एच्छति- के पुनस्ते पश्चजना नामेति । श्राणादयो वाक्यशेषात्‌, इतिं 
सूत्रेणोत्तरमाह -- तदुच्यत इति । वाक्रयशेषगता इति । न च - “यस्मिन्‌ 
पञ्च पञ्चजनाः, इत्यन्यो मन्त्रः, प्राणस्य प्राणम्‌, इत्यन्यः, उभयोरेक- 
वाक्यत्वाभावात्‌ कथ आद्यप्य मन्त्रस्य उत्तरो वाक्यरोष इति वक्तु शक्यम्‌ - इति 
वाच्यम्‌ । विवरणसङ्ग्रहयोरेकवाक्यतवोपपत्तेः। उत्तरमन्त्र हि प्राणादीनामपि 
प्राणादिष्पं ब्रह्म इ्युक्त, तत्‌ कथं इत्यपेक्षायां, ब्रह्मणि प्राणादेः कल्पितत्वेन तेषां 
ब्रह्मणि प्रतिष्ठितलात्‌ प्राणादिसत्ताप्रदं ब्रह्म श्राणस्य प्राण” इत्य।दि व्यपदिदयत्‌ 
इति पूैमन्त्रेण प्रतिपा्ते । निविरोषन्रह्मणोऽषिष्ठानत्वोपाविः आकाशपदेन 
समप्यते । अत एव नित्तापथकतापि न, अपेक्षिताथेसमपेकसत्वात्‌ । 


प्राणादिषु पश्चजनशब्दस्य खूडेरभावात्‌ कथ तेन तेषां अहणमिति 
शङ्कते-- कथं पुनरिति। जनशब्देति । पश्चजनशब्देत्यथः । रक्षणया 
प्राणादिग्रहण समथयितु प्रतिबन्दीमाद- तच्वेषु वेति । राक्यसम्बन्ध स्वपक्षे 
दशयति-जनसम्बन्धा्ेति । पञ्चजनप्त्बन्धादिति यावत्‌ । 
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प्रयुक्तः “ते वा एते पञ्च जह्यपुरुषाः ` (छा. उ. ३।१३।६) इत्यत्र । 
"प्राणो ह पिता प्राणो ह माता (छा, उ, ७१५१) इत्यादि च 
राह्मणम्‌ । समासबलच संग्रुदायस्य रूढत्वमविरुद्रभ्‌ । 


कथे पुनः असति प्रथमप्रयोगे रूटि, शक्या आश्रयितुम्‌ । 


शक्या उद्धिदादिवत्‌ इत्याह । प्रसिद्धाथसंनिधाने हि अप्रसिद्धाथः 

चन्द्‌ प्रयुज्यमानः समभिव्याहारात्‌ तद्विषयो नियम्यते, यथा 

। उद्धिदा यजेत ` युपं छिनत्ति" वेदिं करोतिः इति । तथा अयमपि 

पञ्चजनश्ब्द्‌ समासान्वाख्यानादवगतसंज्ञाभावः सं्याकाङ्क्षी बाक्य- 
रोषसमभिग्याहतेषु प्राणादिषु वतिष्यते । 


एवे पञ्चजनशब्दस्य मनुजेषु छढस्य प्राणादिषु लक्षणया प्रयोग इति 
व्यवस्थापितम्‌ । इदानीं पञ्चजनशब्दस्य प्राणाद्विषु ूदिरेवेति पक्षान्तरं भरोव्या 
वक्तु शङ्ते-कथ पुनरसति प्रथमप्रयोग इति । रूदिरशक्येति । 
प्राणादिषिति शेषः । “ शक्योद्धिदादिवदित्याह › इति सङ्ग्रहवाक्यं 
विवृणोति -्रसिद्धाथसननिधाने दीति । " उद्धिदा यजेत पञ्ुकामः' 
इत्यन्न उद्विखदस्य योगपयीलोचनया उल्छृष्टमेदनकर्तेत्यथः प्रतीयते । 
सच क इति विशिष्य न ज्ञायते| तत्र यदि तृतीयायजिपदाभ्यां यागस्ाघनत्वे 
अवगते यागसाधनतवान्वयिखनित्रादिकं प्रङ्त्यर्थो वर्ण्येत, तदा ‹ सोमेन यजेत › 
इत्यादिवत्‌ मतथरक्षणा प्रसभ्येत, विशिष्टविधिगोरवं च स्यात्‌ , तत्‌ माभूदिति, 
यागस्य यत्‌ फल्जनकत्वमस्ति तदेव उद्वेदनत्वेन उपचये यागनामता आस्थीयते । 
एवे च उद्विदेति तृतीया यगगतकए्णलानुवादविनी भविष्यतीति प्रसिद्धयजिपदस- 
मभिन्याहारात्‌ उद्धिस्पद यागसंज्ञा। तथा च “उद्विनामकेन यागेन इष्ट भावयेत्‌! 
इति वाक्याथः । एवं 'यूपं छिनत्ति, इत्यादावपि “खादिरे युपो भवति" इत्यादि- 
प्रसिद्धाथखादिरादिपदसममिष्याहारात्‌ खदिखक्षविकारभूतः काष्टविरोषो यूपपदाथ 
इति निर्णयः । एवं ^ वेदिं करोति ' इत्यत्रापि वेदिशब्दः “ चुरङ्गुर खनति 
पुरीषवतीं करोति" इ्यादितस्रकए्णगतवक्यपथलो चनया खननपुरीष।दिसम्पादि- 
तखण्डिलप्रतिपादक इति निर्षायते । 
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कैधित्त, देवाः पितरो गन्धवा असुरा रक्षांसि च पञ्च पञ्चजना 
व्याख्याताः । अन्यैश, चत्वारो वणां निषादपश्चमाः परिशहीताः । 





प्राणादिषु पञ्चजनपदस्य शक्तिः - इति पक्षो नातीव समीचीनः । 
मनुजेषु शक्तस्य पश्चजनपदस्य लक्षणया तत्र प्रयोगस्षम्भवे शक्त्यन्तरकद्पनाया 
अन्याय्यत्वात्‌ , प्राणादिषु एकषूपशक्यतावच्छेदकोभावाच्च । अतः प्राणादयः 
पश्चजनशब्देन लक्षणया प्रतिपाद्यन्ते । तेषां च यद्यपि पुरुषमेदेन पञ्चभ्योऽधि- 
कत्वमस्ति, तथापि वाक्यरोषोपात्तप्राणत्वाययुपाधिभिः पञ्चलवं द्रष्टव्यम्‌ । 

कैथिचिति । अस्मिन्‌ पक्षे न वाक्यरोषानुकल्यम्‌ , नापि पञ्चजन- 
पदस्य सुख्याथेत्रखाभः - इत्यस्वारस्यं द्रष्टव्यम्‌ । 

अन्येरिति । अस्मिन्‌ पक्षे पञ्चजनपदस्य सुख्याथतव भ्यते । 

ननु-- तेषां पञ्चभ्योऽधिकत्वात्‌ कथ तत्र प्रथमश्चतः पञ्चशब्द्‌ः 
न हि तत्र प्राणादिग्रहणपक्ष इव वाक्यरोषेण पञ्चावच्छेदकानि उपात्तानि - 
इति चेत्‌ , | 

मा मूवन्‌। पञ्चजनराब्देन शक्त्या मनुष्येषूपस्थापितेषु तत्र पञ्चल्वोप- 
पादनाय स्वबुद्धयेव कर्पनोपपत्तः । 

इयमेव च गतिः मन्त्रान्तरेष्वप्यनुसरणीया । तथाहि - अथववेदे तृतीय- 
काण्डे पञ्चमानुवाके समाम्नायते मन््रः-“ य त्वा होतारं मनप्ताभिसंविदुः 
योदश भवना; पञ्च मानवाः, वर्चोधसे यशसे सूतावते तेभ्योऽभिभ्यो 
हुतमस्त्वेतत्‌ › इति । अघ्यार्थो वेदभाष्ये दरितः- हे अभे, त्वा-त्वां, 
होतारं-देवानाम्‌ आह्वातारं, मनसा अभिसंविदुः-सम्यक्‌ जानन्ति, के, 
त्रयोदश भौवनाः- “विश्वकर्मां भौवनः स्वानि सर्वाणि भूतानि जुहवाच्चकार › 
इत्यादिश्रत्यन्तरपसिद्धा विश्वकमंप्रमृतयः भुवनस्य क्षेः पुत्राः नयोदशसङ्ख्या- 
काः, पञ्च मानवाः- निषादपन्चमाः चलारो वणाः, गन्धवा देवाः पितरो 
रक्षांसि असुरा इत्येके, यं तवां अभिसंविदुः तस्मे, वर्चोधसे-- तेजो ` धारयते, 
यदासे-यशचस्िने, सूटतावते-प्रियहितवचनयुक्ताय, तेभ्यः - प्रागुक्तेभ्यो 
मवद्धिमूतिभ्यः, अभिभ्यश्च इतं एतत्‌ हविः अस्तु - इति । यमाय "हाम्यमवपन्‌ 
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पश्च मानवाः” ‹ वैवस्वतो न तृप्यति पश्चभिर्मानवैः › इत्यादौ वेदान्तरगतेऽपि 
मन्त्रभागे, पश्चमानवाः-निषादपञ्चमाश्चत्वारो वर्णा; ~ इति व्याख्यातारः । एतेषु 
सर्वेष्वपि, मनुष्येषु ढस्य मानवशब्दस्य श्रवणात्‌, तेषां पञ्चत बुद्धिकस्पितैः 
पञ्चभिरुपाधिभिः स्वीकृतम्‌ , इहापि तथैवास्तु | एवं च अत्रत्यपञ्चजनपदस्य 
मन्त्रान्तरगतमानवपदेकाथ्यैमपि रम्यते । 


ननु-अस्मिन्‌ पक्षे पश्चजनपदस्य मुख्यता कभ्यते । परं तु पश्चत्वसङ्ख्या 
स्वबुद्धिकर्पितोपाधिना नीयमाना न स्वरसा स्यात्‌। प्राणादिग्रहणपक्षे तु 
वाक्योषतः पञ्चानामुपाधीनां सिद्धत्वात्‌ पञ्चशब्दः स्वरसेन व्याख्यातो भवति । 
प्रथमचरमश्चुतयोशचान्यतरस्वारस्यहाने प्रसक्ते चरमश्रुतस्वारस्यमेव हातन्यम्‌ । न च 
इह प्रथमश्रुतस्यापि पन्चेतिश्चब्दस्य पञ्चजना प्रति विरोषणीभूततङ्ख्यासम्- 
कतया पञ्चजनपदानुस्ारेणेव नयनसुचितमिति - वाच्यम्‌| यत; (चतुरो सुष्टीनिषै- 
पति!इत्यत्र विदोषणसमपकस्यापि चतुरितिपदस्य प्रथमश्र॒ततया श्राजापत्यस्सप्तदश्च- 
शरावो नेवारश्चरुभवति, इति विक्ृतिविरोषे अतिदेशतः प्राप्तस्य चतुरष्टिपरिमित- 
निवापस्य करणे सप्तदशशरावपरिमाणस्य चरोः षम्पादयितुमशक्यतया सङ्ख्या- 
सुष्टयोरन्यतरबाधे प्रसक्ते चतुस्सङ्ख्यानुग्रह मङ्कीकृत्य सुष्टिवाध एवाश्रितः । एं 
प्रकृतेऽपि पश्चपङ्ख्यानुरह एवास्तु - इति चेत्‌ , 


उच्यते-- “चतुरो मुष्टीन्‌ निवेपतिः इत्यत्र हि चतुःपदोपाप्ता सङ्ख्या 
` कारकविभक्तिप्तमभिन्याहारेण करणतयावगता न सुष्टिविरोषणम्‌ , अपितु 
निवापविदोषणम्‌ । तथा च तत्न प्रथमश्रतचतुःपदार्थसङ्ख्यानुसारेण सष्टिवाधे- 
ऽपि नेह विरोषणौमूतया पञ्चत्वसङ्ख्यया पञ्चजनश्रुतेः प्राणादिषु रक्षणा 
अङ्गीकतुमुचितेति अन्येषामाशयः। चतुणां वर्णानां पञ्चमत्वेन निषादस्य तु 
ग्रहण अमिसम्बन्धिवप्ताम्यात्‌। तथा चान्यो मन्त्रवणः जनानां अभिसम्ब- 
न्धिस्वेनैव पश्चत्वं ददीयति “जना यदभिमयजन्त पञ्च, इति । 


उत्रेदमनमिमतबीज सूत्रकृतः - वाक्यरोषप्यारोचनया मन्ताथेनिणेये 
पषति न प्रकरणान्तरगतमन्तानुसार एषितन्यः । अपि च मन्त्रान्तरानुषारेण 
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चिच्च “यत्‌ पाश्चजन्यया विशा (ऋ° सं <।५३।७) 
इति प्रजापरः प्रयोगः पथ्चजनशब्दस्य इश्यते । तत्परिग्रहेऽपि इह न 
किद्िसेधः । आचायस्तु-न पश्चचिश्तेस्तच्चानां इह प्रतीतिरस्ति 
इत्येवपरतया ‹ प्राणादयो वाक्येषात्‌ ` इति जगाद ॥ १२॥ 


भवेयुस्तावत्‌ प्राणादयः पश्चजना माभ्यन्दिनानां, ये अन्न 
प्राणादिष्वामनन्ति) काण्वानां त॒ कथ प्राणादयः पञ्चजना 
भवेयुः, ये अन्ने प्राणादिषु नामनन्ति-इत्यत्‌ उत्तरं पठति- 


मानवपदेका्थ्याय इह निषादपञ्चमानां चतुणा वर्णानां ग्रहणे वाक्य निस्तात्पये 
स्यात्‌ । सर्वाधारस्य ब्रह्मणः यत्किचिन्मानवाश्रयलप्रतिपादने कस्यचिदतिश्चय- 
स्यालाभात्‌ । पञ्चजनपदेन वाक्यदोषगतप्राणादिग्रहणे अपेक्षिताथस्षमधेकतेति 
प्रागेवोक्तम्‌ । न चैवमपि सरवैसत्तापरदस्य ब्रह्मणः श्राणस्य प्राणं" इत्यायुत्तरमन्त्रेण 
प्राणादिकतिचित्सत्तापरदस्ववणने निस्तास्यकमिति दोषः । ‹“आाज्नातस्याथं वक्तु 
प्रभवामो नाश्नाते पथनुयोक्तुम्‌ इति न्यायेन, प्राणादिपदश्रवणे सति तदुभ्रहण- 
स्याव्यकतया, तैरेव "यख ब्रह्म च क्षत्रे चोमे भवत ओदनः, इत्यत्र 
्रक्ष्षत्राभ्यामिव कृत्स्नभपञ्चग्रहणसम्भवात्‌। एतदथेप्रदरनाथमेव “यस्मिन्‌ पन्च 
पञ्चजनाः इत्यत्र आ[काशश्येत्याकाशषपदेन अन्याक्ृताकाशो गहीतः अनुक्त- 
समुच्चयार्थेन चकारेण अन्यत्‌ गृहीतम्‌ - इति । 

क्र चिच्चेति । यत्‌ पांचजन्यया विशा इन्द्रधोषा असक्षत, इतिं वाक्ये 
विशां तृतीयवणद्पाणां इन्द्रविषयं घोष सष्टवतां पाञ्चजन्येतिपदेन पञ्च- 
जनोत्पन्नस्वकीतनात्‌, मनुष्याः पञ्चजनपदेन विवक्षिता इति योग्यतया 
अवधायते ॥ १२ ॥ 


काण्वानां त॒ कथमिति । ननु तेषामपि माध्यन्दिनयाखातः अन्नस्य 
उपसंहारस्षम्भवात्‌ न ` पञ्चस्वविरोघ इति चेत्‌ , 


सत्यम्‌ । उपसंहारो नास्तीति कत्राचिन्तया परिहारं वक्तु अयभाक्षेषः । 
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ज्योतिषेकेषाभसत्यन्ने ॥ १३ ।! 


असत्यपि काण्वानामनने ज्योतिषा तेषां पञ्चसंख्या पूर्यते । 
तेऽपि हि, “यस्मिन्‌ पश्च पथ्चजनाः इत्यतः पूैसिमन्‌ मन्त्रे ब्रह्मस्व 
रूपनिरूपणायेव ज्योतिरधीयते ‹ तदेवा ज्योतिषां ज्योतिः ` इति । 

कथ पुनः उभयेषामपि तुस्यवत्‌ इदं ज्योतिः पटयमानं 
समानमन्त्रगतया पञ्चसंख्यया केषां चिद्ग॒द्यते केषां चिन्नेति ? 

अपेक्षामेदादित्याह । माध्यदिनानां हि सभानभन्त्रपटित- 
प्राणादिपञ्चजनलाभात्‌ न अस्मिन्‌ मन्त्रान्तरपठिते ज्योतिषि अपेक्षा 
भवति । तदलामात्त काण्वानां भवत्यपेक्षा । अपेक्षाभेदाचच समानेऽपि 
मन्त्रे ज्योतिषो ग्रहणाग्रहणे । यथा समानेऽप्यतिरात्रे वचनमेदात्‌ 
षोडशिनो ग्रहणाग्रहणे तद्वत्‌ । तदेवं न तावत्‌ श्रतिप्रसिद्धिः काचित्‌ 


सूत्रे 'असत्यन्ने › इति अन्ने अनुपसंहृते सतीति चोत्यते । 'तसति- 
पादनार्थो माष्ये असत्यपीत्यपिशब्दः प्रयुक्तः । तदेवा इत्यत्र तत्पदं “यस्माद्वाक्‌ 
संवत्सरोऽहोभिः परिवतते, इति पूवैवाक्यगत कारातीतत्वेन निरूपितं ब्रह 
पराशृञ्चति । अत्र च ज्योतिषामिति षष्ठ्यन्तनिदिष्ट ऽ्योतिः पञ्चत्वप्कयापूरणाय 
गृह्यते । तत्र “उयो तिषां बहुत्वात्‌ पश्चभ्योऽधिकता स्यात्‌ इत्याशङ्कावारणाथ, सूत्र 
ज्योतिषेत्येकवचनेन निदेशः । तथा च ज्योतिष्टनैकीकारात्‌ न सङ्कयाधिक्यम्‌ । 
अपेक्षामेदाच्च समानेऽपि सन्त्रे ज्योतिषो ग्रहणाग्रहणि इति । एतेन - 
एकस्येव मन्त्रस्य चाखाभेदेन भिनाथकलवं कथमिति शङ्कापि - निरस्ता] यथा 
एकस्येव मन्त्रस्य विनियोगमेदेन अनेकाथता भवति, तद्वत्‌ एकष्यैव मन्त्रस्य 
अन्नपदसन्निधानतदक्षन्निघानाभ्यां अथमेदोपपत्तेरिति । 


ननु सिद्धान्ते प्राणादिषु पञ्चसु प्राणत्वादीनासुपाधीनां भिन्नात्‌ 
कथमेकमवच्छेदकं विना पञ्चत्वसङ्कयानिवेर इति चेत्‌ , 


1. द्योत्यत इति-अन्यथा “असत्वादन्नस्य' इति सूत्येत इति भावः । 
2. तदिति- सूत्रस्य छृत्वाचिन्तयापरिदारपरतवेत्यथैः । 
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प्रधानविषया अस्ति। स्मृतिन्यायप्रिद्धी त॒ परिहरिष्यते ॥ १३॥ 
 कारणत्वाधिकरणम्‌ 


कृरणसेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिेक्तंः ॥ १४ ॥ 


प्रतिपादित जरक्षणो रक्षणम्‌ , प्रतिपादित च ब्रह्मविषयं गतिसा- 
मान्य वेदान्तवाक्यानाम्‌ । प्रतिपादितं च प्रधानस्य अश्चब्दत्वम्‌ । 





उच्यते-- अनेन सह॒ पञ्चतविवक्षायां उत्तरमन्त्रान्नातल ज्योतिषा 
सह तद्विवक्षायां समभिष्याहृतमन्त्ाम्नातत्वं एकमवच्छेदकमस्तीति न काचिद- 
नुपपत्तिः ॥ १३ ॥ 

इति सङ्खधयो पसङ्ग्रहाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 

इतः प्राचीनैः त्रिभिरधिकरणेः यत्‌ प्रधानप्याशब्दतस्वे शदक्षतेनाशब्द” 
इत्यत्रोक्तं तत्र बाधकतया आपाततः प्रतीयमानानि कानिचिद्वाक्यानि तद्बाध- 
कानीति प्रतिपादितम्‌ । इदानीं यत्‌ वेदान्तानां ब्रह्मणि गतिसामान्यमुक्तं तत्र 
बाधकं परस्परविरुद्धा्थपतिपादकलं आशचङ्कय परिहियते अनेनाधिकरणेन - इति 
दरीयितु वृत्त सङ्कीप्तयन्‌ प्रहृताधिकरणभरतिपायमाह -- प्रतिपादितं ह्मण 
इत्यादिना । 


ननु - आनुमानिकाधिकरएणारम्भगतेन “इदविदानीमवरिष्टमायङ्कयते › 
इत्यादिना (तेषामन्यपरत्व दरीयिु परस्सन्दभे; प्रवतेते, इत्यन्तेन भाष्येण करत्ल्प्य 
आनुमानिकाधिकरणमारभ्योत्तरस्य सन्दभेस्य प्राधानिकाशब्दत्वाक्षेपनिवारकताया 
उक्तत्वात्‌ कथ प्ङ्ृताधिकरणस्य गतिसामान्यक्षेपपरिहाराथवश्च्यते-इति चेत्‌, 


उच्यते- प्रकृताधिकरणस्य “न॒ जन्मादिकारणत्व ब्रह्मणो ब्रह्मविषय 
वा गति्ामान्यम्‌, इति भष्यवाक्येन पारमेश्वरजगत्कारणत्वतदुपपादकगति- 
पामान्याक्षेपपरिहारपरतायाः प्रदरितत्वात्‌ पादारम्भमाष्य अधिकरणत्रयविषय 
द्रष्टव्यम्‌ । पादाथस्तु 'पूर्वोक्ताक्षेपपरिहारणएवेति प्रागेवोक्तम्‌ । 





1. पूर्वोक्ताक्षेपेति पूर्वोक्तस्य-तरिपायुक्तस्य जश्षिपेत्यथेः । 
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तत्रेद मपरमाशङ्कयते- न जन्मादिकारणत्व ह्मणः ब्रह्मविषये वा 
गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानां प्रतिपत्ते शक्यम्‌ । कस्मात्‌ १ विगान- 
दश्चनात्‌ । प्रतिवेदान्त हि अन्यान्या सृष्टिरूपलभ्यते करमादिवेचित्यात्‌ । 
तथा हि- क्वचित्‌ ‹ आत्मन आकाशः संभूतः › (तै. उ. २। १) इति 
आकज्ादिका सृष्टिरान्नायते । क्वचित्तेजआदिका ‹ तत्तेनोऽस्ूजत 
(छा. उ. &।२।३) इति । क्वचित्‌ प्राणादिका ‹ स प्राणमसृजत 
प्राणच्छद्धाम्‌ ` (भ्र. उ. &।४) इति । क्वचित्‌ अक्रमेणेव रोकाना- 


ननु - अस्मिन्नधिकरणे वेदान्तवाक्यानां परस्परविरुद्धाथकत्वमाशङ्कय 
परिहिते, नायपथह्समन्वयलक्षणसङ्गतः, अपि तु अविरोधलक्षणसङ्गत एव । 
न॒चं ~ `स्एृतितकेमतान्तराविरोव एव अविरोधशक्षणाथः, न तु श्रुतिविरोध- 
परिहारोऽपि । स तु अत्रैव सङ्गतः | न हि परस्पराविरोधस्तमथने विना वेदान्त- 
वाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयो लक्षणाथः अनाक्रुलमवगन्तुं राक्यते ~ इति वाच्यम्‌ । 
तथासति वियस्राणपादयोरपिं द्वितीयक्षणे सङ्कतिन स्यात्‌। अपि तु श्रत्यविरो- 
घप्षमथनाथयोस्तयोः प्रथमलक्षण एव कतन्यता स्यात्‌ - इति चेत्‌ , 

सत्यम्‌ । प्रथमरक्षण एव सङ्गतयोरपि तयोः द्वितीयलक्षणे निवेशः 
परपङ्गसङ्खव्या । "विप्रतिषेषाच|समज्ञसम्‌' इति सूत्रेण परकीयमतस्य स्वस्व- 
परक्रियायामेव परस्परविरोषात्‌ परिस्याज्यत्वे कथिते, वेदान्तानामपि खष्य्यादि- 
विषयाणां विशुद्धरक्रियत्राच्याञ्यतेति शङ्कायां प्रसक्तायां, तयोः प्रवृत्तत्वात्‌ । 
अत्र स्वरसतस्सङ्गतोरपि तथोः “परेरद्रावितो दोष उद्धतेव्यः स्वद्रीने । न तु 
-न।धितप्तामान्यात्‌ उपेक्ष्य वेददशनम्‌ ॥' इति शिष्यशिक्षाथ प्राङ्धिकीभपि 
सङ्कतिमवरम््य तत्र करणे सूत्रकृतोऽभिनिवेशः । 

उतर, वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयक्सम्भवति न वेति संशयः, 
तदथै तेषामविरुद्धाथत्वं उत ॒विशुद्धाथत्वमिति संशयः । पूवैसिन्नधिकरणे 





1. स्मरतितकमतान्तरेति स्मरतिमूलं तकरमूक च यत्‌ मतान्तरं तदित्यथः । 
“स्मृतितर्काविरोधः' इति पाठः स्यात्‌ । 
2. मु. बाधितत्वसामान्यात्‌ ` 3. सु. संशय्य तदथ 
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यत्पत्तिराञ्नायते ‹ स इमोह्टोकानद्यजत, अम्भो मरीचीमरमापः ' 
ए. उ. ११) इति। तथा क्वचित्‌ असत्पूषिका सृष्टिः पठयते 
‹ असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ततो वै सदजायत * (ते. उ. २।७) 
इति, ‹ असदेवेदमग्र आसीत्‌ तत्‌ सदाप्तीत्‌ तत्‌ समभवत्‌ 
(छा. उ. ३।१९।१) इति च । क्वचित्‌ असद्रादनिराकरणेन 
स्पूविका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते- तद्वेक आहुः असदेवेदमग्र आसीत्‌ " 
इत्युपक्रम्य ‹ कुतस्तु खट सोभ्येवे स्यादिति होवाच कथमसतः 
सजायेतेति सस्वेव सोभ्येद मग्र आसीत्‌ ` (छा, उ, &।२।१,२) इति। 
क्वचित्‌ स्वय कवैकैव व्याक्रिया जगतो निगचते- तद्धेदं तद्यन्याकृत- 
मासीत्‌ तन्नःसरूपाभ्यामेव व्याक्रियत ' (ब, उ. १।४।७) इति । एवं 
अनेकधा विप्रतिपत्तेः वस्तुनि र विकर्पस्यानुपपत्तः न वेदान्त- 
वाक्यानां जगत्कारणावधारणपरता न्याय्या, स्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्यां 
त॒ कारणान्तरपर्ग्रहो न्याय्यः--इति । 


अपेक्षाविरोषात्‌ तुल्याम्नानस्येव मन्त्रस्य अर्थमेद इदयुक्तम्‌, तदस्तु, न तु 
एकद्पस्येव कार्यस्य सत्कारणकत्वमसत्कारणकलं च सम्भवति - इति प्रत्यवस्था- 
नात्‌ सङ्गतिः । 


स इमान्‌ कोकानखजत, इति रोकसष्टिरुक्ता, रोकानेवाह-अभ्भ 
इति । यलोकात्‌ परस्ताद्वि्यमाना जम्मया लोका अम्भःपदप्रतिपादयाः, 
अन्तरिक्ष मरीचयः, परथिवी मरः, प्रथिव्या अधस्तात्‌ या आपः ताः 
अप्छन्दभ्रतिपायाः । ततसदासीदिति । यत्‌ असत्‌ पू्वं॑स्थिते, तत्‌ 
सदमूत्‌-कि्चित्कार्योन्सुखममूत्‌ , तदेव सम्यक्‌. वियदादिरूपेणाभवत्‌ । तद्धेद- 
तत्‌ पुरुषसृष्टत्वेन यत्‌ पूर्ववाक्ये प्रतिपादित इद-प्रयक्षादिसननिहित तहि-खष्टः 
भाक्‌ अग्याङ्ृत-अनभिव्यक्तनामषूपासकं आसीत्‌, तत्‌ नामख्पाभ्यां-नामखूपन्ञा- 
प्यग्याब्रृत्तिक-नामख्पविशिष्ट सत्‌ इति यावत्‌ । व्याक्रियत-अमिन्यक्तमभवत्‌ । 
(व्याक्रियते-अमिन्यज्यते |) 


1. सु. या$ एथिव्या अधस्तात्‌ ता अपः । ता; 
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एवे प्रपत घ्रूमः-- सत्यपि प्रतिवेदान्तं सुज्यमानेष्वाकाशादिषु 
क्रमादिद्वारके विगाने न सष्टरि किंचिद्धिगानमस्ति। कतः १ यथान्यप- 
दिष्टोक्तेः । यथाभूतो हि एकसिमिन्‌ वेदान्ते सर्धजञः सर्वेश्वरः सर्वात्मा 
एकोऽद्वितीयः कारणत्वेन व्यपदिष्टः तथाभूत एव वेदान्तान्तरेष्वपि 
ज्यपदिरइयते । तचथा-- “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै. उ. २।१) इति । 
अत्र तावत्‌ ज्ञानशब्देन परेण च तद्िषयेण कामयितत्ववचनेन चेतने 
रह्म न्यरूपयत्‌ , अपशप्रयोज्यत्वेन ईश्वरं कारणमब्रवीत्‌ । तद्धिषयेणेव 





सत्यपीति । अनेन इत्थ सूत्रयोजना दरधिता भवति- नपङ्कयेति- 
सूत्रात्‌ नानाभावादिति पश्चम्यन्त अतिरेकान्चेति प्रकृतिमात्रे अनुवतते । सा 
च यथायोग विपरिणम्यते । अतिरेकश्च प्रकृते विरोधो विवक्षितः । तथा चाय- 
मथः वियदादेः कायेत्वे, क्वचिदाकाशादिः क्रमः, ववचित्तेजआदिः क्रमः, 
क्वचित्‌ क्रम विनेव सष्टिपरतिपादन-इति आम्नानस्य नानाभावात्‌ वैरक्षण्यात्‌ 
अतिरेके-विरोधे सत्यपि, आतमनः कारणत्वे विरोधो न विदते। सूत्र 
चशब्द; अप्यथ; ' कायार आम्नानस्य विरोधाभ्युपगमेनैव परिहारं 
वदामः, वस्तुतस्तु तत्रापि विरोधो नास्तीति वियस्माणपादयोः स्पष्ट भ विष्यति" 
इति योतनाथः । कारणत्वे इति सप्तम्यन्तम्‌ । 


एवं, कारणत्वे न चाकाशादिषित्यन्तेन सूत्रांरोन भतिनज्ञां वाचयित्वा पुनः 
‹ कारणःवेन आकाशादिषु › इति पदयोः आृ्िसुपेत्य कारणत्वेनेति चः 
तृतीयान्तमुपेत्य देदमाह- त इत्यादिना । ननु ज्ञानपदेन चिद्रूपा 
परमात्मनस्सिष्यति, नतु ज्ञानाश्रयत्वहूपं चेतनत्वम्‌, इत्यत आह- 
परेण च तद्विषयेण कामयितृत्ववचनेनेति। तथा च, यः कामयते 
त ज्ञानाश्रय इति, तदन्यथानुपपत््या चेतनत्वे सिध्यति । कामयितृलाक्षिघ्त- 
मपि चेतनत्व ‹ स तपोऽतप्यत › इत्यनेन पुनः स्पष्ट श्रत्ेव दितम्‌ । 
्ञानहूपस्यापि तत्‌ बृत्युपाधिकं उपपद्यत एव । अपरप्रयोञ्यत्वेनेति । 
८ इद्‌ स्वैमखजत › इति ल्ल प्रकीत्य, " भीषास्माद्वातः पवते › इत्यादिना 





1. भु. “वैलक्षण्यात्‌ * नास्ति 2. सु. श्वः नास्ति 
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परेणात्मश्चब्देन शरीरादि कोश्चपरंपरया चान्तरनुप्रवेशनेन सर्वषामन्त। 
प्रत्यगात्मानं निरधारयत्‌। बहु स्यां प्रजायेय (तै. उ. २।६) इति च 
आरमविषयेण बहुभवनालुक्सनेन सृज्यमानानां विकाराणां सष्टुरमेदम- 
भाषत । तथा इदं सवैमस्जत | यदिद किच (तै. उ. २।६) इति 
समस्तजगत्युष्टिनिर्देशेन प्राक्॒ष्टः अद्धितीय सष्टारमाचष्टे। तदत्र 
य्टक्षण बह कारणत्वेन विज्ञातं त्टश्षणमेव अन्यत्रापि विज्ञायते - 
“सदेव सोभ्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌' तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति 
तत्तजोऽसुजत' (छा. उ. ६।२।१,३) इति, तथा “आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌ नान्यत्‌ किंचन भिषत्‌ , स ईक्षत रोकान्तु सृजे" 
(णे. उ. १। १, २) इति च, एवेजातीयकस्य कारणस्वरूपनिरूपण- 
प्रय वाक्यजातस्य प्रतिवेदान्तमविगीताथत्वात्‌ । 


कायविषय तु विशाने दृश्यते कचिदाकाशादिका सृष्टिः क्- 
चित्तेजआदिका इत्येवजातीयकम्‌ । न च कायविषयेण विगानेन 


वाखादीनां तस्मयोञ्यत्वत्‌ परमातसमनः किंञ्चिस्मयोज्यत्वाप्रतिपादनात्‌, अपर- 
प्रयोज्यतमिति भावः । 


'न च कार्थविषयेणेति । ननु, कार्यारो विगाने सति तन्निरूपितायाः 
कारणताया अपि विगीतत्मवजेनीयमेव, तथा च कथ कारणतायामविगीतता - 
इति चेत्‌, यदि हि कारणत्वविश्िष्टमेव ब्रह्म वेदान्तप्रतिपाद्य भवेत्‌ , तदा खट 
विगानमप्रामाण्यावह भवेत्‌, न तु तथास्ति, अपि तु कारणत्वोपलक्षित सत्य- 
ज्ञाना्यासमकं ब्रह्म तात्पथविषयः, कारणतादिप्रतिपादने तु तस्तीद्युपायमात्रम्‌ । 
तथा च, का्दवारा कारणतायां विगाने सत्यपि, यथा “नानाग्याकरणमन्थैः 
विलक्षणपरक्रिय।रचनद्वारा शब्दानां साधुत्वे प्रतिपाद्यमाने उपायमूताघु प्रक्रियासु 
विरोधे सत्यपि ताद्थविषयीभूते परिनिष्ठितख्पे विरोधाभावात्‌ न अप्रामाण्य, 
एवं वेदान्तेष्वपि भविष्यति । 


1. सु. न च करायैविषयेणेति' नास्ति 
2. सु. नानाव्याकरणेः 
?8--66 
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कारणमपि ब्रह्म स्ववेदान्तेष्वविगीतमधिगम्यमानमविवक्षिते भवितमह- 
तीति शक्यते वक्तुम्‌ । अतिप्रसङ्गात्‌ । 

समाधास्यति चाचायः कायैविषयमपि विगानं न बियदश्रुते 
(्र. घ्‌. २।३।१) इत्यारभ्य । भवेदपि कायस्य विगीतत्व, अग्रतिपाद्य- 
त्वात्‌ । न ह्यय सृष्टयादिगप्रपश्चः प्रतिपिपादयिषितः। न हि तत्प्रतिबद्ध, 
कथित्‌ पुरुषार्थो चर्यते श्चयते बा । न च कल्पयितु शक्यते, उप- 
कमोपसंहाराभ्यां तत्र॒ तत्र॒ बह्मविषयेवाक्येः साकं एकवाक्यताया 
गम्यमानत्वात्‌ । दशयति च सृष्टयादिप्रपश्चस्य ब्रहमप्रतिपत्त्यथताम्‌- 
(अन्नेन सोभ्य शङ्ेन अपो मूलमन्विच्छ अद्धि सोभ्य शङ्खेन तेजो 
मूलमन्विच्छ तेजसा सोभ्य शद्धेन सन्मृलमन्विचछ ' (छा, उ. ६।८।४) 
इति । मरदादिद््ान्तेश्च कायस्य कारणेनाभेदं वदित स॒ष्टयादिष्रपश्चः 
श्राव्यत इति गम्यते । तथा च संप्रदायविदो बदन्ति- 
।मृष्लोहविस्फुलिङ्गावैः सष्टियां चोदिताऽन्यथा । 
उपायः सोऽवताराय नास्ति मेदः कथचन }॥ (मा. का, ३।१५) इति । 


रहमप्रतिपत्तिग्रतिबद्भ तु फले श्चयते- श्रहमविदामोति परम्‌! 
(ते. उ. २।१) ‹तरति शोकमात्मवित्‌, (छा. उ. ७।१।३) (तमेव 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति, (शे. उ. ३।८) इति । प्रत्यक्षावगमं चेदं 
फ़लम्‌ , ‹ त्वमसि ` इत्यसंस्ायोत्मत्वप्रतिपत्तौ सत्यां संायांतमत्व- 
व्यावृत्तः ॥ १४ ॥ 


म्रह्णोहेति । "यथा सोम्येकेन गृतिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌, 
"यथा सोम्यैकेन रोदमणिना सवं लोहमये विज्ञात स्यात्‌, “यथा सुदीप्तात्‌ 
पावकाद्विष्फुशिङ्गाः, इत्यादिनिरन्तेः चोदितेत्यथः । सः - गरदादि्न्तः 
आत्मनि बुद्धेरवताराय उपायः, परमाथस्तु, भित इति मेदः स नास्तीति ॥१४॥ 


ननु - "करणीभूतस्य प्त्यादिलक्षणस्य ब्रह्मणः एकषूपेण प्रतिपादनात्‌ 
्रहमस्वल्पबोधकेषु वाक्येषु विगानं नास्तिः इति हेतुरसिद्धः । कारणीमूतस्य 
वस्तुन एव॒ कविदप्भतिपादनात्‌ कारणरूपं अ्तदिति भीयते तथा च 
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यत्‌ पुनः कारणविषये विगानं दशितं असदा इदमग्र आसीत्‌" 
इत्यादि, तत्‌ परिहतेव्यम्‌ । अत्रोच्यते- 


समाकषात्‌ ॥ १५ ॥ 

‹ असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ' (ते. उ. २।७) इति नात्र असत्‌ 
निशर्मकं कारणस्वेन श्राग्यते। यतः (असन्नेव स भवति। 
असद्रदयति वेद चेत्‌ । असित ब्रह्यति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुः! 
इति असद्ादापवदेन असितित्वलक्षण ब्रह्म अन्नमयादिकोश्चपरम्परया 
प्रत्यगार्मानं निधायि ‹ सोऽकामयत ' इति तमेव प्रत समाकृष्य 
सप्रपश्चां सृष्टि तस्माच्छरावयित्वा “ तत्सत्यमियाचक्षते ' इति चोपसं- 
हत्य ‹ तदप्येष शोको भवति इति तस्मिन्नेव प्रकृतेऽथ शछोकमिम- 


शून्यवादः । तन्नामष्पाभ्यामेवव्याक्रियतेति अकारणककार्योयत्तिप्रतिपादनात्‌ 
स्वभाववाद: प्रतीयते । शून्यवादिमते अभाव एव कारण, स्वभाववादे तु न 
भावो नाप्यभावः कारणे, इति मेदः । अतः तद्भाक्यत्रिरोधः सद्रुपत्रह्कारण- 
वादिवाक्यानाम्‌ । न च सत्कारणप्रतिपादकवाक्यानुसारेण असद्वादस्वमाव- 
वादोपोदककानि यथाकथश्चिद्योजनीयानीत्यत्र नियामकमस्ति । अतो विनिगमना- 
विरहात्‌ उभयोरपि निरथकत्वमस्तु । स्वाध्यायविधिपरिग्रहश्च हफडा दिशचब्दवत्‌ 
जपपारायणादिषूपयोगात्‌ भविष्यति - इति पूपक्षिण आशय अनुवदति-- यत्‌ 
पुनरिति । भवेदेतदेव, यदि `असत्कारणत्ववादिवाक्यपिक्षया कारणीमूतस्य 
्रह्मणः सलादिप्रतिपादकानां वाक्यानां प्राव्यं न मवेत्‌ | उपक्रमोपसंहारायने- 
कलिङ्गः तेषां सत्यादिष्पत्रहमनिषठपणे तातस्पयेमितिं दैक्षयायधिकणणेः प्रतिपादि- 
तम्‌ । तथा च तदुपक्रमोपसंहारान्तगतानां “अपद्वा इदमग्र आसीत्‌, इत्यदि- 
वाक्यानां तदनुक्षारेणेव नयनमुचितभ्‌ । तादर्थोपितनेकपत्कारणताप्रतिपादक- 
वाक्येभ्यः तात्पयग्राहकोपक्रमादिशिङ्गरहितानां क्वाचित्कास्षत्क।रणतावादि- 
वाक्यानां दुबैरुतात्‌ - इति परिदाराभिप्रायः । 


1, आ. असत्कारणवादि 
2, आ. वाक्यापेक्षग्रा तात्पथे 
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मुदाहरति “ असदा इदमग्र आसीत्‌ ` इति । यदि तु असत्‌ निरात्मकं 
अस्मिज्छलोकेऽभिग्रेयेत ततः अन्यक्षमाकषेणे अन्यस्योदाहरणात्‌ असंबद्ध 
वाक्यमापद्येत । तस्पात्‌ नामरूपव्याछ्रतवस्तुरिषयः प्रायेण सच्छब्द्‌ः 
प्रसिद्ध इति, तद्रयाकरणाभावपेक्षया प्रायुत्पत्तः सदेव ब्रह्म असदिवासी- 
दित्युपचयेते । 


एषैव “ असदेवेदमग्र आसीत्‌ › (छा. उ. ३।१९।१) इत्यत्रापि 
योजना । ‹ तत्‌ सदासीत्‌ › इति समाकपषेणात्‌ । अत्यन्ताभावाभ्यु- 
पगमे हि तत्सदासीदिति फ समाड्ृष्येत । 


" तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌ (छा. ६।२।१) इत्यत्रापि न 
श्ुत्यन्तयभिग्रयेण अयमेकीयमतोपन्यासः । क्रियायामिव वस्तुनि 
विकरपस्यासम्भवात्‌ । तस्मात्‌ श्रुतिपरिगृहीतसत्पक्षदाद्यायेव अय 
मन्दमतिपरिकसिपितस्यासत्पक्षस्य उपन्यस्य निरास इति द्रष्टव्यम्‌ । 


' तद्धेदं तद्यव्याकृतमासीत्‌ (च. उ, १।४।७) इत्यत्रापि न 
निरष्यक्षस्य जगतो व्याकरण कथ्यते, "स एष इह प्रविष्ट आनखागरेभ्यः 


यद्यप्ययमथः दैक्षत्यायधिकरणब्युतादितेन्यायेः सिद्ध एव, तथापि जग- 
त्कारणे प्रयुक्तानां अस्दादिपदानां व्याख्यानाय अयं यलः | 

(तदप्येष को भवतिः इति पूवैवाक्ये सत्यादिष्पं ब्रह्म समाकृष्य 
'असद्भा इदमग्र आसीत्‌ इति मन्ताभ्नानात्‌ असत्पदमनमिनग्यक्तनामखूपव्तु- 
परमिति तैत्तपीयव।क्ये सूत्रं योजिता, “अकदेवेदमग्र आसीत्‌ इति छन्दोग्य- 
वाक्येऽपि सूत्र योजयति -- एवैव अपतदेवेद भग्र असीदित्यत्रापीति । ननु - 
"अद्रा इदममर आसीत्‌, इत्यादौ न अनभिन्यक्तनामख्पत्वेन कारणे असत्पद्‌- 
प्रयोगः, अपिं तु यथाश्रुत एव शूत्यताद्योतकः । अन्यथा तद्रादस्याप्रसिद्धत्वेन 
छान्दोग्ये तद्वादानुवादपूर्वकं दूषणाभिधानमस्ङ्गत स्यात्‌ - इत्यत आह-- 
तद्धैक आहरिति। मन्दमतिपरिकद्पितस्येति । (असननैवसभवतीत्यघ्य) 
['अपद्वा इदमग्र आसीत्‌ इत्यस्य] अपद्वादच्ोतकलाकषम्भवस्य दरितत्वादिति 
भाव; । तथा च (तद्धैक जाहुः” इति श्रुतो एके-मन्दमतयः इत्यर्थो द्र््यः । 
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इति अध्यक्षस्य व्याकृतकार्यानुप्रवेरित्वेन समाकर्षात्‌ 1 निरण्यक्ष 
व्याकरणाभ्युषगमे हि अनन्तरेण प्रकृताबरम्बिना सत्यनेन सवेनान्ना 
कः कायाुप्रवे्ित्वेन समाकृष्येत । चेतनस्य चाय आत्मनः शरीरेऽनु- 
प्रवेशः श्रयते । प्रविष्टस्य चेतनत्वश्रवणात्‌ “पर्यशक्षुः शरण्वच्छरोतरं 
मन्वानो मनः, इति । अपि च, यादृशमिदं अद्यत्वे नामरूपाभ्यां 
व्याक्रियमाण जगत्‌ साध्यक्ष व्याक्रियते एवं आदिसगेऽपीति गम्यते । 
दृष्टबिपरीतकर्पनायुपपत्तेः । श्त्यन्तरमपि “ अनेन जीवेनात्मनाचु- 
प्रविदय नामरूपे व्याकरवाणि › (छा.उ, ६।३।२) इति साध्यक्षामेव 
जगतो व्याक्रियां दशयति । “व्याक्रियत, इत्यपि कमेकतेरि लकारः 
सत्येव परमेश्वरे व्याकपैरि सौकयमपेक्षय द्रष्टव्यः । यथा ‹ दयते 
केदारः स्वयमेव ' इति सत्येव पूणेके रबितरि । 





व्याक्रियत इत्यपि करमक्तेरि रकार इति । अये भावः--कमेणः 
क्त्यं सौकथसूचनाय विवक्ष्यते । यथा (दयते केदारः, भिधते कुसूलं › इति । 
 टुनाति केदारं, 'मिनत्ति कुसूरः इति प्रयोगे हि डला भिदिना च विभाग- 
विरोषानुकरूरो म्यापारोऽभिधीयते । स च पुरुषनिष्ठः। विभागस्तु केदारकुसूरनिष्ठः। 
यदा तु अल्पेनैव पुरुषन्यापरेण विभागो निष्पद्यते, तदा विभागघुकरता- 
योतनाय धातुना व्यापारा विहाय विभागमात्र रक्ष्यते। तथा च 
विभागस्य केदारकुसूक्गततया धातुपात्तव्यापाराश्रयत्वात्‌ तस्मिन्‌ प्रयोगे 
तयोरेव कर्ठसंज्ञा पराप्ता । सोऽय कमकर्तेदयुच्यते। धातोः फरव्यापार- 
हपांशद्भयामिधायितादशायां यत्‌ क्म तत्‌ कतौ-इति 'व्युखत्तेः। तत्र छेदनाश्रयः 
केदारो भव्ति, मेदनाश्रयश्च कुपूरं भवति-इत्यथपयवसाने, “नाति केदारः” 
‹ भिनत्ति कुसूरं › इति प्रयोगे प्राप्ते “ कर्मवत्‌ कमणा ॒तुख्यक्रियः › इति 
सूत्रेण, ' धातोरंशद्रयाभिधायितादश्चायां यत्‌ कम स्थित, तत्‌ यदा धातोः 
फललक्षकतया कर्वृसंज्ञ भवति, तस्मिन्‌ प्रयोगे कमणि यत्‌ कायं यगासनेपदा- 
दिकं तत्‌ भवति › इति प्रतिपादयता, ‹ ख्यते केदारः ' “ भि्ते कुसूरं › 
इति सिष्यति। इदं च सूत्र, यत्र ककारेण कवरप्रतिपादन यत्र च पुरुष- 

1. भ्युत्पत्तः-कमकतेशन्दाथयोगात्‌ । 
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म्यापारेण कमणि विकारः स्यष्टसुपलम्यते तत्रैव प्रवर्तते, न तु -रुकारं विना 
अभिघानविवक्षायां, नापि इर्यादिधातुप्रयोगे | इशिस्थके पुरुषन्यापारेण 
ज्ञानेन कमणि धटादौ विकारस्यानाहितत्वात्‌ । तथा च ‹ ख्यते केदारः › 
इत्यादौ विद्यमानस्यैव सुख्यकतः अविवक्षामात्रम्‌, एवमत्रापि विद्यमानस्यैव करः 
परमेश्वरस्य अविवक्षामात्र, न तु तदभाव एव 


ननु-भिधतेकुसूलमित्यादो अविद्यमानेऽपि कर्तरि कर्मक्ैपरयोगोऽस्ति । 
न च तत्रापि मेदनकतौ पुरुषो नियत इति वाच्यम्‌| यत्र चिरकाठेन 
विषिष्टावयवे *वषवाता्यमावेऽपि कसू भिद्यते, तत्र अन्यस्य कसुरभावात्‌। उम- 
यथापि च कमेकतपयोगः-- कुचिद्धियमानस्यैवाविवक्षा, कुचित््वविधमानतयैव । 
तथा च प्रकृते “कवृकर्पनागोरववारणाय अवियमानंतैवास्येया -- इति चेत्‌ । 


न-उक्तोत्तरत्वात्‌ - तथासति हिं, जगत्कतप्रतिपादकानेकश्चतिविरोषः, 
¢ स एष इह प्रविष्टः इति तच्छन्दानुकर्षणानुपपत्तिः, कोकिंकनामरूपग्याकरण- 
वेहप्यकट्पना च ~ इति । 


ननु-तन्नामषूपाभ्यामेवन्याक्रियतेति कमेकतैभयोगः-इति पक्षो न साधुः, 
“ तद्धेद॒तद्यन्याक्ृतमासीत्‌ › इति पूरैवाक्ये अब्याङ्ृतमिति हि कर्मण्येव 
क्तप्रयोगः। न च तत्रापि कमकवविवक्षा। तथासति “अव्याङृतवत्‌ आसीत्‌ › इति 
"क्तवतुप्रयोगापत्तेः । करमेण विहितक्तप्रयोगस्य, कमिवत्‌कर्भणेतिसूत्रेण ककारेण 
कतुरमिघानविवक्षायामेव करमकायातिदेशस्य कृततया अप्रसङ्कात्‌ । तस्समभि- 


1. ककारं विना अभिधानविवक्षायाम्‌--क्कारेण कठः अविवक्षायाम्‌ । 
तेन ८ पच्यते ओदनेन इत्यादौ भावे प्रयोगे ओदन देः न कमकततेति, न ओदनादिपदो तरं 
कमैकाय द्वितीया 1 | 

2. नापि दद्यादीति आदिपदेन गच्छत्यादेः ग्रहणम्‌। तथा च ‹ प्यति घटः ° 
"गच्छति भ्राम “आयोहति हस्ती" “ अधिगच्छति शस्त्राथः स्मरति श्रद्धाति वा । 
यतकरपाञ्डतस्तस्मै नमोऽस्तु गुरवे सदा ॥* इत्यादौ प्रमादेन कमकत, ददीनगमनादिभिः 
ग्रामादिषु विशेषानुपलम्भात्‌ । ततश्च न कमेकाये यगादि । 

3. यु. वर्षातपायभावेऽपि 4. आ. कत्रन्तरकल्पना 


5, क्तवतुभ्रयोगेति (कतरि कत” इति सूतेणेतयादिः । 
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यद्रा कमण्येतरेष ठकार अर्था्धिप्तं कतारमपेक्षय द्रष्टव्यः । यथा 
(गम्यते ग्रामः" इति ॥ १५ ॥ 

५५. वाराक्यधिकरणम्‌ 
जगढाचिखात्‌ ॥ १६ ॥ 

कौषीतकषिन्राहणे बालाक्यजातश्त्ुसंबादे श्रयते--“यो वे बाराके 
एतेषां पुरुषाणां करता यस्य वैतत्‌ कमे स वे वेदितव्यः (को. जा. उ, 
४।१९) इति । 





ग्याहारात्‌ ग्याक्रियतेत्यपि कर्मण्येव प्रयोग `'उचितः| एवं च प्षतिं 
तदासानस्वयमकुरुत “इत्यनेन ठेकाथ्येमपि कभ्यते--इत्यस्वरसादाह- यद्वा 
कमण्येवेति ॥ १५ ॥ 
इति कारणत्वाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
करौषी तक्रि्राह्मणे बालाक्यजातशतर्ंवाद्‌ इति । एवं तत्रोपाख्यायते- 
गार्म्यो बाकाकि्नाम कार्यमजातशत्रु राजान उपेत्योवाच-" ब्रह्म ते वाणि इति, 
सचाजातशत्रुरुवाच - सर्वेऽपि ब्रहमवित््वेन प्रसिद्धा ब्राह्मणा जनके प्रत्येव नक्षोपदे- 
शाय धावन्ति, द तु मामुपदेशयेोम्य सम्भावयन्‌ मत्सकाश्चमागतोऽप्ति, अतो गवां 
सहसे अस्मिन्‌ वचने दद्मः-इति । एवं प्रतिज्ञाय, बालाकिना आदित्यचन्द्रविच्यु- 
दादिगतेषु केषुचित्‌ पुर्षेषु उपदिष्टेषु, तान्‌ पुरुषान्‌ स्वविज्ञातततद्वणोप- 
देशपूवैकं अन्रहमत्वेन निषप्य, तावन्मान्नसुपदिश्य बाखाकाबुपरते ^ एतावन्त › 
इति ते प्रष्टा ‹ एतावदेव मया ज्ञायते इति तेनोत्तरिते ‹ खषा वै ख 
मा संवदिष्ठा ब्य ते त्रवाणीतिः इति बाखार्किं शिक्षयिता, स्वयसुवाच- 
यो त्रे बाखाके एतेषां पुरुषाणां कतां यस्य वैतत्‌ कम स वे वेदितन्यः › 
इति । एवमुपक्रम्य च उपसंहृतम्‌-“ तथो एवैवविद्रान्‌ सर्वान्‌ पाप्मनोऽपहत्य 
सर्वेषां भूतानां श्रष्ठय स्वाराज्यमाधिपतय पर्येति ' इति । 
1. उचित इति एकविषययोः श्रागच््छिन्न वनँ इदानीमच्छियतः इति प्रयोग- 
योरिव एकाथेपरत्वावरयम्भावात्‌ इति भावः । 
2, ओ इतिधत्येकाध्यूमपि 
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, तत्र - कि जीवो वेदितग्यत्वेनोपदिश््यते १ उत युख्य- 
प्राणः! उत परमातमा १ इति विश्चयः । किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? प्राण इति । 
कुतः १ “यस्य वेतत्‌ कम, इति श्रवणात्‌ । परिस्पन्दरक्षणस्य च कमेणः 
प्राणाश्रयत्वात्‌ । वाक्यशेषे च “अथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा भवति" इति 
प्राणशब्दद शनात्‌ । प्राणशब्दस्य च सख्ये प्राणे प्रसिद्धत्वात्‌ । ये चैते 
पुरस्तात्‌ बाराफिना ‹ आदित्ये पुरुषश्वन्द्रमसि पुरुषः, इत्येवमादयः 
पुरुषा निदिष्टाः तेषामपि भवति प्राणः कर्ता, प्राणावस्थाविशेषत्वादादि- 
त्यादिदेवतात्मनाम्र्‌ । कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदि- 
व्याचक्षते, (ब, उ. ३।९।९) इति श्रत्यन्तगप्रसिद्ध 

सवेपाप्मप्रदाहादिक च फर मुक्तस्येव, नान्यस्य | तथा च मुक्ते 
साघनज्ञानविषयतया श्च॒तः पुरुषः पूवपक्षे हिरण्यगर्भो जीवो वेति पयैवस्यति। 
तथा च, हिरण्यगर्भायतिरिक्त ब्रह्मेव सुमुश्ज्ञेयमिति “ तनिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ › 
[्र, सू. १.१.७] “ सुक्तोपसप्यव्यपदेशात्‌› [त्र. सू. १.३.२] इत्यादौ 
यदृन्यवश्थापित, तत्‌ आक्षिप्तम्‌ । 

यद्यप्यत्र पूवैपक्षे आदित्यादिपुरुषकवेत्मेव दिरण्यगभस्य जीवस्य वा 
सिध्यतीति न सवैजगत्कारणलष्पं॒त्रह्मरक्षण तयोरतिग्याप्त भवेत्‌, ‹ एतेषां 
पुरुषाणां कर्ता › इत्येव श्रवणात्‌ ; तथापि प्राधान्येन मुसु्चज्ञेयत्वखूपं यत्‌ 
ब्रह्मक्षण तत्‌ अतिन्याप्तं भवत्येव । 

उत अखयगप्राण इति । ननु-जनया कोय्या किं वायुविकारः पञ्चवृत्तिः 
प्राणो विवक्षितः, उत दहिरण्यगभः । आये सुख्यशब्द्‌ उपपन्नो भवति, तत्को- 
ख्यपपादकतया परिस्पन्दलक्षणकमप्तम्बन्धित्वलिङ्खोपन्यासः प्राणश्चद्युपन्याप्तश्च 
समञ्ञसो भवति| / ये चैते ' इत्यायत्तरवाक्येन आदित्यादिपुरुषकतृल तु 
लिङ्गतयोपन्यस्यमाने तत्र न सङ्गच्छते, सुख्यपाणे तदसम्भवात्‌ । द्वितीये तत्‌ 
उपपद्यते, हिरण्यगर्भे देवतालष्टूलप्य श्रुतिस्ृतिसम्मतलवात्‌ । खुख्यप्राणपदं 
परिखखन्दलक्षणकर्मसम्बन्धिलं भाणश्चतिश्च' तत्र असमञ्जसम्‌ | तस्मात्‌ -अनुप- 
पन्नम्‌--इति चेत्‌ , 1 

1. वाक्येन - भाष्यवाक्येन । 2. चेति एतत्‌ त्रितय इत्यर्थः । 
3, अनुपपन्नमिति शुख्यपरागत्य पूतपक्षकोतं इत्यादिः । 
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जीवो बाऽयमिह बेदितव्यतयोपदिश्यते । तस्यापि धममांधमलश्षुण 
कमं शक्यते श्रावयितुम्‌ "यस्य वैतत्‌ कम, इति। सोऽपि भोक्तृत्वात्‌ 
भोगोपकरणभूतानां एतेषां पुरषाणां कतोपप्यते । वाक्यशेषे च जीव्‌- 
लिङ्गमवगम्यते | यत्कारण वेदितव्यतयोपन्यस्तस्य पुरुषाणां क्त, 
वेदनायोपेते बाला प्रति बुबोधयिषुरजातशात्रुः सुप्त पुरुषं आमन्त्य 


उच्यते-त्रिकोरिकोऽत्र पूर्ैपक्षः । तत्र॒ जीवं इत्यनेन जीवसामान्य 
जीवव्रिरोषो हिरण्यगर्भश्चति द्वय विवक्षितम्‌ । सुख्यप्राण इत्यत्र तु पञ्चदत्तिः प्राणो 
विवक्षितः | मुख्यभाणपूष्रपक्षो ये चैते” इत्यतः प्राक्तनेन वाक्येन दरितः। ननु 
सुख्यप्राण इति पूरैपक्षो न समीचीनः, तत्न आदित्यादिदेवताकवेत्वस्याप्षम्भवात्‌ 
इत्याशङ्कायां, येचैतरतिवाक्येन दिरण्यगभपूवैपक्षो दरितः-इति विभागः । 
हिरण्यगर्भे प्राणश्चतिः परिस्पन्दलक्षणकमेसम्बन्धित्वं च तदभिमन्तव्यप्राणद्वारकं 
्रष्टग्यम | 

इदानीं जीवसामान्यपूवेपक्षमाह--जीवोवायमिति । “यस्य वेतत्‌ कर्मे" 
इति वाक्यं जीवे योजयति-- तस्यापीति । ननु-कमशब्दः परिस्यन्दरक्षणे 
कमण्येव शाक्तः, न तु धर्माधमेयोः । अतः कथ कमपदेन धर्माधमयोभ्रहणम्‌ - 
इति चेत्‌ - उच्यते- “यदि ह वा अप्यनेववित्‌ महत्‌ पुण्यं कम करोति” [ब. उ. 
१.४. १५] इति पुण्ये ‹ न कर्मणा छिप्यते पापकेन › इति पापे च कमेपद्‌- 
सामानाधिकरण्यश्रवणेन तत्रापि शक्सयुपपत्तेः । न च परिष्षन्दरक्षणकमजन्यत्वात्‌ 
रक्षणयेव तदुपपत्तिरिति वाच्यप्‌ | दशनक्षषणादिजनितानां पुण्यपापानां 
परिस्पन्दजन्यतवाभावेन रक्षणया तदुम्रहणासम्भवात्‌ । अतः तत्रापि शक्तिरिति 
माव; । “एतेषां पुरषाणां कर्ता, इति वाक्य जीवस्ामान्ये सङ्गमयति- सोऽपि 
भोक्तत्वादिति । जीवसामान्यम्रहणसाधकमाह- वाक्यरोषे चेति । 


कर्वेदनायोपेतमित्यादि । ।स वै वेदित्यः, इति राजोक्त्यनन्तरं 
एवमान्नायते-"तत उ ह बालाकिंःसमिताणिः प्रतिचक्रमे उपायानीति, तं 
` होवाचाजातशत्रुः - प्रतिलोमद्पमेव स्यात्‌ यत्‌ क्षत्रियो ब्राह्मणभुपनयेत्‌ , एहि 


ञ्येव ता, ज्ञपयिष्यामीति, तं इ पाणावभिपद् प्रकत्राज, तो ह सुकतुरुषमीयतुः, 
8--67 
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आमन्त्रण्ब्दाश्रवणात्‌ प्राणादी नामभोक्तत्वं प्रतिबोध्य यष्टिषातोत्था- 
नात्‌ प्राणादिव्यतिरिक्तं जीवं भोक्तारं प्रतिबोधयति । तथा 
परस्तादपि जीवरिङ्गमवगभ्यते-- "तद्यथा श्रेष्ठी स्वैयैङ्क्ते यथा वा 
स्वाः श्रष्ठिनं अज्ञन्ति एवमेवेष प्रज्ञात्मा एतैरात्मभिङ्क्ते एवमेषेत 


तहाजातयात्रुरामन्नयाश्चकरे - बृहन्‌ पाण्डरवासः सोमराजन्निति, स उ ह तूष्णीमेव 
रिश्ये, तत उ हैनं यष्ट्या विचिक्षेप, स तत एव समुत्तस्थौ ~ इति । तथा च 
"बुबोघयिषयोपेत बालाक प्रति सुप्ठजीवस्येव राज्ञा बोधितत्वात्‌ स एव उपक्रान्तो 
वेदितव्यः पुरुष इत्यवगम्यते । 

ननु - यदि सुप्तो जीषो बोधनीयः तर्हिं मध्ये बृहननित्यादिपदैः कि 
मथमामन््रणम्‌ १ इत्यत आह -आमन्त्रणक्ब्दाश्रवणादिति । प्राणादिव्यति- 
रिक्तस्य मोक्तृजीवप्य सतप्रतिद्धखामावात्‌ प्राणएवभोक्तेतिभ्रमसम्भवात्‌ तथ्य 
तिरेकं वेदितम्य्य भोक्तुः बोधयितु बृहनित्या्यामन्त्रणस्‌ । ब्रहसनित्या दिपदानि 
च प्राणप्रतिपादकानि भवन्ति| भ्राणो वाव च्येष्श्च श्रेष्ठश्च'इति श्रवणात्‌ 
प्राणो ब्रृहन्‌। “किं मे वासः!इति प्राणेन पष्ट “आप इति होचुः*इति प्राणसंवादे 
श्रवणात्‌ “पाण्डरा आपो वासो यस्य स पाण्डरवासाः” इतिव्युत्पत्त्या पाण्डरवासाः 
प्राणः 1 “अयैतस्य प्राणस्य आपः शरीरं ज्योतीषूपमसोचन्द्रः, इति सप्तान्नराह्षणे 
चन्द्रख्पताश्रवणात्‌ पोमराजतव प्राणस्य । तथा च, यदि प्राण एव चेतनो भोक्ता 
ष्यात्‌ तदानीं तस्य घुपावनुपरतन्यापारतया आमन्त्रणशब्दं श्रुणुयात्‌ , तद- 
श्रवणात्‌ न प्राणश्चेतनः, अपि तु तव्यतिरिक्तश्चतनो भोक्ता, स एव वेदितव्यः 
पुरुषः। तद्यथेति । श्रेष्ठी - स्वामी स्ैः-मूलयेःमोगे प्राप्नोति, यथा वा ॒घ्वाः- 
भृत्याः श्रेष्ठिन स्वामिने ञुज्ञन्ति ~ पाख्यत्ति, एवमेव एष प्रज्ञासा - प्रकृतो 
वेदितव्यः पुरुषः एतैरारमभिः - पूर्वोषन्यस्तरादित्यादिपुरुषैः युङ्क्ते, एवमेव एत 
आत्मानः ~ आदित्यादयः चश्चुराय्यपकारद्वारा एत पारयन्ति । 


ननु-यदि जीव एव वेदितभ्यः पुरुषः स्यात्‌ , तदानीं - केष एत्भाकाके 
पुषोऽशविष्ट कैतदभूत्‌ कुत एतदागात्‌ › इतिवावयेः “ जीवस्य घिः 


___ ____~~-----------~-~---~- - - -~--~ 
1. बुबोधयिषयेति स्वायं णिच । बुयुत्सयेत्यथः । तथैव वा पाठः स्यात्‌ । ` 


अधि. ५ ख्‌. १६] ब्रह्मविद्याभरणोपेतम्‌ 531 


कुत्र, सुप्त्यनन्तरं यावस्पमबोध जीवश्च क तिष्ठति, प्रबोधप्तमये कुत 
आयाति" इति उपेत बारार्किं प्रति पष्ट, तेन च तदुत्तराज्ञाने, राज्ञा उत्तरित- 
! तादु तदा भवति यदा सुप्तः स्वपरं न कश्चन परयति अथास्मिन्‌ प्राण 
एवैकधा भवति तदैनं वाक्‌ सवैनीममिः सहाप्येति ' इत्यादि " मनस 
ध्यानेस्सहाप्येति* इत्यन्तं, पुनश्च “ स यदा प्रतिबुध्यते यथाभज्वैरुतः सर्वा 
दिशो विष्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेरन्‌ एवमेवैतस्मादारमनः सवे प्राणा यथायतनं विप्रति- 
न्ते इत्यादि- तदसङ्गतं स्यात्‌। जीवस्य निरूपणीयत्वे तमेव प्रति- 
पादयेत्‌ , न तु तदधिकरणम्‌ ; 


उच्यते- करैष इत्यत्र आदयः प्रक्षः ‹ जीवस्य सुप्त्यधिकरण किम्‌ ! 
इत्येवं्पः जीवपक्षे उपपन्न एव । “सोषुप्तजीव एव वेदितव्यः” इत्यभिप्राय हि 
राज्ञः सुपपुरुषसमीपोपसर्पणम्‌ । तत्र च ‹ जामरत्स्वपावपेक्षय सुषुप्तजीवस्य पाप्मा- 
स्परखूपोऽतिदायः › इति बोधनाथ तदाधारप्रभः} यतः, तदाघारतया 
: तासु तदा भवति › इति हिता नाडीः बोधयति, " हिता नाम हृदयस्य 
नाडयः › इतिवाक्येन तासां प्रस्तुतत्वात्‌ । हिता नाडीः प्रविष्टस्य च 
पाप्मसंस्पर्चाभावो दहरविद्यायां नाडीखण्डे समाम्नातः, हिता नाडीः भक्रम्य 
८ यत्रैतत्‌ सुप्तः समसः सम्परसत्तः स्वपरं न विजानाति आयु तदा नाडीषु छप्तो 
भवति त न कश्चन पाप्मा स्छशषति › इति श्रवणात्‌। न तु “ जीवाधारः सुप्तो 
ब्रह्म › इत्ति बोधनाथम्‌ । तथा सति उत्तरे नाडीनां आधघारतयाबोधनासाङ्गत्यात्‌ । 
तत्र, तास्ित्यादि पर्यतीत्यन्तं आचप्रषस्योत्रम्‌ । " अथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा 
मवति › इति द्वितीयभक्षस्य सङ्प्रहेणोत्तरम्‌ , तद्विवरणं “ तदेनं वाक सर्वेनामभिः 
सहाप्येति › इत्यादिना इन्द्रियाणां सविषयाणां *र्याधारतया क्रियते । सुप्तौ च 
इन्द्रियाणां ख्यः वृ्यभावः, विषयाणां ख्यः तल्कृतभोगाभावः । तथा च 
उत्तरप्यालोचनया द्वितीयप्र्; ' कैतत्‌ सविषयमिन्दियजातममूत्‌ › इत्येतदथकः । 
तथा च उत्तरवाक्ये, स्षविषयमिन्द्रियजात सुप्तिदञ्चायां जीव एव रीन 
भवतीति (भरदनप्रतिवचनाभ्यां) प्रतिपादितं भवति । इदमपि जीवशिङ्गमेव 


"=^ ०४ 


1. मु. प्रकृतत्वात्‌ 2. ख्याधारतयेति ल्याधारत्वप्रतिपादनेनेत्यथः । तद्धि- 
वरणं इत्यत्रान्वेति । “ल्याधारपरतया" इति आ. पाटेऽपि अयमेवायेः । 
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आत्मान एतमात्मानं अज्ञन्ति' (को. जा. उ, ४।२०) इति । प्राण- 
भत््ाच्च जीवस्य उपपन्न प्राणश्ब्दत्वम्‌ । 

तसात्‌ जीवञ्चुख्यप्राणयोरन्यतर इह ग्रहणीयः न परमेश्वरः, 
तद्छिङ्गानवगमात्‌ - इति । 


भवति । तत्राश्षङ्का 'तथापस्तति ` प्राणपदस्य कथ प्रयोगः इति, तत्राह-प्राणभच्वा- 
च्चेति] तथा च श्रत्यन्तरं ‹स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति” इतिं 
प्राणश्चब्दत्वं जीवस्य प्रतिपादयति । 'तृतीयपरहनोत्तरे अपि " जाग्रदारम्भे 
इन्द्रियाणां जीवादेवाभिव्यक्तिः › “इति प्रतिपादनार्थे इति, न प्रभ्प्रतिवचन- 
वाक्यानां जीवपक्षे अनुपपत्तिः | 

हिरण्यगर्भपक्षे तु, जीवसामान्याधारतया सुप्तौ प्राणशब्दोदितः प 
बोध्यत इति सिद्धान्तिवदेव प्रायशो योजना प्रश्षप्रतिवचनवाक्यानाम्‌ । 

ननु ~ यदि हिरण्यगर्भो वा जीवो वा वेदितम्यः पुरुषः तहिं उपक्रमे श्रह्म 
ते नवाणि” इति ब्रह्मसङ्कीतन उपसंहारे च सुक्तिरूपफलसंकीतेनं असङ्गतं स्यात्‌। 
अतः “यो वे बालाके इति वाक्येऽपि पुरुषाणां कर्ता परमात्मैव प्रतिपा्ते । 
“य्य वैतत्‌ कर्म” इति तु कर्मशब्दः, क्रियत इति योगेन जगन्मात्रे प्रपादयति । 
तथा च स्वैजगत्कारणत्वं “यस्यवेतत्‌ कार्यम्‌” इति वचनभङ्गया प्रतिपायते, अतः 
कथ पूर्वपक्षः ? अत आह-तस्माज्ीवयुखयग्राणयोरन्यतर इति । 

अय भावः-श्रह्म ते त्रवाणि इति हि बाराकिना प्रतिज्ञातम्‌ । 
तेन तु त्रह्म नोक्तमेव । तच्च राक्ञेवोंद्वारितं तदुपन्यस्तानामादित्यादिपुरुषाणां 
्रहमत्वख्यापनानन्तरं "मृषा वै खट बाकके मा संवदिष्ठाः ब्रह्म ते ब्रवाणीति 
इति । न च सृषावादिबाराकिवचनानुसारेण राज्ञोऽपि वाक्य व्यारूयेयमिव्यत्र 
किंच्िननियामकमस्ति । उपकोसलवि्यायां अमिवावयानु्ारेणाचायवाक्यन्या- 
छ्यानं “आचार्यस्तु ते गति वक्ता, इति अभिभिरेव एकवाक्यतायाः कततात्‌ 


उपपनम्‌ । 


1. ओ. जीवे श्राणपदस्य 2. आ. तृतीयप्रशनोत्तरेऽपि 
3, आ. इति प्रद्स्येत इति 4, यु. खतौ यः प्राण 
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एवं प्राते त्रमः- परमेश्वर एवाये एतेषां पुरुषाणां कतां स्यात्‌। 
कसमात्‌ । उपक्रमसामथ्यात्‌ । इह हि बालाकिः अजातशत्रुणा सहं 
(रह्म ते वाणिः इति संवदितथ्पचक्रमे । स च कतिचित्‌ आदित्या्यधि- 
करणान्‌ पुरुषान्‌ युख्यव्रह्मदृष्टिभाज उक्त्वा तृष्णीं बभूव । तमजातशत्रुः 
“मृषा वे खल मासंवदिष्ठा बह्म ते जवाणिः इत्यञुख्यत्रह्मवादितया 
अपोद्य तत्कतारमन्य वेदितव्यतयोपचिक्षेप । यदि सोऽप्यञुख्यत्रह्म- 
दृष्टिभाक््‌ स्यात्‌ , उपक्रमो बाध्येत । तस्मात्‌ परमेश्वर एवाय भवितु- 
महेति । 

ननु राज्ञा बालाक प्रति म्रषावादित्वसुद्धाव्य स्वयमपि ब्रह्मणोऽप्रतिपादने 
उपक्रमः अलत्यन्तनिराछम्बन एव स्यात्‌ , 

किं कुमः । राजवाक्यपर्याखोचनया दहि राजा अत्रह्मविदित्यवगम्यते । 
ब्रह््रवाणीति प्रतिज्ञायां बालाकिना कृतायां ‹सहलषमस्यां वाचि दद्मः ˆ इति 
तावन्मात्रेण गुरुदक्षिणायाः प्रतिज्ञातत्वात्‌ । न हि स्वस्यापि ब्रह्मवि्वे जयमहय 
्रहमोपदेश्षयतीव्युलसाहेन सदल्दानप्रतिन्ञा सङ्गच्छते । “यो वे बाराके एतेषां 
पुरुषाणां कती, इति वावयमपि न ब्रह्मप्रतिपादनसमथम्‌। सवेजगत्कतः 
यक्किञ्विदाद्वित्यादिकर्वैलप्रतिपादनासामज्ञस्यात्‌ । परिस्पन्दलक्षणस्य धमाघमे- 
लक्षणस्य वा कर्मणः न्यापके निरवये च अप्तम्भवात्‌। न च- क्रियत इतिं 
व्युखत््या कर्मराब्देन कायमात्रे प्रतिपा्यते, तस्मतिसम्बन्धित्वेन यस्येति 
तत्कर्यृत्वं सिध्यतीति सकलजगत्कारणत्वमेव अनेन प्रतिपाद्यते-इति वाच्यम्‌ । 
रदिमपेक्ष्य योगस्य दुकतेन प्रकृते योगिकाथमादाय कायेमात्रम्रहणास- 
म्भवात्‌ । तथात्वे च, यस्यवैतकर्मेत्यनेनेव सर्वक्रैताया रुब्यतया एतेषां 
पुरुषाणां कर्तेतिवाक्यवेयरथ्यापत्तेः । अतो नात्र परमेश्वरः प्रतिपायते । 

एवं च पूर्वाधिकरणेनास्य प्रस्युदाहरणरक्षणा सङ्गतिद्र्टन्या ~ पूवेत्र हि 
एकवाक्यगतसच्छन्दानुसारेण असच्छन्दो व्याख्यातः, इह तु वक्तृमेदेन 
एकवाक्यताया अभावात्‌ न बालखकिवक्यगतत्रह्मपदानुसारेण राजवाक्य 
भ्याष्येयम्‌ - इति । 

उपक्रमो बाध्येतेति | न च - उपक्रम्य भन्तवाराक्ताक्यन्तुगेतस्य्‌ 


"ध 
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कतृत्व॑चेतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरादन्यस्य स्वात्ब्येणा- 
वकर्पते । ‹ यस्य वेतत्‌ कम्‌ ” इत्यपि नाय परिस्पन्दलक्षणस्य धर्मा 
धमलक्षणस्य वा कमणो निर्देशः । तयोरन्यतरस्याप्यप्रकृतत्वात्‌ , असं- 
शब्दितत्वाच्च । नापि पुरुषाणामयं निर्देशः । ‹ एतेषां पुरुषाणां कतां ' 
इत्येव तेषां निदिष्टत्वात्‌ , लिङ्गवचनविगानाच । नापि पुरुषविषयस्य 


“मृषा वै खट बाकाके मा संवदिष्ठाः ब्रह्म ते त्रवाणीति, इति राजवाक्थेनैव बाधो 
दशितः-इति वाच्यम्‌ । तावता ‹त्वे ब्रह्म न जानासि उपक्रान्तं ब्रह्म अहं वक्ष्यामि 
इति राजाभिप्रायकसर्पनसम्भवात्‌ । न च राज्ञोऽब्रह्मवित्ये सहल्तदानप्रतिज्ञया 
अवगतमिति वाच्यम्‌ | ब्रह्मविदोऽपि राज्ञः, अन्योऽपि ब्रह्मवित्‌ संवादकरणाय 
ब्व इति हर्षेण पारितोषिकदानप्रतिज्ञाकरणसम्भवात्‌ ] एवं उपक्रमे ब्रह्मप- 
दश्रवणात्‌ उपसंहारे च सुक्तिफरुश्रवणात्‌ इह प्रबन्धे ब्रह्म प्रतिपा्यमिति या 
बुद्धिरभवत्‌ तदनुगुणतया आख्यायिकायोजनसम्भवे तद्िरुद्रतया आख्यायिका- 
योजनं न साघु | 


अपि च भ्यो वै वाखाके एतेषां पुरुषाणां कर्ता” इति वाक्यस्वारस्य- 
पर्यारोचनयापि राज्ञा ब्रह्मोपदिष्टं इत्यवगम्यते - इत्याद- करैत चैतषामिति । 
स्वातन्त्येणेति । तथा च अन्तयाम्यधिकरणन्यायेन ब्रह्मगतमेव कर्त्वं मह्यमिति 
भावः| यस्यवैतत्कर्मेत्यत्र कर्मशब्दो ययपि छब्या परिस्पन्दलक्षणस्य धर्माधरमैरक्षणस्य 
वा कमणः प्रतिपादकः, तथापि प्रकृते योगेन कृत्स्नमेव जगत्‌ ग्राह्यम्‌ , योगाद्रूढि- 
बलीयसीव्युत्सगस्य एतवद्तामानाधिकरण्येन बाधोपपत्तेः । एतस्पदेन हि असति 
"सङ्कोचकारणे कृत्स्नमेव जगत्‌ प्रतिपा्यते ~ इति मनसि निधाय तस्य अन्यपरत्व 
खण्डयति-यस्यवैतत्कर्मेत्यपीति । अग्रृतत्वादिति । प्राधान्येनापरतिपादि- 
तत्वादित्यथैः। असंशब्दितत्वादिति । यथाकथच्चिद्वा पूवं शब्दतोऽनवगतत्वात्‌ 
इत्यथः । न च -पूर्भरकृतत्वाभावेऽपि यस्यवेततक्तिवाक्य एव भकरिष्यमाण- 
त्वात्‌ तदुभ्रहण किं न स्यात्‌, भ्रकरिष्यमाणपरामशकताया अपि असति प्रकृते 
सर्नामघु व्युयन्नलात्‌ - इतिं वाच्यम्‌ । तथाक्षतिं एतसपदवेयथ्यीपत्तेः । “यस्य 





1, आ, सद्धोचकप्रमाणे 
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करोत्यथस्य (क्रिया)[तत]फलस्य वा अयं निर्देशः, करेशब्देनेव तयो 
रुपात्तत्वात्‌ । पारिशेष्यात्‌ प्रस्यक्षसंनिहितं जगत्‌ सवनाभ्ना एतच्छब्देन 
निरदिर्यते। क्रियत इति च तदेव जगत्‌ कम । नु जगदपि 
अप्रकृतं असंशब्दित च । सत्यमेतत्‌ । तथापि असति विरोषोषा- 
दाने साधारणेनाथन संनिधानेन संनिहितवस्तमात्रस्य अय ॒निर्द्च 
इति गम्यते, न विशिष्टस्य कस्यचित्‌, विशेषसंनिधानाभावात्‌ । 
पूवेत्र च जगदेकदेशभूतानां पुरषाणां षिरेषोपादानात्‌ अविदोषित 
जगदेव इदयोपादीयत इति गम्यते । 

एतदुक्तं भवति--य एतेषां पुरुषाणां जगदेकदेशभूतानां कतां 
फिमनेन विशेषेण, यस्य इत्लमेव जगत्‌ अविशेषित कमे-इति । 


न~~ ~~ --- ------ ---~-  --- === 





कर्मः इत्येव विवक्षिताथलाभस्षम्भवात्‌। लिङ्खवचनविगानाच्चेति । पुरुषाः 
पुलिङ्गबहुवचनाभ्यां निर्दिष्टाः, एततसद तु एकवचननपुंसकलिङ्गयुक्तम्‌ - इतिं 
तास्थम्‌ । करोत्यथस्य - क्रियासमान्यहपस्य । तत्फङ्स्य - उत्पतिषूपस्य । 
प्रत्यक्षसन्निहितमिति । बुद्धिसनिहितमिति यावत्‌ । भक्ृतभकरिष्यमाणपरा- 
मरकलवानुपपत्तौ च बुद्धिमात्रतननिहितपरामशकलं यतौ वा इमानि भूतानि 
जायन्ते, इत्यादौ ` भ्यवस्थापितमेव, तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि भविष्यतीति तादयाथः । 
जगदेकदेशद्वारा स्न जगतः श्रकृतलमप्यस्तीत्यभिप्रल्याह-जगदेकदेशभू- 
तानामिति । 

ननु - यस्यतरेतत्‌कर्मत्यनेनैव सकरुजगतकवैतोक्तौ एतेषांपुरषाणां कर्तेति 
पूषैवाक्ये व्यमेव स्यात्‌, इत्यत आह-एतदुक्तं भवतीति 1 एतेषां 
पुरुषाणां कर्तेत्यनेन हि यक्किञ्चिदादित्यादिकतृलं प्रथमतः प्रतिपायते बारक्यु- 
पदिष्टानामादित्यादिपुरुषाणां अत्रह्मलख्यापनाय । पुनश्च, तावन्मात्रनिर्देरो न 
सथैजगत्कवतवं निदिं मवेदिति, पुरुषक्तः न त्रह्मत्वनिश्चयो क्षटिति स्यात्‌, 
तन्मामूदिति, “न केवलमयं पुरुषः आदित्यादीनामेव कर्ता, अपि तु सर्वस्य 
जगतः कर्ता, इति पुननिर्देशचः। एतदथोतनाथं एव यस्यवेति वाशब्दोऽपि । 


1. आ, न्यवस्थितमेव 2. मु. प्रक्रृतत्वमप्यस्तीत्याह 
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तथा च पूैवाक्योक्तमादित्यादिकर्तैत्वमपि कैणुतिकन्यायेन समर्थितं भवतीति न 
कस्यापि वैयर्थ्यम्‌ । अपि च-कमिशब्दे परिस्पन्दगोचरघर्माधर्मगोचरख्व्योः परस्परं 
करे सति प्रतिबन्धात्‌ रब्वोन्मेषो योग एव भवति, अतो न छदिप्राबल्यम्‌ । 


न॒ च - योवेवाराकेएतेषां पुरुषाणां कर्तेति वाक्येन जीवस्य पुरुष- 
कवते उक्ते, (तत्‌ कथम्‌, उपादानापरोक्षज्ञानादिमच्चं हि तत्‌, न च देवेषु 
तादश `जीवस्य कवल सम्भवति, इति शङ्कायां, “जीवादष्टारनब्धलवात्‌ तेषां जीवः 
कर्तेतयुपचयते इति प्रतिपादनाय यस्यवैतत्‌कर्मेति वाक्यम्‌ , तत्न धर्माधभे- 
ङदिरेव रुन्धौन्मेषेति न परिस्पन्दशढेः अत्र अवकाशः, तथा च कथमत्र योगो 
रुन्धोन्मेषः स्यात्‌ - इति वाच्यम्‌ । पुरुषाणां कर्तेत्यनेन हिरण्यगर्भ विवक्षिते, 
न॒ तस्य देवादीन्‌ भरत्येव क्रैख अपि तु परिस्पन्दलक्षणे यत्‌ कमम तदपि 
तदीयमेव, इत्यधिकाथत्रोधनाय परिस्पन्दष्डेरपि रब्धोन्मेषत्वात्‌ । तथा च, 
इयमेव खढिगराद्या नेय इत्यत्र विनिगमनाभावेन करे प्ति योगोन्मेषो विचर एव | 


अपि च कशब्दस्य परिस्पन्दे वा धर्माधमयोर्वा न एथक्‌ खढिरा- 
श्रयणीया, "क्रियत इतिं कर्म" इति योगेनैव तस्यापि ग्रहणसम्भवात्‌ । यत्र हि 
योगेन छव्यधसङ्ग्रहो नास्ति, तत्रैव एथक्‌ छदिराश्रीयते, यथा अश्कर्णादौ । 
यत्र तु योगेनैव खब्यथसङ्ग्रहोऽपिं न तत्र पथक्‌ छदिराश्रीयते, यथा प्रोक्षणीशब्दे । 
प्रकृषटोक्षणसाधनत्वादेव अपां कामे सति प्रोक्षणीशब्दस्य तत्र प्रथक्‌ छढेरनङ्गीकारात्‌। 


तस्मात्‌ अजातशत्नवाक्यमपि स्वरसतः का्थसामान्यकतृतलिङ्गात्‌ 
परमेश्वर एव पयवस्यति । 

सत्रस्य च अयमधरः--“्यो वै बाराके' इत्यादिवाक्यप्रतिपा्यः पुरुषाणां 
कर्ता परमातमा, कार्यसामान्यकवखलिङ्गात्‌ - इत्यनुमान मनसि निधाय तस्साधक- 
मुच्यते जगद्वाचिलादिति । कपशब्दस्येति रोषः । (क्रियत इति कमे” इति 
युखच्या कमपदेन कतस्नस्य काथष्पस्य जगतः भतिपादनात्‌ उक्तदेतोनासिद्धिः- 


इतिः । एवं सति यथपि “जगद्वाचित्वात्‌ इति सूत्रोक्तहेुरेव पुरुषाणां कतुः 
= ---- ----------------- --- =-= ~~ ~~ 
1, मु, 'जीवल्य' नासि 2. सु. इति भावः 


3. मु. एवं च सति 
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वाशब्दः एकदेशावच्छिनकःतैत्वव्याब्रस्यथेः। ये बालाकिना ब्रहमत्वाभि- 
मताः पुरुषाः कीतिताः तेषामव्रह्मत्वख्यापनाय विशेषोपादानम्‌ । ए 
ब्राह्मणपरिवाजकन्यायेन सामान्यविशेषाभ्यां जगतः कतां बेदितग्यतयो- 
पदिश्यते। परमेश्वरश्च समैजगतः कतां सवेवेदान्तेष्ववधारितः ॥ १६ ॥ 
जीव॒ख्यप्राणटिङ्गान्नेति चेत्तव्याख्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 

अथ यदुक्तं-वाक्यशेषगताज्ीवलिङ्ात्‌ यख्यप्राणलिङ्गाच तयोरे- 
वान्यतर्स्य इह रहण न्याय्य न परमेश्वरस्येति । तत्‌ परिहतेव्यम्‌। 
अत्रोच्यते-- परिहत चैतत्‌  नोपाात्रविष्यादाश्चितत्वादिहतद्योगात्‌ › 
(० घछू° १।१।३१) इत्यत्र । त्रिविध धछत्रोपासन एव सति 
प्रसज्ज्येत-जीवोपासने अख्यश्राणोपासने ब्रह्मोपासनं चेति। न 
चैतन्न्याय्यम्‌ ! उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि ब्रह्मविषयत्वे अस्य 
वाक्यस्यावगभ्यते । तत्र॒ उपक्रभस्य तावत्‌ ब्रह्मविषयत्वं दितम्‌ । 
उपसंहारस्यापि निरतिश्चयफलश्रवणात्‌ ब्रह्मविषयत्वं दश्यते-“सवान्‌ 
पाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां (च) भूतानां श्रेष्ठय स्वाराज्यमाधिपत्ये पर्येति 
य एवे वेद” इति । 

नन्वेवं सति प्रदनवाक्यनिणयेनैव इदमपि वाक्य निर्णयित । 

न निर्णीयते । “यस्य वैतत्‌ कमे, इत्यस्य नह्मविषयत्वेन तत्रा- 


परमेश्वरत्वसाधको भवत्येव, तथापि भाष्ये प्रथमत उपक्रमोपन्यासः “ उत्तरसूत्र- 
पर्यालोचनया सोऽपि हेतुरेभ्यते › इत्यभिप्रायः ॥ १६ ॥ 

सर्वषां भूतानामिति । अस्य श्रेष्ठ्यं (आधिपत्य, इति पदाभ्यां 
अन्वयः, तयोरेव ससम्बन्धिकत्वात्‌ | स्वाराज्य - स्वरिति स्वखूपभूत सुल, तत्र 
राजत इति स्वराट्‌ , स्वेन राजते-स्वपरकाशः स्वराट्‌ इति वा, तस्य भावः स्वारा- 
ज्यम्‌ | जत्र न सम्बन्ध्याकाङ्क्षा । यस्यवेतत्‌कर्मेत्यस्य ब्रह्मविषयत्वेन 








1. उन्तरसज्रपर्याखोचनये ति उत्तरस्मिन्‌ - जीवमुख्येतिसतरे तद्‌ व्य. ख्यातम्‌ 

इःत॒निराक्ररण भागेनोक्तस्य “उपक्रमोप §हाराभ्यामवगतस्य ब्रह्मविषयत्वेनेकवाक्यत्वस्य भ्गा- 

पत्तिः" इति परिहारस्य आपायग्यतिरेकनिणयविषयी भूतो कतहेवुसूचकत्वं भवत्येवेति भावः । 
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निधांरितत्वात्‌ । तस्मात्‌ अत्र जीवगुख्यप्राणश्चङ्का पुनरुःप्यमाना 
निवस्यते । प्राणशब्दोऽपि ब्रह्मविषयो दृष्टः श्राणवन्धन हि सोभ्य 
मनः (छा. उ. ६।८।२) इत्यत्र । जीवलिङ्गपपि उपक्रमोपसंहारयो- 
भह्मविषयत्वात्‌ अमेदामिप्रायेण योजयितव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्यार्थ तु जेभिनिः प्ररनव्याख्यानाभ्यामपिचैवमेके ॥ १ <॥ 
अपि च, नैवात्र बिवदितव्य “जीवप्रधाने वा इदं वाक्यं स्यात्‌ 
ब्रह्मप्रधाने वा इति। यतः अन्याथं जीबपरासं बह्यप्रतिपत्यथं अस्मिन्‌ 
बाक्ये जैमिनिराचार्यो मन्यते । कस्मात्‌ । प्रभषग्याख्यानाभ्याम्‌ । 
प्रश्स्तावत्‌ सुपषपुरषप्रतिबोधनेन प्राणादिव्यतिरिक्तं जीवे प्रतिबोधिते 
` पुनः जीवव्यतिरिक्तविषयो दश्यते- केष एतद्वाराक पुरूपोऽशयिष्ट क्र 


तत्रानिधांरितत्वादिति । तथा च, "कमैराब्देन योगिकाथ एव आद्यः, इति अत्रो- 
पयुक्तो न्यायः इहैव व्युताद्यत इति न तेन अस्य गताथेता ॥ १७ ॥ 

"पूवैतर, “क्वेष एतद्यालके इत्यादिप्र्प्रतिवचनानां पूरवप््युद्धावितां 
जीवविषयां योजनां उपेत्य तत्सन्दभेगतस्य जीवशिद्स्य सवात्मके ब्रह्मणि नयने 
कतेव्यम्‌ - इत्युक्तम्‌ । अनेन सूत्रेण श्रक्षप्रतिवचनसन्दर्भोऽपि न स्वरसतो जीवं 
प्रतिपादयति, अपि तु, जीवस्य सुषुप्तो एकतापत््यधिकरण परमात्मानमेव प्रति- 
पादयति? इति पभपञ्चथते । 

पुनर्जीवग्यतिरिक्तविषयोदश्यत इति । ववेषहत्यादिप्रक्षः तसरति- 
वचन च न ्ुक्ठो जीव एव वेदितव्यः पुरुषः, इति निषशूपणाथम्‌ । तथात्वे 
चुप्तजीवाधिकरणप्रशासाङ्गत्यापत्तेः । अतः सुप्तजीवाधारनिरूपणाथ एव स 
प्रषः । न च - सुप्तजीवस्य प्रतिपायत्वेऽपि तदधिकरणप्रशरो हितानाडीप्रवेदोन 
पाप्मासंस्पदीगुणमरतिपादक इदयुक्तं - युक्तम्‌ ¦ तथात्वे ताुतदाभवतीतिवाक्या- 
नन्तरं पाप्मासंस्यरशस्यापि प्रतिपादन प्रतज्येत । न च तस्य शाखान्तरप्रसिद्धत्वाद- 
प्रतिपादनमिति वाच्यम्‌| तथात्वे नाडीप्रवेशस्यापिं ततः; प्रसिद्धिसम्भवात्‌ सोऽपिं 
न वर्येत । यदि तु - कैषहत्याद्िपरभ्त्रयानन्तरं (तदु ह न मेने गाग्धः” इति 


1 ता 


1. सु. पूर्व 2. सु. थुक्तं " नास्ति 
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गाम्येस्य ्रुत्यन्तरपतिपायगोचराज्ञानोद्धावनात्‌ ` हितानाडीप्रवेशप्रतिपादन 
इहावश्यकम्‌ ; तथात्वे पाप्मासंस्परीप्रतिपादनमप्यावश्यकमेव । अपिं च पूवं 
वेयत्वेन पुरुषे उपक्षिते कैषहतिप्रशषस्य पुरुषविषयत्वेन भ्रधानसंबन्धोपपत्तौ न 
पुरुषाङ्गमूतनाडी विषयत्वे कल्पनीयम्‌ । प्रक्षश्चायमधिकरणप्रधान इति स्पष्टमेव । 
तथा च पुरुषस्य वेदितव्यतयोपक्षेपात्‌ प्रक्षस्य च सुक्तजीवाधिकरणविंषयत्वात्‌ 
प्रथमत एव इद्‌ निर्घाते - प्रक्षप्रतिवचनसन्दर्भोऽय सुप्तजीवाधिकरणतया पुरुष- 
प्रतिपत्त्यथेः ~ इति । 

तथा च आद्यस्य प्रषक्य ' तायु तदा भवति, इत्येतावदेव उत्तरं न 
भवति, नाडीनां वेदितव्यपुरुषस्वामावात्‌ , अपि तु “अथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा 
भवतिः इत्यन्तम्‌ । तथा च उपक्रमानुसारेण अत्र प्राणपदं पुरुषपरम्‌ , (सता- 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवति, इति श्रतयन्तरानुसाराच्च । "तायु तदा भवति, इत्येतत्तु, 
सुप्त्यारम्मे हिता नाडीः प्रविश्य अनन्तरं परमात्मभरापिः इत्यभिप्रायम्‌ । तथा च 
बृहदारण्यके "ताभिः प्रत्यवसप्य पुरीतति रोते इति हितानाडीनां ब्रह्मपाधिद्वार- 
त्वमेव दितम्‌ । न च शयनप्रश्ने एकीभवतीद्युत्तरं असङ्गतमिति वाच्यम्‌ । 
शयनशब्दार्थो हि स्थूरावस्थप्य जीवस्य क्य एव, स्यश्च एकतापत्तिरितिं 
(स्वाप्ययात्‌ इति सूत्रे निर्णीतम्‌ । 

‹ कैतदमूत्‌ › इति द्वितीयपरश्ोऽपि शुिदश्चायां इन्द्ियग्रामः क्वामूत्‌! 
इत्यथको न भवति, तत्र इन्दियप्रामस्य कव्वेनाश्रवणात्‌, अप्रप्षुतत्वा्च । किं तु, 
कैषइतिपूप्रवाक्यात्‌ (एषः, इत्य्यानुषङ्गे सति, एषः - जीवः पुप्त्यारम्भानन्तरं 
यावस्मबोध क्वाभवत्‌ः । एतदिति क्रियाविंरोषण त्रिष्वपि वाक्येषु तुख्यम्‌ । 

तुतीयप्रभोऽपि श्रबोधसमये एष जीवः कुत अगात्‌" इति प्रति- 
पादयति । 

न च - यत्र सुः तत्रैव यावस्रबोध स्थास्यति प्रबोधसमये च तत 
एवोत्थास्यतीति असिद्धम्‌, अतः पुनः प्रभो निरथकः-इति वाच्यम्‌ । 

अथपिद्धस्याप्यथे्य शङ्काविरोषनिराकरणपूवैक प्रतिपादनाय पुनः प्रक्नोप- 
पत्तेः । पुरुषाणां कमु; अरसं्तारिणः परमात्मनो बेदनाय उपेत बाराकिं प्रतिं 


1, आ. हितनाडी 2. आ, वर्णितम्‌ 3. काभवदिति इत्यथेकः इति शेषः । 
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वा एतदभूत्‌ कत एतदागात्‌ (को. जा. उ. ४।१९) इति । प्रति- 
वचनमपि यदा सु! स्वञ् न केचन परयति अथास्मिन्‌ प्राण एकधा 
भवतिः इत्यादि, ‹ एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते 
प्राणिभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः (को. बा. उ. ४।२०) इति च 1 सुषु्ति- 
काले च परेण बरह्मणा जीव एकतां गच्छति, परस्माच्च ब्रह्मणः प्राणा- 
दिकं जगज्ञायते - इति बेदान्तमर्यादा । तस्मात्‌ यत्र अस्य जीवस्य 
निस्संबो[धता][धः]स्व[च्छ][स्थ)]तारूपः स्वापः - उपाधिजनितविदेष- 








~ (~~ - ~> 


बुबोधयिषो राज्ञः ` युप्तपुरुषोपसपण हि “जीवस्य सुप्तौ एकतापत्यधिकरणतया 
परमातमान बोधयिष्यामि इत्येतदभिप्रायम्‌ | तत्र, प्राण एव चेतनस्य जीवस्य 
एकतापत््यधिकरण न भवतीति प्राणस्याचेतनत्वसूचनेन ध्वनितम्‌ । तथा च 
८ चेतनो जीवः सुतौ यत्र चेतने एकतां गच्छति स एव वेदितव्यः असंसारि 
पुरुषः, इति बुबओोधयिषया आये प्रभ कृते, संसारिणो जीवस्य असंसारिणा कथे 
एकतापत्तिः-इति प्राप्तायाः शङ्काया निराकरणमभिप्रत्य द्वितीयः प्रभः । अत एव 
्वितीयपदनस्योत्तरे (तदैने वाक्‌ पवैर्नाभमिः सहाप्येति' इत्यादौ उपापिर्यः 
सुप्तो दशितः। तथा च, “संस्ारिव्योपाधिक्ृतलवात्‌ उपाधीनां च घु्षौ ीन- 
त्वात्‌ स्वामाविकेव्यपाप्तौ न काचिदनुपपत्तिः, इति परिहारो भवति | वृतीय- 
भर्स्तु, “यदि सुक्तावेकतां गतः परमात्मना जीवः, "ततः पुनरुत्थान न स्यात्‌ , 
मुक्तवत्‌” इति शङ्कायाः परिहाराथः । (एवमेवैतस्मादात्मनस्स्व प्राणा यथायतनं 
विप्रतिष्ठन्ते इव्युचरवाक्येन "परिहारश्च इत्थ दशितो भवति - मुक्तौ उपाधीनां 
आत्यन्तिको ख्यो भवति, पसु तु सं्कारावरोषेण, तथा च संस्कारावशेषेण 
छीनानाभुपाधीनां “पुनरदोधसम्भवात्‌ जीवस्य पुनः परमातसना ओौपाधिको 
विद्ेषः सम्भाव्यते - इति । 


अतो युक्तं प्रप्य जीवन्यतिरिक्तविषयत्वम्‌ । 
1, आ, युपतपुरुषसमीपोपसर्पणं 2. आ. तदा ततः 


3. आ. तत्परिहार 4. सु. पुनख्द्रोधन 
5. समु. “धिको विदोषः सम्भा 
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विज्ञानरहिते स्वरूप, यतः तद्धेशरूपमागमने, सोऽत्र परमामा वेदि- 
तव्यतया श्रावित इति गम्यते । 

अपिचेवभेके शाखिनो वाजघ्नेयिनः अस्मिन्नेव बाराक्यजात- 
शत्रसंवरादे स्पष्टं विज्ञान मयश्ब्देन जीवमाम्नाय त्यतिरिक्तं परमात्मा- 
नमामनन्ति-- "य एष विज्ञानमयः पुरुषः कैष तदाभूत्‌ इत एतदा- 
गात्‌ ` (ज्र, उ. २।१।१६) इति, प्रभरे । प्रतिवचनेऽपि य एषोऽ 
न्तहद य आकाशः तस्मिज्छेते' इति। आकालशचब्दश्च परमात्मनि प्रयुक्तः 
दहरोऽस्मिननन्तराकाशचः' (छा.उ.८।१।१) इत्यत्र । सवे एत आत्मानो 
व्युचरन्ति' इति च उपाधिमतामार्मनां अन्यतो व्युच्रण मामनन्तः 
परमात्मानमेव कारणस्वेनामनन्तीति गम्यते | प्राणनिराकरणस्यापि, 
सुपुप्प्रुषोत्थापनेन प्राणादिन्यतिरिक्तोपदेशचः अभ्युच्चयः ॥ १८ ॥ 

६ वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ 
वाक्यान्वयात्‌ ॥ १९ ॥ 

बृहदारण्यके मेत्रेयीव्राह्मणे अधीयते--^न वा अरे पर्यु; कामायः 
इत्युपक्रम्य “न वा अरे सेस्य कामाय सर प्रियं भवति आत्मनस्तु 
कामाय सर्व प्रिय भवति आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो भेत्रयि आस्मनो बा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या 


'अपि चैवमेके'इति सूत्रांश विवृणोति-अपि चेवमेक इति | सवं 
एत आत्मानो ग्युच्चरन्तीति चेति । अय माध्यन्दिनिपाठः । काण्वानां तु 
“एवमेवास्मादासनः स्वे प्राणाः सवे लोकाः स्वे देवाः सर्वाणि भूतानि 
व्युचरन्ति"इति पाठः । प्राणनिराकरणस्य - सुख्यप्राणनिराकरणस्य । ब्ृहनि- 
त्यादिनामभिरामन्त्रणेन यथा प्राणन्यतिरेकोधन तथा प्रागेवोदितम्‌। तावतापि, 
प्राणग्यतिरेकः उत्था पितस्य जीवस्येव सिध्यति, न तु तदधिकरणस्य, इत्यत आह- 
अम्युचचय इति । सुपपुरूषोरंथापनेन प्राणव्यतिरिक्तोपदेशस्य साक्षात्‌ ` बेदितम्य- 
परुषविषयत्वाभावेऽपि “जीवेकतापत्तिपरतिपादनद्वारा सर तत्रोपयुक्तो भवत्येव- 


इत्यभिप्रायः ॥ १८ ॥ 
इति जगद्धाचित्वाधिकरणम्‌ ॥ ५॥ 


1. सु. वेदितव्यपुरषत्वामवेऽपि 2. जीवेति प्राणव्यतिचिकितेस्यादि: । 
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विज्ञानेन इदं सवं विदितम्‌ ्, उ. ४।५।६।) इति । तत्रैतद्विचि- 
कित्स्यते- कं विज्ञानारमेवाये द्रष्टव्यश्रोतन्यत्वादिरूपेणोपदिशयते ! 
आहोस्वित्‌ परमारमा १ इति । इतः पुनः एषा विचिकित्सा १ प्रियसं 
घूचितेनात्मना भोक्त्रा उपक्रमात्‌ विज्ञानात्मोपदेश्च इति प्रतिभाति, 
तथा आत्मविज्ञानेन सेविज्ञानोपदेशार्‌ परमात्मोपदेश इति । 


पू, उपक्रमोपसंहारयोः मध्ये च ब्रह्मकीतेनात्‌ बाटाक्यजातशत्रुसंवादख 
ब्रह्मपरत्वे दितम्‌, अत्र तु उपक्रमोपसंहारपरामर्योषु जीवस्येव कीनात्‌ मैत्रेयी- 
राह्मण जीवपरमेवास्तु - इति दृष्टान्तसङ्ग्या पूर्वपक्षः क्रियते । 

ननु - मेत्रेयीत्राह्मणस्य उपक्रमे न जीवः अपि तु ब्रहैव आन्नायते। 
अगरृतत्वसाघनज्ञानविषयलवरूपतद्धमौन्नानात्‌ । तथा ह्यपाख्यायते-याज्ञवस्वयेन परत्र 
जिष्यता, “उचयास्यन्‌ वा अरे अहमस्मातस्थानादस्मि कात्यायन्या सपल्या सह 
तव ॒वित्तसंविभागे करिष्यामि इति मेत्रेयीं प्रति प्रष्टवता, समु्चणा पत्या सह 
चिरसंवासेन तत्परिचरणर्ब्धचित्तशयुद्ध्या च सञ्ञातुसुक्षया मेत्रेय्या “ वित्तसंवि- 
भागेन मया वित्ते रुन्धे तेन किमहं साक्षादेव अम्रतख प्राप्नुयां उत परम्परया" 
इत्यभिप्रायवत्या “कथं तेनागृता स्याम्‌, इति प्रष्टेन, नेति होवाचः इति वाक्येन 
“वित्तेन साक्षात्‌ स्वसाध्यकमंद्वारा वा कथमपि अमृतत्वं नास्तिः इ्युत्तरिते, 
मैत्रेय्य: प्रक्षः- येनाहं नामृता स्यां, किमह तेन कुर्या, यदेव भगवान्‌ अमूतत्- 
साधने वेद तदेव हि १-इति । तथा च उपक्रमसामथ्यात्‌ इद तावत्‌ अवगतम्‌- 
यत्‌ अग्रतत्वस्षाघनज्ञानविषयः तत्‌ इह प्रतिपा्मिति । षष्ठाध्यायगतमेत्रेयी- 
रक्षणे च “एतावद्रे खख्वभ्रतलभ्‌' इति उपसंहरेऽप्यवगम्यते । तथा च कथ 
उपक्रमोपसंहारयोर्जीव विषयत्वम्‌ - इति चेत्‌ , 

सत्यम्‌ । भत्र हि पूर्वपक्षी ्रहज्ञनस्येवामृतससाधनल्वमिति न मन्यते, 
अपि तु प्रकृति विविक्तासज्ञानमपि मोक्षसाधनमिति । तदीयाशयानुसारेण अग्रत- 
लक्षाधनोपक्रमोपसंहारौ न ब्रह्ैकपक्षपातिनाविति, कृखाचिन्तया प्रव्तितमिदमपि- 
करणम्‌ । तथा च तद्यतिरिक्तलिङ्गषङाबरूपयालो चनया इह निणयेन भव्ितभ्यम्‌ । 
तदमिप्रायेणैव भाष्ये, पत्यादिगोचरप्ीतियुक्तेन भोक्त्रा उपक्रमो जीवकोटेरुत्थापक 
उक्तः, एकविज्ञानेन सरववि्ञनभतिज्ञानं दैशवरकोटेरूस्थापकमिवयक्तम्‌ । 
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किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? विज्ञानात्मोपदेर इति । कस्मात्‌ १ उपक्रम- 
सामर्थ्यात्‌ । परतिजायापुत्रवित्तादिक दहि भोग्यभूतं सवं जगत्‌ 





ननु - "पतिजायादिकं सर्म भोक्तुर्जीवस्य प्रियम्‌” इत्यथेकःसन्‌ “न वा 
अरे पद्युः कामाय पति; प्रियो भवति, इत्यादिः नन वा अरे सवस्य कामाय 
सवं प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय सवं प्रिये भवति, इत्यन्तः सन्दर्भ यदि जीवपरः 
स्यात्‌ , तदा “आतमा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तन्यः इत्यादि विषिरोषो न 
भवेत्‌ । तत्र हि आत्मनो दरनसाधनतया श्रवणादिकं विधीयते । तन्न च 
आत्मन एव प्रियत्वं व्युत्पादनीय, न तु आतमनव्यतिरिक्तानां पत्यादीनाम्‌ । अतः 
एवं अस्यार्था वणनीयः- पत्युः जायाप्रीतिविषयसये तस्येष्ठसाधनमिति प्रिद्धमेव । 
तत्त “अहं जायायाः प्रियःस्याम्‌, इति यः पत्युः कामो वतेते तदथं न भवति, 
अपि तु आसनः - ईश्वरस्य यः कामः - "अय पतिः एतदीयजायां प्रति प्रियो 
भवतु, इति, तदथः । अत्र च कामशब्दो यदि भावसाधनः सन्‌ इच्छामात्रपरः, 
तदा “जायाप्रीति विषयत्वस्य °तादथ्यं तद्विषयसाधनतामादाय द्रष्टव्यम्‌ । यदा तु 
काम्यमानवस्तुपरलवं तदा अनुपपत्तिरेव नास्ति। तथा च अयमथः-पत्यादीनां 
जायादिप्रीत्या यत्‌ सुख तत्‌ आतमनः - ईश्वरस्य इच्छया भवतीति । ताद्शी इच्छा 
ईश्वरस्य स्वाराधकविषयैव भवतीति स्वेषटस्ाधनजायादिप्रीतिप्रयोजकेश्वरानुग्रह सिद्धये 
ईश्वर एव आराधनीयः श्रवणादिभिः - इति । तथा च “न वा अरे" इत्यादि- 
सन्दर्भगतस्य आ्मपदस्य परमात्मपरतवात्‌ कथं जीवेन भोक्त्रा उपक्रमः १ इति 
मनसि निधाय “शङ्कते-- कस्मादिति । 

परिहरति-उपक्रमसामथ्यादिति । अये भावः-आत्मपद्‌ यद्यपि 
जीवेश्वरसाधारणं, तथापि “न वा अरेः इत्यादिवाक्येषु जीवपरमेव । पत्यादि- 





1. सु. “इत्यादिः नापि 2. सु. जायादिभ्रीति 

3. तादथ्यम्‌- इच्छा्ैत्वम्‌ , तद्िषयसाधनतां आदाय इच्छाविषयायत्व 
विज्ञाय, द्रष्टव्यम्‌ - ग्राह्यम्‌ । तथा च परम्परया इच्छाथत्वं वाक्याथ इत्यथः । परमात्मा हि 
तत्तत्कमिसारेण जीवात्मनः श्रियमचुमावयितुमिच्छन्‌ प्रतिनियतदेशकारपरिमाणं तत्तदरस्तुषु 
्रियत्वै आपादयति, तथा च परमात्मनः तत्तजीवप्रियप्रतिकम्भने इष्टं इति भावः । 

4. शद्धितोऽयमेवाशः विशिद्वैतिभिः सिद्धान्तत्वेन अङ्गीकृतः । 
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समभिव्याहारेण तस्प्रतिंसम्बन्धिनो जाया्यात्मन एव स्वरसत आत्मशन्दादुप- 
स्थितेः । अपि चात्र वैशब्दः श्रयते । स च प्रसिद्धिोतकः । तथा च 
सम्बोध्यां मैत्रेयीं भति प्रसिद्धो योऽथ; स एव वक्तव्यः । न च ईश्वरसङ्कल्प- 
धीना सवेस्येष्टमापतिः' इति वेदाध्ययनरहितया नैत्रे्या अवगन्तुं शक्यते । सा- 
त्रिकपरसिद्धिचयोतकलत्वसम्भवे च न क्राचित्कवेदिकमात्रपरसिद्धिपरस्वमपि न्याय्यम्‌ । 
तस्मात्‌ अयमथः-सवेमपि पत्यादिकं आत्मनः - स्वस्य कामाय - `काम्याय प्रिय 
भवति - इति । स्वेष्टोपयोगितया सवं प्रिय भवति - इत्यथ्तु मेत्रेय्या अपि प्रसिद्ध 
एव । अत एव तदीयां दष्टिमनुरुध्यैव “न वा अरे पद्यु: कामाय पतिः प्रियो 
भवतिः “इद्युक्तम्‌ | अये हि तस्य पयायस्यामिप्रायः-पतिव्रतायास्तव अहं - 
पतिः सर्वेभ्यः प्रियः, सोऽपि तु स्वरोषतयेव प्रियः तव - इति । अतः उपक्रमस्य 
तावत्‌ जीवविषयत्वे स्वारसिकम्‌ । 


न च तथा स्ति दरनादिवाक्येकवाक्यता न स्यात्‌, इत्युक्तं युक्तम्‌ । 
यस्मात्‌ आत्माथतया सवं प्रिय भवति, अतः अ।तमन एव निरूपाधिकं 
प्रियत्वम्‌ , न हि तस्य कद्‌।प्यप्रियत्वम्‌ , पत्यादीनां तु आत्ानिष्टापादकता- 
दशायां अप्रियत्वम्‌, अतः सोपाधिकप्रियलवं तेषाम्‌ - इति पत्यादिवाक्याथः 
पथवसितः | असुमथं श्रतयन्तरमप्यनुवदति - (तदेतत्‌ प्रयः पुत्रात्‌ प्रयो वित्तात्‌ 
प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सवेस्मात्‌ अन्तरतरं यदयमास्मा वर. उ, १. ४, ५] इति । 
ततश्च, निर्पाधिकभीतिगोचरत्वात्‌ आलमैव द्रष्टञ्यः श्रोतव्य इति एकवाक्यतायां 
न काचिदनुपपत्तिः । 

ननु - उपक्रमे आतमपदमस्तु जीवपरम्‌ , तथापि 'आस्मा वा अरे द्रष्टव्यः, 


इत्यादिवाक्येषु आलमपदं परमातमपरमेवास्तु, न च तथासति पूैसन्दभस्य तत्रैक- 
वाक्यता न स्यादिति वाच्यम्‌ । यस्मात्‌ आत्मा्तया सव प्रिये रोकिंकं वैदिकं 





1. मु. "काम्याय" नास्ति 

2. इत्युक्तमिति पतिपर्यायः प्राथम्येनोक्त इत्यथः । वैदिकप्रसिद्धिमात्नग्रहणे 
पर्यायन्तर्यापि ग्रथ उकितसंभवः, न तूक्तम्‌ । तेन ज्ञायते मेत्रयीं प्रति तत्परसिद्धाथ प्रथम 
्रदस्य॑तद्द्न्तेन तत्सम्मतियोग्यान्य्थन्तराणि वणनीयानीति उपदेष्टुरभिप्राय इति । 


जतो पतरेयीप्रसिद्धाथ एव ग्राह्यः - इत्युपटम्भसङ्गतिः । 
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आत्माथतया प्रिय भवतीति, भ्रियसंघचितं भोक्तारमारमाने उपक्रभ्य, 
अनन्तरं इदं आत्मनो दश्नादि उपदिश्यमान कस्यान्यस्यात्मनः 
स्यात्‌ । मध्येऽपि “इदं महद्धतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव एतेभ्यो 

भूतेभ्यः सथुत्थाय तान्येवाञुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति" इति 
्रकृतस्येत्र महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः सथुत्थान विज्ञानात्ममा- 
वेन त्रवन्‌ विज्ञानात्मन एव इदं द्रष्टव्यत्वं दश्ञयति । तथा "विज्ञाता- 


वा पत्यादिकं तस्मात्‌ आत्मनो निर्िशयप्रीतिसाधन यत्‌ श्रवणे मनन निदिध्यासन 
परमात्मविषय तदेव सम्पादनीयम्‌ - *इत्येकवाक्यतोपपततः › इत्यत आह-- 
प्रियसंसचितमित्यादि । आसमपदस्य उपक्रमगतस्थैव दशनादिवाक्ये “श्रवणेन 
प्रत्यभिज्ञया अर्थैक्यावगतेः न भिन्नाथस्वमुचितम्‌। न च “आत्मनो वा अरे दशनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सवं विदितम्‌, इति “उत्तरत्र परमातमरिङ्गसमभिव्या- 
हृततया आस्मपदश्रवणात्‌ तस्य परमात्परत्वे तत्मत्यभिज्ञानात्‌ इदमपि परमात- 
परमिति वाच्यम्‌। प्रथमश्र॒तपत्यादिवाक्यगतात्मपदप्रत्यभिज्ञानानुसारात्‌ द्र्ट्यादि- 
वाक्यगतस्य जीवपरत्वे अवधारिते चरभश्र॒तासमपदप्रत्यमिज्ञायाः अनाद्रणीय- 
त्वात्‌ । एतेभ्यः-शरीराकारपरिणतेभ्यः भूतेभ्यः हेतुभ्यः समुत्थाय - जन्म प्राप्य 
“मरणकाङे तान्येव भूतानि नश्यन्ति अनुखत्य नदहयति । इद च वाक्य 
जन्ममरणणिङ्घात्‌ जीवपरभिति भावः । 


ननु इदं वाक्य प्रकतद्रष्टग्यात्मविषयक माभूत्‌ - इत्याशङ्कयाह- 
 श्रद्रतस्येवेति । अत्र वाक्ये इरदंपदस्य सवैनामतया प्रकृतात्मपरामरैकत्वात्‌ , 
महदूभूतपवाभ्यां “अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत्‌ यद्वेद; इत्यादिवाक्य- 
गतस्य महतो भूतस्य प्रत्यभिज्ञान । निश्वपितवाक्ये च अस्येत्यस्य भ्रकृतातम- 
परामरीकतवात्‌। षष्ठे च मेत्रेयीनाह्णे *एतद्राक्यथाने  अयमात्मानन्तरोऽबाह्यः 


1. इत्येकवाक्यतोपपत्तेरिति अयमेकवाक्यतोपपादन प्रकारोऽपि निश्षि्टा- 
देतिनामसमिमतः सिद्धान्तः । 


2, मु. श्रवणप्रत्यभिन्ञया 3. समु, उत्तरपरमात्म 


4. मु. भमरणकेः नास्ति 5. सु. तद्वाक्य 
ए8---69 
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रम्रे केन विजानीयात्‌" इति करवैवचनेन शब्देन उपसंहर्न्‌ बिज्ञाना- 
र्मानमे इहोपदिष्ट दशयति । तस्मात्‌ आत्मविज्ञानेन सवेचिज्ञानवचनं 
भोक्त्रथत्वाद्धोग्यजातस्य ओपचारिक द्रष्टव्यम्‌ - इति । 

एवं प्राप्ते त्रमः- परमात्मोपदेश एवायम्‌ । कस्मात्‌ १ 


-~---- =-= क-म 


कृत्स्नो रसघन एव, इत्येवं प्रकरृतमात्मपदमेव नयते । विज्ञातारमरे केन 
विजानीयादिति । ननु - विज्ञातृपदेन विशिष्टज्ञानवान्‌ सवैज्ञः परमासापि 
वक्तु शक्यत इति कथमिद जीवासाधारणमिति ` शङ्कितु युक्तम्‌ । विज्ञानपद्‌- 
स्यान्तःकरणपरिणाममूतज्ञानविरोष एव ृढत्वात्‌, अस्मिन्नेव प्रकरणे "तदितर 
इतरं विजानाति" 'तत्‌ केन कं विजानीयात्‌? इत्यादो जीवधर्स्येव* तेनामिधानाच । 
तथा च उपक्रमोपसंहारेकप्येण वाक्यस्य जीवपरत्वे अवधारिते मध्ये एकविज्ञा- 
नेनसरवविज्ञानादिकं ` ईश्वरलिङ्गतयाऽवगम्यमाने यथाकथच्चिद्याख्येयम्‌ - इत्याह- 
तरमादिति। मोक्त्रथत्वादिति । यथा भ्रधाने-राजनि अवगते सर्वे अवगता 
एव भवन्तिः इति प्रधानभूतस्य स्तुत्यथमुच्यते, एवं इदमपि वाक्यं स्तुत्यथमिति 
भावः | 

ननु ~ तत्वमस्यादिवाक्ये्ीवन्रह्मणोरमेदप्यावगततया जीवेश्वरानुयायिन- 
्चेतन्यध्यैकत्वात्‌ जीवधर्मा श्वरे वक्तु शक्यन्त एवेति प्रत्यगमिन्नपरमासपरमेवेदं 
वाक्यं किं न स्यात्‌ - 

न स्यात्‌। न हि तत्वमस्यादिवाक्यपयौलोचनया जीवन्रह्मणोरमे- 
दोऽवधारयितं शक्यते । आत्यन्तिकामेदाभ्युपगमे मेदधटितस्य उदेदयविधेय- 
भावस्यैव असम्भवेन तत्वमस्यादिवाक्यानां बोधकतेव न स्यात्‌ । 

तस्मात्‌ भरकृतिविविक्तो भोक्ता जीव एव सुणुञ्चभिकञेयतया मेत्रयीत्राह्मण- 
प्रतिपा इति पूवेपक्षः । 

(अर्य ततरेयीन्राह्मणसन्दभेः परमात्मपर एव, इति साध्यमध्याहृत्य, वाक्या- 
न्वयादिति सौत्र देत तत्र दवि आकाङ्क्षामुत्थापयति- कस्मादिति । 


__------------------------- 
1. दाङ्किदमिति शद्धितोऽयमथः विशिषयदित्यभिमतः । 
2. सु. “एवः नास्ति 
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वाक्यान्वयात्‌ । वाक्यं हीदं पौ्वापर्येणवेक्ष्यमाणं परमात्मानं प्रति 
अन्वितावय्यै लक्ष्यते । कथमिति । तदुपपाद्यते--“ अग्रृतत्वस्य 
त॒ नाश्चास्ति वित्तेन ` इति याज्ञवल्क्यादुपश्रत्य “येनाहं नागता स्यां 
किमह तेन डया यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे व्रि" इति अभ्रतत्वमा- 
शासानाया सेत्रेय्या याज्ञवस्क्य आरमविज्ञानमिदय्चपदिश्चति, न च 
अन्यत्र प्रमात्मविज्ञानात्‌ अमरतत्वमस्ति-इति श्रुतिस्छृतिवादा वदन्ति । 
तथा आत्मविज्ञानेन सरमेविज्ञानञ्रच्यमाने न अन्यत्र परमकारण- 
विज्ञानात्‌ यख्यमवकरपते। न चैतदोपचारिकमाश्रयितं शक्य, 
यत्कारण आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञाने प्रतिज्ञाय अनन्तरेण ग्रन्थेन 
तदेबोपपादयति- श्रह्म ते परादात्‌ योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद इत्या- 





अभृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति या्ञवस्क्यादुपश्चस्येति । इदं 
कृतवाचिन्तोद्धाटनम्‌ । श्रतिस्मृतिवादा वदन्तीति । “यदा चमेवदाकारो 
वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति, 
: तमेव विदित्वातिमृद्युमेति नान्यः पन्थां वि्यतेऽयनाय › “ तमेव विद्वानमृत 
इह भवति । नान्यः पन्था अयनाय वियते › इत्याचयाइश्रुतयः, तदनुसा- 
रिण्यश्च ‹ ज्ञेयं यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि यत्‌ ज्ञालाऽगृतमदनुते › इत्या्याः स्मृतयो 
तिर्विशेषासज्ञानस्येवः सुक्तिदेतुतां वदन्ति, नतु साङ्कयाभिमतप्रकृति- 
विविक्तालनज्ञानस्य । प्रद्युत निर्विशेषासज्ञानादन्यस्य साधनतां वारयन्ति । 
अतः अमृतललोपक्रमोपसंहारेकरप्यात्‌ निरविंरोषप्रत्यगभिनरस्वषूपपरतेव अस्य सन्द्‌- 
` सस्य आस्थेयेतिं भावः। _ 

तिष्ठतु तावत्‌ अमृतलोपक्रमोपसंहरेकषूप्यम्‌ , मध्यगतवाक्यपयोलोचन्‌- 
यापि भोक्तृस्वह्पविरक्षणातमपरता आस्थेया इत्यभिप्रेत्याह- तथा आत्म 
चिज्ञानेन सभैषिज्ञानमिति । उपपततिषटपतात्पथैलिङ्गसद्वावात्‌ न तस्य गोणत्व- 
मास्येयमित्याह- नचेतदिति 1 इत्यादिनेत्यादिपदेन ^ क्षत्र तं परादात्‌ , रोकास्त 
परादुः, देवास्तं परादुः, भूतानि तं परादुः, सवं तं परादात्‌ , योऽन्यत्रासनः सवे 
वेद्‌, इदं ब्रह्म इदं क्षत्रमिमे रोका इमे देवा इमानि च भूतानि इदे सवं यद्य- 





1, सु, (एवः नस्ति 
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दिना । यो हि ब्रह्मकषत्रादिकं जगत्‌ आत्मनोऽन्यत्र स्वातन्त्येण रन्ध 
सद्भावं परयति त मिथ्यादशिने तदेव मिथ्यादृष्ट जहषत्रादिकं जगत्‌ 
पराकरोतीति भेददष्टिमपोद्य इदं स्वं यदयमात्मा, इति स्वस्य 
वस्तुजातस्य आत्माव्यतिरेकमवतारयति । 


मात्मा, इति वाक्यहोषो गृह्यते | तस्य तातपर्थमाह-- यो हीति । आतम- 
नोऽन्यत्र स्वातन्ग्येण ठब्धसदद्धावमिति । आलमनोऽन्यत्‌ , त्रह्मसत्ताति- 
रिक्तसत्तावच्च - इत्यथः । 

अयमत्र उपपादनवाक्यस्याशयः--' ब्रह्मविज्ञानेन वियदादिकं समै कथ 
ज्ञातु शक्यम्‌, न हि घटविज्ञानेन पटो विदितो भवतिः इति राङ्कायां 
परिहारः “ ब्रह्म त परादात्‌ › इत्यादिना क्रियते । ब्रह्मविज्ञानेन वियदादिक 
सवे तदा हि विज्ञात न स्यात्‌, यदि घटपटयोरिव ब्रहमप्रपश्चयोर्भेदः, न तु 
तदस्ति, कि तु त्रह्व अनिवचनीयाभिर्विंयदादवस्थाभिः ततततूप्रपश्चासना 
अवस्थित सवैमिद्युच्यते । तथा च ब्रहम्षत्रादिशब्दार्थोऽपि तत्तज्नात्यवस्थि- 
तपिण्डोपहित ब्रहैव, यथा इद्रजतमिति प्रयोगे रजतपदार्थो रजतावस्थोपहिता 
शुक्तिरेव । ततश्च वियदादिपपन्चे चिजडात्मषूपे सति, ब्रह्मणि विदिते जडानामव- 
स्थानामज्ञानेऽपि तदनुगत ब्रह्म विदितमेव मवति - इति । तथा च प्रतिज्ञाव्यु- 
त्पादनाय भवृत्ते ब्रह्मतपरादादित्यादिवाक्ये अन्यत्रेति तरस्मत्ययः शश्रहमक्षतरादि- 
सामानाधिकरण्याय द्वितीयार्थे द्रष्टव्यः । सावेविभक्तिकतात्‌ । तथा च 
अन्यत्र प्रथमार्थे प्रयोगो भवति ८ समे समाधानं अन्यत्राभिनिवेशात्‌" इति । 
अत एव “इदं तरक्षेदं क्षत्रे इति वाक्यरोषेऽपि पूर्वोक्तानां ब्रहक्षत्रादीनां 
प्ामानाधिकरण्यमेव आत्मपदेन दश्यते । 

ननु सवस्य प्रपञ्चस्य त्ह्महूपता अनुगतांशमादाय ब्युलखादनीया, तत्र 
(सर्वासु वियदायवस्था अनुगतिः ब्रह्मणः कुतः सिध्येत्‌, इत्याशङ्कायां “स यथा 








1. प्रतिज्ञा - एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा । 
2. आ, ब्रह्मक्षत्रादिपदसामाः ८ 
3, द्वितीयार्थ इति एतेन “सप्तम्यथै" इति वादिनो विशिटद्वेतिनो निरस्ताः । 


4; जा, पूरवृपित्तानामू 
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दुन्दुभ्यादिष्ष्टान्तेश्च तमेवाग्यतिरेकं द्रढयति । 


दुन्दु मेहेन्यमानस्य न बाह्यान्‌ शब्दान्‌ शक्नुयात्‌ प्रदणाय दुन्दुभेस्तु अहणेन 
दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः” “स यथा शङ्क्यः ८ स यथा वीणाये वाच- 
मानाये न बाह्यान्‌ शब्दान्‌ शक्नुयात्‌ अहणाय वीणाये तु अहणेन वीणावादस्य 
वा शब्दो गृहीतः इत्यादिवाक्यान्यान्नातानि । 


तत्र आदपर्यायस्य जयम प्रकृतोपयोगी आद्यः- इदं सवं यदयमात्मा? 
इत्यनेन योऽथ उक्तः स यथा विस्पष्टो भवति तथा व्युायते दुन्दुभेह- 
न्यमानप्येति । अत्र अग्रहणेनेति पदं अध्याहवियते । दन्दुभिपदं `दन्दुभिजनि- 
तशब्दप्तामान्यलक्षणाथम्‌ , हन्यमानपदमपि तत्ताखयेग्राहकम्‌ । राब्दपदं दुन्दु- 
भिजनितशब्द विशोषपरम्‌ , बाह्यपदं तदथतासयेमराहकम्‌ । तथा चायमथः- 
दुन्दुभिश्ब्दसामान्याग्रहणे तद्विरोषान्‌ हणाय न शक्नुयात्‌। एवं ग्यतिरेक- 
मुक्त्वा जन्वयमाह- दन्दुभेप्तुग्रहणेनेति। दन्दुभिशन्द सामान्यस्य अहणे तु 
शाब्दः - दुन्दुभिविरोषश्चब्दः गृहीतो भवति । एवं, दुन्दुभ्याघातस्य - वीररप- 
प्रानो दुन्दुभिशब्दो दन्दुभ्याधात उच्यते, तत्सामान्यस्य हणे तदवान्तर- 
` विंरोषा गृहीता भवन्तीति तदथः | एवं शङ्खवीणापयोययोरप्यर्थो द्रष्टन्यः । तथा 
चायमथस्िद्धः-यस्मिन्‌ गृहीते यत्‌ गृह्यते अगृहीते च न गृह्यते तत्‌ तेष्वनुगतं 
भवति, यथा दुन्दुभिशन्दसामान्ये तद्विशेषेषु । एवं सद्रूपे बरह्मणि गृहीत एव 
वियदादि विरोषा गृह्यन्ते, अतः तत्‌ तेष्वनुगतमिति ग्याप्तिवाक्यमध्याहृत्य 
दृ्न्तदा्टीन्तिकयोः साङ्ग दर्टम्यम्‌ । तदिदमाह - दुन्दुभ्यादिद्षटान्तेश्चेति। 
तथाच न एकविज्ञानेन सवविज्ञानपतिज्ञा गोणीति वक्तु शक्यते । 


अत्र सवैविज्ञानोपपादकतया उपन्यस्त सवात्मतवे स्वातन््येणापि नह्य 
लिङ्ग भवत्येव, तद्धि “सवं ख्विदे ब्रह्मः इत्यादिषु ब्रह्मण एव प्रसिद्धमिति 
र्ट्यम्‌ । 


1. इुन्दुभीति हन्यमानदुन्दुभीत्यथेः 1 
2. आ, ग्रहीता एव 
3, आ. सवे विज्ञानप्रतिज्ञोपपादकतया 
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अस्य महतो भूतस्य निःश्सितमेतद्य दग्बेद्‌ः' (च. उ. ४।५।११) 
इत्यादिना च प्रृतस्यात्मनो नामरूपकमेप्रपश्चकारणतां व्याचक्षाणः 
परमात्मानमेन गमयति । तथा एकायनप्रक्रियायामपि सविषयस्य 
सेन्द्रियस्य सान्तःकरणस्य प्रपञ्चस्य एकायन अनन्तरमबाद्य इत्स 





र्टव्यस्यात्मनो ब्रह्मत्वे जगत्कारणत्णिङ्गमाह-- अस्य महत इति । 
तस्येव ब्रह्मत्वे सवैर्यकारणलतवं शिङ्गान्तरमाह- तथेकायनप्रक्रियायामपीति । 


ननु-एकायनपरक्रियायां "स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायन एवं सर्वषां 
स्पर्शानां खगेकायनम्‌ इत्यादिना एवं सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ इत्यन्तेन 
निश्वसितवाक्यानन्तरमान्नातेन नदीसमुद्र्टान्तपूवैक तत्तदिन्द्रियविषयाणां तत्त- 
दिन्द्रियमायतनसुक्त, न तत्र करत्स्नस्य प्रपञ्चस्य प्रकरृतातमायतनत्वमुक्तम्‌ । अतः 
कथ एकायनधक्रिया तस्य ब्रह्मतां गमयेत्‌ - इति चेत्‌ ; 


उच्यते-एकायनपरक्रिया प्रकृतात्मक्षम्बन्धिनी तावत्‌ अवरयमुपेया । तसक- 
रणगतत्वात्‌ , तत्मतिपादकयोनिंधतितसेन्धव खिल्यवाक्ययोमध्यगतत्वाचच । तथा च, 
नदीनां समुद्रो ख्याधिकरणत्वेन "समुद्र एकायनम्‌” इत्यत्र वाक्ये विवक्षितः, "यथा 
नघयस्स्यन्दम।नास्समुदरे अस्त गच्छन्ति नामद्पे विहायः इतिश्रत्यन्तरार्थोदधोधात्‌ । 
तदनुपारेण “एवं सर्वेषां स्पर्शानाम्‌, इत्यादिदार्टान्तिकवाक्यान्यपि ख्यप्रतिपाद- 
कानि विवक्षितानि । न च िषयाणामिन्दियाणि क्याधिकरणानीति, तगादिपदैः 
स्पर्चादीनां सुक्ष्मावस्था विवक्ष्यन्ते, अतीन्ियत्रसामान्यात्‌। तथा च एकायन- 
प्रक्रियया, नदीनां यथा समुद्रे `ख्यः एवं स्थूखानां स्पर्शादीनां सृक्ष्मावस्थाघु 
ख्यो भवतीति प्रतिपादित भवति । अये च सर्वोऽपि ब्रह्मणो र्थाघारत्वे 
दृष्टान्तः । तत्र क्याधारतव श्रह्मणो ब्युत्पादयितु "एव सर्वेषां आत्मा एकायनम्‌ 
इति वाक्य अध्याहतेन्यम्‌ । 


एव सर्वासत्वादिना ब्रह्मणः सप्रपश्चत्वेन विकारित्वे निविकारलप्रति- 
पादकागमविरोघे प्रसक्ते सप्रपञ्चत्वप्यारो पितत्वप्रतिपादनाथ' “स यथा सेन्ववधनो- 
उनन्तरोऽबाह्यः क्त्स्नो रसधन एव एवे वा अरेऽयमास्मानन्तरोऽबाह्यः त्स्नः 


1. मु, विलयः 2. सु. श्रह्मणो' नास्ति 3. सु. प्रतिपादनार्था 
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प्रज्ञानघनं व्याचक्षाणः परमात्मानमेन गमयति । तस्मात्‌ परमात्मन 
एवाय दशेनाद्यपदेश्ञ इति गम्यते ॥ १९ ॥ 

यत्‌पुनरुक्तं प्रियसंघचितोपक्र मात्‌ विज्ञानात्मन एवाय दशनाद्यु- 
पदेश इति, अत्र न्नूमः -- 


परतिङ्ञासिद्धलिङ़माश्मरथ्यः ॥ २० ॥ 
अस्त्यत्र प्रतिज्ञा ‹ आत्मनि विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं भवति › 
“इदं सर्ब यदयमात्मा! इति च । तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धि छचयति 


= ॥ 


ज्ञानघन एव, इति षष्ठे मेत्रेयोत्राहमणे श्रतिः । तदथ संगृहणाति--अनन्तरमि- 
त्यादिना । यथा सेन्धवपिण्डः बहिरन्तवां क्वणरसातिरिक्तरसान्तररदितः, 
तथा आलमापि बहिरन्तर्वा प्रज्ञानन्यतिरिक्तस्वङपरहितः, ङ्स्न एव ज्ञानस्वरूपः। 
तथा च षष्ठ एव मत्रेयत्राह्मणान्ते श्रयते “स एष नेति नेत्यात्मा अगृह्यो न 
हि गृह्यते इत्यादिना स्परपश्चपरतिषेषः । `तथा च मेतरेयीतराह्मणमध्यगतः 
करस्नोऽपि सन्द; अध्यारोपापवादाभ्यां भोक्तृस्वरूपातीतविशद्धचैतन्यमात्रमरति- 
पादनपरः-इत्युपसंहरति- तस्मात्‌ परमात्मन इति ॥ १९ ॥ 

इदानीं उपक्रमगतस्य भोक्तृनिर्देशस्य गतिं वक्तु त्रिसूत्नीमवतारयति - 
यत्पुनरुक्तमित्यादिना ॥ 

अयमत्र परिहाराभिप्रायः- उपक्रमोपसंहारयोः यद्यपि जीवपरतिपादन 
हर्यते, तथापि, न तदनुसारेण मध्यगतं अनेकतास्पयलिङ्गोपेततया अन्यथाव्याख्या- 
तुमशक्य परमात्मप्रतिपादकवाक्यजात लक्षणया भोक्त्रभिप्राय व्याख्यात युक्तम्‌ । 
तथा च, उपक्रमादिगत जीप्रतिपादनमपि यदि परमात्मपरतया व्याख्यातुम- 
युक्तं मवेत्‌ , तदा परं वाक्यभेद एवास्तु, न तु तदस्ति । जीवधर्माणां भोक्तृत्ा- 
दीनां परमात्मन्यपि विद्यमानतया भोक्तृत्वादिना परमासन एव निर्देशस- 
म्भवात्‌ । . 

एतावति सवैमतप्ताघारण्येन परिहारे स्थिते, आदमरथ्यकल्पितपरिभा- 
षया प्रथममाह-अस्त्यत्र प्रतिज्ञेति । अमेदांशेनेति भश्चपदात्‌ तन्मते जीव- 


1. आ. ततश्च 
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एतद्धिङ्क यत्‌ प्रियसंख्चितस्यारमनो द्र्टव्यत्वादिसंकीतेनम्‌ । यदि हि 
विज्ञानात्मा परमात्मनोऽन्यः स्यात्‌ , ततः परमात्मविज्ञानेऽपि विज्ञाना- 
स्मा न विज्ञात इति, एकविज्ञानेन सवेधिज्ञाने यत्‌ प्रतिज्ञातं तत्‌ दीयेत । 
तस्मात्‌ प्रतिज्ञासिद्धयथं विज्ञानात्मपरमात्मनोरभेदांशेनोपक्रमणस्‌ - इति 
आहमरथ्य आचार्यो मन्यते ॥ २० ॥ 


उत्क्रमिष्यत एवंभावादिव्यौडलोभिः ॥ २१॥ 


विज्ञानात्मन एव देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघातोपाधिसम्पकात्‌ कट्षी- 
भूतस्य ज्ञानध्यानादिसाधनावुष्ठानात्‌ संप्रषन्नस्य देहादिसंघाताद्त्रमि- 


ब्रह्मणोर्भेदाभेदो सूचितो । न च तयेर्विरोधः। मृद्धययोःमेदामेदौ हि दष । अव्य- 
न्ताभेदे हि कायेकारणभाव एव न स्यात्‌ । अत्यन्तमेदे च, मृदेव 'घटो भवतीति 
स्ामानाधिकरण्यप्रत्ययो निरारम्बन एव स्यात्‌ । ब्रह्मणोऽपि जीवस्य मेदो “नाहं 
सवैज्ञः, इति प्रत्यक्षसिद्धः । अमेदश्च तत््वमसीत्या दिवाक्यसिद्धः । ततः प्रमा- 
णबखात्‌ स्रद्घटयोरिव जीवनरह्मणोरपिं मेदाभमेदावुपेयो । तयोः भावामावहूपतया 
प्रतक्तस्य विरोधस्य परिहाराथं तु अवच्छेदकमेद आस्थेयः, म्रदषटयोः मृत्वेना- 
मेदः, `घरघखपिण्डलड्पावच्छेदकमेदात्‌ मेदः, जीवनत्र्मणोस्तु चिद्रपत्वेन अभेदः, 
जीवत्वेश्वरत्वषपावच्छेदकभेदात्‌ मेद; । एवं स्थिते, द्रष्टम्यप्य आत्मपदो- 
दित्य परमात्मन; स्वधर्मेणेवोपक्रमे विहाय यत्‌ जीवधर्मेणोपक्रमणे, तत्‌ (नाहं 
सवेज्ञः इति लोकभ्रतीत्या जीवन्रह्मणोर्भदस्य सिद्धलात्‌ ब्रह्मविज्ञानेन जीवविज्ञा- 
नापम्भवात्‌ कथ एकविज्ञानेन सवेविज्ञानपतिज्ञाः इति शङ्का माभूदिति। 
जीवधर्मेण परमात्मोपक्रमे हि जीवधमीणां ब्रह्मगतताप्रतिपादनात्‌ शाक्षीयः तयोर- 
भेदः सूचितो भवतीति प्रतिज्ञा समथिता भवति ॥ २० ॥ 

एकस्यैव भेदाभेदो विरुद्धो। न हि मृद्धटोर्भेदामेदो। धो 
नाम प्रथुवुष्नत्वायव्थाविशिष्ट मृदुद्रग्यमेव । तते दरव्यांशो अत्यन्तामेद एव । 
शतदाकम्बन च सामानाधिकरण्यम्‌ । कयता तु प्रागसत्या प्रधुबु्तलाघत्र- 
खया व्िरिषटतवेन । सा चावस्था अल्यन्तमिनेष । तध्याश्च बरहूभ्येण 





1. आ, वयेऽभवदिति 2. पु. घटलल्पवच्छेद भेदात्‌ 3. आ।. दः तदाला्बनं 
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ष्यत परमात्मना एेक्योपपत्तेः इद मभेदेनोपक्रमणम्‌ इति ओडलोमिरा- 
चार्यो मन्यते | श्रुतिधरं भवति-"एष संप्रसादः अस्माच्छरीरात्‌ सञ्चत्थाय 
परञ्ज्योतिरूपसंप्यय स्वेन स्पेणाभिनिष्पद्यतेः (छा. उ. ८।१२।३) ` 
इति । कचि जीवाश्रयमपि नामरूपं नदीनिदशनेन ज्ञापयति- 
"यथा नद्यः स्यन्दमानाः सथुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्राननामखूपाद्वियुक्तः परात्परं पुरुषधुपेति दिव्यम्‌ ॥' 
(मुण्ड. उ. ३।२।८) इति । यथा रोके नद्यः स्वाश्रयमेव नामरूप 
विहाय सथरुद्रभुपयन्ति एवं जीवोऽपि स्वाश्रयमेव नामरूप विहाय पर 
पुरुषथूपैतीति हि तत्राथः प्रतीयते दृष्टान्तदार्शन्तिकयोस्तुरयतायें॥२१॥ 


तादासम्यारूयस्वूपसम्बन्धविरोषो भवति । अतः तत्र मेदामेदयोमिन्नघमिकत- 
मेव ` आस्थेयम्‌ । 

अस्त्वेवं मृद्धटयोः । जीवब्रह्मणोस्तु प्रत्यक्षसिद्धमेदयोः तत्वमसीत्यमेदः 
प्रतिपाद्यत इति चेत्‌ , 

अस्तु नाम । तथापि न तयोस्समानकारतासुपेत्य अवच्छेदकमेदेन 
परिहारः समाश्रयणीयः । शा्ीयस्याथस्य शाल्लोक्तगत्येव समथनीयत्वात्‌ | “शाक्ेण 
च कालमेदतो विरोधपरिहार "आश्रितः ‹ आसुक्तेमद्‌ एव सात्‌ जीवस्य च 
परस्य च । सुक्तसय तु न भेदोऽस्ति मेदहेतोरभावतः ॥ इति । श्रत्यापि च 
ुक्तिकारु एव जीवस्य परेणेक्यमाम्नातम्‌ - इत्याह --श्रतिश्रवमिति । तथा च 
ततत्वमसीतिवाक्यमपिं भविष्यद्षृत्या अभेदपरं म्याख्येयम्‌ । अत्र मते, सुक्तिका- 
ममेद्माश्चित्य जीवत्य परमात्मनः भ्रागवस्थेव भवतीति भोक्तृत्वं भूतपूवेगत्या 
परमात्मन्येव द्रष्टव्यमिति नोपक्रमविरोघः । क्रचिचेति । तथा च दष्टान्तानु- 
सारात्‌ जीवेऽपि नामख्पादिकं धर्मिसमसत्ताकमिति भावः । एतेन-भिन्नयोरेव 
द्रव्ययोः कथमभेदः -इति शङ्का निरस्ता। “शाक्लप्रामाण्यात्‌ , मिनानामेव समुद्रात्‌ 
नदीनां तदैक्यस्य कारविरोषे दशनाच्च ॥ २१ ॥ 





1. अः, (आष्येयेः नास्ति 
2. चास्जेणेति शास्त्रमत्र पा्चरात्रागमो विवक्षितः । 

3. आ. आस्थितः 4, आ, श्चुतिप्रामाण्यात्‌ 
2--70 । 
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अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ २२॥ 

अस्यैव परमात्मनः अनेनापि विज्ञानात्मभावेन अवस्थानात्‌ 
उपपन्नमिदं अभमेदेनोपक्रसणम्‌ - इति काश्तस्न आचार्यो मन्यते ] 
तथा च ब्राह्मणं “अनेन जीवेनात्मनाऽवुप्रविश्य नामरूपे व्याकर- 
वाणि, (छा. उ. ६।३।२) इत्येवजाती यकं परस्यैवामनो जीवभावेनाव- 
स्थाने दरयति, मन्त्रवणेश्च सर्वाणि शूपाणि विचित्य धीरो 
नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते" (ते, आ,३।१२।७) इत्येवंजातीयक! । 
न च तेजःप्रभृतीनां स॒ष्टो जीवस्य पथक्सुष्टिः श्रुता, येन परस्मा- 
दारमनोऽन्यः तद्विकारो जीवः स्यात्‌ । 


ततत्वमसीत्यादिवाक्यं हि न भविष्यद्तत्या व्याख्यातुं शक्यम्‌ । तथाङ्ो 
नियामकाभावात्‌ । न च उदाद्टतवचनानुसारेण तथाकस्पनम्‌ । “आसुक्तेभद्‌ 
एव स्यात्‌ › इत्यागमवचन विष्णुपुराण एव॒ दूषित-' परमास्मालनोर्योगः 
परमाथ इतीर्यते । मिथ्येतदन्यद्‌द्रव्ये हि नैति तदुद्रन्यतां यतः ॥, इति । 
`अनत्र अन्यदद्रन्यहीत्यादिवाक्यरोषानुसारेण, श्रागूमिन्रयोरेव सतोः जीवपरमा- 
त्मनोः अमेदाख्यो योगो भवतीत्येतत्‌ मिथ्या › इति हि पू्वार्धाथः प्रतीयते । 
न च नदीनां भिन्नानामेव सतीनां समुद्रेणेक्यं॑दष्टान्तवाक्ये प्रतिपादितमिति 
वाच्यम्‌ | यदि हि संस्थानविरोषो नदीशब्दाथः, स॒ समुद्रसम्पकात्‌ नष्ट एवेति 
कथमैक्यम्‌ । संस्थायिनां तु परमाणूनां न समुद्रेणैक्यम्‌, तत्सम्पर्केद शायामपि 
भिन्नानामेवावस्थानात्‌ । अत्तः, यथा नदीनां ससुद्रपराप्त्या नामषपपरित्यागः एवं 
जीवस्यापि नामखूपपरित्यागः परमासमप्राप्तौ- इत्येतावदेव ^तथा ॒विद्वा्ामहूपाद्‌- 
विमुक्तः इत्यादिवचनार्थो ग्राह्यः । अतः न ओडकेोभ्यक्तगत्या मेदामेदप्रती- 
त्योर्विरोघः परिहतं शक्यः । 

ननु - तर्हिं वियदादिवत्‌ जीवः परमात्मनः कायेमस्तु, ततत्वमसीत्यादि- 
सामानाधिकरण्यं तु सत्येव मेदे अमेदांशमादाय-इत्याशङ्कयाह-- न चेति । 


1. अत्रेत्यादि अनेन - विशिष्दवैतिनां सनिदिकरजीवपरमात्मेक्यनिराकरणपरतया 
उक्तपदयन्याख्यानं निरस्तं वेदितव्यम्‌ । जु- तत 
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काराश्रत्लरस्याचायस्य अविकृत परमेश्वरो जीवो नान्य इति 
मतम्‌ । आरमरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादनन्यत्वमभिप्रेत, 
तथापि, प्रतिज्ञासिद्धेरिति सपिश्षत्वाभिधानात्‌ कायकारणभावः किया- 
नप्यभित्रेत इति गम्यते । ओडलोभिपक्षे पुनः स्पष्टमेव अवस्थान्तरापेक्षो 
भेदाभेदौ गम्येते । 


तत्र काश्चद्ररस्नीयं मते श्रत्यजुसारीति गम्यते, प्रतिपिपादयिषि- 
ता्थाबुसारात्‌ त्वमसीत्यादिश्रुतिभ्यः। एवे च सति तज्ज्ञानाद्‌ 
मृतत्वमवकरपते । विकाराटमकत्वे हि जीवस्याभ्युपगम्य माने विकारस्य 
प्रकृतिसंबन्धे प्रलयग्रसङ्गात्‌ न तज्ज्ञानात्‌ अग्रतत्वमवकल्पेत । 
अतश्च स्वाश्रयस्य ना मरूपस्य असंभवात्‌ उपाध्याश्रय नामरूप जीवे 
उपचर्यते । अत एव, उत्पत्तिरपि जीवस्य क्रचित्‌ अभिविस्फुलिङ्खोदा- 
हरणेन भ्राव्यमराणा उपाध्याश्रयेव वेदितव्या । 


यदप्युक्तम्‌ - प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः 
समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन दशेयन्‌ विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं 
दशयति - इति - तत्रापि इयमेव त्रि्त्री योजयितव्या- 


सत्यपि कायेकारणमावे न मेदामेदौ, मृद्ध्योस्तदसम्प्रतिपततेः-इ्युक्तम्‌ । 


प्रतिपिपादयिषितार्थानुक्षारादिति । मेदो हि भ््यक्षादिषिद्धः, न 
भरत्या प्रतिपिपादयिषितः। अज्ञाताथबोधनस्वरसत्वात्‌ श्रतेः। अतः ८य 
आतसमनि तिष्ठन्‌ इत्यादो मेदानुवादमात्र नान्योऽतोस्तीत्यादिवाक्येः प्रतिषे- 
धाथम्‌ | न च नान्योऽतोस्तीव्यादौ अत्यन्तमितिपदाध्याहारो युक्तः । तस्मात्‌ , 
मेदोऽनरतः अमेदस्तु शाक्लभतिपाधः परमाथः - इत्येव व्यवस्था आश्रयणीया । 


जीव विषयकं लिङ्गान्तरं परमात्मनि योजयतु उक्तामेव त्रिसूत्री पुनर्योज- 
यति-यदप्युक्तमित्यादिना । 





1. इत्युक्तम्‌ - पवैसूततव्याख्यानाषसरे न हि शद्धटयो्भेदामेदौ" इ्यादिना 
उक्तम्‌ । आ. इति युक्तम्‌ 
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श्रतिज्ञासिद्धलिङ्गमाहमरथ्यः । इदमत्र प्रतिज्ञातम्‌-- “आत्मनि 
विदिते सवं विदितं मवति" इति इदं सवं यदयमात्मा (च.उ.२।४।६) 
इति च । उपपादितं च, सवस्य नामरूपकर्मभ्रपश्चस्य एकप्रसवत्वादेक- 
प्रज्यतवाच्च दुन्दुम्यादि दृष्टान्ते कायंकारणयोरव्यतिरेकप्रतिपादनात्‌ । 
तस्या एव प्रतिज्ञायाः सिद्धि सचयत्येतदधिङ्ग यत्‌ महतो भूतस्य 
द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थान विज्ञानात्मभावेन कथितम्‌ - इति आरमर- 
भ्य आचार्यो मन्यते । अभेदे हि सति एकविज्ञानेन सवेविज्ञाने 
प्रतिज्ञाते अवकल्पतं इति | 

उत्करभिष्यतएवभावादित्योडरोमिः । उत््रमिष्यतो विज्ञा 
नारमनो ज्ञानधष्यानादिसाम्यात्‌ संप्रनस्य परेणात्मना रेक्यसंभवात्‌ 
इद ममेदाभिधानम्‌ - इति ओडलोमिराचायों मन्यते । 


अवस्थितेरिति काश्द्स्लः । अस्यैव परमात्मनः अनेनापि 
विज्ञानात्मभावेन अवस्थानात्‌ उपपन्नमिदममेदाभिधानम्‌ - इति काञ्ञ- 
ङृत्सन आचार्यो मन्यते । 


नु उच्छेदाभिधानमेतत्‌ "एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्ये- 
वायुविनर्यति न प्रेत्य संज्ञार्ति (च. उ. २।४।१२) इति, कथमेतत्‌ 
अभेदामिधानम्‌ ? 


नैष दोषः । यिषशेषविज्ञानविनाश्चाभिगप्रायमेतत्‌ विनाशाभिधान 


न आत्मोच्छेदाभिप्रायम्‌ । “अत्रेव मा मग्वानमूमहत्‌ न प्रतय संजञास्ति 
इति पर्थनुयुञ्य, स्वयमेव श्त्या अथान्तरस्य दरितत्वात्‌ न वा 


~~~ -- -- ~ 


तेष दोषः विशेषविज्ञानविनाक्षाभिग्रायमेतदित्यादि। “अत्रैव 
मा भगवानमूमुहत्‌ न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति इति ` चतुथं पाठः पयनुयोगवाक्ये । 


व री 





1, चतु पाठ इत्यादि उपनिषदि दवितीयचतुथयोः आरण्यके चतुथत्वषषठत्वे । 
सन्न आरण्यक्रकमेण पाठो निर्दिष्टः । अजुच्छित्तिधर्मा' इत्यन्तः पाठः काण्वानाम्‌ , 
'मात्राऽसंसरगगस्त्वस्य मवति” इत्यन्तः माध्यन्दिनानाम्‌ । 


क 
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अरेऽहं मोहं बरवीमि अधिनाक्षी बा अरेऽयमात्मा अनुच्छित्तिधमां 
मात्राऽसं सगस्त्वस्य भवति, इति । एतदुक्त भवति- कूटस्थनित्य 
एवाय विज्ञानघन आतमा नास्योच्छेदप्रसङ्खोऽस्ति, मात्राभिस्त्वस्य 
भूतेन्द्रियलक्षणाभिरविदयाटृताभिः असंसर्गो विद्यया भवति, संसगां- 
भावे च तत्कृतस्य विरोषविज्ञानस्याभावात्‌ नप्रेत्यसंज्ञास्ती्युक्तम्‌ -इति। 


"~ ~~ -- _ ----- - ----=-- -~ -~ = - ~ - - -- ~ 


ष्ठे तु “अत्रैव मा भगवान्‌ मोहान्तमापीपिपत्‌ न वा अहमिम विंजानामि' 
इति पथनुयोगवाक्ये पाठः । ८ स होवाच याज्ञवल्क्यः न वा अरे अहं 
मोहं व्रवीमि अरु वा अरे इदं विज्ञानाय, इति चतुर्थं परिहारवाक्यपाठ; । 
८ स होवाच न वा अरे अह मोहं त्रवीमि अविनाञ्ली वा अरेऽयमासा 
अनुच्छित्तिधर्मा मात्राऽसंसगीस्तवस्य भवति, इति षष्ठे परिहारवाक्यपाठ;ः । याज्ञ- 
वल्वयेन आसनो विज्ञानघनत्वे कथिते नमेत्यसंजञास्तीति विज्ञानविनारो च कथिते 
मत्रेय्या पथनुयुक्तम्‌। ज्ञानषटपस्याटन एव चेत्‌ भूतविनाशानुसारिनश्वरत्व, कथ 
तहिं तस्य मेोक्षफल्भागिता, अतो नपरत्यषंजञास्तीतिवाक्येनोक्तशङ्ाकडषि- 
तान्तःकरणाया व्यामोहो मम अभवत्‌-इति तया पयनुयोगे कृते ` विनारकारणरदितः 
अविनाशी अयमाटमा उच्छित्तिशाखी न भवति, नप्रत्यसंज्ञास्तीति मद्वाक्य तु, 
अन्तःकरणादिसंसरखूपोपाधिङ्ृतखादूविरोषविज्ञानानां तद्ये विदोषविज्ञाना- 
नामभाव इत्यभिप्रायम्‌ , अतो मद्वाक्यं तव॒ `विदिष्टज्ञानायकम्‌ । अन्तः - 
करणाच॒पाधिकलय विरोषविज्ञानानां च, संसारदशायां तेषु सलस्वेव द्र्दश्यदशे- 
नव्यवहारः मोक्षे तदभावे द्रष्टादिव्यवहारामावः-इत्यन्वयन्यतिरेकयोः सद्भावात्‌ - 
इति “ यत्र हि द्वितमिव भवति” इत्यादिना उत्तरसन्दर्भण व्यवस्थाप्यते । तथा च 
८ एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय › इत्यादिसन्दर्भो मोक्षदशायां परमासामेदा- 
भिग्यक्तिपर इति, न तद्वाक्य निविशोषप्रकरणाननुगुणमिति । 





1. पूरबोक्तिपाठद्वयाश्रयणेन परिहारश्रुतिवाक्याथमाद--विनाश्कारणेत्यादिना । 
अविनारिदानब्दाथः वतरिनाशकारणरदित इति 1 अनुच्छित्तिषमेशब्दथः उच्छित्तिशाखी न 
भवतीति । उच्छित्तिः न स््राभाविकी, अपि तु ओपाधिकी इत्यथः 1 

2. `विदिण्टक्ञानायएलमिति विशि्ानं-- ज्ञानविशेषः, मोहनिवतेकज्ञानमिति 
यावत्‌! अलमित्यनन्तरं “इति परिदतम्‌” इति रषः । 
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यदप्युक्तं शविज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" इति क्तैवचनेन 
शब्देन उपसंहारात्‌ विज्ञानात्मन एवेदं द्र्टव्यत्वमिति, तदपि का्- 
कृत्स्नीयेनेव दशेनेन परिहणीयम्‌ । 

अपि च यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति" (चर. उ, 
२।४।१४) इत्यारभ्य अविद्याविषये तस्येव दश्चनादिलक्षण विरोषवि- 
ज्ञानं प्रपञ्च्य यत्र स्वस्य सवेमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पश्येत्‌, इत्या- 
दिना विद्याविषये तस्येव दश्नादिलक्षणस्य विशेषविज्ञानस्य अभावम- 
भिदधाति । पुनश्च विषयाभावेऽपि आत्मानं विजानीयात्‌ ' इत्याशङ्कय 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌, इत्याह । ततश्च विशोपविज्ञानाभावोप- 
पादनपरत्वाद्वाक्यस्य विज्ञानधातुरेव केवर; सन्‌ भूतपूवगत्या कते- 
वचनेन तचा निर्दिष्ट इति गम्यते । दित तु पुरस्तात्‌ काशङ्खत्स्नीयस्य 
पक्षस्य श्रतिमच्म्‌ । 


काशद्धरस्नीयेनेव दश्चनेनेति । तस्यैव प्रतिपिपादयिषिता्थीनु- 
सारित्वात्‌ इति भावः । 

अपि च, तद्वाक्य कवत्वादेः पारमाथिकव्वे वदतोः आईमरथ्योड- 
लोम्यो; मते न प्रक्रमप्याखोचनया योजयतु शक्धम्‌-इत्यभिप्रेत्य प्रक्रमक्षहितस्य 
वाक्य्य तास्थमाह-अपि चेति। अविद्याविषये - अबियानिबन्धनायां द्वेताव- 
ख्यायाम्‌ । तस्याश्च आ वि्यकलवं ° यत्र हि द्वैतमिव › इति इवकारेण चोत्यते । 
विधाविषये-विदयासिबन्धनायां आत्ममात्नपरिरोषावस्थायाम्‌ । आ्ममात्रपरिरहोषिता 
च विद्यावस्थायां -इत्येतत्‌ “ एवमेवास्य परिदरष्टरिमाः षोडश कराः पुरुषायणाः 
पुरुषं पराप्य अस्तं गच्छन्ति भियते चासां नामखूपे पुरुष इत्येव प्रोच्यते स 
एषोऽकलोऽग्रतो भवति › ईइत्यादिवचनेरवगम्यते । पारमाथिकत्वमते, 
इवशब्दः वियया आस्ममात्रपरिरोषिता च न भवेत्‌-इति भावः। 
भूतश्वगस्येति । मोक्षदशायां नत्रत्यषंज्ञास्ती तिपूेवाक्येन विरोषविज्ञाना- 


भावस्य उपक्चिप्ठततवादिति भावः 
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अतश, विज्ञानात्मपरमात्मनोः अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपर- 
चितदेहाद्यपाधिनिमित्तो मेदः न पारमाथिकः-इत्येषोऽथैः सरवर्वदान्तवा- 
दिभिरम्युपगन्तव्यः। ‹ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ 


~~ - --~--- - 





ननु-जीवेश्वरामेदप्रकरणे "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ इत्यतः पूरवै- 
वाक्ये भ्येनेदं सवं विजानाति तं केन विजानीयात्‌" इति, जीवात्‌ भिन्नतया 
परमेश्वरः किमश्च प्रतिपा्यते। येन - ईश्वरेण जीव इदं सवं विजानाति त - 
परमेश्वरं केन विजानीयात्‌ - इति हि ` तदथः । तसात्‌ इद वाक्य अत्यन्तामेद- 
वादिनोऽननुगुणम्‌-इति चेत्‌ , 


न - *एतदाशङ्कानिदरस्यथेमेव हि उत्तरवाक्येन इदं वाक्य व्याख्यायते । 
उत्तरवाग्ये हि, विज्ञेयत्वं विज्ञातृपदो दितजीवस्थैव आक्षिप्यते । तदनुप्ारेण 
पूर्ववाक्येऽपि विज्ञेयत्वेनाक्षिप्यमाणो जीव इति स्थिते, येनेति तृतीया प्रथमार्थे 
भविष्यति । अथ वा, येन-विद्ुद्धसाक्षिणा अय प्रमाता विजानाति-इत्यर्थो 
्रषटव्यः । न च पू्ववाक्यानुसारेण उत्तरवाक्य एव ` विज्ञातृपद परमात्मपरम- 
स्तिति वाच्यम्‌ । तथासति उत्तरवाक्यवेयथ्यापत्तेः । मदयक्षे तु, व्याख्यान- 
हपतया न वैयथ्येम्‌ । एवे सति "येन चखूपं॑रसं गन्ध शब्दान्‌ स्पर्शांश्च 
मैथुनान्‌ । एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्वे तत्‌" इतिं 
काटकमन्त्रेणापि रेकार्थ्य कम्यते। तत्न हि, भेन पादिक जानाति 
एतदेव तखलष्टम्‌इति प्रतिपादिते, “यदाथः कः › इति शङ्कायां, “ एतेनेव 
विजानाति, किमत्र यत्दार् ज्ञातव्यं परिशिष्यते, इति मध्यगतेन वाक्येन परति- 
पायते । तत्र एतत्पदा्थः प्रत्यङ्डेव, परोक्षत्वात्‌ , “ कश्चिद्धीरः भ्रत्यगासा- 
नमेक्षत्‌ › इति पूवैमन्तरप्तुतत्वाच् । 


सरवर्वेदान्तवादिभिरभ्युपगन्तव्य इति । शाक्ेण हि जीवेश्वरयो- 
रभेदेः प्रतिपादिते, प्व्यक्षतिद्धप्य मेदस्य यथाशाख्र व्यवस्था आस्थेया । तत्न 





1. तदथ इति अयमेवथेः विरिषटदवैतिभिरङ्ीकृतः । 
2. समु. एतादशशङ्का 
3, विक्ञाठपदं परात्मपरमिति पएवमेवाहुः विशिषटद्ेतिनः ! 
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(छा. उ. &।२।१) ‹ आत्मैवेदं सवेम्‌ ` (छा. उ. ७।२५।२) ' ब्रहेवेदं 
सवम्‌ › (खण्ड, उ. २।२।११। ‹ इदं सर्वं यदयमात्मा ‹ (ब. उ, २।४।६) 
‹ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा (बृ. उ. ३।७।२३) ‹ नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट 
(ब. उ. ३।८।११) इत्येवंरूपाभ्यः श्रतिभ्यः । स्मृतिभ्यश्च 
‹ वासुदेवः सवेमिति › (भ. गी. ७।१९) शषेत्रज्ञं चापि मां विद्धि 
स्ैक्षत्रेषु भारत ' (भ. गी. १३।२) ° समे सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं 
परमेश्वरम्‌ (भ. गी, १३।२७) इत्येवरूपाभ्यः । भेददशनापवादाच् 
(अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा प्यः (्. उ. १।४।१०), 
‹ मृत्योः स स्त्युमामोति य इह नानेव पश्यति ` (र. उ. ४।४।१९) 
इत्येव जातीयकात्‌ । ‹ स वा एष महानज आर्माऽजरोऽमरोऽगरतोऽभयो 
ब्रह्म ' (च, उ. ४।४।२५) इति च आमनि सवेविक्रियाप्रतिषेधात्‌ । 


अवच्छेदकमेदेन कारुमेदेन वा व्यवस्थायामाश्रीयमाणायां, मेदनिषेधक- 
वाक्यानां मेदनिन्दावाक्यानां च छेः । आविद्यकत्वे तु मेदस्योच्यमाने न 
कस्यापि कंशः । अतः ' आवियकत्वात्‌ मेदस न शाक्लीयामेदविरोधिता- 
इत्येव पक्षः समीचीनः । अपि च, उपनह्य णानुसारेण मेदामेदविरोधपरिदा- 
रसम्भवे स्वकपोरकट्पनया न किंञ्चिदास्येयम्‌ । उपच्रृह्मण च मेदस्यावि- 
कत्वे अस्ति। तथा हि विष्णुपुराणे-“ तस्यासमपर देहेषु सतोऽप्येकमयं 
हि यत्‌। विज्ञान परमार्थोऽसौ द्वतिनोऽतथ्यदरिनः॥ [२.१४.२१] 
तितनीकादिमेदेन यथैकं ददयते नभः । आन्तिदृष्टिभिरासमापि तथेकस्सन्‌ 
छथक्छथक्‌ ॥ एकस्पमस्त यदिहास्ति किचित्‌ तदच्युतो नास्ति परं ततोऽ- 
न्यत्‌ । सोऽहं स च त्वै स च सवेमेतत्‌ अतमस्वूप त्यज भेदमोहम्‌ ॥' 
८ तत्याज मेद परमार्थदृष्टिः ।' [२.१६.२२.२३.२४] " विभेद्‌जनकेऽ- 
जञाने नाशमात्यन्तिकं गते । मात्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥' 
[६.७.९६] इति । न च जीवन्रह्मणोर्भद ताक्तिकसुपेत्य एवमादिवचनजातं 


कठेदोन योजवितुमुचितम्‌ । 
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अन्यथा च शुुक्षुणां निरपवाद विज्ञानानुपपत्ते, सुनिधिताथ(त्वा) 
[विज्ञाना] चुपपत्ते | निरपवाद हि विज्ञाने सवांकाङ्क्षानिवतेकं आरम्‌- 
विषयमिष्यते, " वेदान्तविज्ञानपुनिधिताथांः ण्ड, उ. ३।२।६) इति 
च श्रतेः। (तत्र को मोहः कः शोक एकत्वभनुपरयतः (ई. उ, ७) 
इति च । र्थितप्रज्ञरक्षणस्मृतेश्च । स्थिते च कषेत्रज्ञपरमात्मेकतव विषये 
सम्यग्दशने शषे्रज्ञः' “परमात्मा इति नाममात्रमेदात्‌ , ‹ शे्रजञोऽयं 
परमारमनो भिन्नः प्रमात्माऽयं क्षेनज्ञाद्धिनः ' इत्येवज्जातीयक आरम्‌- 


निरपबादभिज्ञ(नाजुपपत्तः सुनिधिताथविज्ञानाजुपपत्तशवेति । निरपवादलै- 
शाक्लीयापवादरहिततम्‌ । ¬ सुनिशितं अथस्य युक्तिसम्भावितत्वम्‌ | मेदाभेद्‌- 
विज्ञान मेदनिषेधकशाक्चेणापोघते । न च युक्त्या सम्भाव्यते स पक्षः । 

यन्मते संसारदशायामपि मेदामेदौ, तेन वक्तव्य- मोक्षदशायां मेदोऽ- 
नुवते, न वेति । ययनुवतते, ' ब्रह्म वेद ब्रह भवति › इत्यादियाल्लविरोधः । 
न च अमेदांशमादाय तदुपपत्तिः । त्य ज्ञनात्‌प्रागपि विचमानतया ज्ञानानन्तरं 
तत्कथनवैय््थात्‌ । यदि नानुव्रतेते, तथासति ज्ञानबध्यत्वेन, मेोक्षदश्ाया- 
मप्यनुवत्तमानतय। परम।थिक्रेन स्वास्यन्तापावश्पेणामेदरेन प्रपश्चदरायां समानाघि 
करणस मेद अनृततया, न धिद्धान्तद्वैषम्यम्‌ । 

न च ‹ कारमेदेन मेदामेदौ व्यवस्थितौ" इति पक्षोऽपि युक्तिक्षमः । 
तथा हि-भिच्रघ्य अमेद इति वदत। वक्त -किं स्थितघ्येत्र जीव मेोक्षदशाया- 
ममेदः उत नटय ? ना्यः-सतो जीवय प्रामिनख मोक्षदशचायामप्यमेदा- 
सम्भवात्‌ । न हि घटषपटयोः भिन्नथोःपाकपतोः कदाचिदप्यमेदो दृष्टः । नापि 
नष्टस अजमेदः सम्भवश्ति, असतो विमानेन एेक्यासम्भवात्‌ । 

अतो. जर्विह ब्रह्मणा निव्यसिद्धोऽत्यन्तामेद एषितव्यः । 

.““ स्थितप्रज्ञलक्षणस्मृतेश्चति । " स्थितप्र्ञख का भाषा समाधि 
स्थ केराव | स्थितधी; किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ 
इत्यादिवचनेषु विद्वान्‌ स्थितभन्ञस्वेन निषप्यते। प्रज्ञायाः स्थितल च 


सुनिशिताथविषयले निरपवादलं चेति भावः । 
8--71 
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भेदविषयो निबन्धो निरथंकः, एको ह्ययमात्मा नाममात्रमेदेन बहधा 
अभिधीयते - इति । न हि सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म । यो वेद निहित 
गुहायाम्‌ ' (त. उ, २।१) इति कांचिदेवेकां गुहां अधिदरत्य एतदुक्तम्‌ । 
न च ब्रह्मणोऽन्यो गुहायां निदहितोऽस्ति, " तत्‌ सृष्टा तदेवालुप्राविसत्‌ ' 
(त. उ. २।६) इति श्रे प्रवेशश्रवणात्‌। ये तु निर्बन्ध इवेन्ति ते 
वेदान्ताथ बाधमानाः श्रयोदयारं सम्यग्दश्चनमेव बाधन्ते, कृतकमनित्य 
च मोक्ष करपयन्ति, न्यथेन च न सङ्गच्छन्ते - इति ॥ २२ ॥ 
७ प्रकृत्यधिकरणम्‌ 


प्रकृतिश्च प्रतिङ्नाटष्टान्ताजुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 
यथा अभ्युद्‌यहेतुत्वात्‌ धर्मां जिज्ञास्यः एषं निःभ्रेयसहेतुतात्‌ 
ब्रह्म जिज्ञास्यमिस्युक्तम्‌ । ब्रह्म च जन्माद्यस्य यतः (ब. घ. १।१।२) 


ननु - जीवो यदि अश्नायाद्यतीतत्रह्मस्वषूप एव सदा भवेत्‌ , तदा तथा 
संसारदशायामप्युपरभ्येत, इत्यत आह-न हि सस्य ज्ञानभिति । बुद्िषपगुहा- 
परविषटत्वेन आब्रतघ्ह्पलात्‌ संसारदशायां तथा नोपकूभ्यत इति भावः । ननु-नह्मा- 
मेद क्त्य आबृतलात्‌ स नोपरुभ्यते, इति किंमरथं कल्प्यते, अमेद्‌ एव 
माघ्ु, इष्यत आह-न च ब्रह्मणोऽन्य इति । प्रमाणसिद्धस्याथेस्य हि उपपादनं 
न्याय्यं, न तखनुपपतिमतिंभानमात्रेण तत्मरि्यागो न्याय्यः-इति भावः । न्यायेन 
च न सङ्गच्छन्त इति । तकध्यापि नित्यत्वे यत्‌ कृतकं तदनित्यम्‌, इति 
न्यायेन -असङ्गमनं इत्यथः ॥ २२ ॥. 
इति वाक्यान्वयःधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
ननु ~ जन्मा्स्य यतः› इति सूत्रेणेव ब्रह्मणो जगन्निमित्तत्वोपादानत्वे ्म- 
थिते, अतो ब्रह्मोपादानत्वसम्थने अत्र किमर्थ क्रियते - इत्याशङ्कय, “उपादानत्वमेव 
शङ्का विंरोषनिराकरणपूैकं अत्र व्यवस्थाप्यते, तथा च, इदमधिकरणं जन्मादि- 
सूत्रावशिष्टाथकथनम्‌?* इति परिहारं वक्त, वृत्त कीतयति-यथा अभ्युदयहेत- 
1, न्याय्यमिति तदुक्तं श्रीषिदयारण्यस्वामिभिः ~ न तावत्‌ वेदप्रतिपादिते अनुप 


पन्नेऽथ वैदिकानां बुद्धिः खिद्यते, अपि तु तदुपपादनमेव गोचरयति - इति । 
2. आ. असङ्गानमित्यथे 3. आ।. पुनरत्र 4. आ, कथनपरम्‌ 
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इति लक्षितम्‌ । तच लक्षणे घटरुचकादीनां मृर्सुवणादिवत्‌ प्रकृतित्वे 
कुकाटसुव्णकारादिवन्निमित्त्वे च समानम्‌ , इत्यतो भवति विमशः 
किमात्मकं पुनः बहणः कारणत्वं स्यादिति । 


तत्र॒ निमित्तकारणमेव तावत्‌ केवरं स्यादिति प्रतिभाति । 
कसमात्‌ । ईकषापूथैककवैत्वभ्वणात्‌ । ईक्षापूयेकं दि बरह्मणः कतेत्व 
अवगभ्यते-- "स रक्षां चक्रेः (प्र. उ, ६।३) स प्राणमसुजतः (भ्र. उ. 


त्वादिति। जिज्ञासासूत्राथकीतेन जन्मादिसूत्रस्य शाखादौ कतेम्यतासूचनाथम्‌। 
्रह्मजिज्ञासायां प्रतिज्ञातायां हि, प्रमाणादिषु बहुषु विचार्थष्वपि अभ्यहिंतत्वात्‌ 
स्वषूपमेव प्रथमतो निरू(पितम्‌ ) [पणीयम्‌] । अतो जन्मादिसूत्रे न अध्यायान्ते 
कृतम्‌ । 

ननु - तर्हिं इदमेवाधिकरण तच्छेषत्वात्‌ तरसमीपे कुतो न छतम्‌ 

{शाक्यो नित्वादित्यारभ्य कृतः सर्वोऽपि विचारः उक्तरक्षणस्यासम्भवादि- 
दोषनिराप्तायैव, न तु स्वातन््येण, इति द्योतयितुम्‌ । प्रङ्त्यधिकरणस्य 
अध्यायान्तकरणे हि कत्स्नस्याप्यध्यायस्य रक्षणविचारोपक्रमोपसंहारान्तगीततया 
उक्ताथदोतनं सुखेन भवतिं । 

शाक्योनितवा दिव्यारभ्य कतस्य ब्रह्मप्रमाणविचारत्वेन स्वत एव प्रतिज्ञा- 
सङ्गतत्वात्‌ किमथे जन्मादिमुत्रोक्तरक्षणमुखनिरीक्षणम्‌ - इतिं तु न शङ्कनीयम्‌ । 
(्रह्मविदापोत्ति परम्‌, “अधीहि भगवो त्रह्म इत्यादो त्रह्मनिषूपणमुपक्रम्य, “सत्य 
ज्ञानमनन्त ब्रह्म, “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति रक्षणस्थेव प्रथमसुपन्या- 
सेन, श्रोतव्यः, इति विचारवरिधेः “रक्षणमुखेनैव ब्रह विचारणीयम्‌” इति नियम- 
पयवसानात्‌ । 
ईक्षापू्ैककरतैत्वश्रवणादिति । 

"ननु “यक्ष्ये, इतिं ईैक्षापूषैके यागकतुरेव यागे प्रति भक्तिं दष्टम्‌ । 
अनेककारणकत्व तु जगतो निमित्तोपादानयोरमेदवादिनापि उपेतम्‌ , माया- 
दष्टादीनां अन्येषामपि कारणानां उपगमात्‌ । यथा च (तमीश्वराणां परम 


~ | 


1, पू्षपक्षानुकरलक्तिचतुष्यं आक्षिप्य समथितं अरमते - नन्वित्याहिना । 
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६।४) इत्यादिश्तिभ्यः। ईक्षापूवेकं च कतैत्वं निमित्तकारणोष्वेव 
कुलालादिषु दृष्टम्‌ । अनेककारणपूविंका द क्रियाफरसिद्धिः रोके 
च्ष्टा। स च न्याय आदिकतेयेपि युक्तः संक्रमयितुम्‌। ईशरत्व- 
प्रसिद्धेश्च । ईशधराणां हि राजवेवस्वतादीनां निमित्तकारणत्वमेव केषर 
प्रतीयते, तद्वत्‌ परमेश्वरस्यापि निमित्तकारणत्वमेव युक्तं प्रतिपत्तस्‌ । 
कायं वेद्‌ जगत्‌ सावयवमवेतनमश्चुद्ध च दश्यते, कारणेनापि तस्य 
तादृशेनेव भवितव्यं, कायकारणयोः सारूप्यदश्नात्‌ । बह्म च [चैव] 
[अनेव]लक्षणमवगभ्यते “निष्कलं निष्क्रिय शान्ते निरबदचय निरञ्जनम्‌" 
(शे, उ. ६।१९) इत्यादिश्रुतिम्यः । 


महेधरम्‌ः इत्यादिशाछात्‌ ईश्वरत्वं प्रपिद्धे, तथा एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान- 
प्रतिज्ञानात्‌ मृदादिदृष्टान्तेश्च उपादानत्वमपि शाक्ेणेव प्रसिद्धम्‌ । अतः तदपि 
स्वीकतेन्यम्‌ । उपादानोपादेययोः साद्प्यानपेक्षा तु नविलक्षणत्वा दित्यधिकरणे 
म्यवस्थापयिष्यते । कथ च ‹ तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, इत्यादिवचनानां 
उपादाननिमिचामेदप्रतिपाद कानां निमित्तत्वमात्रे पयवसानम्‌- 


उच्यते--यागादौ गुणे करेवोपादानत्वे सत्यपि, षटादिद्रव्यकमुः 
कुलालस्य घटे प्रत्युपादानत्वं न दृष्टम्‌ । अतो ' द्रव्योपादानं यत्‌ तत्‌ कतृभिन्नम्‌ 
इति नियमस्तावत्‌ पिद्धः- 
न च अयं नियमः एकविज्ञानेनसपैविज्ञानप्रतिज्ञानादिना अन्यथाकलु शक्यते । 


न॒हि एकविज्ञानेन सवेविज्ञानप्रतिन्ञा सिद्धान्तेऽपि यथाश्रुता आस्थातु 
शक्यते । तथात्वे ब्रह्मविदो घटपटादिषु कुत्रापि संरयो न स्यात्‌| अतो 
°विवक्षाविरोष आस्थेयः । तथा च, यथा “ अमात्यादिषु इष्टेषु यो धनछराभः घ 
राजदशनेनैव भविष्यति › इत्यभिप्रायेण " राजनि दृष सर्वे दृष्टा एव भवन्ति" 
इति भरयुज्यते, तथा ब्रहमदशैनेन सर्वैकामावाप्तेः “ब्रह्मणि विदिते सवे विदितम्‌ ! 


1, यागादौ गुणे इति त्यागपयन्तो यागपरदाथ 2 इच्छापयन्तः त्यागपदाथेः, 
इत्याशयेन यागादौ गुणे" इत्युक्तम्‌ । 
2, विवक्षाविदोष आस्थेय इति जहिथितोऽयमेव विवकविरोः दतिभिः । 
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इत्युच्यते । अत एव चेनाश्रतं श्तं भवति अमतं मतं अविज्ञातं विज्ञातम्‌" इति 
अश्रुतत्वादिकीतेनपू्ैकमेव श्र॒ततवादिकै प्रतिपा्यते । 


नापि - यथा पेोम्येकेन गरपिण्डेन सर्वै मृन्मय॑विज्ञातं स्यात्‌ इति 
वाक्यशेषे मृपिपण्डरोहमणिनखनिङ्ृन्तनानां दृष्टान्तानां उपात्तत्वात्‌ दार्शन्ति- 
केऽपि उपादानतयेव एकविज्ञानेन पवैविज्ञानप्रतिज्ञा व्युत्यादनीया-इति तिषैन्ध 
आस्थेयः | | 


मृतपण्डादीनां घटादिवत्‌ मृदायवस्थाविरोषत्वेन घटादिषूपादानला- 
भावात्‌। कायकालेत्तादास्मयेनैवानुवतमानख द्रव्यस्य उपादानतवात्‌ , मृरिपण्डादेर- 
तथात्वात्‌ । नापि मृदििण्डादो विदिते सवे मृन्मयादिकं विदित भवति । अतो 
दृष्टान्ताः ` स्थारीपुराकन्यायेन व्युखादनीयाः 1 तस्मात्‌ न छान्दोग्यगतेक- 
विज्ञानेनसधविज्ञानादिकं उपादानतायां प्रमाणम्‌ । | 


अत एव नैत्रेयीव्राह्मणगतमपि ‹ आत्मनो वा अरे दरेनेन रवणेन मत्या 
विज्ञानेन इद सवं विदितम्‌ › इत्यादिकं न॒ उपादानतायामात्मनः प्रमाणम्‌ | 
न चोत्तरवाक्ये तदुपपादकं सवात्मत्व उपन्यस्यते । ‹ ब्रह्म तं परादात्‌ योऽन्य- 
त्रामनो ब्रह्म वेद्‌ › इत्यादिषु त्रस्प्रत्ययपरयोगेण सवस्य अत्माधिकरणताया एव 
पयुत्पादनात्‌ , तह्मत्ययस्य सप्तम्यथे एव स्वारस्यात्‌ , “ इदं न्रह्म इत्यादिना, 
८इदं सवे यदयमात्मा, इत्यन्तेन वाक्यरोषेण सामानाधिकरण्यमपि सर्वस्य आत्मना 
हर्यत इति चेत्‌, उपक्रमानु सारेण तदपि `आधाराधेयभावप्रतिपादनपरं रक्षणया 
भविष्यति । 


नापि दन्दुभ्यादिदृ्ठन्तेः तादाल्य भरतिपायते । यदि हि-दन्दुभिशब्द- 
सामान्यज्ञानएवज्ञायमानानां दन्दुमिशब्दविरोषाणां तच्छब्दसामान्येन तादारम्य 
दृष्टम्‌ - इत्येवमर्थः तत्र स्वरसतोऽवगम्येत, तदा खट तद्वाक्य तादास्मयग्युत्पाद- 
नोपयोगि भवेत्‌ । न तु सोऽथेः तत्र स्वरसतः प्रतीयते । अध्याहारादिना 


1. स्थालीषु न्य(येन-यथा अमात्यादिषु देषु" इत्यादिना अजुपदोकषतरीत्या । 
2. अ(धारसाषेयभावेव्यादि देतिमिरशितोऽयं भ्रकरारः। मु. आधाराधेय- 
भावप्रतिपतिप्रतिपादन्‌ 3. सु.-न च सोः 
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तदथेस्य प्रतिपादनीयत्वात्‌ । अयं हि तत्र `स्वरसतोऽर्थः प्रतीयते- 
दुन्दुभौ हन्यमाने दुन्दभिश्चब्दपतिरुद्धा अन्ये बाह्यारशन्दा ्रहीतु न 
शक्यन्ते, दन्दुभो तदाहन्तरि वा निरुद्धे ते शब्दा गृहीता भवन्ति - इति । 
अस्ति च अस्याथस्य प्रकृतोपयोगः । "यदि सर्मस्याधिकरणमासा तदा तथात्वेन 
कुतो न गृह्यते” इति शङ्कायां , दुन्दुभिशब्दपतिरुद्धा बाद्यारशब्दा यथा न गृह्यन्ते 
तस्मतिरोधे च गृह्यन्ते, एवं इन्द्रियाणां बाद्यविषयपरवृत्तिरूपपरतिबन्धकात्‌ न 
तथात्वेन गृह्यते, तन्निरोधे गृहीतो भविष्यति “इति प्रकृतोपयोगसम्भवात्‌ | न 
चं आतमनः सवाधिकरणले अनुपपन्नमिति राङ्कनीयम्‌ । तच्छ्कानिवृत्य्थमेव 
हि “इद सवै यदयमात्मा, इति वाक्ये प्रवृत्तम्‌ । तेन हि (सर्म समाभोषि 
ततोऽति सवैः, इतिस्म्रस्यनुसारेण सवैगततयं व्युत्पायते। तथा च सवै- 
गतत्वादात्मनः “सवे आत्मनि, इद्युपपद्यते* इति । एवं च, अन्यत्रापि सर्वासमल- 
प्रतिपादकवाक्यानां स्वैगतत्वमेत्राथे इति, न तैरपि आतमनः उपादानलं सिध्यति । 


एवं च, यत्‌ पूर्वाधिकरणे एकविज्ञानेन सधविज्ञानपरतिज्ञाया सुख्यत्- 
माधिस्य मेतरेयी्राह्मणस्य परमासमपरलसुक्तं तत्‌ आक्षिप्त भवतीति, अस्याधिकरणस्य 
पर्वेणाधिकरणेन आक्षेपिकी सङ्गतिः द्रष्टव्या । 


(तदैक्षत बहु खां प्रजायेय इत्येतदपि न सुख्यया दृत्या व्याख्यातं 
दाक्यम्‌ । प्राकिसिद्धस्य एकस्य ब्रह्मणः वहूुतजननयोः असम्भवात्‌ । अतः 
श्र प्रजया पञ्चुभिमिथुनैर्नायते श्रजायते ह वै प्रजया पञ्चभिः य एवं वेद्‌, इत्यादौ 
यथा प्रजादीनाययत्तिः स्वामिनएवोत्पत्िरिति उपचर्यते, एवं जगत उत्पत्तिः 
तत्कतुरित्युपचय॑त इति नेदं वाक्य उपादानत्वे प्रमाणम्‌ । 


न च - शशरङ्गात्‌ शरो जायते इत्यादौ पञ्चम्या उपादानत्वमथः, एवं 
आत्मन आकाशः सम्भूतः इत्यत्रापि पश्चमी उपादानत्वविषया स्यात्‌ - इति 





1. स्वरसतोऽथ इति अयमेवायैः विशिष्टदवितिनामभिमतः । 
2. इतीति उक्तशङ्कानिराकर एणेनेति रोषः । 

3, मु, सर्वात्मनीत्युच्यते 

4 


डप पद्यत इति इत्थमेवोपपादितं दवेतिभिः । 
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पारिशेष्यात्‌ ब्रह्मणोऽन्यत्‌ उपादानकारण अद्यद्धथादियुणकं 
स्यतिप्रसिद्धं अभ्युपगन्तव्यम्‌ , ब्रह्मकारणत्वश्रतेः निमित्तत्वमात्रे पथैव- 
सानात्‌ - इति । 

एवं प्राप्त व्रमः- प्रकृतिश्व-उपादानकारण च ब्रह्म अभ्युपगन्तव्यं 
निमित्तकारण च । न केवरं निमित्तकारणमेव । कस्मात्‌ ९ प्रतिज्ञा- 


वाच्यम्‌ । पपत्रात्‌ प्रमोदो जायते" इत्यादौ निमित्तत्वेऽपि पश्चमीदशेनेन उपा- 
दानाथकत्वस्येव नियतत्वाभावात्‌ । 

न च - “यत्‌प्रयन्त्यभिसं विशन्ति, इति ख्याधारलं आत्मनः प्रतिपाते, 
नेद उपादानादन्यस्य सम्भवति - इति वाच्यम्‌ । “भूतले घटो ध्वस्तः, इति प्रतीत्या 
ध्वसापरपयीयप्य क्यस्य उपादानादन्यत्रापि दशैनेन तथानियम।भावात्‌ । 

न च निविकारस्य उपादानलं सम्भवति । विकारो नाम उपजनापाय- 
शारिन्यो षटपरायवस्थाः, तादास्म्यप्रथविंसद्धत्वायपरपर्यायेण तार्किंकाभिमतसम- 
वायस्थानामि षिक्तेन स्वषपसम्बन्धविरोषेण विकाशश्रयो हि उपादानम्‌-इ्युच्यते । 
यथा मृत्तन्तादि। व्रह्म च “अस्थूलमनणु, इत्यादिश्रतिभिः (इटस्यमचलं धवे" 
इत्या दिस्म्रतिमिश्च निविकारमवगम्थते। न च विकार्य मिथ्यात्वात्‌ न 
निविकारश्रतिविरोध इति वाच्यम्‌ । एवं हि - विकाराश्रयत्व - उपादानलं 
मिथ्या -इति स्वीकारे, पूवैपक्षात्‌ `को विशेषः स्यात्‌ । “नास्तित्वापरपर्यायतवात्‌ 
त्रिथ्यात्वस्य । 

अतो न ब्रह्मण उषादानलख सम्भवतीत्यभिप्र्य उपसंहरति-पारि- 
शोभ्यादिति। स्मृतिप्रिद्धमिति। अत्र, ब्रह्मणो निमित्तं स्वीङ्येव पूवैपक्षस्य 
पदृतत्वात्‌ सेशधएसाङ्घयस्प्रतिपरः स्परतिंशब्दः। स च श्रतेरप्युपरक्षणम्‌ । श्रुता- 
वपि ‹ मायां तु प्रकृतिं विधात्‌ मायिन तु महेश्वरम्‌ इति मायाशब्दितस्येव 
जडश्य तचल उपादानवुच््रते, ब्र्मणघ्तु तदाघारखमात्रसुच्यते । 


मरङ्तिश्चति सूत्रगतचकाराथमाह--निभित्तकारण चेति । 





1. आ. कोऽपि विशेषो न स्यादू 
2. नासितित्वेत्या दि अल्यन्तासस्वै मिध्यत्वै - इति पूतेपक्षिणो भ्रमः । 
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दष्टान्ताचुपरोधात्‌ । एवे हि प्रतिज्ञाद््टान्तौ श्रौतौ नोपरुष्येते । 

परतिज्ञा तावत्‌- “उत तमादेशमग्राक्ष्यः येनाश्चते श्वतं भवत्यमतं 
मतमविज्ञात विज्ञातम्‌” (छा. उ. ६।१।२) इति । तत्र च एकेन 
विज्ञातेन सवेमन्यदविज्ञातमपि विज्ञाते भवतीति प्रतीयते । त 
उपादानकारणविज्ञाने सवेविज्ञान संभवति, उपादानकारणाग्यतिरेकात्‌ 
कायस्य । निमित्तकारणाग्यतिरेकस्तु काथस्य नास्ति, लोके तक्ष्णः 
प्रासादन्यतिरेकदशनात्‌ । 

दृष्टान्तोऽपि ‹ यथा सोभ्येकेन श्तिपण्डेन सर्वं मृन्मय विज्ञाते 
स्यात्‌ वाचारभ्भण विकारो नामधेय सृत्तिकेत्येव सस्यम्‌ ' इति उपादा- 





प्रतिज्ञा तावदिति। यथपि ब्रह्मणि विदिते विरोषाः तत्तदसाधार- 
णस्वषपेण अज्ञाता एव भवन्ति, तदभिप्रायेणेव ‹ येनाश्चते श्रते भवति › 
इत्युच्यते अश्रतत्वादिकपमपि । ब्रह्मविज्ञानेन श्रतत्वादिकं तु उपादानतां विना 
न उपपादयितु शक्यते । राजविज्ञानेनामात्या दि विज्ञानवाक्यपरकाराश्रयणे तु, 
श्तत्वादिवचने अत्यन्त बाधित भवेत्‌ । “उपादानत्वे तु - काथकोटो ब्रह्मा शञ- 
स्यापि पविष्टलात्‌ सवेशब्दार्थो त्रह्मापि भवति । घरपटादिकाये हि न 
अवलथामात्रह्ठपम्‌, अपि तु अवस्थावदुपादानस्षपमेव । यथा हि, षटसुक्षा- 
वस्था मृचेतिं अशद्वय उपादानकोटो निविष्टम्‌, एवं घटस्थूखावस्था मद्य 
चेति अशद्रय कायकोरिनिविष्टम्‌ । अत एव॒" मृदेव धटोऽभवत्‌ › इति 
रोकिकप्रत्ययः। तथा च, ब्रह्मणि श्रुते मते विज्ञाते, विरोषातसमना अश्रतमम- 
तमविज्ञातमपिं कार्यं कारणस्वक्षपेण श्रतं मतं विज्ञातं भवति इति - वाकयं सुख्याथ- 
कमेव भवति । उपादानकरणा व्यतिरेकात्‌ कायस्येति उपादेयनिविष्टोपादा- 
नांश्ामिप्रायेणोक्तम्‌ । 

दृष्टान्तोऽपीति । प्रतिज्ञा तावत्‌ मृदिपण्डादिदृष्टन्तैः उपपायते । 


1. पूरषैपक्षिणा सर्माथताः पूर्पक्षयुक्तीः क्रमेण निरसितुं आरभते--यद्पीत्य- 


दिना । 
2. उपादानत्बेस्विति शवाक्यं सुद्ाथेकमेव मवति" इत्यत्रान्वेति । 


3. अत दरव-उभयत्न उपादा नांश्चामेदादेव । 
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नकारणगो चर एवाञ्नायते । तथा “ एकेन लोहमणिना स्व लोहमयं 
विज्ञात स्यात्‌ ` ' एकेन नखनिकृन्तनेन स्वं काष्णायसं विज्ञातं 
स्यात्‌ ` (छा. उ. ६।१।४,५।६) इति च । तथा अन्यत्रापि  कस्मि- 
च्‌ नु भगवो विज्ञाते स्वेमिदं विज्ञातं भवति" (गु. उ, १।१।३) 


अतः, सा प्रतीयमाने सुख्येऽर्थे उपपत्तिषपतात्पथलिङ्खवत्वात्‌ न लक्षणया 
अन्यथा व्याख्यात शक्यते । न च इष्टन्ते ग्रविण्डादीनां घटाद्यपादानल्वे न 
सम्भवतीति वाच्यम्‌ । अन्वयत्यतिरेकाभ्यां मदिपण्डस्य घटं प्रव्युपादानत्वस्य 
आवद्यकलवात्‌ | न च निमित्ततया तौ अन्यथासिद्ध] " मृखिण्ड एव घटः 
करतः इति अघाधितपतीत्या तयोः उपादानविषयतवात्‌ । न च काथकाले 
अनुवृत्तिरहितस्य प्रतिपण्डस्य कथ उपादान सम्भवतीति वाच्यम्‌ | 
पिण्डत्वावस्थाया अनुवृच्यभावेऽपि तदाश्रयस्य द्रभ्यस्य अनुवतमानत्वात्‌ । न 
हि ' कायेप्राक्राठे उपादाने यावत्योऽवश्थाः सन्ति तावतीनां सर्वासां कायकाले 
अनुवृत्या भवितव्यम्‌ › इति नियमो वक्तु रक्यते। तथा सति तन्तूनामपि 
पटे उपादानता न स्यात्‌, कार्प्राकारे वियुक्तावसायाः तन्तुगतायाः कायकाले 
अनुवरृत्यभावात्‌। अतः, उपादानोपादेयमावस्थरे यथा कार्येण कासाच्धिदवस्थानां 
तिरोधान तथा कासाच्चिदवस्थानां उपमर्दोऽपीति स्वीकतेग्यम्‌ | पटेन दहि 
निविडघद्धितेन तन्तुखावस्था तिरोधीयते । तदानीं तन्तवः” इति प्रतीतेरभावात्‌ । 
दध्यादिना तु पयस्त्रायवस्था उपम्रयते । एवं, घटादिना पिण्डकार्येण पिण्डावस्थो- 
पमर्देऽपि तदवस्थाश्चयस्य द्रव्यय कायेतादास्मयेन विंयमानलात्‌ न उपादान- 
तायां काचिदनुपपत्तिः | एव रोहमणिनखनिङ्घन्तनयोरपि द्रष्टव्यम्‌ । 

नच ~ एतावतापि मृषिण्डविज्ञानेन सवे मृन्मये "कथं विज्ञात 
भवेदिति - वाच्यम्‌| मा भूत्‌। स्वशब्दस्य तत्तन्श्रखिण्डकायप्ताकर्य- 
परत्वात्‌ । 

छान्दोग्यप्रतिज्ञादष्टान्तावुपन्यस्य मुण्डकगतावुपन्यस्यति-करिमन्लु भगव 
इति । 





1. कथसिति- कार्यस्य कार्यान्तरामेदाभावात्‌ इति भावः । 
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इति प्रतिज्ञा । “ यथा परथिव्यामोषधयः संभवन्ति ` (घु. उ, १।१।७) 
इति दृष्टान्तः । तथा ' आत्मनि खस्वरे दृष्टे श्रते मते चिज्ञाते इदं सवै 
विदितम्‌ इति प्रतिज्ञा । ‹ स यथा दुन्दुमेैन्यमानस्य न बाद्याज्छब्दा- 
ज्छक्लुयादुग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
गृहीतः › (ब. उ. ४।५।६,८) इति दृष्टान्तः 


एव यथासंभवं प्रतिवेदान्त प्रतिज्ञादष्टान्तो प्रकृतित्वसाधनो 
प्रत्येतव्यो । 


यत इतीयमपि पश्चमी "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र 
¦ जनिकतैः प्रकृतिः (पा. घ. १।४।३०) इति विशेषस्मरणात्‌ प्रकृति- 

बृहदारण्यके तो दशयति-आरमनि खस्वर इति! स यथा 
दन्दुभेरन्यमानस्येति । दन्दुभिदृष्न्तो वाक्यान्वयाधिकरणोक्तरीत्या तादाल्य- 
प्रतिपादनद्वारा प्रतिज्ञोपपादको द्रष्टव्यः| न च~ ््रह्म त परादात्‌ इत्यत्र 
आधाराधेयभाव उपन्यस्तः, न तादात्म्यम्‌ - इति वाच्यम्‌ | त्रस्पत्ययस्य 
सावैविभक्तिकतया स्न्दिग्वाथष्य वाक्यरोषेण निणये द्वितीयाथतायाः प्राप्तत्वात्‌ । 
न च लोके सक्षम्यर्थे प्रचुरपरयोगेण तादथ्यमेव शीघ्रे निर्णीयत इति वाच्यम्‌ | 
वाक्यहोषानुसारिनिणयसम्भवे लोकमरिद्धेरनादरणीयताया अल्नरधिकरणे समथि- 
तत्वात्‌। अतः, ` सनिहिततादात्म्यवाक्योपयो गितया दुन्दुभिवाक्य्य तदुपयोगी 
वाक्यान्वयाधिकरणोक्तरीव्येव अर्थो ग्राह्यः, न तु पू्ैपक्षोक्तरीत्या, तस्य प्रकृत 
तादात्म्यवाक्यानाकाङक्षितत्वात्‌ । 

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इत्यादिश्रतौ यतइत्यादिपश्चमीवलादपि 
ब्रह्मण उपादानत्वमित्याह--यत इतीयमपीति । 

ननु - "जनिकमुः प्रकृतिः” इति सूत्रेण, जायमानस्य यो हेतुः तस्य 
अपादानसंज्ञा विधीयते । ततश्च “अपादाने पञ्चमी इत्यनेन जायमाना पञ्चमी 
निमिचोपादान्ताधारणहेतुलमात्रवाचिका, न तु उपादानकारणत्ववाचिका-इति चेत्‌, 


~~~ म सीः 








1, घु. सनिहिततादात्म्योपयोगितया 
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न ~ प्रकृतिपदस्य मायां तु प्रकृतिं वियात्‌ तदर्थ विङ्घतेः प्रकतौ 
[पा. सू. ५-१-११] प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृशन्तानुपरोधात्‌, इत्यादिवेदवै दिक- 
न्यवहारानुस्ारेण उपादानमात्राथकत्वात्‌, जनिकमुःपकृतिरितिसूत्रगतस्यापि 
तदथकत्वमावर्यकम्‌ । अपि च - यदि जनिकतुरितिसूत्रे प्रकृतिपदं देत्वथकं 
स्यात्‌ , तदा "कारके" इद्युनुवृत्तस्य अस्मिन्‌ सूत्रे अन्वय एव न स्यात्‌। "कारके" 
इति हि सप्तमी निधारणे। निर्धारणं च तत्रैव भवति, यत्र सामान्यधर्मा- 
वच्छिन्नात्‌ विंरोषधमीवच्छिन्नध्य प्रथक्ररणम्‌ | यथा "गोषु कृष्णा बहुक्षीरा इति। 
न॒तु सामान्यर्मावच्छिन्नात्‌ तदवच्छिन्स्येव नापि तदधिकधर्मावच्छिन्नस्यैव 
पृथक्करणे । न हि भवति "गोषु गोहृक्षीरा नापि "गेषु पञ्चुबहक्षीरः' इति । 
तदिह, यदि प्रकृतिपदेन कारकदेतुविवक्षितः यदि वा कारकाकारकपाधारण्येन 
हेतुमात्रं विवक्षित, पक्षद्वयेऽप्यनन्वयः । आये अभेदात्‌ ' कारकेषु मध्ये यत्‌ 
कारकम्‌ , इत्यनन्वयः । द्वितीये तु, "कारकेषु मध्ये यः कारकाकारकसाघारण्येन 
हेतुः इयुक्तौ अधिकवृत्तित्वात्‌ हेतुखस्य अनन्वयः । तसात्‌ प्रकृतिपद उपादान- 
कारणपरं इत्येव स्वीकतेव्यम्‌ । तथा च, क्रिंयान्वयिषु कारकशब्दोदितेषु मध्ये 
यत्‌ उपादानत्वेन क्रियान्वयि तत्‌ अपादानसंज्ञे भवति - इति सूत्राथः । 

न च एवे सति पपत्रात्‌ प्रमोदो जायते” इत्यादौ कथ पञ्चमी । 

धूमाद्वहिमानित्यादो वा कथ पश्चमी । न हि प्रकृतिपदस्य हेतुपरस्वेऽपि 
जञापकटेतो पश्चमी रम्यते । 

‹ तदरिष्ये संज्ञाभमाणतात्‌ ' [पा. सू. १.५३] इति पाणिनिनिरद- 
शात्‌ तत्र पश्चमी भविष्यतीति चेत्‌ , 

तहिं “पुत्रात्‌ भरमोदो जायते › इत्यादावपि उपादानतारोपेण पञ्चमी 
भविष्यति । अरोपिताथमादाय हि प्रत्या उपलम्यन्ते ' व्यासः पाराशयः › 
इति । अत्र॒ हि अनन्तरापत्ये गोत्रत्वमारोप्य यलुप्रत्ययः| अथ वा 
¢ विभाषा गुणेऽक्लियाम्‌ ' इति देतुपन्चमीविधायके सूत्रे विभाषेति 
एथक्‌ क्रियते । तेन, अगुणे कलियां च ्रयोगानुसारेण हेतौ पञ्चमी 
भविष्यति । 


1. प्रयोगेति “धूमादभ्निमान्‌" (नास्ति घटः अनुपकञ्येः" इत्यादिप्रयोगेस्यथेः । 
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लक्षण एवबापादने द्रष्टव्या । निपित्तख त॒ अधिष्ठात्रन्तराभावादधि- 
गन्तव्यम्‌ । यथा हि रोके स्रस्सुवर्णादिकमुपादानकारणं इलालसुबण- 
कारादीन्‌ अधिष्ठात्रनपेक््य प्रबतेते नैवं ब्रह्मण उपादानकारणस्य सतः 
अन्योऽधिष्ठाता अपेक्ष्योऽस्ति, ग्रागुसपत्तेः "एकमेवाद्वितीयम्‌" इत्यव- 
धारणात्‌ । अधिष्ठात्रन्तशमावोऽपि प्रतिज्ञादष्टान्तादुषरोधादैव उदितो 
वेदितव्यः । अधिष्तरि हि उषद्(नादन्यस्मिन्नभ्युपगस्यमाने पुनरपि 
एकविज्ञानेन सवविज्ञानर्यासंमवात्‌ प्रतिज्ञादश्टन्तोपरेध एव स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ अधिष्टात्रन्तराभवात्‌ आतमनः कख उपादानान्तसमावाच् 
प्रकृतित्वम्‌ ॥ २३ ॥ 


कुतश्च आसनः कतेखप्रङृतिखे- 
अभिष्योपदेशाच ॥ २४ ॥ 
अभिष्योपदेश्नश्च आत्मनः कतरैखग्रक्ृतितवे गमयति “सोऽकामयत 


र ~~~ ~ 





ननु ~ महाभाष्ये ८“ श्रङ्गाच्छरो जायते ›) " गोरोमभ्यो द्वा जायन्ते › 
इत्यादिषु प्रकृतिपुत्रोदाहरणेषु लोकबुद्धिसिद्ध उपादानकारणात्‌ उपादेयस्य 
विशेषे उपेत्य ध्रुवमपायेऽपादानमित्यनेनैव अपादानसंज्ञाया वक्तु शक्यत्वात्‌ 
जनिकपुरिति सूत्र न कमन्यम्‌-इति प्रतिपादितम्‌ । वेवक्षिको विशेषो 
निमित्तादपिं सम्भवति । अततः " ध्रुवमपाये ' इत्यनेन ^ यतो वा › इत्यादौ 
निपित्ततव विवक्षायामपि प्षम्भवत्यपादानपंज्ञा-इति चेत्‌, 

न-रोकिकानां विं्धषदुद्धेः उपादानकारण एव प्रसिद्धतया नितरि्तकार- 
णश्यले ^ ध्रुवमपाये › इति सूत्राधृततः । 

नन्वेवमपि परिभाषेति योगव्रिभागिद्धेव इह पञ्चमी भवतु ; 

न-कारकविभक्तेः प्रत्यक्षसूत्रसिद्धायाः सम्भवे योगविंभागकन्धाया 
उपपदविभक्तेः सीकठुमयुक्तखात्‌। देपुपञ्चमीविवक्षायामपि, हेतुत्वस्य 
तिमिततोपादानपाधरण्येन, सङ्कोचक्प्रमाण।भावात्‌ आनन्त्यस्थोपपादनीय- 
लाच उभयानुगततकारणतामानमेव प्रकृते पञ्चम्या विवक्षितमस्तु, न तु निमित्त- 
तायामेव सङ्कोचः-इति ॥ २३ ॥ 
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बहु स्यां प्रजायेयः इति 'तदेक्षत बहू स्यां प्रजायेय इति च| तत्र 
अभिभ्यानपूविकायाः स्वातन्त्यश्वत्तः कर्तेति गम्यते। बहुस्यामिति 
प्रतयगारमविषयतवाद्वहुमवनाभिष्यानस्य प्रकरृतिरित्यपि गम्यते ॥२४॥ 


साक्चाच्ोभयाश्रानात्‌ ॥ २५ ॥ 


प्रकृतिसस्यायमभ्युचचयः । इतश्च प्रञृतित्रंह्, यत्कारण साक्षात्‌ 
ब्रह्मेव कारणश्चुपादाय उमो प्रमप्रर्यो आस्नायेते--'स्बाणि ह वा 
इमानि भूतान्याकराश्चादेव समुत्प्यन्ते आकाश प्रत्यस्तयन्ति' (छा. 
उ. १।९।१) इति । यद्वि यस्मात्‌ प्रमवति यरिमश्च प्रीयते तत्‌ 


अभिध्यापदेन दैक्षण कामश्चति विवक्षितम्‌ , तावता कार्यानुकूलेक्षणादि- 
शाछितवेन परमातमा कर्तेति सिध्यति, उपादानदे तु कथम्‌ - इत्याशङ्कयाह- 
बहु स्यामिति । प्रत्यगारभषिषयत्बादिति। उपादानगोचरं हि काम- 
नादिकं कायीनुकरूरू भवति । ततश्च जगस्पृष्खयनुकरूलेक्षणा दि विषयत्वं परमात्मन 
उपादानत्वै गमयति । अपिं च, एकस्य परमासमनः बहुखं विवक्षाविंशेषेण 
वक्तव्यम्‌ । तथा च, प्रजायेय (तत्तेज पेक्षत, “इदं सवमसृजत इति वाक्य- 
रोषपर्यारोचनया "वड तेजअच्ासमना उवन्नस्य परमास्नः' इति भ्यते । न 
च॒ अनुपादानत्वे तेजञआचात्ना ब्ऋहेवोत्पन्नमिति वक्तु शक्यम्‌ |] अतो 
बहुभवनमपि उपादानतां गमयतीति भावः । 


ननु चोक्तम्‌ - इदमुपचारतो भविष्यति पश्वादयुखत्तिखि स्वामिनः - इति, 


अत्रोच्यते --छन्दोग्ये तदक्षतेत्यादिकं हि एकविज्ञनेनसवैविज्ञानप्रतिज्ञा- 
सुपपादथितुम्‌ । तैत्तिरीयके सोऽकामयतेत्यादिकं आनन्ध्योपयो गितया सध्िति- 
पादनपरम्‌ । अतः तत्र निमित्तस्वमात्रविवक्षा न युक्ता । उपादानस्य निमित्ता- 
दन्यस्य सत्वे हि एकविज्ञनेन सवैविज्ञानस्य आनन्स्यप्य च असङ्गतत्वापातात्‌ । 
अतः, इ; वाक्य आत्मन एव निमित्तखमुपादानल्वं च -मरतिप्‌।द्यति-हत्यवद्यो- 
पेयत्वेन लक्षणां न सहते, अयुक्तं च स्वारसिकाथसम्भवे लक्षणाश्रयणम्‌ ॥२४॥ 
यद्धि यस्मात्‌ प्रममति यिम प्रलीयते तत्तस्योपादानमिति । 
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तस्योपादानं प्रसिद्धम्‌ । यथा व्रीहियवादीनां एथिवी । साक्षादिति च 





नयु - भूतले षटर्येऽपि न भूतरु षयोपादानम्‌ । न च यस्मात्पभवतीति 
भूतरूव्यादृतिः । निमित्तकारणेऽपि चक्रादौ `ल्यसम्भवात्‌ । 


उच्यते-- नेह उत्यत्तिख्यप्रतिपादनं निमित्तमात्रेण पथवस्यत्ति। “अन्तवद 
किरु ते शाकावत्य साम, इद्युपक्रमात्‌ (सएषोऽनन्तः› इ्युपसंहारात्च आनन्त- 
व्युलखादनाथं ^सर्वाणि ह वा, इत्यादिवाक्यमान्नायते । न च उपादानस्यान्यतवे 
आनन्त्य व्युत्पादयितु शक्यम्‌ । अतः इह उत्पत्तिख्यप्रतिपादन निमित्तोपादा- 
नत्वोभयपरभ्‌ । अत एव श्रकृतितवस्यायमभ्युच्चयः, इद्युक्तम्‌ । *"आनन्त्य- 
वावयेकवाक्यतापन्नतयेव विवक्षिताथसाधकस्वेन न स्वत एव साधकत्वमिति *मावः। 


ननु-उक्ताथविवक्षायां ‹ उभयान्नानात्‌ ' इत्येव सूत्रयितुमुचित, किमथे 
साक्षादितिपदम्‌-इत्याशङ्कय, अध्याहारेण अधिकार्थान्तरपरतया व्याचष्टे - 
साक्षादिति चेति । तथा च, (आकाशादेवेत्येवकारेण, साक्षात्‌ - मूलकार- 
णान्तरन्यावतेनात्‌, इति अध्याहारेण "तदर्थो द्रष्टव्यः । तेन च,  ननु-त्रह्मणो 
निमित्तत्वे उपादानतवे च सत्यपि कथमानन्त्यम्‌ , तदतिरिक्तस्यापि मायाख्य- 

1. ठकयसम्भवादिति तथा च चकरादेर्पादानत्वल्यवहारापतिः इति भावः । 
वस्तुतस्तु, चक्रभूतलदेः न घटल्याधारत्वम्‌ , अपि तु लयाधारखदाधारत्वमेव, सच उपादा- 
नमेव । तथापि अभ्युपेत्य समाधत्ते -- उच्यत इत्यादिना । तच, विरिष्टदरेतिभिर्च्य- 
मानस्य भष्याथेदूषणस्य अयुषङ्गतो निशसाथ । 

2. अभ्युयत्वमुपप!दयति--आनन्त्येत्याश्िना साधकतवमित्यन्तेन । 

3. इति भाव । इति एतेन -"उभयशब्दस्य समप्रल्यपरत्वं न युक्तम्‌ । निमित्तो- 
पादानमेदेऽपि तयोरन्यतरस्य सरीभ्रक्यकारणत्वाविरोधात्‌ तदेक्ष्यसाधकरत्वाभावात्‌" इति 
रतप्रकाश्षिकोक्तं माष्याथदूष--निरस्तप्रायम्‌ । 

4. तदर्थो द्रष्टव्य इति एतेन--“आकाशदिवेत्यवधारणस्य जगतो बहूपादानकत्व- 
बहुकतकत्वयोरन्यतरशङ्काव्यावतेकत्वसम्मवेन निभित्तोपादानमेदनिवारकलामावात्‌ ' इति श्रत- 
परकराधिन्छेकतं अनुक्तोपालम्भनं द्रष्टव्यमिति - सूचितम्‌ । वबह्रपादानकत्वशाङ्काव्यावतेकताया 
एवोक्तेः । ‹आकादादेवेत्येवक्रारेणः इत्यध्याहारः, “मूलकारणान्तरव्यावतेनात्‌” इति तु साक्षात्प- 
दलभ्योऽथः । 
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उपादानान्तरालपादाने दशयति आकाशादेवेति । प्रत्यस्तमयश्च न 
उपादानादन्यत्र कायस्य दष्ट! ॥ २५ ॥ 


आत्मतः परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 


इतश प्रङतिब्रह्य, यत्कारण ब्रहप्रक्रियायां (तदात्मानं स्वयम- 
कुरुतः (तै. उ, २।७) इति आत्मनः करमते करत्वं च दशयति । 
आत्मानमिति कर्मत्व, सवय मडुरतेति करैरवम्‌ । कथ पुनः पूवैसिद्धस्य 
सतः करत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यं ॒संपादयितुम्‌ । 
परिणामादिति त्रमः । पूवेसिद्धोऽपि हि सन्‌ आमा विङञेषेण विकारात्मना 
परिणमयामासर आत्मान - इति । विकारात्मना च परिणामो म्रदाद्यामु 


प्रकृतिषु उपङन्धः। स्वयमिति च विशेषणात्‌ निमित्तान्तरानपेक्षत्वमपि 
प्रतीयते । 


स्योपादानान्तरस्य सत्त्वात्‌ , तस्य च ब्रह्मकायलाभावेन कथं ब्रह्मण आनन्त्यम्‌ » 
इत्याशङ्का निवत्येते। मायाया उपादानत्वेऽपि न मूलकारणत्वम्‌ । 
स्वरूपराभामन्यानपेक्ष सत्‌ यत्‌ काये जनयति, तत्‌ मूलकारणम्‌ । माया- 
याश्च परमासमनि कल्पितत्वात्‌ न निरपेक्षता। तथा च, वियदादिवत्‌ 
मायायाः ब्रह्मणि निषेधसम्भवात्‌ आनन्त्ये न काचिदनुपपत्तिः । 


¦ आतमन आकाशस्सम्भूतः › इति ‹ इद सवैमखजत › इति च 
श्रुत्यैव - साक्षात्‌ उपादानलनिमित्ततवोभयाम्नानात्‌ - इत्यपि सूत्रस्याथान्तरं 
द््टव्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


ननु-- स्वयमितिपदेन ङजथैस्य स्वनिष्ठतायोतनात्‌ कतं आत्मान्‌- 
नमिति द्वितीयया स्वस्येव कायेता-इति चोतनेन प्राप्तस्य कलृकमभावविरोधस्य 
परिहाराय, यथा " देवदत्तः पण्डितमासमान करोति इत्यत्र प्राविषद्धस्यव 


1. श्रत्येवसाश्तादिति साश्चा दित्यस्य विवरणे श्चुत्यैवेति, शब्दशक्तयेवेत्ययेः। 
एवकारः अपिसमानाथैकः, तेन आ्थिकमात्रत्वस्य व्यावृत्तिः । आत्मन इति पञ्म्या उपादान 
त्वुक्तम्‌ , अद्जतेति आयातेन कतूत्वम्‌ । 2, यु कतैकमेविरोधस्य्‌ 
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कपुर्देवदत्तस्य पाण्डित्यरूपावस्थाश्रयत्वेन कैतवं एवं पूरवसिद्धस्येवातममनो वियदादि 
विंकाराश्रयतया कमंत्वे वक्तव्ये, उपादानत्वे वियदादिषु सिद्ध भवति-इति 
परिणामादितिसूत्रांरोन प्रतिपाद्यते । विकारः परिणामः अन्यथाभावः इत्य- 
नथान्तरम्‌ । ब्रह्म च “जस्थूरमनणु, इत्यादिशरुतिवावयेः 'कूटस्थमचरं भ्रुवं" 

स, © छ 
इत्यादिस्यृतिवचनेश्च सवेविकारवजितमवगम्यते । अतः कथं (“परिणामात्‌ 
इत्युच्यते । 


केचिदाइः*- खृष्टिवावयपययालोचनया आमन उपादानतमवगम्यते, 
उपादानत्वं च अध्थविंसद्धया बिकाराश्रयत्वम्‌ । निबिकारलवं च श्रुतिष्वाम्नायते । 
अतः उमयविरोधपरिहाराय, खषिवाक्येषु आत्मादिपदानां, मायाव्यक्ताजादिपव; 
प्रतिपादिता या दैवी शाक्तिः तद्विशिष्टेशवरपरत्वसुपेयते । तथा च विकारिताख्य- 
मुपादानलं अब्यक्तष्पविरोषणांशच एव॒ पयवस्यति, विशोष्यभूतस्यात्मनो 
निविकारलप्रतिपादनेन तदंशो बाधात्‌ - इति । 


तेस्तु, वाचोयुक्त्यन्तरेण सेश्वरसाङ्कयपक्ष एव स्यवस्थापितो भवति। 
रङृत्यश्स्थैव उपादानत्वोपगमात्‌। अपि च `सृष्टिवाक्येष्वासब्रह्मादिपदानां 
परकृत्या विशिष्टलक्षणापि न न्याय्या । कथ च “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इतिं 
विह्यद्धासमानं प्रस्तुत्य आम्नाते (तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः? 
इत्यादौ प्रकृति विशिष्टामलक्षणा। रक्षितेऽपि विशिष्टानि पञ्चम्यथेस्योपादानत्वख 
विदोष्यांरो स्वरसतोऽन्वितस्य विरोषणांशपयवस्ानकर्पनमपि न स्वरसम्‌। 
तस्मात्‌ , न इय कल्पना श्रतिस्वरस्यानुरोधिनी । 


'अन्ये तु - यथा प्रकृतेरुपादानलवं एवमात्नोऽप्युपादानलम्‌ | उभयो- 
पादानत्वस्य श्ुतिसिद्धस्वात्‌ । परं तु - आत्मनो विकाराश्रयल्वे परम्परया, परकृतिः 
साक्षादेव विकारिणी, आत्मा तु विक्रियमाणप्रक्ृत्याश्रयतया विकारी | तथा च 





1. केचित्‌--पिरिष्टद्तयेकदेशिनः । उक्तच श्रुतप्रकाशि कायां परिणामादिति 
सूत्रन्याख्यानःवसाने “भेदामेदपक्षेऽपि भोग्यांशेन परिणाम इति वक्तव्यम्‌ , अत्र त॒ विंरोषणां- 
दोन परिणाम उच्यते" इति । 

2. सु. खष्टवादिवाक्रयेषु 3. अन्धे-विि्टद्ैतसिद्धान्तिनः । 
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परिणामादिति वा पथक्छत्रम्‌ । तस्येषोऽथः- इतश्च प्रकृति न्रह्, 


श्रतिः- “मायां तु भ्कृतिं विययात्‌ मायिन तु महेश्वरम्‌” इति । न च तथाति 
परमासन उपादानल न स्यादिति वाच्यम्‌ | न हि “अप्रथक्सिद्धया विकारा- 
श्रयत्वं उपादानत्वम्‌ › इत्यत्र ाक्षात्सम्बन्धेन विकाराश्रयत्व विवक्षितम्‌ । 
येन परम्परया विकाराश्रयस्य उपादानत्वं न स्यात्‌| गौरवेण पाक्षात्वस्य 
`अविवक्षणात्‌ । निविकारश्रुतिस्तु साक्षाद्विकारिस निषेघति । अतो नोभय- 
वचनविरोधः-इति । 

एव॑ हि ‹ आतमन आकाशः पम्भूतःः इत्यादिवचनानां स्वारस्य 
परियक्तमेव स्यात्‌ । उत्सगेतः साक्षातूपस्म्बन्ध एव हि तत्र प्रतीयते । न च 
ओत्सगिकस्य तस्य भायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌ मायिन तु महेश्वरम्‌ इति 
वचनानुसारेण मायाद्रारकत्वमास्थेयमिमि वाच्यम्‌ । न हि तत्र “उपादानलं 
मायाद्वारकम्‌ इत्यवगम्यते, अपि तु प्रकृतिमायाश्चयलमात्रम्‌ । ततश्च, प्रति- 
जञायनुरोधादुपादानल मायां वितिश्रुत्यनुरोधात्‌ प्रकृत्याश्रयत्वे च - इत्यस्तु । न तु 
उपादानत्वमपि परम्परया आश्रयणीयम्‌ | न च निविकारलश्रत्यनुसारेण 
उत्सगेतः प्राप्त साक्षात्त्वं परित्य्यत इति वाच्यम्‌ | श्रतिद्रयस्वारस्यानुरोधेन 
विकारमिथ्यात्वकल्पनोपपत्तेः । 

अपरि च - श्रतिप्रतिपादितयोरविकारित्ननिविंकारत्वयोः श्रुत्या्नुसारेणेव 
विरोधपरिहारसम्भवे न श्रु्यस्वारस्यापादकं किंश्चित्‌ स्वय कर्पनीयम्‌ । श्रुतिश्च 
विकारमिथ्यात्व प्रतिपादयति वाचारम्भणमित्या्या । एव पुराणमपि ‹ ज्ञानस्वहपम- 
त्यन्तनिपभर परमाथत; । तमेवाथस्वरूपेण आन्तिदशेनतस्स्थितम्‌ ॥› इत्यादिना । 
ततश्च, विकारस्य मिथ्यात्वात्‌ न स्वाभाविकनिविकारत्वविरोषिता - इत्येव 
श्रतिस्मृत्यनुयायिभिः परिहार आस्थेयः । 

पूर्वै आसङ्कृतेरितिहेतुसाधकतया परिणामादितिसूत्नांशो व्याख्यातः । 
इदानीं आत्मन उपादानतायामेव त दहेतु व्याचष्टे-परिणामादिति बा 
पथक्घूत्रमिति । 





1. सु. अनिवेश्ात्‌ 
ए8-73 
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यत्कारणं ब्रह्मण एव॒ बषिकारात्पना परिणामः सामानाधिकरण्येन 
आक्नायते (सचत्यच्ाभवत्‌ निरुक्तं चानिरुक्तं च' (तं, उ. २18) इत्या- 
दिना-इति ॥ २६ ॥ 


योनिरच हि गीयते ॥ २७॥ 
इतश्च प्रकृतित्रेड, .यत्कारण ब्रह्म योनिरित्यपि पटचते वेदान्तेषु 
"कर्तारमीदय पूरुष ब्रह्म योनिम्‌, (यु. उ. ३।१।३) इति । “यद्भूतयोनिं 
परिपश्यन्ति धीराः' (यु.उ.१।१।६) इति च । योनिश्चब्दश्च प्रकृतिवचनः 
समधिगतोलोके “पृथिवी योनिरोषधिवनस्पतीनाम्‌' इति । स्जीयोनेरप्य- 
सत्येव अवयवद्ारेण गभं प्रत्युपादानकारणत्वम्‌ । कचित्‌ स्थानवचनोऽपि 


सच्चस्यचाभवदिति । ननु-उपादानेन उपादेयस्य तादास्य उद्पच्येव । 
इह तु सृष्टयनन्तरमनुप्रविष्टस्य तादात्म्यमाम्नायते । ‹ इदं सवेमसखजत । यदिद 
किश्च। तत्‌ सृष्टा । तदेवानुप्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य, सच त्यच्चाभवत्‌ › 
इति श्रतेः । अतः कथ जनया श्रुत्या उपादानलवं प्रतिपादनीयम्‌ - इति चेत्‌ , 


उच्यते--उपक्रमे हि “ सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति › इति 
सज्यात्मना बहुभावः परमातममनोऽवगतः, स॒ एव “ इदं सवेमखजत, यदिद 
किं चः इत्यादिना स्पष्ट प्रतिपायत इति वक्तव्यम्‌| तथा च इदेसवेम- 
दजतेत्यनेन अपञ्चीकृतमूतासना बहुभाव उक्तः। तदेवानुप्राविश्चदित्यत्र तु 
प्वीकृतमहामूतात्मना । न हि व्यापिनः परमेश्वरस्य तत्तद्वस्तुतादाल्म्य 
विना अन्यः प्रवेशः सम्भाग्यते। सचत्यच्चाभवदिति तु भोतिकात्मना 
बहुभावपरम्‌। एवे च सुख्ययेव वृत्या सामानाधिकरण्यसम्भवे न ‹ सवं 
समाप्नोषि ततोऽसि सैः, इति स्प्रतिमनुखत्येव गौणे सामानाधिकरण्यं 
आश्चयणीयम्‌ | भल्युत, स्टरतावेव समिद्युपसगेश्रवणात्‌ ‹ सभ्यक्‌-तादाल्येन 
पर्वैमामोषि " इत्येव व्याख्यातुखुचितम्‌ ॥ २६ ॥ 

सत्रीयोनेरपीति । न च--तावता येोन्येकदेशस्य शोणितस्येव गभे 
भर्युपादानता भवेत्‌, न॒ त्ववयविन्या योनेः-इति वाच्यम्‌ । यथा हि 
तन्त्वेकदेशनिष्पन्नस खण्डपटस्य तन्तुपादानलम्‌ ? एवं योन्येकदेशनिष्पन्नस्यापि 
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योनिशब्दो दष्टः- योनिष्ट इद्र निषदे अकारि (ऋ. सं. १।१०४।१) 
इति । बाक्यजेषात्त अत्र प्रङृतिवचनता परिगृह्यते यथोणनाभिः 
सृजते गृहते च (गु. १।१।७) इत्येवेजातीयकात्‌ । एवं प्रकृतित्वं 
ब्रह्मणः सिद्धम्‌ । 

यतूपुनरुक्तं ईकषापूैकं कतेत्े निमित्तकारणेष्वेव इलाला- 
दिषु रोके दृष्ट नोपादानेष्वित्यादि, तत्‌ प्रत्युच्यते- न रोकवदिह 
भवितव्यम्‌ । नद्ययमलुमानगम्योऽथेः 1 चब्दगम्यत्वाच्वस्या्थेस्य 
यथाश्चब्दमिह भवितव्यम्‌ । शब्द ईशितुरीश्वरस्य प्रकृतित्वं प्रतिषा- 
दयतीत्यवोचाम । पुनश्च एतत्सव विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः ॥ २७ ॥ 

८ प्वेव्याख्यानाधिकरणम्‌ 
एतेन सवे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥ 
‹ ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ' (न. सख. १।१।५) इत्यारभ्य प्रधानकारणवादः 


गभरस योन्युपादानलोपपत्तेः। योनिष्ट इति। दहे इन्द्र॒ ते निषदे 
अवस्थानाय योनिः-स्थान अकारीत्यथैः। यथोणनाभिरिति। गरहते- 
गृहाति-मसतीर्यथः । 

ननु-उणनामिश्चेतनः तन्तूनां सष्टौ आसे च निमित्तमेव, उपादानं तु 
तच्छरीरेकदेशम्‌ता काटैव । अतः कथ उणनाभिदृ्टान्तानुसारेण योनिदा- 
ब्दस्य उपादानपरता-इति चेत्‌, न - लोके हि ऊणनाभितच्छरीरयोः न 
मेदग्रहोऽस्ति। अतो रोकटृष्टिमाशध्रित्य शरीरस्योपादानता चेतनेन तादाल्या- 
पन्नप्येवेति, उणनाभिरपि भवति रोकद्टया उपादानम्‌ । अत एव विवेकिद्टया 
दष्टन्तान्तरसुपात्त यथाप्रथिव्यामोषधयस्सम्भवन्तीति । 

पूैपक्ष्ाशयमनू्च॒दूषयति ~ यतपुनरुक्तमिति । यथा हि घटादिषु 
कार्येषु सैकतं एकः कश्चित्‌ आश्रीयते अपरसिद्धोऽपि रोक्रिकानां, 
प्रमाणवलत्‌, एवे रोके कतुरुपादानस्य च मेदः प्रसिद्धोऽस्तु नाम, 
तथापि तां प्रसिद्धि शगल्तेण बाधिलवा उपादानाभिन्न एव वियदादिषु कता 
उपेयत इति भावः ॥ २७ ॥ 

इति प्रङत्यधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
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घु्रेरेव पुनःपुन राश्ङ्कय निराञ्तः, तस्य हि पक्षस्य उपोद्लकानि 
कानिचिद्टिद्धामासानि वेदान्तेषु आपातेन मन्दमतीन्‌ प्रतिभान्तीति । 
स॒ च कायेकारणानन्यत्वाभ्युपगमात्‌ प्रत्यासन्नो वेदान्तवादस्य । 
देवलग्रभृतिभिश्च फेथित्‌ धमेखत्रकारेः स्वग्रन्थेष्वा्रितः, तेन तत्परतिषेघे 
यत्नः अतीव कृतः, न अण्वादिकारणवाद प्रतिषेधे । तेऽपि त॒ बह्यकारण- 
वादपक्षस्य प्रतिपक्षत्वात्‌ प्रतिषेद्धव्याः । तेषामप्युपोद्धलकं वैदिकं 
किचिष्टिङ्ग आपातेन मन्दमतीन्‌ प्रति भायादिति । अतः प्रधानमष्ल- 
निबहेणन्यायेन अतिदिशति - एतेन-प्रधानकारणवादप्रतिषेधन्यायकङा- 





घत्रेरेवेति । यथपि काणादादिपक्षोऽपि सूत्रैरेव ‹ एतेन स्वः 
इत्यादिभिः निराक्रियते ; तथापि साङ्कयनिराकरणाथं या युक्तय उक्ताः, 
प्रायशः ता एव तन्निराकरणाय केधित्‌ सूत्रैः अतिदिश्यन्ते, साङ्ख्य प्रति तु, 
बहूनि युक््युपदेशाख्पाणि सूत्राणि प्रणीयन्ते निराकरणाय-- इत्यस्ति विरोषः । 

फिशिद्िङ्गमापातेन मन्दमतीन्‌ प्रति भायादिति। " न्यप्रोध- 
फलमत आहरेति, इदं भगव इति, भिन्धीति, भिन्नं भगव इति, किमत्र 
पदयसीति, अण्व्य इवेमा धाना भगव इति, आसामङ्गेकां भिन्धीति, 
भिन्ना भगव इति, किमत्र परश्यसीति, न किंचन भगव इति, यवै सो- 
म्येतमणिमान न निभाख्यसे एतस्यैव सोम्येषोऽणिन्न एवं महान्‌ न्यग्रोधस्तिष्ठति, 
श्रद्धत्स्र॒ सोम्येति, प य एषोऽगभिमितदात्म्यमिद सवै ततपत्यम्‌ › इति । 
अत्र दृष्टान्ते “न किंश्चन भगवः, इति असच्वोपक्षेपपूवैकं न्यरोधो्पततेः प्रतिपाद 
नात्‌ दार्टीन्तिकेऽपि असदेव कारणं प्रतिभाति । ‹ अणिन्न एव॒ महान्‌ 
न्यग्रोधस्तिष्ठति इति अणूनां दष्टन्ते कारणताप्रतिपादनात्‌ , दाष्टीन्तिकेऽपि 
यरषोऽणिमेद्युक्तखात्‌, अणुकारणतावादः प्रतिभाति । अणिमेतिभावभव्य- 
यार्थविवक्षा सिद्धान्तिनोऽपि स्षमाना। न च तथास्ति त्रह्मकारणताभरति- 
पादकवाक्यविरोधः । कल्पमेदेन उभयकारणव्व्याविरोधात्‌ - इति 

प्रथानमह्टनिबरणन्यायेनेति। मह्छः-बाहुयुद्धविशारदः, तेषु प्रघा- 
नमलनिैण जयकामेन भ्रथमे के्ैव्यम्‌ , तस्मिन्‌ निगृहीते हिं दुबकानां 
इतरेषां महानां जयः घुकरः-इति न्याय; । 
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पेन सर्व-अण्वादिकार्णवादा अपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता वेदितव्याः। 
तेषामपि प्रधान[वाद्‌]यत्‌ अश्चब्दस्वात्‌ शब्दविरोधित्वाच्च इति । 
व्याख्याता व्याख्याता इति पदाभ्यासः अध्यायपरिसमापति 
योतयति ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमत्परमदसप रिाजकाचायश्रीगो विन्द्भगवःत्पूज्यपादशिष्य- 
प्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ ७॥ 
समाचश्चाच्यागः 


तेषामपिग्रधानवादवदश्चब्दत्वाच्छब्दविरोधित्वाचति । अय हि 
सन्दभः, एकविज्ञानेन सवविज्ञानोपक्रमात्‌ मध्ये च सदेवेत्यादिपरामशत्‌ 
सञआत्मातत्वमसीव्युपसंहाराच अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपन्चप्रत्यगभिन्न- 
ब्रह्मबोधनपरः । अतः प्रधानाथोनुसारेण द्टान्तवाक्यप्यार्थो ग्राह्य इति, 
नकिंश्वनमगवः इति अणिम्नः इति च दुविभाव्यपुक्ष्मतापरम्‌। एवे हि सति 
उपक्रमाद्यविरोधो भवति । अन्यथा तद्विरोधः स्यात्‌। एवे अन्यत्रापि 
वाक्येषु विद्यमाना जण्वादिशब्दाः परमात्मनि सृक्ष्मतामिप्राया द्रष्टव्याः । 


पदाभ्य(सोऽध्ायपरिसमप्नि चयोतयतीति । तद्थोतकता 
तवभ्यासस्य वेदिकसम्धदायागता । तथा च श्रतिषु अध्यायादि्माप्तौ 
पदाभ्यासो इरयते- (तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति” ^त स्कन्द इत्याचक्षते 
तं स्कन्द इत्याचक्षते “ॐङ्कार एवेदं सवे ओङ्कार एवेदं सवम्‌ इति ॥२८॥ 
इति श्रीपरमहसपरिाजकाचायश्रीमद्‌मूमानन्दसरस्वतीश्री चरणानुमहरन्ध- 
सारश्वतपदस्य निरतिशयोदसीन्यादिगुणरत्नखचितयतिकुरेत्तसश्रीम- 
दरामानन्दतीथमुखार विन्दनिगशतशारीरकसू्रभाष्याथस्वधुनी- 
प्रवाह निमजनघुहितस्य श्ीमदद्वैतानन्दस्य कतौ 
दारीरकभाष्यन्याख्यायां ब्रह्मविदययाभरणाभिधायां 
प्रथमस्याघ्यायस्य चतुथः पादः 
समात्रन्राभ्यायः 
शिवाय शिवाये नमः 
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मनः 

अवशिष्टा 
अन्यथा वाक्य 
कठ इत्यथ १५। 
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अञ्यद्धम्‌ 
भावोऽग 
वपुल्यं 
रन्दो 
तन्यत्वं 
संदय 
पूवोक्त 
स्म 
पर 
॥ & ॥ 
॥ ७ ॥ 
मन्तमागो 
अङ्गु 
॥ < ॥ 
शाय 
गमे 
एव । 
नित्येभ्यः 
पुरुप 
त्यागपग 
शन्दस्य 
तत्कार 
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बह्म 
समइनुने 
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॥ ५५ ॥ 
॥ ६ ॥ 
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॥ ७ ॥ 
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503 11 चपुर्विंड चतुविंश 

504 9 अकारा आकाश 

528 18 भवत्येव # भवत्येव 

9१ 29 #भवस्येवेति एतेन-जन्माध्धि 
करणेनास्यगताथत्वशङ्कानिरासः सूचितः । 

543 7 वा †: वाथ £ 

574 20 इतिभाव । इति इति भाव इति 
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